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प्रोरम्‌ 
श्रीशंवन्दे 


श्रीनिकुञ्जविहारिणिनमः 


(34 


प्रथ बृहद्रसराजसुन्दर पारम्भः 


------" (>) न 


ज्गलाचरणम्‌ 


प्रणम्य राधापतिपादपंकजं गुरो प्रसादाद्रसराजसुन्द्रम्‌ । 
मधोचेने माथुरनन्दनोऽदम्‌ शुवे मदे वेयविदां मनीषिणाम्‌ ॥ १ ॥ ध 
अर्थे-- ८ निस्य निकु'जविहारी ) राधापति ८ श्रीङृष्ण ) फे चरणारविंद को.भरणाम कर 
श्रीगुरुदेवकी प्रसश्नतासे मधुपुरी निवासी माध्रनन्दन मै ८ दत्तराम ) उत्तम वैोकी प्रसन्नतकेः 


श्रथ रसराजसुन्द्र ्र'थक्ो रचता हृ । 
यं जग्ध्वा दितिनन्दना ह्यमर्तामाप्तावचेन- 


न्दने । मोदन्तेऽघवनानियस्यपतनान्नश्य ` 


न्ति रोगागृगाः॥ यं च््टरा विरते शरीर 
शरणे मु"चन्ति प्राणान्त्वरं । तं शौवं 
शिवदं शशांकथवलं चन्दे परं पारदम्‌ ।२॥ 

प्रथं - जिस पारे को भक्तण कर दितिन- 
न्दन (देवता) अजर श्रमर हो नन्दनवन से क्रीडा 
करते है, श्रौर जिसके पतनसे पापोके अन नष्ट 
होते है, तथा जिस पारेकै दुर्शंन से रोगरूप 
शग नष्ट होते है, णेसे चन्द्रसम उज्ज्वल यौव 


१ पटले खवदेवतागण रोगी रहते थे जवसे 
पारदका भक्षण कया तभीपेश्रजर-च्रमर हुए ^रसेश्र 
मतवाल्े पारद को ही साक्तात्‌ दश्वर मानते ह । 


शिव से उत्पन्न हश्रा है, इख लिये इमे शेव 
कहा द | 


, कल्याणकारी पारदो हम वन्दना करते हे । 
ग्रन्थकी श्रेष्ठता र 

। अनेकरसशास्त्रे पु संहितास्वागमेष्‌च । 
यदुक्तं वाग्भटे तत्रे सश्चते वे्यसागरे ॥ 
अन्यश्च वहुभिः सिद्ध स्यैदुक्तचविलोक्यतत्‌ 
तत्र यद्चदसाध्य स्याद्यदयह्‌ लंभमोपधं । 
तत्तत्सवं परित्यज्य सारभूतं सुद्ध तम्‌ ॥४॥ 

छअर्थे--श्ननेक रसशास्त्र संहिता श्रौर तच्र- 

के यथोमे तथा वाग्मट तंत्र, सुश्रत, वैच 
सायर अन्थमे, तथा जो श्रन्य बहुतसे सिद्धोने 
कहि दँ उन सबोको देख तथा उन उक्र अन्थोमे 
जो जो श्रसाध्य कम हैश्रौर जो जो श्रौषधि 
दुल भँ उनको स्यागकर रोष सारांश मेने इस 

| अन्धे लिखा दै 1 





व 


|| गुर्सेवा पंक विया महण करे । 


प 


<: 


त 


कचिच्छाखं क्रिया नास्ति क्रमसंख्यान 
च कचित्‌ । मा्रायुक्ति. कचिन्ना स्ति सम्प्र 
दायो न चक्रचित्‌। ५॥ तेन सिद्धिनै तत्रा- 
स्ति रसे वाथ रसायने । वैद्य वादे प्रयोगे 
च तस्माघर्नो मया कृतः 1६॥ यद्यदगुर्यु- 
खादूज्ञातं स्वानुभूतं च यन्मया । तत्तल्लोक- 
दिता्थांय प्रकटी क्रियतेऽधुना ॥७॥ 

अर्थ-क्रिसी शास्र मे क्रिया नदह किसी 
मे क्रमसंख्या नहीं है, कितीमें मात्रा फी युक्ति 
नदीं, फी कदीं रस वनाने की सम्प्रदा नरी है, 
प्रतएव उन शास्त्रोक्र रस वननि की विधि शौर 
प्रोर रसायन विधि एव पै्वाद्‌ मे श्रौर प्रयोग 
मे सिद्धि नदीं है , तएव इय (रसराज सुन्दर) 
ग्रथ के नाने कासैनि यल किया दहै । इसमें जो 
जो विधिने गुरु फे सुख से सुनी है, श्रौरजो 
जो विधि मेरे श्रनुभव मे श्रे" टँ उनफो लोक- 
दितारथं सै प्रगट फरवा हं ! 


गुर सेवा फे विना कर्मं करना निषेध, 
गुरुसेवा विनाकम यः छय्यनमूढ चेतनः । 
तद्यातिनिष्फलन्त्वहिस्वप्रलब्धंयथाधनम्‌ | । 
वियाग्रदीतुमिच्छन्तिचौस्यंछ्द्मवलादिना । 
नत्ेपासिध्यते किचिन्मखिमिन्नौषधादिकम्‌ ।६] 

अय--गुरु सेवा के चिना जो मुढचुद्धि 
(पुथ) रल तैलादि चनाना श्रादि फ करता है, 
वह निष्फल जाता दे ! जैसे स्वप्न मे प्राप्त हरा 
धन { जो पुरुष चोरी कपट वलास्कार श्रादि कमो 
से विधाग्रदण करने को इच्छा करत दहै ! उसको 
भथम चो विया राते की नही. यदि श्रामी गड्‌ 
तो वद मणिमन्त्र शौर श्रौषधादि क्म॑कोड 
उसको सिद्ध नदीं होता } श्रत्व उचित है कि 


विधा जने के तिमिध कारण, 
युुशभरुपया विद्या पुष्कलेन धनेन वा | 
श्रभवाविद्ययाविद्याचतु्थ मैवकार्णम्‌ \९०। 

श्रधे-चि्या श्रनि फ तीन देतु दै, भरयम 
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शुर सेवा करना | दुसरा पुप्कल धनं देना । 
तसय दहेतु विद्या श्राने का य्ह कि यदि श्राप 
ङु उत्तम धिदा पदा हौचे उसको पदाकर उसके 
पलटे से दरे से पेत चिद्या पटे, ये तीन 


फरण विद्या श्रानि के द! इसके सिवाय चौथा 
कारण नहीं। 


सद्गुरु लकण, 

मे्रसिद्धे सदावीये निश्चलः शिवचस्सलः। 
देवीभक्तःसदा धीरोदेवतायागतट्षरः ॥११॥ 
सवेशास््ाथेतव्वज्ञः शलो रस कर्मणि । 
एतल्नकण संयुक्तोरसविद्यागु र्भवेत्‌ ॥१२॥ 

अ्थ--जिसे मत्र लिद्ध॒हो, महावीरः 
निश्चल, शिवप्रिय, देवी का भक्त श्रौर सदैव धीर, 
देवता के पूजन करने मं तत्पर, सकल गों के 
श्रथ शरोर उनके भावं फो जानने वाला, पारद्‌ 
मारणादि रसकर्म मे शल, इतने लद्णों करके 
सपन्न रसविद्या पाने का च्राचाय्यँ होता है 


उत्तम शिष्य के लक्षण, 


शिष्यो ˆ निजगुरभेकःसत्यवक्ता बहुश्रुत. । 
निरालस्य स्वधमेकोदेव्याराधनतस रः॥१३॥ 

अथे--पने गुर का भक, सत्य वोलने 
वाला, बहुश्रुत, श्रालस्य रहित, ्रपने धम्म का 
शाता तथा देवी क श्राराधनमे तत्पर पेता शिष्य 
होचे } 

पारदप्रशसा, 

हरति सकलरोगान्‌ मूच्छितो यो नराखम्‌ | 
वित्तरति किलवदः खेचरस्व' जवेन |! 
सकलयुरमृनीन्रैवन्दितःशम्भुवीजम्‌ || 
सजयति भवसिन्धोःपारदट.पारदोऽयम्‌।(९४।। 

अधे --जो मूच्छित मनुप्यों के सकल सेनं 
कारण करता हे श्रौर बद्ध हुश्रा वेग करके 
आकाश भें विचरने की शक्ति चित्रण करता ह } 
तथा सकल सुर सुनि्यो करके घन्द्ति, शिव 
चीज ससार सागरसे पार करने वाला | 


५ समेतम्‌ 





यह पारा+ सर्वोत्कषं रस ज्ञान के बिना चिकिसा 
को निष्फलत्व फरक वर्ता । 
यो नवेत्ति कृपाराशि रस हरिहर रात्मकम्‌। 
वृथा चिकिस्सां कुरुतेसवै योहास्य तांत्रजेत्‌ ॥ 
शष्केन्धनमहाराशि यथा दहति पावकः । 
तददहतिसूतोऽयं रोगानढोपत्रयोद्धवान्‌ ॥१५॥ 

अथं -जो कृपासागर हरिदरातव्मक पारे 
को नटीं जानता वो ब्रृथा चिकिर्षा करता रै, 
श्रोर उसकी सी होती है ! ससे सूखे इधन कै 
समूह को श्रग्नि भस्म करती हे, उसी प्रकार 
तीनों दोसे होनेवातेरोणो को पारा दहन 
करता है । 

रका विलक्तणस्व 


मोदयेद्य.परान्‌वद्धो जीवयेश्च मृतःपरान्‌ । 
मूच्डितो बोधयेदन्यान्‌ तेसूतंकोनसेवते 1१ 

श्र्थ--जो स्व्रय बद्ध होकर श्रौ को मोदित 
करे, श्रौर स्वय सृत होकर श्रौरो को जिलावेः 
शरोर स्वयं मच्छित होकर श्रौरों को बोध 
श्रथौत्‌ जगता है, रेतसे पारद्‌ को कोन नदीं 
सेवन करे ! । 

रसोपासना का फस 

आयुद्रेविणमायेग्यं यनिदिर्मैधामदद्वलम्‌ । 
रुपयौवनत्तावण्यं रसोपासनया भवेत्‌ ॥१५। 

छ्रथे--श्रायु, ष्य, श्रारोग्यता, जठराग्नि, 
बुद्धि, श्रतिशय बल, तथा रूप, यौवन श्रौर 
लावण्यता ये सब रसोपासना [अरथौत्‌ पारद 
भक्तण] से ते दे । 

१ श्रीमानसतजपोद्दाति विलस्ञद्सीवपुःशारव- 
तम्‌ । स्वानाप्रीतिकरीमचंचलमनोमातेवपु सायथा 1 
ह्यन्योनास्विशरीरनाशकगदप्रध्वसकारीततः । 
काय्यं निवयमह्योरखवे.प्रथमतःसूताद्वपुःसाघनम्‌ ॥१॥ 
साक्तादच्तयदायकोसुविनरणा पंचतवमुच्चैः ऊुतो । 
मूच्छ मू्डितविग्रहो गदवता इन्ध्युचकेप्राणीनाम्‌ । 
चंदरप्ाप्यसुरासुरेन्द्रचरिवा ता तागतिप्रापयेत्‌ । 
सोऽयपातु परोपकारचुरः श्रीसूतराजो जगत्‌ ।२। 


रसकी त्रिविध गति 
मारयेज्जारितं सूतं गंधकेनेव मूच्छैयेत्‌ ॥ 
वद्धःस्याद्रुत्ति सत्वाभ्यां ¦ 
्मथे--षद्गुण गधक जारित परेका मारण 
करे, श्रौर गंधक करफे मूचठित करे, तथा दुति 
भ्रौर सस्व करके पारे का वद्ध फरना, पेसे रस की ' 


त्रिविध गति र। 


रस को प्राधान्यख 

अल्पमात्रोपयोगिव्वादशूचेरम्रसंगतः। 
किप्रसःरोग्यदायिस्वादौषधेभ्योऽधिकोरसः , 

अथ-श्रलपमा्ना [श्रथाव्‌. थोढासाही ] उप- 
योगो होने से श्रौर श्ररुचि के श्रपरसंग से [अर्थात्‌ 
इसके खाने से श्ररुचि भी नहीं होती ] तथा 
तत्काल श्रारोग्यदायी है, श्रतएव संपूरणं श्रौष- 
धियो से रस को आ्धिक्यता र्थात्‌ शरेषटता ह 
[ इस जगह श्रोषधियोसे दी शेष्टता नहीं है 
किन्तु इस पारद्‌ को योगसाधनत्व तथा बहुवीय्यं 
कारी एवं मुक्तपद होने से संपूरणं वस्तु मात्र से 
श्रे्ठतो ह] 

रसयोग से होनेवासे गुण 

श्रचिराञ्जायते देवि शरीरमजरामरम्‌। 
मनसश्च समाधानं रसयोगाद्वाप्यतते ॥२०॥ | 
सत्वं च लभते देवि विज्ञानं ज्ञानपू्वकम्‌ । ! 
सत्वं मंत्राश्च सिद्धयति योऽपरातिश्तसूतकम्‌ ' 
यावन्नशक्तिपातस्तु नायावत्पाशक्रन्तनमू । 
तावत्तस्यक्तोबुद्धिनौयते भस्मसूतके ।।२२॥ 
यावन्न हरबीजन्तु भक्येत्पारदे रसम्‌ ।ता- 
तावत्तस्यतोमृक्ति.कतःपिडस्यधारणंम्‌।२३। 
स्वदेहे खेचरत्वं च शिवत्वं येन लभ्यते । 

अथे--दे देवि, इस पारद क भस्ण से 
शीर देह श्रजर भ्रमर दो मनका समाधान होता 
हे, सस्व श्रौर विज्ञान पूर्वक क्षान की प्राप्ति होती 
हे, जो मनुष्य भृत पारे को भषण करता दै, 
वष्ट॒सस्व ( पुर्षाथं ) श्रौर मनो की सिद्धिको 
भ्राप्त होता दे, जबतक शक्तिपात श्रौर फासो का 
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+| भस्म के भक्षण में कय बुद्धि एतै स । सपतफ 
यद प्राणी रिवय ( पार ) फो भक्तया नरी 


|| का धारण कहा दै । जिस पारदं फे भपय से या; 
|| प्राणी पनी देर्‌ से षी खेचरस्व श्योर शिवस्य फो 
प्राप्त होता हे । 

|| दोपरीनो रसोव्रह्मामच्छितस्तु जनान 
|| मारितोसद्रह्पोस्यातवद्ः सान्ताव्सदाश्िवः 
|| अधं - दोपदीन पारा त्र्या मूर्च्छित जनार्दन 
¶| पौर मृतपारा रद्र श्रार बद्ध पारा सादात्‌ दा 
| शिव फा स्वरूप है 1 

|| साध्येषु सेषज सवेमीरित तच्वचेदिना । श्र 
|| साध्येष्वपिदातन्योरसोऽतःशरेष्ठड्यते 1२६ 
|| दतोदन्तिजरान्यार्विमूर्च्छितोज्याधिघातक 


[+ 


|| श्रथै--श्ायुवेद तव्वचेत्ता घों ने साध्य 
| रोरामे सपं श्रोपधी कीं ६ परन्तु थमाध्यारोगो 
|| मे कोई प्रौपधी नही कटी किंतु यद पारद शसाध्या- 
|| रोगोमे देना कष्ठा ह प्रतएव पारे को श्रेष्ठत्व द 1 
| मृतपाराबुदरपे धीर रोगोफी दूर फरता है, 
|| मूच्ित व्याधिका नाशक श्रौर चद्धपाया श्राकार 
| मे गमन करने की शक्ति देता है! कदो परेसे 
|| यन्य कौन पेसा छृपाकारक दै १ । 

| केदारादीनि लिगानिप्रथिन्या यानिकानिचित 
| ताचिदृष्ट्व।तुयत्पुख्यं तस्पुर्यं रसदर्शनात॥ 
| अ्थं- केदार से श्रादिले श्वी पर लितने 
| पििवल्लिम है उनके दशन से जो पुख्य होता है, 
|| वदी पारद के दशन से होता हे 1 


त" शिवपूजासाशिवसानिध्यसिद्धये ॥२६॥ 
भक्तणारपरमेशानि हन्तिपापत्रय रसः । 


छयोगकर्णिकान्तस्थंरसेन्द्र परमेश्वरि । स्म- 
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फटना नहा होता तव तफ दसं प्राणी फौ पारद- 


| करता तव तक दृसकी रोगों स सुक्षिति परदेष् 


|| वद्धःखेचरताधत्तेकोऽन्यः सूताकपाऊर 1२५५ , पूजनमे दौवा ६ 1 रमपिया पराचिश्या फटलाती 


चन्दनाऽगरुकपू रकुकुमान्तगैतोरस 1 मूच्चि- 


दुल्ल भ॑नरह्मविष्ए्वाघ ्राप्यततेपरसंपदम्‌॥३०॥ | फो इससे पविन्न श्रौर कौन दोवेगा १ । 


मच (१ न्मान्तरािं 
स्नविसुच्यतेपापे'सयोजन्मान्तराजितैः 1)३१)॥ रसेन्द्रः पारद. सूतःसूत राजश्वसूतकः । शिव- 
अथं -मूच्छित रसको चन्दन, श्रगर, कपूर | तेजो रस. सप्त नामान्येवं रसस्य तु ॥ ३६॥ 


न ------------~------~-=-----~-------~----- 
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पीर केर फे दन्य स्वापन एना स्पृता, 
¦ यदताती द, यद सिमः समीप पन्ने वाती 
; ६, पारे फा भक्ति फरना सीन यन्मां कर पारम ` 
फा नास परलादै। मो स्यान प्रह चिष्णु वीर 
¦ त्वि फोदुद्मदखप पद फा पारद ए भष 
, फरने वाला प्राना ६, नो मनुष्य शपे दमन 
¦ मँ पारद दिथित का प्यन दरवा द द मनुध्य , 
¦ तद्वान श्यपने यमेक जन्मान्यर ॐ सवित पारपा 
। मे टसनाद। { 
, स्वय्रभृल्तिगसादरसे यत्फलं सम्यमर्चनातत 1 ' 
` तत्फल फो टिगुणएितिरमलिगाप नाद्रवन ॥।२२।॥} 
रसचिद्यापरापिद्यत्रनोक्वर्जपच टन्लभा। 
, शुक्तिसुक्तिकरीयस्मात्तस्माद्यलनन मोपयन्‌ ।३२। 
द्ध जो पुण्य सार गिर्घतिग कैः पून 
` से एता है, उसमे फरीद गुना फल पारद लिंग 


, है, त्रिलोकीमे दुठभ दै, तथा भोग मोको 
। दाता ६, श्रत्व एखकफो यल से रद्य फरे । 
शतान्धमेधनकृतेनपुण्यंगोकोटिमि स्वरसह- 
सदानात्‌ । णां भवेत्सूव रुदशेनेनयत्मये- 
। तीर्थुकृताभिपेकात्‌ ॥ ३४ ॥ 
, = प्र्ध--जो पुख्य १०० घरवमेध यक्त कर- 
| ने, से तथा करोढ गोदान करनेते, शरोर १००० 
, तोलञे सुध्ण॑दान करने से, तथा सव तीर्थो मेँ 
| श्रभिपेक फरने से जो पुण्य होता ट, घो पुय 


| पारद के दर्शन माच्रसे ्ोतादे। 


¦ सुरगुरुगोद्धिजर्दिसापापकलापोद्भवं किलासा- 

, ष्यम्‌ चिच्रतद्पि च शमयतियस्तस्मात्कः 
पवित्रतरः ॥ ३५ ॥ 

| सरथं देव, गुर, गो, व्राह्मण फे वध से, 

} तथा श्रनेक पापो के फरने से प्रगट; जो ऊष्टभगं- 

द्रादि इ्टरोग, उनफो यह पारद शमन करता द, 


| 
| 
| 





पारद कै नाम, 





॥। 





हिन्दीभषिानुवाद समेतम्‌ ५ 





। रसः सूतः पारदश्च रसेन्द्रकः। 
एतानि शिवनामानि तथान्यानि यथा- 
शिवे ॥ ३७॥ 

श्रथो-रसेनद्र, पारद, सू, सूतराज, सूतक, 
शिवतेज, श्रौर रसये सात नाम पारदकेदें। 
रिवबीजः रस, पारद, रसेन्दक रत्यादि पारे के 
नाम ई श्रौर रिवसव्ंधी नम भी सब पारद ॐ 
जानने, जेसे गिव शकर श्रादि 1 


पारद की उत्पत्ति. 
शेलेऽस्मिनशिवयो. श्रीत्यापरस्पर जिमीषया। 
सप्रवृत्ते च सभोगे तरिलोकीक्लोभकारिणी 
। ३८॥ विनिवारयतु' वन्हिः समोगं प्रेपितः 
सुरः । काक्तमारेस्तयोः पुत्र तारकासुर- 
मारक ॥ ३६॥ कपोतरूपिणं प्राप्तं दहिम- 
वत्कंदरऽनलम्‌,। चअपक्तिभिवसंत्तुन्ध स्मर- 
लीलावलोकिनम्‌ ॥। ४० ॥ तटृष्ट्‌ वालञ्जितः 
शम्मुर्विरत. सुरतात्तदा । प्रच्युतश्चरमो- 
धातुगृ हीत शूलपाणिना ।॥ ४१ ॥ प्रक्निप्ठो 
वदने बन्देर्मगायामपि सोपतत्‌ । बदिः 
त्तिप्तस्तयासोऽपि परिदंदद्यमानयः ॥ ४२ ॥ 
संजातास्तन्मलाधानाद्धातवः सिद्धिहेतवः। 
यावद्न्निमुखाद्रेतोन्यपतद्ध रिसारतः ॥४३॥ 
शतयोजननिम्नांस्तान्‌कृस्वाक्रूपास्तु पंच च । 
तद्‌ाप्रभृति कूपस्थं तद्रेत पंचधाभवत्‌।। ४४॥ 
पारद की उत्पत्ति, 

एक समय हिमालय पवेत मे प्रीति के साथ 
परस्पर जौतने की इच्छा करके त्रिलोकी का 
शछोभकनत्ता समोग करने को जिस समय श्रौ शिच 
ध्रौर पावती प्रवृत्त इए, उस समोग के चुडाने 
को श्रार तारकासुर के मारनेवाले पुत्र की उनसे 
उत्पत्ति की इच्छा करके देवताश्रो ने श्रग्नि- 
देव को मेजा, श्रग्निदेव कपोतपन्ती (कवृतर) 
कारूपधारण कर दिमालयकी कदरामे प्राप्त 
इश्रा । श्रपकिि स्थान में काम क्रीडा देखने वाले 


श्रगिनि को श्राया देख लब्जित दो शिव सुरतसे 
निवृत्त हुए, श्रथौत्‌ उस सभोग को स्यागते दपु 





उस समय जो वीय्यं स्खलित हुश्रा उसको रिष 
जीने श्रग्नि के भुख में डाला, श्यग्निने गगामें 
श्र गगा ने उसको पृथ्वी पर फक दिया, उस 
शिववी््यं के मल से सिद्धि के कारण सुवर्णादि 
धातु उस्पन्न हुद्रं । श्रस्यन्त चोकेके कारण 
जितना धीय्यं श्रग्नि के सुख से निकल गया ची 
परेके स्वरूप से पुध्वी मे विख्यात हुश्रा, उसको 
१०० योजन यानी ( ५०० कोस ) के ग्रे पाच 
कश्रां म॑ स्थापन करते हुए, उसी फाल से वद 
कृपस्य रिववीयं पांच प्रकार का इश्या । 
पेचविधपारद, 

रसोरसेन्द्रः सूतश्चपारदोमिश्रकस्तथा । 
इततिपचविधोजातः चतेत्रभेदेन शंभुजः॥ ४५॥ 

घर्थ-रस, रसेन, सूत, पारद भौर भि- 
भक इस प्रकार रेत्रभेद से पांच प्रकार का 
पारा इश्रा। 

रससंक्ञक पारद क गुण, 

रसोरत्तोविनि्ुक्त. स्व॑दोपै.रसायन. ॥ 
संजातासिदशस्तेननिरुजोनिजेरामरा (४६॥ 

्रथ-रससंज्ञक पारा ज्लालरग का 
होता है श्रौर यह स्वय शुद्ध श्रौर सवं दोषरदित 
होता है, तथा रसायन दे । इसका सेवन करने 
से देवता रोगरदित श्रजर रमर इए दै! 

रसेन्दरसंज्ञक पारद के लक्षण, 

रसेन्द्रोदोषनिमु क्तः श्यावोरूत्तोऽत्िचंचलः। 
रसायनैरऽभवंस्तेननागगस्युजरोञ्मताः 
४७] देवेनागैश्वतोक्रूपौ ` पूरितौद्धरश्म- 


भि. तदाप्रभतिलोकानांतौजातावतिदुल्लैभौ 
॥ ४८॥ ~ 


्र्थ--रसेन्द्रसज्ञक पारा कलेरग का 
खूच श्रौर श्रति चचल तथा स्व॑दोष रहित होता 
&, इसके सेवन से वासुकी तक्तकादि नाग 
मृसयु शरीर बृद्धावस्था रदित हष है । इन रस- 
सक्लक श्रौर रसेन्द्र॒ सक्कं परो के श्रं को 


देवता श्रौर नागो ने मिदी श्रौर पव्थरों सेश्याट 
( ढक ) वियिरदै, तभी से उक्तं दोनो जातिके 



















चृदद्रसगजमुस्धररम्‌ 


[ब्‌ [१ [न ¢ ॥ ~ [हि न क 
पारे त मयुप्य लोक मे सनुधो फो श्यनि रमादि शद्धा की निक्तं 


दुल दृण ६ । । ' रसनात्सर्यधानूनां ग्यदस्यिपीयन । | 
प्रतसज्ञर प्ट, जगारटमृद्युनाायरस्यसवरारे सामनः ५८ | 
|| रपतपीतश्चततांगो दोपयुक्तघ्नसृतकः। ` रमोपरसगाजन्वाद्रमेन्द्र उनिद्ानिन.। | 
|| दशाष्ट" सिद्धोदटलतोरकयोतिसः॥८६॥ ' देटलोहमयीसिरदि सनमनम्तनःम्मृनः19५॥ 
|| श्रथ -सूतगक्घक पामा दुपीला सलपर , गोगपकार्धिमग्नानां पारदानापपारद । | 
|| दोप भिना होता दै, वह श्र्ादण धर स्कार , र्वधातृगनंतेजा सि्धितयत्रनिप्टनि ॥(५६॥ 
| फर से सिद्ध दोता द, शौर सेयन एतत मनुष्य नस्मारसमिध्रकःप्राप्यानानार्पकलध्रेश : ॥ 





८ न व 0 क~) ष £ + र { [ } 
| चे ददकी लोहे के ममान करना) धर्ृ--ग्माटि जच्छ फी निर्द्र । शवं | 
॥] तुभं 9 ५ च १ स्मा जी च | 
पारद संज्ञक. 1 | 
कोरस्‌च्माफटतरह. धयया दष्यार मृगयुः 
|| शरान्यक्रूपज. कोऽपिमचल श्वनवणवान। क | | 
५ रं {मि चरो 1, ५{ {१९५ म ( ट 5 ३ {1 0 
पारदोविचिग्रर्योगि, मचेसोगहरः सदि ॥५०॥ न | 
्र्थ--तना चहं छण फा मो पारद र्मफ्टतेर्टु 1 तथा रपश्यौर उपरर्पापागजाषटानि 
6 व. सफो रसेनद्रप्षने ६, एवय फानोद दे 
१ (न ता 3 तु £ ् 
यद पारा श्रनेक प्रकार क योगो करके मव रोगों क व + व य क । 
म गद्प प्म समु पद श्प मनुष्या प 
छो हरण करत रै । अ 91. 
मिश्रकषारद फो पार लगनेमे मपो पारदु फत्‌ शर 
ल वरो ५ र ` स्पृ धातुमात्र फासितित तेज द्सपरिमे 
|| मयूर चन्दरिकाछायः सरसोसिश्रकोमत" । स दवन नि 
4 दता ह, प्रतएक् दका स टा द्ध 1 यद 
॥| सोप्यष्टादशसस्कास्युक्तश्चातीवसिद्धिदः ॥ ` ६ 
; 6 युक्त छदः ॥ | श्रनेक प्रफार फा फलदाता द । 
ध्मथे--जनिमपारेमें मोरफी चन्दिकाके 


उसको भिशरसज्ञक पारा दते द, यद सी । प्रभावान्मायुपाजातादेवतृल्यव्लायुपः॥ 
श्र्टादश सस्कार करने सै श्रत्यन्त सिद्धि को 
देता टै । 

त्रय सतादय सूतः सवंसिद्धिकराश्रपि 


तान्दृष्ट्वान्ययितोरुदर.शक्र खतदन तरम्‌} ५< 
दोपेश्धकंचुकाभिश्च रमराजोनियोजितः ॥ 
तदा्रशरतिस्रूतोऽसौनवसिद्ध-यत्व सं ृतः।५६ 
निजकमेविनिर्माशै रशाक्तमन्तोऽतिमानत्रय श्रथं- दस प्रकार मनुष्य को मृषयु श्रौ 
एतोरसखमुस्पत्तियोजानातिसधार्मिकः । = रोगो के नागकत्त पारे के भ्रमाच से मनुष्य-देव- 
श्रायुररोग्यसेतान रससिद्धि च ्रिदति ।\५३॥|; ताश्रो कै ठस्य वली धरार दीर्घायु वाले हृष येमे 
श्रथे-पाच प्रकार के प्ूतादि पारो से, तीन । वक्लिष्ठ पुरुषो को देख दन्द ने पिवजी से 
भकार के पारे ( सूतक, पारद शरोर मिभक) प्रा्थनाकी किदे नाथ | इस पारद केभ्रभावसे 
श्रपने २ कर्मारा सर्त, श्रव्यन्त शक्तिसरपन्न | सवं मलुप्य देवतार््रो क समान दो जायगे फिर 
श्रौर सवं सिदिकारी जानने, इस रस ८ पारद ) 
की उत्पत्तिफो जो जाने वद धासिक दै तथा 
श्राय, ध्ारोग्य, सतान श्रौर रससिद्ध की प्राप्ति 


ष्टो! 


[प (वि १ 
ए व १ 





देवता््रों को कोन पूष्धेगा ? इन्द्र की द्रम वाणो 
फो सुन श्रीरिवजी ने उस पारे को दोपयुक्त 
फचुको ( कोचली ) युक्र फर दिया, तभी से यद 
पारा चिना सस्कार के तिद्ध नदीं होता, (वपुव 





मृ मत्यं ९ च्दिद ११ 
सदश श्रनेक प्रकार फे चित्र विचित्र रगं ¦ ण्वभूतस्यमृतत्य मवत्वरमल्युगन्‌ च्छदः 1 
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त समेतम्‌ 


~ ~ 


6 श्रवरय कत्तभ्य है) । 

प्रत्यत्तेणएप्रमांणेन यो न जानाति सूतकम्‌। 
श्दृष्टविग्रहदेव कथंन्नास्यति चिन्मयम्‌॥६०॥ 
शर्थ--जो मनुष्य प्रत्यक्षप्रमाण से पारद 
फो नहीं जाने बह श्रदृष्ट॒ विग्रहवान्‌ परमात्मा 
चिन्मय को किंस प्रकार जानेगा १ श्र्थात्‌ जो पारि 
को जानता है वही परब्रह्म फो जानेगा । 
रस संख्या, 
बहुधोपरसाःस्परृताः ॥ 
श्रर्थ--रमजो पारादै वह एकहेश्रौर 
रम, उपरस, श्रश्रकादि उपरस श्रनेक द । 
पारः को भ्रष्टत्व 
काष्टौषध्योनागेनागोवंगेथवंगमपिशुल्वे ६१ 
शुल्तेतारेतारं कनकेकनकचलीय तेसूते ॥ 
श्रमृतस्वंहि भजते 

हरमूर्तैयोगिनोयथालीना ॥६२॥। 
तद्तकवलितगगने रसराजेदेमलोदाद्याः । 
परमात्मनीवसततंभव तलयोयन्न सवैसत्वा- 
नाम्‌ ॥ ६३॥ ण्कोऽसौरसराजः शरीर 
मजरामरकुरुते । स्थिररेदाम्यासवशासप्रा- 
प्यज्ञानगुणाष्टकोपेतम्‌ ॥ ६ ॥ प्राप्नोतित्र- 
हयपदं न पुन्व॑नवासदुःखेन । 
प्रथ--काष्टौपधि शीशे, सीसावगमे, 
बग तनभ, ताबा चादी मे, चादी सोने मे, श्रौर 
सोना पारेमे लीन होजाय है, जैसे-योगी श्री 
रिव की मूत्तिमे लीन होतेह, उसी प्रकार श्रभ्र- 
कभदित पारेमे लोदादिधातु लीनद्टोती रे, 
जैसे परमात्मा म सवं प्राणीमात्र लय दोते ह, 
उसी प्रकार सय सत्व पारे मे लीन होते रै | एक 
ही रसयाज (पारा) दे कां प्रजर रमर करता 
ह । जव इस प्राणी का टे स्थिर होता है तब 
दसको श्रष्टगुणसम्पन्न ज्ञान की प्राप्ति होती 
[अ उस्र ज्ञान से ब्रह्मपद कोप्राप्त होता दै, 
किन्तु व्रनवासर से ब्रह्यपद्‌ किं प्राप्तिनहींहो 
सक्ती, तात्पर्य्यं यह है कि पारद भक्षणसेद्ी 


| 
| 
| 


9 





पारद की सिद्धि करने वाले मनुष्य को रास्त्रोक्र | मोद होती है, वन मेँ तपश्चरण से मोक्त नदीं 


होती । । 
पारदग्राहणापाय 


कन्यास्वरूपाप्रथमततु युक्तास्तातासुवस्त्राभ- 
रणादिचजु्ठाम्‌ । जवारूढांसुनिरीत्तमाणां 
दष्ट्वारसःकूपगतोऽतिशीघ्रम्‌ ॥६६॥ प्रया- 
त्यधस्ताटुपरिप्रचंडकामीवकान्ताकरकषेणां 
थेम्‌ 1 धाचत्यसौष्रष्ठगतोदितस्याःपूोहिन- 
दाइ्वयोजनेकम ॥,६७ ॥ प्रत्यायातिततः 
कूपंवेगतः शिघस्संभव. । मार्गनिर्मितमगर्त- 
पु्थितं गृहन्तिपारद्म्‌ । 
श्रथे-भ्रथमक्रतुवती स्वरूपवान कन्या 
स्नान वस्त्र श्रौर श्राप से श गार कर वेग. 
वान घोडे पर वेठकर जहा पारेफा ऊुश्रां है 
उसके ऊपर खड़ी होती है, उस कन्या को देख 
पाराङ्एुमे से उमग श्रतिशी्रता से उस कन्या 
फे भ्रालिगन फरने को दौढता है, जेसे प्रचड- 
कामी पुरुष श्रपनी प्यारीस्त्रीके प्कडनेफो 
चलता हे, उस समय वह कन्या घोड़ेको दौड़ती 
हे उसके पीठे चार कोस पर्यन्त वह पारा 
दौढवा दे, जेते नदी का वेग दौडता है, जब वद 
कन्या उसकी हद्‌ से बाहर निकल जाती है तब 
पारा फिर उसीवेगसे कुए मे चला जाता है। 
उस समय मागं मे जो खोदे हुए गड्ढे हैँ उनमें 
जो पारा रह जाता है उसको वहाके मनुप्य लेकर 
देशविदेशो मे येचते हँ एस प्रकार यह पारा? 
श्राता हे 1 
यावत्सूतंनशद्ध' नचग्रतमथनोमूर्च्छितंगंध- 
वद्ध नोवज्रमारितंस्यान्नचगगनवधोनोप- 
धातुश्वशुडधः ॥ स्वणौीयसवंलोहविषमपिन- 
मरतंतेलपाको नजातस्ताद्ध च.कसिद्धोभवति- 
वसुसुजांमरुटलेश्छाध्ययोम्य ॥ ६६ ॥ 





१ यह्‌ पारद की उत्पत्ति श्रौर ग्रहण श्रादि 
कथा केवल मुग्ध मनुष्यो के प्रसन्न करनेको 
लिखी गई है। 


















| ~~. ~~ ~~---~~~~ ~ 


श्रा, एवं जवतक हीरे फी भस्मन परी, व्यार 
प्रक जारण नीं कमा गया तथा उपघातुर्रोफी 
डदि न दृण स्वर्णादि ष्टो ~र विषनरी 
| मरे, तया तेलपाक न ट्श्रा तयठ्क घ्य फटी 
| सिद्ध दो स्तहण्यागताक देय मेन्टयाघा 


|| जो उप्त कर्मो फो जानता टुवष्ौ चिन्नि पर 
| शलाघा के योग्य तता ट। 
| भ्रीपाथुर्‌ क्रष्णलालत॒नय 
दत्तरामश्रतै बृ्धसराजघपुन्दरे 
पारदीत्पतिर्नाम 
प्रथपोध्यायः 





पारद के संस्कार 

श्रघुनारसराजस्य संस्कारान्संग्रचर्महे 
येनयेनदि चाचल्य दुद्व वनस्यति ॥ १ ॥ 

£ 

अथे--श्रच हम रसराज (पारे) के 

सस्र को कहते द्र जिस > सस्कासों क फरने 
मे पारे फी चचंलता श्रौर दुरंहूत्व नष्ट हो 1 

सदोपणरा जारशर्निपध, 
सदोपोभस्मितोयेनयोजिरोयोगकर्मणि । 
सभिपक्पत्ततेनरकेयावच द्रदिवाकसे।। २॥ 


करना ह । ९ 
शुद्ध पारे फे लक्तण. 


चित्रो न योज्यो रसकम्मैसिद्धौ ।। ३॥ 


न न ~~ ~ ~ 


बरदद्रसरालमुन्दरसमे 


प्रथ--जव तक पारान णुद्ध द्रः श्वर ` 
नो, * 
|| न सरातथा विषमे मृच्दित श्रौर गधवद्धन ; 


फ योग्य होता । पदरात नही होता किन्तु 


अर्थं--जिस वैय ने सटोपपारे का जारण 
द्विया शरोर उस सदोप पारे को श्रौपधादि योगों 
मं योजना किया शर्या भिल्लाया चद्‌ चै य जवत्तक 
सूर्यचन्द्र द तावल्काल पर्व॑त नरको मे बास 


अन्व.सुनीलोघदिरष्ञवलो यो मध्याहसूस्यप् 
तिम प्रकाश" । शस्तोऽथधू्रःपरिपार्ड्र्र 


| म 1 


[1 


श्रध्र--निम म मीम मानयापनः स, 
¦ शार उपर अ उन्न शस, सथा म-पान्द मृ 
, छ समान प्राणौ, द पाया दत्तम ४, धमं 
¡ रणम मनना ष्यप्र) दार भूम्या 
' पीला श्रीर्‌ लि्रिनविधिरग शा ष्ा उमते ग्म 
, यममिद्धि मे मेना उनि माम्‌, ) 
। 2 
| परं केम जाति 
। यन किस्य पाराप्रा्ममा जानि ४, हे 
¡ कतट्पतरिपय मनना) न्यनलन्गदमापारा यन्नि 
६, यद्र गुटका चननिसमे द्रा; । पनिरग ऋ 
परा यद्य तानि ६.यद घानृत्रियामे ग्रद्मोय 
| द| श्र फानेरंग दा पाय शदर-नि &, "पत 
| एच दमय एनरफमं ( पल पन्ने श्यादि ) म 
| सेना चाहिय ] 
¦ नागोरगामलोवन्दिव्ाचन्त्यंचविपंगिरिः 1 
्रसदयाग्नर्महादोषानिमर्गा पारदृन्थिदाः ॥ 
। श्रध मीमा, रंग मल, श्यग्नि, चचन्ता, 
। चिष, गिरि दोप शरोर श्ण्निका नग्ना ये श्त 
महान्‌ दोप पिमे स्वभावमेद्ी स्थितै 
व्ररंक्ष्टंतथाजाच्य'दाहवीरयस्यनाशनम्‌ । 
मरणंजडताम्फोटक्वेन्त्येतेक्रमान्र राम ।॥। 
तस्माद्रसस्यसणुद्धिर्विदध्याद्धिपजावरः ॥ 
शुद्धोयममत-सा्तादोपयुक्छोरसोविषपे 1६ 
दोपदीनो यद्रा यृतस्तद्‌ा मृल्युजरापट. । 
्रथं--उक्त दोप क्रममे चणादिसेनो फो 
करते हं जने पाग सीसे क दोप से घ्रण्‌ उत्पन्न 
करे रागे दोपमे कोट, मलक दोपे 
जदृता, चन्हिढोप से दाद, चचलता मे वीर्य 
नार, विपदोप मे मर, गिरिदोप चे जडता, 
परार अग्नि (सहन) ठोध ने स्फोट (फोदा) 
रोग फो करता ह, श्रतण्व उत्तम वद को पारद 
को शुद्धि श्रवस्य कर्तन्य द, शुद्धरस श्रमृतके 
तल्य श्रार उषु रस (पारा) विप ॐ तुल्य 
हे यदि पारा दोप ष्टीन दोचेतो ख््यु रोर उुद्‌- 
ठेपने का नाणक दं] 


0 1 1 क 1 कियो 






१ । 
| दरा्ीमलक्ररी तथा । 
शध कारोतथाध्वांदीविन्न थाःसप्तकचुकाः 
्र्थ--त्रव पारे की सात कोचली क्ते 
है-नेसे पर्पटी, पाटली, मेदी, दावी, मलकरी, 
श्रधकारी श्रौर ध्वाही ये पारे की सात 
कांचली हे । १ 
त्रिविधदोष, 
विषवन्हिमलाश्चं तिदोषाम्‌ख्यतमास्त्रय. । 
रसेमरणसतापमूच्छीनांहेतव .क्रमात्त ॥११॥ 
यौगिकौनागवंगौद्धोतौजाङ्याध्मानकारकौ । 
्रौपाधिका पुनश्चान्ये कीर्तिता सप्तकंचुका. 
भूमिजागिरिजावाजादरे चद्धे नागवंगजे। 
द्ादरोतेरसेदोषाःप्रोक्ता रसविशारदैः ।१२॥ 
कोड श्राचा्यं पारद मे विष वन्हि श्रौर 
मल इन तीन दोषो को सख्य मानते दै, 
तदा विप से मरण, वन्हि से सनताप, श्रौर मल- 
दोप से मूच्छ होती है । एव नागदोप श्रोर वग- 
दोषयेदो दोषयोगिकं हये क्रम से जडता 
श्रर्‌ श्रफारे को करते । उसी प्रकार सात 
काचली जोरहैबो श्रौपाधिक ठो, हैः श्रौर 
भूमिज दोष, गिरिरोष त्था जल दोष मिलके 
३ श्रौर नाग, बग भिलकेदो श्रौर ७ काचली फे 
ये सब मिलक १२ दोष पारे मे रसशस्व्र्ोने 


कहे द। 
प्रत्येक के दोष, 

भूमिजछुरतेङ्कष्ठ गिरिजोजाड यमेव च । 
वारिजोवातसंघातदोपाट-य'नागवगयो. ॥ 
्रतोदोषनिवृत्त्यर्थरस-शोध्यःप्रयत्नत ॥१३॥ 

भूमिजन्य दोष ष्ट करता हे, गिरिजन्य 
दोष जडता, जललजन्य दोष बादी के रोग, श्रौर 
नागवग श्नेक प्रकार के अवगुण करते हे श्रत- 
एव दोष निद्त्ति के श्रथं यत्नपूर्घ॑क रका शोधन 
करना चाहिये । 
तस्मादपनिवत्त्यथं सदहायैर्निपुशेर्भिषवः । 
सर्वोपस्करमादाय रसकमसमारमेत्‌ ॥१४॥ 











दिन्दीभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 












¢. ि ६ 

इसी से दोष निदत्ति के श्रथ, चतुर मनुष्यो ` 
की सहायता क साथ श्रौर सपूणं रस बनाने को 
सामभ्री लेकर वैच रसकमं प्रारभ करे । 


शुद्धि के मेद, 

व्याधौ रसायनेचेव दहिविधालाप्राकीर्तिता । 
या शुद्धि.कथिता व्याधौ सानेष्टाहिरसायने । 
रसायनेतुयाशुद्धिःसान्याधावपिकीत्तिता।। १५ 

रसकी शुद्धि । रस को शुद्धि दो प्रकारकी 
हे । एक सोगके श्रथ, श्रौर दूसरी रसायनके श्रर्थ, 
जो इद्धि रोगों केक्तिये है, वो रसायन मे नदी 
करनी श्रर जो रसायन मे कही है, वह रोग मे 
भी करे | 

रसशाल्ा कफे लकणं 

अलत्यन्तोपवनेरम्ये, चतुद्धारोपशोभिते 
रसशालाप्रकर्तैन्या व ॥ १६ 
सम्यग्वातायनोपेतादिव्यचित्रैविंचिर््रिता ॥ 

परम रमणीय उपवन समेचार ारोसे 
शोभित तथा सुन्दर विस्तीखं श्रौर मनोहर, 
जिसमे चारो तरफ से उत्तम पवनश्राती हदो सी 
रसशाला बनानी चाहिये । 
रसाशालाप्रकुर्बीत सवेवाधाविवर्जिताम्‌ । १७ 
सर्वौपधमयेदेो रम्यक्रूपसमन्विते ॥ १८ 
नानोपकरणोपेतां प्राकारेणसुशोभिताम्‌ 
शालायाःपूवं दिग्भागेस्थापयेद्रसभैरवम्‌ ॥१६ 
वन्हिक्मं णिचाग्नेयेयाम्येपाषाणकमंणि । 
चैचछतेशस्त्रकमांणि वारुरेत्तालनादिकम्‌।२० 
शोषणवायुकोखेच वेधकरम्मोत्तरेतथा । 
स्थापनसिदधवस्तूना भरकय्यदीशकोणएके ॥२१ 

किसी प्रकारकी बाधानदो, तथा सं 
प्रकार की श्रोषधि चिद्यमान दहो शरोर जहा रम- 
णीक कशा होवे, तहा रसशाला बनानी चादिये। 
जिस शला से रस वनने के श्रनेक यत्रादि उप- 
करणविद्यमान रो, श्रोर जिसके चारो तरफ पर- 
कोटा खिचा हो,उस रस्णलके प्म रसभेरव 
की स्थापना करे, श्रौर श्रगनिकोण मे ्मग्निकमं 
श्र्थात्‌ भद्ध चृख्े श्रादि वनाचे, दक्तिणदिशा से 





























| 
| ( गिल, लोटा, खरल शादि को ) 


| 
| 
| 
1 


स्थापन करे, नेकतकोण मे शुस्त्रक्रम कर, 
पश्चिम म जलम प्रत्तालनादकस कर, वाय. 
व्यकोण मे रस का सुखाना चआ्ादवि कमं कर 
उत्तर दशाम रस वेवनादवि कसे करे, श्रार 
देणानकोर में सिद्ध वस्तुश्रो का स्यापन करना 
चदिये | 


पारदं का पोधन 


अथातःसप्रचच्यामि पारदस्यविशोधनम्‌। 
रयोग्राद्यःशुमेक्राले पलानांशतमात्रकम्‌॥२२॥ 
पचाशतपंचर्विशद्वा दशपचेकमेववा । 

पलादनोनकततेन्यारमसंस्कारउत्तमः ॥२२॥ 
वहम्रयातसाध्यस्वात्फलस्वल्पयतोभवेत्‌ ॥ 


य॒भकाल मेँ १०० पल, श्रथवा ५० पलः | 
चार्श्वा १०बा 4 श्रवा 1 पल पारा लेषे 
१ पलसे न्यून परे का सस्कार न करे, क्योकि 
समे परिश्रम श्रयिक श्रौर फल थोडा 
मिलता है) 
| मतान्तरम्‌. 
|| शतपंचाशतवापिं पंचर्विशदशैवच ॥२४।। 
| पचेकवा पलवचेव पलाद्ध कपेमेववा | 
कपादूननकन्त॑ज्यरससंस्कारमुत्तमम्‌ ।२५॥ 
प्रयोगेपुचसर्वेयु यथाला्प्रकल्पयेत्‌ । 

१०० परल, वा ० पल, वा १० पल, वा ' 
‰+ प्रयया १ पक्ल, चा श्राधा पल, श्रथवा ९ कर्षं 
पारा, \ कपंसे कम पारे का सस्कार न करे, 
प्रौर वाङ के रसप्रयोगों से जैसा लिखा होवे 
उतनारहीलेतरे। 
संपृज्यश्रीगुरु कन्यां वदुकचगखायिप । 
योगिनीक्ेत्रपाला्च चलुद्धावलिपूरचे्म्‌ ॥ 
ततोरहस्येनिलये सुमुहर्ते विधोर्वले । 


सुदिने शुभननन्रे रसशोधनमाचरेत्‌ । 

अघोरेणएचमंत्र एर मप्रच्याल्यपृत्यच ॥२८।] 
चतुधा चलि पृक श्रीरुरु, कन्याः वटुकः 

गणपत्ति, योगिनो श्रर नेत्रपाज्ञ का पूजन करने 


-.----------~----------~----- -- ---~- 


छष्टवासस्छृतिः ॥ 


के श्रनन्तर एकान्त स्थानम शुमनपत्रमेरस 
शोधन काश्रारभ कर, तथा श्रघोरसनच्रसे रस 
करो प्रत्तालन शरोर पृज्जन करना चाहिये । 


रचामत्र, 
बरोरेन्यो-धयघोरेभ्यो चोर्वोरतरेन्य. । 
सर्वत"स्वंसर्वेभ्यो नमस्तेस्द्ररपेभ्य ॥२६॥ 
यह्‌ ऋरधोर्‌ मंत्र श्रीणिचजी कादं] 


पारद क संस्कार, 


च्ष्टादरौवसंस्कार उन्विश्तिकाःकचित्‌ । 
संप्रोक्तारसराजस्य वदुसख्या कचिन्मताः । 

पारद कै संस्कार जने कि-कर्टी पारद के १८ 
मस्कार कटै ह कीं १६ सस्कार श्रौर किमी 
श्राचार्यने = दही मस्कार मानेह उनको श्रागे 
कहते हे 1 

पारद्‌ के अदश संस्कार 
स्यात्स्वेदनंतट तु मदे नमृच्छनं च स्यादुरि 
तिः पतनरोध [बोध] नियामनामि । संदी 
पन गगनभनसएमानसत्र सचाररएतदसगभ 

गतिद्र तिच | ३१॥ वादयद्रति.सूतक जारण 
स्याद्प्रासस्तथासलारणकमे पात सक्छ 
मरवेधविधि गरीर्योगरतथाष्रादशाधात्र 
कम ॥ 

१ स्वेढन, २ मंन, ३ मू्व्दुन, ४ उत्थापन 
ॐ पातन, ६ रोधन [श्रवा बोधन], ७ नियमन; 
म संदीपन, & गगनभक्तण, १० सरचारण, ११ 
गभेगति, १२ गभेदढति, १३ वाद्य्रति, १४ 
सूनकजारण, १ आसिः १६ मारणकम, १७ 
सक्रामण, १२८ णरीर से वेधधिधि योग यह पारद 
के १८ सस्कार है। 


असंस्कार 


स्वेदोमदटनमृच्छनोस्थितिरत पातोऽपिसे 
दान्वितो । राध. संयमनप्रदीपनभितिरप 


अस्यासवंरसोपयोगिक 














(६. 


तयोत्वन्यानविन्यस्यते ।न्येऽस्मिन्परकृतोपयो| कहते है जो दौपानन्तादि श्राठ सस्कारो से द्ध 


॥ 

। गविरहाद्विस्तारभीत्याथवा (इतिरसपद्भतो) 

। रसपद्धति वाला १ स्वेदन, २ मर्दन, ३ 

| मूर्च्छन; ४ उत्थापन, ‰ पातन, & रोधन; ७ 

। सयमन; म प्रदीपन, ये पारेके ्राठ संस्कार 

| हैः यही श्रा अकार के सस्कार सवं रसोप- 

| योगी होने से श्रोर सस्कार नहीं कटे, श्रथवा 

| प्रक्र रोपयोगी न होने से श्रथवा अन्थविस्तार भय 
के कारण नहीं करे । 6 

| वद्धवण्भरे 

| इत्यष्टौपूतसस्काराः समाद्रन्येरसायने । 

| शेषाद्रन्योपयोगित्वाननतेवेद्योपयोगिकाः ॥ 

बद्ध भाग्भट कलिखतादहेकियेशखाठदही 

| संस्कार दन्य मे श्रोर्‌ रसायन विधि मे समान है 

| बाकी दस सर्कार जो ह सो दभ्योपयोगी१ रै 

| किन्तु वैद फे उपयोगी नहीं हे श्रतएय च्या 

। ज्यहे। ‡ 

| अथोनर्विंशति कर्माणि, 

| स्वेदनमरद॑नमूरच्छनउतथापनपातनवोधननि- 
यमनसदीपनव्रनुवासनगगनादि्रासप्रमास 
चारणगमभ द्रुतियोगजारणरजनसारणका- 
मणवेधनमत्तणाख्या.उनर्वि शत्तिसस्कारा 
सूतसिद्धिदाभवन्तिदीपनान्ता अष्टौसस्का- 
रावादेदसिद्धिदाभवति ॥ 

¶ स्वेदन, २ मदन, ३ मृच्चंनः ४ उत्था- 
पन; ॐ पातन, & बोधन, ७ नियमन, दीपनः 
प श्रजुवासन; ३ गगनादि मास प्रमाण, १० 
चारण, ११ गर्भद्.ति, १२ बाह्यद्‌.ति, १३योग, 
१४ जारण, १५ रजन, १६ सारण, १७ क्रामण, 
१८ वेधन, १६ मक्णाख्य, ये पारे के 9६ सस्कार 


सिद्धि टायक दे अ्रथवा दीपनान्त संस्कार देह 
के सिद्धि दाता हे । 


पारद के मेढ, 
पारे की श्रारोटक, मूच्छ, वद्ध, शरोर तये 


चारही अवस्था! तहा आ्मारोकट उसे 
९ सुवर्णादि बनानेके उपयोगी ग्रोषधोपयोगी नहीं } 


| 


1 
| 
॥ 
| 
| 


इश्राहो श्रर चचल हो| अथवा दीपनान्तादि 
सस्कार न इए हो केवल शिगरफसे ही निकाला 
द्श्रा ष्टो उसरेभी आरोटक कहते हे । रौर यदी 
षडगुण गधक जारणादि श्रौर चन्द्रोदय श्रादि 
निरभित्त पारे को मूर्त कहते हे, जो श्रग्नि में 
न उडे उसे वद्ध कहते ह । एव जसि पारेकी 
मस्म हो जवि उसको मृतपारा कहते । ये 
चौरो सस्कार श्राठ सस्कगरोँ के श्रन्तगंत है श्रत- 
एव श्रव उन आठ सस्कारो को क्रम से 
कहते दँ । 
अथ स्वेदनसंस्कार, 

नानाधान्येर्यथाप्राप्तेस्तुषवजेजलान्विते. । 
मृद्धांडपुरितर्तेयावदम्लन्त्वमाप्लुयात्‌ | 
तन्मध्येधनवाग्मु डो विष्णुक्रान्तापुननेवा । 
मीनाक्तीचैव सप्पा्तीसहदेवी शतावरी ॥ 
त्रिफलागिरिकर्णीच हस पादीचचित्रकः 
समूलकार्डंपिष्टवातुयथालाभ विनिक्षिपेत्‌ 
पृचांम्लभांडमध्येतुधान्यम्लकमिदं भवेत्‌ ॥ 
स्वेदनादिपुसवेत्र रसराजस्ययोञयेत्‌ ॥ 
अत्यम्लमारनालच तद भावेप्रयोजयेत्‌ । 

एक मिटटी का घडा ज्तेवे उसमे श्रनेक 
प्रकार क धान तुषरदितो को भरे फिर उसमे 
सुखपय्यंन्त जल भर ठककर एकान्तम रख देवे 


जवतक पानी खद्ान हो तबततक उसकी रक्ता 


कर, फिर दस घडेमे इन श्रौषधियोंको श्रौर 
डाल्ञे नागरमोथा, वब्राद्यी, गोरखस्ु'डी, सफेद 
कोयल्ल, साठ, मद्ेकी, सरफोका, सहदे, शतावर, 
त्रिफला, नीले पएूलकी कोयल .दंसपदी श्रौर 
चित्रक ये प्रस्येक डाली पत्ते जड जो २ सितल्तं 
सबको लेकर पसे श्रौर उक्त धान्यके घठे मे 
डाल देवे तो धान्याम्ल सिद्ध होवे, जहां पारे 
का स्वेदन सस्कार करना दो तहा इसधान्याम्ल 
को लेना चाहिये । यदि यदह धान्याम्लक जहां न 
भिसे तो उख जगह श्व्यन्त खट्ट काजी चैना 
चादिये | 





| हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 











ध स 
०. ॥ ष 
खरल्ल कल्केनवस्त्रमंगुलमात्रकम्‌ ॥ तन्मध्येनिक्तिपे- 
४ + यन म 
क त॒वरिदिनं पचेत्‌ ॥। गोलायन्त्रेऽ- 
0 ` `, | म्लसंयुक्ते जायते स्वेदितो रसः ॥ ४५ ॥ 
कान्तलोहमयस्तस्मान्मदेकश्चतथाविधः ॥ ध 
|| अभावेलोदखल्वध्यस्निग्धःपापाणज्ुभः । न्यूपण ( सौठ, मिरच, पौपल ) नंन, 
|| तादृशस्वच्छमसणएमदेकेनसमन्वितं ॥ राह, मूली का रस, त्रिफला, श्रद्रक, महाबलाः 
(4 [३ [4 + 
| ढासिगी, चित्रक 
पारद सस्कार ॐ वस्ते लोह का खरल | नाणच्लाः शा ८ ल 
|| उत्तम दै, श्रौर लोद के खरलसे सारका प्रौर नौसादर इनको प्रस्येक पारे का सोर्टवां 
|| उत्तम दे, एव सार लोहे क खरल से कान्तलोह | भाग लवे, शरोर इन सवको धथक्‌ थक्‌ वा युक्च ` 
(| को खरल उत्तम कह! ह । प्रौरं जिस लोह का पौस पूर्वोक्त धान्यस्तक के ४ साथ पीस) फिर 
सरल होवे उसी काघो्नेका मूक्तला होना मको एक श्रगुल के स्वच्छ गाढे कपडे मे लेपकर 
|| चादिपए, यदि लोह क/ खरल्ञ न मिले तो उसके | भूप में सुखायलेे, फिर उस 1 परे फो 
प्रभाव मे चिकने पत्थर का खरल छभ हे । | बाध दोलायत्र द्वारा धान्याम्ल मे श्रौटानेसे 






























| शरोर चिकना मूसला भी दोवे । स्वेदन संस्कार होता हे । 
खरल का विस्तार. अथवा 

|| खल्वयोग्याशिला ूषणंलवशणासू्यो चित्र 

|| नीलाश्यामास्नि- खरल यत्र काद्रैकमूलकम्‌ । पिष्ट्वा 

| २ द ("द [3 

|| ग्वादढाशु्‌ 1 पोड ततो मुडु.स्वे्य.काजिकेन 

|| शागुलकोस्तेधान- दिनत्रयं 

|| वारुलकचिस्तरा। |. द्नत्रय ॥४८॥ 

चतुर्वि शांगुला- ६ 

॥ ५ घपसीदाद- कोटे कहता दै कि त्रिकुटा, नोन, राष्ट 

शागुला 


चित्रक, श्रद्रक, मूली का रस; इन खव 
परल योग्य शिलनीलौ ( श्रोत्‌ स्याह- | को पीस पूर्वोक्त विधि से वारचार तीन दिन 
|| मूपा पत्थर >) चिकना, द श्रार भारी ज्ञेना | स्वेदन सस्करार करं । 

उचित दै, उस पत्थर का खरल १६ श्रगु ऊँचा (~ 

६ श्रगुल चौडा २४ श्रगुल लवा चनावे । श्रौर अन्यमिद्धमतम्‌ 

धोने फो सुसखली ५२ श्रगुल होनी चाहिये । | दिनन्योपवरावहिःकन्याकल्केपुकांजिके 


|| श्राजकल के वैय पोतल वा सगमर्मर तथा चीनी रसंचतुगेणेवसखेवध्वादोलाकृतपचेत्‌ ॥४६॥ 
|| श्रादि के भौ परल वनाति 1. 











। धिया, त्रिफला, चित्रक श्रौर धी गुवार 
उयुपर्णलव णराजीमूलक त्रिफलाप्रैकम्‌ । | का कर्व शरोर कांजी मेँ पारे फो चौलड 
महावलनागवलामेधनाद"पुननेवा |-मेपशुद्गी | कपडे मे वाध ठोलायत्र कौ विधि से पचावे, तो 
चिच्रकचनवसार समंसमं। रसस्यपोडशांरोन | स्वेदन संस्कार होवे । 

सवय ज्यात्प्रथक्‌ष्रथक्‌ ।। ण्तस्समस्त व्यस्तं 


4 ञ्यस्त | रसस्यापोडशांशेनद्रज्ययु ज्याः-थकृप्रथक्‌ । 
चापचाम्लेनवपेपयतु 1 ५६ !\ प्रलिपेत्तेन र 


्रव्येप्वजुक्तमनेपु मतमोनमिद बुधैः ॥ ५०॥ 


| नस्येदयेद्धमे दिनमेकनिरतरम्‌ । 
स्थेदयेद्रसराजंतु नातिवीच्छेनवहिना ॥५१॥ 





0 








१२ 


जितना पारा लैवे उसका सोलदवां माग 
प्रस्येक शोषय प्रथक्‌ २ लेवे, जहा स्वेदनादि 
सस्कार मे श्रोषधियो का परिमाण न कहा 
हो तहा इष्ठ प्रमाणसे चाहिये | फिर उस 
पारे फो उक्तकानी श्रादिमे डाल के तोन दिन 
धृपसे रखकर स्वेदन करे, फिर दोलायत्र को 
व्रिधिसे मध्यमारनि करके परे का स्वेदन 
सस्कार कर । 

[श्रवा पारे के खडन्त्य दूर्‌ करने को 
स्वेदन सर्कार इस प्रकार करे, प्रथम पारे को 
ठोल कपटे मे वाधे फिरषुक हादीसमे जल 
भागरा, लोनिया, गोमा, जलपीपल्ल, इन चारो 
का रस भरके उसमे पारेकी पोटली लटकादेवे 
फिर दाडी को चृ्हे पर चटाकर चार प्रहर की 
दीपक श्रग्नि देवे, ठदन्तर पारदे मख करने 
को श्रार पक्तृ दूर करने को मदेन सस्कार करे ] 


द्वितीयमदनसस्कार 


गरहधूमेष्टिकाचूखे तथादधिशुडान्वितम्‌। 
लव रणसुरि युक्त ्तिप्त्रासृतविमदेयेत्‌ ॥५२ 
पोडशाशन्तुतदव्यंसृतमानान्नियोजयेत्‌ । 
सृतज्िषप्त्वासमतेन दि नानिव्रीखिमदेयेत्‌। 
जीणश्रकत धावीजजीखेसूततयेवच । 
नेमल्याथं हिसूतस्य खल्वेधृत्वातुमदयेत्‌ ॥५४ 
गृह्णातिनिमेलो रागान्‌ प्रातेप्रासेविमर्दित. । 
मटेनाख्यदहियत्कमं तत्सूतेगुणृ्चवेत्‌ ।५५ 
वर का धुरा ( धूम्सा) "टका चूं 
(कङ्गा) व्ही, गुडः नोन, श्रौर रहै इन सवको 
खरल मे डाल इनस पारे को सद॑न करे । श्रव 
कदत ह किं इस मदेन सस्कारमे जो दग्य डालना 
लिखा है वह प्रस्येक श्रौषधि पारे का सोलदवा 


भाग डालना चाहिये जैसे पारा चार रुपये भर 


1 


होतो प्रत्येक श्रौषधि चार रे श्रने भर डालनी 
चाहिये फिर उनके साथ उस पारेको तीन दिन 


खरल करे › जिस पारे मे जीणौञ्नक श्थवा वीज 
सोना, चादी श्रादि) जीणं किया हो टेसे जीरं 
पारे फो निमंल करने फे श्रथ खरल मे डाल कर 
मर्दन करना चहिये जैसेरपारेफो भासदेवे 
तैसे २ पारे कोसर्दन करे, तौ वह निर्मल पारा 
उत्तमरगको ग्रहण करता । जितना पारे का 
मदेन संस्कार किया जावे उतना दी श्रधिक गुण- 
वाला होता हे श्रतएव मदेन सस्कार श्रवश्यरर । 
अथन्यसिद्रमतम्‌ 
रक्त शिकानिशाधूमसारोणाभस्मचृणेकैः 
जवीरद्रवसयुक्ते मु हुमेर्योदिनत्रयम्‌ ॥५६॥ 
दिनेकंवापिसृतःस्यान्मदनानिमंल.परम्‌ । 
ऊध्वपातनयंत्र ण गृह्णीयाच्च पुन पुन ॥ 
पट सारणतोवापि ज्ञालनाद्रारनालत. ।५७॥ 
लालङहट का कूकुश्रा, दष्दी कावर्णः 
धू श्रा, उन+ की भस्म, चूना इनमे पारा मिला- 
क्र जभीरी क रससे तीन दिन खरल कर, 
श्रथवापए्क ही दिन खरल करने से शधो, 
फिर इस पारे को उध्वंपातन यत्र द्वारा उटा- 
कर निकाल लेवे, श्रथवावरत्र से छान लेव; 
श्रथवा कांजी से धोवे तो पारा शुद्ध दोचे। 
तृतीयमूच्छनसंस्कार 
गरदकन्यामलहन्या च्रिफलावहिनाशिनी। || 
चिच्मूलवि षन्ति तस्मादेमि प्रयलनत. ।।५८ 
मिधितसूतक द्रव्यैः सप्तवाराणि मूच्छयेत्‌। 
त्थसमूच्छितःसूतोदो षशून्य प्रजायत्ते ।॥५६॥ || 
घीगुवार के रसमे घोटनेसे पारेकामल 
दूर होवे, त्रिफलाके कादर मेधोटने से परर 
का अग्निढोप दूर होता दहै, श्रौर चीते के 
काढ मे धोटने से विष दोपदूर होता दै, 
श्रतए्व उक्तद्रभ्यो से मलनपू्ंक पारा धोशना 
चाहिये । जो पारा श्न्यद्रव्य मिश्रित है उसको 
सातवार मूच्छुन करे इस प्रकार मर्दित पारा दोष 
शून्य होता है। 


१ ऊन श्रौर भस्म.राख) लेना रेखा किसीका 


मत दे । 











८ इ 









पलघ्रयचित्रकसषेपाणा कुमा- 

रिकन्याघरहतीकपषायै.॥ 
दिनत्रयमर्दितसूतकस्तुविमुच्च- 

ते पचमलादिटोषे. ॥ ६० ॥ 

चीते की दालः सरसा, घीगुवार ग्रोर 

कटेरी हनफो तीन २ पल ले काढाकर तीन दिनि 
पारे को मर्दन करे तो पारे के पचमलादवि टोष 
पुर होवे 1 
वि शालाकोलचूर्शैन 

वगदोष विमु चति ॥ 
राजवृक्तोमलंहन्ति , 

पावकोहन्तिपायक ॥ ६१॥ 
चा चल्यकृष्एधत्तूर 

स्तरिफलाविषनाशिनी ॥ 
कटुच्रयगिरिहन्ति 

मद्याम्नित्निकटक ॥ ६२॥ 
प्रतिदोपप्रलांशेन 

तच्रमृतसकांजिकम्‌ ॥ 
युचस्गाल्ितखल्वे 

सूतक्तिषताविसदेयेत्‌ ।) ६३ ॥ 
उद्र.स्यचारनालेन 
मृद्धार्डनक्तालयेत्युवी ॥ 
सवेदोपत्िनिमु क्त 

सवे्॑चुफवर्जि्त ॥ 
जायतेशुद्रसूतोऽय- 

योजयेद्रसक्मेसु ॥ ६४॥ 

दन्द्रायन के फल क चृण मे श्रौर ्रकोल 

के चृणं मे परे को घोटते से पारा बग 
| टोप को स्यागता है, श्रमल तास पारेके मल को 
| दरण करता दे, चीते की दाल का काढा पारे का 
"| ग्िदोप नाण करता है! काले धतुरे के रस 










































































मे वोटने से चाचल्यता दोष दूर होये, त्रिफला 
काकादरा चिपठोप को दृ, करे। चिङ्कटाका 
काढ़ा गिरिदोष श्रथीव्‌ पर्वत्तकेदोपजो पारस 
दों एव गोखकूके फा सेपारेको घोरे से 




















घ्रहुद्रसराजसुन्दरम्‌ 





करने फो पारे का सोलहवा भाग श्रौपधी डाले 
प्ररं काजी उालदो २ टन घोटे, फिर वस्त्र मे 
दन ज्ञेये, फिर निकाल कांजी से मिष्ट के पात्र 
मे घोवे तो पारा सवं ढोष प्रर सातो कांचक्ियो 
करके रदित हो शुद्ध होवे । इस पारे को सम्पूणं 
रस कर्मा मे डालना चाहिये । 


अय कंचुकी हरणम्‌, 
कुमारिक्राचिघ्रकरक्तसर्षपे 

कृतैः कषायेच्र हतोविमिश्रे' | 
फलच्रिकेनापि विमदितो रसो 

दिनत्रयं सप्रमलेर्विसुच्यते ॥६५॥ 

घीगुवार का रस, चित्रक, लाल सरसो; 

कटेरी, श्रौर धिफन्ता इनको पुक्‌ २ का> 
मे श्रथचा सवका काढा कर एक साथ तीन 
दिन मदन करने से पारा सप्तकचचुकी टोष 
निमुक्त दोतादं । 


चतुथ उत्थापन संस्कारः, 
ततउत्थापयेत्सूतमातपे 
निम्बुकादितम ॥ 
उत्थापनाव शिष्टतु 
चूरेपातनयच्रके । 
धृत्वाग्नावृष्वभाडाप्तसं- 
ग्रहेत्पारदभिपक्‌ ॥ ६ 
इस प्रकार मूच्छुन सस्कार करफे फिर 
पारे का उत्थापन सस्कार करे, पारेमे नीवू 
का रस डाल कर घोरे जब सुख जावे तव पारे 
को निकाल क्तेवे, यदि रस क चखं से पारा मिल 
जावे, उसका पातन यत्न द्वारा श्रथौत्‌ डमरु यत्र 
चाकर ऊपर लगे इए पारे को निकाल लेवे, 
इसको उत्थापन सस्कार कहते हे । 
पंचमपातनसंस्कार 


तच्चच्रिविध ऊर्ध्वाधस्तिय कपातनम्‌ | 
अस्मद्धिरेकात्सशुद्धो रस 








पात्यस्तत परम्‌ ॥ 





(न समेतम्‌ 


उद्धतःकांलिककराथासपू- 

तिढोषनिवृन्तये । 
ताम्र णपिष्टिकांकृलापा- । 
तयेद्ष्वं भाजने ॥ ६८ ॥ ¦ 
वंगनागौपरित्यञ्य 

शुद्धोभवतिमूतकः । 
शल्येन पातये 

तिर्घोष्वै सम्तधात्रध. ॥ ६६ ॥ | 
} 


श्रत्र पचम पातन संस्कार कहते ह, 
पाठन तीन प्रकार का हः जेसे-ऊध्वपात 
श्रध पातन, शौर सि्य॑कृपातन तहां उस्थापन 
3 में पारद्‌ को लेकर पातन सस्कार इस 
प्रकार करे, कांजी के क्वाथ से पारद को निकाल 
कर उस पारेकीदुगंधि दुर कम्नेको तरेके 
पात्रमेपारे कीट भरकेउपरके पात्रे 
उसको पातन करे ता पारा वंगदोष श्रौर नाग 
दोप करके शुद्ध होवे । तवे फे पात्रद्रारा प्रि 
कीपिष्टी को पातन करे, तहा तीन वार उध्वं 
पातन करे श्रौर सात वार्‌ श्रध पातन करना 
चहिये । 





श्रथोध्वेपतनम्‌. 
भागस्त्रयो रसस्याकं । 
भागमेकविमस्ये्त । 
जवीरद्रवयोगेन यावदा- 
यात्ति पिडताम्‌ ॥ ५० ॥ 
तसिपडतलभांडस्थमूध्वै- 
भांडे जलंक्षिपेत्‌ । 
कृत्वालव्ालकेनापि तत्त 
सूतं सथ॒द्धरेत्‌ ॥ 
उध्वरपातनमित्युक्तमिपभ्मि 
सूतसाधने ॥ ७१ ॥ 
पारा३ भागः, ताग्रचूरा १ भाग, दोनो 
को जभीरौके रस से जब तक भोला न 
बधे तव तकधोटे, फिर उस्र पारे के गोतेको 
नीचेकेपाश्रमे रख ऊपर के पात्र पर श्रालवाल 


(याला) सा बन जल भर देवे, श्रौर नीये 











९५ 


श्मनि देवे फिर उस ऊपर कीटहादीमे 
पारे को निकल सेवे इस क्रियाको उध्वं 
पातन कहते है, म्र थान्तर मे इख ऊध्व पात्तन 
थत्र को विद्याधर यंत्र कहतेदं। 
कोट कहता हं किपारेक्तो श्रोग 
नामक्खी के साथ घीरवारकेरस सेधो 
पूर्वोक्त विधि से उध्वंपातन करे । 


सो 


[२ 
श्र 
रै श्रर 


अथाधःपातनम्‌, 
त्रिफलाशिभ्रशिखिवां 

लवरणासुर संयुते. । 
नष्टपिष्टर संकृत्वा 


लेपयेद््व॑मांडके ॥ ७ ॥ 
ऊन्वंभांडोदरं लिप्त्वा 
च! धोभांडेजलंक्तिपेत्‌। 
सयिलेपटयोः कत्वा 
तंयत्रसुविपूरयेत््‌ ॥ ७२॥ 
उपरि्टारपुटेद तेजले 
पतत्तिपारदः । 
सध.पातनमिष्युक्त सिद्धादयो; 
सूतकमेणि ॥ ५४॥ 
त्रिफला, सहजने कौ छाल, श्रोगा, सफेद 
सरसो, इनमे पारे को खरल कर पिद्धी कर 
उस पष्ठी को उपरके पत्रमे सेपक्र नीचे 
के पत्रमे जलभरदेषे दोनो का मुलमूद 
सधि सैपकर वदकर देये, फिर उस्यन्न को 
प्रथ्वीमे गाडदेवे उपरके प्रकी पेदीसे 
कुक्कुट पुट देव तो उस शुर के प्रभाव से पारा 
उच्कर नीचे के जन पान्न मे प्रवेश करे, इस 
क्रिया फो त्रधःपातन क्ते है | 
कोड श्राचाय्यं छद्धियागधक प्रौर पारा 
दोनो गी ममानज्ञे कों के वीज सहजन के बीज 
भरोग, सेंधानमक, सफेद सरसो, इनको मिला 
कर जबीरी केरल से १ दिन घोरे, फिर इस 


प्ट को उपरके पात्र मे लेक पूर्थक्त विधि 


१५५ 


से पारा निकाले) इसे भी अध पातन 
कहते ह । 





--- ~-------------------------- 


१६ व्रहुद्रसराजसुन्दरम 


घटेरसंविनि्तिप्यस- 

जल घटमन्यकम्‌ ॥ 
(~€ > > 1) 
तिय द्‌ य॒खद्रयोःकृत्वातन्मु- 


रमाधोज्ालयेदगम्नि 
ग्रावस्म तोजलंवि शेत । 
तियेक्पातनमिस्युक्त सि- 


द्ध नीगाजु नादिभिः ॥५६॥ 
भिश्रितौ चेन्नागवगौ 
रसेविक्रयहेतुना ॥ 
ताभ्यां स्यास्मृत्रिमोदोपस्त- 
न्मुक्तिः पातनाश्रयात्‌ ॥५५ 
एवंसुसंस्कत सतः _ 
पातनावाधयत्तत्त । 
सवेंदोषविनियु क्तो 
जायते नाच्र संशय" ॥ ७८ ॥ 
पक वडा घडा सेवे उसमे पारा भरे श्रौर 
उसी प्रकार का दूसरा पान्न ले उसमे जल 
भर देवे फिर ऊद तिरद्े रखकर दोनो के 
सुखमिला वन्द कर दे श्रौरप।रे वाले पात्रके नीचे 
श्रगिनि जलावे उस श्रग्निके लगने से पारा उटकर 
दूसरे पाच्र मे जवेगा इसको “्तियेकपातनः 
कहते दै । थालीयत्रः उमरूयन्र, श्रौर तिर्यक 
पानन यन्नो का स्वरूप इस ब्रृदद्रसराजसुन्दर 
के म॑ध्यखड के श्रन्त मे हे । 
कोई श्राचाय्यं पातन सस्कार्‌ के श्रनन्तर 
फिर स्वेदन करना कहते हँ । 


छखा बोधन संस्कार 
एवं कदर्थित. सुत ख हत्वमधिगच्छति । 
तन्युक्तयेऽस्यक्रियतेवोधनकथ्यते हि. तत्‌ 
इस प्रकार सस्कृत पारा खडन्त्व फदिये 
नपु सकता को प्र्त दोता है श्रतएव उल 
नपु सकत्व के दूर करने के लिये रव हम चल 
वोधन सस्वर कते ह । 


; 


खरोधयेस्सुधी. ॥५५॥। । 
| 


विष्वामित्रकपालेचा काचह्कुःयामवापिच्ा । 


सट वुजविनिज्िप्यतव्रतन्मञ्जनावयि |= 


पृरयेतत्रिदिनभृम्यांराजहस्तध्रमाणतः। 
छरनेनसृत राजोय प्रंटभावविगु'चति ॥८१॥ 

नरेलो प्रवचवा फाचकफी गीगी मे पारा 
उल कं उसमे संधा नमफ का पानी भर 
देवे क्रि जिससे वह पारा व माव, मोट सृष्टय- 
युजे कदनेसे स्त्रीकफारजच्छर मूत्र ग्रहण 
करते ह, श्र्थात सोल वपी म्द्री चिमे 
फालनी ` कष्ते दई उसके श्रार्तव मे पारे फोद्ो 
देवे, फिर उत्को वन्द क्र सवा हावकागदेदा 
खोदफे गदृदेवे, हम प्रफार दीन दिन गद्‌ 
रहने देवे स प्रफार करने से पारे फा नपु कन्व 
दूर होना हे । 

सप्तम नियमन संस्कार 
सर्पा्तीचिचिकावध्या 
शर गाठ्डकनकावुभिः। 
दिनंसंस्वेदितःसृतो- 
नियमास्सिधरता व्रजेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

सरफोका (वा नागदी, ) इमली, वाम 
ककरोडा, भरारा, नागरमोथा, शरोर धतरा टन 
सवके रसमे १ दिन स्वेदन करने ते पाग 
स्थिर होता दहै । 


मतान्तरम्‌ 
उत्तराशाभव स्थूलोरक्तसैधवलो्टफः। 
तदु गभभरंप्रककृत्वासूततत्रविनिन्तिपेत ॥८३॥ 
ततस्तु चणकन्तार दतत्वाचोपरिनिम्बुक । 


रसक्तिप्ठाथदातव्यतादग्‌सेधवखोटकम्‌।।=४ 


१ सृतेजलविनिक्तिष्येति पाठातरम्‌। $ 

२ यस्यास्तुक्क चिता केशा श्यामाया.द्म- 
लोचना । यरूपातरुणीमिन्ना विस्तीरलघनाशुभा। 
सकीरणहदयापीनस्तनमारेण नम्रता । चु वनालि- 
गनस्पशंकोमलागदुभाषिणी । श्रश्वव्यपरसदश 


योनिदेशेषुशोभिता । कम्णपक्त पुष्पवती सा नारी 
कालन स्मरता | 
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= । 
धूलिमष्टागुलेदत्वाकारिषंटिनसप्रकम्‌ ॥८९५॥ 
व हिभ्रज्ज्वाल्य तदुाह्य ालयेत्कांजिकेनतु । 
श्रयंनियमनोनामसंस्कायोगदितो बुधै । 
श्रभावेचणकन्ञाराद पयेन्नव सादरम्‌ ।८६॥ 
उत्तरी दिशमे श्र्थात्‌ पंजाबमे लालरग 
का सेधव पाषाण रोता हे, उस पत्थरके बीचमे 
छेद कर पारा भर देश्रौर पारे के ऊपर चनालार 
मरके नीवृका रसभरदेवै, फिर उसी सेधव 
पाषाण के दुक से उसका मुख वन्द्‌ करे श्रौर 
प्थ्वी में गड्ढा खोद पारे त्रासे पत्थर को रष्व 
श्रडारह अ्रगुल अचीमिदटौसे दाब देये, फिर 
उसके उपर सात दिन श्रग्नि जलाकर उस परे 
कोनिकालले, श्रीर काजीसे धो डले, इम 
क्रिया को नियमन सस्कार कहते ह । यदि 
नियमन सस्कारमें चनाखार न मिले तो नौसादर 
डाले श्रथवा सज्जीखार डाले इस प्रकार भास्क- 
राचायंने का ह। 


ष्टम दीपनसंस्कार 
काशीसंपचलवणरालिकाम रिचानिच। 
भूशिग्र बीजमेकत्रटकणेनसमन्वितम्‌ । ८७ 
श्रालोञ्यकालिकेदोला 

य॑त्रेपाच्योचिभिदिनेः। 
दोपन जायते सम्यक्‌ 

सूतराजस्यचोत्तमम्‌ ॥८८॥ 

श्रथ--कसीस, पचो नमक, राई, मिरचः 

सजने फे बीज, श्रौीर सुदागा सबको काजी मे 
मिलावे, फिर काजीसे पारे को दोलायन्त्की 
विधि से तीन दिन पचावेतो पीरदमे दीपन 
सरकार होचे । 

'श्रथवा पारे को चीतेके रसमेश्रोर कानी 
मे दोलायन्त्र की विधि ते पचचे तो रसराज का 
परमोत्तम दीपन दोवे । 

ग्रथग्रनुवाप्तन संस्कार 
दीपितरस राजन्तुजवीररस संयुत । 


-{[----------- 


दिनैकधारयेदुघर्मँख्त्पात्रं बाशिलो द्वे ॥८६। 


ष 
णाता स लः 
स 


दिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 
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श्थ--दोपित पारे को १ दिन जनीरी के 
रसमे डालकेमि्टी या पत्थरफे बरतनमें भर 
| कूप मे रखे यह अनुवासन सस्कार दे । 
| श्रुवासनान्त नौ सस्कारो को क्रक जो 
शद्ध पारा है वह श्रष्टमाशशच शेष रहता दे । 
स्पेदनादिनवकरम॑संस्छृत 
सप्तकंचुकविवर्जितोमवेत्‌ । 
अषटमांशमवशिष्यते तदा 
श॒ द्रसूतदइति कथ्यते नदा ।।६०॥ 
अथं --स्वेदनादि नो सस्फारो से परा 
सातो काचलियो करके वर्सित होता है श्रोर 
श्रटमाश शेष रहतो है श्रर्थाव्‌ पारेमे सात 
भाग कंचुकी है जव छुदध होता हे त्व कुकी 
के साव भाग चलते जाति दँ केवल श्राउवां भाग 
पारद माच का रहता हैउसे शुद्ध पारा 
कहते हे । 
अथवादिगुलास्मृतमाहयेत्तन्निगद्यते । 
जंवीरनिवुनीरेणमर्दितोर्हिगुलोर्दिनम्‌।।६१॥ 
ऊ्टरुपातनयंन्रे एब्राह्यःस्यान्निमेलोरस । 
कंचुकैर्नागवं गा नि क्तोरखकमंशि । 
वरिनाकर्मा्टकेनैव सूतोऽयं सवेकमेकृत्‌ ॥६२॥ 
र्थ--श्रथवा हिंगलु से पारा निकाले उते 
निकालने की विधि कदते है, दीगलू कीडली 
को खरल मे पौसर जबीरीया नीव के रससे 
एक दिनि खरल कर फिर ऊध्वगतन यत्न 
श्रथीत्‌ डमरू यत्र हारा उडाय्तेवे तो यह पारा 
कुकी श्रौर नागवंग श्रादि दोष रहित श्नौर ' 
निर्मल होता है यह पारा बिना श्रष्ट संस्कार 
शुद्ध दोता है । इसे सपं कर्मौ मे रहण करना 
वचादिये । 


निम्वृरसैर्निम्बपत्रर सैवायाममात्रकम्‌ । 
पिष्ट वादरदमूष्वंचपात्येल्सूतयुक्तितत ॥६३ 
ततःशद्धतरतस्मान्नीत्वाकर्यपुयोजयेत्‌॥६४॥ 
छर्थ--शिगरफ फी उलीको नीवूकेया 
नीव के पत्तो के रसमे १ प्रहर घोटे, फिर डमरू 
यन्मे मरदो प्रहरकी श्रग्निदेक्र परेको 





च ना नसत शविरणालतििकल 
थ 


| | १८ वृहद्रसराजसुन्दरम 





ता 
* © ^~ 

लेवे तो पारा सप्त कंचुकी रौर सवे टोष नधयिप्‌ 

रदित हो 1 इसे सवं योगो मे डालना चाद्ये । 



























कालक्रूटोवस्सनाभः शगिररश्चप्रदीपनः। 


तप्रलल्व द्वारा शद्धी हालादलोव्रह्यपुत्रो दरिद्रः सक्तुकस्तथा 
भूगःऽ्तेजशक्ततुपानलपुटेः सौरष्टिकदइतिप्रोक्ताविपभेदाश्मथीनव ॥६२८। 
सस्थापितेलोहजे । कालकूट, वर्सनाम, छ गिक, प्रदीपनः 


खल्वेज्‌ भलकांजिकेनवलिना 
साद्र दशांशेन स ॥ 

समद .परिपातयच्रविधिना 
निष्कासित. सप्तधा। 

शुद्ध'पारदकमेदैर्निंगदितो 


हालाहल, ब्रह्य, दारिकः, सक्तक श्रौर 
सौरषटक, यद्‌ विपके नौ भेद कहेदैँ। इन 
प्रत्येक विधो मे सात दिन घोटके उमर 
यच्नसे पारे को उडायलैवे। 


वैं रवैथे तरे. ॥६५॥ . उप्वप, 
तधुखल्वम्‌ अकसंहृडधत्तूरलागलीकरवीरका. । 
गु जाहिफेनाविव्येताः विपजातयः 
८ गुःजाहिफेनावित्येताः सप्रोपविपजातयः ॥ 


गो श्त एतैरविर्दित 'सूतशििन्नपन्ञस्वजाय ते ॥ 
युखचजायतेतस्य धातृ श्चग्रसतेत्वरं ॥१००॥ 
प्राक, धृहरः, धतूराः कलदहारी, कनेर, 
त्री यूसा 8 | धवी छ्रोर गरफीम ये सात उप विष की 
ध नि जाति ह, इन विष श्रौर उपविषो मेँ सात र 
0 पर सष का | वार धोःने से परे के पख दूर दे, श्रौर सुख 
खले रख पारे का दशाश गधक लैवे, इसको हवे नी णादि को जते 
नेरी ॐ दख श्नौर काके बोर हवे । तथा गीघ्र सुवणांदि धातुं को असे, 
जभ करस आर कनाम चट दस भकार | परन्तु नो विषो कामिलनाकठिन हे इससे केवल 
सात वार पारे को खरल करे श्रोर उडा लेवे। (निरि नो वि 
दसेपारे के कर्मकन्तौश्रो ने शुद्ध पारा कहा है । व चे 
अ द ठ। | दिनघोरकेढो प्रहर की उगच दे उटायर कवे, 
एकेनलशुनेनापिशद्धोभवतिपारद । परन्त॒ यह भी यवण्य स्मरण रहे कि दो प्रहर 
पष छदन के दी रसमें पारे को धोने | परेको उदये, श्रौर पारा उट्ते समय ऊपर 
3 दोच्ा द । इसको एक महीने -तक्त | की हांडौ पर शीतल जल क्म घुचारा देतां रहे 
व नमक डाल कर उक्र रमे घोरना | कि जिसे उडा श्रः पारा जमता जावे । - 
चादिये | 


. । सास्योरसःस्यात्पदुशिप्र तस्थै. 
शोधितस्यमुलकर्‌ण परखेदनं सराजिकै सोपरणकेखिरात्र ॥ 

चिपोपयिपकेभेयं : म्रव्येकं दिलसश्रक । पिष्टस्तत स्विन्नतनु" घुवणं मुखान- 

तेनास्यजायततेवन्दि"पकषदंमुखंतथा ॥६७।। यंखादतिंसर्वधातून्‌ ॥ १०१ ॥ 

- शद्ध पारे को विष उपन्िपो से ध्रथक्‌ ्रथे--सैधानमक, सदहजने क बीजों का 
२ सात २ दिन्- घोरे तो पारे के चतधा | चूरा, नौलायोथा, राई, पीपल, श्रवा च्चिकरुटया 
प्रगट दो तथा पक्तछेढ (पंख क्टे) हयो श्रौर | इन सव श्रौपधियो मे तीन दिन खरल करे, 
सुख दो। फिर इम पारेका स्वेदन सर्कार क्रे, तो पारा 











ए समेतम्‌ 


सुवणदि संपूण धातुश्रों को भक्षण करे । 
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पारे फो पूर्वोक्त श्रौषधि ( जलभां- 


अरथ^षड्विन्दुकरटेश्वरसोमयःखिवासरम्‌ | गरा, लोनियां, गोमां श्रौर जल पीपल) के रसो 
लवणाम्लैमु खंतस्यजायतेधा स्मरम्‌ ।१० मे फिर मदैनाख्य सस्कार करे, इ श्रकार उक्त 


अथ--श्रथवा षडचविन्दु कीट ( दुष्ूढके 
कीडे ) के रससे नोन प्रर खटा डाल के 
धोटेतो पारे के मुख हो तथा सुवर्णादि 
धातुश्रो को शीघ भक्तण॒ करे इउुवूदकाकीडा 
कालार दोतादै ग्रोर इसके उपर पीले रग 
कोच््वूंद्‌ होती है इसका काटा हरा मनुष्य 
मर जाता है ]। 


थवात्रिङकटानत्तारराजीलवणप चकम्‌। 
रसोनोनवसारश्वशिम्र श्चैकच्रचूरतै. १०३ 
समांश: पारदादेसैजचीरेणएद्रवेणएच ॥ 
निबुतोयैःकांजिकेव। सोष्णेखस्वेविमदंयेत्‌ ॥ 
अहो रात्र्रयेणस्याद्रसेधातुकरंमुखम्‌ ।१०४॥ 
अथे-्रथवा चिङटा; सञ्जीखार, जवा- 
खार, रा, पाचो नोन, लसन, नोसादर, श्रौर 
सरहजना भी सव को पारे के समानल्तैकर जमीरी 
केरससेया नीबू के रस अथवा कांजी से तप्त 
दिनि रात खरल करे तो पारेके धातु का रसने 
वाला सुख होवे । 
उक्तौषधिर तैवेखदोला्यत्रेविपाचयेत्‌। ` 
अवशिष्टर सैः पश्चान्मदैयेत्पाचयेद पि।१०५॥ 
मदेनाख्यं हियत्क्मतत्सूतेशुणकृद्धवेत्‌ । 
पुनर्विंमदेयेत्तस्म।च्चतुदैशदिन्यान्य पुम्‌ ॥१०६ 
इस्थपातनयानपु सकरम यत्नेनरु्ध बरे 
सिथुन्यूषणएम्‌लकाद्रहुत 
भम्राज्यादिकल्कान्विते। 
भांडकांलिकपूरितेदृटतरे- 
भव्येशुभे वासरे ॥ 
दोलायंत्रविधानवित्‌त्रिदिव- 
संमंदाग्निनास्वेदयेत्त्‌ ॥ १०७ ॥ 
स्वेदनदीपनतोऽसौग्रासार्थे जायतेसुत. । 
दीपितमेनसूतंजबीराम्लेनघारयेदु धर्मे ॥१०८॥ 
दिनमनुवासनमेवंनवमंसंस्कारमिच्छंति । 
१ अथवाजिन्टुलीकीटेस्यिपिपाठः । 


चारो श्रौषधियो फे रसमे १४ दिनि खरल करे, 
इसका कारण यह दहै कि बहुत मदेन करने से 
पारे मे विशेष गुण बढता दै, फिर १४ दिन उप 
रान्त पूर्वोक्त उत्थापन संस्कार करे, पी पारद 
का खंडत्व दूर करने को दृस्तरी बार इस 
प्रकार स्वेदन सस्कार करे । सेधानमक, सोर, 
मिरच, पीपल मूली के वीजः श्चद्रक, चीता 
ग्रौर राई इन सव्र मरौषधिथों को छुदाम २ भर 
सेवे श्रौर उसको क्जोमे पीस कर किसी 
स्वच्छं कपडे मे चार प्रहर पय्य॑न्त खूब लेप करे 
श्र्थात्‌ जव जेप सूल जावे तब फिर लेप करे, 
फिर उस कपडे की चार तह कर उस्म पारा 
वाध कर हांडी मे दोलायच्न कर के लटकाय देवे, 
फिर उसहांडीमे १९ सेर कांजी भरे तीन 
दिन धीमी श्राच से स्वेदन सर्कार करे, स्वेदन 
सस्कारसे पारे समे दीपन सस्कार होता, 
शरोर ठीषन सस्कार से पारा भूखा हौ कर धतु 


` खानि को समथ होता दै, तथा पारे का षंडत्व 
कदिये नि्॑लता दूर हो शभ्रौर बल्ली होतादहै। 


फिर इसको वस्त्र सै निकाल इस प्रकार यनु 
वासन सस्कार करे किएक दोडी पये पारा. डाल 
उसमें कागजी नींवू का रस डाले एक दिन धूप 
मे रख देवे पीछे निकाल लेवे यह अनुवासन 
संस्कार हे । 
सदखनिवूफलतोयधृष्टोरसो- 
मवेद्न्िसमप्रभावः ॥ १०६ ॥ 
हजार नीरू के रसस परे को घोट 
नेसे पारा श श्रौर भूखा होता है, श्रवा 


॥ 


'परिको रारर्व्गमे श्रौर श्चम्लवग.मे घोरे से 


पारे क मुख श्रौर च्ुधा प्रगर दवे, सौ यन्या 
न्तरसमेक्तिखा भी है । यथा 
ततःखल्वेनतप्तेन्रम्लेनोरथापयेद्रसम्‌ । 
त्तार!मुखकसा. सर्वे सर्वैखम्लाप्रवोधका॥११० 
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क 
अर्ै-परेफो तद्रखल्व मे श्रम्लवगः | का दै एक गंधकके योगसे, दृसरा गघक 


कैम पे डाल उत्थारन सस्फार करे क्योकि 
सवरष्ठार मुख के कत्ते, श्रौर सतर श्रम्ल 
बोधक दे । 
अथास्लवभं, 

प्रम्लवेत१, जमरी, नीव, विजोरा, 
लोनि्या, चनाखार, इमली, वेरः श्रनारदानाः 
श्र यष्टा, ततिडीक४, नार गी, रसपत्री, कर्रोढाः 
चूका श्नसे श्रादि लले श्रौर भी जो खद 
प्रौपथिया है उनको अम्लतरौ कदते ह । श्नौर 
जिन पर श्रे उनको अम्लपचक कते 


ह, परन्तु सव खादयो मे चनाखारं श्रौर श्रम्ल- 
वेत की खट श्रेष्ट है । 


चार वर्ग 


पलासन्तार, मोलाघ्रद्काक्तार, जवाखार, 
सज्जीखार, तिलफाखार, सुदामा, ये क्षारवगे 
है । इनसे सुदागे को व्याग ततार पंचक फदाति दँ 
प्रीर जवालार, सज्जीखार, सुदागा ये क्षारत्रय 
फदाते रे । 

तथाच, 

स्ाराम्लेलवणेमू त्रविपेरुपविपैस्तथा । 
दिन्यौषधिसमूहेनमर्दयेदिवसत्रयम्‌। 
पारदस्यकलांशेनमेपजेनप्रमद्येत्‌ ॥१११॥ 

परथ-छारवम, श्रम्लवरग, ज्षवणवगे, | 
धिषव, उपविपवगं शरोर ६४ दिव्य श्राषधि 
्र्येफ पारे के सोलष्ट्वं भाग लेवे इन श्रत्येक 
मतीनर्च्निषधोरे तो पारा शुद्ध होवे, श्रौर 
बहुतसि चद्योने पारद को दुग्धवगं, मूत्रवर्ग, 

कैलवेश, वसावगः कृष्णवर्ग, शयुक्लवगं करामक- 

वग, पौतचर्म, सत्ता वर्म॑, इनमे घोटना लिखा 
६ घो ्टमने प्रथ विस्तार क भयसे चौर पारद 
ैःमिद्धि फरने वाला श्रति परिश्रम वचनि के 
कयि नदीं लिसेः श्रव परे फा मूध प्रकार 
लिखत ह । प्रगट ष्टो फि मृच्छ प्रकार टो भकार 





रहित ्रथौत्‌ श्नौपधि्यो से, यद मरोपधियो के 
द्वारा मूच्छ का वर्णन कर चुके दे ( विपरी 
विषकैरम्, इत्यादि ) श्रव गन्धक के सयोग से 
होने बाले चंद्रोदयय श्रादि को लिखते दे 1 


चन्द्रदोय कौ प्रथम विधि, 


ततस्तस्माद्धिनिष्कास्य- 
पारदं तोलयेद्‌भिपक्‌ । 
तचुल्यगंधकद्वाङस्यौ- 
त्कञ्जलिकांदयो. ॥ 
्रोणंबुकखयोर्नीर मैदेयेच्चदिनद्वयम । 
संशोष्यवालुकायंत्र - 
यामानष्टौततःपचेत्‌ । 
मदमम्तितत कुय्य- र 
दाये यमचतुष्टये । 
ततोद्धितीयेयत्नेनती- 
व्रमग्निप्रयोजयेत्‌ । 
तत-करूप्यांसयुदरन्त्य- = _ 
पारदस्यास्यचक्रिकां । 
तव्रष्टलग्नंगधचदृरी- 
कृस्यवि चन्तणे. । 
पुनस्तयोर सैरेनं मदेये- 
। देकवासरम्‌ । 
चतुस्यांमपचेदग्नौ तेन- 
जीय्येततिगंधकः ॥ 


प्रथे- पूर्वोक्त प्रकार से परे को शुष्ध कर 
चके तव॒ सो यदि पारा १६ पसे भर होवे 
तो मोधी इडे श्रामलासार गन्धक ५६ पसे भर 
लेवे [ गधक शुद्ध रने की क्रिया श्चागे गघक 
प्रकरणम ल्खिमे | दन दोनो को खरलमें 
डाल कजली करे, इसमें तलपीपल जिसको पूरव 
रै व्र गह्ध्तिरिया कहते है, श्रौर मध्यदेश वासे 
पनसरगा कदते हँ श्रौर गुमा इन दोनों के रख 
मे उस्र कजली को छो दिन धोटे, जव सुख जाय 
ठव सेर भर की श्रातसी गीशी पर फपटमिद्धी 


स्यास्य द तकमर 
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करसुखा सेवे श्रौर उस कञ्जली को उसमे भर 
एक सुन्दर हांदीमें रखे, हांडी के नीचे पेसे 
से व्योदादेद करश्रौरदेद के गिदे गीक्ली 
भिद्टी लगावे, जिससे दाडी की बारू न निकले 
श्रीर वेद के नीचे एक लम्बी टीकरी के दोनों 
| बगल के छेद खुले रर उसके ऊपर तीसी धरे 
शरीर हाडी को मुख पय्य॑त चालू (रेत ) मे भर 
देवे, परन्तु शीशी .फी गद॑न बालु से बाहर रदे 
फिर चृ्हे पर चढाकर दो लकटी कीच्राच ४ 
प्रहर मद्‌ शरोर ° प्रहर तेज देये, जब स्वाग 
शीतद्ल हो जाय तब शीशी को फोडकर पारेकी 
चादौ को निकाल लेवे, उसमे जो गन्धक्की 
राख लगी होवे उसको छरी से छदाय डले गौर 
उस 'चादो को खरल मे डालकर पमे, पी 
गूमाग्रौर्‌ जज्ञ पिप्पज्लीकेरससमे १ द्विन घोरे 
जव सूख जाय तब पूर्वोक्त प्रकारसे शीशी मे 
भरकर बालू का यन्त्रमे ° प्रहर की मन्दाग्नि 
देवे, जिससे श्रवशि्ट गन्धक जज्ञ जायं तदरंतर 
गन्धक के जलने की इस प्रकार परी करे. 


ञ्श गंधकजीणं कौ परीका. 
यामपेकंपरित्यज्य 
यामेषुत्रिपुबुद्धिमान्‌ । 
परत्तियामाद्ध ककूप्यां- 
सिस्वादीध्ृतुणदट । 
गन्धस्यतेनकर्तन्थोजी णो 
जीणंस्यनिणेय. । 
जीर्येगन्धेविदग्धस्याद्‌- 
जीर्णोगन्ध कान्वित्तम्‌ ॥ 
छ्रथं--श्रग्नि देय तब पदिले अरहर परीका 
न करे, दुसरे, प्रहर से लेकर तीसरे प्रहर तक 
परीक्षा करे, दुसरे प्रहर की जब चारघदी बीत्त 
जाय तब कड़ी श्रौर लबी एक सींक रशी में 
डले, जो सींक जली निकले तो जाने कि गन्धक 
भक्ञ गयी, तव शीशपे को श्रग्नि से उत्तार लेवे 
नष्टौ तो सब गन्धक चल जायगी, भौर पारा 
गन्धक अदल जाने पर उद्‌ जाता दैः गन्धक के 





आआश्रयसे दी पाराश्रग्नि पर रहरता दै, रौर 
जो पिधली गन्धक सयुक्त सीक निकले तो जाने 
किं गन्धक जीणं नहीं ुश्रा, तव फिर निर्भय 
दीकर ग्राच देवे, जव तक गन्धक जीण न होवे, 
तीसरे भरहर की चारघदी उपरान्त फिर परीषा 
करे, तथा चौथे प्रहर की चारघदी उपरान्त 
परीच्ा करे, जल गन्धक जलल जावे तच आंच पर 
से उतार शीशीक्रो फोडकरपारे की चांदीको 
निकाल लेवे, श्रौर चांदी मेजो गन्धक की राख 
लगी हदो उसे द्री से छुंडाकर साफ कर सेवे । 


जीणे गधंरसंन्नात्वा तोल- 
येद्छुशलोभिषक्‌। 
ततोगधचतुथौ"शदत्त्वा- 
सूृतविमदेयेम्‌। 
पर्वोक्तयोरसैम॑य' चतु्या- 
मचपाचयेत |` 
स्वांगशीतलमुत्ताय- 
चिषंकषमितक्िपेत्‌। 
ददं विमदेयेत्सूततयो- 
रेवरसैर्दिनम्‌ 
‡{दाभ्निनापचेत्पश्चाच्च- 
तुयांममतद्वितः 
निञु क्तगधकस्तर्हि- 
जायतेऽसौरसेश्वरः । 
तेतुलित्तसृतेनतुल्य- 
मनोयदामयेत्‌ । 
दासिद्ध.परिक्तेयो- 
रसश्वंद्रोदयोवधैः ॥ 
रथ पिर इस चादी को तोल कर देसे 
कि पदिली की बरावर हैया कम यह विचार कर्‌ 
इसमे पारे का चतुर्थाश यानी ४ पैसा भर शुद्ध 
गन्धक डालते, फिर दोनो को कजद्धी कर गोमा 
श्रौर जल पिप्पली के रसमे एक दिनि धोटे, 
फिर सुखाय श्रा्तिशी शीशी मे भर वालुका 
यंन्नमें ४ प्रहरकी सदा श्रगिनि देषे, निस्सेये 
पैसा भर गन्धकं जल जाय । पकं प्रहर तेज 
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देने से पैसा भर गन्धक जलती दै श्रौर 
| इतमे दी समय मे संदाम्नि से धेन्ञे भर जलती 
| दै, यह सिद्धान्त दै । इस दिसात्र से ४ प्रहर 
{| कीमटश्राचसतेठो पैसे भर गन्धकं जलती 
| 2, जव दो पैसे भर गन्धक जल जाय तव शीशी 
|| को फोटकर चाँदी निकालते चनौर गन्धक की राख 
[| को चुरी से दर करे, फिर खरज्त मे डाल धेलाभर 


मटन 
प्रोव्दोधकन्तीरतौ ॥ 
मृच्छहन्तिसदिक्कपुमधुयुतो 
वल्य प्रभादा्घ्यंकृत्‌ | 


























सेव्यस्वेदहरः प्रमेह 
सथनश्चन्द्रौदयाख्योरसः॥ 
कासेश्वसेफिर गाख्ये- 


|| णद्ध सिगिया विष उक्ते, [ स्िंगिया विप का रोगेचपरमोदित. । 
|| सोधन विष प्रकणं मे ल्खिगे, ] फर इसमे | अपिवैयशतेस्यक्ता 
|| गन्धकः न डाले, एक दिन गोमा श्रौर जल मरुचिचनियच्छति । 





पिप्पली के रेस मे घोट कर पूचोक्त प्रकार 
|| बालका यन्त्र मे ४ प्रहरकी श्रांच दषे श्रांच 
|| देने के निमित्त वदू की लकटी चार्‌ अववा 
|| पांच श्र गुल मोरी श्रौर हाथ भर लम्बी लेना 
उचित द, पसे प्राच देने से श्रवशिष्ट गन्धक 
| जल जाय, शरोर विष डालने से चादी, गन्धक 
|| की राख छोट कर वैठती है, चुरी से खुरचने की 
| श्रपेत्ता नहीं रहती फिर चादी तोलने से पदली 
| की बरावर दहो त्तो जने की चन्द्रोदय सिद्ध दो 
| गया, श्रोर जो तोल मे शच्रधिकदहो तो फिर गूम 
॥| शरोर जलपिप्पली फे रसमे एक दिन घोट कर 
| चार प्रहर की दीपक रग्नि देवे, श्रधिक श्राच 
|| देने से पारा उठजात। हे एसा कहै वार हो चुका 
|| दे, इसलिये मन्दी च्राच देवे, अथवा ४ पैसे भर 
|| सोधा सीसा पिघला कर ५६ पैसे भर पारेमें 
|| मिलाकर सीतल करलेवे तव १६ पैसाभर गधक 
|| मिलाकर पूर्वोक्तं प्रकार से श्रारंभ करे, तो तेज 
|| भ्राचसे भी पारान उडे, इस वात को कोड वेय 






चन्द्रोदय श्रौर लोग दोनो एक-एक 
तोला ले मिलाकर खरल मे एक घटी घोरे, फिर 
इसकी दो रत्ती की पुदिया वाधेः, रोगी को, एक 
पुटिया खाने को देघे तो श्रजीणं शीघ्र न्ट 
हो, श्रौर भूख वटे , बद्धकोष्ठ दूर हो, चपा श्रौर 
घमन को दूर करे,-तथा- मूत्रसल्लावक को शमन 
करं, कामदेव को बदावे, श्रौर मूच्छदिचकी दूर 
दोवे; बल श्रौर कान्ति वटवे, प्रसूत श्रथवा 
सन्निपात से शीतल हह दह को श्रौर चलते 


हृए पसीनो को दुर फर, प्रमेद, ससी, शध।स 
प्रोर फिर'ग वातको दृह करः ज्वर दूरं होने के 


चाद जो श्ररुचि रहती हे कि जिसके श्रटारह 
दिन रहने सेरोगी मर जाता, तो श्रसाध्य 


श्ररचि इस चन्द्रोदय के खाने से दूर दोती हे । 
चन्द्रोदय की दृप्तरी विधि, 
पलद्वयं ुवणेस्यसूत- 
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नदीं जानता कल्याण भ कदते दै कि मेने यद पकी श ५५१ 
| का हे इसलिये सव ैच्ो के वास्ते लिख दिया श वा 
हे 1 चन्द्रोदय को पीखकर पक्को शीशी मे रख सोणकारपासछसपनैः (^ 
छोडे 1 इति , चन्द्रोदय की पहली विधि उमः य 
त , कन्यामिमेदयेखथकः । 
अथ गुणाः काचकूप्याचसरुष्य- 
वालुकायत्रगज्य 
स्योजीणेवि पाचनोऽग्निजननो पचेल्टरिरस"सस्याच्छ. क 
। ।चड्चघतूट्‌ वातनुत्‌ । ष्टश्चन्द्रोदयासिधः | 
५. न 


सम ~ = पे 









































सिता यददन सतजसयेत यदय कोवततयलवतनः 
--~-___--_______~_~_~___ऋ_______`_____________---___--~~~-~------- 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ २३ 
ञरथे- सोने के वक ४ पं सेभर, गृद्धपाग चन्द्रोदय की तीसरी विभि, 

१६ पौसे भर, दोनो को भिलाक्रर घोरे, जबमिल रसंश्॒द्धतरंवद्ध स्थापये- 

जायं तब सुधा श्रा गन्ध ३२ पसे भर ढाल | त्वल्वशोभने । 

कर नादनवन स्दैके फूलके रसके साथ एक ऋनयेद्रधकपीत 

दिन घोरे, एक दिन धौ-गुवार के रस मे मदादिव्यंमनोहरम्‌ । 

घोटे, फिर सुखाक्र शीशी मे भर लेवे, श्र गोदुग्पेनतुसशद्ध 

शीशी पर सात कपरमिद्टी करे, फिर पूर्वोक्त हं  समभागंप्रकल्पयेत्‌ । 

प्रकार वालुकायत्र मे रखकर चार २ श्रगुल मोटी गधार्घन्तुशिलांरक्ता- 

बवुल की टो लकडियो की श्ररारह प्रहर श्रांच 


८ ष ॥ तालकचेवतत्सम । 
देवे, जब चार र रट्‌, त शशो का सू््याव सर सर्दिव्यै 
सुख गुड श्रौर चुने से बन्द कर देव , जब शटल 
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हो जावे तब उतार शशी को तोडे श्रौर उपर ८ मेदयेचदिन्यम्‌ । 
की लालरग की क्टोरी निकाल लवे, यद ~ 01 धि 
चन "ततम ह तीदणएतेलेनभोवयेत्‌ । 
वचन्द्रोदय सवोततम हे 1 8 
शोषयेद्यत्नपूवेकम्‌ । 
काचक्घुःयाकृतंतच्च 
वालुकेनह ठाग्निना । 
एकादशदिनान्येव 
पाचयेत्परमरसं । 
स्वांगशीतलयुत्ताये 
„ लोद्खल्वेच नि.क्िपेत्‌ । 
पुनगेधत्रयंग्रोक्तोभावे- 
नभावितमतम्‌ । 
मद॑येसूर्ववत्सम्य कूपुनः 
शीशी निधापयेत्‌ | 
पुनवि पाचयेत्सम्यगेका- 
त द शटिनान्यस्चु । 
पाचितरसराजतु 
, .._ स्वागक्षीतलखुद्धेत्‌ । 
पुनावसद्‌ यद्न 
पू्वोक्तेनरसेनहि । 
अवशिषस्यगधस्य- । ४ 
पाकाथतुपुनःपचेत्‌ । 
ससिद्धरसराजेतु- 
जायतेसिद्धिसाधनम्‌। 
पूर्वोक्त रीति से शुद्ध शरोर वद्ध॒॑पारा लेवे, 


व 


अथ खाने की विधि, 


जातीफलं सकपुरं 
लवगमरिचानिचं । 
प्रथप्रससमानिस्युः 
कस्तूरीरसदिग्लवा । 
मासोस्यभक्यःपर्टेन- 
जरारोगविनाशनः । 
स॒प्रभात्ेतदाभ्यासा- 
द्विपचविपवारिच | 
सर्वेप्रशममायाति- 
शीघ्रमेवनसशयः । 
केचिच्चतुगुरान्याह. 
कपृूरादीनितद्रसात्‌ । 


चन्द्रोदय; जायफल, भीमसेनी कपूर, 
सौग, कालीमिरच, प्रत्येक १ रत्ती कस्तूरी पौने 
तीन चावल, इने साध भिलाकर खाने से बहुत 
गुण करे, बालो कौ सफोदी बुढडापेमे देह की 
सिककडन इनको दूर करे, श्रजीणं का शीघ्र नाश 
कर; भूख बढाने, विष मभ्के रोगो को शति 
कर तथा विषैल पानी फे पीनेसे नजो रोग होवे 
उनको दूर करे। 





= वा तीतकिकिन 
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बहद्रस सजदुन्दरम 


ध्रौर परे की बरावर गो केदृष से शुद्ध की | दसम डालकर हुलइुल क रस से तीन द्विन घोट, 
हु गधक ( श्रामलासार ) लेवे, श्रौर गवकसे 


प्रोर एफ दिन रष्क तल मे घोरे पश्चात 
श्राधा मैनलिल का सत्व श्रग्निस्थादरे केवे, श्रौर | इलहुल के रस म तीन पिन घोटे किर 
दरतना दी दरिताल का सस्व श्रग्निस्थाई तेये, | शीगी मेँ भरकर चार प्रहरफी मदाग्नि देवे, 
प्रथम पारे गधक की कजली छरे, फिर षस | जिसमे प्रविष्ट गधक जलजाय तदनन्तर गीशी 
कजली से दोनो सत्व डाल हरहुर के रस से | फो फोट चांदी निकाल लेवे, श्रार उसको पीठ 
तीन दिन धोटे, जव सूख जाय तव एक वदी | कीराखकोद्युरीमे दर कर खरल मे खज पोस 
प्रातिशी शीशी भरकर शीशी को वालुका | लेचे, पश्चात्‌ दो वार २ पंसामर गधक दात 
यत्रे स्वे, प्रौर दादी ॐ नीचे चैट नकम | | इलहुल के रम में घोटे शार दर दके धेल २ भर 
रौर सोल दिन तेन श्रव देवे, जव शीतल द्य | विप टालकर उडत श्रौर पूवं रीति मे श्रवसि 
तव शीशी को फोद्‌ कर पारे की चादी निकाल | गधक को जारण करता जाय तो चन्द्रोदय परम 
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प्रीर गधक न ठाले श्रोर हरहु केरसमेदो 
दिन घोटे, फिर दृसरी शीणीसे भर बालुका 
यन्नसे दादी के नीग्येद्धेद करचार प्रहरकी 
श्रांच देवे, परन्तु मद श्राच दे, जिसमे श्रवरिष्ठ 
गधक जल जाय, पद्ध शीशी फोऽ कर चादरी | 
निकाल सेवे) फिर पीठकीरखदुरीसे दूर करे 
फिरांदी श्रौरद्ु पैसे भर शद्ध गधक को 
खरल मे डाल हरहर के रख में तीन दिन घोट 
शशी में भर वालुकायनच्र मे हादी के नीचेदेद 
कर चार प्रहर शी मन्दाग्नि देकर उडा सेवे, फिर 
शोणी को, फोट चाद निकाल लेवे, श्रौर पीठकी 
राखदूर कर धेले भर विप डाल इुरहुरकेरसमे 
तीन दिन घोरे, एक दिन राषहैकेतेलमे घोरे 
|| फिर इलदुल के रस से तीन दिन धोटे। फिर 
|| शीशी मे भरदादी के नीचे छेद कर वालुका ख॑त्रमे 
|| चार प्रदर फी मन्दाग्नि देवे जिससे श्रविष्ठ गधक 
जल जाय, फिर चौदी को निकाल उसकी राखको 
छुरी से दूर फर, फिर छु पैसे भर गधक डाल कर 
हलहल के रस से तीन दिन घोरे, श्रौर एक 
दिन राके तेल मे घोटे, फिर इुलहुल के रस मे 
|| तीन दिन घोटेश्रौरे गीशीमे भरकर चार प्रहर 
की मन्दाग्नि वालुका यत्र मेंदेवे। फिर शीशी 
मेसे चादी को निकालकर चुरी से उसकी पोड 
की राखको द्युडा डाल श्रौर घेला भर विषका चृ 


[ 
५ 


4“ 


॥ ४ 
५६. 
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ले । श्रौर चादौ की राख छुरी से दूर कर, फिर | टुलभ बनकर तैयार होवे, श्रौर सवे कामना पूं 


फरे। 
अन्य भक्तण श्रकारः 


शएद्धशल्वेप्रदातव्यःसहसखां शेनवेधयेत्‌ । 
सुवणे जायतेशद्ध' यशराजावूनदोद्धवम्‌ ॥ 
| तिलमात्रपरयोगेएतावूलेनमदेए्वरि । 
जायतेप्रवलाबुदधिवेलभीमसमंभवेत्‌ ॥ 
सप्तरात्रप्रयोगेण जायतेनात्रक्षंशय । 
अनेनक्रममारगे ण मद्योयद्युभगैनरे. ॥ 


शद्ध तवि में हजारवा श्रण इसको उक्ते तो 
दिन्य सुवणं हो जाय, एक रत्ती लौग के चया के 


साध पानमें तिलमात्र रोज खनेसे सात दिन 


मे इद्धि को तीव फरे, श्रौर भीमसेन के समान 
वल करे भूख बद्रावे, रुधिर विकार को श्रौर 
सव रोगमात्रो को यथा योग्य श्रनुपान के साथ 
देने से दृ, करे | इस क्रमसे सुभग मनुग्यों को 
यदह खाना चाद्ये । 


चतुथं विधिः 

श्रथवा पारा श्योर गंधक दोनों को सोल २ 
[4 मेनो ट 
पसे भर लेकर ढोनों की कजली करे शरोर इसमें 
=, अ 
टदपेने भरविवका चर्ण डाले श्रौर पूर्वोक्त 
प्रकार से शोशोमे भर हठी मे रचे श्रौर बालू 
भर द्वे पश्चत्‌ ६ पर तेज ्राच देचे, फिर मद्‌ 
करे श्रार शीशे का मु'ह खुला रहने दे जिससे 
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उषके मुख से श्राग बरावर निकलती रहे ! इस | से जदा कर लेवे, श्रोग इसमे २० पैते भर श्रफोभ 
प्रकार चार घडी पर्य्य"त कर पी शोौका सुख । तीन दिन धतूरे के रस्तमे खरलं करे. 

रौर गुड़ से वंदकर तीन प्रहर श्रच देवे, | रात्निकोन घोटे, जव सुखजाय तव शशी पर 

इस प्रकार नो प्रहर श्राच देः लकब्िं को | सुलेमानो सुदराकर प्रौर उसके मुख पर कपरमिद्धी 

इक्लग करे श्रौर श्रेगारे रहने देवे जब स्वांगशीतल । कर सुखावे, श्रौर बालुका यंत्र में वराव्र ५२ 

| हो जाय तब शीशी को निकाल पानी मे भिगो | प्रहर कौ श्राच देवे दरस प्रकार तीन शौ फेरे, || 

1 डसकी कपरमिषो को श्रलग कर, शरोर शीशी पीके शीशी के पारे फो निकाल सेवे, तदनन्तर || 

ङो फोडकर उसके उपर जो १६ पेदे भर का | भाट पैसे भर गधक उवार के चून से मिन्नाकर || 

ज्ञा रग का कटोरा निकले, उसको निकाल | छोरी २ गोलियां बाध सुरगे को विले, प्रर || 
कवे, परन्तु शीशी के भीतर जो एक ध्रगुल मोरा | उ्तको एक दी स्थान पर वन्द रदने देवे भौर || 
पारे छा कटोरा निकसे उसको भ्रण करे" प्रौर | उसकी वीटको इका करता रहे फिर उस वीट 
मंथकद्ोनतेवे। श्रोरद्स परिक कटोरेको | को धूप मे सुलाकर पाताल यत्र द्वारा उसका तेल 
खरल मे डाक सूबौ बारीक पीस किसी उत्तम निकाल हेवे, इस तेल मे पूर्वो शीशी कैः परे 
पात्र मे भर लेषे शरोर इसको २ रत्ती तिना लोग | को ३ दिन योरे, रघ्रीकोन घोरे) जव याग दहो || 
खाय तो डकारं शाव. भू.खलगे कौष्ठको जावि तव पूर्वो सुलेमानी सुद्धा णो इह शीशी || 
शुद्ध करे, यह क्रिया सव से सुगम हे श्न्य प्रकार | में डाल के सुखं वद्र कर वालुका यंत मे बरावर || 


ङौ याश्रमे भाच देने मे खतरा दे क्योकि | १२ प्रदर की श्रगिनि देवे, जव स्त्राण शीतल || 
हो जाय तव शीशौ सेड चन्द्रादय को || 


दौर भ्रकार की श्राचदेनेमे कभी पारा ठदरता 

ह। र कभी उडजाता है । दस चन्द्रोदय चे श्राच | निकाल ्ेवे, यह चन्द्रोदय श्रल्यंत गुण्दायक || 
देने किये चार या पांच श्रगु मोधे बूल की | दै, प्रौर विक्ेप करके जो बिद्कुसाद ( हथरस , || 
ज्ञकडियां चादिये, पारे को फिसौ श्नौपधि करस | श्रादिसे दोष होता, उस पर अतीव गुण | 
ने घोरे, परन्तु रश्राच इसी प्रकार देवै तो मूख से | दायक हे। 
री चन्द्रोदय सिद्ध हो शोर उडे न्दी श्रौर 
प्रथम ्वन्दरोदय कौ विधिसे जो श्रांच देना कदा 
ह वह चतुर वैश्यो से बनता है--श्रन्य से नही 
बने । 























































प्ष्टविधिः 
श्रवा प्रथम पारे को विपोपविष मे शुद्धः कर || 
९ पेते भर केने संखिया ( सु मिलघार ) ९ पैते || 
अर, नौसादर पैसे भर, सव को एकत्र कए प्राक 
के दधसे मः प्रहर खरल करे, फिर डमख्यत्र मे 
डाल्दो प्रहर की श्चग्नि देकर उडलिवे, फिर || 
उसमे पारे की प्रथम तोल की बराबर चिले हुए ॥ 
जमालगोरे डालकर दन्ती ( दातन केरससे७ ॥ 
दिन घोट कर उमसूयन्र डाज्ञकर उडा लैवेः || 
किर उक्त रे मे दो पते भर सु मिलखार शरोर || 
डेढ पैसे भर नौखादर डाल केदोनो कोदो । 
प्रहर घोरे पीये शीशी मे भर नौसादर से सुख | 
बन्द्‌ करदे ! फिर हांडी के नीचे देदकर ४ श्रगुल । 
वालूडाल.उसके ऊपर शीशी धरे फिर दाडी के मुख || 







पंचमविधिः 

श्रथवा प्रथम सिगरफ के पारे को श्रमल- 
तास, चीता, डेरा श्रौर धीगुवार प्रत्येक केरसमे 
दोर दिन धोटे, श्रौर प्रत्येक समय पारे को 
डमरूयत्र मे डालकर उडा सेवे, फिर विष प्रोर 
उपवि्पो मंदो २ दिन घोटके उडा्ञेवे, तिस 
के पी सिगरफ का पारा २० पैसे भर लवे श्रौर 
खसे १० पैसे भर सेये नमक की बुक्नी डाल 
दो प्रहर नीवू के रस मे घोटे फिर काजी के पानी 
से दो प्रहर घोटे उपरान्त उस पारे को सधे नमक 



















£ 





पर्यन्त वालूभर शीशी पर सात कपरमिष्टौ करेःफिर 
दसो रावर १६ प्रहरक श्रग्निटेवे, जन 
स्यागशीतल हो जायतत्र गीगीषो निकाल 


१ रत्ती नित्य सायो भूख वहुत वदाव, वादी 
|| श्रार रुधिर विकासे को दृर करे, परन्तु फिमी 
सद्रदयकी यह प्रानादह कि समल्तफीष्छिया 
कावना हुयरा पारा कदाचित्‌ न खाना चाहिये, 
क्योकि यह श्रासो को लुकमान करता हष्टेद फो 
|| ुलाता हेरे प्रिगद्‌ जाना देफोद़ा पैदा करता 
हेकठ की श्राघालको विगाडता हेःश्रौर गला एमा 
|| क जात्ता है,कि पानी तर नदीं उत्तरता, श्रतएुव 
।| समल्की क्रिया व्यज्य है। इसी प्रकार प्राण- 
| नाशने भाषामे चन्द्रोदय की ७ क्रिया शरोर 
| भौ लिपी, परन्तु केवल उनमेधुटाद श्रौर 
| शीशी-उतारना दी विगेपदैश्रोर ऊद विगेष 
| नदी, श्रतएव दमने उनको व्याग द्विया दहै 

|| इति चन्द्रोदय की छटी विधि समाप्त. 














न्‌ 
श्रथ क्ते करणम्‌- 
|| प्रथमंमारयेदभ्‌ 
( शास्त्रोक्तं सुपरीर्ितम। 
पश्चात्तयोजयेेहे 
सूतकतदनतरम ॥ 
। == 
ऽस्तं चापिविप॑भवेतत्‌ । 
|| तस्मादश्र रसस्यादौ 


सेत्रीकरणएमिच्छति 
सेचनी प्रयत्नेन 


मासयुम्मनिरतरम्‌ ।॥ 
गु जाद्वयंसमारभ्य 


यावन्मापद्धयं भवेत्‌ । 







|| तेत्मेवं भवेदेहे- 
सूतवीयप्रसाधकम्‌ । 
अत्रं योजितःसूतो 
न प्ररोदेत्कढाचन 1 










वरृहद्रमयाजयुन्दरग्प 


| 


। नामायांजायतशुल- 
~ कं ॥ 
लेवे, तो यद चन्द्रोदय तिद्ध होचे। उसमे 


। 
| 
| 
। 
। 
| 


न) 






| 
तिद्रालस्यंशिगोदादं 
ह्मगममाो-स्विस्ठमः | 
| 
॥ 


स्त्यन्यशयोलितरमे । 
सो मनुष्य तपर फा ग्याया चि यद प्रथम 
शास्याक् रीति मे भत श्रध्क फा रयाय पर्वत 
पारे को याय, फ्याकि पिना धत्री एरगा क पारा 
प्रगृत्य गुण फे देन वाना भौ विष > यमान | 
ध्रोगुन करना द्र, हसति रथम दो मद्व॑ने तक | 
टोटोर्तीसेप्रारमफरेश्रौरद्ो मामे सक क्रम | 
सेमात्राकी षृद्धि करे देव प्रफार शश्नफ निस्य | 
इलायची केखग पायतव पेन्र (दष्ट) पारा 
खानि योग्य देवि, चिना चेत्रीकर्ण के पारा 
कदापि पलटायक नदीं रोता, उलटा निद्रा 
श्रालस्य, मस्तक मे सलन, दटफरन श्ररचि, नर्व 
फे श्रागे श्चधेरा श्याना, नाक के भीतर पीडा दन 
रोगो को प्रकट फरवा इ । 
श्रव कते दं कि रसर्सिदर भी मूच्ित 
पारेकायेदु हं इस लिये चन्द्रोदय कटने फे श्रन- 
न्तर रसरसिदृर बनाने कौ विधि लिखते दै । 


रससिद्र की पहिली विधि 
सूर्तपचपलस्वदौपरदितंतत्तल्यभागोवलि | 










दटिकोनवसाद्‌रस्यतुव रीकपैश्चसमर्दितः 
कुप्याकाचञुविस्थितव्धसिकतायंत्रे त्रिभिर्वा 
सरे. पक्रोवहिभिरुद्भवत्यरुणभ सिंदूर 
नामारसः॥ 

छदधपार, यद्ध गंधक प्रत्येक ‰ पल नौसाद्र 
८ मागे, फिटकरी $ तोले इन सव को घोरे 
श्रातीशो गीशी पर कपर मिष्टो दे भर देवे, श्रौर 
तीन दिन चालुकायत्र मे मंद; मध्य शौर तेज 
श्रग्नि देवे तो लाल रग का रस सिदूर तयार होवे । 


अथ रसरसिदूर की दूसरी विधि, 
द्विगुण गंधक; 

रसभागोभवेदेको गन्धकोद्धिरुणामतः। 

खल्वकजलिसकाशकाचङ्प्यांक्षियेतूयुधी , 





समेत 








खप्पेरे वालुकापूरसे स्थापयेत्त्कूपिकाम्‌ । 
इष्टिकांचसुखेदस्वा कृत्वाकपेटमत्तिकाम्‌ ॥ 
सप्तविशतियामैश्व सिर्तक्षीवि पाचयेत्‌ 1 
पश्चादुरध्वसमायातं रसंज्नात्वाविचक्तणः ॥ 
हंसपाद समं निष्पन्नरसमादिशेत्‌ । 
गु जायुग्म॑प्रदातग्यं सितादुग्धायुपानतः ॥ 
परमेहेश्वासकासेच पंटे्ीणेऽल्पवीयेके । 
हरगौरीरसोदेयः सर्वरोगप्रशांतये ॥ 

शद्ध पारे से दुगनी छद गंधक लेकर दोनों 
की खरल में कजली करके, श्राति शीशी मे 
भर के उस पर सात कपर मिरी कर, सुखाय 
वालुका यंत्र रल उसके मुह को दके इकडे 
से वंद कर उसके नीचे २७ प्रहर की रग्नि देवे, 
तदनन्तर पारे को उपर श्राया जान कर्‌ उतार 
लवे, इसका रण¶ लाल दो जाता दहै, इसको निकाल 
कर्‌ श्रच्छ पात्र मे रख छोढे, पीले इसमे से 
२रत्तीकीमाच्रादूधज्रौरभिश्री केसंयोगसे 
देवेतो इनरोगों को दूर करे-प्मेद; श्वास, 
खांसी नपु"सकता, रौ णवीयं श्रोर यह हर गौरी 
रस सब रोग मात्रो को दूर करता ह । 


रससिष्र कती तीसरी विधि, 
षद्गुण गंधक 
िग्लोव्थर संभागंषद्‌- 
भागं शुद्धगंधकम्‌ । 
खल्वमध्येचिनिकिप्य 
कुमारीरसमदितम्‌॥ 
काचक्कुप्यांविनि्ञिप्य 
. वालुकायंत्रगं पचेत्‌। 
पाचयेरसप्तरात्राणि 
सिदूरंभवतिध्‌ वम्‌। 
बल्लमानच्र भ्रयु जीत 
मधुनालेदयेदपरम्‌ । 
स्तंभन॑देडवृद्धिच वीय्य- † 
चृद्धिबलान्विताम्‌ ॥ 


करोतितेज.पुष्िच 
महामत्तगजेन्द्रवत्‌ ॥ 
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॥ 


हे 











पटत्वं वंध्यरोगचनाश- 
येतसवेरोगजित्‌ ॥ 
दिनमेकंशतखीभीरम- 
तेकप्तिवीस्यंवान्‌ । 
निर॑तरमनोल्लास- 
रतिप्रेम्णासनातनः। 
शतानिपचषटकच रोगा- 
नाशयेद्‌ चम्‌ । 
नाञ्ना पड्गुणगन्धोऽयंवि- 
श्वामित्रे एनिर्मितः। 


दिगुल से निकला पारा ¶ भाग श्रौर गधक 
६ भाग, दोनो को खरल मे डाल कजली करे | 
फिर स्वारपाठे कारस डाल सद॑न करे, फिर 
सुखा कर कांच की शीशी सें भर वालुकायन्नसे 
प्चावे सात दिनरात बराबर अग्नि देवे, जव || 
शीतल हो जाय तव शीशी को फोडलालरगका 
सिदूर निकाल सेवे, इस रस सिदृर को ३ रत्ती || 
शद्‌ के संग खाय तो स्तभन करे, लग श्रौर || 
वीयं को वद्वि, वल, तेज श्रौर पुष्टता को बढा || 
कर महा मतबले हाथी के स्मान बलवान फरे, || 
नपुखकस्व, वंध्यापना, दस्यादि सवं रोगो को दूर 
करके इसका खानेवाला एक दिन मे सौ स्त्रियो 
को भोगे, श्रौर उनको श्रानन्द देवे यह पाच घौ 
छप्पन रोगो का नाशक है, यह्‌ षड्गुःणगन्धक 
न(म रस सिदुर विश्वाभित्र छषिने लोक के 
क्या्थं निर्माण फिया 1 


रसर्िद्रादषनम्‌, 

वातेसक्तोद्रपिप्पल्यपि- 
। चकफरुजित्युपणं । 
साग्निचूरं पित्तेशैलासितेन्दु- 

त्रणवतिवचरा । 
गुग्गुलश्चारुबद्धः । =, 

चातु जातिनपुष्टौटरनयन । 
फला शाल्मलीपुष्पव्रन्तं | 
किंवाक्न्ता । 





निन 


> 


स्याटनूपानमेतत्‌ । 
पीपल श्वहद फे साव वातत रोग मे, सोठः 
मिर्च पीपल के श्रौर चीतते के चुरं के साथ कफ 
रोग मेः, शिलाजीत मिश्री रौर कपूर के साथ 
|| पित्त रोग मे; त्रिफला छोर मूयल के साय व्रर्‌ 
रोग से, चातुजत छे साध पुष्टि मे श्रथवा त्रिफला 
रौर सेमर कै मूसला के माथ पृष्टिकोदेवे यद 
रस सिंदूर के अनुपान केह 
पारद्‌ की काली भस्य, 
धान्याश्रकरसंतुल्यं- 
मारयेन्मारकद्रवैः । 
दिनैकंतेनक्ल्केनवस्न- 
लिप्टरातुवांतकाम्‌ । 
विल्लिप्यतेलैवैत्तिता- 
मेरंडोत्थे. पुनःलुनः। 
प्रज्वाल्य च तदाभांडे- 
गृहीयात्पतितंयत्‌ । 
कृष्णसंस्ममवेत्तच- 
पुनम नियामकः । 
|| दिचैकंपातये्य' त्रे - 
कन्दुकाख्येनसं शयः} 
|| म्रतःसृतोभवेस्सस्यं- 
तत्तदरोगेपुयोजयेत्‌ । 
पारद के तुल्य धान्यान्नक सेके उसको 
|| मारक्वगं से पक दिन मारण करे ( मारकं 
| श्रागे कदेगे ) फिर उसफे रख से एक कपडे छो 
| लीप धूप में सुखा कर चत्ती वनादे, उसमे उस 
| क्जली को पूर्वं ही रख दे । श्रौ उसको श्री के 
| तेल मे भिगोफर जलाचे शरोर उसके नीचे एक 
¦| पान्न रक्खे, उस वन्तीद्रारा जो पारा उस मे टप 
उसे केले वद कूप्णभस्म दोगी फिर नियामक 
| ठ्व्यो से उस पारे श्रौर ध्र्रकको खरल करे, 
फिर एक दिन कटुक (उम्र) चतर से पातन करे 
ता पराद्य मर कर छरष्एभस्म होवे, यह प्रथक्‌ २ 
शरनुपान से सवं रोगो को नाण करता हे | ` 


[१ ~ ५ + 
~ 


ललाटासर्सरसपतेः- 











बरहुद्रसराजयुन्दसम 


पारद की पीली भस्म, 
भूधात्रीदस्िशुर्डीभ्यां- 
रसगंधंचमय्येत्‌ | 
काचक्कु्याचतु्ामं- 
पक्त.पीतोभवेद्रसः। ॥ 
यदि पारे की पीली भस्म करने कीदटृच्डा 
देवेतो पारद श्रोर गधक की कजली कफो युर" 
प्रवरा श्रौर हयशरुख्डी कै रस से घोटे बवालुका- 
यंत्रमे चारप्रदरङी श्रग्नि देवे, तोपारेकी 
पीलेरग क! नाल उतरे । 
द्वितीय कष्ण भसम, 
सृतंगंधकसंयुक्त- 
ध कुमारीरससर्दितम्‌ । 
कृष्णवणंभवेद्धस्स- । 
देवानामपिटुलेभम्‌ ॥ 
यदि पारे की श्यामभस्म उतारने फी इच्डा 
हो, तो पारे श्चौर गंधक फी कजली को घीगुवार 


कैरससेघोटे चार प्रदर कोश्रांचदेवेतो काते 
श्ग की भस्म उतरे 


नील भस्म, 
वाराहकन्द संयुक्त 
रसकेनसमन्वितम्‌ 1 
नीलवण भवेद्धस्म- 
वलीपलितनाशनम्‌ । 
जो चाहे, छि पारे की भस्म नीली उत्तरे तो 
पारे ध्रौर गधक की कजली से बरावर की मिश्री 
डालकर वारादीकन्द > रस से घोटे फिर पूर्वोक्त 
विधि स्र चालुकायत्र में चार प्रहर की ग्नि देवे, 
तो चन्द्रोदय की नाल नीज्ञेरगकी उतरे) यह 
बृद्धावस्था को दूर करती है ? 
श््रेतंपीततथारक्त- 
छष्णचेतिचतुर्विधम्‌। 
लन्तएभस्मसूतानां 
भेष्स्याडुन्तरोत्तरम्‌ । 





= 
य 


पारे की मस्म सफेद, पष्ठी, लाल श्रौ 
कालीरेसे फेसे चार प्रकारकशी दै! इसमें 
उत्तरोत्तर भस्म श्रेष्ठ दै श्र्यात्‌ सफेद से पीली, 
पौलो से लाल, लाल से कालरी इत्यादि । 


दविषिध मेस्मका वर्णन, 
सूतभस्मष्टिधाज्ञेयमूषध्वेगंतलगंतथा । 
पारे फीभस्मदो प्रकार ङी दोती द एक 


तो उध्वग जो उपरर शीशी की नाल मे लगती 
है, दूखरो शीशी कीर्येदी मे बैड जाती है । 


सर्वागंसुन्दरोरसः 


मदयेद्रसगन्धौच 
द सितिशुरडीद्रवैद' टम्‌ । 
भूधान्रिकारसै्वापि 
| यावश्चदिनसप्तकम्‌ ॥ 
विधृष्यवालुकायंत्रं 
। मूपार्यासन्निवेशयेत्‌ । 
 दिनमेकंददेदग्निं 
मन्दमन्द्निशावधि ॥ 
एवनिष्पद्यतेपीतः- 
शीत सूतस्तुगरद्यते । 
पणैखंडेनतद्‌गुञ्जा 
भद्येच्छयतांमम ॥ ` 
सषद्रोधंङरुतेपूवै- "` 
द राणिविनाशयेत । 
सुञ्वणणां नाशनः शेष्ट- 
स्तद्तश्रीसुखकारकः । 
हृद योस्साहजनन. 
युरुपतनयभ्रद्‌ः । 
बलप्रदः सदादेहे 
जरानाशनचत्परः ॥ 
चछंगभेगादिकंदोष 
स्ैनाशयतिक्षणात्‌ । 
एतस्मान्नापरः सूतो- ए 
रखात्सवांगयुन्दसत्‌॥ 
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टिन्दीमाषाञुत्रादे समेतम्‌ 


र 
९६. 


( पीतभस्मेतिचन्धिकाकारः ॥ ) 


परि-गंधक को हथश्यख्डी श्रोर भूय श्रामले 
केरससे सात २दिनघोरे, फिर इसपारेकी 
पीटीको एक भूपा मे भरके बालुकायत्र मे 
स्थापन कर एक दिन रात्रि मदाग्निदेवेतो पारे 
की पीली भस्मदोवे, इस मेसे 4 रत्ती पानके 
इकडे में रख के खाय तो तुधा करे, उद्र रोगों 
को दूर करे, ज्वरो के नाश करनेमें भ्रष्ठ, || 
सुख करे, हृटय में उर्ाइ वडवे, सुरूपवान्‌ पुत्र | 
देवे, बल को बटावे, बुदापे को दुर करे श्रगभ- 
गादि सवं दोपो का नाश करे, इस पारे से श्रेष्ठ 
न्य पारद्‌ नदीं है । इसको स्वांगसुन्दर रस 
कष्ते ह ! रसचन्द्रिका वाला इसको पीतभस्म 
कहता है । 


रसकपू्र का पणन, 


जो वेय चन्द्रोदय को नहीं जानते वद इस || 
रस को संग्रह्‌ कहते, सदय इस रस फो || 
सग्रह नहीं करते, ऊवैयो को ठगने के निमित्त (1 
वद इसे पारद भस्म बतलाते दे, रस कपूर नदीं | 
कहते, क्योकि उनका सेद ॒ खुल जाय । श्रोर वे || 
इस क्रिया को किसी को नदीं बतलाते । कोष्ड- || 
बद्ध जलंधर श्रौर जुल्लाब मे चमस्कार दिख- 
लाने के लिये द्रसको देते देँ 1 बहुधा चेटक दिख- || 
लाने कै ज्ये गुजराती वैद्य इस को रखते है । 

गधक योग केविनापारे की सुखौ दो प्रकार || 
सेदोती हे एक रस कपुर, दूसरी इम से प्रलग । 
यदा परिज्ञे रस कपूर की विधि लिखते हे । 


रस कपूर की पहिली पिधि, 


श॒ द्सूतसमंङुयात्‌- 

मरव्येकगेरिकंसुधीः । 
इष्टिकांखटिकांतद्रत्‌- 

स्फटिकासिधुजन्मच । 
बल्मीकन्तारलवणं- 

भांडजनमृत्तिकाम्‌ ॥ 
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| सर्वास्येतानिसंचृस्ये- | सचदेवछुघुमचन्दन- 

वाससाचापिशेधयेत | कस्तृरीकु कुमेयु छः । 
|| एभिच्ूर्शीयु तंसृतं- | ुक्तोदरतिफिरगव्प्रार्थि- 
रथालीमध्येपरिक्षिपेत्! । सोपद्रवांघोसम्‌ ॥ 
| [तस्यांरथाल्यामुेस्थाली- | विदतिवहेदी्षिः  , 
सपरांधारयेष्समाम्‌। पुष्रियीयवलविपुलम्‌ । 
|| सर्वाह्गकुरिठितय्रदा- , रमयतिरमणीशलनकंरमस- 
सुद्रयेदुभयोपरलम्‌ । | कपुरस्यसेवकःसततम्‌ 
|| संशोष्यसु्रयेद्ध.योभूयः | लग, मकेदु चन्दन प्रत्येक २ मध, कस्तूरी 
| संशोष्य मुद्रयेत्‌। २रत्ती श्रौर केणर ४ रत्ती मिलाकर से माये तो 
|| सम्यम्विशोष्यमुद्रान्ते- गरमी की नीमारी उपद्रघों समेत दूर ोवे 
स्थालीचल्याविधारयेत््‌ । | श्रग्नि प्रवल ठोवे, देदपुष्ट दोषे, पार चीयंद्टो 
| अग्िनिरतरटयाया- `" श्रनेक स्त्रियो के रमण फरने की सामर्थं दोव, 
वदिनचतुष्टयम्‌ । यद गुण रसकपूर के श्राजमाये हपु ह । 
| अंगारोपरितद्यःत - श्रन्य रस कपूर के युण, 
|| गते रतेयत्नाददनिशम्‌। सकी मात्रा वलवान्‌ को १ रत्ती प्रर 
|| रनेरुद्याटयेंत्रमृदध - निर्बल को श्राधो रत्ती देने मे श्राव्वार रद्‌ श्रौर 
|| वस्थालीगतंरसम्‌ काली पीली श्रौर लालरंगफी श्राव के दस्त 
|| कपू रवत्सुविमलेगृही- होते है, इनके दोने से बल नदीं घटता, किचित्‌ 
। यादूगुएवत्तरम्‌ । गरमी होती है, इसलिये ठंडी ऋतु मे इसका 


शिगरफ का निकाला पारा, गेर, पुरानी ट 
|| का चूर्ण, सफेद सरिया, सफेद विनामुनी फिट- 
|| करी सेधानमक, ववे कौ माटी, खारी नमक, 
|| काविस, ग्रथौत्‌ जिसमें म्दार वर्तन रगते 
|| प्रत्येक दो दो पैसेभर, इन सव को श्रलग र पीस 
कपडर्धुन कर प्रथक २ पारे के साथ मिलाकरदो 
२ प्रहर घोट, पीदै नीचे की हांडी पर चार कपड- 
|| मिद्टी कर इसमे पारे को भरकर दूसरी डी से 
सुख वद्‌ कर उमख्यत्रे वनाचे, फिर ठोनो दाडियो 
के सुखपर चार कपडमदी करे, श्रौर तीन दिन 
सुखावे, पश्चात्‌ चार लकडियो की ३२ प्रहर ्रचड 
श्रग्नि देवे, इसके वादं चार प्रहर श्गारो पर 
रक्खे जब स्वागशीतलत हो जाय तब उतार कर 
|| टेढा रक्ले, श्ररर टेढादी खोलकर उपर की 
दाडी मे जो कपुर के समान पारा लगा है उसको 
निकाल्ञ लेव । 






खाना उचित दै सात दिनि खाने से वातरोग दुर 
होता दे, लेकिन रोग दुर दने परभी इसको १ 
महीने खाय, वह रुधिर चिकार को भी दूर करती 
है इसके खाने वासे को चाहिये फि वह दही भात 
का भोजन कियाक्रेश्रौरघौ न खावे एवं चात 
रोगी थोढा सेधा नसक खाय, 


रसकपूर की दूसरी षिधि 

पिष्ट पाशुपट्ुप्रगाढ- 

ममलंवजांडनाचेकतः 
सूतंधातुयुतखटीकवलि- 

तंतत्संपुटेरोधयेत्त्‌ ॥ 
अन्त 'स्थंलवणस्यतस्य चत- 

लेग्रञ्वास्यवदिहटात्‌ । 
घस्र माह्यमथेन्दुञ्खन्दधव- 


लंभस्मोपरिस्थंशने ॥ 





-----~----~-~--- ----------~--------------- 


पारे फो खारी नमक श्रौर यृहर के दूध के पंचविशतिसंख्यक्रान्नसवधान्ध्रचचमहे । 
साय घोरे, पश्चात्‌ लोहे के पात्र मे रख खडिया | येनयेनहि चांच्यंदुरहस्वं चनश्यति । 





दिन्दीभाषाज्ुवाद समेतम्‌ 





की उलो से उसकामुहवंद कर संपुट करे 
पीष्ठे नोने पाश्च मे उसको रखकर एक दिन 
नीचे भाग जल्लवे, फिर उपर कीहडियामे जो 
सफेद भस्म.जिसे रसकपूर कहते द उसको 
युक्तिसे निकाल ले इसी का रसमेजरी चाला 
रस्कपृूर्‌ श्रौर रसचन्दिका वाला सफेद भस्म | 
शरोर कोह सुधानिधि रस कहतादे । | 
मतान्तरसे रसकपूरके गुणं का वणेन । 
तद्रञ्चद्ितयलवंगस- 
दितंप्रातःप्रमुक्त खेणा- 
मूद्धः वरेचयतिद्धियामम- 
सकृदेयंजलंशीतलम्‌ । 
एतद्ध तिचवत्सरावधिविषंपा- 
. र्मासिकंमासिकम्‌ । 
शेलोथंगरलंम॒गेन्द्रकटि- 
लो दर.तचतात्कालिकम्‌॥ 
जो मनुष्य लौग के साथ रसकपूरको द 
रत्ती खाय उसे चार घडी पीठे दस्त हो, उसके 
उपर शौोतल जल पीवे तो पक वंके श्रोारदचु. 
महीने के विषु रोगों को.दूर करे, तश्रा मूलविष 
सपेचिषः, किंहनखविप, शरोर तत्काल के विष 
कोभी दूर करे! इतिमृष्डुप्रकरणम्‌ तृतीयोऽ 
ध्याय समाप्तम्‌ 








चतुर्थोऽध्यायः । 
पारदबेधनम्‌ 


पारदं बधनकेटो प्रकार दै, सबीज श्रौर 
निर्वान । जो श्रञ्चकः सोना, चादी, तावा श्रौर 
लोह के संयोग से बद्ध होवे वह सबीजः श्रौर 
जो दिभ्य श्रौषधिर्योके सबधसेबद्ध दहो उसे 
निर्गीज जानना; किन्तु बन्धन खोर जलौकादिभेद 
से श्रनेक प्रकार काद, तिन मे मुरस्य २९ वधनो 
के नाम श्रौर उनके लक्षण लिते है । 








हटोरोरौवदामास. क्रियादीनश्चपिषटिकः । 


सजीवश्चवनिर्जावोनिर्वीजश्वसवीजकः। 
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प्रोक्तानिरसराजस्यवन्धनानिचवात्तिके 
क्तारःखोरश्वपोटल्वकल्क वन्धश्वकञ्जलिः 


शर्धलाद्‌ रुतिवन्यौचवालकश््वकुमार कः. । 
तरुणएस्वतथबृद्धो- 

मू्तिवद्धस्तथापर : । 
जलवद्धोऽग्निवद्धस्व- 

सुसस्कृतकृताभिध : । 
महावधामिधरश्चेति- 

पंच्विशतिरीरिता. । 
केचिद्रदंतिपड्विशं- 

जलौकावधसंज्ञकम्‌ 
सतावन्नेष्य तेदेहे- 

स्रीणद्रावेप्रशस्यते । 

श्रव रसबन्धन के २९ प्रकारो को फहते है, 

जिनसे पारद्‌ की चंञ्चलता शौर दुभंदश्व दूर होता 
द 1 जेसे-१ हट, २ श्रारोट, ३ श्राभास, ४ क्रिया- 
दीन, ‰ पिष्टिक, £ तार ७ खोटक) ८ पोट, ३ 
कल्कयन्धे, १० कञ्जलि, ११ सजीव, १२ निर्जीव 
१३ निर्बीजः १४ सवीज), १९ शु खलावन्ध, १६ 
टुत्तिवन्ध, १७ वालक, 9८ कुमारक, १६ तरुण, 
२० वृद्ध, २१ मूर्तिवद्ध; २२ जलबद्ध, २३ 
श्रग्निवद्ध, २४ सुसंस्कृत २९ महाबन्ध, श्रौर 
कोई श्राचार्यं जलौकाबन्ध चुन्बीसवा कहते ह । 
य्‌ दे के वन्तने मे त्याज्य हे, परन्त॒ स्त्री द्वाव 
मे प्राद्य है। 


हररस, 
हगेरस.सविदखयो 
सम्यकशुद्धिविवर्जित. । 
संसेवितोनरणांङ्कस्यान्‌ 
म^न््युव्याधिसयुद्धतम्‌। 





१ मृत्यु वा न्याचिमुद्धतम्‌ | 
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यथार्थ शुद्धिदीन रस को हठरस कहते 


|| यह सेवन करने से सनुप्य को श्रनेक व्याधि श्रौर | को पिष्ठवद्ध पारा कहते द, इसको दीपन 
| ख्य करता दे । 


्रारोटरस, 


सुशरोधितोरसःसस्य- 
( क 

गारोरइतिकभ्यते । 

संचे्रीकर्णेश्रेष्ठः 
लव्य ॥५ ~ 
शैव्या धिविनाशनः । 
यथार्थं णोधित रसको आरोट कते 

च्श्रीकरणसे श्रेष्ठ द| मर धीरे र२रोमोमो 
सृ करता ड | 


आ्पाघ्रस, 
पुटितोऽवोरसोयातियोगं- 
म॒क्त्वास्वभावताम्‌ | 
भावितोरसमृलाय - 
राभासोगुरवेकृते । 
जो पुटित रस योग को व्याग श्रपने 


(| स्वभाव को प्राप्त ठो, श्रौर नीचे को जाय, तथा 


|| जिसमें रस मूलादि की भावना दी गहू होउसमको 
| त्रामास रस कदते दँ । 


|| अशोवितस्तुलोदा्ैः 


क्रियादीन, 


साधितोयोरसोत्तम । 


| क्रियादीन.सविने यो- 


विक्रियांयात्यपथ्यतः 
जो विना शोभा रस, सुवणं चादी श्रादि से 
खाधित ह, उसको क्रियाहीन कने हैँ । यद 
कुप्य करने से देह से विकार को प्राप्त करता है । 


पिकं, 


तीन्रातपेगाढतरावर्मा- 


त्िपष्टीमवेत्सानवनीत रूपा । 
ख्यात ससृत.किलपिष्टिदद्धः 
सदीपन.पाचनकृ्ि्लेषान्‌ ॥ 
पारेको तीव्रतर धूप मे रयतस्र घोरनेसे 





। त्तारवद्धःपरंदीपरि 































जिसकी मक्खन के समान पिंडी होजावे उस्र पारे 


पाचन कर्ता जानना । 
ततारयद्ध, 
शंखशुक्तिव सदाय ्यो- 
ऽसौस्तंसाधिवोरसः । 


पुष्टिक्च्छूलनाशनः । 
जित पारद को शख, सीप. कौडी श्रादि क 
प्षारसे संश्नेधन किया है, उसको त्तारवद्ध 
जानना । यदह केवल ्रग्निको दीप्त करे पुष्टि 
करे श्रौर श्रूल का नाश करे । 


खोरवद्, 
वद्धोयःखोरतांयातोध्मा- 
तोध्मातःत्ञयंत्रजेत्‌ । 
खोटवद्धःसविन्न यः 
शत्र सर्वंगद्‌ापदः ॥ 
जो बद्ध पारा चलने फिरने से रहित हो जावे 
प्रौर धमाते २ क्षीण होवे उसको खोटवद्ध कते 
हं । वह शीघ्र सव्ररोगो कानार करे । 
पोट ( पटी ) बद्ध, 
द्रुतिकलञ्जलिकामोचा- 
पच्रकेचिपिटीङता । 
सपोटःपर्षटीसैव- « 
वालायखिलसरोगचुत्‌॥। 
जिस पारद्‌ कौ कजली की द्रतिकेलाके 
प्र सें पतली श्रौर चपटी हो जवे. उसको पोट 
वद्ध वा पर्पटी कते हँ यदह वालकादिको के 
स्वं रोग नाण करती ३ । 


1 





कल्कवद्ु, 
स्वेदा ;साधित्त.सूतः 
पक्रत्वं समुपागतः । 
कल्कवद्धःसविज्ञयो- 
योगोक्तफलद्‌ायकः ॥ 








जो पारा स्वेदन मर्दनाद्वि सस्कारो से कीच | तुल्यांशगधैःपुटितःकरमेण- 


| के समान होजाे उसको कल्फवद्ध कहते हे, यह 
योगो फलको दता है । 


कञ्जलीवद््‌, 
कञ्जलीरसगंधोटधा- 
| सुश्छच्णाकप्जलोपमा। 
तत्तशोगेन सयुक्ता- 
कञ्जलीवंधऽच्यते । 
पारे श्रौर गधक की सुन्दर कज्जल फे ममान 
कजली होजावे वह श्रपने प्रथक्‌ २ योगो करके 
सयुक्त कञ्जलीनन्द्ध कहाता है । 


सजोवपारद, 


भस्मीकृतोजीवतिवहियोगाद्रस 
सजीवः सखलुम्रदिष्ट" । 


संसेवितोऽसौनकरोतिभस्म- 
काय्यं" जवादूज्यायिविनाशनंच ॥ 
जो पाया भस्महुग्रा मीश्रग्नि केयोगसे 
फिर जीचित दो जावे, उक्षको सजीव पारद 
कषते दँ इका सेवन पारे कौ भस्मके जो गुण 
है उनको नहीं करता श्रौर शीघ्ररोग नाशभी 
नहीं करे । 
निजीव, 
जीणौश्रकोवापरिजीसंगन्धो- 
भस्मीकृतश्चाखिललोहमौली । 
निर्जीवनामाहिसभस्मभूतो 
नि शेषसोगान्‌विनिद्‌न्तिवेगात्‌ ॥ 
जो श्रन्रकया गधकके साथ भस्मकराहै, 
वह पारा सव लोदोमेश्रेष्ठदे, उक्त पारेकी 
भस्मको निर्जीव कते दै यह सवं रोगोषो 
चेगसे दूर करे। 


निर्वीज 


रसस्यपादांशसुवणेजीरं 
| पिष्टीकृतोगंधकयोगतश्च 


रोग दूर होते है इसे द्रुतिव् पारा कहते द । 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ ३३ 












निर्वीज नामासकलामयघ्नः 
जिस पारद मे चतुर्थांश सुवणं जीणं द्रा 
होश्रौरजो गधककेयोग से पिहटीरूपकिया 
गया हो तथा तुल्य भाग गन्धक करके क्रमसे 
संयुटित हो उसको निर्वीजनासा सवं सेग नाशक 
कहते हे । 
सवीज, 


पिषरकृतैर रक सत्त्वहेमत- 
राकंकान्तःपरिजारितोयः। 
हतःस्वतःषडगुणगधकेन 
सवीज वद्धोविपुलप्रभावः॥ 
श्रभ्रक्सस्व सुवणं, चादी, तान्न श्रौर लोह 
इनकी पिष्टौ करके जारित त्था षड्गुण गधक 
करफे जो हत हो उस चिपुल प्रभाव वाले पारद 
को सबीजवद्ध कहते दें । 


श्र लाब्रद्ध, 
वज्रादि निहत.सृतोहतः 
ह सूतसमोपरः । 
शृद्धलाबद्धमृतम्तुदेद- 
लोहविधायक . 
जो वज्रादि करके मारित हो तथा समगधक 
करके मारित हो उल पारे को शुद्धलावद्ध कहते 
हे, यह देह को लोह के समान करता हे । 


द्रतबद्ध 


युक्तो १ऽपिवाह्यद्रतिभिश्चसूतो 
बद्ध'गत्तोवाभ सितेश््बरूपः। 
सराजिकापाद मितोनिहन्ति 
दुःसखाध्यरोगान्‌ द्रूतिवद्धनासा | 
जो बाह्य दुत्तियो करके युक्त होकर भौ उत्तम 
रूपसे ब्ध ह्श्राहोया मस्महुश्राहौ उसकी 
रा की चौथा मात्रा मक्त्ण करने से दु.साध्य 








१ चिन्नपभाववेणन व्याप्िजानातिशकरः । 





































वाचचद्ध, 
| शिवजस्तुवालःसंसे- 

वितोयोगयुतोजवेन । 
रसायनोभाविगदापद्श्चसोप- 

द्रवारिष्टगदानिहन्ति । 

जिस पारद मे समान श्रश्रक जीणं दुध्रा 

होचे उसको गालवद्ध कहते द इस का योग के 
साथ सेवन करने ते णीघ्र उपद्रव शरोर श्ररिथ्युक्त 
| रोषो का नाश होता है वथा होने घाती व्याधिर्यो 
(| का नाश करे शौर रसायन हे । 


कुमारषद्र, 
ह रोद्धवोयोद्धिगुणाभ्र- 
जीणे.सस्यत्छुमारो । 

| मिततदुलोऽसौ । च्रिःखप्तरात्रात्खलुपापसेग 
| संघातघातीचरसायनंच । 

जिस पारद मे द्विगुण श्रभ्रक जीर्णं हुदै हो 
| उसको कुमारवद्ध कते हे इसको 9 चावल की 
|| वरावर निस्य सेवन करने से २५ रवसे सवं 
|| पापश्रौर रोगोके समूहकानाग होवे श्रोर 
|| रसायन ह । 
तरुणवद्ध. 
|| चतुर एव्योमकृताशनोमौ 

रसायनाय्रयस्तरूणाभिधान. । 
ससप्तरात्रात्सकलामयनघ्नो 
रसायनोवीयेवलप्रदाता । 
जिस पारद्‌ मे चतुगुण श्रश्ररु जारण की 
|| गयी दयो, युद रसायनो का श्रम्रवर्टा तद्णाभिध 
पारा कदाता दं इसरा सात रारि सेचन करने से सवं 
|| रोग नाश होते हँ यद वीयं श्रार वल को बढाता 
| दे श्रौर रायन है| 
; चृदवद्ग, 
यात्राश्रक् पड्गुणतहिजीरं प्रान्ता- 
ग्निसिख्य सदिवृद्धनामा । 

देहे चलोदेचनियो जनीय 
शिवादतेकोऽस्यगुणान्प्रवक्ति। 


वरृहद्रसराजदुन्दरम्‌ 


जिस पारे मे पट्गुण श्रञ्नक् जारण दो चुका 
हो वह श्रग्नि फा मणा श्रर्थाच्‌ उमे श्रगिनिमें 
भस्म फिया दै वृद्धधद्ध नामा पारद ह दको 
टेहमे श्र तारादि लोदो में योजना करना दस 
के गुण सिवाय णिव के कौन कद सकता है १ 


मृतिवध, 
योदिन्यमूलिकाभिश्र- 
कृतोत्यगिनिसदोरसः । 
चिनाश्रजारणात्सस्या 
नमूर्तिवंधोमहारसः ॥ 
योलित१:सवेरोगेपु- 
निरोपम्यफलग्रदः ॥ 


जो पारा चिना श्रञ्चक जारण केवल दिष्यौ- 
पधिर्यों के रससेबवद्ध फिया दहो श्योर श्रग्नि सहने 
वाला दहो गया हो। उस महारस को मूर्तिवध 
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कते ई, दस को सर्वं रोगो मे देवे, यदह निर्म 
फल फो देता है । 


प्रसगप्राप्त ६४ दिग्यौपधियें 
के नाम 


सोमवस्ली १, जलपद्मिनी >; श्रजगरी ३, 
गोन्मी ४, त्रिजटा &) ईश्वरी ६; भूतकेशी ५ 
कृप्णवल्ली ८, रुढरवती &, सवरा १०; बाराही- 
कद्‌ ५१, श्रग्वत्यपन्री १२, श्रम्लपच्री १३, चको- 
रनास। १४, श्रणोकनाग्री १९, पुन्नागपतरिका १६, 
नागनी ५७, ततेन्नी ५८, सवरी १६, दवीलता 
२०, देञ्जवली २१ चिच्रक २२, कालपर्णी २३, 
नोलोत्पली २४, रजनी २९, पलाणतिल्का २६, 
सिदिका २७, गोष्ठागी २८, खदिरपन्नी २६, 
चृखज्योति ३०, रक्रवहयी ३१, बह्मदडी ३२, मधु- 
वृष्णा ३३१ पद्यरन्टा ३४, हेमदंडी ३९, विजया 
३६; श्रजया ३७, जया ३८० नली ३३, श्रीनाम्मी 
४० कौटभारी ४१, तुभ्विका ४२, कटुतुम्बी 
५३, मयूरशिखा ४४; हेमलता ४९, श्रासुरी ४६ 
सप्तपर्णी ४७, गोमारी ८, पतिकीरा ४३, व्याघ्न- 


+ 
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६३, श्रौर ६४; कदक्षीरा । 


जसव्द्ध, 


शिलातोयमुखेस्तो- 

यैबद्धोऽसौजलवद्धकः। 
सजरारोगमृत्युध्नः * 

कल्पो क्तफलदाश्रकः ॥! 

पारा शिलातोय ( रिलोदरक, धृतोदक, 

विपोदेक, तेलोदक श्रमृतेदक कर्तरी, तक्षोदक, 
न्द्रोदक ) इत्यादि जजो के योगसे बद्ध हुषा 
षो उको श्रग्निवद्ध्‌ कहते ह, यह वृद्धावस्थादि 
रोगोकोश्रौरमृस्युकफो दूर कर कल्पोक्त फल 
देता है । 















अग्निबद्ध 
केवलोलोदयुक्तोवाध्मात 
स्य(द्‌गुटिकाङृति. 
अक्तोणश्चागिनिवद्धोऽ 
सौखेचरस्वादिकृटमनदि 
जो पारा केवल लोह के मिलानेसश्रौर श्रग्नि 
मे धमनेसे गुटिका के श्राकरारदहो जावे श्रौर 


जीणन हुश्रा दो उसको श्रग्निवद्ध पारा कहते है 
यद खेचरस्वादि सिद्धि को देता ३ । 


बद्वाभिधानरस, 
देम्नावारजतेनवां सद- 
यदिध्मतोत्रजस्येकता 
मन्षोणोनिचितोगुरुच्च- 
गुटिकाक्रासेत्तिदीरघोँ 
जवल | चूणेत्वं पडुवस्- 
यातिनिहतोघृष्ो 
नमु चेन्मलं निग॑घोद्रवतित्तणा- 
-त्सदिमतोबद्धाभिधानोरसः ॥ 
महाबद्ध पारद के लक्षण कहते है जो सुवणं 





न 
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हिन्दीभाषासुवाद समेतम्‌ 


पादलता ९०, धनु बष्ठो ६१ त्रिश्ूनी ९२, चरिदेडी | 
&३. श्ध गी ९४ वञ्नना्मन्ती ५९ महाव ९ दःरक्त | एक हो जावे, रीण न हो भ्रौर न व्रिखरे, तथा 
कदवती ९७, शरिल्वटला ९८, रोणी ६६१ विरवा- | भारी प्रौ गुटिका के आकार श्रति, दीरधं उउज्वल 
वक्ञो ६० गोरोचना ६१ कदुपन्निका ६२, विशल्या | हो, तथा पीसने से नोन के समान चूरा हो जावे, 


शुद्धसूतसमत्रयम्‌ । 















२५ 


श्रथवा चाद्री श्रादि के साथ गलने से गक्लकर 


मीडने से कलु देवै, गधरदहित दहो श्रग्नि पर 
तत्काल पतला दो जवे उसको बद्ाभिधान प।रा 
कते हे । 
अन्य पतान्तर्‌ 
पोटःखोरोजलौकाच- 
भस्मचापिचतुथेकम्‌ । 
वधश्चतुरविंधाज्यः 
सूतस्यभिषगृत्तमैः ॥ 
छोड प्राचार्य कहना दै किं पोट, खोट, 
जलौका श्रौर भस्म ये बद्ध पारद के चार भेट दै 
ूर्वोक्तचारप्रकारकेद्धपारदोकेल सण 
पोटःपपैटिकावेधः 
पिषटवंधस्तुखोटकः । 
जलौकापकवंधःस्या- 
द्वस्मभस्मनिसंभवेत्‌ । 
गधक पारद फी पपं्टी को पोटबद्ध कहते 
ह पि्टीक्ध फो खोटक कद्ठते है शौर पक्वध को 
जलौकाबद्ध कते दै, एव भस्म के समान पारद्‌ 
को भर्मबद्ध कते दे । 
__ रम मस्मकेदहिविधमेद, 
सूतभस्मद्विधाज्ञे- 
यमूध्वगततलभस्मच । 
उध्वंसिदृरकपुःर- 
 रसादन्वदधोगततम्‌ 
परेको भस्मदो प्रकारकी होतो है एक 
उरघ्व॑गत, सरी श्रधोगत, तहा रससिदूर श्रौर 
रखकपूर श्रादि उर्व॑गत्‌ हे श्रौर इन से श्रतिरिक्त 
ग्रघोगत भस्म कहाती हे। 


तल्षभस्मविधि 
गधकनचसार्च- 


न ििसेकेयकििगफयिक न तकेकनितिििति 
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६ व्रद्रसगाजछुन्दरम्‌ | 


परल श्रौप्रथियोमे यये पगना या श्येनरद्र 
{ भः 4 त = 

प्रानो, यद्ध जक्ष स्ना द्वः शि प्रनम | 
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न्तवालुकायंत्रगपचेत्‌। तो गाय श्वार पयाय, पारा दमाद्धिक क) र्गफर 
स्फोटयस्स्वा गर्त पयाय, तव यद पारा शृतवादाव, पार ममुग्यन 
तत्तदू्वंगंघरकर्धिपेत्‌ । करीर भूया विस्तार यटाप्रायद्रषाभी नर | 
तल्लभस्मरसोयोगवा- सताम मृगय प्रर भगा एरन प निित्त 
रीस्यात्वेरोगदत । सुगम उपाय कदत ई । 


विपोपविपर्र्मश्रः प्रच्यकदटिनमन्नक्रम। 
मुख्चजायतमूत वत्क्धिन्रवद्‌षत । 

सैर भर पारे मं श्राधपाय विपच दालष्टर्‌ 
सान दिन श्राकफेदूध स घोर फर पूर्याकः दमः 
यन्नमे उटायसेवे, दन षी धवा, कलयारी; 
पनेर, द्रफीम शरोर घृ एन प्रस्यक फे फार 
श्रववा रसमे सातरे द्विन घोट एर उडटायनेते 
तोपारेक मुखच्रर भूग्यषोचे, श्योर रूष 
चथ पारे मे मुख कमे फ निनित्तपारे षेय 
कीनलीमेभरकर एक्द्राढोमेगो मूत्र 
उसमें उसननोीफोलटकादतरद श्रोर २५ टिन 
तक श्राच दत ई। जवे > गामूत्र सेवम वसे 
ही श्रौर भी ठालवा जायतचपारे ख मुख प्रार्‌ 
भ्रुख उत्पन्न हातीदह। पार फे भूखा क्रमेय 
लिये पद्गरुण गंधक्र जारण कदत ह, तव भूसा 
होताद्‌ । 
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गधक, नीमाद्रः, उुद्धपारा प्रत्यक श्राह श्राद | 
पैमेभर लेवे प्रौर खव को एक प्रहर कजली फर | 
पश्चात्‌ मीशी में भर वालृका यतमं ५२ प्रहरफी | 
श्राच दये जय स्वागशीत्ल ष्टो जाय तव उक्र 
लेवे, फिर शीशी फो फोट्करए जो पारे की भस्म | 
नीचे वेठी हो उसको निकाल लेवे। उपर की 
गधक को दूर करे । यह योगवाष्टी श्र सव | 
- 

रोगदहरेदें। | 
ध्रव जानना चाहिये कि वध के वास्ते छुद्र | 
पारा लेना उचित दे, वह {सिगरफ फा निकाला | 
बिना सस्कारके दी शुद्ध होता ह परन्तु योषं | 
श्राचाये कदते कि रिगरफ के निकाले हए पारे 
का भी पूर्वोक्त सेन मदेन उस्थापनाद्वि सस्कार ! 
करना चाहिये । | 


न नन =-= ~ ० 








| यथोक्ते पुरंदररहस्ये 
3 पारदमारणं नियम । 
| गुरुशास् परिव्यञ्य- 
विनाजारितागधकात्‌। 

मारे्ोरसंमृट.तशपेत्परमेश्वर. ॥ 

गुरु शास्र फो त्यागजो दु्चुद्धि चिना 
गधक्र जारण के पारद कामारण करता । 
उसको श्री शिवजी शप ठेते ई, तदा गधक 
जारण वदिधूम श्चार श्रतधूम केयेदसेदो 
प्रफार कादं) 

गंधकरजारण की आवश्यकता 

रसगुणएयलिजार्णंविनायखलु- 
रुजादरणक्तमोरसेन्द्र । 


| दिगुलभ्रोच्यतेवुधैः । 
|| तस्मात्सृतं चयद्प्राद्य 
शोध्यतमपिसृतवत्‌ 

पारा श्रौर ग धक भिलाने से शिगरफ चनता 
|| है इस लिषु परिगरफसे जो पारा लेवे उसकाभी 
|| पारे क समान शोधन करे । 
| पी इस पारे मे श्रौपधान्तर से पदितते सुख 
उत्पन्न करे क्योंकि सुख होने से पारा सोना, 

चादी, श्रभ्रक सत्व, तारा, लोहा इत्यादि 

सखा जाता हे सुवणौदिक की चाद्यद्रति करना क्ट- 
साध्य दै, शौर सुचरणीदिक को पारे मे मिलाकर 


तथ 
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नजक्तद कलथौतपाकहीनः सप्रशतिर- 
सायनताभिनिप्रतिज्ञा। 
ध पट्गुण ग्रधक जारण के पारारोग 
हरण को समथ नरी दाता, श्र।र जत्र तक शरञ्च 
तथा सुत्रं जारण न क्रिया जवे तव॒ तक पारा 
रसायन योग्य नहो होता दसी प्रतीका हे । 


गंधकजारण कै भद । 


जीर्सेशतगुणेगयेशतवेधीभवेद्रस. ॥ 
सहम्रगुणितेआीर्ससद ष्मासेनवेधयेत्‌ । 
एतवत्मकारसतुतत्र वद्रष्टव्यः; प्राघान्यपड्गु- 
णसूयसचस यतम्‌ ॥ 
शथं--शतगुण गधक जीं दोनेसे, परा 
शतवेघो श्र्थात्‌ एक भाग पारा, तान्न श्रादिके 
सौ भार्गोको वधे; इसी प्रकार सदखरगुणित 
गध्क जीं दने से सहष्नाशको वेधे, यद 
भकार रजन.दि सस्कारो मे देखना, सुप्य पड्‌- 
गणु गंधक जारणदी सवे सम्तदहं। 


गृधक्रजारणका एच 
तुल्येतुगंधकजीर्णशुद्धाच्छतगुणोरसः । 
द्विगुणेगधकेजीर्क्वेथासवेङ्कषदा ॥ 
तरिराखगंधकेजीर्णेसवेन्याधि विनाशनः ॥ 
चतुगु णेत्तत्रजीणँ चलीपललितनाशनः ॥ 
गन्धेपचगुणजीर्योक्तय रोगहरोरसः ॥ 
षड्रुणेगधकरजीरणेसवे तेगहरोभवेत्त्‌ । 


पारद के बरार गधरु जारण करने से शुद्ध 
पारे मे सीगुना अधिक फलदाता होता है, द्विगुण 
गधक जारणसे स्व छष्टो को दूर करे त्रिगुण 
जारण से सव व्याधियो को, चोगना जारण से 
वलीपलित को पाचगुनी जारण से क्षयरोग को 
श्रीर्‌ छुगनी जारण करने से जो पारा वनता हे 
वह सं रोगो को नाश क्रताहे। 






























अंतधूमंचिपाचितषड- 
गुखगन्धेनरजित सूत. 
सभयेत्सद खवेधीतारेताम्रभुजगेच । 


प्ंतधूसं विपाचित पद्गण गधक्‌ फरके जित 
जो पाराद्धैवह चांदी, तवा श्रौर सीसा मे 
सहस्र वेधीषहोता दहे} 


वि पिनोपयिपाक- 
सिद्धमेतद्ष्रततेलाय- 
पिदुर्निवोरवीयंम्‌ । 
किमयं पुनरीश्वसाङ्धजन्माघन 
जाम्बूनन्द चन्द्रभाजुजीणंः । 


~~न ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~^ “~~ 


चन की जडी वृटी श्रादि केपाक से सिद्ध त 
तैलादिक मी दुर्निवार वीर्य ्टौजति दै, फिर 
श्वर से उत्पन्न पारा यदि इसमे श्श्नक, सुवण 
ताश्रश्रौर चांदी जीणं दहो गहै दोवे तो फिर 


॥ 
| क्या कहना हे † 
ऋअजारयंतःपविहेमगधवा- 
छुन्तिसृतात्फलसप्युदारम्‌ । 





तेत्रादयुप्ताद पिसस्यजातकृ- 
पीचलास्तेभिषजश्चमंदाः । 
जो बिना होराः सुवण, रौर गंधक जारण 
के पारद से उदार फल की इच्छा करते दैः तथा 
बिना जोते बोएु सेत से फएज की इच्छा करते है ! 
पसे किसान श्रौर चैय दोनो मद्‌ बुद्धि दह । 


घनरदितवीजजार्णसं- 
भ्राप्रफलादिसिद्धिकृतकृत्याः 
ऊपणाःप्राप्यसयुद्र- 
वराटिकालाभसतुष्ः 1 
जो वेद्य चिना अश्क जारण के केवल बीज 
जारण की सिद्धि से कृत्व्य दं, उन्हे देसे जासना 
कि, जसे छृपण पुरुषो को समुद्र के किनारे कोड 
मिल जाने सेवे उसको सर्वोत्तम लाभ जानकर 
प्रसन्न होते दे । 
सअश्रकजारणमादौग- 
द्र तिजारणए"चहेम्तो-ते 
योजानातिनवेयो 
चरथेव सोऽथंत्तय करुते ॥ 
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प्रथम अभ्रक जारण करे, तदन्तर सुवणं 
जारण, तत्पश्ात्‌ गर्भ॑द्र ति करना, इस कर्म को 
| जो वेय नहीं जानता, वह ्रपना वन व्यर्थं खर्च 
[| करता द । 


देम्निजार्णेसदखं 

| कगुणसंघप्रदायकः । 
|| वज्रादिजीणेसूतस्यगुणा- 
नूवेत्तिशिवःस्वयम्‌ 1 


~ सुवणं चारण से, दजार गुण 
| करता हि, श्रौर जिस पारद में हीरा श्रादिका 
| जारण क्रिया गया है, उसके गुण तो साचाद्‌ श्री 
{| शिवजी दी नानते द| 


| सवेपपेत्तयेजा- 
तेप्राप्यत्ेरसजारणा । 
॥ | तसपाप्तोपराप्तमेवस्या- 
दविनानंमुचिलिक्तणम्‌ । 

|| जव दरस प्राणी के, सवं पाप तीण हति ह 
६| तवर यद रसजारण को प्राप्त होता है, उस 
¶| रसजारण की प्रापि से युक्ति लक्षण विन्ञान की 
प्रात्ति दोती दै । 

यावद्धिनानि देवेशि 1 

| । वहिध्योधायैतेरसः 

| तावद्पसदखराणि 
शिवलोके महीयते ॥ 
| दिनमेकृरसेन्द्रस्य- 
योद दातिहुताशनम्‌ । 
|| द्रवन्तितस्यपापानि 


ऊुव्नपिनलिप्यते ॥ 
हे ठेवेणि ! जितने दिन यह प्राणी पारद 
को श्रग्नि मे रखता है, उने दी सद वधं 
पर्यव यद जाक पिव लोक से विहार करता हे, 
|| जो पराणी ५ दिन पारद्‌ को श्वग्न देता डे, उसके 
| सपण पाप द्रवीभरूत हो जति ह, श्रौर फिर किये 
| टण्‌ पार्पो से लिप्ठनदीं होता। 
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मथ पड्गुणगधकज्ञारणम्‌ ` 
इिकायांसुपक्वायां- 
मूपांत॑चतुरद्गलाम्‌ । 
कृत्वाकाचेनसंलिप्रा- 
तस्यांतत्िपिकांचिपेत्‌ । 
निवुद्रावोद्धवोगधो 
देयोमूदुधिनद्विकार्पिकः | 
मुखं सं रुध्य शुष्के- 
चः दया्लावपट ततः । 
गौरीयंत्रमिदंख्यातं- 
मूर्च्छितेगंधजार्णे ॥ 
राठ श्रगुल मोटी पंजे की इटं 
काच फिराकर चार श्रंगुल का गड्डा क्र उसमें 
पारेकी पिटटी भर पारे फी वराव्र यानी पैतेभर 
गधक कागजी नीवूमें घोटकर पारे के ऊपर 
रक्छे श्चोर गदूढेको इट के इकडे से वटर 
कपड मिटटी करे, पश्चात्‌ 9 जंगली उपल की 
श्राच देवे जवर शीतल हो तव फिर इसी प्रकार्‌ 
शराच ठे, इसी प्रकार गंधक डाले छरीर जव तक 
पडगुण गधक जले त्व तक हसो प्रकार करता 
जाय यह गोरीयत्र मूर्छना श्रोर जर्ण मे काम 
प्राता है । तदा पारे की पीठी पसे वनाचै - 


पिटरीकरण, 

एक हाय का उत्तम कपडा ले, उसक्तो सात 
वार धतूरे के रस में भिगोकर सुखे, पी उम 
पर मक्खन चुपडकर, मनपिल, हरताल, गंधक 
रिता दुध्रा मीण्ण प्रव्येक घेला २ भर ज्ञे । व्रहरीक 
पीस उस कपडे पर व्रिद्धा कर वत्ते वनाव श्रौर 
एक थाली मे घी चुपड उसमे उस व्रतीको 
जला कर उलटी लटका देवे, उसमे सेजो तल 
रपके उसमे पेमे भर पारेको खूव्र घोटे, जवर 


पारा मिलकर पटी हो जाय, तव जारण || 
करे 1 


हांडीर्य॑त्र की विधि 
एक दहांडी में ५६ पैसे भर पारा डाल श्राच 






त समेतम्‌ 


पर रके जय गरमदहो जाय सर तोला भर | 


तत्र प्रमाणम्‌ 
धर्‌ हंपपदीके रसम धुरी इडे दलः दसौ | अजीसुतु श्रवीजंुसृतकं यस्तुघातयेत्‌ । 
प्रकार पटुगुरण गंधक जले तत्र तक डते । 


| ्रद्महासद्ुराचारीव्रहद्रोदीमहेश्वरि ॥ 
भृधर यंत्र दी विधि 


जो मुष्य श्रजीणं शरोर श्रजीव पारेफो 
जारण रे, वह दे पावती { ब्य दस्यारा खोटे 
श्राचरणों घाला ब्रह्मदो है । 


तथा च रसर्तिधों 


देव्यारजोभवेद्गधोधातुः 
शुक्रतथाश्रकम्‌ । 
अक्िगनेसमर्थो द्रौप्रियस्वा- 
च्द्धिवरेतसः ॥ 
श्राश्लेपादेतयोः सूतोनवे- 
त्तिमृस्युलंमयम्‌ 1 
शिवशक्ितसमायोगात्‌- 
प्राप्यतेपरमंपदम्‌ | 
यथास्यजारणावहयैस्तथा- 
स्याद्शुणदोरसः । 


देवीकेरजसे गधक प्रकटी, श्रौर उसी 
का शुक्रधातु श्रश्रक दै, इससे अ्ञ्चक श्रौर गधक 
दोनों पारेको परम प्रिव हे, इनके सरयोगसे 
पारा मौत काडर नदी मानता, रिव णवितिके 
योग से उल्छृष्ट स्थान भिलेदहै। जैसे पारेकी 
जारणादिक क्रिया श्रधिक होवे तैसे २ श्रयिक् 
गुणदाता होता दै । 
गंधकजीशंगुणाः 
समेगघेतुरोगाघ्नोद्धिशुे- 
राजयच्मजित्‌ । 
जीरणेतुचिरारगधेका- 
मिनीदपनाशनः ॥ 
चतुग शेतुतेजस्वीसर्वं- 
शास्त्रविश।रद" । 
भवेर्पंच गुण सिद्धः 
षड्गणं मत्युजिद्‌भवेत्‌ । 


्रातेटकसजगन्धकचृरं 
त॒ल्य॑निरुद्धमूपायाम्‌ 
सुचिगत्तायाभूषांताच्तिप्त्वा- 
, ष्टांगुलाधसतात्‌ 
श्रापुय्येबालुकामिस्तगन्त- 
भूसमीकृत्याप्रज्वा 
ल्योपरिवहितिदिन- 
मूपांसयुद धृत्य ॥ 
जीणतुगंधकेस्मिनसुनस्तु- 
ेप्यो ऽनयारीत्य( | 
श्राठ पेसे भर शुद्ध पारा लेकर उस्रको 
लोहे की घडियामें रक्छे, श्रौर श्ममें श्रार पैसे 
भर शुद्ध गंधक दाल लोहेकेपात्रसे युखबद 
कर कपर भिदो फर जमीन मे श्रा श्रागुल लम्बा 
इतना ही चाडा गहरा गड्ढा खोद कर रक्ते, 
श्र ऊपर मिटी इक्सार क्र दे, पश्चात्‌ उसके 
ऊपर तीन दिन श्रग्नि जलवे, च्रौरं चये दिन 
घादय। को निष्टा, तव घ गंधक जोणं हवे । 
फिर इतनी दौ गरक दालकर जारण करे, इस 
प्रकार पडगरुरण्‌ गंधक जलाये, श्रथवा वज्मूपा 
घट्गुण गधक जारण कूरे । 
वजुमूषा की दिधि 
६ टंक कोय्रसे, स्याद भिद्टौ, कपड़ा, कीडी 
परस्येक एक एक टक, सव्र को कूट पीस छानकर 
दो भूषा बनाचे, हसको वञ्च सुपा कहते है, श्रव 
जानना चादिये किः फोर घद्य गघक जारण के 
श्रनन्तर पहले श्रभ्रक जारण करता दै, श्रोर कोई 
सोना जारण करठा ह ये दोनों प्रकार श्रच्छे दैः 
त्रिन१ गघक जलाये गौर विना बीज श्रथौत्‌ सोना 
चादी, श्रश्रक इनके जलाये जो पारे को मारता है 
वह वडा पातकी है। 





स 


णरे फे समान गधक जारण करनेसेरोग 
दुर करे, द्वियं गधघक जारण करने से हयी रोग 
को जीते, तथा त्रिगुण जारण से स्वियोंका 
प्रभिमान दूर वरे, तथा चत॒गुण जारण से तेज 
देवे श्रौर बुद्धि वढावे, तथा पाचगुनी जारण करने 
से सिद्ध होवे, प्रर दुगुनी गधक जारण से 
खल्युनारक श्रन्य शुका भी ठोता हे । 


तस्माच्छतगुणोन्योमसत्वेजीणेतुतत्समे 
ता्यखपरेतालादि सच्वेजीणे'गुणावद्‌. ॥ 
हेम्निजीणे'सदखे कगुणसंवश्रटायकः। 
वज्रादि जीरे'सृतस्यगुखान्वेत्तिशिवः ॥ 


पारे मे पड्परण गंधक जारण करने के 
पिद्यादी श्रभ्रक सत्व की समान माघ्नासे जीणं 
क्या श्रा पारद सौगुना श्रधिक गुखकारक दै, 
प्रर सोन] मक्खी, खपरिया, दरिताक् इत्यादि 
स्वजारण सै गुणदायक दोता दै, तथा सुवर्णं 
जीणं करने से हजार गुणो का दाता दोषे, श्रौर 
दीरकाटि जीणं पारे के गुण श्रापश्री शिवजी दी 
जानते ई । 

प्रव कते ह कि वीज श्रथात्‌ सोना चादी, 
| ्र्रकः दनका जारण दो प्रकार से दोता है, एक 
/| वियोग से दसरा विना चिड के इन दोनो मे 
|| विड योग सेजोवीन जीं है, सो प्रधान 
| उपाय दहे श्रव वीज के जारण निमित्त विड 
|| कते ह । 
|| मृलकाद्रकचित्राणाक्तारे 
गोमूत्रगालिते । 
|| रधक शतशतोभाव्योविडो- 

यंजारणमतः ॥ 

मूली, श्द्रकः चीत प्रत्येक पफ मन 
लेङ्र सुखा लवे, पीठे जला कर हनकी राख 
|| को गोमूत्र मे भिगो देवे शरीर पाच दिन वाद चार 

तद क्पदेमे गोमूत्र फो दान ज्ञेये श्रौर उससे 

|| सवा सेर गधक श्रामलासार को घोरे सौमि 
| प्रक मावना च्वि जव गदा दो तव सुखाक्र 
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रख छोड इसी को विड कहते है, इसके योग से 
पारा श्रभ्रक्स्व श्रादिकोखा जाता है यद्यपि 
विड श्रन्क दहं परन्तु अ्न्थ विस्तारे भयते 
नहीं लिखते यह विड पारे के भीतर सोना चांदी 
प्रभ्रक का सत्व पारा होवे उसको पानी कर देता 
दै श्रौर पारे को वहुत भला क्ता हे जव पारा 
भूखा हुश्रा तव श्रश्रक सव्वादि दवी भूतो को 
खा जाता है इसफा यह सिद्धान्त हैँ कि श्रश्नक 
सर्वादि जो पारे के वाहर तिनको यदह विड 
द्रव नहीं करे. पत्तीरे के बाहर उनका द्रवष्भाव 
हृश्वर फे श्रनुथह से होता है यद्यपि उनके दव 
करने का उपाय शास्त्र मेक्ञिखाहै परन्तु वह 
हो नदीं सक्ता 1 











वीज जारण श्रकार 


केवलाश्रकसत्वं हिनग्र- 
सत्येवपारदः । 
तस्माल्लोदान्तसरेपे- 
संयुक्तवाधातुसत्वकः ॥ 
अशभ्रकजारयेतसिदये- 
केवलेनतुसिद्धयति । 











प्रथम पारे मेँ उसका श्रष्ठमांश विड डाल 
यानी पाराम्टाकदहोतो एक क विड डते 
ध्रौर जंभीरी के रस मे १ दिन घोट पश्चात्‌ 
चौसरवां दिस्ला रानी चार रत्ती अश्रकसत्व 
डाले फिर जभीरी के रक्त मे ¶ दिन धोटे परन्तु 
यद याद्‌ रहे कि प्रथम अभ्रक सत्व को तब 
जीरी के रस से घोटे जव पहले श्रपने हाथो 
से मोरका पित्ताश्रौरसरमों का तेल मल लेवे 
श्रथवा सोना मवखी सत्व श्रौर शषटद मिलाकर | 
मल ले पीद्ठे सोना मक्खी सत्व श्रञ्रकसत्व के 
समान यानी ४ रन्ती ले एक गोला कर तत्पश्चात्‌ || 
जवाखार ठोनो को धेला २ भर पीस फर नीबू || 
केरसश्रौरगो मूत्रमे खूब धोटे जव गाढादहो 
तवर चार तह कपडे पर लेप करे श्रौर जव सुख 
जाय तवर इसमे उस्र गोले को रक्चे ्रथवा भोज 
















| 








। पश्च पर देपकर उसमे गोल को रश्से श्रौर सूत 
खे बर्िकरे दोद्धायन्त्र को भाति एक दाहडीमें 
से ्ा नमक, जवासार, काजी, कागजी नोव का 
शष नौर गोमूत्र डालकर तीन दिनिस्वेदन 

¦ करे । आनना खाहिये कि श्रभ्रङखत्व जब सोना, 
मक्के सत्व मे भिलं तब पारद श्रभ्रक खव 

| डो भक्षो भति प्रते ्रोर दोनों घ्व न मिले तो 
नीं भरसे इसोसे श्रभ्रङू मत्ये की अरादर सोना 
| मक्ो का सरव भिलवे पीर जारेण करे जत्र 

¡ इस प्रकार स्वेदन कर चु तब उस गोते 
को निकाद्ध देशे फिर इस गोतेको कोनी के 
पानौ से शोर इसमे से पारा निकाल लवे श्रौर 
कपदे मे शार सू मते परन्तु पेमे मेक 
पारा धटने न पाये जव मलते मलते निर्मज 
हो आय तग्र शार सद्‌ कपड मे डालकर 
नि्ोड्‌ द्वे, पोद्धे पारे को तोदधे, जो जानिये कि 
| केव पाग रह गया हे श्रभ्ररुस्सव वाणो नहीं 
रहा तो जानना कि पारा अभ्रकसत्वफा खा 
गया भौर पारा तोलने मे श्रधिक्‌ होवे तो.जानना 
| कि परे में श्रभ्कजीयं नष्ठी श्रा, जब भ्श्रक 
स पारेमें जग्यं दो जाय तब पारा दडधारी 

अथवा जीवधारी होवे, सव उस परे को भोज- 
पत्र मं बांधकर दोल्लायंत्र की भाति एक हादीमें 
टकाय कांजोका पानी भरे श्रोर पाव भर 
संधा नमश डान्न तीन दिन स्वेदन करे तव 
पारे का श्रजीणं वूर वे श्रथवा डमरू से 
पारेको उदा सेवे तद पारेका श्रजीयां दुर 
होय । ४ 
ग्र॑थान्तरसे प्रमाण 
अरजीर्णेपातयेस्पिडस्वेदयेन्म्येन्तथा । 
रसस्याम्लस्ययोगेनजीर्सभ्रासंतुदापयेत ॥ 
पारे के श्रजीणं मे पतन, स्वेदन श्रौर खर 

ॐ योग से मटन सस्कार करे, जब श्रजीणं दो 

जाय तव सदे, इसी प्रकार परेको ग्रभ्रफ़ 

के ष्वार, म्रास श्रौर दे, इसी भाति दोलायत्र मे 
स्वेदन करे श्रौर इसी प्रकार प्र्तालन केरे श्रौर 
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पिड करे, इसी प्रकार श्रजीणं-जीणं की परीका 
करे, कई २ वेध कच्छप यंत्रसे परेमे दने 
श्रभ्रक सस्वाद्विक फो डालकर जलतेरै, श्रौर 
जो शेष रहता है उसो साद्वात्‌ भटी की भ्रमि 
मे जलाकर राख करते हे श्रौर पूर्वोक्तं गोले को 
पक्की धङ्िया मे रख गोले के उपर नीचे विदद 
इस धद्विया को नींवू के रष से भर देवे 
श्नीर धडिया का मुख बन्द कर भट्टी मे धोकते 
है, शरोर पारे को द्विगुण सस्वादिक कच्डुपयन्र 
से जलति रै तब पररेके उडनेका भय नीं रहता, 
उससे सादात्‌ श्रग्नि के संयोग से वाको द्विगुण से 
श्रधिक सत्वादिक जलवे तो ऊुद्वं चिन्ता नदीं 
थता श्रभ्रक सत्वादिक कच्छुप यन्त्र मे 
न जलवे तो सुगम प्रकार यहद कफि, प्रथ्वी 
सँ गोत्र रखकर उसमे षुं श्र गुल गहरी पवको 
घडिया रख उसमें गोले को रक्खे उसके ऊपर 
नीचे बिड धरके जेमीरीकेरससे श्राधी घट्या 
कोभर दे श्रौर मुख बन्द कर उपर श्रगारो 
काभरा खिपडधा रक्खे जव तक सत्व न पिघल) 
पश्चात्‌ पारे को निकाल कर तोलेजो पारया 
चजनमे अराव्ररषह्ो तो फिर इसी प्रकार सत्व 
को डालकर श्रग्निटे, जव परिका दूना सत्व 
जल जाय, तब घाक्तात्‌ श्ग्नि संयोग से त्रिगुण 
चतुगुण, पंचगुण, षडगुण, सत्वादिक जारण 
करे, इर बार पारे का षोडशांश सस्वादिक डालते 
श्रार जलवे तिसके उपरान्त बाद्यदति के योग 
से श्रभ्रक सत्व को पारे मे जलावे, यद्यपि शस्त्र 
मे बाह्यदुति के प्रकार श्रौर दँ उसको भं लिखता 
ह्र ( इसको को वैद्य नदीं जानता ) पक दिनि 
मूली के रस मे सफेद श्रञ्रक को भिगोकर कम्बल 
की शैली मे भरे, यदि श्रभ्रक सेरभरदहो तो 
इसर्मे पाव भर धान की भूसौ मिलाकर तीन 
दिन एक परात मे भिगोवे चौथे दिन उसी परा 
मे उस थैली को मदै, रेखा करने से श्रञ्रक के 
चट २ इकडे होकर पानी से श्रावं, तव पानी 
फो निकाल डाले, पानी के भोतर जो धान्याञ्चकं 





दिगिति 


हिम्दोभाषानुवाद समेतम्‌ 
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है उसको ले, श्रौर उसके वरावर सावन मिला- 
| कर पफ खरतर भं घोरे, पर्चात्‌ कडाही में 
डाल सावुन का तेनाव दो सेर डाले, तीनो फो 
|| मंदाभ्निी घे जलवे, जव श्राघ सेर तेनाव वाफी 
(| शदे त्व उतार कते, श्रौर फिर इत्पभें ३२६ टंक 
गहत, ५७ टाक छोटी मद्धली, ३६ टंक खर- 
गोश का गोश्त, & टंक खाड, ३६ टंक गुण, 
१८ चटक गृरक्ल, १८ टाक श्रीका चोवा 
| इन सव फो दर पौसकर मिलावे, श्रौर ३ गोले 
कर सुखाये, पश्चात्‌ तीनो को श्र गीटी सेंरख 
नीचे ऊपर कोयला दे थकनाल धोकनी से धोके 
|| तो ्यञ्चर्‌ का सत्वन्वार की सदए निफाले 
| उसमे पूर्वाक्त मसाला ढालकर खर्गोश मारकर 
|| उसे, पिर सव को घोटकर गोला बनावे, फिर 
| पूवोक्त रीति से दूसरे रोग फे समान श्रन्नक सस्व 
|| निकाल लवे, तीसरे वार का निकाला हुश्रा सत्व 
सव॑दा पतला रहता दे जमता नर्ही, इसको 
|| वाटाष्ुति कदते दै यद पारे के सम्बन्ध चिना 
|| द्रवभूत दे। 





लोहस्य द्रवीकरणम्‌, 

पदले फोलाद्‌ मे शहद, सुहाग श्रौर मखिया 
|| को डाल एक वदी धरिया मे पिधलने पर्यन्त 
॥| घोरे, पीद्धे शीतल कर २४ राक सेवे, श्रौर 
इषका श्राठवा हिस्सा नमक डालकर कागजी 
|| नोवुकेरसमे घोरे, जव सृख जाय तव गरम 
पानी से धो डालते, जव पानी शीतल हो तमी 
निकाल डाले, पश्चात्‌ ३ टाक नौसाद्र डाल नीव 
केरस मे घोरे, पीठे गोला बनाकर शीशे 
के प्याल्े में रक्खे, दो प्रहर सुखाकर पीये द 
|| राक नोसाठर डाल कागजी नीवू के रस 
घोरे, रौर गोला चनाकर उसी प्या्ते मे तीन 
¢| प्रदर सुखाकर पीस डले, श्रौर नौसादर तथा 
|| स्विगरफ तौन २ टाक डालकर नींव ॐ रस 
|| में घोटे, जब सुख जाय तव उप्त प्याले से रख 
|| खद श्रनार के रस से प्यालेको भर देवे नित्य 
|| खट ध्चनार का रस थोडा २ दाला करे प्क 


र द र 
त 


बदप्रसराजयुन्दरम्‌ 


------.-----------------------------~-----~------~-~ ~~" 


महीने तरला रपमेंद्ूवा ग्रमे एक महीने 
तक क्रे तोलोदापारेकी तरह पतला दोक 
रदा श्रावे, उति लोदस्य वा्यद्रतिः । पञ्चात्‌ 
श्रभ्रकसप्व द्रवीभूत श्रीर्‌ लोटद्रवी भून टोनें 
को तीन २ टाक मिलाकर घोरे, श्रौर 3 राफ 
शद्ध पारा भिल्लाक्र घोट, जवर भली भाति 
मिल जाय तव पक धरियामे भरकर पृत्र धोक 
तो पारा यद्ध दो जावे, यद फाम मिथ्या नीं 
है दसी से पारा च्ठष्टौता ईह, श्रौर सोना चादर 
होता है ससे संदेह नहीं श्रौर जो लोर एवं 
गंधक दोनो द्रवीमरूतो फो पारे में मिले जिसमे 
श्रभ्नकसत्व जारण कियाद तो श्रति उत्तम 
दसफो सेर भर राग में एक टाक डसेवो एक 
सक रांगएक सेरताव्रे मेडल सोएक यंग 
तावा सेर भर कोसेमें उसि फिर एफ रक सेर 
भरशीगे मंडे तो चांदी होवे श्रौर एक 
तोला तानि में डाले तो सुवे ्टोवे स पारे का 
नाम सिद्ध सूत दै । 
वद्धपारद के लक्ण 
हेम्नावारजतेनवासदहिपरो 
ध्मातोत्रजत्येकतामत्ती- 
णोनिचलोगुरुश्चगुटिका- 
कारोतिदीर्घाञ्ञ्वलः । 
चूणेरवं पट्वलयाति- 
निहितोधृष्टेनसुचेन्मलम्‌ । 
मिग॑धोद्रवतिन्तणात्सदहि- 
मतोचद्धाभिधानोरसः॥ 
जो सुवणं चादी केसंग भिलानेसे एक 
हो जाय--दीजे नदीं निश्चल श्रौर भारी हो 
गुटका के श्राकार या लंबा हो स्वच्छ श्रौर पीने 
से नोन के समान चूं हो जाय धिसने से 
कालोद्धं नदे गंध रदित शीघ दो द्द जाय 
उसे वद्धर्ल जानना । यद वद्धसृत कै लष्ठ ह । 
यद्ध॒ परद्‌ कीं परीक्त 
रसेनवद्धतायातस्त्रोट्य- ` _ । 
त्येवनिरिचतम्‌ । ` 


त ~ ~~~ + ~ ~= ~~ 


घनांलोहमयीस्थूलांस्परौ- 
, मात्र ख्लीलया ॥ 
सृतमुत्थापयम्मर्त्यचक्तेपोः- 
सोपमातच्तः 
निषटंतिसकलान्‌रेगान्धातः 
शीघ्र नसंशयः ॥ 
पेशो बदो भारो लोहेकफोयेरीभी इसके 
स्पशे मात्रमे टर जाये, श्रौर इखको धिसकर 
सगर को भ्ांख म लगे तो जी उड, शौर इस 
भृषनेसेषहौ मवरोग दुर होवें | श्र सिद्धरस 
गुचिका का प्रकार लिम्बतर्हु 


खगेश्वरी गुटिका 
तुत्थकमूपयाक्त्वा 
स्थापयेन्मध्यपार्दम्‌ । 
अकंसेहुंडथत्तर-- 
रसद्रोशंचपरयेत्‌ 
सप्राहमोषयैभान्य"सिद- 
नेठ्याघनभ्रिया । 
पशचात्तदम्लयोगेन 
गोलककंशुकसन्निभम्‌ ॥ 
धन्तरविषतेलेनञ्यो 
तिष्पत्यास्तथवच । 
गुः जाचलांगलोचेच 
„ „ . . भल्लातांकोलक्रौतथा ।! 
एतेषातलयोगेन- 
गृटिका विषमध्यग। म्‌। 
दोलायन्त्रे पचेदेवं 
चतुःषाष्टदिनानिच । 
प्रत्येकमौपधीतैले 
रात्तसीगृटिकोत्तमा ॥ 
नीलाधोथा श्राध सेर लेकर सिद्ध पारे फे 
श्राधा नीचे श्रौर श्राधा उपर रक्खे, श्रौर श्राक, 
धतरा, शूदर इन तीनो का रस चार २ सेर लेकर 
प्रथम कढाही मे पूर्वोक्तं रीति सेपरे कोरख 
उपर से सवरस कोडाल तेज ध्राचदे, जत्र 


1) 


हिन्दीभापालनुवाद ध 





~~~ --~ ~~~ ~ ~~ ~~ ----- ~~~ 
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| रस गादरादो जाय तब कडाही को उतार कर 

पारेकोपानीस्िखूव्र धो दाल्तेजब पारा गाढा 
| दो त्र शरलमे दाल ७ दिन सिषटनेत्री के रस 
| मन घोरे प्र ५ दिन घनप्रियाफै रसमे घोटे 

पीदे फागजीनीव्‌ फेरषसे घोरे पीद्धे एक चिषकी 
| बड श्रार मोरी गाठ लेकर उसमे एक गढेला 
। इतना बदा सोदे जिसमे पाव भर पारा समा- 

जावे, तत्र उसमे पारा भरकर विके टुकंडे 
से मुख चन्द करे, श्रौर इस विषकी गांड को 
कस्चे सृत मे लपेट कर दोलाय॑त्र करके विष को 
धतूरे केतेल मै रखे, परन्तु विष की गार 
कडाहीकेपेदेसे दो श्रगु ऊंची रहे ६४ दिन 
पर्य्यत इसके नीचे मंदाग्निं जलाये जैसे २ तेल 
धटे तंसे २ अल्ता जाय इसी प्रकार मालकागनी 
धूघची, करियारी, भिलावां श्चौरश्रकोल इन 
प्रत्येक ॐ तेल में रोठ २ दिन परचावे, तो 
राक्षसी पारा हो श्र्यात्‌ बहुत भूखा होवे दति 
स्वणादि द्रवलोहानिभक्तयेन्नात्रसंशयः । 
तारमनग्येयद्‌ाच्विप्तस्वणंभवतिनिर्चितम.॥ 
चवगमव्येयदाच्तिप्तंरजतजायतेध्र वम्‌। 
मुखेक्निप्तमद्टश्यंचनानाकौतुकक।रकम्‌ ॥ 
खेचरीजायतेसिद्धिमेनःपवनवेगछृत्‌ । 
जरामृत्यु हरेद्रोगं वि षंस्थावरजंगमम्‌ ॥ 
नानयासदृशंकापि चरिषुलोकेविश्रतम्‌ । 
नाञ्नाखगेश्वरीनामगुटिकासिद्धिसाधनम्‌ ॥ 

यह पारा सुवणोदि पल्ली धातुश्रो के 

खने को समथो, चादीमें डालने से सुवण 
होश्रोररांगको चादी करे, मुखमें रखनेसे 
श्रदश्य होये, श्राकारा मे विचरने बाला हो 
एकच्याम हजार कोस पर्वे, जुढाषा मतय 
श्रार विषका नाश करे, इसकी बराबर दुखरी 
गुटिका नही हे इति सखगेश्वरी गुटिका 
समाप्ता । 


~~~ 
-~~~----~----~~-----~~---~~~~ 


्रह्माड गुटिका 
नागवल्लीदलद्रवेःसप्तादंसिद्धपारदम्‌। 
मदेयेत्तप्रखल्वेन काजिकै.ालयेत्ततः।। | 

































= जचछुन्दरम्‌ 


| | प्रात.फाल तक श्रौरावै फिर निकालकर दो पसे 
(| वियेणतन्मुखंरुष्वा स्थूलवाराहमांसजे ।॥ | भर कुचला के तेल में श्रौटावे इती धकार 
पिडवर्गोनिरुद्ध्याथ मुखघत्र णवधयत्‌ । धू'घची, भंग, जायफल, वचीरताल) न प्रत्येक 
|| सन्याकालेवि,दत्वा कुकरषटंमटि रायुततम्‌ ॥ | कारस ठो > पेसे भर लेकर पृथक र्‌ श्रौटावे 
|| ततरच्नथालोदपात सैलेधन्त ररसम्मवे । | षीष्ट परे फो निकाल कर दूष म दाल लो यद 
|| विपचेः तुततःपश्चा सिपिण्डतन्मन्दवदहिना । | त्तणमान्र मेँ उस दृध को सुवा देवे, त्र जाने फि 
संव्यामारभ्ययलनेनयावस्सूर्यायोभवेत््‌ । | गुखका सिद्ध होगया किर दव शुरके को दूध 
|| विपमुष्िपलचैकं शुःजाविजययोरपि ॥ | पीकर खख में रासे तो नैकटो स्नियों का भोगे, 
(| तेलजातीफलस्यापि जव गुखके को मुह से निकाले तव स्पलित दो, 








वीरतालस्य चोत्तमम्‌ । । यह ब्रह्मांड गुटिका समुद्र के समान वी्यंको 

|| पाचयेत्पूवेयोगेन “ | पोप करती दै । 

चान्यथानेवसिध्यति ॥ बन्ध | 

॥ १ इति पारदस्यवन्धनप्रकरणम्‌ 

चीरमध्येविनिःक्तिपेत्‌ । 

| तततरंशोपयेत्तिम- अथ पंचमोऽध्यायः 

मेतखत्ययकारकम्‌ ॥ अथ मारणपरकरणम्‌ 

| दष्ट.वातांधारयेद्धक् ततेन 

वीर्यस्तभकरीच्रणाम्‌ ॥ | कृष्णएधनततरतेलेनसूतोम्यौ नियामके: । 

|| हीस्थील्वाससेद्ामां दिनेकतंपचे्य'त्र कच्छुपाख्येनसंशयः ॥ 

कामाङलकलायुताम्‌ । मृतः सूतोभवेत्सयो सवेयोगेपुयोजयेत्‌। 

|| ब्रह्मांडगुटिकाख्याता एक पसे भर सिद्ध पारे में काले धतूरे का 
शोषयन्तीमरहोदधिम्‌ ॥ रस डालकर ५ दिन धोटे, श्रौर एक दन निया- 


सिद्ध पारद्‌ को नागरवेल पानके रससे 
सात दिन तप्तखस्व मे खरल करे, फिर उसको 
|| काजी सै धोवे | विषकेरससे ७ दिन घोरके 
कांजो के पानी से धोवे, फिर टंक पारेको 
विषे की डली के भीतर भरके उसका सुख चिष 
|| की उली से वन्द्‌ करदेवे, फिरउसचिपिकी 
डली को पुष्ट सूञ्ररके मासमे रखकर गोला 
चनव, घौर इस गोले का मुख सूत से लपेट 
वर वन्द कर देवे, फिर सायंकालमे भैरव श्रौर 
काजी को सुरगे श्रौर शराव की वलिढान देकर 
एक वदे भारी लोहे के पात्र को चरे पर चढाय 
उसमे सार पसे भर काले धत्रेका तेल छोड 
देवे, पौर उसमें पूर्वोक्त मास क गोले को 
दोड देवे, फिर मन्दाग्नि से सायकाल से लेकर 


मक्र श्रौघधियो फे रस मे घटे, पश्चात्‌ गोला 
वना कच्छप यंत्र मे रख श्रचदेतोपार 
निस्पन्दह मरे) दस क्रिया से सवीज श्र 
निर्वीज पारा मरता है| 


नियामक ओषधि 
वन्दाल का रस, सफेद प्राक का दृध, कवू- 


तर की वोट, गीली हतलपदीका रस, इद्रायन 
चैः फल का रख, ये नियामक श्रोषधि है | 


पारा मारने की दूसरी विधि 
व्यालस्य गरलेसूतं 
मदयेत्सप्तवासरान्‌ । 
स्ंभुनालकृतेयच्र 
तन्मध्येतद्रसंक्तिपेत्‌ 


.__ - -_----_---~~~ ~~~ 






~ 
गाढद दादुष्वहिमंजलम्‌ । 
यामदादृशकंवेव 
सुसिद्धोजायतेरसः ॥ 
शुर्षेगु जाद्ध कं देयं 
४ गु जेकंपवेतेष्वपि 1 
दहलोहेभवेर्सिद्धिः 
काम्येक्कामिनीशतम ॥ 
| 
सर्वरोगनियच्छति । 
सेवनाञजायतेसिद्ध- ॥ 
रायु द्िस्वरंतनी ॥ 


सपे अरम पारे शो सात दिन घोरे, 
पचे श्री महादेवजी के कटं जलर्यश्र मे भरकर 
१२ प्रहर को अग्नि देवे क्र यन्त्रके ऊपर 
शोतद्च अख भरे जिससे उपर ठण्ड रहे ेसा 
कटने से रख ( पारा ) सिद्ध दता है1 इसको 
तनि म प्माध रत्ती डालने से ताञ को वेधे; 
दधार यहो 9 रत्तो पर्त को येधने के लिय 
समर्थ रै, इस रप में दे चोर सुवं की सिद्ध 
होवे इसका खाने वाता पुरुष सौ स्िर्यो से 
मग करे, इसको तिल्ञ कौ यराबर मात्रा सं 
सेमे को नाशा कर श्रायु को दावे । 


























तथा तीसरी विधि 







शद्ध सूतं समतिघु 

सोमलंचतदद्धः कम्‌ । 

सोमलाद्ध 'विषक्तिप्त्वा 
दिगस्फटिकगरिकम्‌ ॥ 

सामुद्र लवण्चैव 






सर्व॑तुस्यंविनिद्िपेत्‌ । 
कालिकेनपटंददा- 
तपुटित्वाचेन्द्रवारुणीम्‌ ॥। 
स्थाल्या परुथपापनकृल्‌ा 
[तिम । 
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भस्मसृतोद्ध पातनम्‌ ॥। 
| योजयेत्सवेरोगेषु 
कुय)द्रहुतस्त्‌धाम्‌ । 
तेकामः 
योजयेद्रक्तिकाद्यम्‌ ॥ 


< 


पुष्िदंवद्ध 


शद्ध पारा, संधानमक समभागः, संखिया 
शरद्धमाग, बच्छुनागविष चतुधौ'श, हीग, फिर 
करी, गेरू, साञुद्नोन, द्टनको समान भाग 
सेकर कांजीका पुट देवे, पी इन्द्रायन का 
। पुर देकर डमरू यन्त्र म रख, श्राठ प्रहर की 
श्राच दे, स्वाग शीतल होने पर उपर फी हादी 
| जमी हु पारे की भस्म को निकाल लवे, 
द्रौर सर्वं रोगो में योजना करे, यद भस्म धा 
पुष्टि श्रौर कामदेव को बदाये, दसकी मात्रा 
दोरत्तीकीदे। 


चोथी विधि 


प्चाग्निबवेरालिमी 
द्रवेयस्तत्रयर सम्‌ । 
मर्दित.पिष्ितोभस्म ठ ९ ~ 
स्वर्खबणंप्रजायते ॥ 


पारे फो चिन्रकके रसर्मे श्रौर वनतुलसी 
सथां दिविस के रसो सें तीन र दिन | 
करे तथा इन्दी रसो केपुट देनेसे पारेकी 


सुवा के समान भस्म दोव । 
पोचवीं विधि 


कोरंटकाम्बुसंयोगा- 
द्‌ातपे मद॑येद्रसम्‌ । 
शरयतेसौततः सूतः 
सवैकमांखिसाधयेत्‌ ॥ 


| 
। 
। 
| 
| 













पारे को पोयाबासके रस मे मर्दन कर 
| धूप मे र्खे सो पारा मरे श्रोरं सवं कायं सिद्ध 
करे । 




















(1 विधि 
भुजगवज्लीनीरेण 
मदेयेत्पारच्टढभ ॥ 
ककंटीकंदमूपायां 
सपुटस्थ पुरेदुगजे ॥ 
भस्मतद्योगवादीस्या- 
त्सवकुयोजयेत्‌॥ | 

| 











। पारे को नागरवेलफे रसमेंदो प्रहर 
खरल क्र ककटी मे भर सपु कर गजपुट में 
| एूकटेवेः तो पारे फो योगवाही भस्म दोवि इम 
| को सवं कर्मा मे मिलाय । 
सातवीं विधि 
काष्टोदुम्बरिकादुग्धेः 
रसर्किचिद्धिमदेयेत्‌ 1 
तद ग्धैःशष्रदिगोस्व 
सूपायुगमं प्रकल्पयेत्‌ ॥) 
क्िप्त्वातत्सपुरेसूतं 
तन्रमुद्राप्रकल्पयेत्‌ । 
धृत्वातद्गोलकंम्राो 
मूृनमूपासपुटेऽधिऱे ॥ 
पचेदुगजपुटेतेन 
सृतको याति भस्मताम्‌ | 
पारेकोक्डुमरकेरसमें खरल करे कट्‌ 
मरकेरससरेभुनी हई दींगके दो मूषा वनाकर 
| उनके वीच में रख उमके उपर युदा क्र उल 
|| गोले फो चतुर वेय सपुटमे रख गजपुर समे 
पचयि) तो पारा भस्म दोवे | 
द्राटवीं विधि 
चटक्तीरेणमूताध्रो- 
मटेयेसदरद्ययम्‌ । 
पाचयेत्तेनकाष्ठेन 
भस्मीभवतितद्रसः॥ 
परे शरोर श्रञ्रककोदो प्रहर व्रडके दूध 
मे खरल करे, पीदे क्डादीसमे ष्डाक्रवबदुको 
लकदी से चलाता रहे तो पारा भस्म दोवे। 






























४६ च्रद्रसराजसुन्दरम 


1 





नवम विधि 


कटतुम्ब्युद्धवश्न्दे 
गर्भनारीपय.ल्नुत । 
सप्रधाप्रियत्तसृतः 


स्वेदितोमोपयागग्निन। ॥ 


पारेको स्व्ीकदृधमे गरल कर कथवी 
तम्वरीमे रग श्रग्निदेये, इस ध्रफार सान याग 
उपरता के सपुटमे पारा भस्म एवि] 


दशम विधि 
श्रपामा्मस्यवीजानि 
तगरेर डंचनृएं येन । 
तच्चृण पारदेदेय ~ 
मूपायामधरोत्तरम्‌ । 
रुष्वालयुपुटे . पश््वाच्च- 
तर्थिभ॑स्मतात्रजेन्‌ ॥ 


रोगा धरार परण्टी, दोनो के यीर्जाफो 
पीम कर चण्‌ करे, प्रर एक मूषा वनाय उक्त 
चूणे को श्राधानीचेकीमरूपामेर पारा गये 
फिरे श्राघे चूण को पारे के ऊपर रखर्र दूमर 
मूषासे वदर्रचार हले पुटदेनमेपरेका 


भस्म होवे । 
वजमृपाकरण 
५.६ 
हौभागौतुपद्ग्धस्य 
चेकावल्मीकमृत्तिका । 
लोह किट्रस्यभागेकं ॥ 
श्वेत्तपापाणभागिक्रम्‌ । 
नरकेशंसमंपंच द्यागी- 
सीरेणएपेषयेत्‌ । 
याममाच्न दृढ पश्चा- 
त्ेनमूपाप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
शोपयित्वातुसलिप्य 
तत्कल्केःसन्तिरोधयेत्‌ । 
वञ्रमूपेयमाख्यातासम्यकछू- ` 
पारदसाधिका ॥ 











£ कीराखसेदो भागः, वमडकी मिटटी 
भग, लोहे को राख 4 भाग, सफेद खदिया 
काचूरा $ भाग, दूनके बरावर मनुष्य के बाल 
कतरे दून पाचों शो एक प्रहर व्री केदृधमें 
खरल करे क्षिर इसकी मूषा बनाकर धूप मे सुखा 
लेवे दोनों मूृषार्श्रो के मुख मिलाय उसी उक्त 
कल्कसे लेप देकर वंद करवेवे, तो यह पारद 
सिद्ध करने वालो वञ्जमूषा यने । 


मदनमुद्रा 
श्मौदुम्बराकंवर दुग्ध- 
पलंपलंच लात्तपलंपल 
चतुष्टयचुम्बकस्य । 
संम सम्यगलसीफल 
तेलयोगाच्छीपारदस्य 
मरणं मदनाख्यसुद्रा ॥ 
गृलर, श्राक; बड़ तीनों फा दुधदोर 
पैसा भर, पौपल की राख २ पैसा भर, चुम्बक 
पत्थर का चुणं ८ पैसा भर, इन घञ्न फो श्रलसी 
कते में घोरे तो यष मैनमुद्रा सिद्ध दोषे 
जोसंधलेपक्रे तो वह ्ञेपटटट होवे, 
कितना ही गरम पानी हो परन्तु, यह सुद्रा 
नटी चुए श्रार इसी स॒टद्राके प्रभवे से जल वत्र 
फै द्वारा गधक् का तेल निकलता दह्‌ । 


मतपारद्‌ के लक्तण 
अतेजश्चारुर शुश्रोलोह- 
हाचचलोरसः । 
यदानोवत्तयेन्न्टौनो्वं- 
गच्छेत्तदमृतः । 
मरा पारा-तेज रदित, दलका, शुच लोह 
कै मारने घाला, श्रचचल श्रौर श्रम्नि में पलरे 
न उड उसको मृतपारद्‌ जानना । 


रस सेवा एल 
बुद्धिस्मतिग्रभाकान्तिचलच्च'बर सस्तथा । 
बद्ध तेसवंएवैवेरससेवाविधौनणान्‌ । 


हिन्दीभाषानुव।द समेतम्‌ 
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पारद भद्ण^ से मनुष्य की बुद्धि, स्ति; 
प्रभा, कान्ति, बल, श्चौर संपूणं॑बदते दै । 
पारद कीमत्रा- 
वल्लमेकनरेऽश्नेनुगयाशैकगजेद्वयम्‌ । 
सवेरोगभिनाशाथं मिषकमृतभ्रयो जयेत्‌ । 
मनुष्य को मूर्च्छित या शृत पारद की सान्न 
दो रत्तीकीदै, घोडे को एक गययाणक (३२ 
र्ती) हाथीको दो गद्याणक पारा सवं येग 
नाश करने के श्र्थं वैय देवे । 
घनसत्वंकान्तकांचन 
शंकरतीदंणादि सत्व जीणेस्य । 
सूतस्यगु'जवुध्यामाष- 
कमात्रंपरासात्रा ¦ 
जिस पारद में अभ्नकसत्व जारण हृश्राहो 
उसकी १ रत्ती की मात्रा है, कान्त लोह जारित 
पारदकी दो रत्ती, सुबशंजारित कीरे रत्ती, 
चद जारित की ४ रत्ती, तीच्ण जारितफी 
रत्ती, मात्रा है, श्रौर बढी मात्रा १ मातेकी 
है, जो मनुष्य एक पल तीदण जारित पारद को 
भ्ण करे उसकी लक्तव्षं की श्रायु होवे, इसी 
प्रकार सुवण जारित पारदे भक्षण से भी लक्तायु 
होवे । 
पारद भस्म गुणाः 
यावन्नहरबीजंतु भक्तयेत्पारदमृतं । 
तावत्तस्यकरुतोञुक्तिर्मोगा्रोयाद्धवादपि ॥ 
जब तकर यह मनुप्य शिव का बीज (पारद) 
मरा इश्रा भक्तण नहीं करे तत्र तक क्या हस्सकी 
भोग रोग श्रौर संसार से सक्ति होगी ? श्रत्‌ 
मीं होगी । 
तथाच 
मूच्छ तो गद हृत्तैवखरासि 
धत्तं विवर्धो्थंदः । 


१ प्रातरेव पुरतो विरेचनं तददिनोपवसनं 


विधायच तप्परे हनिच पथ्यसेवन तरे हनिरसेन्द्र 
सेवनम्‌ । 


1 
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इ कादि- 
दरणएदकपुष्टिकातिप्रद । 
चृष्यंमृत्युविनाशनवल- 
करकान्ताजननदद्‌ं । 
शादुलातुलसल्वफ़यशुचि- 
जान्रोगादु सारीष्छुरं ॥ 
मूच्दिव पारा रोगी कैरोगकोदूर षेः 
श्राकाश मागं मे चलने वाल्ला करे, चद्ध पारा 
धनदे, श्रुत पारा तरुणत, दृटिः पुष्टताश्रार 
कान्तिफोदे श्र वृष्य दै, गयु फा नाशक, 
वलकत्तौ, स्त्रियो छो श्रानद्‌ दाता, सिद के 
समान पराक्रम करने वाला, पृथ्वी के सव रोगो 
को दूर करने चाला है 
एकोदोपोदिसृचमोस्ति 
मर्ितोमस्मसृतकरे 
त्रिसमप्तादादरारोदे- 
कामान्धोजायतेनरः ॥ 
नारीसंगाहिनादेवी 
श्रजीर्ख॑तस्यजायते । 
मेथुनाचलितेशुक्र - । 
जायतेप्राणसंशयम्‌ ॥ 
श्री रिवजी कते दँ फि, हे वरारोहे! 
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| प्राणी पारद का भक्त करते दो २१द्िनिमें 
| कामान्धद्ोजाताहै हे देवौ ¶चिनास््ी सग 
|| चि तो पारि का श्रजीयं दोता है श्रौर यदि 
| मैथुन करे तो वीर्य स्खलित होते दी दस प्राणी 
|| ॐ प्राण वचने का संशय दो जाता हे । 


जीणं शमनोपाय 


युवत्याजल्पननकायं 
ताचतन्मेथुनत्यजेत्‌ ! 
लघुतांशेफसोनात्वा 
पश्चाद्‌ गच्छन्‌ुखीभवेत्‌ । 
श्रतएव जव तक्‌ पारद जीर्णं न हो तव तक 
स्यो से वात्तीलापर करता रहे तथा उनके श्रंग 






























































¶| इस पारद भच मे एक वा भारी दोपदैकि 
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धप घहद्रमसाजघुन्दरम्‌ 


¦ स्प्गादिक णएरता रह पारद मदग पूयं निग 
| लघु दता £ श्रार पटचाव द्रीधरष्टो जानाद्श्रत 
एव पारद जीण भ 
करता 






त्रो सुग्पी होता ह । 
पारद मस्म के ग्रनुपात 


पिप्पलीमरिचैःणु"दी- 
भारगीमधुनासह । 
कासष्ामप्रशमनो- 
गक्लस्यचचिनाशनः ॥ 
हरि द्राशकरासाद्र- 
र्धिरस्यवि ऋरनुत। 
दप्रुपणत्रिफलावासा- 
कामलापारुडुरोगजित्त ॥ 
शिलाजतुतथंलाच 
शितोपलसमन्वित. । 
मूृत्रकृच्छेप्रशस्तोय 
सस्यनागाञ्ज नोदितं) 
लवंग॑ङ्घसुमपन्री 
हिगुलश्कलंकरा । 
पिष्यल्ीविजयाचेव- 
समान्येतानिकारयेत्‌ ॥ 
कपू राटहिफेनानि 
नागाद्मागाद्ध कंङ्िपेत्‌ | 
सर्वमेकत्रसंमद् 
धातुबरद्धौप्रदापयेत्‌ ॥ 
सोव्च॑ललवंग॑च 
गिचंचदहरीतकी । 
्स्यानुपानयोगेन 
स्वंज्वरविनाशन. ॥ 
तथारेचकरःप्रोक्तः 
सौवचंलफलवत्रिकम्‌ । 
कुय॒ुमचेव 
टरदेनचसंयुतं । 
ताव॒लेनसमंभदतय ॥ 
धातु दृद्धिकर्र॑परं । 


लवंग 


पन्यानमजा स्त्रोीप्तय 





हिन्दीभापातुवाद समेतम्‌ ६ 


विद्‌ारीचूणेयोगेन 
धातुवरद्धिकरोमतः ॥ 
विजयादीप्य संयुक्ते 
चमनस्यविकारलुत्‌ । 
सौव चंलंहरिद्राच 
विजयादीप्यकंतथा ॥। 
्रनेनोद्रपीडांच 
सदयोतपन्नाविनाशयेत्‌ | 
चतुवेह्लीपलाशस्य 
वीजंचद्िगुणं गुडः । 
्रस्यानुपानयोगेन 
कृमिदोपविनाशनः। 
रहिफेनलवगंच 
दरदंविजयातथा । 
तरस्यानुपानतःसधः 
सवातीसारनाशनः। 
सोवचंलेनदीप्येन 
अ ग्निमांयदहर'परः। 
सूद्रोधजनक.ए्चैव 
सिद्धनागेश्व रोदितम्‌ 
गुड़चीसत्वयोगेन 
सवेपुषिकरःस्मृतः। 


पारे को भस्म पीपल, मरिच, साठ, भारगी 
इनका चृशं श्रोर सदत के संग खाने से खासी, 
म्वास श्रोर शूल रोग को नाश फरे। इल्दी श्रोर 
खाड के साथ रुधिर विकार को। च्निफल्ा; 
त्रिया श्रौर श्रड्से के संग कामेच्ा श्रोर पाडु 
रोग को । भरिलाजीत, इलायची शरोर खाड के 
साथ मूत्रङृच्छु. को । लोग, केशर, तालीसपत्र 
दिगुल, श्रकरकरा, पोपल, समान ज्ञे तथा कपूर, 
प्रफीपम, श्राधा भागते ननमिम्बर १ भाग इनके 
चृ के साथ धातुद्रद्धि करे । सेंधानोन, लोग 
चिरायता, हरड इनके चूण के साथ सवंज्वरो फो 
दुर करे । संधानोन, त्रिफला, रोग, केशर शरोर 


रिगरफ के साथ खाने से दस्ताधर जानना) पारे 


के साथ धातु को बदावे। तथा विढारी चूं के 
साथखनेसेभी धातु को वढावे। भांग श्रौर 
श्रजवायन के साथ वमन को दूर फरे। सेधा 
नमक, हद्दी, मांग) प्रजवायन इनकेखाथ खाने 
से उद्र पीडा दूर करे। चतुवंहठी, पलास के 
बीज इनसे दूना गुड मिलाकर खाय तो कृमिरोग 
दूरहो। श्रफीम, लोग; शिगरफ; भांग इनके 
साथ खनेसे श्चतीसार फो दूर करे । संधा-नोन 
श्रजवायन कै साय मन्दाग्नि दूर हो, श्रौर इधा 
बदरे । गिलोयसस्व के संयोगके खाने से पुष्टि 
कर । । 
तथाच 
पित्तेशकंरयामलेनसदसा 
वातेचकृष्णासमं । 
ददययत्श्लेष्मणिश् गवेरसदहितं 
जंवीरनीरेऽ्वरं ॥ 
रक्तोव्थेमधुनाप्रवादरुधिरे 
स्यान्मेघनादोद्के । 
दयाच्चाथकृतातिसार विकृतौ 
रोगारिसंज्ञोरसं ॥ 
पारे की भस्म पित्तरोग मे खाड श्रौर श्रामले 
के चूर्णयुक्त दे; बरादी मे पीपल के साथ, कफ 
रोग मे श्रदरफके साथ, ज्वरमेनीवूके रससे 
रुधिरविकायो मे सदत के संग । रुधिरस्राव, प्रवा- 
दिका, श्रतीसार; इनमे चौलाई के रसमे पारे 
की भस्म देनी चाहिये । 


पारद भरण कल 
प्रभ।तेभक्तयेत्सूत 
पथ्ययामट्याधिके। 
नोह 'चयेततरियामंतु 
सध्यान्देनेव भोजयेत्‌ । 
ताम्बृलान्तगं तेसूते 
विड्वन्धोनेवजायते ॥ 
सकणामख्रतअुक्क्वा 
सलवन्धंहरेन्निशि । 





1 त 














पारे की भस्म तथा चन्द्रोदय श्रधवारस 
कपूर इनको प्रातःफाल भ्त करे, श्रौर दो 
| प्रहर पीदये पथ्य ले, परन्तु तीन प्रदरन यीतने 
| पावे, इस पारद भस्स ष्ठो पान के साथ साने 
से मलवन्ध नदीं हो, ्रथवा विप श्रौर पीपल के 
|| संग रात्रि मे खाय तो मलवन्ध न दवे । 
पारदेषध्यानि 

दितं मुद्गान्नदुगधाज 

शशाल्यन्नानिपुरयतनः। 
शकेपुन्मवादेवि 

मेघनादं चवास्तुक ॥ 
सेधवनागर मुस्ता 

मूलकानिचमक्तयेत्‌ 
कु कुमागुरुलेपंच 

तथाकपु रमन्तणम्‌ ॥ 
गोधूमजीणेशाल्यन्न 

गव्यंक्ीरघृतंदधि । 
दंसोद कंसुद्गयूपो 

रसेन्द्रेचदितंचिदुः ॥ 
अभ्यंगगालिर्तत्तोनै- 

स्तैलेनारायणादिभिः। 
अव्रलाशीततोयंच 

मस्तकोपरिपेचयेत्‌ ॥ 
चष्णायानारिकेलाम्बु 

सुद गयूपंसशकरम्‌। 
द्रात्तादाडिमखजु रं 

कदलीनांफलं भजेत्‌ ॥ 
स॒द्गान्न, चक्री का दृध; चावल, श्रौर 
|| शार ( साठ, चौलाई, वधुखा, ) सेंधानोन, 
|| सोठ, मोथा, मूली, केशर, रोर श्रगर का लेप, 
| कपूर भक्तण, गेह, पुराने चावल, धी, दुध, ददी 
|| मक्खन, दतोदक+ मूग का यूप, उवटना, 






























| २ रप्तत्प्ताशुः किरणःशीतं शीताशुररिमभिः 1 
| सर्मतादप्यहोराचमगस्तयोदयनिर्विपः । शुचिदंसो- 
॥| दक नाम निर्मल मलजिज्जलं । नाभिष्यन्दि नवा- 
|| रूं पानादिप्वपृतोपमम्‌ ॥ 











बृदद्रस याजयन्दरम्‌ 





धमत 
1 


~~ ~~~" ~~~ "^ ~~~ ~~~ 





सुगधमाला, शालद्ुयाच्ा, नारायरणाद्वि सलः 
युर स्त्री, मस्तक फो शीतल पानीमे सीचना 
प्यान लगने पर साड भिलाफर नारियल षा 
पानीयामृग फा यूप, विल्लायती दाख श्चनारः 
छुहारे, फेला फी गदर, ये चीत पारद भपय 
करनेवाते को हितकारो ई । 


पारद भक्तणएमें वर्यं पदार्थ 


भमतियानचासर्नच 
श्रतिनिद्रातिजागरं 
स््रीणामतिप्रसंगंच 
ध्यानंचापिचिवर्जयेत्‌ ॥ 
श्रतिहषै"चातिरोपं 
नचापिदुःखमतिस्परटं ॥ 
शुष्कवादंजलक्रीडा 
मति्चिताचिवजयेत्‌ । 
कुष्माडंककटीचेव 
कारवेल्लंकलिगकम्‌ ॥ 
ऊुयु'भिकाचकर्कोरी 
कटलीकाकमाचिका | 
ककाराष्टकमेतद्धि 
वजेयेद्रसभक्तकः ॥ 
कुलस्थानतसीरेलं 
तिलान्माषान्मसूरकान्‌ । 
कपोतानकाजिकचैव 
तक्रभक्तचवजेयेत्‌ । 
कट्‌ वम्लतीदएलवणं 
पिर्तलपीतकचयत्‌ । 
वद्रनारिकेलच 
सहकारंसुव चेलम्‌ ॥ 
वात्ताकराजिकाचैव 
वातलानिविवजेयेत्‌ । 
निदास्त्रीदेवतानाच 
पापाचरणवेत्यजेत्‌ ॥ 
डोलना, भोजन, निद्रा, जागना, स्त्रियिसे 
रमण, स्चर्यो का स्मरण, दष, क्रोध, इच्छा 











श्रत्यन्त न करे, थोथा मगदा, जलक्रोडा 
श्र्यन्त न्ता | पेठा, ककरी, करेला, तरवूजः 
कुसु भ, ककोटी, कदली, ( केज्ञा ) काकमाची; 
( मको ) यदह ककाराष्टक दै, कुलथी, अरलसी 
का तेज, तेल; उडद, मसूर, कवरूतर का मांस, 
कांजी, दहीभात, कड़वो, खटी, तीखी नोन की 
वस्तु, पित्तकारक, पीले पदार्थ; बेर, नारियल) 
आम, हुरहुर, वेंगन, राई, श्रोर वातकारक वस्तु 
स्री, शरीर, देवताश्रों की निदा, तथा पाप करना, 
दन बातो को पारे का भषण क्तौ मनुष्य स्याग 
दे] 
जीणरसके होने से उत्यन्न रोग 


एवचेवमहान्ल्याधी 
ष रसेजीर्ण तुभ्येत्‌ । 
कर्पकस्वर्जिकाक्षारं ~ 
कारवल्जिर सेप्लुतं ॥ 
सौवचेलसमोपेतं 
रसेजीर्णेपिवेदूुधः। 
रस जीण होने पर महान्‌ रोग उत्पन्न होते 
ह | उनके दूर करने के श्रध सउजीखार, करेले के 
रस को हरहर के रससंयुक्त भरण करे । 


सपार्‌ ॐ लक्षण 
323 
स्वस्थतासुमनस्कता ॥ 
सत तष्णेन्द्रिय वैमल्यं 
रसपाकस्यल्तणएम्‌ 
श्च्छै प्रकार पवन चलना, चित्त से स्वस्थता 
मनघ्रसन्न, क्वुधा, वृषा का यथार्थं जगना, सव 
इन्द्रिया श्रपने-श्रपने कर्मामे प्रबृतदहोये रसः 
पाक ग्र्थात्‌ पारे ॐ पचने के लक्तण दै | 
अशुद्धषरद भक्णके दोप 
संस्कारदीन"खलुसृत्तराजो 
यः सेवतेतस्यकरोतिबाधां । 
देहस्यनाशोविद्धातिनूनं 
कुष्ठादि रोगाञ्जनयेन्नयणाम्‌ ॥ 
















हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ ५१ 


जो श्छट्रः पारद का सेवन करते हँ, उनके 
श्ननेक रोग उत्पन्न होते दै, श्रौर मरण तथा कोट 
श्रादि श्रनेफ व्याधि प्रगर होवे । 


विकारायदिजायते- 
पारदान्मलसंयुतात्‌ । 
गंधकंसेवयेद्धीमान्‌- 
पाचितंविधिपूवेकम्‌ ॥ 
श्रद्ध पारा खाने से यदि विकार उत्पन्न 
होवे तो विधिपूर्व॑क शद्धः की इड गधक पान के 
साथ दो महीने तक सेवन करे । श्रवा दाख, 
पेठ फे कदे, तुलसी, सफ, लोग, तज, नाग- 
ये्शर, इनके बरावर गधक मिलाकर इसका दो. 
प्रहर तक मदन कराकर शीतल ज्ञ से स्नान 
करे, इस प्रकार तीन दिन करनेसेप।रदका 
विकार शान्ति हो, श्रथवा करेले की -जद्‌ 
उयाल कर पीवे, या नागरवेल्ञ, भांगरा, दलसी 
नका रस श्रौर बकरी का दूध प्रत्येक सेर २ 
भर तेकर सब कोभिल्ला दो प्रहर सवं देहमे 
मालिश करे पश्चात्‌ शीतजन जल से स्नान करे, 
पसा तीन दिन करने से पारे का धवयुण दूर 
होवे । 
९ 
रसकपू र फे अवगुण 
सेवितोऽविधिनाङुष्ट- 
. संधिवातंकफाधिकं 1 
रसकपू रकंकयात्तस्मा- 
दयत्तेनसेवयेत्‌ ॥ 
जो विधि दीन रसकपूर सेवन करे तो ऊष्ठ 
संधिश्ोथ, फफ श्रौर वात को प्रगट करे, इसन्निए 
यतन पूवेक सेवन करना उचित है । 


श्रथास्य शांति 


महिषीशक्रृतोनीरः- 
धान्यकंव।शितायुत । 
पिवेन्नीरेणसुक्तस्या- 
द्रसकपृं रजेगदैः ॥ | 
भस के गोबर का पानी, श्रथवा धनियां श्रौर || 





~ र प 
र 











होवे । 
रस० चवगुरं तथा पिक्रार्‌ शान्ति 


रसर्सिदूरमणशुडाद्र- 
साद्धजतिपारद्वद्रायान } 

कुर्याच्च तन्च्छात्य 

धृनमरिचरज.पिवेस्प्तदिनं । 
प्रटुद्ध पारे से जो रमर्सिदूर रसकपृर श्रथवा 
।| ष्वनद्रोदय वना ह वद पारे की तरह चिकार करता 
दै, उसकी शान्ति के निभित्त कालीमिरच धृत 
| मिलाकर सात दिन पीवे। 


ए 7) । 


इति श्री पाथुरदततरापनिर्मित 
मुहरसशजषन्दरे पारदपमकरणम्‌ 
पमाम्‌ 


छ्य रधक प्रकरणम्‌ 
तदो प्रथम गंधक फी उत्पत्ति लिखते दै 


पिले ससुत के समीप सवं रत्न विभूषित 
[| स्वेव्दीप मे सतियो के संग क्रीडा करने वाली 
|| श्री पार्द॑तीजी के रजोदर्न हुश्रा, कि जिससे 

(| सव वस्त्र लालरग के हो गये, तच उनको स्याग 
दूसरे नवीन चस्त्रो को धारण कर, श्रौरसगकी 
|| सखियो के साव केलागमे श्राक्र प्राप्त इदः 
|| जिन वस्त्रो को समुद के किनारे त्यष्ग ज्रि 
|| वे लदरो के द्रा समु के वीच मे पच गये 
पसे श्री पावती जी के रजोदणेन फा रुधिर स्तीर 
सागर मे प्रे इश्रा, फिर वीरज जव देव शरोर 
|| रेत्यों ने ससुर मथन किया तत्र प्रमृत के साथ 
|| गधक सरूप से प्रग इश्राः श्रोर श्रपनी गधके 
प्रभाव से सव देव-दानवो को प्रसन्न किया तव 
देवताश्यो ने का कि चह गघक पारे के वधन 
शौर जारणु निमित्त प्रगदी दै जो गुण पारे से द, 









~--------~ 


प्रहद्रसराजनुन्ट्स्म 


याड पानी मे पयि तोर्कपृर का चिकार | बही द्रसमेद््ने देवनागो ४ कष्न मै यद्ध 
| गवकर नासं पृ्वीमे विग्यात दृ । 





ध ििविनुतवनाभनिननतनि टित 
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ज १ 
गृधक्र फ नप्र 
गंधकोगंधपापाणः 
शुकषुच्दय 1६॥ | धकः फ 
सौगंधिक.शुन्वरिपु 
ॐ [1 
पामारिनवनीतकः ॥ 
गधक, गधपाधाण, शुचपुच्ठु, सुगन्धक, 
सोगिन्धक), णव्वरिषु, पामारि, श्रौर नवनौतक, 
ये गंधक के संस्फत नामई। 


शोधित फे गुण 


शाद्धोगंधोहस्द्रोगान्छुएट- 
मत्युव्वरादिकान । 
प्रग्तिकारीमदातुप्णो 
चीय्येधृद्धिकसेत्तिहि ॥ 
शुद्ध गंधक-कफुष्ठ, खष्यु, ज्वरादि रोगा फो 
रण करती &, जठराग्नि को वदृये श्रत्यन्त 
गरम है, श्रौर वीर्य॑बद्धि फो करे । 


गुणन्तर 
गंधस््वात्तिर सायनः 
सुमधुर" पाकेकदप्णान्वितः। 
कट्ूकरुएवि क्पे पद लनः 
टीप्रानलः पाचनः ॥ 
्रासोन्मन्मयणोधनो- 
विपद्र' सूतेद्रवीयेग्र 
गोरीपुष्पभवस्तथा- 
कृमिदहरःस्वणौधिकवीयंछृत । 


गधक श्रत्यन्त रसायन दै, मधुर है, पाक में 
कटु श्रौर गरम दैः सुजली, कुष्ठ श्रौर विसपं को 
द्र करे; रग्नि को करे, दीष शरोर पाचन दै, 
श्राम को मथनकर शोधन करे, धिप को दरे, पारे 
के वीय को वद्ाचे, ध्रौर छृमिरोग को हरण करे 
तथा सुवणं से श्रधिक गुण करे हं । 


1 















































^ सचापित्रिविधोदेवि- 
शुकचंचुनिमोवरः । 
मध्यमःपीतवणै.स्याच्छु- 
क्लवर्णोऽधमश्रिये ॥ 


वह गध तीन प्रकार काहे, तोताको 
चच के समान लाल उत्तम, पीलौ मध्यम, रोर 
सफेद गन्ध श्रधम ह । 


ग्रथान्तरे गंधक सत्तणम्‌ 
चतुधागंधको्नं योवर्यँः- 
श्वेतादिभिखलु । 
श्वेतोऽत्रखटिकाभ्रोक्तो- 
लेपनलोदमार्णे ॥ 
तथाचामलसार.स्यायो- 
भवेद्पीततव णवान्‌ । 
शुकपिच्छ सएवस्या- 
च्छष्ठोरसरमायने ॥ 
रक्तश्चशुकतुरडाख्यो- 
॥ धातुवाद विधौवरः । 
दुल्लेभःकृष्णएवणेश्च- 
सजरागर्युनाशनः ॥ 


श्चेत च्रादि व्ण से गंधक चार प्रकार की 
दे, श्वेत जिसे खडिया कदते दै--वह धरो के 
पोते तथ। लो मारण मे सेनी उचित है, श्रौर 
पीले रग वाली को आआमलासार जानना, वही 
तोतेकेपाखकेत्था हरेरगकी होती है उसे 
रस श्रौर रसायन मे सैनी योग्य दै, श्रौर तोतेकी 
चोंच के समान लाल को धातुचाद्‌ की विधिर्मे 
लेना चाये । श्रौर जरा, मृत्यु को दूर करने 
वाली काले रंग की गधक दुलभ है | 


६ 


तथाच 
गधकंटिविधंप्रोच्त- 
लोणीयचाम्लसारकं । 
योग्यचैवाम्लसार- 
हिरसमागगुणत्मकम्‌ ॥ 


दिन्दीभापानुवाद्‌ समेतम्‌ 
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गंधक दो प्रकारफी दै, एक लोशियां, 
द्मरा ्रामलासार तसि मे आमलासार पारे 
के क्म करने मेँ प्रशस्त फटी है । 


गंधक शोधन विधि 
पय.रस्विन्नोघटीमान्न - 
वारिधौतोरिगंघकः। 
गव्याच्य विद्र, तोवस््र- 
गालितःश॒द्धिमिच्छति। 
एव संशोधित्तःसोयं- 
पापाणानंवरेत्यजेत्‌ । 
धृतेविषंतुपाकार 
स्वयं पिडत्वमेवच ॥ 
इतिशुद्धोहिगधसत॒ 
नापथ्येविकृित्रजेत्‌ । 
एक हादी से सेर भर दूध भरपएकवस्नसे 
उसका सुह वांध दे, श्रौर श्रामलासार गन्धक 
१६ तोते को पीस कर धी में गलवि, जव गल 
जाय तव वस्त्र पर डाल दै तो गन्धक उस कपडे 
म से टपक कर दूध मे जम जायगी श्रौर ककड 
वगैरह कपडे मे रह जायेंगे श्रौर गन्धक का 
चिपधोरमें रह जायगा पीद्धै उस गन्धक फो 
निकाल पानीसे धो सुखा कर रस्त द्धोडे, एसे 
शुद्ध की हई गंधक श्रपथ्य से भी विगाड नदी 
करे । 


तथा दसरा प्रकार 
गंधको द्रावितेयज्न- 
' रसेक्निप्रोविशुद्धयति। 
तद्रसेसप्रधाभिनो- 
रधक"परिशुध्यति ॥ 
अथवा कांजिकेतटत्‌ 
शध्यतेपूवंवस्पुटात्‌ । 
गधककरोघी मे गलाकर सातवार पूर्वोक्ति 
प्रकार भांगरे के रस मे डालनेसे शुद्ध होता हे, 
श्रथवा एक पात्र मे काजी भर उसका मुह कपटे 
से बाध उस कपडे पर घी के समान ग॑घकके 






क 





| छोटे २ टके करके विद्धा देवे, उसके उपर लोहे 
|| का तवा रस सतर शराच जलाचे तचे फे गरम दने 
| से गंधक पिधलकर कांजी मे गिर जाय तव 
|| निकालकर पानी से धो रख छोटे श्रौर वस्त पर 
काम मे लावे। 
श॒द्रगंधकरैं तेलाकृषट 
प्रक दीरेस्नु दीचीरैषेस्य"- 
लेप्य॑तुसप्रथा 1 
गधकंनवनीतेनपिष्ट वा- 
वस्त्र विलेपयेत्‌ । 
तद्स्तिञ्वलिर्तादश्डे 
धृताकायात्वधोमुखीं | 
ते्लपतेदधोभांडे 
ग्राद्य योगेपुयोजयेत्‌ । 
| गज भर कपड़े फो सातवार श्राक के दृधमें 
[| भिगो २ कर सुखाये इसी प्रकार सावार यूर 
|| फे दुधमे भिगो भिमो कर सुखावे, पीठे इतनी 
| शोधी हुदै गधक ले कि जिस का उस कपडे पर लेप 
| दो जाय, उस गधक फो मक्खन में खरलफर जौ के 
|| प्रमाण उस फपटे पर क्ैपकर वत्ती वनाय लोहे 
|| फ चीमटे से पकद एक सिरे से जलाचे श्रौर 
|| जिधर से जलवे उधर से नीचे को लटकादे रौर 
|| उसके नीये एक पात्र रखे उसमें जो वत्ती से 
| रधक कर चेल गिरे उसको ४ रत्ती पन के साथ 
|| पनेसे देद पुट दो श्वास, काल, श्रौर वन्ध 
|| कोष को दूर करे । 
। तथा दूसरी विधि 


दित््यास्तेचपयसि 

टद्यादूगंधकजरजः । 
तव्जातदधिजंसर्पिं 

गंधतैलनियच्छुति ॥ 
गंधतेलंगलक्कुट 

हं तिलेपाचभश्तणात्‌ | 
गन्धक का चृखं सेव्या को दूध मे दाल द्दी 

जमा देवे, जच जम जाय तव मथर मक्खन 


वृदद्रसराजयन्दरम 


~~ 


निकाल धृत फरे हसी को गन्धक तेल कते 
ह दसकै खाने से रीर लगाने ते गलितङ्ष्ट दूर 
होवे । 





गंधक की दुरम हरण 


विचस्येगन्धकक्तीरे 
„ घनीभावावधिपचेतत्‌ । 
ततःसूर्यावतेर्तं वि 
पुनदेत्वापचच्छनेः ॥ 
पश््वाज्रपातयेसप्रानो- 
जलेत्रिफलसंभवे | 
जदातिरधकोगधं 
निजंनास्तीद संशयः ॥ 


गन्धक का चृणं दूध मे जव तक पावे चव 
तक गादा ही, तदनन्तर काले भांगरेकेरसमसें 
मटाग्नि से पचावे इसके चादर च्रिफल्ला के काटे सं 
पतली कर श्राटवे तो गन्ध की ट्गा'धि निस्सं 
देदह जाती रटे । 


गन्धक का श्रनुपान 


इत्थं विशुद्धस्विफलाञ्य- 
शृद्धसन्वान्वितः शाण 
मितोवलीढ. 1 
गध्राक्तितुल्य्करुतेक्ियुग्मं 
करोतिरोगोच्मितदीेमायुः ॥ 
शद्ध गधनिष्कमाच्र'सदग्धै 
य॑मासंशोयवीर्यप्रद्धौ 
पणमासात्स्यासवेरोग- 
प्रणशोदिन्यांहर्टि 
दीेमायुःस्वरूपम्‌ ॥ 
चार मागे द्ध गन्धक, त्रिफला, घुत, भांगरे 
का रस, इनके साथ खाने से गीध की-सी दुर 
द्टिहोवे, रोग रदित दीषोटु हो, तया निप्क- 
मात्र गन्धक दूध के साथ एकं महीना पय्यैन्त 
खनि से शूरपना ्मौर वीये कौ बृद्धि होवे, इस 


प्रकार छः मदीना खाने से सव रोग दूर दोषे, 


व 


इ षं 

चित्रकेनमहावलं । 
्ाटरूपकपायेनक्तय- 
कासान्‌जयेद्शरशं ॥ 
मंदानलत्वंजयति- 
त्रिफलाकाथसयुतः | 
ऊर्वं गान्सकलान्योगान्‌- 
हन्तिशीघ्र सुगन्धकः । 
गन्धक मोचाफल फे संग खाने से स्वचा फे 
दोर्षो को दुर करे, त्रिफला फे साय बलदायकः 
श्रदूसे के काटे के साथ खासी श्चौर स्वास को वृर 
करे, त्रिफला के कटे के साथ मेदाग्निका नाश 
करे ्मीरदे् के उध्वं भागके रोगोकानाश 
करे । 




















गंधक कल्क 
चूर्णकृत्यपलानिपच- 
नित्तरांगंधाश्मनोयत्न 
तस्तच्चृणे त्रिगुण 
माकचरसेद्ायाविशुष्कंकृतं 
पश्व्वाच्चूण मथाभयासधु 
धृतंप्रत्येकमेषांपलं ॥ 
वृद्धोयौवनमेतिमासयुगलं- 
खादन्नरःप्रत्यहं । 
यो्गधाश्मविचूरणितं- 
पिवतियस्तेलेनकर्पोमितं 
छभ्यन्‌सोष्एजलाव- 
शेचनरतःकालेयथाप्रत्यद्‌ । 
सप्राहातच्रितयानि- 
हतिसन्रणापामादि सवरजो । 
नित्याभ्यासवशादहिनषट- 
सकलःक्लेशोपतापःपुमान्‌ ॥ 
पांचपल गधक्को भांगरे के रसमे पीस 
छाया मे सुखावे, पीठे दोटी हरड मिलाकर दो 





दिन्दीभापानुवाद्‌ समेतम्‌ 





भ्नीर दिभ्य दृष तथा ायुप्य कौ वढवारहो । । २ तोते शद श्रौर घत के साथ नित्य दो महीने 




















पर्य्य'त खावे तो उुडढा भी जवान हो जवि श्रौर 
तेल के साथ दश्माशे निस्य खावे श्रोर गरम जल 
से स्नान करे तो सात श्रथवा ठीन दिन मे खाज 
श्रादि सव रोग दूर होरे, श्रौर नित्य सेवन करे 
तो सपूणं बलेश, उपताप का नाश दोचे । 


दूसरा प्रकार 


योवाप्युग्रमतिःुचूरररित- 
मिदंग॑धाश्मकृष्णासमं । 
पथ्यातुल्यमपिग्रपूजित- 
गुरूभू तेशपूजारतः ॥ 
्राहारादिपुयंत्रणदि- 
रहितःस्य।द्पुष्टिवीर्याधिकः । 
म्ोतफुल्लाम्बुजनेत्रयुग्म 
विलसच्चामीकराभासुरः ॥ 


गंधक चूं पीपल श्चौर समान भाग दरडो 
मेँ मिलाकर खाने से क्षुधा, पुष्टि, श्रौर वीर्यं को 
बद़वे, श्रौर नेत्र तथा देद की कान्ति दिव्य 
होवे । 


गंधक रसायन 


। शुद्धोवलिर्मोपयसावि 
मान्यततश्चतुजातगुड्ूचिकाभिः । 
पथ्यात्तधात्योपधभज्ञ- 
राजेभाव्योटवारंप्रथगद्रेकेण ॥ 


सिद्ध सितांयोजयतुल्य- 
भागारसायनंगंधक 
सज्ञितंस्यात्‌। 
धातुक्तयंमेहगणामिनि- 
मांय'शलं्थाकोष्ठ 
गतांश्वरोगन्‌ ॥ 
कुष्ठान्यथाष्टादशसेग- 
संख्यान्निचार 
यत्येबचराजयोग्य ॥ 


श 


~ 


2 प 
न 


व 








9 





(म 





स्वः 


. द नं लजत्व 
क ध 


५६ बरहद्रसराजयुन्दरम्‌ 
कर्पौन्मितंसेयितमेति श्रार्मविशोपयत्याश्यु- 
सर्व्योवीयचपुष्टि लघुत्वग्रकरोतिचं + । 
४६ वलवान््दीपत । गधक का सोलष्टत्रां भाग व्रि मिलाकर 
वमनरेचनंपूवशुद्ध- २ खरल करे; पश्चात्‌ सचा हाय कफे कपटे के टुकदे 
, _ . चवसमादस्त्‌ ॥ पर सको फलाकर वत्ती वनावि श्रौर डरे मे 
जांगलानितुमा सानि" मै लपेट करं पहर भरं तिलके तल में भिगीवे 
छयागलानिप्रयोजयेत्‌ ॥ 


य. गंधक को गोध, चातुजौत, निलीय, 
हरड, वहेडा, प्रौर श्रावला सोऽ, भागरा दन 
प्रत्येक की श्राठ २ भावनां च्वि, श्रौरश्राठ ष्ठी 
भावना प्रद्रकॐेरसकी देवे, पीये गधकके 
समान चीनी मिललावे, यदं गंधक रसायन है, इस 
फी तोले भर से केम मात्रा देनी चाहिये यद 
धातुत्तय, संपूरणं प्रमद श्रग्निमांय, शूल, उद्र 
विफार, स्व कृष्टो को नाश करे, तथा वल, घीर्य 
ध्रौर पुष्टि के देे, इसका साने वाला पुरुप प्रथम 
चसन विरेचन से देद को शद्ध करल श्रौर पथ्य 
म जंगली जीवों का मांस तया चकरा का मांस 
खचि । 

गंधकद्र ति 
कलांशंज्योपसंयुक्त' ॥ि 
शुदगधंविमदेयेत्‌ । 
रत्िमत्रिवचस्त्र - 
तद्धिभ्रकीयंविवजजयेत्‌ ॥ 
सूत्रं एवेष्टयिल्वाच 
यार्मतेतेनिमञ्जयेत्‌ । 
धरत्वासंदशतोवर्तिमध्ये 
प्रञ्जवालयेचतां ॥ 
द्र.तीनिपतितोगधो- 
निर्ढोपःकाचमाजने | 
तद्र. तिप्रतिपेत्पा्र . 
नागवल्यास्विविदुकान्‌ ॥ 
वलेनप्रमितण्ुद्ध - 
सृतेन चविमन्येत्‌ । 
कासश्त्रासचशूलानि- 
गृह्ठीयादपिदुर्धैरं ।। 


। , नः 


पौ एक तरफ सै चिमटा मे पकड दूसरी तरफ 
से जलाचे श्रौर वत्ती के नीवि काच का कटोरा रख 
दे उसमे जो तेल यप के उस गंधककी द्रति 
सँ उसी के मनि पारा धोट के कजली करे दक्षके 
खने से वासी, श्वास, श्रूल ये श्रसाध्य भी दूर 
होवे, तथा कष्ट श्राम के सेग नाण दें तथा 
देद को दलका करे । 


गंधक लेप 


शंपाकमूलस्वरसैः- 
संधृष्टोगधकरोत्तमः । ` 
लिप्तोदेदेरू.बखजं 
केष्ठपामादिमदनः ॥ 
गधक को श्रमलतान के रस में घोटकर ठेद 
मेँ मालि करे तो कोढ, खाज शरोर पामाको 
द्र केरे । 


श्वातारि तैल संयुक्त त्रिफला गुग्युलेनद । 
गधर्कं रससयुक्त जरान्यादिविनाशनम्‌. ॥ माख- 
मात्र प्रयोगेण शुग्णुवदयामि तद्गुणान्‌. । वर्णो 
भगद्रश्चैव तथा श्लेष्मा समुदूभवाः ॥ नश्यति 
व्याधय दर्वा मासेनैकेन गधकात्‌ । षर्मास्य 
प्रयोगेय॒ देवठ॒ल्या भवेन्नर ॥ ह ठवणाश्चयेफेश 
वलिश्वैव प्रलव्रिनी । चला दता मदद्टिः वल- 
शक्रादि खच्तेय ॥ निर्जित्य यौवनयाति भ्रमरा इव- 
मूद्धजा । दिव्यदिमकप्रासो वराहदवशैयो ॥ 
चक्षुपाताद्यं वल्य ऽसौवलेनवलविक्रमः । टददतो 
खृद्धकायो द्वितीय इवर्शंकर ॥ तस्यमूत्रपुरीषेण 


शुल्वभवति काचन , इति ्रधिकपाट. ॥ 





इ = समेतम्‌ 


= धातुवेधक कजली 
पीतेचगं धकेसूतं 

रक्तचित्ररसेधर वम्‌ 
वओीक्तोरेणसंपिष्टवं- 

गस्तंभकरपरम्‌ ॥ 
पीला गंधक भौर पारे कीकजलो लाज 
चित्रक तथा थृहर के वृष में घोरने से यह बंग 
को स्तभंन करे श्र्थात्‌ चादौ करदे । 
गंधकेनह तंशुल्वं- 

द्रदेनसमंङुरु । 
मातुलु गरसेपिष्ट.बा- 

त्रिपुटान्मृयतेफणी ॥ 
सिदुराभभवेन्नागंता्र- 
भवतिकाचनम्‌ । 
गन्धकः से तावां मारे, उस तमि की बराबर 
दियुल मिलाय बिजोरे के रस मे खरख करे, पीदे 
सीसे के पम्रोंपर लेप कर पुट देवे स प्रकार 
तीन पुट देने से क्षिटूर के समान भस्म दोवे इस 
को तमिमं डते तो सुवेण दवे । 
श्रशुद्ध गन्ध दोष 
श्रशुद्धगंधंकुरुतेचङ्ष्टं- 
तापध्रमंपित्तरजांतथैव । 
रूपंसुखंवीयेबलंनिहन्ति 
तस्माद्िशद्धोविनियोजनोयः ॥ 
श्मशुद्ध गन्धकं कोठ, ज्वर, रम, पित्त के 
रोग श्रौर रूप तथा सुख, वीयं, बल, इनका 
नपश करे इसलिये श्रौषधि्यो मेँ छद गन्धकः डाले 
श्रशृद्ध कभी न डले । 

गन्धक भ्ण मे त्याज्य वस्तु 
लवणाम्लानिशाकानि 
द्विदललानितथैवच । 
स्तियश्चारोहणंपानं 


पठा्चैतानिवजेयेच्‌ ॥ 
गधरु खनि वाला मनुप्य नमकोन,पदार्थं 


५४ 


खट पदायं श्रौर साग, दोदलका श्रन्न, श्ररहर 

श्रादिः स्त्रीगमन, घोडा श्रादिकी सवारी, पेरोसे 
(4 

लना, श्रोर पित्तकारक वस्तुरश्रोँ को स्यागदे 


गंधक विकार की शांति 


विकारोयदिजयेत- 
गंधक्राच्चेत्तदापिवेत्‌। 

गोधृतेनान्वितंकीरः- 
सुखीस्यात्‌सचसानुषः ॥ 


जो गंधक खाने से विकार हवै तो 


गौकाघुत मिलाकर दूष पीवेतो मनुप्य सुखी 


होवे 


इति भी उद्रसराजघुन्दरे 
गधकप्रकरणम्‌ 


ग्लो के नाम वथा सप्तधा 
सुव णंरजतंताम्र- 
त्रपुश्षीशकमायसं । 
षडतानिचलोहानि 
कृचिमौकास्यपित्तलौ ॥ 


सोना, घांदी, ताबा, लोहा, रंगा सीसा ये 


चुः लोहे श्रेष्ठ दहे शरीर कोसि पीतलये दो कृत्रिम 
श्रथात्‌ बने हुए लोहे है, पित्तल के निना पूर्वोक्त 
सात धातु कलाती ह । 





१--गघकं वुल्यमरिचं षडगुणस्िप्लान्वितः । 
शम्याक मूलनरसेमर्दितो ऽखिलयरोगक्षा । द्विनिष्क 
प्रमितोगधः पीततैलेनशोधित । पश्चान्भरिच 
तेलान्यामपामार्मजल्ेनच । पेषयित्वानलि 


खवदेदेलिप्तः प्रयलतः धर्मतिष्ठेततोरोगीमध्यान्हे 
तक्रभक्तकम्‌ । सु"जीत- रानौसेवेत बन्दि प्रात 
समुत्थितःमद्िषीछगरेदे हइ संलिप्यल्नानमाचरेत्‌ । 
शीतोदकेन पामादि खनु कुष्ठ प्रशाम्यति 1 _ 












2 की उत्पत्ति 
पुरानिजाश्रमस्थाना- 
सप्र्पीणांजितात्मनाम्‌ । 
पत्नी विलोकयरलावण्य- 
ल्मी सं पन्नयौवना ॥ 
कद पद पविध्वस्त- 

च्ेतसोजातवेरसः । 
पतित्तयद्धराप्रष्ठ रेत- 
स्तद्धोमतामगात्‌ ॥ 
पहल्ञे श्रपने ध्नाश्रम मे स्थित जितात्मा सप्त 
चपियो की परमोत्तम पत्नी के यौवन सम्पत्ति 
वो देख ्मम्निदेव षाम पीदितदो वीर्यंफो 
स्यागता द्रा, वदी वीयं सुवेण केनामसे 
विख्यात हूु्रा | 


सुवण कै नाम 


स्वं, सुवं, कनक, हिरयय, देम, हाफ 
तपनीय, गांगेय, कलधोत, कांचन, चानीकर, 
तङ्ुम्भ, कात्त स्वर, जाम्बूनद्‌, जातरूप, मदा- 
रजत, ये सुवण ॐ सस्छरत नाम है । 


सुचण॒ के मेद 


प्राकृतंसदजंबन्दे- 
सभूतखनिसंभवम्‌। 
रसेन्द्रवेधसजातं- 
स्थर्णंपचवि्धंस्मरत ॥ 

प्राकरत १ सदज २ बन्दिसभरूत २ खनेसे 
प्रगट ४ पारक मेध से उत्पन्न ‰ एसे सुवणं ‰ 
प्रकारका है । श्रव कते हँ कि रजोगुणसे प्रगट 
जिमने संपू व्रह्मांडको श्ाच्छादित कर रक्ला 
पेसा देवताश्रों छो दुल्ल म प्राकृत सुवणं कदला 
ताद, प्रोर जो ब्रह्मा के जन्मके संग प्रगट हुषा 
यो सुवणं सहज, ्रग्निने जो शिवका दु सदं 
तेज पानकर फिर परित्याग क्षिया उससे प्रगट 
सुवणं वन्दिमभव ये तीनों सुवण दिव्य 
दै, धारणमाव्र से ही णरौरको श्रजर श्रमर करते 




































बदद्रसराजयुन्दरम्‌ 





ह श्रौरजो खानते भ्रगट हो वद खनिज 


कदलातता है, श्रौर जो पारेके वेध यानी रसायनसे 
वने उसे वेधज सुवणं जानना । 


सौख्यं वीयं वलंहन्ति- 

- रोगवणेकरोतिच । 

अशुद्ध नामृतस्वरण- 
तस्मच्छुद्ध(चमारयेत्‌ ॥१ 


ध्रणोधित सयुवशौ सुख वल शौर वीर्यको 
हरण करे शरोर देद मेँ श्रनेक रोग प्रगट फरे,दस 
से श्रशुदध सुवर्णका जारण वर्जित दै । 


अथ शोधनम्‌ 


तैलेतक्रो गवामूत्रे 
कांलिकेच कृलत्थके । 
चरिधा-चिधाविश्द्धिःस्यात्‌ 
स््रणादिनांसमासतः॥ 


तोलेभर सुवणं के कंटक्वेधी ८ पत्र करे 
दसी रीति से चादी, तावे के पन्न करे, फिर दहन 
फो मीरे तेल, मडा, गोमूत्र काजी, कल्थी के 
छादे इन प्रव्येकमे पत्रोंको गरम करतीनर 
चार दुवि तो सोना, चांदी शौर तांवा शुद्ध 
होवें । श्रोर रंगा, जस्त, शरोर शीगो को श्रलगृर 
गलाकर पूर्वोक्त तेलादिक में उुवे-तो ये ठीनो 
भी शुद्ध दोषे, श्रार लोहे ॐ इकडे ररम कर 
तीन २ वार बुकवे तो लोहा शुद्ध द्यो, ये सव 
घातम्नो का शोधन खरप से कदा दै । 





तत्रयदूभक्तण!दहंस्याद्रे मं॑तल्लक्तण शुणु । 
दादैर्त' सितं छेटे नि से कु कुमध्रभम्‌ ॥ तारश्ुल्वो 
स्फितल्निग्धं शटुदेम गुरुकमम । श्वेताग क्ठिन- 
खद यिवणुखमल रलि ॥ दादे सितश्वेत कपेलल 
घुचतव्यजेत्‌ । छृविमचाग्रिभवति सिद्ध सूतस्य 
योगितः || मेरषानुपत्तजम्बरू फलाम्भोयोगत.परं । 
दिन्यौषाधिमरिस्पर्शादन्यद्‌मवतिकाचन ॥ एवंना- 
नाविधान्यत्र जायतेकाचनानिवे । 









--~--~----------- 


सुवणं शोधन 
हेमपंचद शंशद्ध 
सद्मपत्राणिकारयेत्‌। 
शोधयेत्काजिकेनैव 
पश्चाद्रानिम्युक्रेवैः ॥ 
तक्र एशोधयेद्धम 
दुग्येपंचपुनःपुनः। 
शोधयेत्सवंमौपध्यैः 
क्तालयेदुटकेप्र थक्‌ ॥ 


उष्तम सोनेके पन्न करके फनी, नीवूके 
रस, मा, श्रौर दधसे वषार्‌ कर बारघ्रार 
कवे, श्रथवा सधं श्रौवधियों के काटे मं तपा 
तपा फर शाते, पदे स्वच्छ पानी से धोवेतो 
सुवणं शुद्ध टे । श्रथवा हर किसी धातुके 
पश्र कर गेरू, सञनीखार, विढनोन, नौसखादर 
इनको श्राक के दुध, र्वारपाटे फे रस, धृ'घची 


केर्स मँ खरल कर पूर्वोक्त प्रो पर सेपकरे | 


शरोर श्रग्निमे तपकेतो शद्ध दोवे। श्रथवा 
सपूयं धवतुर्रोके प्रो को तपाकर तेज घर्मे 
दस थार बावे इसी प्रकार तक्रवगं मे, काजी मे, 
मूत्रवरं प्रे, छारवम मे, श्रम्लवगं मे, पुष्पवरगं मे, 
रक्षवग मं, फलव के रस म, टुग्धवग मे, रंग- 
मे, पर््रो को तपा कर १२० वार चावे, तो धातु 
जो वूखरी कृत्रिम धातु भिद्धी होती हे चो जब्ल- 
जायं श्रौर यद्‌ धातु स्वज्डु ग्‌ गाजल ॐ समान 
निमलष्टो जायये सम्पूणं वर्गं इस अन्धके 
मध्यखडमे क्तिखेद। 

प्रश्न ्योँजी ब्रहुव से मनुष्य कष्टते है 
कि धातु का मारना जी बूटी से उत्तम दै, क्यों 





सुबणे शोधनम्‌ ।॥ रृतिकामातुलु गायः 
पचवाखरभाविता । समस्मलवणोदेम शोधयेत्पुट- 
पाकतः ॥ अन्यच्च सुवणंमुत्तमंवन्हौ विद्रतंनि- 
चिपित्‌त्रिशः। काचनाद्िवेशुद्ध काचन जायते 
श्टशम्‌ ॥ 








हिन्दीभापषानुवाद समेतम्‌ 


-~---~------- 


फि जडीसेमरी इड धातु कम्ची नदीं रहती 
समे श्रापकी क्या श्रजुमति है ? 
उत्तर-सुनो हमारे प्यारे मित्र! यह 
वात सवधा सूडी है क्या हमारे प्राचीन सद्य 
जही वृधि को नदीं जानते धे उन्होने यद 
श्लोक क्यो लिखा) 
लोहानांमारणश्रेष्ठं 
सर्व॑त्ररसभस्मना । 
मध्यमंमृलिकार्भिश्व 
्धमंगंथकादिमिः ॥ 
प्र्थात्‌ लोह किये सोना, चांदी, तात्रा 
नाग, कासा, वंग लोहा, पीत, इत्यादि शर्ट 
लोदोका मारना पारे फे संयोगसे ध्रण्ड हैः 
जडी बृ"टी से मध्यम श्रीर गंधकादि से मारना 
श्रधम है इससे जडी वृ्ियों छौ पफुकी धातु 
हमारी समक्त मे उत्तम नदीं । 


यथा 


व्वपलेनविनालोदं 
य` करोतिपुमानिह्‌ । 
उद्रेतस्यकीटानि 
जायतेनात्रेसशयः ॥ 
श्रथौत्‌ पारे के तिना जो लोह मरा गया ह 
उसके खाने से पेट मँ कोडे पड जाते दै, इससे 
मचुप्यो को ठगने वाले वैरागी संजोगद्धा श्रादि 
पामरो से बच्चे फे लिष्ट हमने यहां लिख दिय 


ह श्र्थाच्‌ दन वेमो की फुकीश्रोषधि मचुप्यको 


खाना श्रौर विश्वास करना उचित नहीं, रौर ये 
भी सोचना चादिएु कि कया हमारे ऋषिगण मुखं 
थे जिन्होने सुगम क्ियाओओ को छोड कथिन क्रिया 
लिखी । 


सुवणं मारण को पती विधि 
पारावतमलेरिपेद 


थवाक्ुक्छुरोद्भवे' । 
हेमपत्राशितेषांच 


प्रदयादधरोन्तरम्‌॥ 





¢: गंधचृणे समदत्वा 
# शरावयुगसं पुरे । 

' ब्रददयाच्छक्छुटपुटं 

पंचभिगोमयोतलेः॥ 

¦ एवंनवपुरंद यादः 

। शम॑चमद्ापुरं 1 

| व्रिश्द्टनोत्पलैदे यं 

| जायतेहेमभस्मकम्‌ ।। 
| सुवै" चभवेत्स्वाटु 
६ । तिक्त स्तिग्धदिमंरुर्‌ । 

| वुदिवियस्परतिकरं 

| विपदहारिरसायनम्‌ ॥ 

| सोनिके प्रो पर क्वृूतर था सुगं की बीट 
। | काकेष फर समन गन्धक छा चृणं वुरकता 
| जाय श्रौर णक परं दुसरा रखता जाय पौ मिद 
| के धाराव संपुट में गन्धक चिद्या कर उसमें पर्नं 
| पे रख शाकी गन्धक् का चशे उन प्रों पर 
¦ पिद्धाय दृसरे गरव से सुख वन्द्‌ कर कपर मिदटी 
देनी इक्कुट पुट दवे। 

कुक्कुट पुट के लक्षण 
वितस्तिमात्रगन्तेयत्‌ 
पुट-घतेवन्तकौडटं । 

वालिम्तमर लंबा इतना दी चौडा श्रौर 
| उचा गटेलाग्बोद्‌ श्राघेमेंदो तीन उपर्लके 
टकी श्राग दे इसे छुक्छटपुट कते है । 
पेसेनौपुटटेने के वाद दसा महापुट्देवे तो 
सोने की भस्म हो, इसके गुण म्र, तीखी, 
स्निग्ध सीतल शरीर भारी ह । यद रस वद्धि 
चिद्या श्वौर स्मरण को चदाता है श्रौर विषवाधा- 
रश्यो को दूर रवा र्मायन ई । 


तथा दूष्तरी विधि 

, सौवीरमजनंपिष्डवा 
साकवस्वरसैवंदेत्‌ ! 
` जातरूपस्यपत्राणि 
गरवेसपुरेपुटेन्‌ ॥ 


न ~ 


---------- ~---------- ----- 





| 








बृह द्रसराजयुन्दरम्‌ 





घोटकर सोने के प्नं पर लेप कर॒ शरावसंपुट में 
रख गज पुटी श्राचदेतोपएुकदही आंच में 
सुवणे छी शुद्ध भस्म होवे । 









गजाख्येनपुटेनेव 
खव णै'यातिभस्मताम्‌। 
काले सुमे को इली जलभागरे के रसे 
















तथा तीसरी विधि 
सूतस्यद्विगणंग॑ध- 
म्लेनकृतकञ्जसिं । 
दयोसमीकृतंस्वणं- 
सम्यगम्लेनमदंयेत्‌ ॥ 
शरावसंपुटातस्थ- 
मथञद्ध चरसँधवम्‌ । 
अष्रयामाद्धवेद्रस्म- 
सवेयोगेपुयोजयेत्‌ 
शद्धपारा १ टं, शद्ध गंधक 9 टंक दोनों 
की कजली कर कागजी नीव के रसम घडीमर 
घोटे.पीद्धे सें ३ टंक शद्ध सोनेके चकं घोरे एक 
घटी पर्य्य'त जव काढा हो तव टरिकडी वनाकर 
धूप में सुखावे; फिर एक शराव मेँ नोन विष्टाकर 
उस टिकटी को रखे श्रोर फिर उपर से पेसा नोन 
विच्योषे कि लिसमें वह चिकडी न दाख, पचे 
इसका सुख दूसरे शराव कै मुख से मिनाकर 
कपर मिद्टी कर सुखाजे, श्रौर फिर गजपुर की 
प्च देतो श्रार प्रहरे सुवे की भस्म दोवे, 
दसी प्रकार चांदी श्रौर तवरे की भस्म होवे, 
परन्तु तवि कौ कजली में पारा गंधक की फजली 
मिलाकर नीवृके रसमें पहर भर घोरे फिर 
रिच्छिया करे, वहत देर तकतावेको खट सें 
घोटने से जी नदीं मचलाला। 


तथा चौथी विधि 
शुद्ध हैम॑श्छचएपत्रीकृतंत- 
हारवार सूतरगधाव॒लिप्नम्‌ । 
तीत्रेवन्टौकचनारेदलिन्या- 
उवालामुख्यामंपुटेभरमङुर्यात्‌ ॥ 


























श्ुद्धसोने के पत्रों पर चारबार गंधक 
परेको कजलली को लेप क्रे, फिर उन 
पत्रो को कथनार, करियारोः श्रौर ज्वाला सुखो 
इन तीनों की लुगदी मे रख शराव संपुरर्मे रखे 
श्नौर सात कपर मिष्ट कर बारंबार गजपुर की 
अग्निदेवे तो सोना भस्मष्टो ) 


तथा पांचवी बिधि 


माक्तिकंनागचुणे च- 
पिष्टमकैरसेनच । 
हेमपत्र पुटेनैवभ्रियतते- 
चणमात्रतः ॥ 
सुवणं के कटक्वेधो पत्रकर शद्ध सोना 
मक्ी श्रौर सीसेके चुणे को श्राकके दूधमं 
खरल करे श्रौर उक्त पर््रोपर लेपकर मूषा मे रख 
फूंक देवे तो सुवे की भस्म होवे । 


तथा खटो शधि 


खशद्ध पारदं दत्व्‌- 
कया्यतनेनपिष्टिकां । 
दत्वोदाधोनागचूर्ण- 
पुटेनम्रियतेधर.वम्‌ ॥ 
सोनेके पर्त्रोसेदनाञ््धपाराले दोनोंको 
खर्र छर पीटी करे, फिर इस पीरी के ऊपर 
नीचे सीसे का चर्ण रख रजपुटमे एूषक देषे तो 
सुवण की भस्म दवे 1 


तथा सातवीं षिधि 


रसस्यभस्मनावाथ- 
रसेनालिप्यवैदलं । 
ईदिगर्दिगुलसिद्रशिला- 
ह साभ्येनमेलयेत्‌ ॥ 
संमद्यं कांचनद्रावेर्डिन- 
ूत्वाथगोलकम । 
तद्‌ भाण्डस्य तलंदत्वा- 
भस्मनापूरयेदटृदम्‌ ॥ 





हिन्दीभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 



























क 
श्रगिनिपरञ्ञ्वालयेद्गादं- 
दिनिशंस्वांगशीतलम्‌। 
उद्धत्य सावशेषंचेत्पु- 
नर्द यंपुरद्यम्‌ ॥ 
श्नेनविधिनास्वणै- 
निरुत्थंजायतेमृतिम्‌। 
पारे की भस्म भ्रथवा पारे से सुवणः फे || 
कटक वेधी पचो को लपेट कर फिर हींग, दिंगल्‌ 
सिंदूर, श्रौर मनसिज बराबर से १ दिन कचनाल 
के रस मे खरक कर गोढा बनावे उसको पात्र फे 
भौतर रख खूव दाबकर राख भर देवे श्रौर चृरटे 
पर श्वाय दो रात्रि बरावर श्रगिनिदे श्रौ स्वांग 
शीतल होने पर उतार लेवे यदि कु कच्चा 
रह जाय तोफिरिदो पुट देकरश्रग्निदे इस 
भ्रकार सुवण. निरत्यभस्म होता टै । 


तथा आटवीं विधि 
कांचनारिप्रकारेण- 
लागलीहन्तिकांचनम्‌। 
उवालामुखीतथाहन्या- 
त्थाहन्तिमनःरशिलाः ॥ 
जिस भ्रकार फचनाल का पुट देने से सुवण 
भस्म होता दै उसी प्रकार कलयारी के रसक्ा पुट 
देने से भस्म होता है, श्रौर उसी भ्रकार ज्वाला- 
सुखी तथा मनसिल के संपुर से भो सुवण की 
भस्म होती हे । 
तथा नवम विधि 
शिलार्सिदूरयोष्वृणै- 
समयोरकेटुग्धतः । 
सप्तधाभावयित्वा- 
तुशोषयेच्चपुनःपुनः ॥ 
ततस्तुगलितेदेम्नि- 
कल्कोऽयंदीयतेसमः। 
पुनधैमेद तितरांयथा- 
कल्कोविलीयते | 
एवं वारत्र्रद यार्कल्क- 
हेमस्तिभेवेत्‌ ॥ 







= 


































सनसिल श्नौर विदूर दोमो का समान चूण वृष्यमेधाग्निकान्ति- 
श्रा ऊ दुध फी ७ भावना देवे, शौर सुखात प्रदमधुरसकं । 
| जाय, पिर सुवः को गलाकर उक्त चूं थोग काश्येहानि्रिदोपोन्मा- 
|| २ युरकाता जाय, फिर धमावे कि जिससे ठापस्मारशूलज्वरज 
सवसं का पानी सृख जावे दस प्रकार तीन बार यवपुपोन्रहणंनेन्नरपथ्यम्‌ ॥ 


|| करने से सुवणं कल्क कौ भर्म दवे । सुव्स भस्म--शीतलल श्रौर पवित्र है, तथा 


मरत सुदणं क गुण त्य, वमन, खासी, श्वास, प्रमेह, रक्तपित्त, 
2 त्ीणता, विष, घाव, रुधिर विकार श्रौर प्रदर || 
स्वरे चिधत्तेदरनेच- 


का नाश करे, स्वादिष्ट दै, चरपरा, कसेला, वृष्य, 


रोगाचकसोत्ति मौख्यंप्रचलेन्द्रियत्ं उद्धि, शराग्नि श्र कान्ति का देने वाला खंड के 
शुक्रसयनरद्धिवलतेजपुष्िकरिया समान मीढा, श्रौर शता, त्रिदोष, उन्माद 
सुशक्िचकरोतिहेमः ॥ 


मृगी, शूल श्रौर उर का नाश करे तथा देह को 


सवर्णं भस्म खनि से उत्तम कान्ति हो रोगों ह 
कः पुष्ट करे, नेत्रो को परमित है । 


का नाण करे, सुख दे, इन्द्रियो को वलवान करे; 
|| शक, वल श्रौर तेज फो वटावे, काम करने की केवल वशं फे गुण 
|| राक्वि दे, £तने गुण द । 


ट सर्वौषधिग्रयोगेख- 
सुवणं ॥ ष। श॒ 
॥ छव भस्म क गुण उयराघयोनगतायदा । 
स्वणे स्वणंसमानरूप क्माभिपचभिश्चापि- 
व सुवतेपुयो जयेत्‌ । 
वल्यद्रृल्यमतुष्णवीयम द शिलाजतुप्रयोगात्त- 
१ ध न्डद्ण ॥ ताप्यरसूतकयोरतथा । 
“ रसायनानासन्येषा- 
करस्तेजस्करशुक्रकृत्‌ । प्रयोगाद्धोमउत्तमः ॥ 
नेच सोगजरादरंनवयुधा- 
पानोपमप्रारिनाम्‌ । निस मलुप्य छी सवं प्रोपधियो के दवारा 


| सुवणं फी भरम खानि से सुवणं के | व्याधि निवृत्त न इह हो, श्रथवा वमनादि पच- 

| देह कारंगष्टो, य रोग दरदो, बल करे, द्य | कर्मोसेमीरोग नटन दुषु हो, उसफो सुचणं 
द णीतल ६, वीय्यं प्रर भू.ख फोचद्रवि,च्रष्टण | चिलाचे एव सिलाजीत्त, चांदी, पारा प्रथवा शरोर 
₹ श्रपिल रोग इना तेन श्रौर शक्र को यद्रावे, | जो रसायन के प्रयोग दँ उन सवर से सुवणं का 

| नेत्र रोय शौर बुद़ापे को दूर करे, यह प्राणियो | प्रयोग उत्तम दै । 

षे घर्त के समान गुणदप्यक द । 


अपक्वदहेमसंचृ- 
तथाज्न्यगुण शिलायाजलयोगतः । 
स्वरणीत्तपचित्र क्य वमि- द्रवरूपतुतव्येयमधु 
कसनश्वासमेहास्र । | नागयुखटायक् ॥ 
पित्तंननैरयच्येडक्ततास्रप्रदर- यद्वाचवरखाख्यंतु- 


गददरस्वाटुतिक्त कपाच | । स्वणेपन्र विचूर्णितम्‌ । 





५ 
॥ सद्योहंतिविषादिकं । 
शुद्ध सोने शो पानी से पस्थरपर धिष शद 
संग पीने से गुण दायक होता है श्रथवा उत्तम 
सोने के धके चूखणंकर शदद्‌ फे सग खाय तो 
तत्काल विषादिकं नाश होवे | 


: सोनेकेवर्शौके गुण 
सिद्ध स्वणेदलंसमस्त- 
विषहच्चूलाम्लपित्तापदहं । 
ह्य पुष्िकर॑क्यत्रणदरं- 
कायाग्निमांयय'जयेत्‌ | 
दिकानाहनिरंतरंककफटरः- 
भ्ररणादितंसवेदा । 
तत्तद्रोगहरानुपानस- 
हित॑सवीमयध्वंसनम्‌ 
सोने के वकं सपूणे विष, शूल श्नौर ्रम्लपित्त 
को नाश करे, हृदय को दित कारक, युटिकारक, 
चय, घाव, मदार्नि, हिचकी, श्रानाह वातः बदा 





= 


हुश्रा कफ, इनको दूर करे, श्रर सर्वदा ग्भ के 


बालक को दित, श्रौर स्॑रोग माच्रों शो श्रपने 
२ श्रजुपान के साथ दूर करे । 


सुवणं भस्मादपान 
सत्स्यपित्तस्ययोगेन- 
स्वणेतत्कालद्‌ाहजित्‌। 
भृ"गयोगाच्चतद्व.ष्यं- 
दुग्धयोगाद्बलप्रदं ॥ 
पुननेवायुतनेच्यघृत- 
। योगाद्रसायनम्‌ । 
समृत्यादि कृद्चायोगा- 
त्‌कान्तिकृत्छ कुमेन च । 
राजयत्तमाचपयसानि- 
्चिष्याचविष॑हरेत्‌ ॥ 
शुःटोलवगसरिचेस्ति- 
दोपोन्मादहारकं ॥ 





हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


सुवणं कौ भस्म मद्ली के पित्त के सग 
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खाने से तत्काल दाहको जीते; भांगरे के रस 
के साथ स्त्री प्रसगे हितदै, दूध के साथ 
वल्ल बदावे,पुननेवा (साठ) ॐ साथ नेत्रो को हित 
करे, घृत संयुक्त बुखापे शौर व्याधिका नाश 
करे; वच के साथ इद्धिषो बदवि, केशर के 
साथ कान्ति कारक, दूध सेष्यङो हरे, 
निर्विषी के साथ विषरोगों को, श्रौर सौठ, 
लोग, कालीभिर्चौ के साथ त्रिदोष, उन्माद 
को दूर करे । 
मध्वामलकचूणंतु- 
सुव चेतिततत्रयं । 
प्राश्यारिष्टगरदीतोपि- 
खच्यतेप्राणसंकटात्‌, ॥ 
शंखपुष्पावयाथेचवि- ध 
. दाय्याचप्रजाथंकः । 
सोने को भस्म श्रामले के चृणे भौर शहद 
कै साथ खाने से प्राण संकट से चछुटे, कोर कहता 
ह कि श्रहणीं प्रवलाहरेत्‌ , अर्थाव्‌ एवं ओौष- 
धियो के सं"! प्रबल क्ंग्रदणो को नाश करे, 
शंखाहूली के साथ श्रादुष्य को बद्वि, शरोर 
विदारी कंद संयु पुत्र देने वाली है । 
सुवणं भक्तण ओर पथ्य 
टुग्धंवैशकंरोपेतं- 
स्निग्धमन्न'चपेशलम्‌ । 
वलीपलितनाशायस्व- 
णेपथ्यानिदापयेत्‌ ॥ 
दूध, खाड प्ंयुक्त, चिकना तथा स्निरघ 
अन्न, वलीपलित नाश फरने को सुवणं खाने 
वाले के लिये पथ्य देवे । 
सुबणं मच्तण मे अपथ्य 
ककार सदहितंचान्न- 
उ्यंजनतुकपूचेकम्‌ } 
ककारपूवेमासानिस्वखं- = 
मुगृदृरतस्त्यजेत्‌ ॥ 










पम 





| ककार ठो ( जैसे करे ला, ककटी ) उनको सुवण 
|| खानेवाला मनुप्य त्याग दे। 


सोने की द्रुति- 
चूखंसुरेनद्रमोपाना- 
देवदालीफलद्रवैः । 
भावितं सदशंभस्म- 
करोतिजलवद्‌ रतिम्‌ ॥ 
| पार श्रोरं बीर बहुटी के चृ फो विदाली 
| फल केरसलमे घोर सुवण के चूण मे भावना 
| देतो सुवणं पानी के समान द्र्य हो जाय । 
मंडूकास्थिवसारंक- 
हयलालेन्द्रगोपकेः । 
प्रतिवापेनकनककं- 
सुचिर तिष्ठतिद्रवम्‌ ॥ 
मेडक को ददी; श्रौर वसा, सुदागा घोडे के 
|| मुख की लार; चीरवहटी, इनको समान लेकर 
|| इनमें सोने फो गलाकर डालने से सोना पानी 
के समान बहुत दिन चक रदे 1 


0 
श्रशद्ध सुवणं फे दोष 
वलंचवीर्यदरतेनराणांरोग- 
त्रजान्पोषयतीहकाये । 
असौख्यकार्य"चसदैवदे- 
माऽपक्रं सदोषंमरणंकरोति ॥ 
सुवणं की श्रशुद्ध भस्म वल श्रौर धीयं को 
नाश करे, तथा देह में रोगो का समुदाय प्रकट 
करे शौर दुल तथा मरण करे । 


अथ तदोपशान्ति 
अभयासितयायुक्ता- 
त्रिदिनंनुभिर गने । 
देमदोपहरीर्याता- 
सत्यं सत्यनसंशयः ॥ 
रट श्रौर खाद तीन दिनतक खाने 





























बृहद्रसराजसुन्दरम्‌ 


निन अन्न, न्यंजन, श्रौ मासो के पूं मे | श्रञ्द्ध सोने कै खनिसेजो विकार द दों वो 


सव शांति होवें । „ 
इति श्री बृहद्रसराजमुन्द्रे सुवणं 
प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ 


मना मा 


अथ रोप्य प्रकरण प्रारम्भः 
चांदी की उत्पत्ति 

एक समय त्रिपुर वध के निमित्त ्रीशिवजी 
ने श्चति क्रोध किया उस खमय उनके एक नेत्रसे 
उल्का पदा श्रा, च्रौर दूसरे से वीरभद्रगण 
प्रकट इश्रा तथा तीसरे नेत्रसेजो श्राघूकौ 
विन्दु शिरीवो रूपा ( चांदी ) इुश्रा वह श्रनेक 
प्रकार की पृथ्वी मे स्थित दहे । 


रौप्य के मेदं 


सदजंखनिसंजातं- 
, ‹ „. कूत्िमंचत्रिधामतं | 
रजतंपूवेपूच"हिस्व- 
ति गुणेरुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
कलासादयद्विसंभूतं- 
सदजंरतंभवेत्‌ । 
तत्र हि सकृदून्याधि- 
नाशनदे हिनांभवेत्‌ ॥ 
दिमाचलादिकरटेषु- 
तद्रुप्यजायतोदितत्‌ । 
खनिजकथ्यतेतज्जञ; 
~ परमंहिरसायनम्‌ | 
श्रीरामपादुकान्यस्तं- 
चगंयद्रघ्यतांगतम्‌ । 
तत्पाद रूप्यमिद्युक्त - 
कृतिमंसवेरोगलुत्‌ । 
कुत्रिमंचापिमवति- 
वगादेसूतयोगतः ॥ 
घद रोप्य ( चादी ) १ सहज २ खनिज 


1 











क दिन्दौभाषानुवाद समेतम्‌ 
1 --- 
प्रौर ३ ङृत्रिम के भेदसेरे प्रकार कादैक्रम 


¦ प्क एकस वसरेमे विशेष गुशर्हैःजो रूपा 
'देष्ाशसेप्रटा हैष सहज कष्टता दै, हस 
| के स्पशमान्रसेष्टी सकल रोगो कानार होता 
| है। रौर जो हिमाल्लयश्रादि पर्व॑तो से प्रगट 
श्रा हो वदद खनिज कटाता दं 1 श्रार श्रीराम 
| पादुका के नीये जो रागा रौग्यवा को प्राप्त हुश्रा 
¡ व कृत्रिम कषलाता दं | कोषे २ कदतेहुकि 
जोपारेद्ोर बंग श्र्थाते रांगॐ सयोगसे वना 
| हो उसे कृत्रिम चांदी कहते हे । 
| त्रिविधंपरिकीर्वितचरूप्यं- 
| खनिजंव गजवेधजंत्ैव ! 
श्रवलोक्यरसमोदयि्चभ्र'थात्‌- 
| 





सकलौ्वँद्यवरैर्विशारदैश्च ॥ 
दो ३ परफार को है, खनिज, वंगज, श्रौर 


चेषज यष्ट रस के श्चनेक ग्रथ श्रवल्लोकन कर 
| चैर्थोमे कहा है । 


रोप्य परीक्ता 
उभेवंगज्ञेनैवग्राद्य चरूप्येय- 
तौनैव शुश्चत्वमेवम्रदसवं । 
ऋअतोग्राह्यमेकंखनीजचरूप्यंयत्त 
श्वेव णे "वकीमल्ययुक्त' ।। 


तीनभध्रकारकी जो चाद है, उन्म वगज 
श्रौर वधन को व्याग देवे, क्यो कि इनमे 'सकेदी 
श्रीर दुता नहीं हे-हसक्लिये खान से जो प्रगट 
सेद्‌ शरोर कोमल चादी को ग्रहण करे। 


घमंस्वच्छमृदुस्िग्ध- 
दादेषधेरेसितगुरु । 
शखाभसमस्चणस्फोट- 
` रदित्तरजतशुभम्‌ ॥ 
जो शादी दद, स्वच्छ, नरम, चिकनी, तपाने 
तथा तोडने मे सकेद श्रौर भारी हो,तथा शख के 
समान शुद्ध दो श्रर घनकी चोरसेन ष्टे उसे 
मारण के श्रं लेना चाहिये 








अशुद्ध चांदी के लक्तण 
दाहेरक्त'चपीतंच- 
कृष्णरूक्तस्पुरलधु । 
स्थूलांगं ककशां गंच- 
रजतव्याञ्यमष्धा ॥ 
तपाने से लाल श्रौर पीलौ दो, तथा काली 
रूखी श्रौर घनकी वोर से टुकडे २ दो जाय 
तथा वजन मे हदली श्रौर देखने से स्थूल हो, 
तथा ककंश दो, ठेसी श्राट प्रकार की चादी 
मारणमे स्याज्यदहै |` 
्रायुःशुक्र'वलंहंतिता- 
पविद्व'धकृद्र.जं । 
श्मशुद्ध नखततारशद्ध- 
मायेमतोबुधै 
प्नायु, वीरय, श्रौर बल को दरे, तथा च्रफरा 
श्रादि श्रनेक रोगो को करे इसी से शशोधित 
रूपामारण पंडितो ने वर्धित कहा है । 
रौप्यशुद्वि 
पत्रीकृतंतुस्जतसं- 
तप्तजात्तवेदसि । 
निवापितमगस्त्यस्य- 
रसेवारत्रयं शुचि ॥ 
चादौ के पतल्े २ पत्र कर श्रनि मे तपाय 
श्रगस्त पतन्नकेरसमे तीन वार ब्ानेसे चदी 
शुद्ध होती दहे । 
रौप्यशुद्ध'समादायनाग- 
य॒स्यतुश्तोधयेत्‌ । 
शुद्ध तारेपुनस्तस्यसूच्म- 
पत्राणिकारयेत्‌ ॥ 
तानिचिचिखिद्रात्ताभि- 
शोधयेचष्थक्पथक्‌ । | 
उत्तम चादी मे सीसा देकर शोधे पीदे 
उसके कंटक वेधो पत्ते पन्नकराय इमली श्रौर || 
दाख के रख मे लग २ शोघे वो चादी को उत्तम 
प्रकार की शुद्धिदो । 





व 


सूपामारणी पहिली पिधि 
भनैकंतालकंमथं - 
याममम्बेनकेनचित्‌ । 
तेनभागत्रयतार- 
पत्नारिपरिलेपयेत्‌ ॥ 
धृत्वामूषापुटेरूष्वा- 
पुरेतत्रि शद्नोपलैः । 
समुधृत्यपुनस्तालदत्वा- 
रुध्वापुटेपचेत्त्‌ ॥ 
एवं चतुद॑शपुटेस्तार- 
भस्मप्रजायते । 
तोलतेभर दरताल फो कागजी नीवूकि र्सोमें 


प्रहर घोरे जव गाढी दीजाय तव तीन तोला 
|| चांदी ॐ वक श्र॑मूटे फौ नखकी वरावर छोरे २ 
|| लेकर उन पर लेप करे श्रौर शराव सपुट फर 
|| २० जगली उपयो क श्राच दे दस प्रकार चौदह 
|| श्रांच देने से रूपा ( चांदी ) फो भस्म करे, पी 
|| सव योगों मे दे विेषकर सुवर्णं पर्पटी 
|| भिलवि तो सुचणे पपी गुण करे । 


दूष्रीषिधि 
कन कमाक्तिकसुद्म- 
विचृखेकंस्थविरस्तुक्‌- 
पयसासहमर्दितं । 
रजतपत्रवराणिविलेपयेत्‌ 
कथिततालकवत्परिपाचयेत्‌ ॥ 
सोनामक्खीका बारीफ चृखं पुरानी थूहर के 
दधसे घोटे जव गाढा दोजाय तव चादौी के 
पर्त्रोपर लेप कर माटी के संपुट में पूर्वोक्त प्रकार 
१६पुटदेवेतोखूपेकी मस्मदो। 
तीसरी पिधि 
सिद्धवंगवलिनाचतालक- 
तारपत्रष्ुविरोपलेपितं । 
इन्द्रदर्डपुटपिरडपाचितं- 
` तारयोगपुटयोगसिद्धिदम्‌ ॥ 


वग भस्म, गंधक, हरतार्‌ तीनोंको एकन 


|| ६६ बद्रसराजयुन्दरम्‌ 


फर खरलमे घोरे, पीठे स कजलीका चांदी फे 
पर्च्रौ पर लेप कर कलयारीकेः फला की लुगदी 
कूटकर करे श्रौर उस सें इन पत्रों को रख कपर 
भिद्टी कर गजयुट मेँ श्राचदेतो रुपा भस्मष्टो। 
बहुत से मनुप्य गजमरं लंवा श्रौर इतनाही 
प्तौढा तथा ऊंचा गजपुट बतलाते द सो यद 
मिध्या है इस लिये प्रमाण लिखते हे । 
गजपुटे लक्षण 
धनचौरसकेसाद - 
टस्तेचेवतुगन्तेके 
पूव॑वहीयतेचाभि- 
तत्पुटगजसंज्ञकं । 
माहि पंवेतिसंन्न यं 
सूरिभिःसञदाहतं । 
डेढ २ दाथ लवा, चौडा श्रौर गहरा दो 
उसको ध्राधा उपलोँसे भर श्चौषधका सपुट रख 
श्राघेको फिर उपलोसे भरकर श्रग्नि देना इसको 
गजपुट वा मादहिषपुट, कदत है । 
चतुथं विधि 
गधपारदयोरेक्यं- 
किचिद्धगंचघरप॑येत्‌। 
द्रा्तायांचैव सयुक्क~- 
तानिपत्रारिलेपयेत्‌ ॥ 
तक्र पतरविनिक्तिप्य- 
लेपयेद्ठस््मू्तिकां । 
प्रह्तिण्य पुटगर्तेच- 
स्वालयेदुगृदखाणएकैः । 
स्वागशीतलसुद्ध.त्य- 
खल्वेतन्मदंयेद्चहुः । 
पंचामृतपुटेदेयंवस्त्र- 
पूतंचक्रार्ये् ॥ 
वल्लाद्धं भक्तयेसातः 
पूजयेत्सवेदेवता । 
पूजयेद्‌ भेषजान्देवान्‌- 
मन्येभारुडनिविपयेत्‌ ॥ 








गंधक, पारा भ्रीर श्ग इनको कजली कर 
शाक ॐ रसम घोटे, पोते दसा चांदी के पात्रों 
पर ्ेपकर शराव सपुरर्मे रकल कपर मिदट्टीकरे 
श्रौर गअपुरमे फूक देवे । जब्र शीतल हो जाय 
तब पेपुर से निकाल खरस मं वणं करे पी 
म्बे पंशाभूत ८ सोर, भूसली, गिलोय; सिता- 
चर, गोखरू } का पुट दे, तदनन्तर वस्त्रमें क्राम 
कर उकम शीशो में रख छो श्रौर एक रत्ती 
प्रतःकाल् खाया करे 1 
। पांचयों ्रिधि 
शुकभ्रियोपीतकपव्रकल्फे- 
चतुरा णेतारकमेवरन्धा । 
सराबकेकसंपुटकेषुरेच्च- 
त्रीभि.पुरैरेबवरादसंननैः ॥५॥ 
शार तोते ्रनार श्रौर हरताल के पत्र लेकर 
पीसे इनको लुगदी भें तोले भर शुद्ध चांदी के 
कटक वेणी पश्र कर गरा संपुटं रख कपर 
मिद्धो करे, पीर वाराह पुरमेंषएूफे इष प्रकार 
३ बारमेरूपा भस्म, 
श्ररतिनिमात्र गततं 
यदीयतेपृवेवत्पुटम्‌ । 
करौपाग्रौतुतसप्रोक्तं 
पुरं वाराहसन्ञिकम्‌ ॥ 
श्ररर्निमात्र यानी बाकिश्त भर का गदा 
स्लोद्‌ कर ठपक्लो से भरं गजपुर के श्रनुसार पुर 
देने कोर्वध जोग वाराहपुट कष्ते हैँ । परन्त॒ 
पूर्वोक्त स्ये की विधिमेदहदाथभरका गदा खोद्‌ 
कर श्रग्नि देवे) 
स्पेकी भस्मके गुण 
तारेचतारयतिरोग- | 
समुद्रपारं । 
देहस्यसौख्यद मिदं- 
पलितंनि्हंति ॥ 
दन्तीरोगविषदोप- 
मलंभ्रसद्यवृष्यं पुन 
नेवकर करुरुतेचिरायुः ॥ 

































हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 








६७ 


रोग समुद्से प।र लगाने घाला रूपा दे 
का सुखदाता, वलीपलित श्रौर विष दोषका 
नाशक तथा वृत्य तस्थावस्था का देने बाला श्रौर 
प्रायुप्य को दे पसा हे । 


स्पे फे अयुपान 


भस्मीभूतेस्जतममलं- 
तत्समंन्योमभावुः | 
सर्वेनतुल्य॑त्रिकद्ुरसवर- 
सारमाञ्येनयुक््तं ॥ 
लीदंप्रातःत्तपयतिनृणां- 
यद्दमपाद्रद राशेः। 
श्वासान्‌ कासानतिमिर- 
नयनयोःपित्तयोगानरोषान्‌ ॥ 
सूपे फी भस्म के समान श्रभ्रक, ताम्र, श्रौर 
इनके समान त्रिका का चूं मिलाय प्रातःकाल 
खवे तो कषय, पीलिया, उदर, ववासीर, श्वास 
खांसी, तिमिर श्रौर पित्त रोगो का नाश करे। 
सितयार्हंतिद्ाहाय - 
वातपिन्तंफलत्रिकात्‌ । 
त्रिपुगध्याभमेहादि- 
गुल्मेत्तारसमन्वितं ॥ 
कासेकषफेश्ररूपस्य- 
रसेत्रिक्रदुकान्विते ॥ 
भ्वीविश्वयुतंश्वासे- 
चयजित्सशिलाजतु ॥ 
स्ीणेमासर सेदेयं- 
दुग्ध चाललनोत्तमे । 
य कृत्लीदहर भोक्त 
वरापिप्पलिसंयुतं ॥ 
पुननेवायुतशोफे- 
पार्डौमद्र संयुतम्‌ । 
वलीपलितदकांति- 
त्ृतछर घृत संयुतम्‌ ॥ 
भिशरी के संग, दाह मे, वातपित्त जनित 
रोगों म फला के संग, तज पन्रज श्चौर इता 








4 नन मि 










ह के सग प्रमद से, मोलामे क्तारयुक्त, कफ 
खासी मे धिक्रुटा ( सोर, भिरच, पीपल } के 
चूण" के साथ, श्वास सें चद्भूसे के रल के साथ 
पयसे भारदगी रौर सट के साथ देवे, प्रर 
य शिलाजीत के साथ देवे; सीता मे मास 
के यूष तथा दूध सयुक्त, यदक्‌ प्लोदा में 
त्रिफला श्रौर पीपल के साथ, रोय मे पुननेवा 
के साधः. पोलियासे सद्धूरय्‌ क्त, चली पलित 
मे धृतकेसाथदेने सेदइनको वृर करे, तथा 
भूख श्रोर कान्तिको वडवे । 
क क ५९। क, 
चांदी के घर्का कं गुण 
सिद्ध सैप्यदलंकाये- 
करोतिविविधान्‌गुणान्‌ । 
मेहघ्नंशीतलंबरृष्यं वलं- 
वीयं'विवद्धयेत ॥ 
सिद्ध रूपे फे दल अर्थात्‌ वकं देद में नेक; 
|| गण करे, तथा भ्रमेद फो दुर करं, शीचल श्रौर 
वृष्य हे, बल वीयं को चढयि" 1 
स्पेकीद्रुति 
शतथानरभूत्रो ण- 
भवयेहेव दालिकाम्‌ । 
` तच्चुणे वापमापेणद्र ति 
स्यान्स्रणेतारयोः ॥ 
दैव ढल्ली के चशे मे १०० भावना मचुप्य 
|| के मूत्रकीदेकरस्प मँ उल्ते तो षा पानी 
|| दो जाय । 

शुद्र सूपेके अवगुण 
अशुद्ध रजतङ्यात्‌- 
पाड्कडगलगरहान्‌ 1 
विवंधंवीयनाशचचल- 
हानिशिरोरुजाम्‌ ॥ 
अशुद्ध रूपं फो मस्म पारडुरोगः, खुजली 
गलग्रह मल्दवधघ, वायनाण, वलानि श्रौर 
मस्तक शूल उत्पन्न करे । 


वृहपद्रसराजखन्दस्य्‌ 









शुद्ध दौप शान्ति 
शकंरामधुसंयुक्तं- 
सेवयेदयोदिनच्रयम्‌ । 
अपक्वरप्यटोपेण- 
विभुक्तसुखमष्णुते ॥ 
, भिश्री श्चौर महत तीन दिन खाने से रौप्य 
विकार मिट जाता हे । 


इति भी दत्तराम साधुर निर्थित बृहद्रसगज 
सुन्दरे र्य प्रकरणम्‌ समापम्‌ 


भ 


अथय ताम्र प्रकरसम्‌ 


तत्रादौ ताप्रोत्पत्ति लिख्यते 
र१वे्यैत्‌कान्तिदंतेज 
पतित्तंधरसीतले । ` 
तस्मात्ताग्रसयुखन्न- 
भिदसाहुःपुराविदः ॥ 
सूच्यं का कन्ति देने वाला तेज पृथ्वी पर पठने 
से तावा प्रगट इध्रा। 


तात्र कै भेद 


म्लेच्छ तैपालकचेति- 
दविविधंताग्रमीरितं । 
तावा दो प्रकार का दै 4 म्लेच्छं रोर दूसरा 
नेपाल । 


म्लेच्छ ताम्र के लक्तण 
कृष्णँ रूत्तमतिस्तच्धं- 
श्वेतं चापिघनासरह । 
त्तालितंचपुन.कृष्णमेतन्‌- 
म्लेच्छ॑स्य लक्षणम्‌ । 


वीर्ययतकार्सिकेयस्य इतिपाटन्तरम्‌ । 


शुक्र यत्कातिकेयस्य पतितंघरणीतले । तस्मादेतस्स- 
सुत्पन्नं तामूमाहुपुराविदः ॥ 







समेतम्‌ 





1 -~--------"------~.~------~~----~~--~--~-~-----~-----~---------------~-----~------------ 
























| 
| ज्ञोहनागयुतंशुल्वं- ताप्र शोधन 
| दु्ःमृत्यौल्यजेदूवुधः ॥ - | तक्र तेलधेलुमूत्र चवांति- 
| जो ता-काला, सूष्व, कडा, सफेदः घनकी | भ्रातिहन्यात्कालिकंकोलथाभः । 
| शोटकेयोग्य नष्टो, धोने से फिर कालच ले श्रव , वज्रीटुग्धंधेनुटुग्धंक्ल- 
| बे शकश म्लेन्टताम्रके हंशरोर लोदे सीसे से | संचतापंहन्यार्ितिखीनिवुतोयं ॥ 
¦ भिल्ल हश्ना दुष्ट तावा मारनेर्मे स्वाञ्य दं। शूलंहन्याक्रन्यकाशीर्षितोयं- 
नेपाल्न ताग्न ॐ लक्तण दन्य दुग्धंगोधृतकडताच । 
जपाकुछमसंकासं- रेचहन्यात्सौरणंमसतुतोयं- 
| भ्निग्धमुदघनक्तमं । ५ सोदर र ्रात्तावीयदहन्द्त्वमाशु ॥ 
| लोहनागो उमितंताम्र- तप्तानितप्तानिच. 
नेपालंमृत्यवेश्ुभम्‌ ॥ पतच्रकाखताम्रस्य । 
| ज्ञोतात्रा चिकना श्राररगमे जपा (टुप | सृच्मणिविशोधयेद्रासप्रौव- 
हरिया) परल कै समान दो, धनको चोट के योग्य वाराश्वप्रथक्‌प्रथक्‌ - 
हो जिस्म जोटे सीसेकामेल नदो वह मारने | । वैततःपरंशु द्रतराणिननम्‌ ॥ 
मे श्रेष्ट, चाध तेल वा गोमूत्र का शोधा हरा तना 
परोपतवमाह चमन दर करता दे, श्रौर काजी तथा ऊलथी 
पवि । कै काटे सें भ्रांति नारक, थूदर के दुध श्रौर गौ 
१,१०५.९६ ९ निवन दुमे ग्लानि नाशक;  इमली घानींवू के रसमे 
एकोदापोविपेसम्यक- संताप नाशक, ग्वारपटुं श्वर नारियल केरसमे 
ताभ्रष्टोप्रफीर्डिता ॥ शूल नाशक, दूध श्रोर गो घतमे खुजली नाक 


पंडित विष को दिष नं कते, किन्तु ताश श्रीर्‌ जिमी कंद तथा दही के जलमे दस्त नाशक 
कोष्ट विष कते टे, क्योकि विध मँ एक दोप शहद तथा शाल रसमे शोधा 1 दोष 
हेश्रौरतान्नमेश्राठदोष डै। कोदूर करताहे। इन कही इ श्रोषधियो में 
( तत्रे के द्धोरे श्नोर पतते पत्र भ्रागमे तपा २ कर 

तन्न _ दुरः सात २ बार बुव ताबा उत्तम शुद्ध दोवे। 
अत^परंताग्रसमाभ्िता- अथवा-तेल् मामे ताते की विशेष शुद्धि होती 
श्चदो पांश्चवद्येवहुधाविलोक्य । है, श्रथवा चूहर श्राक इनके दूध श्रौरनेनको 


= £ | 
चांतिश्राोतिःसंक्लमस्ता- मिलाकर खरलकर देस कर्कको तबेकेपत्रो 









पशलेकंड़त्वे वैरेचतावीयदंदर ॥ पर लेप करे श्रौर श्रगनिमे तपाय २ पीठे वार 
अष्ठौदोषाःकीर्तितास्ता- निरडी के रस मे ठुकावे । अथवा थूदरं शौर 
्रमध्येतेषां सवेशेधनं श्राकके दूध मे जुकाने से तान्न बहत शद्ध उत्तम 

शोधन कीर्ियिष्ये ॥ हो, अथवा तावे के पत्र गोमूत्र मे इमली श्रौर 









9 वाति २ ्रातति, ३ ग्लानि, ४ दाह, £ | नोन डाल कर तेज श्राच सें एक प्रहर तक पचानि 
खुजली, ६ दस्त, ७ वीये नाश, ८ शूल ये र | से उत्तम-शद्ध टोवे । 
दोष तात्रे मे रहते है, इसलिये तावे का शोधन 
कहता ह सो सुनो । 





कृप्ण॒रूच मतिस्तध्व श्वेतत चापि धनाखहं 
लीदनागयुतं चापि नशुद्ध ताग्रस॒च्यते ] 








| | 
ताम्र सारण की प्रथम विधि 
पलानिपंचशुद्धानि- 
ताम्रपत्राखिषद्धिमान्‌। 
ग्रहीलायोजयेन्त्न- 
तटनद्ध 'शृद्धपारम्‌ ॥ 
मर्दयेनिदुकद्रादेस्िदि- 
नान्युभयंभिपक । 
ताम्रपत्रैःसमशुद्ध- 
गंधकतत्रनिक्तिपेत्‌ ॥ 
मद यित्वाघटीयुर्मंकाच- 
कुप्यांनिधापयेत्‌ ] 
युमानष्टोपचेदग्नौस्वांग- 
शीतलसुद्धरेत्‌ ॥ 
एपतामेश्वरोहन्याकष्टा- 
दीनखिलान्‌गदान्‌ । 
धातुपुषिकरस्वेवसूति- 
कारोगनाशनः ॥ 


। १० पेसेभर श्रगूटेके नखकी चराचर दरे 
॥| श्रौर पतले शद्ध तनके पच श्चीर £ पेसे भर 
| परिगरणूका निकाला पारा दोनो को कागजी 
|| नीव करस में पदर भर घोट, फिर दखरे दिन 
रस को निकाल उलि, इस प्रकार तीन दिन 
नीचूके रस में घोटे श्रोर प्रतिदिन रस को निका- 
ल डालते, चौथे दिन पारे संयुक्त ताते के प्रों 
| कोधो डाले, पारे के संवन्धसेजो तारे के पन्न 
|| सफेद हुए हँ उनको खरल मे ठाल १० पसे भर 
॥| राद्ध गंधक डाल दोनो को दोघडी प्य विना रस 
| ॐ घोरे, पी एक शीशी मे भर युखवंद कर 
|| वालुका यंत्रमें ८ प्रहर को श्रच देवे [वहुतसे 
व्य शशीश्षौ का सुख खुल्ला रखते ड श्रौर यद 
0 रहे फिजिस हादी मे शीशी धरे उसके 
पेदिमें पैसे के वरावरचेद कर उष के भिद 
|| मिष्ट लगाकर शीरि वैडाल घालू से भरे ] देखा 
| करने से ताच्र वेर बनकर तयार हो, जव शीतल 

दो तव शीशी को फोदकर नीचे जो ताबा हो उसे 





बृहद्रससाजद्न्दरम्‌ 





























न्द्रम्‌ 
निकाल नै, शौर शीशी फे उपरमो तिदूर 
उसे लुद्रा निफाने, एस एक स्तीरयका ब्राग 
चरे फेसाय प्रनेसेग्वाच दरदो, धानु पुट्ठा 
फोट से श्रादिने प्तवरोर्मोफा नाश करं प्रसूत 
टूर हो, यद रस्त गरम इ परमा सावास्व थोग 
मिलाना चादिये | 
तिलपणिर सेस्ताम्र- 
॥ पत्राणिपरिलेषयेत्‌. । 
शुश्रवणासवद्ूभस्मनातरः 
काय्याविचारणा ॥ 
तिलपर्णा के श्सका तये फे पर््रो पर तेप फर 
गजपुरमें एक देषो तावे की सफेद भस्म 
हो, यह सस्म उत्तम रै) 


तवि शी तीसरी पिधि 


शुद्धाकपत्र॑चरसाद्ध लिप्तं 
द्िभागगंधान्वितदुग्धिकाु । 
स्म्रतंततोभस्मपुरर्दिने- 
कंतदाशुमृच्यु'समुपेतिताम्रम्‌ ॥ 
श्रद्ध भाग पारा) रे भागगंधकटोनोकोदुद्धी 
के रस मं खरल कर तरे के एक भाग गद्ध प्रो 
प्र तेप करे श्रौर गजयुट मेप'कदेवेतो वावा 
भरे । 


सोमनाधी तवि की विधि 


सृताद्‌ दि गुखितंताम्र - 
पत्र कन्यारसास्तम्‌ । 
पिष्टातुल्येनव्लिना- 
भांडमध्येविनिक्िपेत्‌ ॥ 
दिन्नंशसावकेणेतनत्त- 
दुष्य॑लवरंक्तिपेत्‌ । 
मुखेशरावकंदत्वा- 
वन्हियसचतुष्टयं । 
ञ्वालयेद वचू्ये 
तद्वल्लमाच्र प्रयोजयेत्‌ । 
पिप्पलीमधुनाशाक- 
सवेरोगेपुयोजयेत्‌ ॥ 


































दिन्दीभाषारवाद समेतम्‌ ७१ 
श गुण-~्म ताम्र भस्म फो प्रत्येक रोग पर ६ 
मभ्निमांद॒सरोचकम्‌ । रत्ती निस्य श्रनुपान के साथ खाय तो सवं रोग 
गुल्मप्ली्यङ्न्मुच्छा- नाश करे शौर परिणामशूल, उदर शूल, पाड, 
शुलपक्तयुष्वेमुद्धतं । ज्वर, गोला, तापतिरली, शय, मंदाग्नि, श्वास, 
, दोपत्रयसमुदूभूता- खासी, श्रौर अही, इन रोगो का नास करे, यद 
नामयानूजयतिध्रू बम्‌ ।॥ | सोमनाथीताश्न है । 
रोगाजुपानसदितं- =, ॥ ताम्र भस्म की परीका 
जयेद्धातुगतंञवरम्‌ . र 
रसेरसायनेचेवयोजये- व्दिकंठच्छविनिभं वलं 
श ताम्र भवति | 
„> पिष्टचूणेत्वमायाति- 
सोमनाथाभिधंताम्न- ॥ न) 
युर श्रोक्त चिकित्सकः ॥ 


जिसितानेकामोरकीसी गर्दनकासारंग 
हो श्रौर पीसने सें सदज चूं हो जाय श्रौर पारे 
ये संयोग से चमकने लगे उसे उत्तम जानना । 


पारे से दूने शुद्ध तावे के पच्रलेषे दोनोंषफो 
ग्वारपटे के रस में घोरे पीठे दनी गन्धक 


भि्ञा कर फिर घोटे, परात्‌ एक सरवे मँ नमक रसंद्र एविनाताम्रयः- 

बिदधाय इस पीटो को रख उपर से फिर नोन करोतिपुमानिह । 
निदधाषे श्रौर दूसरे सरे से सुख बदकर गजपुर उद्रेतस्य कीटानि- 

मै ४ प्रहर की श्नि देवे; तदनन्तर स्वांग शीतल जायंतेनात्रसंशयः ॥ 


ोने पर इसको निकाल कर बारीक पीस शीशी 
भे रख छो, काम पडते पर ३ रत्ती ताषंफी 
मस्म-पीपल श्रौर शद के साधं देवेतोरोग 
मात्र का नाश करे, भौर श्वास, खासी, ख्य, 
पीक्तिया, मन्दाग्नि, श्ररुचि, गोला; ताप तिर्ली; 


जो मनुष्य बिना पारे तान्नकीमस्मकरेतो 

इस भस्म फे खाने से पेटमें कृमि रोगम्रगर 
होता हे । । 

तप्र मारण की सुगम रीति 


मूच्डौ, परिणाम शूल तथा त्रिदोषज रोग, श्रौर । रसगंघकयोःकृतवा- (९ 
धातुगत रोगों को श्रनुपान के साथ शीघ्र नाश र कञ्जलीमद्ध जांतथा । 
करे, रस श्रौर रसायन में श्रपनी युक्ति से मात्रा पत्र लिपेस्क॑ट वेध्यं ति 
छर्पना करे, यद सोमनाथ नाम ताम्र पुराने भ्रियतेताम्रमातपे ॥ 


तबे सेश्राधे पारे गध की फजली करं 
ताने के फटक वेधी पन्नो पर लेप कर धूपमेरखे 
तो ताबा भस्म दोजाय। 


चै्योंने काहे 


दूसरी विधि 


पारा 8 भाग, गघक १ माग, हरताल | च्रम्लपिष्ठसतंताग्र-  _ . 
चौाहे भाग-मनसिल श्रष्टमांश, दन सनको (1 सुरणस्थंवदिग् दा | 
खरल परे घोरकर बारीक फजली करे श्रौर तावे के परेत्येचाखतेवापित्रिधा- ( 
पतल्ञे पत्रों पर लेप कर ४ प्रदर वालुका यत्र मे वात्यादिनाशनः ॥ 


ताते की भस्म को मस्लवगं मे घोट जिमी 


पचावे श्रौर स्वांग शीतल दोने पर निकाल 1 ५ 
कंद में रख इसी के ठुकडे से मु" वंद करे,पश्चात्‌ 


ल्ेये । 










( 


















गजयपुट मं रखक एूक दे. उन्नी प्रकार तान पुट ूर्वेपामतमालोक्य- 


| पचार ८ सट, भूमलीः मिलो, सतावरः भिपगाधरुनिकेवु घं । 

|| मोखू ॐ ठेनेसेरवरे के वाति आराति रादि स्ववुध्यादापयेत्ताप्र - 

|| खव टेप दर दे शरीर छदन के सामान गुण , रोगनाशनवस्तुभिः॥ 

[| करे । पूवं व्यो को सम्मति को देख श्रार श्राधु- 
\ 


। निक चतुर यों की सम्मति छेरर वेद्य श्रपनी 
बुद्धि फे श्चनुसार गोग नाक वस्तुय्रा के साथ 
ताम्रभस्मसेमीको देवे, 


प्रथ ताग्र गुण 


कुष्ठप्लीहल्वरकफमरुच्छवा- 









॥ सक्रामात्तिशोफस्त ध स 
| न्दराशुलोदर्कृमिवर्मी कंचुप्रा च्रौर मोर पंख से तात्र 
1 पाडूमादाति सारान्‌. 1 निक्रालने की विधि 
| अर्तोगुल्सक्तयश्रमशिरो- वपासुवरषटिसविलन्ने- 
| व्याधिमेदादिदहि भूरर्मसभवंतिदि । 
| क्वाः्तुद्ध शुल्वंदरसति- जंतवःकमिरूपयेते- 
सततंवन्दिवृद्धिकयेति । भूनागडतिस्मृता. ॥ 
|| शद्ध रीति ते भस्म क्रिया वन्न कोद, ज्वर, | चतु्विधास्तुभून।गा- 
|| कफ, वादी, ग्वाख, खासी संदा श्रूल, उदर, स्वर्णदिखनिसमवाः। 
कृभिरोग, वाचि, पाड. मोड, विसार? बवासीर, | स्वरणादिभूमिसमूता- 
गोला, य, श्रम, मस्तखव्याधि, श्रार प्रमेह का दुल्लेभास्तेप्रकीत्तिताः ॥\ 
|| नामत करे प्रगिनि को वदरायि । | ताग्रममियवाःप्रायः 
ताम्र मकण के अनुपान | ` उखलभागुरवत्तयः ॥ 









शाल्मलीरससयुक्त- वर्षा मे जमीन . गलौ दोने से जो कृमिरुप 
चृतमाक्तिकंसयुतं । जानवर पदा दो उन्दं क्रचुच्रा क्ते दं वो षय्नी 
रक्तिकंताम्रमस्मंतयस्मा- केञेदसे चार ध्रकार केँ तिनमें सुवणं की 
संनिलयमभ्यसेत्‌ ।॥ ` | खान स प्रगट टुल्लभ दे, वियोय क्रके तवि को 
ट्ग्धखंडचाुपानप्रद- ` धरती के प्रगट भूनाग मयुप्यों को भिलते ह श्चार 
द्यात्साञ्यमोभ्य॑त्याञ्यमम्लेनयुक्त । | ये गुण वाले दं । । 
वीये'पुषटिदीपनदेहाव्य 'दि- ताम्रमूभवसभूनागानष्ट- 
ज्याषरिजायतेकामख्पं ॥ पिष्टसमेत्यतान्‌ । 
तारे फो भस्म सेमर कै रस सयुक्त ¶ रत्ती गुडगुग्गुललाकतोरण- 
नित्य शद्‌ श्रौर धत मिलाकर च्‌. महीने मत्स्यपिस्याकटक्यौ ॥ 
पयत खाय श्रौर दस पर मिणरी मिला दृ पौवे दटमेवांद्व्तयोज्यमदं - 
तथा घृ मिला दिव्य मिष्ड पटार्य मोजन करे, चित्वाधमेल्छुखम्‌। 
खान खाय तो युष्टवा, श्रग्नि दीपन, वीये की मु च॑तितास्रवत्सत्वं्त- 
द्वा, देद युष्ट, दन्य चट शौर काम के समान द्रव्यक्तोपिवर्िंम्‌ ॥ 
सुन्दरस्पटो। 





तवे की पृथ्वी से प्रगट भूनाग (कचृश्रो) 


ण्ण 
त 


दिग्दौभाषासुवाद समेतम्‌ ७३ 


को लेकर उनमें गुडः गृराल, जालः, उन, छोरी 
मखी खलः श्रौर सुद्ागे को मिलाकर घोरे, पदे 
कनाल में रख कर धोके तो तत्रे के समान 
सव्व निकसे । इसी प्रकार मोर पखोसे भी 
तांबा निकला दै । 


भूनाग सत्व फे गुण 
भनागसत्वंशिशिर- 
सवेकृष्रत्रणप्रणुत्‌ 1 
तद्य क्तंजलपानेन- 
स्थावरजंगमं विषम्‌ ॥ 
विषंनश्यतिसुतोत्रगत 
सूतेग्निसंटरढां । 
एवंमयूर पिच्छोत्थसत्व- 
स्यापिरुणमताः ॥ 


कुण का सस्व रीतस्त तथा सवं ऊुष्ठ, चरण, 


स्थावर जंगम विष, विष, इनका नाश करे, श्रोर 
पारे के पाथ योग शरनेसे पारा श्रगनि स्थ 
होरे ष्टी मोर पंख के निकले सवके गुण 
है! . 


अच तत्थताम्र 

तुत्थस्यरंकणंपादे- 

चूणैयनमधसर्षिपा । 
तुस्थेनमिभितेंष्मातं- 

कोष्टीयंत्रे टटाग्निना। 
धामितंद्रवतेसत्वंकीर- 

तुर्डसमप्रभम्‌ । 

लीला थोते का चतुर्थी सुदागा मिलावे 


फिर शहद श्रौर घत मिकज्लाकर घोरे पदे कोटि 


यन्त्र म तीनश्रगिनि से धमावेतो लाल रगका 
सत्व निकले । अथवा लीला थोते को एक 
दिन कजा के तेल सनं घोटे उसमे चतुथ श सुदागा 
मिलाय तुला यंत्र म रख कर पटक । अथवा) 
मनुष्य छै काले बाल मिलाकर एकै तो लाल 
रंग का वार निले, पेते दी भूनाग (केन्छुण) 


का सरव निकलता है तथा मोरपंखो से निक. 
लता है इन तीनो सत्वो की रविवार के दिन 
गूटढी बनावे श्चौर इस श्रगूरी को पानीसे, 
धोकर पीवे तो तत्काल विप दूर दो, श्रौर जिस 
स्री के बाज्लक हुश्रा चाहे घो पीवे तो तत्काल 
प्रसूता हो, यतन पूरक देने से श्रूल, भह बाधा, 
त्रिदोष पीडा, भ्रौर भूत वाधा, नाश्व होवे, व्रण 
भरदे, नेत्रो में डाले तो हित फरे, एेसे भालुकी 
ने कटादै। 
मतर । 
सामवत्सोमसेनानी- 
मृद्रितेतितथाश्चर । 
दिमालयोत्तरेपार्श्वे- 
स्वकरणीश्चमर्द्र मः ॥ 
तत्रशलसमुन्न- 
तत्रे वविलयंगतः ॥ 
पूवं कटे पानी को मंत्रित करने का यदं 


म॑त्रहे। 


तम्र फीद्रपि 


लवणन्तारमूत्राणि- 
त्षाराश्चौषधसंभवाः। 
एषाक्तारसमस्तेषा- 
म्रोषधीकंदसंभवाः ॥ ` 
येचान्येद्रावकंकल्क- 
फलत्रयकटुत्रयं । 
छुलत्थकाथतोयंच 
सवमद्वग्निनापचेत्‌ । 
गालयेद्रस््रयोगेन- 
पुनःपाकचकारयेत्‌ । 
तेनेवभावयेच्चैवशद्ध- 
शुल्नस्यचूणंकम्‌ ॥ 
एकविशतिवारांश्च- 
भावयित्वाविशोषयेत्‌ | 
लादिमध्येतुभगर्भः 
धान्य राशौचभास्करे ॥ 


= 


` सप्ता्हधारयेत्ततु 
दोलायांचैवस्वेदयेत्‌ । 
एक्विशदिनेजाते- 
शाल्वस्येवद्र .तिभवेत्‌ ॥ 
साद्र तिसवेतोत्क्टा- 
रसरूपाचनिमेला । 


सव नोनि, सव मूतों क तार, सव श्रोपधि- 
|| योकेषक्तार, कदो क्लार, श्रोर जो द्वाव छरने 
|| वाली वस्तु ह त्रिफला, त्रिकट न सव फो कुल 
| थी के काठ में मदाग्नि से पचवे, पी घस्त्र सें 
| छान फिर पक्व करे, जव गाढा हो जवि तच शुद्ध 
| तावे के चूर्णं से भावना देषे, पेसे २१ पुट देकर 
|| सुखा कवे पी लीद मे, पृथ्वीम, धान की 
¢| राशिमें, धृप सें सात २ दिन रख कर पूर्वोक्त 
|| दोला यंतर मेँ स्वेदन कर, पेते २१ दिन करने 
|| से तामे की पारे फे समान निम॑ल द्रुति दो । 


ताप्र अनित दोष की शान्ति 


सुनित्रीहीसितापान- 


धान्याकंवासितासहः । 
ताम्रदोपमशेषंवे- 
पिवन्हन्यादिनत्रयेः ॥ 


। सामखिया वा धनिये को खांड के साथ 
|| मिलाकर जल से पीवे तो तावे का सपूणं दोष 
|| दूर हो जावे । 


|| इति श्रीमाधुरदत्तराम निर्मित बृहद्रसराज 
सुन्दरे ताम्र प्रकरणं समाम्‌ । 


[ डि २ 1 


चरथ वग प्रकरण प्रारम्भः 
खुरकमिश्रकंचेतिद्ि- 
विधंवंगमसुच्यते । 
खुरक॑चगुणे शरेष्ठमिभ- 
कंनरसेहितम्‌ ॥ 


वंगदो प्रकार काहे एक सुरक श्रौर दूसरा 
सिश्चक इनमें शवुरक श्रे दै । 


सुरक फे लक 
धवलंमृदुलं स्निग्धं 
द्र. तद्रावं सगौरवम्‌ । 
नि.शब्दखुरवंगस्या. 
न्मिश्रकश्यामशुश्रकम्‌ ॥ 

जो रागा सफेद; नरम, चिकना, जल्द 
पिधलने वाज्ञा, भारी, शब्द्‌ रदित हो उसे खुरफ 
व"ग कते दै, प्रौर भिश्रवणं श्रथवा काला दो 
उसे मिक फते है । 


अथवंगशोधनं 
त्रपूमूत्रवर्भैम्लवर्गे बहूनाजले- 
त्तारतोयेचवजाकंव्ें । 
तत.त्तालयित्वाकद- 
वस्यनीरेशुमंत्ञालये 
तप्तकसप्तवारान्‌ ॥ 
रांग को तपाकर मूत्रचगं, श्रन्लवगे, सव 
पारो के पानी, शूदर के दुध, शाके दूध) प्रत्येक 


सें सात २ वार बुकावे, पीठे गरम को सातनार 
करदंव के पानीसेधोवेतो रागा शद दो) 


द्रावयित्वानिशायुक्त- 
ज्तिप्रनिगु डिकारसे। . 
विशुध्यतित्निवारेण- 
खुरवगंनसंशयः ॥ 
रागको पिधलाकर हलदी के चूं मिले 
निगुडी क रस में तीनवार उुावे तो सुरक वंग 
ग्ध होवे । 
वंगमारण को पिसी विधि 
म॒त्पात्र द्रावितेवगे 
किपेत्तत्रसुवचिकाम्‌। 
घषयेल्लोददान्यातुः 
यावत्तस्मातनूनपात्‌ । 











== समेतम्‌ 
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निसत्यप्रदहेर्स्व- 
स्वागशीतलयुद्धरत्‌ 1 
34 
सुवर्चिकापनोदाथ- 
सलिलैःत्तालयेन्मुहुः ॥ 
ततोतिनिमलग्राह्य- 
वगभस्मभिषग्वरेः । 


श्राध पाव शद्ध रांगकोएक बङ्‌ ठिकडेमे 
पिघल्ला कर दो पैसे भर कच्चा शोरा डले श्रौर 
सोहे शी कलद्धी से चल्ञाता जाय जब्र फीच-सा 
गाढ़ा हो जाय सब फिर दो पैसे भर शोरा डाल 
कर रगे, जद फिर कीष-साष्टो जाय तव भ्रौ 
= पैसे भर शेरा डाल कर रगड़े, इस प्रकार दु. 
वार डते, दरों बार शोचस्छहो जाये तब न 
डाले जव टीकरे में श्रग्नि जज्ञ कर शान्तिदहो 
जाय वब उतार चुरी से सब राग को खुरचले श्रौर 
पीसकर एक प्याल्ते मँ भर पानी से प्यालेको 
भरदे नीर उस भस्म को पानी मे मलकर थोदी 
देर रष्टने दे जब्र रग नीचे बौट जाय तव पानी 
को निकाल डाले हस प्रकार तीन बार धोवे जब 
शोरेष्ो राखदूर हो जायश्रौर राग मात्र की 
सफेद भस्म रष जाय उसे सुखाकर रख छोडे जिस 
योग में चाहे उसमें भिल्लावे। 

दूसरी विधि 
अथभस्मसमंतालं- 
ज्तिप्त्वाम्लेनविमद येत्‌ । 
ततोगजयपुटोपकूत्वा- 
पुनरम्लेनमदेयेत्‌ । 
तालेनदशमाशेन- . 
(ति याममेकतत.पुटेत्‌ । 
एवंद शपुटे पक वंगं- 
भवतिमारित्तम्‌ ॥ 

शोरेका माराराग जो पहली चिधिमे कह 
श्राये हैँ उसकी जितनी भस्म हो उतनी ही जुद्ध 
दरताब्र डले श्रौर कागजी नींव क रसमें एक 
प्रहरे घोटे, पोद्धौ शराव सपुटमे रख गजपुटमे 
फूकदेफिरराग की दुशंश हरताल डाल कर 


नीव फे रसमे पहर भर घोरे श्रोर गजपुटमे 
फूंके, पसे दस श्राच देने से रांग निरुत्थ भस्म 
हो श्रर्थत्‌ मित्र पंचक से भीन जीवे, मित्र 
पंचक श्रागे लिखंगे । 


वंग की धातु वेधी मस्म तीसरी 
श्वेताभ्र श्वेतकाचंच- 
विषर्सैधवटंकणम्‌ । 
सनुहिकीरेदिनंमय- 
तेनवंगस्यपत्रकम्‌ । 
लेप्यंपादांशकैकल्कै- | 
चांधमूपागतंधमेत्‌ । 
द्रावेयातेततोवंग- 
- पूरयत लेचटालयेत्‌ ॥ 
वायांदिलेपमेकन्र- 
सप्तवायारिकारयेत्‌। 
पत्रजीबोप्यतेलेच- , 
ठालयेस्सप्तवारकम्‌ ॥ 
तद्व'गजायतेतार॑शख- 
न्देन्दु सन्निभम्‌ । 
सफेद श्रश्रक, सफेद्‌ काचः विष, सेधानोन, 
सुहागा इन सव्र को थूदर के दूध मे धोटकर रंग 
के पते २ पत्रो पर चतुथौण लेप करे, रन्ध 
मूषामे रख कर एू'के जब ब'ग॒ पतला दहो तव 
पूर्वो श्रोषधियों क निकाले हुए तेल मे वुकावे 
पीके नेत्रवाजा श्रादि रूखडियो का लेपकर सात 
चार पएूके, पुत्रजीवी ( जीयापोता) के तेल मे 
सात २ बार ुकावे तो बग शख-क्न्दु पुप्प वं || 
चन्द्रमा के समान सफेद चादी हौ जाय । 
चोथी विधि 
वगेघषेणएकालएवभि पज - 
ज्तिप्त्वायवानीरजो । 
प्रच्येप्यक्रमश.शिलाजतु- 
तथाभस्माप्यपामार्गंज । 
ज्तिप्त्वार्नि'वदलान्य- 
रुष्कपिशितिमां तुधिचाच्वचो । 


त 









 नव--् 
पुरतछवन्तिभस्मान्यपि ॥ 


शंग रो करङ्के गलायतिसमेक्तण दर्मं 
| यजवायन का चूरा थोडा २, श्रधवा रि्लाजीत 
| वा रोगि की भरम, वा नीम के पत्ते व भिलवे 
| काचं वा इमली का चूं डालता जाय ये 
| प्रत्येक पंगा के मारक पदार्थं ह, अर्थौव इन दर 
| एक से वग फी मस्म होती हे। 
॥ £. ¢ (५ क 
पाचदा वाध 
वंगमस्पसमंकान्तं- 
ठ्योमभस्मंचतत्समं । 
मर्दयेतकनकामोभि- 
नि वपत्ररसेरपि ॥ 
दाडिमस्यमयूरस्य- 
रसेनचप्रथकछरथक्‌ । 
भूपालावच्तेभस्माथ- 
विनिक्षिप्त समांशकम्‌ ॥ 
गोमूत्रकशिलाधातु 
जलैःसम्यग्विमह्‌ येत्‌ । 
ततोगुग्युलतोयेनमदे- 
यित्वादिनाक्म्‌ ॥ 
विशोघ्यपरिचृस्याथ- 
समभागेनयोजयेत्‌ 1 
घृष्ट वव्वूलंनियासेना- 
ऊृलावीजचूणेकः 
तत .चनिपेत्करंडान्त- 
विधायपट गालितं 1 
गोतकेपिष्ठरजनी- 
सारेणसहयापयेत्‌ ॥ 
वंगषटौ भस्म के समान कान्तिनोहकी 
[| मस्म के; श्रौर ठतनी दी श्रस्रक की भस्म मिला 
कर धतूरे के पत्तं, नीम के पत्ते, यनौर के पत्ते । 
प्रर श्रोगा इन प्रत्येक के रसे लग > मर्दन 
करे पर्चाच्‌ राजावत्तमणि फी भस्म समान 
मिलाय गोमूत्र शरोर रिलाजीच के पानी मे घोरे, | 









वृद्रसराजयुन्दरम्‌ 








इसी प्रकार ठ दिन गूगल के पानी में घोट, पीये 
सुलाकर पीस उाले श्रौर ववृल का गोद श्रौर 
निरमिलीके वीजो को पीस कर मिलवे पी 
कपर छान कर शद्ध पान्न में भर रख छोड श्रौर 
हलदी मिली गौ की चृषद्धुके सायदइसबगको 
१२ रत्ती पिलावे । 
चतुभिर्वेल्लकेस्तुल्यं 
रस्य॑वंगंरसायनम्‌ । 
निर्चितंतेननश्यंति- 
मेदाविशतिभेदकाः । 
शालयोमुदू गसृपंच- 
नवनीतं तिलोद्मवं । 
पटोलंतिक्ततुर्डीरंतक्र - 
॥ पथ्यायशस्यते ॥ 
इस रीति से यह कंग भस्म रसायन है यह 
२० प्रकार के प्रमेहो को निश्चय दूर करे, चावल; 
भू'ग की दालः, मक्खन, तेल के पदार्थं परवल, 
कंदूरी, श्रौर छाद्‌, ये इसके पथ्य है | 
तालकंककेटास्थीनि- 
शंखशुतीवराटिका। 
सिधुकपृ र संयुक्त 
मारयेद्ध'गपवं्तम्‌ ॥ 
हरताल, केकडे की ददी, शंख, सीप, कोटीः 


नोन, शरोर कपूर, ये श्चौषधी वंग पव॑त समान 
को भस्म करतीर्हु। 


वम भस्मफेगुण ` 


वल्यदीपनपाचनरुचि- 
कर प्रजाकर॑शीतलं । 
सौ दर्थैकविवद्ध नंहत- 
रुजनीरोगताकारकं ॥! 
घातुस्थै्यकर॑क्यच्तय- 
करं सवेप्रमेदापहं । 
व गभक्तयतोनरस्यन- 
मवेत्स्वप्नेपिशुक्रच्तयः ॥ 


शुद्ध रति से मस्म किया वंग बल कारकः 






























पाषन, रुचिकत्तौ, दुद्धि बढ़ने वाला; 
शीतल, फातिकर, चुढापे को दूर करे, निरोग 
करे, धातु को स्थिर करे, चय श्रौर प्रमेद मात्र 
को दूर फरे, वंग खाने वाले मनुष्य के स्वप्न से 
भी वीयं स्खलित नदी होवे । 


वंग के अ्रनुपान 


कपू साद्धमुखगधनाशं- 
जातीफलैःपुषटिकरंनराणां । 
तुलसीपत्रसयुक्त प्रमे- 
। नाशयेदूध्‌ वम्‌ ॥ 
घृतेनपांडरोगच- 
टंकरीगुल्मनाशनम्‌ "। 
वेग भस्म कपूर के साथ खनेसे मुख की 
दुधि का नाश करे, जायफल के सग पुष्टता; 
तलसी पत्र संयुक्त प्रमे का नाश, घृत के घ्ाथ 
पांडुरोग, श्रौर सुदागे के साथ गुल्म रोग का 
नाश करे । 


हरिद्रारक्तपित्तघ्नी- 
मधुनाबलब्रद्धिकृत्‌ । 
खंडयासद्‌पित्तघ्नं- 
नागवल्याचवंधनम्‌ ॥ 
पिष्पल्याचाग्निमांद्य- 
त्वंनिशयाचोध्वेश्वा सह्‌ । 
चंपकस्वरसेनैवदुर्मधि- 
नाशयेदध.वम्‌ ॥ 
निम्बकस्वर सेनाट्य - 
| देदेदहनशातये । 
कस्तूरीवगसंयुक्त - 
भक्तणादीयं रोधजृत्‌ ॥ 
खदिरक्वाथयोगेन 
च्मरोगान्‌जयेदसौ । 
पूगीफलस्यसाद्ध ना- 
जीण नाशयतेन्तणात्‌ 1 
नवनीतसमायुक्तमस्थि- ॥ 
जीण "नवंभवेत्‌ ॥ 


दिन्दीभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 
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हलदी के सग रक्तं पित्त को शाति करे 
शद्‌ के साथ बल व्टावे, मिश्री के साथ पित्त 
शांति करेः पानके सग जकडी हई देद को 
खोले, पीपल कै साथ अग्निमद्‌ को, दलदी 
सयुक्त उध्वं श्वास को, चपा के साय दुमेधि 
को, नू के रस सयुक्त दाह को, कस्तूरी के सग 
वीयं का स्तंभन करे, सैर के काटे के संग चर्म॑ 
रोग, सुपारी के साथ जीणे को, दूर करे श्रौर 


मर्लन ॐ साथ पुरानी, इडया को नवीन 
करे । 


४१ 
दुग्धसाद्ध भवेत्तु्ठि- 
५ विंजयास्तंभनंभवेत्‌। 
लशुनेवातजांपीडा- 
. नाशयेन्नात्र संशयः ॥ 
सम॒द्रफलसंयोगान्नि- 
गग्ड्यासहमक्तणात्‌ । 
कुछ नाशयते्तिप्र- 
सिहनादेमृगाइव ॥' 
्राघाटजटिकायोगा- 
त्खंडस्वंनाशयेद्‌ध् चं । 
देवपुष्पस्थसंयोगे- 
समुद्रफएलयोगतः ॥ 
नागपच्ररसैर्लेप्याक्लिग- 
बृद्धिप्रजायते । 
गोरोचनलवगेन- । 
तिलकोमोहनंभवेत्‌ ॥ 
एरंडज्ञटिकायोगेवपे- 
चित्वाचचवगकम्‌ । 
लेपयेच्चललारेच- 
तेनशीपेगदंजयेत्‌ ॥ 
दृध के साथ तुष्टि, भांगरे के साथ स्तम॑न, 
लहस्न कै लाय वात्‌ पीडा कानार, सुद्‌ 
फल श्रौर संभालू के साथ कुष्ठ नाश, चिर चटा 
को जद्‌ के साय नपुःसकता, सौग गौर समुद्र 


फल भिदे पान कै रसे साथ लिगं पर सेप । 


श 






! 

ध से सिंग बृद्धि करे, गोरोचन प्रौर लीग के 
| साथ तिलक मोहन फरता दै श्रण्ट की जठ के 
| घाथ घंग को धिलकर लगाना सस्तक पीडा को 
| दूर करता है । 

|| कौव्जेऽपामागमूलेन- 
प्लीहेटंकण संयुतं । 
| रसोनतेलयुदनस्य- 










मपस्मारनिपूदनम्‌ ॥ 
[१ १.९ 
पुत्राप्त्येरासभीक्तीरे 
स्तक्राह्य वातगुल्सठत्‌ । 
। यवानिकायुतंवाते 
1 
| 
‡ 









वाजिगं धायुतंतुचा ॥ 
जलोदरेत्वजाक्तीर 
संयुतंशुणएकृद्वेत्‌ । 
जातीफलाश्व गंधास्यां 
करटिपीडानिवास्ं ॥ 
कुवड़ेपन दूर करने को श्रोगा की जद्के 
साथ, लदसन के रस के तेल मे भिलाय नस्य 
देना मृभीरोग मे तापतिष्ली मे सुदागे ॐ साय 
|| पुत्रोदपत्ति फ निमित्त गधी के दूध मे, चाचके 
|| साथ वायगोला भ, श्रजवादन के संग वा रस- 
|| गघके साथ वादी में, जलधर मेँ वक्री 
|| के दधे सग, कमरपीडा मे जायफल श्रौर 
॥| शरसगन्ध के साथ देनी चादिये | 


श्रशुद्ध वंम के दोष 
पाकेनदीनःखलुवगकोसौ 

छुष्ठानिगाल्मानिमहातिरोगान्‌ ॥ 
पांड्ग्रमेद्यपचिवातशोशितं 

बलापहार॑कुरुतेनराणाम्‌ ॥ 

कच्ची वंग भस्म-कोट › गोला, धोरव्याधि 
पाडुरोग, श्रमे, श्रपतिः श्चौर वातरक्त को 
उत्पन्न करे, तथा वल का नाश करे । 


वंगपिकार शांति 
मेषण्"गीसि तायुक्तां 
यः सेवते दिनत्रय । 


ह 





अ 










॥ 1 















वह्‌ द्रसरजदुन्द्‌ स्म्‌ 





वंगदोपविसुक्तोमौ 
सखंजीवतिमानवः॥ 
जो मनुष्य मेडानिमी फो भिश्रीफे साय 
तीन दिन खाय तो वगचिफार शाति दोवे। 
दृति श्री वगघ्रकरणं सम्पृंम्‌ । 
थ जसद प्रकरणम्‌ 
खप॑ैरंद्विविधप्रोक्त 
जसद शवकंतथा । 
रसोपिजसदप्रोक्त 
खपेरचगुणात्मकम्‌,॥ 
सखपरिया दो प्रकार का ई, एक जसद्‌ 
८ जस्त } दूसरा शवक ये जस्त भी परिया 
रा भेद दै, परन्त॒ इनमे खपरिया गुणयुक्त दै । 
जस्त शुद्धि 
जसदंगालयेप्पूवे' 
दुग्धमध्येतुटालयेत्‌। 
एकर्विशतिवारांस्व 
खपेरंशुद्धिमिष्यते ॥ 
जस्त का शोधन श्रोर मारण वग के समान 
जानना, परन्त॒ तो भी इसका मारण विभेष 
कहता हू । जस्त को २१ वार गलारे कर दृधं 
मे बुकवि तो णद्ध होवे । 
अथ मारणम्‌ 
जसदंलोहजेपाच्र 
द्रावयित्वापुनधेमेत्‌। 
अत्यंततप्ते निवस्य 
४ पत्रमेकवि निक्िपेत्‌ । 
घषेणाल्लोहद डेन 
वद्धिरुत्तिष्ठतिघ्र वम्‌ । 
यथायथासवेतघृष्टिः 
भस्मीभावस्तथातथा ।। 
भस्मीभूतंएथ ककृत्य 
घपयेत्तत्पुनःपुनः। 
नेत्रयोगेुसर्वपु 
भस्मीभूतमिदशुभम्‌ ॥ 


खय 




























डाग भटरीमेंरख खूब धोके, गरम होने 
पर दो तीन नीम कफे पन्न डाल लोहे के मूसल 
से रगडे, रगच्ने से श्राग निकलती है जिससे 
जस्तेषी धानकी खील की तर सफेद भस्म 
हो जाती है, उस ` भस्म को श्रलग निकाल कर 
फिर रगे श्रौर धोरे, इसी प्रकार जव तक सव 
भस्मनदहो जाय तव तक घोरे, पसा करनेसे 
जस्ते की भस्म हो, यदह भस्म केवल श्रंजन फे 
कामकीदहै, खाने फे काम की नहीं यहखानेसे 
घाद करती दै, इसको $ रत्ती पीसकर नेत्रो मे श्राज 
तोनेत्र फे सब रोगोंको दूर करे । श्रथवा भस्म 
१० पैसे मर श्रौर काली मिरच का चं पेसेभर, 

दो पैसे भर मक्खन, तीनो को एक महीने पयं त 
कागजी नीवूके रस मेधोरश्राधर रत्तीको 

गोलियां बनावे, श्रौर एक गोली को बृहद्‌ भर 

बासे पानी मेँ धिक्च र प्रात" काल नेर्त्रो मे गवे 

तोधुधकोदूर करे। 


द्री विधि 
जसदस्यचतुथां शं 
पारदंगंधकभ्रिये । 
मदेयेरलल्वकेसम्यक्‌. 
कन्यानिम्बुर सेःप्रथक्‌ ॥ 


लेषयेन्तेनपन्राणिगजाह् पाचयेस्पुटे । 
एकमेवपुटेतैवभस्मसाञ्जसदंभवेत्‌ । 


जस्त के पत्रो का चतुर्था श पाराशर गंधक 
मिला कर ग्वार पाठे केरस मे खरल कर नीव 
कै रख में खरल करे, परचात्‌ पन्नो पर लेप कर 
शरावसपुट मरं रख गज पुमे पएुकदेः तो एक 
दी पुर मं जस्त की भस्म हो । 
गुःजाद्यतुजसदसवं 
रोगान्ल्य पोहति । 


दो रक्ती जस्त की भस्म सव रोगो को नाशा 
। 


ययिना नतनयना 


हिन्दीभाषाजुवाद्‌ खमेतम्‌ 





७६. 





सामान्य गुणः 
जसदतुवर॑तिक्त' 
शीतलंकफपित्तहत्‌ । 
चक्तुष्यंपरमंमेहं 
पाड्श्वासंचनाशयेत्‌ ॥ 
जस्त फी भस्म~कसेली, कडवी, शीतल 


कफ, पित्त; प्रमेह, पीलिया श्रौर श्वास कास नाश 
करे, नेन्रों को परमित हे । 


जस्त के अनुपानं 
पुराणेगोधृतेनैच्यं 
ताम्बूलेनप्रमेदजित । 
्मम्निमन्थेनाग्निकरं 
त्रिसुगन्धेसिदोषलुत्‌। 
स्ते की भर्म पुराना गोधृत सँ नेत्रो को 
दित करे पान के साथ प्रमेह का नाश करे.श्ररणी 
के साथ श्रग्नि वटवे, त्रिसुगंघ के साथ खाने 
से सन्निपात को दूर करे । 
सतंदुलदिमेदैन्ति 
खजूरमायुजंजवरम्‌ । 
यवानिकालवंगाभ्यां । 
` युतंशीतज्वरंजयेत्‌ ॥ 
पिन्तञ्वर मेँ चावल के दिम श्रौर खजूर के 
साथ, रौर शीतस्वर मे लोग त्था श्रजघायन 
के साथ खाय । 
खजू रतण्डुलदिमैरक्ता- 
त तीसारनाशकृत्‌ । 
शकंराजाजिसंयुक्तम 
तिसार॑वर्भिजयेत्‌ ॥ 
खजूर भ्रौर वावत के दिम के साय रक्ता- 
तिसार का नाश करे, जीरे श्रौर मिश्री के साथ 
वांति श्रौर ्रतिसार नट शो । 


सदोषजस्त ऊ दोष 
अपक्वंजसदरोगान्‌ 
प्रसेदाजीणेम। रतान्‌ । 


तत्वाय ठ 
: 


| ८० ब्रह द्रसराजघ॒न्दरम्‌ 


वमिभ्र्भिकरोत्येन पूतिगंधिवदहिःकृष्णं 
शोधयेन्नागवत्ततः ॥ शुद्ध शीशमतोन्यथा ॥ 
कच्चा जस्त, प्रमेह, श्रजीखे, सरढी वमन, जो पतला करने से भारी, तथा तोडने मेँ 
|| भ्रम, दुवने रोग प्रगट करता दे, श्रतएव इसको | अन्दर से काला चा उर्ग्यल निकले श्र वास 
|| नाग के समान शोधन करे । श्राती हो, बार से काला दीखे, देसे सीसे को 
| अथास्य शाति शुद्ध जानना इससे व्यतिरिक्त अशुद्ध देँ । 
वालाभयासितायुक्ता नागशोधनम्‌ 
सेवयेदयोदिनत्रयं । फलव्रिककषायेवा- 
जसदस्यविकासेस्य कुमारीरसेवाकरिवर 
नाशमायातिनान्यथा ॥ सलिलेवागालयेत्सप्नवारं । 
छोटी हरड श्रौर भिश्री तीन दिनि सेवन खदिरदहनतप्र लोह- 
#| करने से जस्त विकार शान्ति दवें । पात्रे स्थितसत्तदनु- 
इति शरी बरृहद्रसराजसुन्दरे जसदप्रकरणं सपदिनागोजायतेशुद्धमावः ॥ 
समाप॒म्‌ लोद पात्र मेँ खेरफी लकटीसे सीसे को 


गलाकर त्रिफला के काटे, ग्वार पटं क रस, शौर 


श्रथ नाग प्रकरणं लिख्यते हाथी के मूत्रमे सात २ वार दुरवे तो सीसा 


उपत्ति शद दो, अथवा श्रग्नि मे पिघलाय छेददार 
दृष्ट.वामोमीसुतांस्म्यां हाढी मे श्राक का दूध भर उसमें तीनवार बुावे 
द $ । तो सीसा शुद्धद्यो। 
ये'जा गः 
छ ॥ नागमारणम्‌ 
पदिते वासुकी नाग भोगी नाग की सुन्दर त्रिभि" भिपुटेनांगो- | 
फन्या को देखकर व्यं परित्याग करता हुश्रा इसी वासारसविसर्दिंतः। 
|| चे सवं रोग नारक सीसा परगट इथ्ा। = - सरिलोभस्मतामेति- ॥ 
ना॑चद्धिविधोक्त तद्रज.सवेमेदुत्‌ ॥ 
रोक्त ० सीसा वा मनक्िल का वर्णं श्रदसे के रस 
कुमारं समलंतथा । = = ~ 
व से खर्लकर गजपुटमेंपूकदे पसे तीनपुरमें 
षु < सीसे को उत्तम भस्मदो। 
योजनीयंरुणायिकम ॥ श 
वद सीसा दो प्रकार फा कुमार श्रौर क 
शमल तिनमें कुमार रख क्रिया मे योजना करने भागेकमहिफेनस्यनाग- 
से उतम । भागचतुष्टयम्‌ । 
घपेणान्निंवकाष्ठेनमंद- 
नाग की परीता वन्दिप्रदानतः ॥ 
दरतौयतिमहाभारं नागमति्भवेच्छवेता- 





येदेकष्णं समुञ्ञ्वलं 1 वीयंढाटय करीमताः । 

































( की चौथा श्रफीम ते दोनो को खिपरे 
में डाल कर श्रगिनि देवे श्रौर नीबू की लकदी से 
चलाता जाय तो सीसे को सफेद भस्महोश्रौर 
खाने से वौयं छो वदवि । 


तीसरी बिधि 
कुडवंनागपत्राणां 
कुनट यास्यात्पलाद्ध कम्‌ । 
तंदुलीयर सैरयामं- 
। यामंवासारसैस्तथा ॥ 
संमध चक्रिकाकृत्व- 
चर्मेसंशोष्यतापुनः । 
शरावसंपुटेकृत्वा- 
पचेद्वन्योपलैर्भिषक्‌॥ 
एव सप्तपुटेन गोभस्मी 
भवतिनिस््वितम्‌ । 
द्विरुःजोयंघ्र वंहन्या- 
सप्रमेहानखिलान्‌गदान्‌ ॥ 

स पैसे भर सीसे के -चने की दाल ऊ समान 
छोटे २ वकं बनावे, उनमें पैसे भर मनसिल 
डाक चौदवाहे के रस मे एक प्रहर घोरे श्रौर पीके 
एक प्रहर अदूसेके रस मे घोट कर धृपमें 
सुखादे, परचात्‌ शराव सपुट मे रख जंगली उप- 
लोंकी २० भ्राच दे, इसो प्रकार भैनसिल बार २ 
डाल श्रौर धोटर कर सात ध्राचश्रोरदेतो 
सीसा भस्मषहो,दोयावचार रत्ती भस्म.बडी 
इलायची फ चूण श्रौर शद के साथ खाय तो 
प्रमेह श्रौर मूत्रसख्राव आदि सवं रोग नाश होवे । 


नाग फी हरिति भस्म 
खपरेनिदितंनागं- 
- रविमूलेनघषेयेत्‌ । 
यामत्रिकैभेवेद्मस्म- 
हरिद्णमदुषणम्‌ ॥ 
सीपडे सें शीगा डाल चृर्दे पर चाय श्चग्नि 
दे श्रौर श्राकं की जख से रगडता जायतो र प्रहर 
मं सीसेकीदहरेरंगकी भस्म दोचे। 


हिन्दीभाषालुवाद समेतम्‌ 








न 


तथा षील्ली मस्म 


शिलागंधककपूर- 
कु'कमंमद येत्समम्‌ । 
जंवीरस्यद्रवैयीम- 
तत्ससंनागपनच्रकम्‌ ॥ 
लिप्त्वालिप्त्वापुटेपाच्य- 
यावत्तपष्टिपुरंभवेत्‌ । 
तनागंवि्य॒ दाभास- 
जायतेनात्र संशयः ॥ 
मनसिल, गंधक, कपूर, श्रौर. केशर को 
जंभोरी के रस मे घोट सीसे के कटक वेधी पत्रो 
परलेपकर गजपुटमें पएूक देः इस्त भकार ६० 
पुर देने से शीश्चे की बिजली श्र्थाव्‌ सोने क 
समान पीली भस्म दोवे । 


तथा ज्षज् मस्म 
कुमारीपादघातेन- 
तत्त्णान्भ्रियतेफणी । 
पुटेनशतकेनापि- , । 
सिदूरंकेवललंभवेतत्‌ ॥ 
तारेताग्र तथावंगेशत- 
वेधीभवेदुध् वम्‌ । 
सीसे को पिघलाकर ग्वारपटठे के मूसे से 
रगडे तो तस्छण सीसा भस्म होवे, श्रौर'ग्वार 
पटं के रस मे सीसे के पत्र खरल कर गजपुर मे 
फू के पेसे १०० पुट देने से सिदूर के समानाभस्म 
हो, इसको चादी वा तविमे गलाकर डाले तो 
इसका शतश भाग वेध कर सुवणं क्रे ।, 


सातवीं विधि 
तावलीरससंपिष्ट- 
शिलालेपात्पुनःपुन" । 
द्ा्चिशद्भिःपुटैनागे- 
निर्त्थोयातिभस्मता ॥ 
पान के रसमे मेनतिल घोरकर संसेके 


> 


(दः ध 








वेधी पद्यौ पर खेप कर णरावसघुट मे 
रख कर एक दे इ प्रर ३२ पुट देने से सीसे 
की निरुत्थभस्म दोवे। 
आटवीं दिधि 
भूनागागस्तिपत्राणि- 
पिष्ट वापाद्र विलेपयेत्‌ । 
वासापामागेतत्त्ञार- 
तत्रनागयुतंक्िपेत्‌ ॥ 
गुरूक्तितश्वतुधाशं- 
वासादन्याविषट्येत्‌। 
यायैकेनमवेद्‌भस्मततोः 
वासारसान्वितम्‌ ॥ 
मदेयेत्संपुटेनैक- 
नागरसिदरकंशभम्‌ । 
ेचुए श्रौर ध्रगस्व ब्रु फे पत्तं पीस एक 
|| पात्र मे लेप करे, उसमें सीसा भर वचुट्टे पर 
|| चावे, जन सीसा पिघल्त जाय तव श्रदूसा रौर 
|| रोगा का सार सीसे का चतुर्था लते थोढा र 
|| डालकर श्रटूसे की मोटी लकड़ी से रगढता 
[| जाय तो सीसा एक प्रदर मं भस्म हो, फिर श्रह्‌ 
|| सेके रस मे खरल कर गजपुर में एके तो सीसे 
| की लाल भस्म होवे । 
नवम विधि 
पलद्वयं गरतंनागं- 
गुल चपलद्यम्‌ । 
शिलाकषेमिताग्राद्या- 
सवंतुल्यंहिगधकम्‌ ॥ 
निवुनीरेणसंमदय - 
तोगजपुरेपचेत्त्‌ । 
तदानगेश्वसोयंस्या- 
न्नागसजसुतोपमः ॥ 


देये तो यह नागेश्वर रस वयार हो । 


४2 1 4 क 





शद्ध सोते की भस्म ठ तोला, दिगुल ८ 


|| तोला, मनसिल्ञ तोले भर, गधक १० तोला, सव ( य, कफरोग, रक्तविकार, मूत्र च्छ्‌, || 
कोर्नवृकेरसमें खरल कर गजपुटकी श्रांच 





पर्‌ बह द्रससाजसुन्दरम्‌ 





नाग भस्मफेगुण 


स्यपवनविकारेगुल्म- 
पांडवमयेपुश्रमकूमि 
कफशलेमेदकासामयेपु । 
ग्र णिशुदगनेव- 
नष्वन्दोप्रशस्तः 
शुभविविछरतनागः कामपुषटिदद्‌।ति ॥ 
सीसे की भस्म हयः वादी गोला, पौलिया 


रम, कसि, कफरोगः श्रूल, प्रमेह, खासी, 


सग्रहणी, ववासीर श्रादि गुदाके रोग, श्रौर 
मदाग्नि का नाश करे, कामदेव को चढ़ावे । 
नाग के भ्रनुपान 
यतंनागंसितायुक्त- 
मायु वायु.शिसेन्यथां । 
नेत्ररोगंशुक्रशोषं- 
प्रलाप॑दाहकंजयेच ॥ 
प्रददातिरुचिकामं- 
वद्ध येत्पथ्यसेविनः। 
स्ववुद्ध.याकल्पयेद्धी- 
माननुपानंगदेपुच ॥ 
शीशे कौ भस्म मिश्री के साय खाने से वात, 
पित्त, मस्तक रोग, नेत्ररोग शक्रदोष; प्रलाप 
द्रौर टाह को दूर फरे, श्चन्न मे खचि रौर पथ्य 
सेवी के कामदेव की दृद्धि करे; चतर मनुष्य 
सव रोगों मे श्रपनी बुद्धि से श्रदुपान कल्पना 
करे । । 


अशुद्ध नाग दोष 
कुछानिगुल्मारुचिपाण्डु- 
रोगान्‌त्तयकफंरक्तविकारङ्च्छ' | 
उ्वराश्मरी शलभगद- 
राय'नागत्वपक्वंङ्कुरुतेनराणां । 
श्रञयुद्ध सीते की मस्म ऊृष्ठ, गस्म, श्ररुचि 


न्वर्‌, पथरी, श्रूल, भगंदर, इन रोगो को प्रगट 
करे । 





# शाति 
हेमंहरीतर्कीसेवेत्‌- 
सितायुक्तं दिनत्रयम्‌ । 
छपववनागदोपेण- 
॥ 
सुवं भस्मश्रौर हरड खाद के साध 
३ दिन खाने से श्रपक्ध नाग दोष से निस्सदेष्ठ 
रति होर्वे 1 
इति श्री बृद्रस्राज सुन्दरे नागप्रकरणं 
, समाप्तम्‌ 


[1 


अथ लोदपरकरणं तत्रादौ उत्पत्ति 
प्ले देव श्रौर र्यो ने मिलकर समुद्र 
मेथन किया उसमे देवताश्रों का जीवन श्रश्रत 
प्रग हरा उसे जब देवताश्रंनेपानक्ियातो 
बहुत सूचा चिन्टु उडकर ष््वी में गिरे उनको 
श्री शिवजी ने पत्थर रूप लोष्टा बनारर पवर्ते 
मे छुपा दिया, इस प्रकार पापसै रोग पीडित 
मनुष्योके लिये यह रोदा पैदा इुश्रा । 
लोह भेद 
मुरुटस्तीचण 'तथाकातं- 
सेदास्तेपांत्रयोदश.* । 
लोहा तोन प्रकारे का ३ यथा मरड;, तीदण 
कात इन वीर्नोके १३ भेदर्ट। 
यथा 
मदु कुरुडचकाडार- 
त्रििधम्‌"डसुच्यते । 
मण्ड लोहेकेतीनभेरदह यथामृदु, कुड 
कांडार। 
खरसारंचहोत्तालं- 
तारवर'विडंतथा । 





१ तत्रोपचिमाह पुरालोमिलदेप्यस्यनिहतस्य 
सुरयुधि। ॥ 
उद्पन्नानि शरीरेभ्यो लोहानिविविधानिच । 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 








ठर 


काललोहंगजाख्यंच 
षड्विधं तीच्तणसुच्यते॥ 
तीच्ण ( फौल)द ) लोहा ६ प्रकार काटे, 
यया खरसार, . दोत्ताल, तारवद, विड, 
काललोह, श्रौर गजाख्य । 


कातलोहंचतुर्दधोक्तं- 
रोमकंश्रासकंतथा । 
चु वकद्रावकचेव- 
गुणस्तस्योत्तरोत्तराः ॥ 
कान्तलोह ४ प्रकार का दहै--यथा रोमक, 
भ्रामक, चुम्बक श्रौर द्रावक इनमें उत्तरोत्तर 
श्रधिक गुण द । 


पंचमंतुक्वचित्मो- 
कपैणंचरसाण वे । 
यद्यदाकर्‌सभतः- 
तत्तदेशजरोगदुत्‌ ॥ 
कहीं २ पंचम क्षण नामका लोटा कटा 
ह, यह जिस देशको खान सेप्रगटदहो उसी 
देरकेरोगोकोदूरकरे। ` 


खरंसार के लक्षण 


जो नेच्रबाल्ा के पुष्पफेरंगके समान दो 
चद सार वा खरसार कदाता है, धह स्थूल 
श्रीर लघुकेमेदसे दो प्रकार काहे, एक रोड 
सानी उडियादे्त का, दुसरा कलिगज। जो 
शहर के पत्तं समान हो श्रौर जिसमें वेद हो, सो 
छद श्रौर जो तोताके पिंचरे फे वणं समान 
तथा नरम हो वह कलिगज कषटलाता है श्र्थात्‌ 
कलिग देण में पैदा होतादहै। 
गजवल्लीतिविख्याता- 
सवेलोहस्यमातराः । 
स्थललघ्वगमभेदेन- 
तत्स्याद्वज्रादिसभवः ॥ 
सब कोहो कौ माता गजवेल्ि नाम विख्यात 
स्थूल श्रौर लघुकेभैदसेदो प्रकार की है, यह 









| वन्न > लोह ते भ्कट दे, यद वञ्‌ लदा दश 
प्रकार कादै। 
असितंकाललोदाख्यौ- 
रक्त लोहिनवजरौ । 
मागूस्वजकचान्य्रदन्य 
त्तित्तिरवजम्म्‌ ॥ 
रोदिणीवजकचान्यदन्य- 
द्ा्कवजकम्‌ । 
एञदशविधवञ- 
गुखवाउत्तयेत्तरम्‌* ॥ 
श्रित, कालल; लोह, रक्त, लोदित, वञ्चक, 
मयूरवघ्र, तित्तिरवच्रक, रोदिणीवञ्र, शुकवध्, ये 
|| गोरख सदिता के मत सेदस प्रकारका वञ्च 
सज्ञक लोहा दे इनमे क्रम से एके से दूसरा 
प्रधिक् गुणवाला है । 


पय सोह के लक 
जो धिसने से गोल दोजाय श्रौर जिसमें 
|| सुवणं की-सी रेखा प्रतीत दो उसे पांड-यलोदा 
कदते ई वद्‌ सफेद श्रौर स्याह फे मभेद तेदो 
प्रष्ठार का) ग 
कान्त कलोह फे मेद 
एकास्यद्धिुखास्य च- 
- वेद स्य॑शंखचक्रिक । 
सवेतोभुखमिव्येब- 
सत्तमाधमकान्तक्म्‌ + 
सेद्रानालक्तणंयच- 
नव्र सस्तानिगौरवात्‌ । - 
| पले जो चु वरू श्रौर नामक काव लोह्‌ के 
|| सेद कटे दँ उसी के एकमसुख, द्विमुख, चतुमुख 
|| रएलचक्रिक शरोर स्तो, ये चुः मेढ हँ ग्रौर 
|| ये उत्तन मध्यम श्रौर कनिष्ट से श्रनेक मेद्‌ ड, 
|| परन्तु दमने न्थ धिस्तार ॐ भये सस्य २ 
|| लिये दै सव नदीं लिखे । 


5 
९" पजनदश्यते लौहेतीक्ं लोदतदुचमम्‌ । 


काताटिखलुमेदानि क्ञातव्यानि विशेप्रतः 1 


चदद्रसराजद्न्द्रम्‌ 


ख उतवतु लंभूमौ- 
पचे तेपुचदप्यते । 
गजवल्यादि तीदणं- 
स्यरात्कातंचु वकसंभवं ॥ 
मुरडात्कटाह पत्रादि. 
जायतेतीरंएलोदतः । 
खड्गादि शस्त्रभेद्‌स्यु- 
कातलोदंतुदुल्ल मम्‌ ॥ 

ख'ढ लोढा ध्वी वा पवतो में वर्त्‌ल रूप 
से मिलता है श्रौर तीच्ण लोटा गज चेलि श्रादिि 
से प्रकट होता है, कठि लोह चु'वक पत्थर से । 

सु"ड लोद से कटाह ववा श्राद्वि वस्तु वनते 
द, तीच्ण लो के तलवार श्रादि यास्त्र वनाति दै, 
श्रौर कातलोह दुर्लभ है । 


किल्चदशुण यु डं 
सुटात्सार्चतुगुःख' । 
सारदौड्‌ ्िगुरितं- 
कालिगंचततोष्टधा ॥ 
तस्मोदुभ्रदशशुणं- 
भद्रादज सहखधा । 
वज्रात्पष्टिगुख"षाड्य ~ 
` कातिजंशतधाततः ॥ 
सबेलोदोत्तमं यस्मा- 
तस्मात्कोटिगुणमतं ! 
यल्लोेयदगुख प्रोक्त. 
तक्किट्मपितदु गुण" ॥ 


कीटसे दण्ट गुण मु, सुढसे देश 
यण सार, सारसे द्विय॒णनिगेष उडिया देश 
का लोह, इससे ्राठ रुणा कलिग देशीय लोह 
जिससे सोगुण विशेष भद्र संज्क लोह, द्र 
से दजार गुण विशेष वन्न लोह, वञ्च से साड 
शण विशेष पांड्य लोह, रौर पाञ्य से सौगुख 
चिकेप काति लोह में गुण कते दे, जितने गुण 
जिस लोह मे है उतने दी गुण उसकी कीट ते 
जानने ! 





समेतम्‌ 



























+ ~" ^~ --------------~------------~-----~-- 





1 
॥\ 
॥ 
| 


कतिलक्नगुर प्रोचु. । तार सेक्तण 
नके 4, । जो वन्न फे समान प्रकाशित, सुच्म रेखा 
स्फटि ५५ मूष सयुक्त काला शरोर भारी हो उसको तार लोह 
विय स्ल॑भूतदुल्न भम्‌ ॥ _ | कहते है । 
कात लोह मेँ लक्ष, शरोर श्फटिक फे लोह मं 
्। गुण द, तथा विजली से पैदा लोह षथ्वी कास सक्षण 
पर दुर्लभ दै, श्रब प्रयम कटेलोटोके गुण जो कालः श्रौर नीला, चिकना श्रौर भारी 
भाषा में पथक्‌ पुथक्‌ लिखते द । घनकीचोटसे न ट्टे उसे काल लोह फहते दै । 
मृदु लक्षण कांत लोह की परीका 
जो शीर पतला होजाय श्रीर घन फी चोर पात्नेयस्मिनप्रसरतिजकत- 
सेन ट, श्िकना श्रौर नरमहो तो मृदु लोद, तेलर्विदुनलिप्तो । 
कषटव्राता ह ये उत्तम है । दिशं धविसजति- 
कुणएड लच्र निजतिक्ततांनिवकल्कः ॥ 
घनकीषचोरसे कडिनतासे ट्टे सो कुड पाच्यं दुरधंभवतिशिखरा- 
लोह मध्यम है । कारतानेतिभूमौ । 
+ कातिं तदि ह युदितं- 
कांडार लच्ण ५ 


लक्तणोक्त' तथान्यत्‌ ॥ 
जोधघनकी चोट से द्र क्‌ ता से कांति लोह के पात्रमेपानी भरकर तेल ष्टो 
ह उस खक काञार लक | बृहदु डले तो फले नदी, श्रौर हींग रने से 
न दीगकफोवासनश्रावे, नीम कषा कटक रखने 
तीच्छकेदः मेदो के पृथक २ लक्षण | से मीटाष्ोजाय, दूध श्रौटाने सै उफ़ने नहीं 
तिनमे प्रथम खर के लक्तण किंतु पद॑त के समान उचा दहो जाय, उसे कांत 
लोह फदते दै । श्रव फात लोह के भ्रामकादि 


करन श्रार तोहने मे शरन्देर े़ी रेखा पारे मेदो को श्रलग २ लिखते हैँ तहा प्रथम । 


की-सी मालूम दो श्रौर बोा रखनेसेन नवे 


उवे खर लोद कदते दै । भ्रामक के लक्षण 
सार सतक्ण भ्रामयेज्लोदजातितु- 
जो पृथ्वी प्रगट पीला श्रौर टिल रेखा ~ 
सयुक्त तोखने मे शति किन हो उसे सार लोह स 
कटते ह । कषेयेतकपेकंतथा ॥ 
साक्तायद्‌द्रावये्लोद- 
दोत्ताल्ल लक्षण तच्फतिद्राचकंभवेत्‌ । 
जो काला ग्रौर पीला टिल रेखा संयुक्त तद्रोमकांतस्छुटितायतो- ह 
तोडने मे श्रति किन हो उसे टोत्ताल लोह रो मरोद्गमोभवेत्‌ ॥ 


कहते है 1 जो लोह की जाति मारको मावे उस 





_च्ट्यन्नस | 


न को भ्रामक कदते ध ध्रौर जो श्रन्य लोद 
|| छो घुम्बन कर रेव उसे, चु वक कते दं 
| रीर जो ाफपंण करे, उसे कपेक, तथा नरम 
|| करदे, उसे द्रावकः श्रौर जो तोढनेसेरुषए" से 
दे, उसे रोमक नाम कात लोह जानना । 
पीतंरक्ततथाकृष्णं- 

त्रिवशणे स्याद्परथकूप्रथक्‌ । 
क्मेणदेदतास्तत्- 

वरह्याविष्णुमदेश्वराः ॥ 
छंत लोह का पीला, काला श्रौर लान रग 
|| ह, उनके क्रम से ब्रह्मा, विष्ण श्रौर पिच देवता 
|| जानने, इसे पीला -स्पशेवेधी श्रोर फाला 
|| रसायन सयोग मे लेने लायफ़, तया लाल वणं 
(| घाले काति लोद को पारे के वधन सें लेना 
| चादिये, धरोर ध्रामक श्रधम दं चुम्बक मध्यः 
| श्र क पैक उत्तम, तथा द्रावक उत्तमोत्तम दै । 
|| कताभ वेतीच्एलोर्द॑च 
 ाह्य'तल्लोदवै संमटुत्वं विधत्ते । 
मु डंत्याव्यं सवेथानैवग्राह्य - 

यस्मान्मु डभूरिदोपावदंति ॥ 
फ़त लोद कै रभाव मेँ तीच्ण लोह लेना 


|| चादिये, वद उत्तम ध्यौर नरम दोता दै श्रौर सु'ड 


|| लोह को कदाचित्‌ महण न करे, क्योकि दस्मे 
|| वहुत दोप रहते दे । 
श्ुद्धन्तुमरतंलोह- 
मायुहारिरूजाकरम्‌ । 
कुष्ठा गमद हसीडांददयया- 
न्स्मात्ुशोधयेत्‌ ॥ 
चिना श्द्धि के मारा लोहा श्रादयुष्य-को 
घटाचे, तथा शेग, कोटः, छरगो का टूटना, हृद्य 
|| पीडा को करे इस वास्ते लोद को शुद्ध फरे । 


लोह शोधनम्‌ 


गरतादढताक्लेदी- 
कश्मलीद्‌ाद कारकः । 


श्रस्मदेपःसुटुर्म'धो- 
सप्तदोपाथसस्यच ॥ 
भारीपन; ढता, क्लेद) फरमल, दाह क्र 
गिरिदोप श्रार टर्गधये मात टोपलोहरमे 
स्थित हई । 


तथा दसस प्रकार 


गरलंक्रमवां तिवीर्यदाहति- 
दोषाप्रवदंतिशोधकाः। 
पअरथशोधनभावकान्पुटा- 
न्विधिनैकेनवदतिशुरयः 1 
शशरक्तेनसंलिप्त - ह 
चिचार्कपयसायसं । 
दलंहुतानेध्मातंसिक्ते- 
त्र फलवारिण ॥ 
एवंत्रिश.कृतेलोद- 
शुद्धिमप्नोव्य संशयम्‌ । 


लोहे में विष, क्लम, घमन श्चौर वीर्यं नाश 
दोष रहते ~ इसलिये लोह्‌ शोधन कता हः 
लोहे पर शशेफे रुधिर का तेप कर श्रग्निसें 
तपाय त्रिफलके कादेमे बावे, इस प्रकार 
तीन पुट देकर इमली श्रौर ध्ाकके दूधकफा 
श्रक्लगा २ लेपकर तपा २ कर तीन र वार 
त्रिफला के काद में ठुकावे वो कान्तादि लोह 
शुद्ध होवें । 


तीस प्रकार 


सवंलोदानितप्तानि- 
कद्लीपृलवारिणा । 
सप्रधाभिर्निपिक्तानि- 
शुद्धिमायात्यथोत्तमम्‌ । 
सव लोटो कोतपार करकेलाकी जठ के 


रस मँ सात वार बवे तो शुद्ध वे । यह 
सुगमरीति ई । 


शुद्धिमायातितीच्छ'च- 
मु'डनिगु "डिसेचनात्‌। 








हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


इतराणिचलोदानि- 
सर्बार्युलूकविष्टया ॥ 
सम्हाल्‌ के समे तोच्ण श्चीरमुड लोह 
खाने से शद्ध होते दै, श्रौर वाको, उस्लू कौ 
5 के रस में लोह शुद्ध ते ह। 
समुद्रलवणेपेत- क 
तप्र जिवापितंखलु । 
त्रिफलाकथितेनृनं- 
गिरिदोपमयस्त्यजेत्‌ ॥ 
लोह को तपाय २ सुद्र नोन संयुक्त त्रिफला 
केकाद म षु्ाने से लोह मे जो पवत दोप 
र्ता है वह दूर टो । 


शुद्ध लोह की परीक्षा 
नविसफुलिगानचवुद्‌ द्ध, - । 
दायदायदानचैषांपटलंनरच्दः । 
मूषागतंरत्नसमंस्थिरंच 
तदाविशुद्धःप्रवदन्तिलोहम्‌ ॥ 
जिसमे चिनगांरी न निकले, पानी में चुकाने 
से बवूला न निकरं, तथा पत्तं नहो मूषासें 
रखने सै रसन कै समान स्थित रदे, उसे शुद्ध 
ह कते ह । 
सम्यगौपधकल्पाना- 
८ लोहकल्पम्रशस्यते । 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन- 
. लोदमादौविमारयेत्‌ ॥ 
सब श्रौपधियों कै कल्प मे लोह कल्प 
श्रेष्ठ है, हसक्तिये प्रथम लोह का मारण करे 1 
नातःपचेत्पंचपलाद्वा- 
गूध्वे'्योदशात । 
श्रादौमंत्रस्ततःक्मं- 
कन्त जयं मत्रसुच्यते ॥ 
लोहे को पांच पल से कम श्रौर तेरह पल 
से जियादान एके, प्रथम मन्न को पद पद्ध 
मारण श्ादि टमं करे मंत्र यह हे श्नोरम्‌ अमृतो 
द्भवाय स्वादा | 
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लोहचाभ्रकेवचिना । 
एकत्वेनशरीरस्यवंधो- 7 
भवतिदेदिनाम्‌ ॥ 
पारदेनविनालोहंयः 
करोतिपुमानिह्‌ । 
उदरेतस्यकीटानि. 
जायंतेनात्रसंशयः । 


पारे श्रथवा श्रश्रक विना लोह श्रौरि शरीर 
की एकता नीं हो, श्रीर देह मेँ लोहा ठरे नदीं 
इस ज्िये लोह मे पारद वा ध्रभ्रक का संस्कार 
करे । जोचैय पारे के चिना लोह की भस्म 
करते द, वह भस्म रोगी कै पेट में ङ्ृमि पैदा 
करती है, इसमे संशय नदीं द । 


फोलाद की भस्म 


शद्ध लोदभवंचृण- 

। पातालगरुडीर सैः। 

मर्दयितापुटेदन्दै- 
॥ ददयादेवंपुटत्रयम्‌ ॥ 

पुटत्रयंकुमायश्च- 
कुटारचिन्नकारसेः । 

पुटषदकंततोददया- , 
देवंतीद्णसतिभेवेत्‌ ॥ 


फौल्ाद के चूणं को पाताल गरुडी ( चिल 
टा) फ रसम खरल कर, शराव संपुट में 
रख छर कपर भिदटी करे, श्रौर श्चारने कंडो के 
तीन पुटदे, इसी प्रकार ग्वारपदट्टं फे रस मे 
घोट करर पुरदे ध्रौर दंडसंकरीके रस मे 
घोटकर & यार गजयुट मेँ पूकेतो तीक 
फौलाद्‌ लोद भस्म होवे । 


दूसरी विधि, 


द।द्‌ शाशेनद रट तीच््ण- 
चूण॑स्यमेलयेत्‌ । 





९ > न 
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वरर 
यासय॒ग्मंतुतत्पुन"।॥ | 
शरावसप्रटेकत्वा- 
पुटेद्रजपुटेनवंः । 
संप्तधवकुत लो 
र्जोवारितरंभवेत ॥ 
फोलाद के चूण का वारदवा दस्मा ईियुल 
मिलाष्र ग्वारप्ट्केिरम मेदो प्रहरे खरल 
क्रे, पञ्चात्‌ णराव संपुट मे रस फपर भिश्च कर 
गजयुर.मं एफ दे) पसे सात पुट देने से लोद 
की भस्म पानी पर तैरने लये) 


, तीसरी विधि 
शुद्ध सूतं द्िधामंध- 
खत्वेकुत्वाधथकञ्जलीं । 
दयोःसम॑लोदचृणै - 
सदेयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ 
यामद्यात्सयुधृत्य- 
तद्रोलंतास्रषाचके । 
त्च्छाचैरंडपत्रश्च- 
यामाद्ध्युष्एताभवेत्‌ ॥ 
धान्यसशोन्यसेत्पश्चात्‌- 
त्रिदिनान्तेससुद्धरेत्‌ । 
संपेष्यगालयेदस्त्र 
सखल्यंवारितरंभवेत्त्‌ ॥ 
काततीच््एतथाग्रुड- 
निरुत्थजायतेधर चं । 


पारा $ भाग, श्रौर गंधक २ भाग, दोनों 
की खरल में फजली करे, फिर दोनों की बरावर 
लोह वृण ले ग्वारपटट फैरसमे दो प्रदर धोट 
गोला चने श्रौर तावे के पात्रमे श्रडके पन्तो 
सेठकं दो प्रदर धूप सेंरखे, पश्चात्‌ धानकी 
रारि तीन दिन गाडे, चौथे दिन निकाल 
पौम कर एक वस्त्र मेंद्धान ज्ञे तो यदह सार 
पानी पर तेरने लगे इसी रीति से कान्त, तीचण, 
प्रोरसुढ सीनों लोहो की निरस्य भस्म देती 


ममयम ~ ~, ५9 
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£ इसे सुवणं पपटी मे दान्ते द, प्राग योग- 
गज योग म टाल्त ष्ठं नव्राय्रस नृगा मदात्‌ 
श्र ग्यामनी 
दूर क्नेकोल्लो रसायनकतै सदेन ६। 
¢ क ८ 
तुश प्रिधि 
लोदचृणंपल^न्व- 
सोर कस्यपलंतथा । 
परश्च गं धापकल्त॑चापि- 
सर्व॑मेकत्रमर्यत््‌ ॥ 
ऊुमार्याद्िर्दि्नपन्चा- 
ग्रोलकन्छमुपत्रकः । 
सव्रे्ट-पचमरदालिप््वा- 
पुरेद्रजपुटेनच ॥ 
स्वागशीतसमुद,व्य- 
सिदृपभमयोरजः 
म्रतंवारितरम्राद्य- 
सर्वैकार्यकरंपरम्‌ ॥ 
लोदा चृ, शोरा श्रौर श्रसगध प्रत्येक 
च्वार २ नोला मिलाकर १ टिन ग्वारपटु के रम 
मे खरल करे श्रौर गोला वनाय ध्र के पत्तों में 
रख ७ कपर मिष्ट फर गजयपुट मंषएू्कफटदे, फिर 
स्वाग शीतल होने पर निफाले इसका रग 
सिदूरके समान दहोश्रौर पानीमें तरे यह सव 
कार्यो मे उत्तम द । 


लोह की सर्वक्छिष्ट भस्म 
आदौलोदविच्‌र्णितंतव्लु- 
गोतोयेस्यभाव्यरिने। 
रान्नौचैवपुटाश्च विशति. 
मिताकूमाख्ययत्रे शुभे ॥ 
एववेत्रिफलाजलस्य 
कथिताभावान्चपष्रपुटा. | 
कन्यायारसभावनाश्च- 
कथिताचाष्टौचवैय पुटाः । 
वजाकहिलिर्नीगुदीद्िर- 
जनीरु जातुरगीघना । 


"~ ~ +> 
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-हिन्दीमाषाुवाद समेतम्‌ 


निग डीगरुडीक्रुटेरकनकं- 
यन्हिश्चमस्स्यालता' ॥ 
हेमीदसपदीतथामृतलता- 
भर गेनद्रृत्तेदिने । 
रात्रोतद्रसकोप्रथक्षुथग- 
हौसप्तैवभावाध्पुटाः ॥ 
राजीतक्रयुतंसुखल्वकतले- 
पिष्टादिनैकंट्ट" । 
भावाश्च वपुटाश्चसप्त- 
कथितासर्वैश्चवेघाधिपेः ॥ 
पश्चाल्पाःकथिताभवादिन- 
` दिनेनि्य॑पुनःसूरभिः । 
रात्रौस्तपुटाश्चसन्निगदि- 
तायंत्र चकरूमाभिधेः। 
पन्याद्धावपुराश्चपच- 
सततंप॑चामृतानांपुन । 
सतश्च णचदशांशक सुदरद- 
मुत्काथ्यनारीपये ॥ 
गोदुग्धयदिवात्रयोपि- हि 
रसततपिषटरचभावाःपुरेत्‌ 1 
पश्चादद्ध सुपार्देनशवि 
नाग॑धेनकन्यारसैः ॥ 
तच्ूणे परिमदैयेदूटद 
तर॑संपाचयेत्‌संपुरे । 
पश्चात्केवलकन्यकाशुचि- 
रहैभेस्मत्रिशःपाचयेत्‌ ॥ 
पश्चात्कञ्जलिसिन्नि 
भ जलतरंशद्ध'चलोदंभवे । 
देवप्रोक्तवलाजलतै 
परिहततल्लोहसुक्त मम्‌ ॥ 
शुद्ध लोहे के चृणंको दिन मे गोमूत्र में 
खरल कर रात्रि को गजपुटे एक दे, इस 
प्रकार कच्छुप यत्न से २० पुट देवे, इसी प्रकार 
त्रिफला कफेरसकी भावनादे २ कर ६० बार 
गजपुर मैः एू फे, पी ग्वारपटट के ८ गज्जपुट 
दे, तथा थुहदरः श्राक, कलयारी, गोदी, हलदी, 
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दारुहलदी चिरभिटी, श्रसगघ, नागरमोथा, 
निगु डी, पातालगरुढी,वनतुलसी,धतूरा, चित्क, 
कटी, फगिनी, मदैद्धी, सोनजुही, हसपदी, 
गिलोय, भांगरा श्रौर कुडा प्रस्येकके क्राथ वा 
रसमेदिन को खरल फरे, रात्रि को गजपुरमे 
फूके, इस प्रकार सात २ दिन करे, इसी तरद 
राङ्क श्रौर छादधकी सात २ भावनादेवे, पी 
पंचाश्रेत की भावना देकर पांच बार गजयुटमे 
फूंके पौक्ठै इस लोह का दसवां भाग शिगरफ 
डालस्त्रीके दूध में खरल करे, पश्चात्‌ गोदुग्ध 
की तीन भावना देकर तीन बार गजपुटमे 
फू के, पीके लोह का श्रद्धभाग पारा श्रौर इतनी 
ही गंधक तीनों को भिल्ला कर ग्वारपटं के रस 
मे खूब धोटे, फिर शराव सपुट मे रख गजपुट से, 
पक दे;फिर निकाल केवल कुमारी ( ग्वारपदट्र ) 
के रसकी ३ भावना देकर गजपुर से षके तो लोहे 
की भस्म फज्जल के समान पानी में तैरने योग्य 
द्ध दोवे, इस मे वलाकेरस का पुट श्रौर देवे 
रो उत्तम सर्वोत्कृष्ट भस्म दोषे । 
खटी विधि 
तीदणएस्यचूणे' ससितं सगंधं- 
रसेनसंमदय भरशंङ्खमार्याः । 
पाकौकृतं कास्य पुटांतरस्थ- 
सूर्यातपेमृ्युमुपतियुक्तम्‌ ॥ 
फोलादे लद चं, पारा श्रोर गंधक तीनो 
कोर्घग्वारकेरसमे घोट कासे केपात्रसे सूर्यं 
कोधूपमेरखदेतो लोह की भस्म होवे। 
पट के गुण 
लोदानामपुनमावो- 
यथोक्तगुणकारिता । 
सलिलेतरणं वापियुट- 
नादेवजयते ॥ 
लोहो काफिरन जीना, यथाथ गुण का 
करना, त्था प्रानी मे तैरनाये सब पुट देनेसे 
दति । 


पुटनात्स्याह्लघुत्वच- 
शीघ्रव्याप्रिश्वदीपनं । 
जारितादपिसृतेनद्राललो- 
हानामधिकारुणा ॥ 
इलकापन तथा शीघ्र देद मे फेलना, प्रौर 
जदराग्नि छो प्रवल करना, ये सवर गुण पुर देने 
| ते होते दे, लोद भस्म मे पारद भस्म सं विष 
गुण द, श्रव कट एक धातुश्नो मे जो २ पुट दने 
|| चादिये वद लिखते देँ । 
स्व्णैरौप्यवधेनेयं पुटं 
कुक्छुटक्रामिधम्‌ | 
ताम्रोका्टादिजोवन्दि- 
लेदिगजपुरानिच ॥ 
सोने, श्रौर चांदोमे कुक्कुट पुट, तथा 
|| ताम्र मे काष्डादिक श्रग्नि, श्रौर लोह्‌ सें 


{| गजपुट की रग्नि ठेना चाद्ये । 


रसादविद्रवपाकानां- 
भ्रमाणंन्नानजयपुटम्‌ । 
नेषटोन्यूलाधिकः पाकः 
सुपाकददितमौपध 
परेसेश्राद्िले सव धतु मत्रकेपाकमे 
निवने पुट क्लिये हेभउतने दी देने कम या जिया 
| न देने चाहिये क्योकि प्रपि यथार्थं पकी हित 
॥| कारी दोतीर्ह | 


लोह भस्म के गुण 
लोटग्रतक्ञ्जलसंनिभतु- 
ओ क्तेसदराय्ोरसराजनयुक्त । 
नतस्यद हेभवंतिरोगा- 
मृतोपरिकरम.पुनरेतिधाम. ॥ 
लोह भस्म रगन सें काजल के समान पारद 
|| युक्त मेवन करने वत्ति कीटेहमेरोग कमी 


अयःसमानंनर्हिरकिचिद्न्य- 
द्र सायनंशरेछठतमवदंति 
श्रायुष्य) वल श्रौर धीय को वढावे, रोगो 
का नाग करे, काम पैदा करै, देसी लोह भस्म 
के समान दुसरी भ्रष्ठ रसायननदों हं, यह 
घे कदते हे । 
लोह भस्म कै असुपान 


शलेर्हिगुधृतान्वितो 
मधुयुतोकृष्णापुराणव्वरे । 
वतेसाञ्यर सोनकः 
श्व सनकेक्तोद्रान्वितच्यूषसं । 
रंशीतेज्याललतादलं- 
समरिचंमेदेवरासोपला 
दो पाणांच्चितयेनुपान- 
मुदितं सक्तौद्रमाप्रौदकम्‌ । 
घृतेनवातकेदेयं- 
सघुनापित्त केऽ्वरे ॥ 
प्लेष्मपित्तेचाद्रकेणए- 
निगु 'डथाशीतचातके । 
शु" ठीवातेसितापिन्ते- 
कफे कृष्णएात्रिजातके ॥ 
संयिरौगेव रोदे 
प्रोक्तलोहालुपानक्रम्‌ | 
श्रूल म हींग श्रार घृत के साथ, जीणे प्यर्‌ 


मेँ णद श्रौर पीपल के साथ, वात से लसन 
रार धत्त के माय; श्वास मे सोढ मिरच, पीपल 
गरोर णद साथ.शीतमें भिरच शरोर पानके साथ, 
प्रमेह्‌ मे त्रिफला श्रोर खांड के घा, चिटोष 
में णद शरोर श्रठरक केरस मे, वात उ्वरमे 
घत तेः पित्त ज्वर में णद्‌ से, फफ ज्वर मे 
प्रदरक करमते, धरोर ८० प्रकार के वाते 
सम्दालू करे रस से वात में सोट के स्य, पित्त 


| उत्पन्न नदीं द्रो; धरोर गगरा काम देव फिर पैदा हा । 


रायु प्रदाताचलवोयैकन्ता- 
€ 
सेगस्यदर्तमदनस्यकन्ता । 


मे मिश्री केसरम, कफसमें पीपल के खग, संधि 
। रोग मेँ ढालचीनी, इलायची, तमाल पच्च, इनके 
| साथ लोह की भस्म खानी चाद्ये । 
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दिन्दौभाषायुवाद्‌ ह 


वल्लंवल्लाद्धःमानंच- 
यथायोगेनयोजयेत्‌ । 
त्रिफलाल्लोटचूणे च- | 
वलीपलितनाशनम्‌ ॥ | 
कज्नलीमधघुकृष्णाभ्यां 
श्लेष्मरोगनिवारणम्‌ । 
खडयासचतुञ्जात- 
~ `, रक्तपित्तनिवारण ॥ 
पुननैवात्वगाकीर- 
} वलबृद्धिकर्पर । 
पुननेवारसेनैव- 
` ˆ“ पाडुरोगनिसूढनम्‌ -॥ 
हरिप्रालोदचूए च- 
+ ~ पिप्पल्यामधुनासह्‌ ॥ 
विशतिंचम्रमेदाणां- 
नाशयेन्नात्रसंशयः । 


222. ~ 
1} 


लोह भर्म ३ या १॥ रत्ती रोगोक्त श्रचुपान 
के साय दे, वलीपलित नाश के श्ररथत्रिफला 
के साथ देवे, कफ़रोग मे पारे गंधर कौ कजली, 
पीपल श्रौर शद के साय रन्त पित्त मे मिश्री 
श्रौर चतुजौतं के साथ, बल बृद्धि के क्तिये 
युननवा ग्रोर गो दुग्ध के साथ, पांड़्रोग मे पुन- 
नव्ाकेरसमे.श्रोर २० प्रकार के प्रमेदामे 
हलदी, पीपन श्रौर गदद्‌ के स्माथ लोह भस्म 
देनी चादिये । 


शिज्ञाजतुसमायुक्त - 

मूत्रकृच्छृनिवारणं । 
वासकःपिप्पलीद्रात्ता- 

- लोहचमधुनासह्‌ ॥ 

गुटिकांभक्तयेसधातः 

पचकासनिवारण । 
ताम्वलेनसमायुक्त- 

भक्तयेतलोह सन्तम्‌ ॥ 
अग्निदीप्तकरवृष्यं- 

देद्‌कातिविवद्धनम्‌ । 












































त्रिफलामधुसंयुक्तं- 
सवेरोगेयुयोजयेत्‌ ॥ 
पथ्यासितालोहभस्म- 
यथोक्तंगुणद भवेत्‌ । 
पि मत्रवहुनोक्तेन- 
देहलोदकरंपर ॥ 
येगुणामृतरूप्यस्यते- 
गृणाःकान्तमस्मनः । 
कातामावेग्रदातव्यं- 
रूप्यमित्याहभैरवः ॥ 
मूत्रङृच्च्‌ मे शिलाजीत कै संग, पांच 
प्रकार की खांसी मे श्रद्ूसा, पीपल, दाख भौर 
लोह भस्म की गोली बनाकरं शद के संग खवे, 
मदाग्नि मे पान के साथः देह कीकांतिको 
बदावे रौर व्रृष्य दै, त्रिफला श्रौर शद के साथ 
सत्र रोगो को नश करे, छोटी हरडश्रौर 
मिश्रो के साथ पूर्जोक्त गुण करे, बहुत कहना 
कुदं जरूर नही यह देह को लोहे के समान 
करती है, ध्रौर जो श्रमृत गुण करता है वही 
कांत लोह करता दै, जब काम्ति लोह की भस्म 
न मिज्लै तत्र रूपे की मस्म देनी चाहिये । 


लोह सेवन में अपथ्य 
कुष्माडतिलतेलच- 
सापान्नराजि कातथा | 
मद्यमम्लरसचेव- 
त्यजेल्लोदस्यसेवकः ॥ 
पेड, तिल, तेल, उडद, राई, मदिरा, खट 
पदाथ, इन वस्तुश्रो को लोह का सेवन करम 
वालात्यागदे। 
मतव्यस्यजोवकवाता- 
कंमाषंचकार वल्लक । 
ज्यायामतीद्णमद्य च- 
तेलाम्लदूर तस्त्यञेत्‌ ॥ 
मदली, जौवक कां साग, वेगन, उडड, 
करेले, उडकसरत, लाल मिरच श्रादि तीखे 
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पदार्थ, मच, तेल, खरा, इन पदार्थौ फो लोह 
भस्म सेवन करने वाल्ला त्याग देवे । 


समती फरण, 


तोयाष्टभागरोषेण- 
त्रिफलापलपंचकं | 

च॒तकष्वाथस्यतुल्यं- 

स्यादूघततुल्यंम॒तायसं ॥ 
पाचयेत्ताम्रपाच्रं च- 

लोदढान्याविचालयेत्‌ ॥ 
योगवाहंमयाख्यातं- 
ट स॒तलोहंमहारसम्‌। 
इत्थं कातस्य तीदेणएस्य- 

मु"डस्यापिद्ययं विधि ॥ 
पल च्रिफले मे श्ररगुना जलल डालकर 
काटा बनावे, जव श्रस्वा हिस्सा जल रहे तव 
छानकृर इसकी बरावर गोघृत श्रौर इतनी ही 
लोह भस्म दोनो को तान्न पान्न मं पकावे, श्रौर 
लोहे की फलकी से चलाता जाय, जब जल श्रोर 
धुत जल जाय केवल ल्नोद की भस्म मात्र रह 
जाय, तव उतारे यह रैनि योगों देने योग्य 
लोह भस्म की विधि कदी है, इसी रीति से 
फाति तीच श्रौर मुड की विधि जाननी 
चाहिये । 


भक्त्ण करा मन्त 
शोर श्रमूतेन्दर्‌ भद्तयामिनमः स्वाहा 


लोहपाक 
लोदपाकस्त्िधाप्रोक्तो- 

मृदुमभ्यखरस्वथा । 
पंकशुप्करमोपूरवो- 

वालुकासदृश. खरः ॥ 
खदु मध्यश्रौरखर के मेद से लोहपाक 
तीन प्रकारका दे, तहा कीच के समान मद 


श्रीर्‌ जिसका रस सुख गया बद मध्यम श्रौ 
व्ालू रेत साखर दहं 


६२ वह्‌ द्रसराजद॒न्द्रम 


तावल्लोहंपुरेद्ै यो 
यावच्चृरिकृतोजले । 
निस्तरंगोलघुस्तोये- 
सयुत्तर तिहसवत्‌ । 
लोहा जव तक जल मे दंस फे प्षमानन 


तैरे तव तक पुट ठेता रहे । 


तावन्त मदेयेल्लो् 
यावच्कञजलसन्निभं । 
करोतिनिदहितंनेत्न- 
` नैवपीडामनागपि ॥ 
लोहे को जब तक पीसे कि तव तक फाजल 


के समाननदहो श्रौरने्ो मेँ लगाने सेपीटान 
करे । 


यथायथाप्रदीयंतेपुटास्तुबहुचायसे । 
तथातथाविवद्ध ते 

गुरणाशतसहसखशः ॥ 
लोह मे जितने जियादा पुट लगे, उतने ही 


विशेष गुण बढते जाते दे । 


लोह भस्म की परीचा 


सर्वमेवमतंलोद- 
ध्मातव्यमित्रप॑चकेः । 
यदेवंस्यान्निरुत्थतु- 
सेव्यंवारितरंटहितत्‌ ॥ 
श्र लोहो की भस्म से सितन्न पंचक मिला 


कर ध्रग्निर्भे धमाने सेजो नदीं जीवे, तथा पानी 
मं जो तेरे उसक्छा सेवन रना चाहिये । 


मध्वाज्येगृतलोच- 
रूप्यं सं पुटगेक्षिपेत्‌। 
रुष्वाध्मातचसंमाह्य - 
रूप्यवेपूवेमानकम्‌ ॥ 
तदालोदंस्तिविया- 
दन्यथामारयेत्पुनः । 
गद, घृतः लोह भस्म श्रौर चादीको 


एकत्र कर सपुटमेधमानेखे चांदी न्योकी 
स्यो रहे तो जानना लोह की भस्म दो गहै, श्नौर 





हिन्दीभाषालुवाद समेतम्‌ 


जो चादौ वदृ जायतो रिरि लोह फी भस्म 
करे । 
लोह का द्रवण 
देवदाल्यारसैभाव्य- 
` गधकरंदिनसप्रकम्‌ । 
तेनभ्रवापमात्रेण- 
ज्तोहास्तिष्ठतिसूतवत्‌ ॥ 

। देवदाली केफल्के रस में ७ दिन गंधक 
फो भिगोकर चू" फरे, उसको तपाये हुए लोद 
मे डक्ञे तो लोहा पारे के समान पतला होकर 
रह जायगा । 

तीद्एमारएयोगेन- 
कांतमारण मिष्यते । 
शुद्धि्तारशीज या- 
,  सेवनंतुतथेवदहि ॥ 
जिस प्रकार तीच्छए ( फौलाद ) का मारण 
कष्टा है उसी प्रकार कांत लोह का मारण जानो 
श्रौर शुद्धि तथा सेवन की विधि मो उसी प्रकार 
जाननी । 
` श्रशुद्ध लोह के अ्रपगुण 
अल्पौषधस्तोकपुटे- 
हीनर्गघक पारदैः । 
अपक्वलोहजचूणे- 
मायुः त्तयकरंपरम्‌ ॥ 
जिस लोह में लिखे श्रन्दाज से थोडी श्रौषधि 
पडी दं श्रौर थोडे पुट दिये गये हो भौर जिससे 
पारा गंधक थोढे पडेदोदेसी लोह की कच्ची 
भस्म आमायुप्य फा नाश करती है} 
पंढत्वकृछामयमल्युदं- 
“भवेतह्रोगशूलौञ्करुतेश्मर्यी च । 
नानारुजाना चतथाप्रक्रोप- 
करोतिषहृल्लासमशुद्धलोदम्‌ ॥ 
नयु सकता,.ष्ड, ल्यु, हृद्रोग, शूलः पथरी 
प्रीर नाना प्रफार के रोग, खाली रहये श्रौर 
च्चा लोह्‌ करता हे ! 





सोह विकार शांति 
मुनिरसपिष्टविडगं 
मुनिरसलीदं चिरस्थितंघमें । 
द्रवयतिलोहदोषान्‌- 
वर्हिनेवनीतपिंडमिव ॥ 


यदि लोहा खाने से देह मेँ विकार मालूम 
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हो तो श्रगस्त वृत्त कै रख मे वायविडग पीसकर | 
उसी रस मे मिलाय के खाय, पीद्ै बहुत वेर | 


तक धृपमेवेरे तो लोदं कै दोषोंको यदं 
दव। पतला फर निकाज्ञ दे "जैसे श्रग्नि माक्लन को 
पिघल्ञाय देती है । 


आरग्वधस्यमञ्जाया- 
। रेचनंकीटशांतये । 
मवेदप्यतिसारश्चपीत्वा- 
टुग्धंतुतानजयेत्त्‌ ॥ 
यदिलोहविकारेण- 
उद्रेशूलसंभवः । 
तद्‌ाश्रकंविडंगंतु- 
विङडंगरससंयुतं ॥ 
पिवेद्ाखंडमधुना- 
एलाचृणे'दिनघ्रयम्‌ । 
सेवयेदितिशेषः ॥ 
लोह खनेसेजोपेटमे कृमि पदगो 
तो पहले ्रमलतास का गूदा खावे जिससे सब 
कुमि दस्तद्वारा निकल जारे, पश्चत्त्‌ दूध पीये 
भ्रौर जो लोह विकारसे पेटरमे दरद दोतादो 
तो छअश्रकभस्म भ्रौर वायविडग का चुणं वाय 
विडग के रस के साथ पीवे, अथवा खड श्रौर 
शद्‌ के सग शलायची का चूं तीन दिन 
खाय । 


इति श्री वृहद्रसराज खन्दरे लोहभ्रकरणं 
समाप्तम्‌ 


~~~ 





नः 


= मंदरं प्रकरणं लिख्यते 
ध्मायमानमयोवन्दौ- । 
। परित्यजतियन्मलं । 
सकिट्रसखंज्ञालमते- ` 
| तदनेकविधंसतम्‌ 1 
छ्रभ्नि स्ने लोदा तपने से जो सेल निकलता 
ड उसे कीटी कते दै, वहं श्नेक प्रकार कौ है । 
अथवा । लोद्दा तपाने से जो मैल निकलता दै 
उसको संद्र फढते दै । 
संहर वा कीटी के लक्तण 
ईषच्छवि गुरुखिग्धं- 
युउकिट्र जरुवुधाः । 
भिन्नांजनाभयक्ति्- 
विशेषादु शुरनिव्रणं ॥ 
निःकोरस्वविज्ञेयं- 
तीद्एकिट्मनीपीभिः । 
पिग॑रूकञ गुरुतरतद- 
धेमवकोटरम्‌ ॥ 
धिन्नेचरजतच्छायं 
रयात्किट् स्थित्तकातज । 
[| जिस कीटमेश्स्प रग, भारी श्रौर चिकनी 
|| दो उसे मड लोह को कीटी-जाननी । श्रौरं जो 
|| काजल के समान काली हो भारी श्रौर व्रण 
|| रदित तथा चिप्र न दो उसे तीक्ञण ८ पोलाद ) 
{| की जाननी । तथा पौली, स्तत, भय श्रौर 
|| जिसमे वक्त कीसी खोतर नहो फोठने से चांदी 


|| कीसी मलक दे उसे कांत लोह कीकीटी 
|| जानना । 


द 
न ~> 
र न 


दीदी ्रहण 
अरोटरगुरुखिग्ध- 
टदटशतसमाधिक । 
चिरोत्ितजनस्थाने- 
संस्थितकिट्रमादरेत्‌ ॥ 
„ दिर रदित, भारी, चिकनी, दृठ सौ वषं 
सं भौ धिक दिन की निकाली इ देसी जन 


[य 


बृहद्रसराजसुन्दरम्‌ 














स्थान ( पुरानी वस्ती ) की करटी लेनी उचित 
है। 
शतोत्थमुत्तमंकिट्र - 
मध्यचाशीतिवार्षिकम्‌ । 
अधसंपष्िवार्पीयततो- 
हीनविषोपमम्‌ ॥ 
सौ वर्धं की कीटी उत्तम दोती दैः श्रस्पी 
वषं की मध्यम, श्रौर साठ वर्षं कौ अधम 
जाननी इससे कम वर्षा को विषके समान 
जाननी । । 
# 7 ~ ५ 
मरं वनाने की विधि 
अन्तां गारेधमेकिट 
लोहजंतद्गवांजलैः । 
सेचयेत्तपतप्त- 
ततसप्तवार पुनःपुनः ॥ 
चूणौयित्वाततःक्वाथै- 
। दिगुणेस्निफलाभचै. । 
अआलोञ्यभर्जयेदन्ौ- 
मंड्‌र'जायतेवरम्‌ ॥ 
वेड की लकडी क कोले कर उनमे पुरानी 
कीटको खवर धमावे, लाल हानि पर गोमूत्रसे 
उुाचे, एसे सातवार कर चूुणं करे फिर इससे 
दूना त्रिफला का काढा एक दडिया मे भरे उसमे 
पिसी इड कोट को डाल उसका सुह श्रच्छी 
तरह वन्दकर कपर भिद्धी कर श्रारमेकडेके 
गजपुट मे एूक दे, जव स्वेत शीतल दहो जाय 
तव उसको दाडी से निकालले तोकीटीका 
शद्ध मद्धर होवे यद मंद्र उन्तम हे । 
हंसमण्टूर क विधि 
मंद्धरंमद्‌ येतश्लत्तणं- 
गोमूच्र ऽष्टशुणे पचेत्‌ । 
उयूपणत्रिफलामुस्ता- 
विडंगचन्यचित्रकैः ] 
दार्वाप्रन्थीदेवदारू- 
तुल्यतुल्य विवृणयेत्‌ । 


~ 


५ 
दत जलतः 
~~~ ~~~ --~----~-- ---~~-~-~--~ ~~~] ~~~] ~~~ ~~~ 


ध समेतम्‌ ६५ 
एतन्म रतुल्यंच- _ कांस्य के मेद 
पाक्रान्तेमिश्रयेत्ततः ॥ ८. व 
० कांस्यं चद्धिविधप्रोक्त- 
त्क षंमात्र तु- = ॥ 
{नते \ , पुष्पतेलकभेदतः । 
जीणान्तेतक्रभोजनम्‌ । ॐ कु 

। पुष्पश्बेततमंतत्रतैलकं- । 
पारुट्ूशोपःदलीरच- । ठ्कफभरदम्‌ ॥ 
. उरूस्तभंचकामलाम्‌ ॥ व. < ` 
रशा सिहतिनोचित्र- सेव्य॑रोगशांतये 1 , 
हस्र काहुहयम्‌ । ् 


पटले भंदूर को त्रिफला के कादे मे खूव 
घोरे, पीठे श्रठगुने गोमूत्र में पूर्वोक्त रीतिसे एके, 
पीले इन श्रौषधियो को मिल्वे सोढः मिरचः 
पीपल्ल, हरड, बेडा, श्रामला, मोथा, चाय 
विडग, च्य, चित्रक, दारु इलदी, पीपला- 
मूल, देवदारू फिर सवा तोते नित्य खायः 
पचनेपर सके ऊपर दाद पीवे तो पाड, सूजन 
हलीमकः पेरोंका रहजाना, कामला, बवासीरः 
इन रोगो रो यदह हंसमडूर नाश करे, इसर्मे 
श्राश्चये नरह हे। 


इति मंडूरप्रकरणं समाप्तम्‌ 


मिशरधातुकसा पित्तज्ल जर भच 

अष्टमागेनताग्र णद्धि. 

भ रंङ्कटिलंयुतम्‌ । 
एकत्रद्राविततस्स्या- 
ठकास्यतद्धोजनेशुभ ॥ 

८ भागर्ताबाश्रौर र भाग रागदोनोको 
मिला तायकर डालने से कासा बनता है, इसके 
पात्र भोजन करने के लिये उत्तम होति हे । 

ताश्रत्रपुजमाख्यातं- 

कास्यघोषचकसकं । 
उपधातुभेषेटकास्यं- 
दयो प्तरखिरगयो. ॥ 
ताबेश्रौर राग से कासा बनता है, इसे 
ष रौर कसक भी हते है यद तवि चौर 
रागकोउपधातुहे। 





परल श्रौर तेलकके सदसे कांसा.दो प्रकार 
काद, प्रथम श्रेष्ठ श्रौर दूषरा कफ प्रगट 
करता है, पूरल कांसा सफेद दोता है, इसे रोग 
शात के लिये सेवन करे । 

, उत्तम कसे कफे लक्षण 

श्वेतंदीप्त'खदुर्ज्योतिः 

| शब्दाट"य'स्निग्धनिर्मलं । 

घनांगसदहसूत्रांगं कास्य 

युत्तममीरितम्‌ ॥ 

श्वेत, प्रकाशमान, नरम, उज्ज्वलः, शब्द्‌- 
करनेवाला, चिकना, निर्मल, धन की चोट 
हने घाला, श्रौर लकीरदार कांसा उत्तम 
दोताहै) । 


~ पीतल 
रीतिर्हिचोपधातुः , 
' ~. स्यात्ता्रस्यजसदस्यच । 
- पित्तत्तस्प्रगुणाज्ञेयाः । 
स्वयोनिसदशोवुधैः ॥ 
पीतल तान्न प्रौरं जस्त कीडउप धातु 
जाननी इसमे ताम्र श्रौर जस्तेकेसेगुण दै। 
पीतक्ल के भेद 
रीत्तिकादिविधाग्रोक्त- 
तत्रायाराजरीत्तिका । 
काकतु'डीद्धितीयासात- 
~ योराद्यागुणाधिक्रा ॥ 
पीतल, राजरीति श्रौर काक्तुडीकेमेदसे 
दो प्रकार की हे, ] उनतें पदिली (राजरीति मे) 
विशेष गुण हैँ । 


स्य 


॥ 


| 


(ए क च श ध (~ > थ स वव 


| 








परल पीतल के पत्रो परलेप फरे श्रार गजपुरमषूके | 

संतप्ताकांलिकेचिस्वाताभ्रा- तो पीतल शुद्धो, श्रथवा सष्षाल्‌ूके रमे | 
स्याद्राजरीतिका । छोरी ्रड का चूर डालकर उपमं पीतल के 

काकतुडीतुकृष्णास्या- प्रो मेँ दुफावे श्रवा श्चम्लवरगं में श्रायवे वा | 
न्नासौसेन्यादिरीतिका ॥ तेल, छा, गोमूत्र, कांजी, कुलयी, इन प्रत्येक 


पीतल फो तपा कर काजी मानि से | के का से सात २ वार पीतल श्रार कामे के 
तावे फा सा रंग निकसे उत्ते राजरीति कदते षः | पो को गरम कर २ इमाव तो शुद्ध दषे । 
[। भ कप्‌ फ 
प्रौर काली होजाय उसे काकतु'ढी कते है गोमूत्रेएपचेदयामंकास्य- 


| इसका सेवन वनित दै 1 प्रारिचुद्धिमान्‌ । | 
उत्तम्‌ पीत्त छ लक्षण दटाग्निनाविश्ुध्यंति- ८ 
गुर्वगरिद्िचषीताभासा- गवि 9; 
त के परर को पदर भर गोमूत्र वाश्रम्ल 
५ वग मेँश्रोटाये तो शुद्ध दोे। 
सुस्निग्यामसरणागीच- ५ 
रीतिरेताटशीशवमा. ॥ मारणं की प्रथम विधि | 
भारी, नरम, पीली, कटोर, घन की चोट प्रियतेनात्रसदेदो- 
| सहने वाली, चिकनी प्रौर समान गलगुली गंघतालात्पुटेनच । 
|| पीतल मारण कर्म मे शुम दै । कासे वा पीतल के समान गधक श्रौर इर- || 
। ञ्रधम ध ५ प्राक के छ मे घोर पत्रो पर लेप | 
६ <. ) शरीर शराव सुट सं वद्कर गजपुट से एू'क 
0 देतो मरं लेकिनदो २ पुटदेवे। 
पूतिगंधातथालघ्वो- दूसरी षिधि 
रीतिर्तृष्टारसादिपु ॥ अकंत्ीरवटक्तीरनिगु- 
| किंचित्‌ पीत, खरदरी, रूखी, भण्ड, चोट डीततीरकातथा | 
| लगने से हट जाय, हुगंधिवाली श्रौर दलकी ताम्ररीतिष्वनिचधेत्स- 
|| पीतल स्याञ्य है । मगंधकयोरातः 
कांस्य पित्तल शुद्धि तावे, पीतल श्रोर कासे के मारने के वास्ते 
त्रिारंपचलनंसप्त- अराति श लेकर श्राके, वड, सम्डाल्‌. के पष 
मे घोट पत्रों पर लेप र गजपुर मे एूक्ने से 
घाम्लेनभाव्रयेत्‌ । हेव ध 
रीतिक्राशद्धपन्रारितेन- ४. 
कल्करेनलेषयेत्‌ ॥ तीसरी विधि 
रूष्वागजपुटेपकाशुद्धि- कास्यकंराजरीतिचता- 
मायातिनान्यथा ॥ स्रवच्छोधयेद्धिषक्‌ । 
सज्जीखार, जवाखार; सुदागा श्रौर पाचों तास्रवन्मारणंचापि- 


नोन इनो खटाई की खात २ भावना देकर 


तयोर्जयंयि पग्बरैः ॥ 





लल ताय 


हिन्दीभापायुवाद समेतम्‌ 


कासे श्रौर पीतल छा तत्रे के समान शोधन 
श्रौर मारण जानना, यह श्रेष्ठ वैद्य कहते है । 
कांस्य पीतल की वेधी भस्म 
श्रारंतारंसमंकरत्वा मृत- 
वंगंनियोजयेत्‌ । 
एषारयाजवतीविदया- 
पितापुत्र नकथ्यते ॥ 
पीतल श्रौर चादी दोनो को समान लेकर 
गलावे, पश्चात्‌ वंग भस्म उल्ते तोचादीदहोः 
यह चांदी वनामे की विधि पिता पुत्रसे नहीं 
कष्टता । 


पीतल भस्म के गुण 
सकलमेहमरुदरठजांङ्रं 
ग्रहणिकाकफपांडभवंतथा । 
श्व सनकामलशूलभवारुञं 
हरतिभस्मतदाकरसभवम्‌ 
पीतल की भस्म संपूरणं प्रमेह, वादी, चवा- 
सीर, सम्रदणी, कफ, पाडुरोग, श्वासः खासी; 
कामला श्रौर शरूलका नाश करे । 


कास्य भस्म गुरा 
काश्यं वापायंतिक्तोष्णं- 
लेखनं विशद सरम्‌ । 
गुरुनेवदहिमंरूत्तकफ- 
पित्तहरपरम ॥ 
कासं फो भस्म-कसेल्ली, कडवो, गरम, 
लेखन, स्वच्छ, सर, भारी, नेत्रो को दितः,रूलो, 
कफ श्रौर पित्त की नाशक होती हे! 


कांस्य पीतल के दोष 
विविधरोगचयद्घुरुतेभ्रमं- 
रुदरुजद्यतिगेदरूजागणं । 
विविधतापकमातनुतेतनाव- 
शरृतमारकमाशदिमत्युदम्‌ ॥ 
कच्चो पीतल्ल-श्रनेक प्रकारके रोग, अमः 
बवासीर, भमेद.श्रनेक प्रकार के ताप उत्पन्न करे; 





६५७ 


यथार्थं जिमकी भस्म न इई हो एेसी पीतल 


तत्काल प्रणनाश करती है । 
मरत्तलक्तोत्पत्ति 
कास्यंरीतिस्तथा- 
तास्र'नागवंगचपंचमं | 
एकत्रद्रावितैरेतैः 
पंचललोहभरजायते ॥ 
कासा, पीतल, तात्रा, सीसा श्रौर वग पांचो 
धातुश्रो को रससरूप कर एकन्न ढालने को ( पंच || 
धातु ) श्र्थाव्‌ भक्तं कहते है, इसी को प॑चरस 
भी कहते हे । 
पंचलोह का शोधन 
अआदौतैलादिकेशोध्य॑- 
पथ्चात्ता्तचमूत्रके 1 
निपिक्तशुद्धिमायाति- 
पचलो्ंनसंशयः ॥ 
मन्तं के पत्रो फो तपाय प्रथम मूत्र वगः से 
श्रोर पीये तेल मे बुव तो पं चललोह्‌ की शुद्धि 
होवे} 
पचरस का मारण 
अकंत्तीरेणसंपिष्ट- 
गघकताललेपिततम्‌ । 
पचक मीपुटेभन्तं- 
श्रियतेयोगवादहकम्‌ ॥ 
गधक श्मौर हरताल वरावरनज्ञे दोनों को 
श्राकके दूधमे खरल्त करे, पीद्धे भत्तंकेपत्रो 
पर लेप कर णराव सपुटसे रख कपरभिद्टी करे, 
पश्चात्‌ प्राच गज पुट देवेतो मत्ते की भस्म 
होवे! 
वृत्त लोह का शाधन मारण 
कांस्यकरीतिलोहादि- 
जाततटत्तलोहकम्‌ 
कासे, पीतल श्रौर लोहे के मिलाने से च्र॒त्त 
लोह्‌ बनवा दै, इसका मारण श्रौर शोधन भ्त 
की तरह करे । 





स मी 
-~--------------------------- 


मित्र पंचक 
घ॒तमधुगुग्यलगु जार कण- 
म्रतत्त१चच्छसत | 
जीवयति सप्तवान्‌- 
नगाराग्नोतुधमनेन ॥ 
धृत, णद, गृगल, प्रू धची प्रर सुरामा 
मित्रपचक कते हे, धातुर क्च्यीया 
पक्की की परीता करनी होतोउत धातु षो 
भस्मन पाचों चम्तु मिलाय घरिथामं रग 
वकनाल की घोकिनीसे धोकरेतो कन्ची धातु 
जी उटतीदै। 






न 


व 
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निरुस्थी फरण 
ग॑घकचोत्थिर्तभस्म- 
तुल्येसस्वेविमदेयेत्‌ । 
दिनंककन्यकाद्रावे 
रध्वागजपुटेपचेत्‌ ॥ 
इत्येवं सवंलोटाना- 
वु तुनिरस्थिततम्‌ । 


जो मिच्र पंचर सजी उदं उसमें समान 
| गन्धक डालकर 9 दिन घीगुवाग्के रसमे 
| खूत्र घोरे पी सपुट्मे रप क्परमिद्धीक्रगज 
|| पुरम परक तो निरुत्थ भस्मद्टो। इस राति 
|| से सवं लोद सोन, चादी श्रादि कौ निरर्थ भर्म 
| करनी चादिये । 


' पक्त ध्रातुजारण 
हयनखगजटतं 

माहिप शु गमणं । 
रजनखशशक वं 

मेषशु प्रयुक्तं ॥ 
मधुधृतगुडलातं 

ट॑कणमेद्रतैल । 
मितिपदुममकांगं 

सवेलोरटग्रत्तित्वम्‌ ॥ 


योडेके नखे, दायी दातः मैस केसीगकी 


६5 नरुदद्रमगजमून्दरम्‌ 
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द, करी वीर गणा कनन, मर फार्समि, 
ग्द, प्ते, गुद, घृ घ्व, मुष्यगा न शर्‌ गान 
की समान सेयर एने न्या चानमोततोट प्राच 
दये ता समम्न लोडमाच्र मर । 


सव धातर्रा कीमेरम करा वणं 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


स्वरणुक्पाोतकटाभमारः 
मवं सदाभचन 1 
शाल्यसथुरकटाभन- 
तारवरगासमाञ्म्यल)। 
कृष्ण मपेनिभंनाग। 
तीदणकञ्जलर्मान्नम । 
द्र'विजानीया- 


हानिभ्रातिविभ्नित्तम्‌ ॥ 

कदाचित्‌ खो: द्रण भम्म तेघ्रापे उमे | 
जानने को भस्मो के वणं कदत ई-सोने, तया 
पीतल को मस्म; कयतर केफंट घा डु | 
कियोके कटके समान दोतीर्द, श्रीरतव। 
की भस्म कामोरकंट के समान नीलारंग रोता 
हे, चादौ तथा वंग कौ भस्म सफद्‌ हाता र, 
मीम का काले सपे रै समानदोती हं, लोट्‌ 
अस्म कालल के समान काली होतीर, दन 
सच ातुश्रो की तमी भस्त होतो जनना कि 
शुद्र द, एसा भरमो म वाति रातति नदीं टोतीः 
प्रौररमगो फो शश्ुद्र जाननी चाहिये । 


मस्म खनिका प्रमाण 
सेवनस्य प्रमाणंतुकथयिप्या- 
मिसाप्रतम्‌ 
वल्लाद्ध कनकदहिसुप्रक्थित- 
रूप्य चशुल्वत्रा ॥ 
तीच्णंवंगञुजं गमारनिचयो 
वल्लाद्ध चल्लोन्मित. | 
तत्तल्याशभपिप्पज्ीनिगदि- 
तान्तोद्रंयकर्पौन्मितं ॥ 
सेव्य संपरिदव्यत्रीप्म- 
शरदौताग्र सुसेव्यंनरैः ॥ 







हिन्दीभाषाुवाद समेतम्‌ ६६ 








भस्म खनने का प्रमाण यह है-सोने.चंटी 
शरोर तबि को १॥ रत्ती, तथा लोह वग नाग 
श्रीर पीतल इनकी ४ रत्ती, जिस भस्म को 
खाय उसको बरावर पीपल श्रौर शद्‌ मिलाकर 
मै 
सदव सेवन करे, परन्तु तान्न भस्म को प्रीप्म 
श्रौर शरद्‌ ऋतुमे न खाय । 


धातु से धातु मारण 
तालेनवंगंदरदेनतीदंण्नगेन- 
देमशिलयाचनागं । 
शुल्वं तथागधवरेणएनित्यं- 
तारचमाक्तीकवरेणएहन्यात्‌॥ 
दरिताल से वग रिगरफ से लोह, सीसे 
से सोना, मनमिल से सीसा, गधकसे तावा 
श्रोर सोना मक्लीसे रूपा मारना चाहिये। 
धावु से मरी धातु उत्तम टोती दै । 


सप्त धतु द्रवण 
पौतमंड्‌ कगर्भेतुचूर्ितं- 
टंकशंक्निपेत््‌ 1 ` 
रुष्वाभांडकिपेद्ध मौ 
त्रिसप्तादार्समुद्धरेत्‌ ॥ 
तत्समस्तं विच्‌ स्याथ- 
द्रतेलोदेप्रवापयेत्‌ । 
तिष्ठतिरसरूपाणिसये- 
लोदानिनान्यथा ॥ 
पीले मेढककेपेट मे सुदहागे का चं मर 
एक पात्रमे रख, सुख वन्द्‌ कर कपरमिद्रीदे 
जमीन मेगाड दै २१ दिन वाद निकाल चूं 
कर रख छोड श्रौरश्रष्र लोदो मे किसी एक 
लोह फो गलाय उसमे डले तो बद लोह पानी 
क समान पतले दोकर रह जाय ] 
दूसरी भिधि 
तीच चृणे ठुसप्ताहं- ह 
पक्वाधात्रीफलद्रवेः । 
लोलितभावयेदुघर्भे- ` 
हीरकट द्रवे .पुनः ॥ 


सप्ताहमावितंसम्यक्‌- 
सावसंपुटकेततः 
धमितंद्रवतांयांतिचिर- 
तिष्ठंत्तिसूतवत्‌ ॥ 
लोह चृणं को७ दिन श्रामले कैरसमे 
भिगो कर धूपमेरखे तदनंतर कीर कद्‌ से ७ 
दिन भिगो फर धृष मे रखे पीद्धे मूषा मे रखकर 
श्रग्नि से धमावे तो ल्लोह्‌ बहुत दिन पयन्त 
पानीसा रदे। 
सप्त धातुर फे अपगुण 
सवण सम्य गशोधितश्रम- 
करस्वेदावददुःसहं । 
रोप्यंजाठरजाडयमांय- 
जननंतास्रवर्मिश्रांतिदं ॥ 
नागचयपुत्रचांगदोपमथो 
गुल्मादिदोपप्रदम्‌ । 
तीदणशूलकर 'तुकान्तसुदि- 
तंकाश्यांमयस्फोटदं ॥ 
अशुद्धोहितौस्यायदिमुड- 
तीच्शक्तधापहौगोरवगुल्मदायकौ । 
कातायसक्तोदकतापकारकं 
रीव्यौचसमोहनक्ते शदाय फे ॥ 
कमशुधा सोना प्रमस्रद श्रौर दु.ख कारक 
होता द | शद्ध रूपा पेट जकड मदाभ्नि फरे। 
शद्ध तांवां बमन श्रौर भति करे। सीसा 
शरीर रागा शुद्ध देह धिगाडे, गोजा श्रादि 
रोगोको कर । खश फौलाः शूल पदा करे । 
अशुद्ध कात कृत्ता कारोग श्रार विस्फोटक 
पदा करे। मड तथा तीच््एलोह श्रद्ध दो 
तो शरीर फो श्रहित करे, त्षधानाश, जनदृता 
शरोर गोला को करे श्रशुद्ध कांतिलोह क्लेद 
ष्परं ताप केरे । पीतल श्रार ऋसे शुद्धो 
तो मोहस्मीरदुखकरक जानने चादिये। 
इतिकथितपथेयोमारयेद्रलो 
मरकृतिपुरुषमेद रल रूलैविदित्या ॥ 












































। ध्रमं । 
ममवतिदपगेदेदेववत्पृजनीयः ॥ 
जो पुरुष इस प्रकार देण, फाल्ल, प्रकरति 
| श्रौर मनुष्यों के मेद जानकर श्र्टलोद मारण 
।| करता द, श्रौर रोगी सनुष्य को देता द उसको 
|| घन, धर्म॑ श्रौर यथणकी प्राप्ति होती द श्रोर 
रानमान्य होता र । 

श्रीमान्मा्ुरवंशमभूपणमगिः 
श्रीघासिरामोद्धिजः । 
जातस्तस्यसुतास््रय समभवन्‌ 
श्रौरामद्स्याख्यकाः॥ 
सोमान्ताहरिचन्द्रसृचर- 
भवच्छीकृष्णलालाभिधः 
मान्यस्सवेजनैस्तदद्‌भ- 
वद्यहश्रीद ्तरामस्पुधि'। 
श्रीमान्माधुरवंश श्रुपणमे मणि के सच्श 
|| श्रीघासीराम विभ्रवर्ं प्रगट इए, तिनके परम 
|| धार्मिक गुणवान्‌ श्रीचन्द्र, रामचन्द्र दरिश्वन्द्र 
|| तीन पुत्र प्रगट हुए उनमें श्रीहरिष्चन्द्रजी के 
॥| सचमान्य ध्रीयुत्‌ कन्ह्‌यालाल इण्‌ ्तिनका पुत्र 
|| म दत्तरासटहं। 
त्रिशुद्धमान्ते'डगुणद्कु- 
भूसतेमेश्रीविक्रमस्योजेन्मोस्सवेश्गौ । 
श्रीदत्तरामेणएमयाद्यखड, 
समापितः श्रीच्रह द्रसराजसुन्दरः ॥ 
प्रथमभागयस्येत्तिशेष 
श्रोमन्म्टाराजाधिराज विक्रमादित्य के खव 
त्पर १६८६ कात्तिकवदी ३० श्चृशुवार को यद 
|| कदद्रसराजसुन्टर के प्रथमखडक्रा पूवाद्ध सक 
दत्तर।मनचे समाक्चकिया) 


समात्रम्‌ 
थ सप्तोपधातु प्रकरणम्‌ 
तन्रादा सप्तोपधातु 


माक्निकतुत्थकाभ्रौचनी- 
लांजनशिलालका । 






बृ्रसराजयुन्दरम्‌ 
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रसकश्चतिविन्न या- 
ण्तसप्रोपधरातवः ॥ 
विमलाया-षटमंचात्र- 
केचिद्रसचिटोविदुः । 
सोनामक्सी, नीलाधरोवा, सुरमा, मनमिल 
हरताल, खपरिया ये मात उपधातु ह, कोद स्पा 
माखी वराटीं उपधातु क्त द| यह मत 
रसाणेव फा६। 
मन्पस्च्‌ 
सुवे माक्िक॑तदत्ता- 
रमाज्तिक्रमेवच । 
तुस्थकास्यं चरितिष्व- 
सिदूरं चशिलाजतु ॥ 
एतेसप्तरसमाख्याता- 
विद्रदूभिरुपधातव. | 
सुव्ण॑माक्तिकः, तारमाक्तिक, नीलायोवा, 
कास्य, पित्तल; सिंदूर” गिलाजीत; ये सात उप 
धातु पर्ठितों ने कदी ई । 


तथाचग्रन्थान्तरे 

स्वर्णैजंम्बणेमाक्तीक- 

तारजतारमास्सिकं । 
तुट्थताग्रभवज्ञेय- 

ककु वगसंभवम्‌ ॥ 
रसक।जसटाञ्जापो- 

नागाच््छिदूरसंमवः ॥ 

लोदाञ्जात॑लोदकि्- 

मेतासप्तोपधात्व, ॥ 


सुवणं से सोना मक्खी प्रगटी दहे, रूपे 
(चादी) से रूपामक्यी; तावे से नीलाथोथा, वग 
से ककुप्ड जस्त से खपरिया, सीसे से सिदूर 
प्रोर सोदे से लोहफोट भरगट हह दै 1 यद मत 
द्रमको मन्तव्य दं । 
सुवर्णादि धातु के त्रभावों पे ग्राहय पदार्थ 

्मभावेमुख्यधातुना- 
प्रयोञ्जास्तूपधातवः । 





ध न्तितद्गुणालोके- 
वहुयत्नेशोधिता ॥ 
मुख्य सुवरणदि धातुश्रो के न मिलने से उप 
घातुश्रो को काम मे लाना चाहिये, वह उपधातु 
बहुयत्न से शोधित धातुके से गुण करती हे 
अन्यनस्च्‌ 
सवण॑भवेमृतंताप्यं- 
ततोपिस्वणेगैरिकम्‌ । 
रूप्यादीनामलाभेतु- 
भ्र्तिपेद्धिमलादिकम्‌ ॥ 
स्वं के श्रभाव मे सोनामक्खी लेनी 
चादियेश्रौर सोनामक्खी के श्रभाव में सोना- 
गेरू लेना चाहिये, श्रौर रूप्यादि के श्रभावमें 
रूपामक्खी श्रादि उल्ञे । 


उपधातुघ्रों का शोधन 
त्रिकट्‌बवेवरार्केच- 
भावयेद्रविभावना । 
कन्तेव्याश्चोपधातूना- 
पूवे दो षापरुत्तये ॥ 
संपूरौ उपधातुश्रं को विङ्टा (सोढ, मिरच, 
पीपल ) के श्रकं श्रौर त्रिफला (हरढ बहेढा, 
श्रावल्ला ) के रस की बारह बारह भावना देनेसे 
शुद्धि. दोवे। 


उपधातुर््रा का संशोधन मारण 
पादांशंसैधवदत्वात्‌- 

पधातून्‌विमदेयेत । 
दशधाचाम्लवर्गेण- 

कटादेलोहर'भवे ॥ 
घषैयेह्लोददडेन- 

प्रत्येकंचमुहूत्तेकम्‌ । 
यथासिदूरवणत्वं- 

धातूनादशमारणं । 
उपधातो का चतुर्था सेधानिमङ़ डाल्लकर 

मदेन करे, तथा ज्लोह की कडाही मेँ दश भावना 





हिन्दी भाषान्लवाद समेतम्‌ 
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श्रम्लवगं की देवे, श्रौर लोहे के मूसलेसे घोरता 
जाय, प्रत्येक श्रौषधिक्ो दो २ घड़ी घोरे इस 
प्रकार की क्रिया से दस धातुश्रो की भस्म सेंदूर 
के समान स्वरूपवान हदो जाती है । 


© [४ 
अथ स्वरं माचिक प्रकरणम्‌ 


माक्तिकोत्पत्ति 
कृष्णरतुभारतंकृत्वा- 

योगनिद्रायुपागतः । 
तस्यपादतलंविद्ध- 

व्याधेनमरगशंकया । 
येतच्रपतिताभूमौ- 

त्ता धिर्विदवः । 
स्तेननिवफलाकाराजा- 

तामाक्निकगोलकाः ॥ 


कृष्ण भगवान्‌ भारत युद्ध के श्र'तमेयोग 
निद्रा को भ्राक्त इए, उस समय किसी वधिकने 
खगकीशंकासे प्रगूका चरणार्वि्दषाण से 
वेधा उस समय जो रूधिर चरण के कत (घाव) 
से पृथ्वी मे गिरा उससे निबोली के श्चकार की 
माक्तिक उपधातु प्रगट इह ! 
तथाच 
सवण॑शौलप्रभवो- 
विष्ुनाकां चनोरसः । 
ताप्य'किरातचीनेषु- 
यवनेपुचनिर्मितः । 
ताप्यसूय्या"शुसंतपो- 
माधवेमासिदश्यते । 
मधुरःकाचनाभासः 
साम्लोरजतसन्निमः । 
श्चित्कषायसधुरः 
शीत"पाकोकटुल्ल घुः । 
तत्सेवनाञ्जराव्याधि- 
विपैनेपरिभूयते । 
सुवण के पवंत से उष्पन्न सुवणं का रस 


विषु भगवान्‌ ने तापौ किरात देशः, चीन की 
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१०२ चरदद्रसरजसुन्दरम्‌ 
|| चलायत, श्रौर यवन देणे मे निर्माण किया, वदी 0 अ ~ कान्यङ्कुच्नोद्धवंताप्य 
| द्गस दोन % > ष ^ ९. 
| तापीदेगमेष्टोने वाला जो ताप्यमा्तिकदंसो विज्ञ थस्वरवर्णच्धं | 
सर्ख्य की शरिरण से तप्त होकर वैगाल मदने मे तपतीतीरगतत्त 
रिमन्नाटै देता है, उसकी सुवणं कीमी काति पचवर्ण मुदाहृतम्‌ ॥ 


दोती दौर सवाद मे मीरा ये सुरं माक्षिक 
गुण हे 1 श्रार खपामापी चांदी के समान शरोर 
ग्री होती दहै तथा ठोनों कुद कपली, मधुर 
शीतल, कटु श्रार दलकी ह, इन 2ोनो के खाने 
|| से वुदढापा जाय श्रार इनके विष से मचुष्य पीडित 
|| नदी होता । 


तथाच 
स्वणमाक्तिकमाख्यातं- 

तापीजंसघ्रुमाक्निकं । 
ताप्यमात्तिकधातुश्च- 

माक्तिकचेवतन्मतम्‌ ॥ 
किचिस्युवणेसादिव्यात्‌- 

स्वणेमाक्तिकमीरितं | 
उपधातुःसुबरंस्यश्िचित्‌- 

स्वण गुरौःखमम्‌ ॥ 


| तापी नदी के किनारे जो स्वणमाक्तिक 
|| होती दं, उसको मघुमाक्निक कदते ह वो 
|| सुवण के समान दखल देती इ इसी से उने 
सुचणंमाक्तिक क्ते ह । श्रार ताष्यमाक्तिक 
|| मी फदतेर्घः ये सवर माक्तिकि ही कहलति हु, ये 
|| सुपण फी उपधातु द दसौते किचित्‌ सुवणं 

से गुण 


नकबलस्वणगुणा- 
चत्ततेस्वणमाक्ञिके । 
द्रव्यान्तरस्यमसमगात्‌ 
सस्यन्येपिगुणायतः ॥ 
करतुवस्याुफल्पत्वात्‌ 
कचिद,नागुणा स्मृता, ॥ 
धापिऊचनाभावे 
दीयतेन्वणेमाक्निकं। 
तपनीतीरजानम्त्वा- ५ 





दित्येवनददिनीचक | 





परन्तु स्वर्णं माक्लिक सें केवल सुवणं के 


ही समान गुण नदी हे, कितु दन्यांतर के संयोग 


से श्रौर्‌ भी श्रनेक गुण द, परन्त सुवणं के श्रनु- 
कर्प दोन से च गुण न्यून दँ, तथापि सुवणं 
के भावने इसको देते ई, यद तपती नदी 


के तीर होता हे । श्रौर दसरा कान्यञ्ज श्र्थात्‌ 


कन्याकमारी के पास होता दहे, बह सोने के वणं 
कै समान दोताडह। श्रार तापी के किनारे का 
पंचव दोता दे । 


दयोर्माषिकयोद्व चणम्‌ 


माच्तिकोद्धिविधोहेम- , 
माज्निकस्तारमाल्लिकः। 
तव्रायय'मा्तिकंकान्य- 
कुचजोव्थस्वणे सन्निभं ॥ 
तपवीतीरसंभूतं- 
पंचवणे'घुव णेवत्‌ । 
माक्तिक टो प्रकार कादं यवा सुवणेमान्ति 
श्रोर तारमाक्तिक इनमे स्वणं माक्षिक कान्य 
कृन्जमे होता दे, परार सुवणं > ममान दोताद, 
तथा तपती नटो के फिनरि पठा होन वाला 
सुबणं माक्षिक पाच वणं का शरोर सोने के समान 
होता हे 1 


तश्राच 
स्वणाभंस्वणैमाक्तिक- 
नि.कोणंगुरतायुतम्‌ । 
ऋाल्िमां विकरेत्तत्त - 
करेवुष्रनसंशयः ॥ 
सुवं के समान स्वणंमारिक ठता द, 
उस्म कोने नदीं होवे, तथा भारी श्रोार दाय पर 
विने मे कलच ठेना द| 





न्ट स्ननदरा 


1 





2 योग्य ज्षदंण्‌ 
स्वर्णवणरुरुखिग्यमी- 
पन्नीलच्छविच्छट। 
कृपेकनकवद्ध र - 
| तद्धितहेममात्तिकम्‌ ॥ 
पाषाणचहुल प्रोक्त- 
` स्ताराख्योऽसोगुणाऽल्पकः। 
सुधर का सा वण, भारी, चिकना किचित्‌ 
नीलद्युवि, कसोटी पर धिस्ने से सोनेकोसौ 
लक ठेवे, उसको देम माक्तिक जानना, श्रौर 
जिसमे बहुत से पर्यर के कदे दो उसे श्ररप 
गुण वाला रौप्यमाक्तिक जानना । 
अन्यस्च्‌ 
माक्तिकोद्धिधस्तत्र- 
पीत.शुक्लोविभागतः 1 
चतुद्धाकरसंस्थान- 
विज्ञ यत्ते्रभेदतः ॥ 
कद्‌ बगोलकाकारः- 
मुक्तक पुट सन्निभम्‌ । 
तथागुलीयकाकार- 
मस्मकत्तेरिकासमम्‌ ॥ 
तारमाक्षीकविमला 
सुपीत्वसुलोहितः। 
सुत्रणेमाकिकतेपु 
प्रवर॑सप्रवणेकम्‌ ॥ 
तद्वद्रजतवणे च- 
हीनाःशक्तिपुटादयः । 
गुणतश्चसुवर्ेन- 
प्रर परिकीत्तितः ॥ 
पीते श्रौर स्फेदके मेद से माक्षिक दो 
प्रकारका दै, वही श्राकर (खान) केमभेदसे 
प्रर कतेचर सेद से चार प्रकार काद, एकं कंद्व 
के फल के समान गोल, दुसरा मोती की सीप 
के खमान तीसरा श्रगूरी के श्राकार श्रार चाथा 








दिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 
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नाम यरा सुवणे माक्िक, विमल्ल, सुपीत 


श्रौर सुलोदित इन चारो मे सुवण माक्तिक 
सातवे का श्रेष्ठ है, श्रौर चांदी क वणं समान 
शक्ति पुटादि ( सीप के सदश ) श्रधम है गुण 
मे तथा सुवणं से पदा होने के कारण सुवण 
मा्ञिक उत्तम हे। 
शोधित माक्चिफ फे उपगुण 
अशुद्ध माक्तिकङकय्या- 
दाध्य्॑ुष्टंत्तय कृमीन्‌ । 
शोधनीयंशप्रयस्नेनतस्मा- 
त्कनकमाक्तिकम्‌ ॥ 
श्रशोधित माज्िक श्रन्धपना, कुष्टी, सय 
श्नौर कृमि इत्यादि रोगो को फरता है, इस कारण 
श्रवश्य शोधन करना चादिये । 


तथाच 


मंदानलत्ववलदहानिम्र'- 
विष्ट भतानेत्रगदानसङ्कष्टान्‌ । 
करोतिमालांव्रणपूचैकच- 
शुध्यादिदीनखलुमाक्तिकच ॥ 
मन्दाग्नि, वलदानि, श्रफरा, नेत्ररोग, कुष्ठः 
कडमाला, श्रौर रण इन रोगो फो अशोधित 
मालिक करता है, इसलिये शधि श्रवर्य करनी 
चाहिये 1 


सुवणं माक्षिक शोधनं 
कांजिकेनिवुगोमूचरं - 
जयन्त्याःस्वरसेभिषक्‌ । 
सुवण माक्षिकचेव- 
तारमाक्तिकमेवच ॥ 
वध्वागाढांवरेखम्यक्‌ 
दोलायंत्रं च्यदपचेत्‌। 
शध्यतेनात्रसंदेहः , 
सवंयोगेपुयोजयेत्‌ । 
सोना मक्लीयास्पा सक्खी कोषस्त्से 


भस्म रौर कतरनीके समान होवा दै इनके चार | वाघ पक दढ मे दोला चन्त कै समान लट 


४, 


> 
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मिल्लादर भर्चवे, श्रार पोटली को उसके बीच 
न्न श्रधर लटका द श्रौर उसके नीचे तीन दिन 
दौपक्ाग्नि वालकर स्वेदन करे तो दोना माक्तिक 
शद्ध देवं । 
पैलेनैर॑टजेनादो- 
याममात्र विम येत्‌ । 
सद्धिद्रेसंपुरेधृत्वा- 
पचेत्रव्रिशद्रनोपलैः ॥ 
तदनन्तर चारीक पीसफर थोदासा श्रयटीका 
तेल डाल प्रहर भर घोट .रिकडी वनाय सराव 
मयुर मे रये उपर के ठक्कनमे छोटा साचि 
करदे पये $ सेर श्रारने उपलो फी श्रांच दे श्रौर 
स्वाग शीतल ्टोने पर निफाल नीचे लिये रसो 
में घोरे | 


देवदालीद्‌ सपदी- 
चटाकं चभ्नुदीपयः। 
९ £ + 
पुनम य "पुनःपाच्यं- 
भूधरेचत्रिधाच्निवा ॥ 
म्रियरतेनात्रसदेद्‌. 
सस्यशुरुवचोयथा । 
हसपदी के रमकीऽ भावना दे, फिर 


टिकदी याध शराव संपुटमें रख दो सेर उपला 


फ श्रांच दे, थवा भूधर यच्रसे रय श्राचदे 


|| हसी प्रफार देवदानी ( वदाल ) के रसकी ७ 
| सावना देवे, रौर चडकी जराश्रों की ० भावना 
|| दकर श्राचदेवे, तथाश्राकके दूध की सात 
|| भावना देकर श्राच देवे, तो सुवणं माक्षिक फी 


निम्मदे् भस्म होवे, यद्यपि मूलमे तीन २ 


|| भावना लिप्यी है परन्तु मात २ देनी चादिये' ये 


| वृद्रचै्यो ओ मम्मति 8} दस सुवं माचिक से 


| पपद्ो, गद्रमाला, सून, मिरगी, सवास, सामी 
| पययेरोगनाग वे, योगराज्ञ योगसे स 
, प्रकार फुं स्वणमा्कि फो यच्च टालते दर, तवर 


न - (------------ -------- ~~~ ~~ ~~ 


(१ 





ृहद्रमराजखुन्दरम्‌ 


यः 





ञ 
| [* (1 भूध | 
कायदेवे, श्रौर उस हांदीमे गोमूत्र, नीव का घो गुण करता है । भूधर यंच्रके लकण श्रागे 
रस, काजी, श्ररणीका रल, चारो कोसेर रल | यत्राघ्यायम लिखगे । 


प्रफारान्तरेण शुद्धि 
एरण्डतेललु"गाम्बु- 
सिद्ध शुध्यतिमार्निकं। 
सिद्ध'वाकदलीकंद- 
तोयेनघटिकादयं ॥ 
तप्त ्तिप्तवराक्ायथे- 
शुद्धिमायातिमाक्निकं | 
सुवणंमाक्तिक को श्रर्डी के तेल मात॒लु'ग 
८ बिजरानी ) के रल अथवा केला के कन्द 
कैरस्मेदो घडी पाचनक्रे तो शुद्ध दोचे, 
अथवा सुवणं माक्षिक को तपाकर चरिफला के 
काद मे चावे तो दध्‌ होवे । 


तथा तीप्ररी बिधि 


मात्तिकस्यत्रयोभागाः 

मागौकंरसैधवस्यच । 

मातुलु'गव्रमैवाध- 
जवीसेत्थद्रवे.पचेत्‌ ॥ 

चालयेह्लोदजेपाच्रं 
यावत्पात्र'सलो हितम्‌ । 

मवेत्ततस्तुसंशद्धि- 
स्वण॑मास्तिकम्च्छति ॥ 


३ पैसा भर स्वर्थोमादिक श्रोर पैसा भर 
संधानिमक टोनों फो पीसकर कडाही मे डाल्ल 
चृख्टे पर चदराय नीचे तज श्रांच दे श्रौर फडाही 
मे विजौरे ञ्रथचा जमीरी कारस डालता जाय 
प्रौर कलदी से चन्लाता जाय, जव स्वर्णमाक्तिक 
प्रर कडादी ठोनोः कालालरग दौ जाय तच 
सुवं मा्ठिक को शद्ध हुश्रा जानना | 


तथा चौथी विधि 
्गस्तिपन्रनियानै 
शिघ्रमूलमुपेपितं । | 
तन्मध्येपुटितशृद्ध निम्बु- 
जाम्लेनपाचितं | | 


~ ~ 5, 
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माक फो श्रगरितया ॐ पत्तों के रख श्रौर | शरावसंपुटेक्रत्वा- 
सहजने की जड के रस में घोट कर गज पुटकी पुटेद्रजपुटेनच । 
श्राचदे, तदनतर नसीद्रूको खट केरसमे धान्यस्यतुपमूध्वाऽधो- 
धोटे तो सोनामक्ली छड होवे । दत्वाशीतंसमुद्धरेतर्‌ ॥ 
श्थमारशं सिदूराभंभवेद्धस्म- 
पिष्ट्‌वाछुलिव्थस्यकषाय केण- माक्तिकम्यनसंशयः । 
तक्र एवाजस्यदहिमूत्रकेण । सोनामक्ली की चतुर्ण श गधक डालकर 
संचालयेद्ध यपति.कमातन्मृति- दोनो फो खरल करे, तदनंतर श्रडीका तेल डाल 
त्रनेतमु"द रहेममाक्तिकं । कर टिकिया बनाय शराव सुट मे रख गजपुट 


सोनामक्ली को कुली के काद; छद |मेषूक दे, जब शीतल होजाय तब निकाल ले, 
श्नोर वकरो केमूत्रमे क्रम पंक कडाही को | इसकी सिदूर के समान लालभस्म होवे, यह 


चष्टे पर चदा कर कलदी से घोटे तो सोना | भर्म उत्तम दै, यह टोडरानंद्‌ मे लिखा है । 
मक्खी की भस्म होवे । । 


५: पाचवीं विधि 
तीक्षरी पिपि सतेवनगवामन 
मातुल गाभबुगधाभ्या ध. + आरनालेङलव्थके । 
। पिष्ट॑मूषोदरेस्यितं । स 
पंचकरोडपट गधं शोधयेतत्रिफलाक्तामे- 
पंचक्रोडपुटेदेग्धं- सिकंवनि 4 
सिकं माक्तिकंवन्हितापित्तं ॥ 
म्रियतेमाक्तिकंखलु ॥ व 
एरण्डस्तेहगव्याजै स 
। थ मातुलु'गरसेनच । छमारीरसमर्दितम्‌ । 
„ । , भयल छृत्वासुचकरिकां शुष्का. 
खपरस्थंरटंपक्वं- | कुक्कुराख्येपुटेपचेत्‌ । 
जायतेधातुसन्निभं ॥ सप्तविशतिसंख्यास्ति- 
एवमृतरसेयोञ्यं ॥ ततः स्यादसरतोपमम्‌ | 
रसायनविधावपि । तेल, छा, गोमूत्र, कांजी, कुली का काढा, 
सोनामक््ी को विजारे श्र गधक सयुक्त 


४ त्रिफला का काटा इनमे सोनामक्खी कोतपा २ 
घोट कर पाचवार बाराहपुट, देवे तो मरे दत | कर लुावे, तो शुद्ध होवे । तदनतर घीशुतार के 
भकार मर माक्तिक को पृक = परे मे चृर्दे | रस मे घोट कर टिकिय। बनाय सुखा कर कुक ट 
पर चाय श्रंडी के तेल, बिजोरे के रस श्रौर धरत घुट मे २७ श्राच दे तो श्रमृत के समान भस्म 
इनमे घोरने से धार्त के समान हो जाय) इसको दोषे, कुस्कुट पुर की विधि सुवणं क प्रकरण 
रसायन विधिमे देना चादिये। 


चोथी विरि मे क्िखिश्राये है| 
४ छदी विधि 
माक्षिकस्य चतुधरांश- ध । 
„. गंधदत्वाविमदंयेत्‌। किमत्रचित्रकदलीरसेन- 
उ श्ब्रूकस्यतेलेन- < खपाचितंसूरणकट संपुटे 
ततः काय्याुचक्रिका ॥ वातारितैलेनपुटेनता्य- 


१. षराह पुट के लहर आगे लिते | पुटेनदग्धवर पुष्टिमेति ॥ 
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1 मारक का चृणकर 
कै रघ सदित डाल नीचे श्रग्नि जलवि, शरीर 


प्रहर करने से लालंरंगदहो जायतव उतार 
शीतल्न कर ३ वल्ल ( घल्ल ३ र्ती कादहोता 
हे ) शहद श्रौर पीपल के साय सेवन करने से 
चल को वढावे, श्रौर पांडुरोग, कामला? वातपित्त 
हल्ीमक इन रोगो को दूर करे । 


मृतमारिक फे गुण 


स्यान्माक्तिकस्तिक्तदुदीपनः 

कटुदुः नामद्ुष्टामयभूतनाशनः । 
पारड्ुप्रमेहचयनाशनोलघुः 

सत्वमूतंतस्य सुब णेवद्ु रैः ॥ 

| सुवसं माच्चिक तीखा है, श्रग्नि को दीपन 
॥| करे, कडवा दै, ववासीर, कोद , भूत, पांड्रोग, 
| प्रमेह श्रौर छ्य का नाश करे । दलका भौर इसका 
|| मृतसत्व सुवण के समान गुण करे । 


तथीच 
सुवणेमाक्ञिकंस्वादु- 
तिक्त बृष्यरसायनं । 
्वच्ृष्यवातिदटस्कंल्य- 
पाडमहविपोदरम्‌ ॥ 
अशो शोफविपकरटू- 
त्रिदोपमपिनाशयेत्‌ 1 
| सुवणं मालिक; स्वादिष्ट, कडवा, व्य 
|| शरोर रसायन द | नेत्र रोग, वमन, कंठ रोग, 
पीणिया, प्रमेह, ववासौर, सू नन, उदर रोग, 
खुजली, पौर त्रिदोपज रोग का नाशा करे । 


ससमारिक का सत्व निकालना 
व्रिशाशंनागसंयुक्त- 
| ज्तारैरम्लैश्चवरतितं । 
ध्मार्तप्रकटमृपाया- 
सत्वंमु चतिमाक्तिकं ॥ 
मानिक का तीप्तरा दित्ता सीसा मिलाकर 


व वन्याय 


क 3 


बृह द्रसराजसुन्दरम्‌ 































खिप्ठे से रनीव्‌ | क्षारगण॒ च्रौर श्रम्लवगं सयुक्त को मूषा मे 


रख वकनाल धोकनी से धोके तो मासिक 


लोहे की कलद्धी स चलाता जाय) इस प्रकार दो | सत्व छोडठता है 1 


सीसा संयुक्तमाचिक का पृथक्‌ करना 


सप्तवारपरिद्राव्यं- 
किप्तंनिगाःदिकारसे । 
माक्तीकसत्वसंमिश्रय'- 
नारगनश्यतिनिल्चितम्‌ ॥ 
सीसा मिले सुवणं माच्विक सत्व को सात 
। वारतपार करनिशुषडी केरनसे बुशाने से 
| मारक सत्व म सीसे फो नष्ट करदे । 


दूसरी विधि 


त्ोद्रगंधरवेतेलाभ्या- 
- गोमूत्रे एधृतेनच । 

“ कदलीकंद सारेण- 
भावितंमाकिकमुहुः ॥ 

मूपायांसु'चतिष्मातं- 
सत्वंशुल्वनिभंमृदु । 


णदद श्रौर श्रंदी क तेल वा गोमूत्र ध्रौर 
घत तथा छदली कंद के रस की वारंवार भावना 
टेकर मादचचिक फोश्रषा मेरख वंक नालसे 


धोकेतो ततरे के समान वणंका नरम सस्व 
निकल | 


तीस्तरी षिधि माचिक सत्व का 
स्यरूप्‌ 
गु जावीजसमच्छाय- 
द्र तंद्रावंचशीतलम्‌ । 
ता्यसत्वविगशुद्धः 
तदेदलोहकरम्परम्‌ ॥ 
धूघचीके सुमान लालवणं होवे, श्रोर 
द्रति तथा द्वाव ससेके समान नरम हो, वह 
माक्षिक सस्व शुद्ध जानना, यह ठेहको लोदके 
समान करता हे 1 

































भक्तण विधि, 


मा्षीकसत्वेनर सस्यपिरटी 
कृत्वाविलीनेचवक्िनिधाय । 
संमिश्रयसंमय चखल्वमध्ये | 
` निक्निप्यसखद्रुतिमभ्रकस्य ॥ 
विधायगोलंलवणाख्ययन्त्र 
पचेदिनाद्धं मृदुवन्हिनाच । 
स्वतःसुशीतेपरिचूख्ये 
समस्यकवल्लोन्मितं 
ज्योषविडंगयुक्त 
संसेषितन्तौद्रयुतनिह न्ति 
जरां स रोग॑त्वल्पमूद्युमेव । 
दु`साध्यरोगानपिसप्तवासरे 
| नेतेनतुल्योस्तिसुधारसोपि 


माक सत्वमे पारा डालकर पिद करे, 
जब्र पारा भिल्ल जाय तब गंधक डाजकर खरलमे 
घोरे, तदनतर इसमे अभ्रकसत्व डले श्रौर 
धघोटकर भिलावे पश्चात्‌ एक दाडी से नमक भर 
गोक्ते को रख ऊपर भ्रौर नमक भर भदट्री पर 
चदायदो प्रहरी मदाम्ि देवे, जब स्वांग 
एगतल हो जाय तवर हाड़ी से निकालं कर खूब 
बारीक पीते, श्रौर ३ रत्ती के श्र'दाज सोठ, 
मिरच, पीपल, बायविडग श्रौर हद के साथ 
मिलाकर भक्षण करे तो बुढापा शओ्रौर रोग, 
श्रस्पमूृस्यु तथा श्रसाध्य रोगो को सात दिनमे 
दूर करे । सके समान श्रमृत भी नहीं है । इसमे 
जो पारा ओर गधक डले जायं वद शुद्ध होवे, 
यह प्रयोग हमारा परी्ठा किया हुश्रा है । अभ्रक 
द्रतिके प्रतिनिधि मे अधरक सत्व डालना 
चादिये । यह रहस्य चात्तौ हमने मनुष्यो के 
उपकाराथं लिखो टे । 


- मा्िकं सतवद्राचण 


एरण्डोस्येनतैलेन- 
गु'जान्तोद्र चटकण' । 





हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 





१०७ 


मदहितंतस्यवापेन- 
सत्वमाक्तिकजंद्रवेत्‌ ॥ 
श्र्डी का तेल; धू'घची गुड, णद श्रौर 
सुहागा इनको पीसकर डालने से माक्तिक सत्व 
द्रवरूप हो जाय । क 


सर्णमाचिकाटुपान 


अनुपानंवरान्योष- 
वेल्ल साञ्यंहिमाक्निकम्‌ ॥ 
त्रिफला, चरिकुटा ( सोढ, भिरच, पीपला ) 
काली मिरच, मक्खन, श्रौर॒ शहद ये सुवण 
माक्षिक के अनुपान है श्रथौत्‌ इनके साथ देना 
चाहिये । 


अपक्य माक्तिक फे दोष 
अपक्वमाचिकरणाशु- । 
देहेसंक्रमतेरजा ! 
तदहोषविनिवरस्यथ- 
मसुपानन्रवौम्यहम्‌ ॥ 
, कच्चे सुवणं माक्तिक के खाने से देह मे 
प्रनेक रोग प्रगट होते है उनकी शान्ति के निमित्त 
च्नुपान कहता इ । 


माक्तिक दोप शान्ति 
कुलव्थस्यकपायेण- 
साकतीकविकृिजयेत्‌ । 
दाईंडसस्वस्वचोवापि 
म्ोक्ताविकृतिनाशिनी । 
कुलथी के काडे से श्रथवा श्रनार के काटे से 
माद्धिक का विकार शति दोषे । 


इति श्री सुवणं मारिकप्रकरणं समाप्तम्‌ 


~~~ न 


ˆ~ ~~~ ~~~ ॐ ८ 


रोप्य माकतिकि प्रकरण प्रारम्भः 
तारमाक्षिकोत्प्ति ` 

तारमाक्तिकमन्यत्त्‌ ~ 

भवेतद्रजतोपमम्‌ । 





2 
न्तारमाह्िकमीरितं ॥१॥ 
अनुकल्पतयातस्य- 
ततोदीनगुणा स्ता ॥ 
नकेवलंरौप्यगुणा- 
वत्तं तेतारमातिके ॥२॥ 
द्रव्यातरस्यसंसगौ- 
सस्यन्येपिगुणायतः 










रौप्यमाक्षिक स्वरणं माक्तिक का दूसरा 
| हे, यद चांदी के समान दोता है, भ्रौर इसमे 
|| चादी क। मेल होने से तारमाचिक कदलाता है, 
|| चांदी के अभाव मे दिया जाता है, इससे इसमे 
|| चान्दौ की श्रपेक्ता कच न्यून गुण दै, इसमें रौभ्य 
|| ( चादी ) के दी केवल गुण नदीं दँ किन्तु न्य 
|| द्रग्यो का सयोग होने से श्रौर भी वहत गुण दै । 


अथास्य रोधनम्‌ 


कर्कोटीसेषश्रग्युत्थै 
्रवेजवीरलैर्दिनं ॥३॥ 
मावयेदातपेतीन्रं 
विमलाशुध्यतिध्‌ वं ॥ 
रूपामखी को ककीडा, मेढासिगो, जभीरी 
परस्यै के रस सैं सात २ वार धृप मे खरल रखकर 
धोटेतो शुद्ध होवे । 















अथ मारणम्‌ 


कुलरथस्यकषायेण 
घृष्र वातेलेनवापुेत्‌। 
तेलेनवाजमूत्र ण- 
न्रियतेतारमाक्िकम । 
छद्ध रौप्यमाक्तिक को ऊुलथी फे काटे मे 
१ दिन योरे, इसी प्रकार तिल क तेल श्रौर 
चक्रौ के मूत्रमेंषए्क > दिन धोटकर शराव 
सपुट मे रख गजपुट कौ श्राच दे तो रौप्य 
माक्तिक भस्म दोवे । 














-----------------------------~-~-~-~-------------~- ---- 


 बद्रसराजसुन्बरम्‌ 


धाच 
सवण मान्तिकवदुननेयं 
वारमान्निकमार्ण। 
विमलायाशुणा.किचिन्‌- 


न्यूनाः कनकमाक्तिकात्‌ ॥ 
रूपामकली का शोधन, मारण, सस्वपातनादि 
कम युव णेमाक्तिक फे समान जानने, सैप्य- 
माक्तिक में सुवणं माचधिक की श्चयेच्रा कुद न्यन 
गुहे । 
रौप्य मालिक के गुण 
माल्तिकोर्जतदहाटकम्रभः 
शोधितोतिगुरदःस॒सेवितः 
मेदकुषटकमिशोफपांडताप 
सप्रविहरतिसोऽश्मररीजयेत्‌ ॥ 
रोप्यमाकिक ख्ये के समान श्रौर सोने के 
समान तेजस्वी होता दे, यह शद्ध किया इश्मा 
श्रत्यन्त गुणदायक दे, इसके सेवन से प्रमे, 


कोद, कृमि, सूजन, पीलिया, श्रपस्मार, तथां 
पथरी श्रादि रोग दुर होते ै। 


रथ विमला माक्िक मेदः 


तापीजद्िविधंवदन्ति- 
विमला माक्तीकभेद्‌!दिह्‌ । 
च्रे धावातुसुवस कास्यरज- 
तच्छायातुकारादिदम्‌ ॥ 
तिस्रोण्य खयुताश्चतुस्त् 
फलिकाच्न्तास्वनामशध्रियो । 
सध्येतुत्रिफलाम्बुशुध्यति 
दिनंवासाजश्च गीरसे ॥ 
स्विन्नाजभरसेपिताल्ल 
वल्िनावस्वंशकरेनाम्भसा । 
जम्भस्येवपरिप्लुतादश 
पुटेर्जीविन्नयोगानुगा. ॥ 
ताप्यमािक, विमला श्रौर माद्धिककेमेद 
सेदो धरकारकादहै, दन दोनो मेदो से भरथमजो 





































तापिज है उसके तोन भेदं ट, यथा एक सुवं 
सदश सुवण विमला, दृसरा काश्य विमला 
तीसरा रौ्य विमलाः इन तीनो मे सुवणं कांसी 
तथारूपेकी कलक होनेसे उसी र धातुके 
नामसेकटेदे। इन तीनो के लदण॒ चपटे, 
त्रिश, चोकोण, श्रौर गोल क्रम से श्रपने र 
शौमायुक्त होते ह, इनमे काश्य विमला प्रेष्ठ 
है, इनकी शुद्धि त्रिफला के काटे तथा श्रद्सेः 
मेदासिगो [ कोष मेदा सिमी कौ जगह भागरा 
कहते है ] इनके रस में तथा जंभीरी नवृ 
के रस में पूर्वोक्त तीना विमलश्रों फा 
चुर्ण॑कर वस्त्र मे बांध टोला यंत्र फर लटका 
देवे, तदनतर शद्ध दरताल, शद्ध सधक, 
इनको चिमला का श्र्टमाश डाल जभीरी नीू 
केरस मे खरल करे, पीये गजपुट फी श्राचदे 
इस प्रकार दर पुटो मे विमला की भस्मदहोवे, 
श्म भस्म को उक्त प्रयोगो मे देना चाहिये, यदह 
सवं रोगों को दुर करे | 


पिमा क भेद 


विमलस्िविधःप्रोक्तो- 
हेमाद्यस्तारपूर्वैकः । 
तृतीयःकाश्यविमलः 
ह तत्तत्कात्य सलच््यते ॥ 
वतु ल-कोणमंयुक्त' 
स्निग्धश्चफलकान्वितः । 
मरुतिन्तह राव्ृष्यो- 
विमलोतिरसायन. ॥ 
पू्दिमक्रियासक्तो- 
दितीन्योरूप्यश्ृन्मतः । 
वृतीयोभेपजेतेषु- 
पृवेपर्वोगुखेत्तरः। 
विमला-सुवणे श्रौररौप्यके मेदसे दो 
प्रकार का है, कांस्यविमला तीसरा दै, ये सुवर्णं 
श्रादि की काति से जाने जाते रै, ये गोल कोण- 
युक्त, चिकन श्रोर भा्दार दोतते दै, तथा वादी, 
पित्त को रण करता कप्य दै, रसायन दे, सुवर्णं 
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विमला सुवणं के कायं मं कहा है । दूसरा रोप्य 
मा्तिक च्ादी के कमं मे कदा दै। तीसरा 
कास्य माक्तिक प्नोषधिकेकायं समे कदा दे) 
नमे रमसे एफ से दुसरे मे विगष गुण दे । 


तथाच 
माक्तिकोहिविधादिमः 
कलकसकूदुचेणेवशोँऽपर ¦ 
कांश्यश्रीकमुशं तिकेचन- 
पर सर्वेपिपूवंतविषः॥ 
निःकोणागुरवःकिरत्ति- 
निश्रुतथृष्ट्‌ वाकरेकालिमां । 


मादिक दो प्रकार का है तिने प्रथम 
सुवं माक्निकः दूसरा दुवैणँ श्रथौत्‌ रौप्य 
माक्तिक शरोर कोड श्राचायं तीरा कास्य 
मात्तिक कहते हँ तीनो माकिक विमल कान्ति 
चालते होति है । विमला्रों का स्वरूप कहते ई- 
कोण रदित, भारी, तथा हाथ परं धिसनेसे 
कार्लोच देते ह| 


शुद्धिमाह 


स्विन्नास्तेरुबुतेललुग- 
सलिलेयमेनशष्यं तिच । 
इन तीनों को १ प्रहर श्रडीकेतेलसे 
पचावे, अथवा विनौरे केरस मेषो तो शद्ध 
दोवे † 
पक्रावाघटिकादयेन- 
कदलीकर्कोरिकाकंद्‌ योः । 
्रथवाकेलाकीजडकेरस वा ककोडा 
केरसमेदो घदी पयत प्रौटाने स विमलाकी 
शुद्धि ्टोवे । 
रुष्वाकरूमपुटे स्त्रिभिःपटुतर 
लु गाम्बुगंधप्लुताः 
स्युभ्मानिजघन्यमध्य- 
सुभगास्तेव्युक्तमेणोदिता ॥ 
बृष्याःपार्डुपटीयसो- 
वल्लकरायोगोपयोगाध्पुनः । 


( होती दे। 


ह 
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दस प्रकार के शुद्ध विमला के चूं मे 
बिजौरे का रस श्र गंधक डालकर घोटे, पश्चात्‌ 
शराव संपुट मे रख कूमेयंत्र ( कच्डुयत्र ) मे ३ 
्रचदेवेतो स्वरणं माक्तिक-कांस्य मानिक 
श्रौर रौप्य माकि की भस्म होवे । कास्य 
रौप्य, सुवणं तीनो क्रम से च्रधम मध्य श्रौर 
उत्तम करे दै, नकी भस्म-ब्रण्य ( शुक्र वदानि 
वाली ) पांडुरोग को दूर्‌ करे, बल कारक, रौर 
योग के साथ श्चनेक गुण करे | कूमं यत्न ्रागे 


|| मध्यखंड मे कगे । 


विमला शोधन फी दूसरी बिधि 
श्राढरूषजलेस्विननो- 


विमल्लोविमलोभवेत्‌ । 
शरद्रसे के जलमें श्रोटाने से विमला शुद्ध 


तीसरी विधि 
जंम्बीरस्वरसेस्विन्नो- 
मेषशु"गीरसेऽथवा । 
सायातिशुद्धिविमलो- 
धातवश्चतथापरे ॥ 
जभीरी फे रस श्रथवा सेढासिगी के रसने 


विमला शुद्ध होती दे, तथा श्रौर धातुभी शद्ध 
होती द । 


मारण फो तीसरी पिधि 
गन्धाश्सङ्कचाम्लेश्च- 
श्रियतेदशभिश्पुटैः 
गंधक श्रौर बठल के रस की दशपुट देने घे 
तीनो प्रफार की विमला शुद्ध हो । 


विमला क सत्वपातन 
सरकलङ्कच द्रावै- 


षश ग्यास्वभस्मना ॥ 
पिष्टोमूपोद्रेलिप. 
सशोप्यचनिरुव्यच | 





षटप्रस्थको किलैध्मातो- 
विमलःलीससन्निभः ॥ 
सव्व चतितु.क्तो- 
रसःस्यात्सरसायनः। 
खुडागा, चटल का रस, मेडासिमी श्रौर 
विमलाकी भस्म, चारो को एकत्र धोट मूषमे 
रख ल्ेष दे, पश्चात्‌. दुः्रस्त ८ चु.सेर ) पक्के 
कोयलो मे रख वकनाल धोकनी से धौकि तो 
विमला का सफेद सत्व निकले, इस रस को 
रसायन मे देना चादिये । 


तथा दूसरे विधि 


विमलंशिघ्रतोयेन- 
कांक्तीकासीसटंकणे । 
वजकद्‌ समायुक्त - 
भावितंकदलीरसे ॥ 
मोक्तकन्तार सयुक्त 
„ भ्मापितंमूकमूषग । 
सत्वं चद्राऽकेसंकाशं- 
पततेनत्रसशयः ॥ 
विमला को सहजने के रस, फिटकरी, 
कसीस, सुदागा श्योर यञ्चकंद के रस से मिलाकर 
घोट, तदनतर केलाकेरस की भावना दे फिर 
मोक्तक ८ मोखाब्ृद्छ ) का खार मिलाय मूषासे 
रख श्चग्नि मे धोके तो चद्‌ सूर्यके समान 
प्रकाश वाला सस्व निक्लै। 


सत्व भक्तण विधि 

तेत्सत्व सूत संयुक्त - 

पिष्चिकृत्वासुमर्दितं 1 
विलीने ग॑धकेक्षिप्त्वा- 

जारयेतत्रिगुणालकम्‌ ॥ 

शिलांपचगुणाचापि- 

वालुकायत्रकेखल्यु । 
तारभस्मदशांशेन- ८ 

तावदवैकांतकंस्रतम्‌।। 
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स्वेमेकन्रसचूर्ये- हरड, बेडा, श्रांवलञा शौर, धृत इनके साथ 
पटेनपरिगाल्यच । सेवन फरने से मनुष्यो के भगंदरादि असाध्य 
निचिण्यकूपिकामध्य- रोग हूर देवे । 
परिपूर्य प्रयत्नतः ॥ विमला धिकार की शाति 


निकाले हुए सत्व मे शद्ध पारा मिला क्र 
पिष्टी करे, जब सत्व मिलजाय तव शुद्ध गंधक 
डाले, फिर दूनी दरि ताल डाल कर जारण करे 
शरोर पाचगुना मनसिल जारण कर; इन सबको 
वालुकायं्र में जारण करना चाद्ये, जब इस 
प्रकार विमला की मस्म सिद्ध होजाय तत्र उसका 
दशाश खूपरव श्रौर हतनीदी - देऋतमणि की 
भस्म डाले, इन सबको मिलाय चृूखेकर कपरदन 
करे, श्रौर किसी चीनी या शीग्ते के पात्रमें रख 
चोद । 

भस्मके गुण 


लीटोज्योमवरान्विततो 
विमलकोयुक्तोधृतैःसेवितो । 
हन्यादुभंगङ्ज्जरां- 
श्वथुकपादुप्रमेदारुचीः ॥ 
मूलात्ति"ग्ह णी चशूल- 
मतुलंयद्मामयंकामला। 
सवेान्पित्तमश्द्रदान्किमप 
रैयोगिरशेपामयान्‌ ॥ 


विमला कौ भस्म-श्रश्रक त्रिफला ( दरड, बहेडा, 
श्रावला ) तथा गौके मक्खन फे साथ खाने से 
स्वरूप विगाडने वाला जरा ( बुढापा ) सूजन 
पांडरोग, प्रमेह; श्ररचि, चवासीर, संग्रहणी, 
घोरश्ूल, कषय, कमलवाय्‌ु, श्राग सपुणै पित्त तथा 
वातरोगो को श्रलगर श्रयुपानो के साथ दूर 
करे | 


तथानुपान 


विषव्योपव राज्येनविमल सेवितोयदि । 
भगदरादिकानोगान्न.णांगच्छंतिटुस्तस. ॥ 
विमत्त फो सिगियाविष, सोटठ मिरच पीपल्ल, 


विकारोयदिजायेतविमलायानिपेवणात्‌ । 
शकेरासहितामक्त्यामेषशृ गीदिनत्रयम्‌ ॥ 

अपक्त विमलाके खाने से यदि विक्र 
प्रगटहो ते सिश्नरी के साथसेटासिगी षा 
चुं २ दिन खाना चादिये। 


अथ तुत्थ ( नील्ाथोथा ) प्रकरणम्‌ 
नील्तेथोथे की उस्पत्ति 
पीत्वादालादलंवातं- 
पीताश्रतगरुत्मता । 
विषेणाऽम्‌तयुक्तेन- 
गिरौमरकताह्‌ बये ॥ 
तद्वां तदिघनीभूतं- 
संजातं सस्यकंखलु । 
एकधासस्यकस्तुस्थ 
शिखिकंठसमाकृतिः ॥ 
तुत्थस्येव भवेद्‌ भेद 
खपेरतद्‌गुणंभवेत्‌ । 
शिखिकंठसहक्च्ाय- 
माराल्यमतिशस्यते ॥ 
द्रव्यं विषयुत्तंयत्‌- 
दरज्याधिकगुणंभवेत्‌ |} 
हालादलंुधायुक्त- 
स॒धाधिकगुण तथा । 
सस्यकतुल्थकचेव- 
नामसेटप्रकीर्तितम्‌ । 
प्रथम गरुडने हलाहल विषको पान किया 
ऊव चित्त घबडाया तन अमृत पिया पश्चात्‌ 
ग्रत प्रौर विप सयुक्त मरत ( श्न्ने ) के पर्व॑त 
पर वमन (र्द) की वौ वमन दृढ होकर 
सस्यक नाम से प्रसिद्ध इुश्रा, इस सस्यकका 
दूसरा सेद तुत्थ ( नीलायोथा ) है, इनका रग 
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छी गर्दन कै समान होता है, श्रौर तत्थका 
दुसरा सेद्‌ खपस्यिा हः इनमे मोर की गदंन 
फे समानं रंगवाल्ला शरोर भारी तुव्थक होता द; 
यह विषयुक्त होने सं विष फे समानः श्रोर श्रष्त 
युक्त दने से श्रष्टत के खमान गुण करते दै, जो 
वस्तु श्रधिक षो उसी के समान गण फरे 
सस्यक त्रौर तुत्थकं यद केवल नाम भेद है 
वास्तव में ठोनो एक दी दें । 
सस्यक शुद्र 
सस्यकंशुद्धिमाप्नोति- 
रक्तवर्गएभावितं । 
स्ने्टवर्गेणस' सिक्तं 
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रक्त वर्मं की भावना देकर ७ वार स्ने 
घर्मं में श्रौटाने से तुत्थ शुद्ध होवे । परन्तु 
प्रत्येक वार रक्त वगं की भावना देकर स्नेद घं 
मे श्रौटावे तो शद्ध ठो रक्त वग॑, श्रौर स्ने घरं 


दोनों सध्य खंड सें एहगे। 


तथा दूसरा प्रकार 
दोलायते एसुस्विन्नं- 
सस्यक्रहुरव्रयम्‌ | 
गोसदिष्याजमूत्रेषु- 
शद्धयतेयंचखपेरम्‌ ॥ 
गो, भक्ताः श्रौर वक्रा तीनों के मूत्र में 
दोलायन्वर द्वारा सस्यक को स्वेदन करने से 
शुद्ध होवे । 
तीसरी विधि 
श्रोतोचिष्टासमंतुत्थं 
सच्तौद्रटकणन्वितम्‌ | 
त्रिविधंपुटितशद्ध- 
वातिथां तिविवर्जितम्‌ ॥ 
श्रम्लवर्गणलुलितं- 
सिक्त दितुखयकं । 
| टोलायांवालिगोमत्े, 
| दिनपक्वंविशुध्यति ॥ 


~~ ~~~ ~~~ +~ 


सप्तवारमदूषितम्‌॥ ~ 


ब्रह द्रसराजसुन्दरम 


मोर चूत के समान विव्ली की विष्टाज्ञे) 
उसमे शहद श्रौर सुदहागा उल खरल करे, 
पश्चात्‌ शराव संपुट में रख कपर मिद कर एके 
दख प्रकार ३ वार करने से नीलाथोधा वमन 
शरीर नाति रदित शुद्ध ॒हो, अथवा नीकतेथोे 
को श्रम्ल्वग मे खरल कर सनेहवगे मे स्वेदन 
करे, थवा घोठेके मुत मे दोलायन्त्र द्वारा 
पकाने से नीलाथोथा शुद्ध दो । अथवा गोमूत्र 
मे श्रौटाने से शुद्ध हो । 


चौथी विधि 


वि्टयामदं येत्त त्थ- 
माजांरककपोतयो 
दशांशंटंकणंदत्वा- 
पचेन्मरदुपुटेतत्तः ॥ 
पुटेदध्नापुटक्तद्र- 
देय॑तुत्थविशुद्धये । 
विदली श्रौर कवूतर कौ बीर नँ नोलाथोधा 
खरल कर नील्ञेथोथे का दृशांश सुहागा डाल 
श्राव संपुट मे रख कपर मिरी कर श्रारने उपलो 
की हलको श्रांच देवे, पश्चात्‌ निकाल ददी का 
पुट देकर श्रग्नि देवे इसी प्रकार शद कापुटदे 
तो नीलाथोथा शुद्ध दवे 
अथमारण 
लङ्खचद्रावगंधाश्म- 
टंकशणेनसमन्वितम्‌ । 
अरधमूपागतंद्धित्री 
कुक्छुटेम्‌ त्युमाप्ुयात्‌ ॥ 
गंधक, सुद्ागा शरीर नीलायोथा तीनो को 
कठ्लके रसमे खरल्ल कर अन्वमूपा मे रख 
कर फूंके, इस प्रकार टो तीन कुक्कुट पुटोमे 
नीलाथोथे कौ भस्म ह । 
सरव निकालना 
सस्यकस्यतुचृणतु 
पादसोभाग्यसंयुत । 































दिनमेकंनिधापयेत्‌ ॥ 
अंघमूषासुमध्यस्थ- 
ध्मापयेत्कोकिलत्रयं । 
इन्द्रगोपाकृतिचैव- 
सत्वं पततिशोभनम्‌ ॥ 
सस्यक ८ नीलाथोये ) के चूर्णं मे चतुथ श 
सुदागा सिलाय १ दिन कजा के तेल में भिगोवे, 
पर्चात्‌ अन्ध मूष मे रख पक्के कोयलो से वंक 
नालसे धोक तो इन्द्र गोप ( वीरबहूटी ) के 
समान लाल सत्व निकले । 


दूसरी विधि 
निम्बुद्रबाल्परंकाभ्या- 
मूषामध्येनिरुष्यच । 
ताम्ररूपं परिष्मातं- 
सत्व॑मु'चतिसस्यकम्‌ ॥ 
नीबू केरसमं नीज्ञाथोश्रे श्रौर सुहागे को 
मिलाकर मूषयंत्र में रख . भटी मेँ बकनाल से 
बकन से ताम्र समान सत्व निकले । 


तीसरी षिधि 
गुग्गुल कणंलात्ता- 
. स्वरिजिसञ्जिरसंपटुः । 
ऊणार जान्तद्रमीन- 
सस्थीनिशशकस्यच ॥ 
गुजामध्वाञ्यसयुक्त- ` 
पिख्याकचश्मजापयै । 
तुरथस्यचदशाशेन- - 
प्रजतिप्रवटिकीडतम्‌ ॥ 
ध्मातंचच्मन्धमूषाया- 
सत्वपततिशोभनम्‌ । 
गगल, सुहागा, साख, राज्ञ, सन्जी, नमकः 
उन, धू धची) छोटी मदली, ससे फी हड्डी, 
शद्‌, धुत, खल ( तेल निकालने के बाद जो 
बचे ) रौर बकरी फा दृध इन सबकोतुस्यका 
देशश लते तुत्थ में मिलाकर गोला वनाय मूषा 














हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 
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मे रख श्रग्नि से बंकनाल्ञ से धोक तो उत्तम 
सत्व निकले । 


मिना अग्नितुत्थकापत्वनिफालना 
अथवातुस्थकंचृणे 
निघुनीरेविनिक्निपेत्‌ 
धारयेल्लोहपात्रे च- 
यावत्सप्रदिनानिचैः ॥ 
लोहपात्रात्समुदध.ल्य- 
सत्वं प्राह्य सुशोभनं । 
सिद्धयोगमिदंख्यात- 
हुताशनपुटंचिना ॥ 
तुत्थ ( नीलाथोये ) को लोह पात्र मे चं 
कर उसमे नीवू का रस भरकर सातदिन रका 
रहने दे, श्राष्वे दिन तुस्थका सत्व पात्र की पेँदी 
से बैठ जाय उसे सेना चाहिये । यह सिद्धयोग 
बिना श्रग्नि के सत्वं निकालना कहा है ।भूनाग 
सत्व फ प्रकरणमे मोर पंख से तावा निकालने 
की विधि कह श्राये है, इसे ताश प्रकरण मे देखना 
चषिये तथापि यहां मोर पंख से तान्न निकालने 
की विधि स्पष्ट कते हें । 


मोर पंख से ताम्र निक्रालना 
मयूरपक्तम।दाय- 
उवालयेदाञ्यसर्पिषा । 
खल्तगुग्गुलमीनोण- 
` टकणसग्जिकामधु ॥ 
गुः जापिष्पललाक्ताच- 
घृतचेकजकारयेत्त्‌ । 
धसेत्तदधमूषाया- 
नागवाम्र प्रजायते ॥ 
मोर पख की राख घृत मिलाकर करे, उसमे 
खल, गूगल, चोटी सच्छली, ऊन, सुगा, राल, 
शहद; गुजा( प्रू घची ) पीपलकी लाख नौर 
धुव सत्र को मिलाय अन्धमूषा मे रख वकनाल 
से धोकेतो सोरपेल से ताबा निकले -इसे नाग 
ताम्र कहते हे] 








भूनामसत्व निकाय का प्रकार 


भुभुजंगसमाद्‌ाय- 
वतुप्रस्थसमन्वितम्‌ । 
प्रक्ताल्यरजनीतोयेः 
शीतलेश्वजलैरपि ॥ 
उपो षितमयूर॑च- 
शूरवाचरणायुघम्‌ । 
क्रसेणनचारयित्वाथ- 
तद्विषं समुषादरेत्‌ ॥ 
स्षाराम्लैसह सपेष्य- 
विशोष्यचखरातपे । 
ततःखरखरकेक्षिप्त्वा- 
भजेयित्वामर्षिचरेत्‌ }) 
मपिद्रावणवर्गेण- 
संयुक्त 'सुप्रमर्दितं । 
निरुष्यकोशटिकामध्ये- 
प्रधमेत्घटिकाद्ययम्‌ ॥ 
शीतलीमूतमूपाया- 
खोटमाहत्यपेपयेत्त्‌ । 
म्रत्ताल्यरचकान्‌शद्धान्‌- 
ममादायप्रयत्ततः ॥ 
9 सेर कंचुश्रों फो दलदी ॐ पानी से धोकर 
| पश्चात्‌ शीतल जल से धोचे, फिर भूखे मोरघा 
| भूखे मुम को खिलावे, जब वह वी करें उसे 
|| दक्टरी कर उसमे खार श्रौर खटाई मिलाकर 
४ | पीस डाले, फिर तेज धूप मे सुखाकर चालनी में 
| भरू ने जव-त्क कोयलकि समान फाले होवें, पश्चात्‌ 
|| द्रावण॒ वगं मे मिलाय के मठैन करे, श्रौर मूषा 
| में रख दो घडी परयतं बकनाल सै धोक, फिर 
| स्वाग शीतल होने पर निकाल कर खंगड फो 
| =< स ध्रौर जल्ञसे शद्ध कर उसमे से त्तरे के 
रवाप्रो को युक्ति से निफाल लवे । 


विपहर्ण खद्िको ( अगूटी ) 
तुत्थसत्वंनागताग्र 
देमचैवसमां शकम्‌ । 






























































































































ब्रह द्रसराजदुन्द्रम्‌ 


मुद्रिकेयं विधावन्या- 
शूलध्नीतत्तणा द्ध वेत्‌ । 
चराचरविपंभूतं- 
डाकिनिरगगत्तंजयेत्‌। 
कनिष्ठकांधायैमासे- 
विपघ्नीसवेदामवेत्‌॥ 
रामवत्सोमसेनानी- 
मुद्रितेयंतदाक्तरेः । 
हिमालयोत्तरेतीरे- 
ग्रश्वकर्णोमहद्र मः ॥ 
तत्रशल्ंसस॒त्पल्न- 
तत्र वनिधनंगतः। 
मंत्रे णनेनयुद्रावु- । 
निपीतंस्रमंत्रितम्‌ ॥ 
सद्यःशूलदरंम्रोक्त- 
सत्यंभालुकिभाषितं । 
अनयासुद्रयातप्त - 
तेलमग्नौसनिर्चितम्‌।। 
लेपितहतिवेगेन- 
शूर्लयत्रकचिद्धवेत्‌ । 
सथ्यःसूतिकरंनाय)ः 
सद्ोनेत्ररूजापद्‌ | 
नीलाथोये फा सत्व, नागतान्न ( केचु"ए 
का तांमा ) इनकी वरावर सोता डालकर श्रगूरी 
वनानां चाद्ये, यदह अगरी तत्काल स्थावर रौर 
जगम विषो तथां भूतवाधा श्रौर डाकिनी का 
धिष इनको दुर करे;उसखको दाहने दाथ की छोटी 
श्रगूली में नित्य पदरना चाये, रामवस्सोम 
सेनानी इस मंत्र खे जल को सात वार मत्रित 
कर उसमे श्रंगूटी ष्ठो धोकरं पिलाने से शीश 
शूल (ददं) का नारा करे, यद्‌ भालकी महात्मा 
नेक्शादें। इसश्रगृटोको तेलमे डाल कश 
श्रग्नि पर श्रोटाचे,फिर इक्र तेल को दद॑ की जगद्‌ 
लगाये तो दरं उसी समय नष्ट होवे, भरसव पीटिता 
इसके धुले जलको पीये तो तत्काल प्रसूती होवे, 
शरोर नेत्र रोगी के नेत्र श्रच्छ होवें । 





समेतम्‌ 


--+~------~-~--~----~--~-~~--~-~ ~~~ ~~~ ~~~ 


श्रथ तत्थसत्वमर्ण 


पापाणमेदीमत्स्याचीद्रवैः 
द्विरुणगंघकम्‌ । 
सत्वस्यलेपयेपिपष्ट- 
रुष्वागजयपुटेपचेत्‌ ॥ 
समांशेनपुनगधं- 
दत्वाद्राचश्चालोलयेत्‌ । 
एवं सप्तपुरे :पक- 
सत्वभस्मंभवेदूधर वम्‌॥ 
पाषाण मेद श्रौर मेदी के रसमेसत्वसे 
दूनी गंध लेटर खरल करे, पदे उस पिद्री 
मेँ सत्व का तेपन कर गजपुटमें फूंके, फिर 
सत्व के समान गधक डान मदेद्धी श्रर पाषाण 
भेदके रसर्मे खरल फर गजपुर फूके, इस 
प्रकार सात चार मे सत्वे की भस्म निश्चय 
होवे! । 
दूसरी विभि 
सत्वस्यद्िगुणंसूतं- 
गधंदेयं चतुगुणं । 
जंबीराम्लेनतरसवं- 
मदेयेखहरत्रयम्‌ ॥ 
आदौमूषान्तरेकतिप्तवा- 
धत्तरस्यतुपच्रक्म्‌ । 
्ाछायधूत्तेपत्र श्च- 
रुध्वागजपुरेपचेत्‌ ॥ 
स्वांगशीतंतुसंचूरयं- 
सतंभवतिनिश्चितम्‌ । 
एवं सषिविधंकृत्वा- 
निरुत्थंचमृतभवेत्‌ ॥ 
सत्व ते दूना पारा श्नौर चौगुनी गधक उाल 
कर जबीरी केनीवूकेरसमे ३ प्रहर मदन कर 
पी्े मूषा मे रख धतूरे के पत्तो से श्रच्छादित 
कर गजपुर में पएू'क दे,जब स्वांग शीतल दोजाय 
तब चूं करे, इस प्रकार सात बार करने से 
निरुत्थ भस्म हेवे। 





११५ 
तत्थसत्य भस्म के गुण 
निश्येपदोपविषष्टद्गुदशूलमूल- 
कुएाम्लपेत्तिकविवंधदहरपरच। 


रासायनंचमनरेचककरं 
गरघ्न॑चित्रापदंगदि तमत्रममूरतुत्थम्‌ । 
सकल दोषोको,चिष गुदा का श्ूलःबवाप्तीरः 
कोद, श्रम्लपित्त,परौर प्रफराको दूर करे, रसायन हेः 
वमन श्रौर रेचन करे, चिच्रकष फो हरे, ये गुण 
नील्तेथोये के कटे दै । 
तुस्थ विकार शांति 
जंम्बीररसमादायः- 
यःपिवेच्चदिनत्रय । 
तस्यतुरथकशांतिस्यात्त- 
दल्लाजेनवारिखा ॥ 
जनीरी कारस पीने से तुतथक विकार 


शति होवे, अथवा धान की खीलो फा पानी 
पीने से शांति ह्वे ! 


इतिश्च ्रद्रपराजख "दरे तत्थप्रकृरणम्‌ 
चपल 


यच्रजातौनागवंगौ- 
चपलस्तत्रजायते । 
गौर शवे तारुकृष्णएण्य- 
पलस्तुचतुर्विधः 
देमाभश्चौवत्ताराभो- 
विशेषाद्रसचन्धक. । 
{शेपौतुमध्यौलात्ताव- 
च्छीप्राद्रावीतुनिष्फलो ॥ 
बे 7वदूद्रवतेवन्हौ- 
वचवपलस्तेनकीत्तितः । 
त्ीयतेनापिवन्दिस्थः 
सत्वरूपो महाबल. । 
ईदशश्चपलोवास्या- 
हादीनांवादसिद्धये ॥ 


जिस खान से सीस श्रौर राग प्रगर होत || 
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१६ वरहद्रसराजसुन्दरम्‌ 










































| दे उसी से चपलं ( शीशे काभेद ) प्रगट टता ३० पल सीसा श्राफ के दूधमें खरल कर 
| दे वद गौर, सफेद, लान्न श्रौर काले के मेदसे | सयुट मे रख परूकदे जव तक ¶ कर्थं वाकी रहे 
|| चार प्रकार कादै। नमे सोने श्रोर रूपै के | तव्रतक रेला करता रहे, यह ५ करप वचा इश्रा 
| समान जो चपल दँ उनको पारद के बन्धन कत्त | सीसा इजार पुटो मे भी नष्ट नहीं दोव, यद 
| जानने, शौर बाकी लाख के समान शीर श्रग्नि | नाग संभव चपल कदाता है, इसको देल 
|| से पतल दो जाते दँ उन्द निष्फल जानना, घंग | प॒र रख परे के साथ मर्दन करे तो पारा वद्ध 
|| (राग) के समान श्रगिनि पर पतते होने से ( कायम ) हो जाता है । 

|| हनको चपल कदते दे ८ श्रघ काय्यं मे ग्रहण 


|| योग्य से लक्तण कहते दै ) जो श्रग्नि सें कने चपल गोधनम्‌ 
|| से न्ट नदीं होता, सत्वरूप, महावलौ पसा विपोपविषधान्याम्लै- 


|| चपल धातुवाद की सिद्धि के श्रथं लेना चाहिये । मर्दितश्चंपलस्तथा । 


जंवीरकर्कोटकशु गवेरेर्ि- 
चपल का स्वरूप भावनाभिश्चपलस्यश्द्धिः ॥ 
चपलस्फटिकच्छायः विष, ऽपविष श्रौर कांजी में खरल करने से 
„ _ पड्सस्निग्धकोशुरः। तथा जवीरी नीव, ककोडा श्रर श्वद्रख फे रस 
महारसेपुकैश्चिद्धि फी भावना देने से चपल शुद्ध होवे । 
चपल.परिकीत्तितः। 
अचंतूपरसःकेि- चपल मारण 
सपठितोन्येरसेषुच । मारयेस्पुट पाकेन- 
पल-स्फटिक मणि के समान स्वच्छ, चुः चपलोगिरिमस्तके । 
कोने वाला चिफना श्रौरं भारी होता है, को तास्रवन्मारणंचापि- 
|| भ्राचायं इसको महारस मँ गणना करते द 'चपलस्यभ्रशस्यते ॥ 


|| श्रोर कोह उपरसो मे फदते ३ । 

| % ~ त्रायमाण अथवा मौलसिरी के पुट पाक से 

नाग संभव चपल्ल के लक्तण चपल की भस्म होवे, अथवा तान्न केः समान 
चपल का मारण करे । 


व्रिशत्पलमितंनागं- 
मानुदुग्धेनमर्दितम्‌ । दूसरी विधि 
विलिप्यपुटेत्तवय्ा- 4 
वस्कर्पावरोपितम्‌ ॥ रंसचूरचित्वाठु- _ _ ४ 
नतप्पुर सद खं ण- , धान्याम्लोपविधेविषेः। 
क्षयमाप्नोतिसर्थथा ) पिडंवध्वातुचिधिव- । 
चपल्लोयसमुदिष्टो- त्पातयेचपलंतथा ॥ 
वा्तिकैनीगसम्भवः।। रिलाजीत ऋ चूखंकर उसमें चपल को डाल 
तत्व्र्हस्तसस्रष् विप श्रौर उपविष से गोका बांध संपुट कर पू 


केवलोवध्यतेरसः तो चपल मरे। 


















(८ क{ सत्य निकलना 
सत्वमवब्ररवद्‌मराष्य- 

सूतववकरपरम । 
पल का सस्व श्रञ्चफ सत्व कीचिधिसे | 
निकालना खादिये, चपल का सत्व पारेका| 
याधने वाक्षा हे । 

चपल का गुण 
गुल्मामशूलशेपेषु- 

प्रमेदेपुञ्वरेपुच । 
भद्रेपुप्रयोक्तव्यः 

चपलस्त्वगरतोपमः ॥ 
चपलोलेखनःस्निग्धो- 
ठेहलोहकरोमतः ॥ 
रसराजसष्टायस्या- 

त्तिक्तोष्णोमधुरोमतः।। 
त्रि्ोपघ्नोतिवृष्यश््व- 
रसवधविधायकः । 
गोल्ञा, श्रामवात, शूल, रोष, प्रमेह, ज्वर, 
श्मौर प्रदर रोग नरम दन श्रश्तोपम श्वपल को 
देना चाये चपल लेखन श्रौर चिकना है, देष 
को लोह फे समान कटोरे करे, पारे का सहायक 
दे, तिक्त, गरम श्रौर मढा हे, त्रिदोष फो दुर 
करे, श्रस्यत वृष्य ( जुक्र पेदा करने वाला) हेः 
पारे को बाधने वालादहे। 


ककुष्ट ( भरदोशंख ) . 
दिमवत्पादशिखरे- 
“ ककुष्ठसमु पजायते । 
त्र कंनलिकाख्यंच- 
तदन्यद्र रुकंमतम्‌ ॥ 
हिमालय पवेत की शिखरो मे मुरदा शख - 
भ्रगर होता दै, वह दो प्रकार का दै एक नलि- 
कार्य, दूसरा रेगुक । 
नलिका के लक्तण 
पीतप्रभंरुरुस्निग्ध- 
कंुष्टशिलयासमं । 




















दिन्दीमाषाुवाद समेतम्‌ 


हाथी का विष्टा ककुष्ड है अथवा सद्यजाएु घोडे 
के वच्चे की विष्ठादहै, अथवा घोडेके वच्चेका, 
नाज है, पेसे श्रनेक प्रकार के मत है श्याषठ वाक्य 
प्रमाण होने से सब क वचन फट है । 





१६७ 





सृद्तीवशलाकाम- 
सचिद्र नलिकाभिधं 
पीला? भारीः चिकना, शिला के समान, 
प्रत्यंत न्न, सलाका फे सदश जिसमे चिद्रदहो 
उसे नलिक कंड्कष्ठ कते दैः यद श्रेष्ठ दै । 
रेणा कंठ फे लकण 
रेणुकाख्यंतुककुष्टं- 
श्यामंपीतरजोन्वितं । 
त्यक्तसत्वलघुप्रायः 
पूवैस्माद्धीनसस्वकं ॥ 
रुका कङुष्ड फाला, पीला, धृ से ल्दिसा, 
सस्व रहित शौर दलका होता हे, यद पहले की 
श्रपे्ता हीन गुण घाल है । 


ककु के नम 
कंकरुष्ठकाककुष्टठंच- 
वरागंकोलवालुकं । 
उपधातुस्तुवंगस्य- 
इतिभालुकिभापितम्‌ ॥ 
कुष्ठ, फाककुष्ठ, घरांग, कोलवालुक, ये 
मुरदाशंख के नामर्दैःये वंग की उपधातु दैः 
यदह भालु श्राचायं ने का हे । 


व्‌ाग्भरस्तु 
सद्योजातस्यकरिण 
शकृत्कककुष्ठञुच्यते । 
यद्रासद्यःप्रसूतस्य- 
वाजिबालस्यविटस्मतं ॥ 
नालवाबाजिबालस्ये- 
व्येवंनानाविधमतं । 
आप्तरवाक्यातम्रमार- 
तुसर्वेषाच चनजशुः ॥ 
वाग्भट अथकनत्तौ कहता है कि सद्यजात 





1 





० म 
४ 

५ 

॥ १ १ ए 

९ 

| 


कुष्ठ को शुद्धि 
कंकुष्ठंशद्ध्वायाति- 
त्र धाशण्य'वुभावितं । 
सोके जल मे तीन वार भिजोने से कंकुष्ठ 
| की शुद्धि दोवे। 
| रसेरसायनेशरेष्ठ 
निःसतवं वहूवेकृतं । 
सत्वोक्कर्पोस्यनग्रोक्तो 
यस्मात्सत्वमयंहितत्‌ ॥ 
शद्ध किया सुरदाप्शंख रस श्रौर रसायन में 
|| श्रेष्ठ दै, श्रौर जो सत्व रदित है सो बहुत विकार 
|| करता है, दलका स्त्व निकालना नदीं कदा क्योकि 
|| यद स्वयं सत्वरूप है ! 
मुरदाषाख फे गु 
कंकुष्टंतिक्तकटुकं- 
वीर्योष्णंचातिरेवन । 
नाशयेदासमाक्तिि- 
रेचयेत्तगएमाघ्रतः ॥ 
्रणोदाव्च॑शलार्भि- 
गल्मीदगुदात्तिवुत्‌ } 
कङ्ष्टंनासेयच्छीघ्र 
कटोदरजलोदरं ॥ 
कंकुट-तीखा, कडवा, वीय्यं के रोगो फो 
दूर कत्त, श्रत्यंत रेचन, श्रामवात नाशक, ्षण- 
मान्न मे दस्त लावे, घरण, उद्‌ावत्ते, श्ल, गोला 
तापतिष्ठी, चवासीर, कठोदर श्रौर जलोदर को 
मुरदाशख शीघ्र नाश्च करे । 






कंङुष्टेपथ्यम्‌ 
भजेदेनविरेका्थ- 
मह्य तुयवसमात्रया । 
सदु राकुलिकाकाथ- 
जीरकसौभाग्यटंक्णं ॥ 
कंक्कष्डंवि पनाश्लाय- 
भूयोभूयोपिवेन्नर 


विरेचन कै श्रयं इको जो के समानं महण 


कर, श्रौर ववूल, सेदासिगी, जीरा, विदूर श्रौर 


सुहागे के साथ सुरदाणशंख को विष नाशनाथं 
वारंबार सेवन करे । 


रसफ़ ( खपरिया ) 
रसकोद्धिविधपरोक्तोददुरः 
कारवेल्लकः । 
सदलोदटुःरःप्रोक्तः 
निदेलःकारवेल्लकः ॥ 
सत्वपातेशभःपूर्वो - 
द्वितीयश्चौपधाधिपु । 
रसक दो प्रकारकादेः दुर श्रर कारवे- 
ज्वकः इनमे दलदार ददु र श्रौर दलरदित कार- 
वेह्लक होता दै, इनमें मौ सत्व पातन मे पिला 
शम दैः श्रौर श्रौषधादिक मे दूसरा लेना 1 
पीतक्ृष्णस्तथारक्त 
कचित्संदृश्यतेभुवि 
नागाज्जु नेनसंदिष्टौः 
रसकश्चकलंबुकौ ॥ 
पीला, काला श्रौर लाल खपरिया किसी २ 
पृथ्वी में दीखता है नागाजुःन श्राचाय्यं ने इसके 
रसक श्रौर कलंबुक दो मेद कदे द । 
रसदपंशेत्‌ 
पतूपाषाणरुडेस्तुल्य- 
स्त्रिविघोरसकोमतः । 
पीतस्तुखृत्तिकाकारः 
्रे्ठस्यात्सतुपत्तलः ॥ 
गुडाभोमध्यम.स्थूलो. 
पापाणाभःकनिष्ठकः । 
मिहो, पव्थर श्रौर गुड के मद्शदहोने से 
खपरिया तीन प्रकार की मिद्ध केश्राकारे पीली 
मौर पन्रवान श्रेष्ठ दे गुढ के समान मध्यम श्रौर 
पत्थर क समान स्थूल अधम ह । 


रसषपद्तो 
रसकतुत्यमेदःस्या- 


(0 


त्र्षर॑वापितत्स्यृतम्‌ । 





समेतम्‌ ११६. 


~---~----------~----------------~-----------~-~-----~-----~~-~---~------~---~--~------~-~--~---~--------~----- 


| येगुणास्तुत्थकेप्रोक्ता- प्रताण्यमञ्जितंसम्यक्‌- 
स्तेगुणारसकेस्प्रताः ॥ खपेरःपरिशुद्ध-यत्ति ॥ 
रसक तुष्य का भेद दे, इते सपर भी कहते खपरिया को मनुष्य वा घोटेके मूत्र मे 

है, जो शुक हुत मे ह बही रसक ( खपरिया ) | श्रवा छद तथा काजी से पीस गोला बनाय 


ह} भूपा रख कपर मिट्टी कर श्रग्नि से एके 
श्रथास्य शोधनम्‌ पीठे निकाल पत्थर पर पीस तपाय फिर मूत्रादि 
कटकालावुनिर्यास- में इबोवे इस प्रकार बहुत देर तक करने से खप- || 
रालोड्यरसर्कपचेत्‌। | रिया शुद्ध होवे । 
शुद्ध'दोपविनिसु क्त रसश्चरसकश्चोभयो- 
पीतवत्‌ जायते ॥ येनाग्निसदनौकृतौ । 
कडवोत्‌'यो कै रसम खपरिया को मिला- देदलोहमयीसिद्धि- 
कर भ्रोटाने से दोष रदिते शुद्ध पीले वयं की दाीयीतस्यनसंशयः ॥ 
होत दै। , 6 जिस पुरुष ने रस ( पारा ) रसक (खप- 
द्वितीय प्रकार स्या) ये दोनों ्ग्निस्थायी कर क्िएः उसको 
पु सांचमूत्र रसकास्यचण- देह जोह के समान हो जाती हे यदं निस्सदे् 
गोमूत्रकेसत्व पचेदिनानि । सिद्धि दायी दे। 
दषोदिदोलावरयंतरशुद्ध च्नस्थिरोम्निगतोत्य्थ- 
संयोजनीयःसकलेतुकार््ये । दद्यतेक्तणमात्रतः 1 
स्वपरियाको मयुष्य के मूत्र वा गोमूत्र मे तस्यस्यैर्यकरद्रन्यं- 
टोलायत्र द्वारा पचने से शुद्ध रोवे इसको सधं नान्यदस्तीतिभूतले ॥ 


कारयां मे योजना करे । 
॥ श्रम्नि में स्थिर न रहना, त्णमात्र मं फुक- 


भ ताप्तरा प्रकार जाना, ये खपरियाके धम दँ । इसफो श्रगिनि 
खपंरःपरि संतः स्थायी करने वाली श्रौपयि पृथ्वी पर नदीं है, 
् ` सप्रवारनिमञ्डितः। यदह टोडरानंद्‌ ने सिखा हे; 

2 म्नि स्थायी करने की विधि 
खपरियाकोतपा २ कर सातबार विजौरे शद्ध किचुलजंसल्वं- 

के रस मे बुकाने से शुद्ध दोक दै । तदसैवापिमर्हितम्‌। 
चीथा प्रर स्थै्यंभलेत्सर मको 
मूते वमू वा- नान्यै.कोटिशतैरपि ॥ 
तक्र वाकांजिकेऽथवः। फेचुए के तामे के बुरादे को केचुए के रस 
बर ताकमूषिकामध्ये मे धोटे इसके साथ खपरिया को ग्नि मे रखे 
निरुष्यशुटिकाकृतिः ॥ तो खपरिया ्रग्निस्थायी दोव, श्रौर करोड 
ध्माताध्मातासमाक्रृष्य- उपायो से भी श्रग्निस्थायी नहीं दोवे, यह भी 





उालयिस्वाशिलातल्ते । टोडरानद्‌ लिखा है! 





वरह द्रसराजसुन्दरम्‌ 




































| दूरी विधि मूपोपरिशिचिन्रंश्व- 

। रेद्रात्रिफलाराल- | प्रज्निप्यप्रधमेद्‌.्दं । 
| ` सिधुधूमैःसस्करैः । पतितंस्थालिकानोरे 

| सत्वमादाययोजयेत्‌ ॥ 
| भल्लातयुक्त पाटाश 


श्रथवा जलयुक्त थाली को कोष्टिका के 


| ~ न मीतर रख उसमे जो चद्‌ दो उसे मन्न (खख 
| शोपयित्यानिरन्यच. 1 | भूउने के मसाले) से चद्‌ कर सपा का छल नीचे 
ध कीतरफ रखे, पीद्धे उस स्थाली के ऊपर श्रग्नि रख 
| ++ (अ खर धोकेतो मूधामे से सत्व टपक २ कर उस 
खर्षरेहतेव्वाला न थाली ॐ जल मे गिरे, उसे काय्यं भें लवे । 
९ स 
| सानीलाभासित्तायदि 1 रसके १ 
|| तदासंद॑शतोमूषा- लाक्तागुडाुरीपथ्या- 
नीत्वाक्त्वाह्यधोमुखीं ॥ हरिदासर्जटकणैः 
शानेरार्फालयेद्ध मौ सम्यकूतच्च र यतततपक्ष - 
यथानालंनभउ्यते । गो दुग्धेनषटतेनच ॥ 
वंगाभंपतितं सत्वं सत्वं गाक्तिग्राद्य- 4 
समादायनियोजयेत्‌ ॥ रसकस्यमनोदरम्‌ । 
एवंद्ित्रीचतुवारे लाख! यु, राह, हरढ, हल्दी, शल खुदागा 
सवंसत्वंविनिःसरेत्‌॥ इनं सव श्रोषधियो को पीस खपरिया मिलाय 


(> = ५ {र| 
शरोर गोटुग्ध श्रार धत का संपुट देश्रग्नि में रख 


दलदी, दरडः वेढा; विला, रल संधा | कर पके तो घंग के समान सुन्दर सत्व | 
|| नोन मनलिल, सुदागा, श्रोर भिलावे, इनको निकले । 


खपर्या की चतुर्थांश ज्ञे सवकोनींवूकेरसमे 
ठ 


(५ तव्सत्वं तालकोपेतं- 
घोर कोच ताक मूषा ( ्वंगन 
श सक ५ नि्ञिप्यखलुलपेरे । 
मूघा>) में रख मूपा को सुखाय वट कर श्रग्निमें यह्लोः 
रख वकनालसै धोके, जघ खपरिया मे सफेद 1 
४ 5 मस्मीभवतिनिधित 
नीली ्वाला निकल तव॒ मूषा को सहज संढा- 


उस खपरिया के सत्व सें हरिताल कां 


सीसे पकड थ्वी पर दस प्रकार उडेले कि जिसमे मिल।य खीपरे मे रख लोहे क मसले से धोरे तो 


सस्वषफीनालीन द्रे, तो वग क समान सत्व 


निकफ्ले इस प्रकार दौ तीनया चार वारमे सव स 
सस्व निकाल कर काये मे लवे, ६ ४ दूसरी विधि | | 
दीसरी विधि खपरपारद्नव्‌- 6 ६ । 
न चृखयिस्वादिनंपचेत्‌ । | 
यद्राजलयुतास्था्ता- वालुकारत्रमध्यस्थं- । 
निखनेक्कोष्टिकोदरे | शोभनंमस्मजायते॥। | 
सच्ि्दिद्रंतन्मुखेमघ्न - खपरिया को परे के साथ घोट वालुका यंत्र 





तन्मुखेऽघोमुखी्तिपेत्‌।। | ये एक दिन पचाव तो न्द्र भस्म होवे । 








1 विधि 


खप्पर 'पत्रकंकृत्वा- 
लवणं तमेतं पचेत्‌ । 

जायतेशोभनभस्म- , । 

सर्व॑रोगापहंस्मृतम्‌ ॥ 

खपरिया के पत्रकर नोन के बीच रख श्रग्नि 

देवे तो शुद्ध भस्म होवे, ध्चार स्व रोगो फो 
हरण करे 1 

चौथी विधि 

हंसपदी, बटाल, कड कादूध, भ्राककादूध 

ूहर का दघ, भ्रव्येक दृध मे खपरिया 

प्रथ्‌ २ तीन रे श्राव दे- तो भस्मदो। परन्त॒ 

परष्येक दुध में घोर सुखाय रिकडी बाध -शराव 

संपुट मे रख श्रांच देनी चाहिये ] 


ग्रनिस्थायी करने की दृततरी षिधि 
रोडरानेद्‌ स॒ - 


कन्यक्रादलमादाय- 
तदलंकारयेद्हया । 
एकस्मिनतदलेधुत्वा- 
खपेर मापवक्तृतम ॥ 
द्वितीयमपर'ठत्वो- 
परिष्ठात्कन्यकादल् । 
द्वितीयमपर'चास्ते- 
यद्धिवकृतवस्तुतत्‌॥ 
निरुध्यतेदलंतत्त- 
सखरभमत्रस्यमध्यगं | 
क्रियतेस्वेदतेताव- 
द्यावन्मत्रक्तयोभवेत्‌ । 
एवदिनव्रयंशोध्य 
क्रियते. दलस्यच । 
त्रिवार क्रियतेप्येव 
तदलेखपेरस्यच। 
अक्त शजायतेनून- 
मग्निस्थायीचखपैरः। 








हिन्दीभापायुवाद समेतम्‌ 





यदिबन्हविनिक्तिप् 
खपंोधूमवान्‌भवेत्‌ ॥ 
तदापुनटंलेदेय 
खपेरोदृट तात्रजेत्‌ । 


त्ारिकालवणेप्यात- 
खपैरःपाच्यतेपुनः॥ 
दिनदयभवेरेवे- 
पातःखपरकस्यच । 
पुनरम्ौ परीत्तेत- | 
खपेरोदट मुत्तमः॥ 
यदिधूमोहमोभूया- 
त्ख्ैरःपाच्यतेतदा । 
पुनरादीयतेतच्र- 
भूनागत्तुजद्र्चः ॥ 
भावये्पुटयेत्सम्त- 
भावनाभिश्चखपैरः 


ग्वारपट को लेकर उक्षकी दो फाक कर एक 
मे खपरिया के छोटे २ इंकदे कर रखे श्रौर दरे 
सेठकर्बाधदेश्चौर गधीकेभूत्रमे मूत्र सूखने 
पर्य्यत स्वेदन करे, पसे ३ दिन स्वेदन फर 
घीग्वार के पटो से निकाल नवीन घीग्वार के पटो 
मे उसी प्रकार रख स्वेदन करे, देसे ३ बार 
यानी & दिन स्वेदन करने से क्लेशरदहित 
अग्नि मे ठहरने वाला खपरिया होवे, 
उसको श्रग्नि मे रखरूर परीक्ता करे, ्रगर 
धू श्रा न निकले ते जाने कि दध हो गया। 
जो धृश्रा निकले तो फिर घीग्वार के पो मे 
रख स्वेदन करे तो खपरिया ष्हो । तदनतर 
खारीनोनमे दौ दिन पचाव, तो खपरिया मरे, 
इस प्रकार करके फिर श्रग्नि पररसे जो धूश्रा 
निकले तो फिर पचावे, ७ भावना केँबुषएके श्रकं 
कोदे तोखपरिया निश्चय अग्निस्थायी 
श्रोर चद्‌ होवे। 


खपरियाके गुण 
त्रिदोषजितिपित्तकफातिसार- 
च्यज्वरघ्नोरसकोतिरूक्तः 
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नेत्रामथानांप्ररोतिनान्त 
स्याद्रंजकःकामलनाशनश्च ॥ 
त्रिदोषो जीते, पित्त) कफ, श्रतिसारः 
|| एय शरोर ज्वर का नाश करे, श्रव्यन्त रूप दे, 
| नेत्र चिकारोका नाश करे, देद मे रग पेदाकरे 
|| श्रोर कामला रोग कफो दूर करे। 


खपरन्‌पान 
तद्धस्मम्‌ तकांतेन- 
समेनसहयोजयेत्‌। 
एगु'जामितंचण- 
त्रिफलाक््वाथसंयुतं ॥ 
कांतपात्रस्थितंरात्नौ 
तिलजम्रतिवापकं । 
निपेविततनिहन्त्याश्च- 
मधुमेहमपिधवम्‌ ॥ 
पित्तक्तयंचपांड्‌"च- 
श्वयथु गुल्ममेवच । 
|| रक्तगुल्संचनारीण- 
|| . . प्रदरदसोमयोगकं ॥ 
|| योनिरोगानशेषांश्च- 
विपमांश्चञ्वर(नपि । 
रजशूलचंश्वासं च- 
हिध्मिनांचविशेषतः ॥ 
| खपरिया फी भस्म के समान कात लोदकी 
|| मस्म उल, शरोर दोनो फो मिलाय म गुःजाके 
|| प्रमाण त्रिफलके काद श्रौर तिलके तेन में 
|| मिलाय रान्रिभर कांतलोहके पात्र में रख दछोडे 
|| इसका सेवन मघु प्रमेह को दूर करे, पित्तरोग, 
|| रय, पीलिया, सूजन, वायगोला, रक्तगुल्म, 
॥ | स्त्रियो के प्रद्ररोग, सोमरोग, सपू योनिरोग, 
| विषमञ्वर, रजग्ूल, ग्वास, दिचकी इन रोनो 
|| रो यदह खपरियाकी भस्म दूर करे, इस प्रकार 
|| रोधित खपरिया मालती घसत्त मे डालते है । 


शोधित खप॑र के दोष 
श्रद्धः खपैरः कुय्यी- 
हव तिश्रांतिविशेषतः। 


ट नि 


वह्‌ द्रसरजदुन्द्स्म्‌ 


तस्मच्छोध्यः प्रयत्नेन 
यावद्रांतिविवर्जितः ॥ 
श्रषुद्ध खपरिया घाति श्रौर श्राति करती 
हे, समे यलनपूर्वंफु शोधना चादिये जचतक 
वाति विवर्जित होवे। 


रसक विकार शांति 
रसक निपेवणतोयदिरोगा 
म्रादुभवंतिमनजानां 
तेनाश्माप्तुवंति 
पीतगोमूत्रसप्तादात ॥ 
यदि खपरिया के खाने से मयुर्यो के विकार 
होवे तो सात दिन गोमूत्र पीने से नाश दोषे । 
अथ सिद्रश्रकरणम्‌ 
सिदृरोत्पत्ति 
महागिरिपुचाल्पीय- प 
पापाशांतस्थितोरसः 
शष्कश्लोणः सनिर्दिषटो 
गिरिसिदूर संज्ञया ॥ 
हिमालयादि वदे २ पवतो के छोटे २ पत्थर 
के दुक्डो मे रदा जो पारा चद सूयं की शरणो 
से सूखकर लाल दहोगया उसे सिदूर कते द । 
तथा नाम चर्‌ गुण 
सिदृरंरक्तरेणुश्च- 
नागगभचसी सकं । 
सीसोपधातुः सिदृर- 
गुणैस्तत्सीसवन्मतं ॥ 
संयोगजग्र भावेणतस्या- 
प्यन्येगुणाः स्छता. । 
सिदूर, रक्तरे, नागगभ॑, श्रौर सीसक ये 
सीसेके नाम दै यह सिदूर-सीसेका -उपधातु 
हि, श्रौर गणो मे सीसेके समान दै लेकिन 
सयोग प्रभाव से श्रौरभी गण कहे है| 
पध योग्य सिदूर 
सुरंगोग्निसहः सृदम- „ न 
स्निग्धः स्वच्छो गुरुं दुः । 
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दिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 
सुवणेकरज.शदधः- तथाच 
सिदुरोमंगलम्रद्‌ः ।। श 
उत्तम र'गदार, श्रग्नि सहनेवालला, सूचम, सिद्रस्वभरयोगोहि- व 
चिकना, स्वच्छ, भारो, नरम शरोर सुवर्ण॑-रजत- व हत त्यक्‌ 
खान का, शुद्ध पेसा मंगल देने बाला है । क 
मुपदेशःगुरोरिति ॥ 
सोधन विदूर ष्छा प्रयोगकिसीग्रथमे नदीं क्िखा 
दुग्याम्लयोगगतस्तस्य देखा, इससे जर्हा योग्य हो उस जगह मल्दम 
विशुद्धिभैदिताद्ुधैः। प्रौर सेपादिफो मे योनना करना यष गुर उप- 
दूष श्रीर खड के योग से पंडितो ने | देश दे। ध 
सिदूर की 'शुद्धि कदी दै । रथान्तरे 
दूरी विधि गिरिसिद्रकंयत्तु- 
सिदूरनिवुकद्रावेः- गिरौपापाणजंभवेत्‌ । 
पिष्टवाघर्मविशोषयेत्‌ । किचिद्धिगलतुल्यं- 
ततस्तंदुलतोयेन- * “  तद्रसवधेहितंविटः॥ 
यथाभूतंविशुद्धयति । धाठतुवदे पित्पूज्यं 
सिश्ूरकोर्नीवूकेरसमे घोटकर धृपमे नेत्ररोगघ्नमीरिततम्‌ ॥ 


सुखावे पी चावर्लो के पानी से घोटकर धूपमें 
सुखवे तो शुद्ध दोवे । 


सिदुर के गुण 
सिदूरमुष्णविसेप- 
कुष्ठकद्ूविधापह्‌ । 
भग्नसंधानजननं- 
व्रणशोधनरोपणम्‌ ॥ 
सिंदूर गरम दै, तथा विसपं, कष्ठ खुजली 


भरर विषका नाशकरे, ह्यो फो जीद, घरणको 
शद्ध के भ्रौर भरे । 


सिदृस्मारणंतद- 
तसत्वपाततथवच । 


भक्तणस्यप्रयोगोपि- 
नटष्रकुत्रसिन्मया ॥ 


सद्र का मारण, सत्वपातन श्रौर खाने | श्चौर तीन प्रकारकेगेरूये रसे । परन्तु ये 


की विधि दमने कहीं च्िखो न्धी देखी इस 
कारय नहीं किखीं । 










गिरििदूर पदान कै पत्थरों से पेदा टता 
है इसमे च गण दिगल के समान हँ, यदह रस- 
बन्धन में भी सेना चाहिये, श्रीर्‌ यद नेत्ररोगं 
को दूर करता ह । 

लोह की उपधातु जो कीटी ₹ उसके शो- 
धन, मारण श्चौर गुण पच कीटी प्रकरण से 
लिख श्राये दे | 


श्रथोपरस प्रकरण प्रारंभः 
द्विधासूतोत्रिधागंधो- 

ए्धाखंतालमषटधा । 

मिन्नांजनंचकासीसं- ~ 


गेरि कंननिरसाद्मे ॥ 


दो प्रकारका पारा, तीन प्रकार की श्रञ्नक) 
श्राठी प्रकार फी हरताल, तथा सुरमा, फसीस 


रस नदीं है उपरस दै क्योकि पूरे पारेके 
श्रकरण में जिल श्रये है । 
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एकपएवरसोच्रयः- 
वहुधोपरसाःस्मृताः । 


धर्थीव्‌ रस जो पारा है वह एक दीदे श्रौर 
उपरस ब्रहुत से द । इसी से गधक, श्रस्रकादि 
छी उपरत सता दे; इनमें पारे श्रार गधक्का 
प्रकरण लिख चके दे, श्रव क्रम से श्रश्नकाटिफो 
को लिखते र । 


तत्रादौ जभ्र प्रकरणम्‌ 
तस्योत्पत्ति 
पुरावधायनरत्रस्य- 
वच्रिणावजमुदध तं 
विस्पुलिगास्ततस्तस्य- 
-- गगनेपरिसपेत ॥ 
तेनिपेतुधैनध्वाना- 
: -ˆ भिखयेपुमदीश्रतां । 
तेभ्यएव समुत्पन्नं - 
तन्तद्‌ गिरिपुचाश्रकं ॥ 
तहजवजजातत्वाद्‌- 
भ्रमभ्ररवोद्‌मवात्‌ । 
गग्रनादखतिवयस्मा- 
द्‌ गगनचततोमतम्‌ ॥ 
पदे वरतरासुर दैत्य के मारने कोडइन्छ्रने 
| वचर उठाया; उससे-्रग्नि की चिनगारी निकल 
| कर सव श्रारणं में फल ग्धः वे मेव कै समान 
| गव्द करती हद पवेतो पर गरो, उनसे उन 
पवतो सैं ्रश्चक उत्पन्न इड, इसी से इसको 
वज कहते ई । श्रौर च्रभ्रसे जो प्रगटी इसी से 
इसकी शश्र सन्ता है, श्रौर गगन (श्राकाश) से 
| गिरी दइसील्तियि इसको गगन कहत ह | 


तथा उत्पत्ति 
कदाचिदूगिरिजादे 
वदरंद्ट.वामनोहरं 
सुमोचयत्तदावीयं - 
तञ्जातशुश्रमभ्रकम्‌ ॥ 
एफ समय समदादेव जी के सुन्दर स्वरूप को 





~~~ ~~ ~~ ~ ना णवपविकििनविेदयायनिनिनियिनितकिेनेधयेनिष 


वरद द्रसराजसुन्दरम्‌ 





देख श्रीपाच तीजी का वीयं स्खलित हुश्रा, उसी 


से यद श्श्रक प्रगट हुश्रा। 
तथाश्रकनातयः 
ब्रहमन्त्रियविटशुद्रमेदा- 
त्स्स्माचतुर्विधं । 
क्रमेणेवासितंरक्तं- 
पीतकृप्णंचवण तः ॥ 
बाह्मण, घ्री, वैश्य, शूद्र के मेद से श्रञ्नक 
चार प्रकारण है। उन चारोंकेक्रम से सफेद 
लाल, पीत, श्रौर काले वणं ह । 
चार्‌विय प्रत्तकाय 
परशस्यतेसितंतारे- 
रक्तंतत्ररसायने । , 
पीतहेमनिक्रष्णंतु- 
गदेशुद्धतयापिच ॥ 
वचवांदी के कम्म मे सफेद्‌ श्रस्नक लेनी 
रसायन कम सें लाल सुवण क्मेमे पीली 


श्रौर काली श्रश्रक ओषध कमे मे तथा स्वस्थ 
देह धारियो को लेनी चाहिये । 


कष्णाश्रफफे मेद्‌ 
पिनाक॑टद्‌ रनागं- 
वख" चेतिचतुर्विधम्‌ | 
कृष्णाश्रकयितग्रान्ने - 
, स्तेपालक्तणएसुच्यते ॥ 
पिनाक) वदुर, नाग, शरोर द्ये च।र सेद्‌ 
काली अश्क के परिठितों ने कटे दै ¡ इनके 
लत्तण कते द । 


पिनाक अभ्रक के लक्षण 
म चव्यग्नौविनि्तिप्त- ` ` 
पिनाकंटलसंचयं । 
अन्नानाद्‌भक्तण तस्य 
मह ङ्ष्टप्रदायकम्‌ ॥ 
पिनाक अश्चक श्रगिनि में डालने से दल 
सचय श्रथौच्‌ पत्तो को ददती है यहं श्रक्षान 
वश होकर खाने ते मदाङ्ष्ठ करती है-। -- 


























= 

ददुर्‌ कफे लक्षण 
द दुःर॑खग्निषिप्र- 

कुरनेददु रध्व्नि 
गोलकान्‌वहश"कृत्वा- 
तस्मान्मृद्युप्रदायक्म्‌। 
ददुर्‌ श्रश्रक श्रग्नि मे डालने से मेंढक 
कोसी ध्वनि करे, तथापेट मेगोलेकारोग 
प्रगट करे इसके भक्त से श्रस्यु होवे । 


नाग फे लक्षश 
नाग॑तुनागवद्रन्हौ 
फुच्कारंपरियु'चति | 
तद्‌ भक्नितमवश्यंतु 
विद्धातिमगदरं ॥ 

नाग ऋधक्‌ श्रगनि मे डालनेसे सपे 
समान फु'कार मारे, इसके खाने से भगंदर रोग 
श्रवरश्य होवे । 


वज्रकके लक्षण 
ज्र"तुवज्रवत्तिष्टेनन- 
चार्नोविकृरति्रजेत्‌ । 
सवान पुवस्वचज्र ` 
ठग्राविवार्धिक्यमृ्युजित्‌ ॥ 

वजाश्रक यग्निमे डालने से चचक 
समान ससी की तैसी रद जाय, विकार को प्राप्त 
न होवे यह सव में श्रेष्ठ द व्याधि बुदापा तथा 
स्यु को दूर करती है । 


तथा दृप्तरे सकण 


यदंजननिमन्तिप्त- 
नवन्हौविकरतिन्रजेत्‌ । 
चज्रसज्ञ दितंयोञ्य- 
म्र सवैत्रनेतरम्‌ ॥ 
जो श्रभ्रक काला तथा श्रणग्नि मे तपानेसे 
विकारो प्रप्तनदहो, वह वच्राश्चक दै, यद 
मवेन हितकारक श्रौर योग्य दै, दूसरे प्रकार का 
श्रच्छा नटीं दोता । 





हिन्दी भाषादुवाद समेतम्‌ 





दिशापरत्व अभ्रक 
अश्रमुत्तरधैलोत्थं- 
वहृसत्वंशणेन्तरं ॥ 
दक्तिणाद्विभवंस्वल्प- 
सत्वमल्पगुरोन्तरं ॥ 
उत्तर के पर्घ॑तों से प्रगट भभ्नक म सस्व 
बहुत होता दैः श्रौर गुण भी बहुत है तथा 
दृक्तिण के पव॑तो से प्रगदी इई मे सत्व श्रौर 
गुण कम हेते है । 


भूमि लक्षण 

` अञ्रगृहेतस्यथलंभिषरिभि- 
स्तद्खानयित्वापुरुषभ्रमाणं । 

तद्गारवत्सत्वपफलप्रदंस्या- 
तगुणाधिकंसवल्पगुणंततोन्यत्‌ ॥ 
श्र्चक लेनी दोतो उसकी खान को पुरुष के 
समान गहरी खोदे, जब कीच के समान निकले 
तव ल्व, यद वहत सत्व तथा श्रधिके गुखदाता 

है, इससे दूसरी ्ीनगुण जाननी । 


माप्णाथे -अभ्रङ्सेना 


गजहस्तादधस्तादय- 
तत्स्थितंभारवत्तरं । 
खननेऽध्र'हितंग्राद्य- । 
मारणाथै गुणाधिकं ॥ 
श्राड हाथ नीची जो भारवान शरश्च दै उसे 
खोद कर मारणाथं लेनी चादिये, यद एणं मे 
भ्रष्छदह्‌। 
तथापि कृष्एवरणांभ- 
कोटिकोटिशुणाधिकं । 
रिनग्धंप्रथुदलंचण - 
संयुकतंभारतोधिकम्‌ ॥ 
सुखनिर्मोच्यपन्न॑च- ॥ 
, तदश्रशस्तमीरितम्‌ । 
छप्णाश्नक मँ करोढो गुण दँ ( इसके लक्तण 
जो चिकनो श्रौर मोटे दल की दो तथा सुन्दर 


~ 














1 
ध्रलग हो जाय वह श्थ्रक्त श्रेष्ठ इह। 


शोधिता मारणे दोषमाह 

पीडांविधत्तेविविधान्नराण- 

ए) ट त्यंपांड्गसरंचशोपफं । 

दत्पाश्च पीटाचकरोत्यशुद्ध- 

मधहितद्रद्रुरुवन्दिदटस्स्यात्‌ ॥ 

मवुप्यों फे ध्रनेक प्रकार की पीडा करे। 
तथा कोठ, एय, पीलिया, सूजन, हृदय पौर 
| पसवाढो भें पीडा करे । भारी है, जव्राग्निको 
मंद करने घाली ये श्चपरयुण अशोधित अभ्रक 
(| करती दै । 





शश्रक शोधनम्‌ 
वजराध्रकंवन्दितिघ्त- 
निःचतिपेत्सप्रसप्ता | 
गोटुग्धेश्रिफलाक्वाथे- 
कांजिकेसुरभीजले ॥ 
शद्धिमायात्तिमलतः 
प्रक्ष वात्रिधात्रिधा । 
घ्नान्नक फो तपा २ कर गोदुग्ध, न्रिफला 
|| के काटे, कानी, श्रौर गोमूत्रमे सात रवार 
| श्रथवा तीन २ बार बवे तो शुद्ध होवे । 
। दूसरा प्रकार 
अथवावदरीक्वायेध्मात- 
म्र चिनिःक्तिपेत्‌ । 
मर्दितंपारिनाशुष्कै- 
धान्याध्रादतिरिच्यते ॥ 
श्भ्रकको तपा करवारर येर ऊ काठ 
मं व्व, पौ सुलाकर हाथो से मर्दन रे तो 
धान्याभ्रक से भी उत्तम दोवे । 


तीसरी बिधि 
श्मादौसुतापिचकरत्वा 
नसं गगनसप्तधाद्िपेत्‌ । 
निरु डीस्वरसेसम्यक्‌- 
गिरिदोपप्रशांतये ॥ 





धिनि 
व 


-------~ -- “~~~ 


घणंयुदत वहत भारी ध्रौर लिसके पत्र सदज मे 
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प्रथम प्रन को तपा २ फर सात वार्‌ | 
सालु केरमम घुकायै सोश्रभ्रक कागिरि । 
( पर्वत ) कादोप शान्ति ष्ोवे। 
धान्याग्रक फरण विधि 
चृण॑ श्र शालिमयुक्त- 
वध्याकत्रलकेन्छर्थं ) 
चिराच्च क्रांलिकेधाप्यं- 
तक्तिन्न'मदवेद्‌द्टं ॥ 
तन्नीरेए्वयल्नेन- 
यावत्सर्व॑सवरत्ततः । 
कंवबलाद्र्लितंछच्यं- 
मारणादौप्र्तस्यते ॥ 
शश्रक चूं श्रौर धान कातुष ठटोर्नोको 
कवलम टीना वाधकरं तीन रातत कांजी में 
भिगो कर गीलेदी को उस जलसे घव मर्दन 
रे दस प्रकार कंवल से च्रश्रफ के रवा निकल 
कर सतर पानी मे श्राय्वें । हमको धान्याश्रक्र 
कते हु । यद मारण कर्म॑ मे प्रसा योग्य ई। 
दूसरी पिधि 
चरणं शालिसंयुक्त- 
वस्र वद्ध'दिकालिके । 
नियीतंमर्दनाथ-त. 
द्वान्याश्रमिततिकथ्येत ॥ 
श्रश्चक के कलो सें धान को मिलाय कपदे 
से बाध कांजी में भिगोय मींड डाते उस्र मींडने 
से जो पानी महीन श्रभ्नक निकले उसे धान्या- 
भ्रक फते ह, यह रसवाग्भट के वार्भिकः- 
ध्याय सें लिखादे । 





मारण 

श्रंगारेपरिविन्यस्तं- 
ध्मातमेवदलीकृतं । 

निर्घिपेत्कांजिकेकृष्ण- 
मध्रकवन्हिसन्निम ॥ 

ततोस्य कांजिकस्थस्य- 


चिरघर्मेविधास्येत्‌ । 








समेतम्‌ १२७ 
पेषणंचविधातन्यं- | { फमोदनी ) के रस की भावनादे तो भ्रभ्रक 
पौनपुख्येनपं डितैः ॥ शीघ्र निश्चद्र मस्म दवे | 
चङ्ग रीस्वांगनियानै- ६ 
रप्येव विधिमाचरेत्‌ । तथा 1 विधि 
तण्डुलीय कमूलस्य- केनाप्यस्यत - 
रसेनापिततःपरम्‌॥ रसेनापिम्रमर्हितम्‌ । 
ततोस्मिन्वदिरांगारे- पुटितंदशधाभस्मं" 
नीतिनीतेग्निविणंता । निश्चद्रंजायतेध्र चम्‌ ॥ 
क्तिपेत्पुनःपुनःदीरे- केना ( ना ) वृण कै रख में धान्या 
यथानिश्चंद्रिकंमवत्‌ । | घोट कर दपुर च्वे त्तो निशवद्र ( चमक 


काली श्रश्नकको धगारो पर तपा कर 
जदे २ चकं कर कांजी में भिगोकर पात्र फो धूप 
मँ रख द, पोदे निकाल यारबर बुद्धिमान वैय 
पौसेपीदे चूका के रस में भिगोका पीसे,तदन- 
न्तर पौल की जड़ फे रस र्मे भिगोकर पीसे 
( परम्भु यष्ठ॒याद्‌ रहे कि रसरमे भिगोकर दो 
तीन दिनि धपे रखकर पसा जाय ) पश्चात्‌ 
रिकिया बांधकर सुखाय बार २ सैर के कोयजेों 
मंतपारेफरदृधमें वुफाषे जवतक निश्चन्द्र 
न हो य्-मार्ण की साधारण विधि 
कही है । 


मारण की दरी पिधि 


धान्याश्र गुडतुल्यं च- 
्ेष्ठ'तीरेणमर्हितं । 
कुय्योरपुचक्रिकांशुष्का- 
सम्यग्गजयुटेपचेत्‌ ॥ 
ततोधत्तरपत्तर- 
कुमारीशशिवारिका । 
प्रत्येकंस्वर सेनेव- 
पुटादाशमूरवित्रजेत्‌ ॥ 
घान्यश्रक फ समान गुड लेकर गोदुर्ध से 
घोरे, पीठे रिकिया बनाकर धूप मे सुखाले, 
श्र गजपुर मे रख कर पएू"क दे परचात्‌ निकाल 
धतूरे के पर्तो के साथ वोट गजपुटे एूकेःदसी 
प्रकार जज्ञ पीपल, ग्वारपडे श्रौ शएरशिवाटिका 


रित ) भस्म निश्चय होवे । यह रससिधु 


सें क्लिखादे। 
चौथी बिधि 
धान्याभ्रकस्यभभिकं- 
भागाद्ध टंकणस्यच । 
पिष्टठातदंधमूपाया- 
रुष्वातीघ्राम्निनापचेत्‌ । 
विचूस्यंयोजयेधोगे 
मेपजानससशयः । 


घान्याञ्नफ $ भागः सुहागा सधा भाग, 
दोनो को पीस श्रधमूषाे रख वदु छर तीव्र 
श्रग्नि देवे, जब स्वांगशीतल होजाय तब निकाल 
पीस कर श्रोषधियोके योगसेदे। 
पांचवीं विधि 
कस्वाधान्याभ्रकंत्तच्चा- 
शोधयित्वाविमदेयेत्‌ ॥ 
चे्टयेदकंपत्न श्च- 
सम्यकगजपुटेक्षिपेत्‌ । 
एनमद्य पुनःपाच्य 
सप्रवारान्पुनःपुनः॥ 
ततोचटजटाका्थै- 
स्तददेयं पुरत्रयं । 
भ्रियतेना्नसंदेहः 
प्रयोज्यःसवंकमेदु ॥ 
प्रथम धान्याञ्चक कर ककरोदि केरसमे 
१ दिन खरल करे पश्चात्‌ दोर्‌ पैसे भरको || 





पी सज नग्न 


= वाध धृप मे सुखा लये, श्रौर टिकियो के 
उपर नीचे प्रारूक पन्ते रख एक टीकरे सें 
ढो सेर उपलो की श्राच दे इस पूर्घोक्त छया 
को १४ वार करे ( इमी प्रकौर गोमूत्रे एक २ 
दिन घोटकर्‌ श्राचदे पसे श्राचदे, इसी 
प्रफार ७ श्रांच त्रिफलाकै रस्सेघोट करदे 
|| श्रौर ७ श्राचश्राक के दूधमे घोटकरदे) 
प्रर ३ श्राच घरी जटाश्रोंके रसमे घोट कर 
देश्रौर विशेष लाल किया चाहे तो ७ श्राच 
दे तदनतर दसी रस में घोट फर गजयपुटमे 
फूके तो श्रक की लिंटर लालभस्म दोचे, 
दरसको दो रन्ती इलायची के साथ दे । 


छरी पिधि 
धान्याध्रकस्यभागौद्धौ 
मागेकशुद्धगंधकम्‌ । 
वटक्तीरेणसंमय- 
अ'धमूपानिरोधयेत्‌ ॥ 
पचेद्रजपुटेनैव 
वारमेकंगतोभवेत्‌ 


धान्यान्नक २ भाग, शुद्ध गधक ५ भागः 
दोनांको वटके दृध मे घोट श्रधमूषा कुट 
सरख गज पुट कीध्राच देतोणएक दी श्रांच 
म अश्क भस्म होवे । यह एकपुरी भस्म है। 


सातवीं दशुधटी भस्म 
धान्याश्र'कासमर्द॑स्य- 
रसेनपरिमर्दितं | 
पुदितंद शवारेण- 
प्रियतेनात्रसंशयः ॥ 
तद्रन्मुस्तारसेनापि- 
तदुलीयरसेनच । 


शान्याञ्नक फो कसौदीके रम मेघोटर्‌ 
फर दल श्च देवे, तो अभ्रक निस्मटेह मरे । 
दसौ भ्रकोर नागरमोधाके रस वा दौलाष्के 
रमं धोटप्रव्स पुटदेनेसे भो अश्क. 


भस्म ्टो। 








बृह द्रसराजयन्दरम्‌ 





ग्राठवी साट पटी भस्म 


पीतामलकसौभाग्य- 
पिष्ट .चक्रीकताध्रके । 
पुटितंपष्टवाराणि- 
सिद्रूराभप्रजायते ॥ 
क्यायखिलरोगन्नं- 
भवेदुद्रोगापचुत्तये । 


धान्याश्रक में हरिताल श्रावलै का रस श्रीर 
सुहागा मिला कर घोटे, पौ टिकरी वना कर 
अग्निदे, इस प्रकार ६० श्रग्निदेने तेर्मिदूर 
के समान लालभस्म दवे । यद भस्म क्यादिक 
सकल रोगो को नाश करे | । 


नवीं ४१ पुटी भस्म 


धान्याश्रकंसमादाय- 
* अस्ताकाथैर्दिनत्रयं ॥ 
तद्वटपुननेवानीरे 
कासमद्‌ रसेस्तथा ॥ 
नागवल्ली लरसे 
सूय्य्ञारैः्रथकप्रथक्‌ । 
दिनेदिनेमदेयित्वा- 
थेवेटजटोद्धवे ॥ 
दत्वापुटत्रयपद्धात्‌- 
त्रिपुटेःस्ुक्जटाजले । 
त्रिगोक्तरकपायेण- 
तरिपुटेद्यानरीजन्ञेः । 
मोचकिंद्रसे पाच्य- 
त्रिवारंकोकरिलान्षकैः । 
रसैःपुटेत्ततोधेलु 
त्तीररण्पुटेन्युह्‌ 
दध्नाधृतेनमधुना- 
स्व च्छयासितयातया । 
एक्मेकपुट उद्याद्‌- 
भ्रमेवं्तिभवेत््‌ ॥ 
सवंरोगदर च्योम- 
जायतेयोगवाहकम्‌ । 









































ध 
शस्तंमरणना शनम्‌ ॥ 
वृष्यमायुष्कर मुक्त - 
प्रजाबृद्धिकर परम्‌ । 
चान्याश्नक को ३ दिन मोथाके काटे 
मर्दन करे, फिर पुननैवा ( साठ ) के रसः कसो 
दी के रस, पानके रस, शोरा, न प्रत्येक सें 
तीन २ पुट दे 1 तदनन्तर बडकी जटा केरसके 
तीन पुदे, शरोर थूहर के दुध, गोखरू के काटे, 
कोच के रस, मोचाकंद ( कदलीकद ) कै रस, 
ताल्लमखानि के रस्त वा काले गन्ने के रस प्रत्येक 
मे तीन २ पुट देकर गोदुग्ध के श्राढपुट दे, तदन 
तर दही, मक्खन, शद, सफेद चीनी, प्रस्येक 
काएक र पुर दे ( प्रथम ५ दिन जिस श्रोष- 
धि से घोरे उसको राच्रिमे राच देश्चौर प्रात" 
काल निकाल कर उसी मे घोरे यदि जिस श्रोषधि 
काकी पुट क्लिखादै उसे ९ दिन घोटकर 
रात्रिम रग्नि देकर दूसरे दिन दृसरी श्रोषधि मे 
धोटे, यदह पुट देने की प्रणाली ह) इस प्रकार 
इने सब श्रौषधियो फा पुर देने से श्रश्रक की 
' दिन्य भस्म दवे । यह सब रोगो को दूर करने 


स्वेरोगहरंपरम्‌ । 
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१२६ 











असम दोवे। 


साड, घीगुवार, पौपल, कोच, मुसली, ईैख 
प्रर भूयग्मावले के रसों कौ सात रे पुर देवे, 
| प्राक श्रौर धृहरके दूध को सात र 
भावना दे, प्रत्येक भावना पर अग्नि मेषएू्‌कता 
जाय तो अश्रकभस्म सवं रोग क्षरण कत्ता 
नने । 


मारण की म्यारहवीं विधि 
२० पुटी भस्म 
वटमूलत्वचःक्वाथे- 
स्तावूलीपत्रसारतः । 
वासामत्स्या्तिकाम्यावा- 
मीनाच्यासकरिल्लया ॥ 
पय सावटवृक्ञस्य- 
मर्दितंपुटितंघनं । 
भवेद्धिशतिवारेण- 
सिदूरसदशंघनम्‌ ॥ 
बडकी जड की चाल के काटे, पान के रस, 


शरदूसा, मची सफेदकनेरः लाल्लपुननेवा (साठ) 
बड के दूध) दन प्रत्येक श्चौषधियों से पुट देकर 
श्रण्नि दे दस प्रकार २० पुट देने से सिदूर के 


चाल्ली ४, योगो से डालने योग्य दे, स्त्रियो कै | समान लालमस्म होवे । । 
मद्‌ को व ध जीते, र .बारह्वीं विधि 
श्रायु बदावे इतके खाने से सतान क 
५ ४ दुग्धघ्रयं्मायाम्बु- 
मारण की दशम विधि ' , गंगापुत्र मूत्रकं । 
सुननेवांकुमारी च- वटाङ्करमजारक्त- 
चपलावानरींतथा । व ~ समरित ॥ 
सुशर्लीचेत्तुवल्ली च- । 
` तथातामलकीर सैः ॥ जायतेपदामरागवत्‌ । 
भरलयकेकेनपुवयेत- बड, थूहर श्यौर भ्राक काद घी गु्रार 
सद्रवारुनः पुनः । का रस, नागरमोथा, बे कामूत्र,बडकी 
अकसेहुडदुग्धेन- जटान्रो का रस, बकरी का रुधिर, इन भ्त्येक मे 
प्रदेयासप्रभावना ॥ काते धान्याभ्नक को घोट १०० पुट देने से 
एवं सम्ियते वज- ्भ्रक की पुखराजमणि कै खमान सफेद 
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कर पनद मनि {पम्‌ 
द दसयानियन्ित्य- 

त्रि(रनना(वि7 न:॥ 
यद्ायदधिययप ष. 
एं 
पनत्नमाग गदरा 


भ 


पि ्ारारयवः 4 
पर्मरतताप्यविधविना- 
तनागतपुदरेपचन्‌ । 
पुन.णगु्कासरेसव- 
मदेत्वामर्‌ ॥ 
चन्योत्पती पयेदव 
सु याद्रारतमनत । 
मस्मीभूतमिन पाद्‌- 
दशु जामाच्रनिर्‌तर ॥ 
धोपिदिव्यदष्टिस्या- 
तीव्रोवन्दिर्चजायते । 
वातपित्तककात कान- 
तयेवरुधिरामयःन ॥ 
परमेदान्नाशयेद्सर्वा 
न्नाव्रकायोविचारणा। 
्रतीवपुष्टलनको- 
त्रएतृर्‌नाशनपर ॥ 
कुष्टप्लीदोदरम्र'थि- 
मिच्छे डविनाशनम्‌ 1 
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भद पान्‌ णये सप टर पत शव्यं 
२० शतम के दद्‌ शते दि, द ए] श्वः 
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श ॐ स क 


[तरनःग्रत्प्‌ 
यासादिदत्शान मन्न 
पत दना ठप्मािि म 
जानी नासरसव्यपुष्प- 
लसतिपामष्ासनातयसे | 
द्राचामृल करा तमनुल्ल 
सिकामुरसणिसिन्तामद ॥ 
गोलिटासलिलैविदार- 
त्ति ग्युप्रमघातरा 1 
श्त्पुप्पाततपनादूभवस्त्व- 
रसे सवध्येद्‌ यरार्‌ ॥ 
राघ्नौसपरिपाचयद्‌- 
गजपुटेनप्र वचारान्प्रथर्‌ । 
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सततंकेशेशतोयस्यच ॥ 
भावाश्चैवपुराश्वर्विशति- 
मिताधृष्ट वाकपिरथस्यये । 
चिचिस्याफलकोद्‌ भवश्च 
 सलिलेश्रीमत्पुटेनांचितेः ॥ 
पश्चार्भिबुरसेनधेुपय- 
सासंमिश्रूयगीडस्यच । 
दुध्न)खर्डद्युतस्यरम्य- 
मधूनावारांश्चपंचादश॥ 
पश्चाच्चंद्िकयोमिव्जित- 
मथार वैुशुद्ध'भवे- 
दर्त^रम्यतर॑सुसेन्यमव- 
नीशानांगणौस्सवैदा । 
शुद्ध वन्राभ्नक को धूहर के दघ, श्राकके 
दूध, गोमून्न, बाह्ली, रढरवंती, सखरेटी, श्रहूसा, 
चित्रक, सेमल के रस, नागरबेल, दरड, वहेडाः 
श्रोवक्ला, पेठे का रस, चमेली, गोखरू, श्रनार फे 
पत्ते, संखाहूली, मेदा भिलोय, बनतुलसी, दाख, 
मूली, राक्षसी ( एकांगीसुरा ), तुलसी, गोरख 
सुण्डी, इन्दायन, मदा ( धाय के एूत ) गोभी 
का रस, विदारीकन्द्‌, काकड्ा्िगी) वच, जरा- 
मासो, सोंफ श्रौर जमान् गोटा, इनके रस तथा 
कादे म यथा संभव भावना देकर गोला फर 
सुखा ज्ेवे । उस पर ७ कपर मिद फर गजपुर 
मे पू'कदे, श्रौर शीतल होने पर निकाल फे फिर 
पूर्वोक्त रसो मेँ घोरे श्रौर गजपुट मे एके "दस 
प्रकार ७ श्राच देये, पौद्धे बद्‌ फी जटाध्रोके 
रस शरीर भांगरे फे रस मे भावना देकर गजपुट 
मे फू"के, पसे इन दोनों फे सात सात पुट देषे, 
पी केथकेरस, श््मली केरस की, तथा कोदो 
के काठ फी पुट देकर गज पुट दषे, तटनतर 
नु के रख, गोदुग्ध, गुड, दही, सोढ, घृत 
प्रौर शद्टद इन सखयके १९ पुरदे, पसा छरने से 
श्मध्रक कीनिश्वेद्र शुद्ध श्रौर लाल तथा सुन्दर 
राजाश्रों के खाने थोग्य भस्म दोषे । इसमे 
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१३१ 
उपर लिखी श्रोपधियो के प्रस्येकके द्विनमें 
पुदेश्रौररातकोश्रग्निमे पके 1 
चौदह पिधि 
शुद्धधान्याश्रकमुस्तं- 
श'टीषडभागयो जितं । 
मब्येटफां जिकेनैव- 
दिनचत्रकजेरसैः ॥ 
ततोगजपुरंदयान्त 
स्मादुदू धृत्य मदेयेतत्‌ । 
त्रिफल्लावारिणातदः 
तपरटेदेवंपुटेस्तरिभिः ॥ 
चलागोमूत्रुसल्ली- 
तुलसीसूरणद्रवैः। 
मर्दितपुटितंवन्दौ- 
त्रित्रिवेल्लत्रजेन्मृति ॥ 
शद्ध धान्याञ्चक काटा भाग नागरमोथा 
तथा सोंड का चूणं धान्यश्िक मे मिलाय ५ दिन || 
काजी मे खरल करे, श्रौर गजपुट मे ्षपुरकर || 
पू'क दे । पी निकाल + दिन चिच्रककेरसमे || 
घोट कर फपरमिद्टी कर श्रारने उपलो फे गज- 
पुट मेँ एके, शीतल्ल होने पर निकाल त्रिफलाके 
फाठे मे नित्य सरलकर गजपुर में एके, दस 
श्रकार त्ीन गजयपुट दे, पीठे वला के रस वा|| 
कठेकी, गोमूत्र, मूसली के काटेऽतुलसी कफे पत्तो || 
के रक्ष श्रौर जमीरन्द फा रस इन पाचों || 
को पुथक्‌ २श्रश्नक मे डालकर खरल करे भरव्येफ 
रस फे तीन तीन गजपुटदै दस प्रकार श्रग्नि 
देने से ध्रक्‌ की दिन्य भस्मष्टोपे । 
पद्रहवीं अरुण भस्मकी विधि 
नागचलाभद्रयुस्ता- 
दुग्धंतुवटकस्यच । 
यद्वावटजटातोयै- 
हरि द्रावारिणपुसेत्‌ ॥ 
मंजिष्ठाक्राथतोयेन. 
सवेरोभियथाक्रमं । 
पुटितंभावनायोगा- 
दरमेतद्पुटेन्मुह ॥ 





क क स 



































. 
मस्मवज्ाश्रफोद्वम्‌ । 


श्ट वज्ाश्रक को नागवल।, नागरमोथा, 
वडका दृध, अथवा वकी जयाश्रोँंफा रन 
हलदी का पानी, मज्ञीठका काढा) इन सवी 
रम से भावना दे श्रौर प्रत्येम भावना का उत्तम 
पुटदे। तो दिव्य लान्न भस्मदो। 
सोल्लदवीं पिधि 
ततोधान्याभ्रकंक्त्वा- 
पिष्ट वामत्स्या्तिकारस 
चक्रौकत्वाविशोष्याथ- 
पुरंदत्वाश्रकेतथा ॥ 
देयं पुटं हिषद्वार 
पुननेव।रसं 
कलांशंटंकणेनापिः 
संमद्य चक्रिकाकतं ॥ 
उदद्धभागेपरेत्तदत्‌- 
सप्तवार प्रयत्नत. । 
एववासारसेनापि- 
तंदुलीयरसेनच ॥ 
म्र पुरेव्सप्तवाराणि- 
पूवश्रोक्तविध्रानतः । 
एतरिमद्धःवनसव- 
योगेपूविनिचोजयेत्‌ ॥ 


धान्याघ्रक्‌ को मदेद्धी के रपम खरल कर 
|| टिकिया चनाय धृष मे सखाय -शराव्रसखपुट में रख 
गजयुट में एू'कडे, तदनतर पुननवा \साट) के 


हिस्सा सुदहागा डलं खरलकर रिया वनवेः 
|| श्रौर गेला खोद नीचे टिकिया रख ऊपर 
प्रम्नि जलाचे ठेसे ० पुर्दे, इसी भ्रकार श्रमे 
श्रीर चौलाई के रसों की साठ २ भावना 
देवे श्रौर गजपुर की श्रग्नि डे तो यह च्चैशभ्रक- 
सिद्ध होवे इसे सव योगो मे डाले 










वृ द्रमराजसुन्दरम्‌ 


रस फी दुपुट देकर श्रश्ररका स्रीलदर्वा 





सत्रहवीं विधि सदखपुी भस्म 


वज्राभ्रककुटयितुदुखल्वे 
गो दुग्धतप्तेन चस्षिचनीयं 
तल्लोहपातव्र मृदुर ग्निपक्व- 
वृतेनरकरिचिच्च विलोलयित्वा 1 
शागोविमिश्रेणघुवसखमध्ये- 
वध्वादृटपोटलिकांभपात्रं । 
विषघृप्यतोयातरस'सिथितंते- 
धान्याभ्रकंशुद्धभवेच्चपल््वात्‌ ॥ 
खल्वेयुरस्येदटघर्पयित्वा- 
जलं चतु पष्टिवनस्पतीनां । 
सूयातपेशोष्य दिनां तकाले 
वनोदलानांपुटमाचरेच्च ॥ 
एवविविधमारितमध्र कंच- 
चनस्पतीनाक्रमएवसुक्तं । 
घन्राञ्नक को खरल मेँ डालकर ष्टे, पीदये 
श्रग्नि में तपाय गोटुग्ध में वुखाय लोदपात्र भें 
घ्रत डाल उसमें इस श्रञ्चक को डाल मंदाग्नि 
से पचावे, पौ घान से श्राघी श्रभ्रक जे 
दोनों को कम्वल्ल या गादीगजीकी थली सें रख 
भिगोडे पीद्धे एक वडे पात्र मे (कटठोरी-परात 
प्रादि) में उस श्रञ्रक को डाल यैलो को खूच 
मपल ढो प्रदर पीद्धे जव सव श्रञ्नक निकलकर 
पानौ सें श्राजाय तव पानी फो नितार श्चन्नक फो 
निकाल लते यह धान्याश्रक शुद्ध दोवे । पद्ध 
इमे खरल में डाल्न ६४ श्रोषधिर्यो के रसमें ठिन 
मं घोट सूर्यं की धृष से सुखाय रात को श्ररने 
उपलो को श्रागमें एके दस प्रकार श्रन्नकको 
मारे, श्रव श्रौषधियों का क्रम लिखते दै । 


द्रौपधियों के नाम 
दुग्धंरवेवेवदुग्धवनि- 
क्मारिकानामनिलारीतिक्ता । 
मुस्वाशुड्चीविजयात्निकंट- 
वताकिनीपरिद्रय'चगुल्मं ॥ 


प्राक, बड़ श्रोर यृहरं इनका दूध, घीगावार 
कारस, श्रडीकी जडकारस करकी, मोथा, 
गिल्लोय भांग, गोखशू,कटेरी, शालिपर्णी; पृष्ट पर्णी? 
सकेदुसरसों, खरमंजरी, बद्की जटा; बकरे का 
रुधिर, बेल, अरणी, चित्रक, तंदू, हरड, पाटल 
की जड, गोमूत्र, रश्रौवलेञ बहेदा, जलकुमीः 
तालीसपच्न, मूसली, श्रद्सा, श्रसगध श्रगर्तिया 
का रस, भांगरा, केलेका रस, सतोना धतरा, 
लोध, देवदार, तुलसी, दोनों दूब, कर्सोदी, 
भिरच, श्रनारदाने का रस, फछाकमाचौ (मकोय) 
शखपुप्पी, बालच्वंड, पान का रस, साठ, मदूक- 
पर्णी (ब्रह्मो) इ दायण, भार गी, देवदाली, 
कैथ, शिवलिगी, कटुवच्ली, ढाककारस, तोरहै 
मषकपर्णी. जवासा, मद्धेची, कलोजी, तलप 
(को ये श्रौषधि विशेष कहते हे पंचागुलकारसः 
ड टक, गुड, सुदागा, मालती, सप्तपर्णो (सत- 
चन) नागबला, श्रतिबला, महाबला, शतावर; 
कौचकोजडका रस, गाजर, गजंन, प्याज, लद- 








कीश्चागमे एकदे फिरश्रागमे सेनिकाल कर 
चोरे श्रौर ग्नि दे इस प्रकार प्रत्येक श्रौषधि के 
१६ पुट देने चादिरये, जो श्रौषधि रस योग्यो 
उसका रस डाले, श्रौर क्राथ योग्यके क्राथ का 
पुट दे, तो यद श्रभ्नक निश्च द्रः (चमक रहित ) 
लालमभस्म हो यह श्रश्धत के तुख्य दिव्य रसायन 


हे, श्रनेक श्रनुपानो के संयोग से देह को श्रजर 


श्रमर करती हे इशक्लिये मनुष्य को इस श्रेष्ठ 
भस्म का सेवन करना चाहिये । सेवन करने वासे 
को हजारो गुण करे यह समस्त रोगों की शत्र 
श्रसिद्ध दह्‌) र 


काव्यप्रत्वपुर संख्या 


दशादिस्तुशतांतःस्या- 
स्पुटोवेन्याधिनाशने । 
शतादिस्तुसहसरांत- 
पुरोदेयोरसायने ॥ 
दश से लेकर सौप्य॑त रोगोके नाशार्थं पुट 








दिन्दीभाषादुवाद समेतम्‌ १३३ 
सिद्धाथेकोवंखरमंजरीणा- सन, उटगण्‌, श्रमरवेलः हिलमोचिका, दुद्धिं 
वट प्ररोह अजशो खितच । पाताल्लगरुड़ी, जटामांसी, दूध, ददी, धृत, शद 
विल्वागिनिमंथोगिनिसतिदुकाना- खाड, धाय श्रौर पालकिका । 
हरीतकीपाटलिकासमूह. ॥ 
गोमूतरथात्रीकल्तिममज भी- ॥ एभिश्चतोयैः स्थितखल्वसध्ये 
तालीसपनत्रचसतालमूली । जनो ८ । 
वुषाश्वगधामुनि श गराज- 1 न 
~ ` रंमाजलंसादरुसप्तपरम्‌ ॥ ४ 4 खल्वतलेवि घर्पेत्‌ ॥ 
धत्त्रलोधरचसदेवदार- एभिकरियपीडशवारमेक- 
` वृ दासदूर्वाह्यकासमदै चल्लोजलानापुटमारभेच्च । 
मरीचकंदाडिमकाकमाची श | 
सशखपष्पीनतनागवल्ली ॥ ध न उ्यरसायनच ॥ 
पुनर्मवामंडकपणिकाच- 9 
इ द्रव णीमारंगिचदेवदाली । , शरीरिणांसेन्यभिदं वरिष । 
गुर.सहखावधिसेवकाना- 
कपि्थक्तिगीकटुर्किशकाना- वा 
वोपातकीमूपकपस्य नता ॥ 
मीनाल्लिकाकारवि तैलपणीं श्र्रक वो खरल मे डाल इन श्रौषधियों के 
क भीतथाद्राचशतावरीणणं ॥ रस मे घोरे, जब सुख जाय तव श्रारने उपने 


त 


= 


देने चादि, श्रौर सौ से लेकर दजार तक रसा- 
यन के निभित्त पुर कटे हे | 
भावना श्रौर = का निशंय 
सह खपुटप्तेतु- 
ध भावनापुटनंभवेत्‌ | 
सदेनंतुतथानस्या- 
दितिवेद्यवराजगुः ॥ 
हजार पुटोमे तो रस की भावना मात्रही 
पुट का दै, उसमे मदंन न करे, देसे श्रेष्ठ वैच 
कते हँ परतु एतयपुटी से मर्दन श्रवश्य करे | 
मृत भस्म की परीक्ता 
निश्च 'दरंचसुसूचमं च- 
लोचनांजनसचिभं । 
तद्‌ामृतमितिग्रोक्तन- 
्रकंचान्यथासृतम्‌ ॥ 
चमक रदित; वहुत बारीक, काजल के 
| समान, जो श्रघ्नक की भस्म है उसै शुद्ध जाननी 
| शन्यथा कच्ची जाननी । 
† तेयाच 
मृतंनिश्च'द्रतांयातं- 
मरणंचाम्रतोपर। 
सचन्द्रविपवदूज्ञेयं- 
गररयुकृत्तद्रहरोगक्रत्‌ ॥ 
जिस श्रभ्रक की भस्म निश्वद्रष्टो वह 
|| अभृत के तुर्य हेश्रौर चमकदार दो तो विषे 
|| समान प्राणदन्ती श्रौर श्रनेक रोग कत्त जाननी | 


श्रमती करणं 

त्रिफलात्वक्षायस्य- 
पलन्यादायषोडश,. । 

गोघृतस्यपलान्यष्टौ- 
सताभ्रस्यपलान्दश । 
एकीड़तेलोद पाच - ॥ 
विपचेन्मदुचन्दिना । 

वेजीरौसमादाय- 
योगवाहेप्रयोजयेत्‌।। 


प 


दज 


अन्येपामपिधात्‌ना- 
ममूर्तीकरणंद्ययं । 
त्रिफला का काढा १६ पल, गोधृत्त ८ पलः 
भरत श्रभ्रक १० पल, इनको एकव कर लोह की 
कठादही मे मन्दाग्नि से पचवावे जव जल श्रौरघी 
जल जार्यै केवल श्रभ्रक सन्नि वाकी रहेतव 
उतार शीतल कर रख दोढे श्रौर योगो में देवे, 
यह अभ्रक का अख्ती करण कदाहैद्सी 
प्रकार श्रार भी धातुश्रोका अमृतीकरण जानना 
को श्राचायं केवल धृत मे दी श्र्तीकरण 
करना लिखते हँ । 
यथा 
तुल्यं दृतमृताभ्रे ए- 
लोहपात्रं विपाचयेत्‌ । 
घृतंजीणं ततश्च ख- 
सवेकार्येपुयोजयेत्‌ ॥ 
घ्रञ्नक की भस्म के समान गोघृत लेकर 
लोहे की कडाही से चढाय उमे श्रञ्चक्को 
पचावे, जव धरत जलकर श्रश्रक माच रहजाय 
तव उतार सव कामोमेदे। 
मृताघ्रककेगुण 
रोगान्हत्वाटृटवलचयं- 
वीयच्रद्धिविधत्ते। 
तारुख्याट.य'रमयतिशत- 
योषितांनित्यमेव ॥ 
दीघायुष्मानूजनयत्तिसुतान्‌- 
सिहतुल्य प्रभावान्‌ | 
मृत्योर्भित्तिदरपिसततं- 
सेव्यमानमताश्रम्‌ ॥ 
रोगो को जीत, दृढ वलसमृह श्रौर वीयं को || 
वढावे, तरुणएता करे, सो स्त्रियों ते नित्य भोग 
करने की सामथ्यं हो, दीय शरोर सिह ऊ 
समान पराक्रमी पुत्रो को पैदा करे, निरंतर 
सताभ्रक का सेवन मोत के भय को भी दूर करे। 








| 
| अन्यच्च 
मौरीतेजपरमममृतं- 
वात पित्तत्षयघ्नं | 
क धिप्रशमितजगं 
वृष्यमायुप्यमग्रयं | 
बल्यं सिग्धं रुचिद सकफ । 
दीपनंशीतवीयं । 
तत्तदोगैःसकलगदह- 
दर योमसूतेन्द्रवीजम्‌ ॥ 
श्रोपार्बती जी का तेज श्र्थात्‌ श्चञ्रक 
श्रत्यन्त श्रत दै, धात पित्त श्चौर शय कानाग 
करे, वुद्धि वद्वि, बदरे को दूर करे, द्वेष्य वीयं 
क्तौ ) हे श्राय को बदावे, थलकन्ती, चिकना देः 
सचिकत्तौ, कफनाशक, दीपन श्रौर शीतवीर्यं हे, 
पृथक्‌ २ योगी के साथ सकल रोगो शो वृर फरे 
भ्रोर पारद को भाधने वाद्गा हे । 






























वयस्तंमकारीजरामृद्युहारी- 
बलारोग्यधारी 
महाङ्कष्ठदारीमतंत्यश्रक 
। सबेरोगेपुयोञ्य । 
सदासूतराजस्ववीर्ये णतुल्य- 
देददाढ यस्यसिध्यथं । 
त्रिशुजंभक्तयेत्‌धननातःपरतर 
किचिञ्जर, म्रस्युविनाशनम्‌ ॥ 
श्रायुष्य का स्तभन करे, बुदापे श्रोर -खत्यु 
फो हरे, बल श्रौर श्रारोग्यत। को करे, महाङृष्ठ 
कोद्र करे, मयी अश्चक सवरोगों मे देनी 
चाहिये, क्योकि इसमे सदेव पारे के समान गुण 
है, ठेह की दृढता के श्रथ ३ रत्तो खानी चादिये, 
|| इसके सिवाय उुढपि श्रौर शल्य को- दत्तौ दूसरी 
श्रोपधि नदीं है। \ 


रन्यच्च्‌ 
मृताभ्रककामवलप्रदच- 
विपमरुच्छुवासभगदराख्य । 


र 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


१२५ 


मेदभ्रमंपित्तकफंचकासं- 
सयं निहन्त्येवयथासुपानात्‌ ॥ 
मृताश्रक कामदेव श्र बल्ल को बटावे-विष 
बरादी, श्वास, गदर, प्रमेह, भ्रम, पित्त, कफ, 


खासी, श्रौर कथ, इन रोगो को श्रचुपान के सथ 
सेवन से दूर करे । 


अनुपान 
शद्धाश्र नटवल्लकद्वयमितं- 
कृष्णामधुभ्यायुरतं । 
मेहधासविषचङ्कष्ठ- 
मतुलंवातंचपित्तंकफम्‌ ॥ 
कासत्तो एच्ततक्तयंग्रहणिका- 
पाडभ्रमंकामलां । 
ग्ल्माय'चतथानुपान- 
विधिनामृत्यु चजेजीयते। 
शुद्ध श्रञ्रकं की भस्म रसीसे लेकरदो 
वह ( ६ रक्ता ) पर्यत.पीपल श्रोर शहद के साथ 
खाने से प्रमेह, श्वास, विष, कुष्ठ, वात, पित्त, 
कफ, खासी तीता, कय, व्रण, संग्रहणी, पाडु- 
रोग, भ्रम, कामज्ञा श्रोर गोला का नाश करे, 
श्र श्रनुपान के साथ खने से ल्यु को भी जीते । 


दूसरा प्रकार 

अश्चरकचनिशायुक्त- 
। पिप्पलीमध्रुनासह्‌ । 

विशतिचम्रमेदाणं- 
नाशयेन्नाच्रसंशयः ॥ 
अभ्रकहमसयुक्त- 
त्यरोगविनाशनं । 

रौप्यहेमाभ्रकचेैव- 
धातुद्द्धिकरंटरं ॥ 

, गौत्तीरशकैरायुक्त- 
पिन्तरोगविनाशन ॥ 

ैलजंपप्पलीचूरस- 


माक्तिकैसवेमेहटहत्‌। 


। ३६ 


अभयागुडसयुक्त ~ 
वातरक्तं नियच्छति ॥ 

स्वंयुक्त यं दपि- 
धातुच्रृद्धिकरोतिच 1 

, रक्तपिन्तनिहत्याशु- 
एलाशकंरया सह्‌ । 


श्रञ्चकमस्म प्रातःकाल हलदी पीपल श्रौर 
दद फे साथ खाने से २० प्रकार के प्रमेहो 
कोदूरकरे। सोनेकेवर्काकैसाथ पय को 
वादी सोना रौरं अभ्रक तीनों की भस्म मिला 
कर खाने से धातु फो वदावे। मिश्री मिले गो- 
दुग्ध कै साथ परित्तरोगों को, शिलाजीत, 
पीपल, सुवखेमाक्लिक कौ भस्म इनके साय 
सयं प्रमेहो को, हरद शरीर गुड फे साथ वात- 
रक्त को, सोने फे वर्कौके साथ प्तयरोग को 
शरीर धातु फो वदवि, छोटी इलायची श्रौर 
भिश्री कै साथ रक्तपित्त फो दूर करे । 


सिताऽखतासत्वयुतं 
मेदनाशयतेध्र वम्‌ । 
चरामधुधृतेशाकं 
शक्रकृच्चत्तरोगहत्‌ ॥ 
एलागोषुरभूधातरी 
शकरासदितं तथा । 
गोदुग्धेनयुतं दति 
मूत्रकृच्छुप्रमेहकं ॥ 
त्रिपुगधवराच्योप 
शकरानागकेशरं 
माक्तिकेणनिहन्त्याश 
पाड्रोगक्तयञ्वरम्‌ 
मिश्रौ शौर गिजोयसस्व के साथ प्रसद्‌ को 
दुर करे } त्रिफला, गाद्‌ श्रोर धृत के साथ शुक्र 
फो वदवि, शरोर नेत्र रोगो फो दूर करे! इला- 
यची, गोखरू, मू यश्रांवला, मिश्री श्रौर गोटग्ध 
के साय श्रश्रक मूतरकरच्छु शौर प्रमेह फो दर 
फर । तज, पत्रजः, इलायची, हरड वहेडा, 


तशवः 


त 

















वह द्रमराजसुन्द्रम्‌ 





श्रांवला, सोर, भिरच, पीपल, मिश्री श्रौर नाग 
फेसर के चुणं के साथ शद्‌ मिलाकर श्रञ्नक 
लेवे तो पाडुरोग, य श्रीर ऽचर फो दूर करे । 


तथाच 
वेलंग्योपसमन्वितघृतयुतं 
ˆ वल्लोन्मितंसेवितं। 
दिव्याश्र'क्षयपाडसंम्रद णिका 
शूलंचकृष्ठासयम्‌ ॥ 
सवेश्वासगर्दप्रमेहमरुचि 
कासामयंदुद्धर । 
मद्‌ाम्निजठटरन्यथांपरिदरे- 
च्छो पामयािरचिततं ॥ 
वायविढंग, सट, सिरच, पीपल श्रौ गो 
घृत के साथ २ रत्ती श्रभ्नक फी भस्मखायतो 
क्षय, पांडुरोगः संग्रहणी, शूल, कोद, सव प्रकार 
के श्वासरोग, भमे्दः श्चरचि, खांसी, मन्दाग्नि, 
उद्ररोग, शोपरोग, ये सच निश्चय दूर होवें । 
द्मश्रक सत्व बिधि 
उर्णा सजैरसंचेैव 
८ चुद्रमीनसमन्वितं । 
एततसवंतुरू चूं 
छागङुग्धेनर्पिडिका ॥ 
छृताध्माताखरगारेः 
सचंसत्वाज्ञिपातयेत्‌। 
उन, राल, छोरी म्ली, सब को पीतल 
्श्रके की भस्म मिलाय वक्री के दूधसे 
छोटी २ गोक्ियां चनाकर भटी से रखे श्रौर ठंक- 


नाल से धोकि तो सत्व निकले इस प्रकार सर्वं 
सत्व निका । 


तथा दस्री विधि 
चूींकृतंगगनपन्रमथारनाजे 
धृत्वादिनेकमवरस्थितसूरणंच । 
भाग्यंर सस्तदलुमुलरसैःकदल्या 
पादशटंकणयुतंसफरीसभिश्रं ॥ 








हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


-~------~ 


पिडीकृतंतुवहुधामहिषीमलेन 
संशोष्यकोष्ठगतमाशुधमेन्मदाग्नौ । 
सत्वंपतत्यतिरसायनेजारणाये 
योग्यं भवेस्सकलसेगचयं निहति ॥ 
श्रभ्क चूं को ९ दिन कांजी तथां ९ दिन 
जमीकंट केरसमे भिजोयदे, तदनन्तर केला 
कन्दु के रस मे भाघना देकर चतुथौ'श सुहागा 
श्रौर छोरी मल्ली मिलाय दोरी-दोरी मोलिया 
व्रनावे, धूप मे सुखाकर कोषटिका मे रख वफनाल 
घोाकनो से मह्ागिनि देवे तो सत्व निकले ! यह 
श्रसयन्त रघायन ई, जारणयोग्य तथा.संतर रोगो 
कोदृरकरे{! : 


, ..  वेधनाथस्त॒ 
गुडःपुरस्तथाला्ता 

पिख्यार्करंकणंतथी । 
उर्णा संजर सर्चैव 

च द्रमीनससन्वितम्‌ ॥ 
एतत्सव तुखंचृर्य 

छयागदग्धेन पिडिकाः । 
फृतवाध्माता खरागार । 

सत्वयु'चतिनिरिचितम्‌ ॥ 
पापाणम्तिकादीनां 

उ्योमसत्वस्यकाकथः । 
वेद्यनाय कहता हं फि गुट, गुग्युलः, लास 
खलः सुदागा, ऊर्न, राल, छोरौ मदली, इन 
सचको पीस श्रभ्रक मिलाय वकरीके दूधमे 


पिड़वब्राचधृषम सुखाय धरिया मे रख बंकनालः 


धोकनी से धोकेतो सत्व निकल कर नीचे 
वेट जाय, यद क्रिया पस्यर प्रौर मिर्री तकका 
सत्व निकाल देती हे, श्रभ्रक सत्व निकालना 
तो कितनी बड़ी ब्रात डे? 
मत्वकरा एकत्र दना 
कणशोय द्धवेत्सख 
मूपायाप्रणिधापयेत्‌ । 
भित्रपंचकयुक्‌-मात 
मेकौभवतिघोपघत्‌ ॥ 














| हारी, पाढ, बलवीज, 
\ धा, नोन, संचर नोने, विडनोन, सामरनोन, 


1 
न~~ ----~----~- ~~~ 


क 








श्रभ्रक सस्वकेक्णोको एूकन्र कर उनसे 
सिच्रपचक भिल्लाय मूषासेरेख तीचाभिनिदेनेसे 
संब सतव के स्वा मिलकर कासे के समान 
होजाय 


प्रभ्रक सतय की भाषा विधि 

~ १० सेर अताश्रक को ७ दिन फेलाके रस 
सें घोरे, तथा ७ दिन जमीकन्द्‌केरसमें 
त्था ७ दिन मोधा के क्वाथ फो भावना दे, पी 
धृप मे सुखाय ड सेर सुहागा फुलाकर डा 
तथा श्रागे क्लिखी श्रौषधियों को डाले, चिरमिरी, 
गृगल, "लाख, उन, सज्जो, रा, छोटी म्ली, 
जवालार, खल, जमीकन्द, फेुश्रा, दरद बहेढा, 
श्रंवज्ला, चिन्रक; कोरकद्‌, धतूरे के वीज, फल- 
` गधक+ मोम, गोखरू, 


णद, साखला, ससे की हड्धी, कबृतरः की वीट, ' 

सोट, पीपल, मिरच, गोखरू, सरसो, तेलजीवन 
भ्तकादूधः, दही, घृत, मूत्र, ये" सव १ भाग 
सकी. .कूट "पीस करतीन र टक फी टिकरी 
वधे, फिर सुखाय कोष्ठीयन्त् मे रख नीचे पक्के 
क्रोयलो की श्मग्निदे बकनाल धोकनीसे धोकैतो 
नरम सत्व निकल नीचे वेड जाय, उसको 
निकाल खंगर को ताड च्यु वक से सत्यं को निकाल 
लेवे, फिर पूर्योक सक्षाला डालकर धोके पेमा 
तीन वार करने से सब्र सस्व निकन्ल शरावे, यह 
सोने के समान लाल निकले, कंदाचित्त्‌ मरी- 
श्रभ्रकन सज्ञे तो धान्याभ्रक का ही सत्व, 
निकाले, परचु यह सत्य कासि के समान 
निकलेगा । 


श्रभ्रकर सत्य शोधन ' 


रथसस्वकणांस्तास्तु 
, , क्वाथयित्वाऽम्लकांजिके. | 
शोधनीयंशुखोपेतं 

मुषामध्येनिरुध्य च ॥ 
सम्यकपक्वसमाहत्य | 
। द्विवारप्रधमेत्ततः। 

























| प्रौर श्रञ्नकसत्व ठोनों एक २ भाग, 
|| दोनो के समान गंधक ले सरको धीगम्बार के रस 
|| मे घोट दो दिन वालुकायत्रमे श्रग्निदे तो 
|| अभ्रक सत्व मरे, पश्चाव शीतल करं रत 
|| छोड, इसका १ महीना सेवन करे तो कय, शोष 
|| लासः श्रसाध्य भ्रमे, पाडुरोगः कृशता, इनको 
स्तीर नाश करे, यद काकचडेश्वर्‌ भ्रन्थमे 
लिखा हे । 
















तथा दूसरी विधि 
सत्वस्य गोलकंष्मातं- 
सस्यासंयुक्तकाजिकैः । 
निरवप्यतत्क्षरोनैव- 
उुश्येल्लोदपारया ॥ 
सं्रताप्यघनस्थूलकणान्‌- 
ज्तिप्त्वाथकांजिके | 
तत्हणेनसमाहत्य- 
उदट्रयित्वारजस््वरेत्‌ 















व्रहद्रसराजदुन्द्रम्‌ 









दतिशयद्ध'मवेस्सत्वं गोषृतेनचतच्चूरं- 
योञ्यरसरसायने ॥ मजयेतपूचैवत्त्रिधा । 
्रभ्रक सत्वकेकणोंको मोथाके काटे, धात्रीफलरसेनस्तद- 
श्रम्लवगे, श्रोर कांजी से शोध कर मूषा में रख ्ात्रीपत्ररसेनवा ॥ 
|| कप्रमिदी दे श्रग्नि देवे, पश्चात्‌ निकाल पूर्वोक्त भजेनेभजेनेकार्य- 
ध्रोपधिरयो मे रख फिर श्रग्नि देवे तो _ अश्चफ शिलापटचपेपणं । 
| सत्व शद्ध होकर पारे का वधन करे श्नौर रसा- ततःपुननेवावासा- 
| यन के योग्य हो । रसेःकाजिकमिशितैः ॥ 
च्रभ्रक सत्व मारण ्पुटेदशवाराि- 
सूततुर्य॑भ्योमसत्व ध दशवाराणिगंधके । 
तयोस्तुल्यं चगं धक । एवं संशोधित॑न्योम- व 
कुमारीस्वर स्मयः सत्वं सवंरुणेत्तरम्‌ ॥ 
यंत्ेसैकतकेपचेत्‌ । 0 
द्विनद्ययतिसंमाद्य' जारणेचरसायने। 
मन्तयेन्मासमात्रकम्‌। श्रश्नकसत्वके पिंड फो तपा २ कर धान- 
त्तयंशोषंतथाकांस युक्व कांजी में वुकावे, पी निकाल लोहे कै 
प्रमेहचापिदुष्करम्‌ ॥ खरल मे लोहे के भारी मूसल से ष्टे, उसमे जो 
पांडरोगचकार्यै'च वड़े २ इकडे रहः उनको रग्नि भँ पाय उसी 
जयेच्छीघ्र नसंशयः । धानथुक्त कांजी मेँ कावि श्रौर कांजी मे से 


जल्दी निकाल दूटकर रेत के समान करे, पीद्धे 
उस चूणं को गोत मे भून पूर्वोक्त रीति से 
काजी में भिगोवे, तीन वार भने इसी प्रकार 
अवर्लो के रस मे तीन वार भूने, श्रौर शओवलो 
के पत्तोकेरस में भरने, परन्तु जव २ भूने तव 
तव एक वरी शिलपर पीसता जाय, तदनतर 
पुननंवा (साठ) श्रौर श्रदूसा तथा काजी इन 
सरको मिलाकर दशयुर देः इसी प्रकार गधक वेः 
द्गमुट दे यह शोधित श्रन्नकसत्व सवंगुणयुक्त 
होवे, इसको स्वेच्छापूवंक पारे फे जारण में श्रौर 
रसायन मे योजना करे । 


सतस्य मदु करण 
१ 
मधुतेलव साऽऽज्येषु- 
द्रवितंपरिभावितं। 
खदुस्यादशवारेण- 
सत्वलोदादिकंखरं ॥ 
दद; तेल, चर्वी, धरत इनमे सत्व छो गला 








हिन्दीभाषजुवाद समेतम्‌ 


गद्या कर दृश रे बार वबुफाने से सस्व श्नीर लोदादि 
कटोरधातु दु (नरम) होवं । 


पटूनचृणचिधायाथ- 
गोधृतेनपरिप्लुतम्‌ । 
भजयेत्सप्तवाराणि- 
चुल्लीसस्थितखपंरे ॥ 
छ्रग्निविणंभवेयाव- 
दवारवारविचृणेयेत्‌ । 
त्‌ रा्तिप्त्वाददेयाव- 
न्तावद्राभजनंचरेत ॥ 
ततःसगधक्रपिष्ट्वा- 
वटमूज्ञकपायतः। 
पुरे दिशतिवाराणि- 
वाराहे णएपुरेनच ॥ 
पुनर्वि" शतिवाराणि- 
त्रिफलोत्यकपायतः। 
त्रिफलामुडिकाभ'ग- 
पत्रपथ्योक्तमु"गकैः ॥ 
भावयित्वाप्रयोक्तञ्य- 
सवंरोगेषुमात्रया । 
सत्वाभ्रादपर'किचि- 
न्निर्विकारंगुखाधिकं ॥ 
एवंचेच्छतवाराणि- 
ह पुटपाकेनसाधितं । 
गुरएवउजायतेत्यथ- 
परपाचनदीपनं ॥ 
स्षुधांकरोतिचात्यथ- 
गुःजाद्ध मितिसेवया । 
ततद्रोगदरर्यामे. 
स्वैरोगहरेपर' ॥ 


पूर्वोक्त श्धृतसत्व को शिल्लापर चूणेकर 
गोधुत मँ भिलाय सात बार कढादी में भून, जब 
श्रम्नि के समान लाल ष्टो जाय तथ निकालकर 
पसे, फिर गोधृत मिलाकर भून, जव लाल हो 
जाय श्रौर तिनका गाते ही जल उठे तच तक 
भूने इस प्रकार सात बार भूनकर गंधक मिलाय 


१३६ 


यङकीजढ्फे फादेमें घोट वाराहपुटमें रख 
पूकदे इस प्रकार २० वाराहपुट दे, रसे दी 
२० पुर त्रिफलाके काठे के देकर त्रिफला, गोर- 
खमुडी, भागरे के पत्ते, श्रद्ूसा श्रोर मूलीके 
रसो को भावनादे तो दिव्य भस्म होवे यह 
अभ्रकसस्व की भस्म निर्विकार श्रौरि गुणे में 
श्रधिक है, सका १०० बार पुटपाक की , विधि 
से साधन करे, तो श्र्यन्त गुणवान हो, यह 
श्रत्यन्त पाचन; दीपन श्रौर र धाकारक है, इसे 
श्राधरसी सेवन करनी चाहिये, यद श्नेकरोगदत्तौ 
योगो के साथ खनसे सबरोगोंको दुर करे; 
सत्वङ्को भस्म के अनुपान शधभ्रक के त॒ल्य 
जानने चाहिये | 


द्रति [ पारे $ समान ] करना 


द्रतयोनेवनिर्टिष्ा- 
शास्त्र षट वापिचेद्धर चं । 
विनाशंभोप्रसादेन- ' 
नसिध्यंतिकदाचन्‌ ॥ 

यथपि दति शक्रो मँ लिखी है, पर्व॒ 
हमने किसी को करते नही देखा, क्योकि दुति 
जिना श्रीशिवजी की भ्रसन्नता के सिद्ध नदीं टोती 
यह बात इस प्रकारदैतोमी शस्त्र मे लिखी 
हे श्रौर किसी को प्रारन्धवश तथा श्री सदा 
रिव जी की भक्तिसे सिद्धो जाती है हस्लिये 
हम यहां लिखते है । 


अभ्रक द्रति का प्रथम।प्रकार 
अगरस्त्यपत्रनियांसे- 
म॑र्दितंघान्यकाभकम्‌ | 
शूरणोदरमध्येतु- 
निच्चिप्तलेपितंमृदा ॥ 
गोष्टभर्भिखनित्वातु- 
हस्तमात्रहिपूरितम्‌ । 
मासान्निसारितंवत्त- 
जायतेपार दोपमम्‌ ॥ 
श्रगस्तिया के पत्तो के रस मे धान्याभ्नके को 





द 
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> ब 


घोटकर जमीकद फो पोलाकर उसमे भर देः 
| जमीङन्द के इुकडो ते ही उसका मूह बन्द करे 
ऊपर कपर मिट कर घोडा वधने की जगद्‌ हाथ 
भर श्रौटी जमीन खोद के गाडदे, एक महीने 
वाद निकाले तो श्रश्नक की परि के ससान पतली 
| दति हवे। 


तथा दरी षिधि 


त्यरसेनवजवल्याःपिष्ट- 
सौवर्चलान्वित्तगगन । 
पक्वं शरावसंस्थ- 
वहुवारभवतिरसरूप ॥ 
धान्यराञ्चक को वञ्चवर्ली से सचरनोन मिला 
कर पौसे पर्चात्‌ णराव सपुट मे रख श्ररनमे 
पचाव, दृ प्रकार वहुचार करने स पारे के समान | 
| तरू.ति होवे । 


४. 


तीसरी पिधि 
निजरसपरिभावितनाकचुकि- 


कटोरयनृणेपरि वपात्‌ ॥ 
द्र तिमास्तेऽभ्रकसव्व- 
द ९१ ¢ ~ 
तथैव सवाणिलोहानि ॥ 


क़ चुकी शकक चृणं को इमो ऊरसकी 
| भावना दुकर श्रश्चक सत्व मे उसे तो उसकी 
| द्रूनिदो त्या मर्वलोह्‌ कीरति द्ये। 
चौथी बिधि 
शुदकृष्णाऽश्रपत्राणि- । 
पीलत्तलेनलेपयत । ( 
घर्मेशोप्याणिसप्राद- 
लिप्त्वालिम्त्वापुनःपुनः।। | 
मर्दिनचाम्लवर्गेण- | 
„  तदल्मोप्याशिचाथवै | | 
स्तु्यक्रजु नवन्टीना- | 
कटुनु व्यासमाद्र्च॥ ' 
सरलारत्रयच- 
तष्ट तचृरित समं । 
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वरह द्रसराजघुन्दरम्‌ 


वजकंदंत्तीरकंदं- 
बृहतीकंटकारिका ॥ 
वनघर त्ताकमेतेषा- 
द्रवैभाग्यदिनत्रयं । 
अनेनक्ञारकल्केन- 
पूवंपत्राणिलेपयेत्‌ | 
आ[तपेचस्यपात्रो च- 
स्थालीलेप्यं पुनःपुनः । 
एवंदिनत्रयंकयीद्‌- 
द्र तिभेवतिनिमेला ॥ 
` कलि शद्ध श्रञ्चक के पत्रो पर पीलु तेल 
कालेपकरधूप मे सुखावे इस प्रकार वारर 
सात दिन तक पूर्वोक्ततेल का लेपकररे धूप 
मे सुखावे, पौधे श्रम्लव्शं ( ्यम्ननवगं पारद्‌ के 
प्रकरण मे पले लिख श्राये द) घोरे, श्रौर उसी 
प्रकार सुखावि, तदनन्तर शूर श्राक) श्रना, 
चित्रक, कडवीतूस्बी, इनके खार तथा सज्जीखार, 
जवाखार, सुहाग; शन प्राहो फा वचर्णकर पीदे 
वकद, सीरकद, वडीकटेरी, वन का चैगन, 
इनके रस मे पूर्वोक्त कार मिलाकर घोरे पीठे 
इस पिद्टी को श्रश्चक कर के पत्रो परन्तप करे, 
कासे फी थाली मे रखदे, जव लेप सूखे तव फिर 
लेप करे, इस प्रकार तीन दिन करने सेपारेके 
समान ध्रञ्नक की निमंल द्रुति होवे । 
पाचवां प्रकार 
करकोटीफलनचूख तु- 
भित्रपचकमंयुत । 
एतत्तल्यचधान्याध्र- 
, मम्लैमंचंदिनावधिः ॥ 
अथमूपागर्तध्मात- 
तदद्रतिभवतिध्रवम्‌ | 
ककोढा के फलके वृं को मि पचक 
( घृत, पद, गुग्गुः धू वची, गुट ) इनमे 
घान्यश्रश्नक को मिनञाय श्रम्लवगं मे १ दिन 
सरल करे, फिर गूषामे रसके भटी में बंकनाल 
धोकनी स धोके तोश्रश्ररकी रति होय । 








ह पिधि 
धान्याश्रकंचगोमांसं- 
अध्रपाद चसेधवं । 
स्नुद्यकंपय साद्रावै- 
मु निजै मेद्येञ्यहम्‌। 
तद्रोलंकदलीकंदे- 
चिप्तवावाह्य मृदालिपेत्‌ । 
करीषाग्नोज्यहंपाच्यं- 
द्ुतिभेवतिनिमंज्ला ॥ 
धान्याभ्रकः गोकामांस, अ्रभक का चतुथी'श 
सेधानमक, इनको यूदरः श्राक नके दुध तथा 
श्रगस्तिया फ रसमे तोन दिन घोर कर गोला 
अनायकेलाके, कद्‌ रमे, कपर मिदटरी देकर 
श्रारने उपलो कौ ३ दिन श्रांचदेवे तो निम॑ल 
द्रुति होवे । 

सातवां प्रकार 
अधकनरतैलेन- 

भावितचसुचूरणितं । ˆ 
मोपेन्द्रलेपितामूपा- 
धमनादद्ु तिमाप्तुयात्‌ ॥ 
श्रभ्रकृ को राम कपूर के तेल की भावना 
देकर चृणं करे, श्रोर मूषा मे रख मुषा को गोरपेद्र 
( घीरबहुटी ) के रुधिर सेल्लेपकर श्रग्निमे 
धमन करने से अभ्रक की द्रुति होवे । 
अस्वा प्रर 
शे ताभ्रकंचसंचृस्ये- । 
गोमन्न णतुभावयेत्‌ । 
कद लीफल संयुक्त - 
भावयेत्तद्वि चक्षणः ॥ 
धमेत्तद घमपाया- 
त्रिवास्चपुनःपुनः । 
द्र तिभेवतितदहञज- 
नात्रका्याविचास्णा ॥ 
अनेनैवश्रकारेण- 

कुर्याद्र तिसुशोभना । 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 
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श्येत ्रभ्रक का चृणं कर गोमूत्र को भावना 
देकर केले के कद्‌ की भावना दे, तदनन्तर 
श्रन्धमूषा मेरख दो तीन बार खृब धोके तो 


अभ्रक की द्रति होवे, इख प्रकार उत्तम द्रति 
करनी चाद्ये । 


अनेक द्रुतिमेलापन 
कृष्णागरुनाभिशिक्लैरसो 
नसितरामरठरिमाद्र तयः । 
सोष्णेमिलंतिमयाः 
शीङ्कसुमपलाशवीजरसेः ॥ 
कालीश्रगर, कस्तूरी, मनसिल, सफेद लह- 
सन श्रोर हीग इन श्रोषधियो को सव धातुश्रो 
की दुत्तियो को एकन्र कर॒ उनमे डाल कर घोरे 
पी धूप वाश्रग्निकीगरमीमे रख जोग भ्रोर 
ठढाक के बीजों कै रसमे घोटे तो सब द्रति मिला 
कर एक होजाय । 
भाग्यविनाश्रद्रततयोः 
जायतेनकद्‌। पिहि । 
चिनाशंभोःप्रसादेन- 
नसिध्यंतिकदाचन्‌ ॥ 
तथापिशास्रूढत्वा- 
त्कद्‌ाचित्त्‌भाग्ययोगतः । 
श्रञ्रक द्रावण भाग्योदय त्था श्री शिवजी 
की प्रसन्नता विना कमी सिद्ध नहीं होती, 
परन्तु शास्त्र मे कदाचित्‌ भाग्य योगसे तिद्ध दहो 
दसलिये फी है । 


श्रभ्रक्र वेधी तिया `` 
श्वेताभ्र श्वेतकांच॑च- । 
| विषर्तैधवटकणं । 

सवुदीरीरेदिंनमय ~ 
तेनवगस्यपत्रकम्‌ ॥ 

लेप्यं पादांशकल्केन- 
वचाधमृषागत धमेत्‌ । 

यावद्द्रावयतेवंगं- 
पूवेतेलेचढालयेत्‌ ॥ 
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वार्यीदिलेपमेकंच- | श्ारद पुट कफो 
सप्रवायशिकारयेत ! | छत्तीम फ पित्त नाणक, श्वी अ४्कौ पाष 
पुत्रजीवोत्थतेलेन- । 
टा लयेत्सप्रवास्क ॥ 
तद्व॑ गंजायतेतार- 
शंसङ्न्देन्दुसन्निमं । 
|| सेद श्भ्रक, सफेदफाच, विगियायिष, ; सोयं पराण्म कोति फा प्रार्य , सया दृष > 
संधानोन, श्रौर सुदागा इनफो एक दिन धृहर फे | धारण फरता द गद न्ीर्‌स्वामी ष्तमनेष। 
|| दृधे घोट, रंग के पत्रो पर लेपकर छन्धमूधा | ग कन्य 
|| मेस्प धोकनी ते धोफरे जव जाने फि वंग गलने ¦ । २ क. 
|| लगा तय पदलेतेल मे टालदे, फिर पूर्घाश्ठ | निन्नद्रमश्रकंभरम- ध 
|| रेप कर रच में तफाय पुत्र जीव (जीया पोदा) | 8 ात्रील्योपविडगर । 
| फ तेल से उसे ल प्रफार सात चारमें वद । निप्ठकमचवेसपातो- । । 
| चग शंख ऊन्द्‌ शौर चन्द्रमा फे समान सफेद (य वपमेकनिररतरं 
( दतीयेतुपुनवेरपे 


| दो जाय । 
भक्तयद्र टिकाट्यम । 
एवं संवत्मस्फेव- 
< गुदिकेकप्रव येन्‌ 
त्रिवर्पैस्य प्रयोगो-यम- 
श्र फस्यभ्रकीत्तितः । 
श्मनेनक्रमयोगेन- 
ज्योमःशतपलंनरः ॥ 
्रदयाद्धवेन्नसदेदो- 
वखरकायोमदहावलः । 
मासत्रयेण क्तात्तं- 


५. £ . [१ 
| फा निर्य ष । 1९० पुटैः उपरा श्वश्रफ 


दसरा प्रकार 
पोताश्र गंधकंसृतं- 
रक्तपुष्पचतुथकम्‌ 1 
वज्रीीरेणएसंयुक्त- 
वंगतारायतेकणात ॥ 
हरताल, श्रश्नफ) गध, पारा, तथा रक्त 
पुप्प, नका चूं फर थूहर के दृध मेँ घोटे पीठे 
रागफो गला कर उस्म उनि तोरि कौ 
प्वादी हो) 


श्श्रक मेपुटदेनेके गुण 
अश्रसत्वष्टादशपुरा- 
द्वातदाद्विगुखेनच 1 
पित्त्नस्तिगुखेनैव- 
कफटामेदशोफद्‌ा ॥ 
अस्लपित्तामवातादि- 
रोगेस्याद्रजकेशरी 1 
अश्च. शतपुटादृद्ध 
वीजसंज्ञांघ्र वंलभेत्‌ ॥ 
वीर्यौजःकांतिमलब्ध- 
सवीजोदेदधारकः 


्यकासंुदारणं ॥ 
पंचकासाश्वहद्र ल्म- 
स्यार्शोभग॑द्र । 
प्रामवाततथाशोपं- 
पांड़रोगसुदारूण ॥ 
मृत्युकल्पंमहान्यार्धि- 
चात्तपित्तकफोद्धवं 
हन्त्य्टादशक्रुष्ठानि- 
ृणएपथ्याशिना्रूव ॥ 
्त्रगुटिकायाप्रमासं- 
नोक्त'तद थ संशयोनकन्तेन्यः। 


श्यन्नषट व्रति नानक) 


मद्‌ भौर सूजनया नाग्रे, गया ्रम्य › 
पित्त शरोर श्यामयाादधि हयी त्प सगा कै सारं | 


व्री सेनाष्डा प्राष्ठष्ठोनी ट, मद्य श्रथ्रर ' 
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किन्तुचिकित्सकवरे, न्याघ्रोमदहवचोदरस्थितं- 
स्ववुध्याकल्पनीयं । वातनोवितलुतेगदान्बहून्‌ ॥ 
सूपशाकादि पुलवण- यदि श्रभ्रर चमकद्ार ष्टो तो तत्काल प्राण 
प्रचेपवत्‌उतिबरद्धाः ॥ हरे, जेसे बधेरे फा रोम पेट मेँ रटने से श्चनेक 


निश्चन्द्र यानी चमक रहित श्रञ्चककौ भस्म 
रोदे, सोठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, इन 
सबको समान साग सैकर पीस श्रौर चार र 
मासे की गोजियां बनावे, १ गोली नित्य १ वषं 
पर्यंत खाय, दुसरे वषं दो मोली प्रतिदिन 


खाय, हस प्रकार प्रतिवषं एक २ गोली वद़ावे, 


यह श्रथ का तीन वर्षं का प्रयोग दे, इक्त क्रम 
से १०० पल श्रभ्रक खय तो वन्न के समान दद्‌ 
देष्ट हो जाय, तीन महीने के प्रयोग सं महावल- 
वान्‌ श्रौर लाल नेत्र दो जायं, श्रोर चय पाच 
प्रकार की उभर खासी, हृदय रोग गोला,संप्रहणे, 
बवान्नीर, भगंदरः श्रामवात, शोष ( सूना ) 
पांड्रोग, प्य के समान भहा व्याधि, वातपित्त 
श्रौर फफ से प्रगट श्रखारह कोठ, ये सब पथ्य से 
रहने वाले मनुष्य के दूर होवे । सँ गोली का 
प्रमाण नदीं लिखा उसका सशय नहीं करना 
किन्तु बुद्धिमान वेय गोली के प्रमाण को बुद्धि 
से कल्पना करे, जेसे रसो के गाकादिकोमें 


नोन डालने की कल्पना करते हँ यद बृद्धो का 
मत 


अभ्रक सेवन में अपथ्य 
क्ताराम्लांद्धिदलचैव- 
ककंटीकारवेल्ञकम्‌ । 
वृन्ताकचकरीर॑च- 
तेलचाभ्र विवजयेत्‌ ॥ 
खटा, खारा, दोदल का श्रन्न ( मूग, चना 
मसृरादि) ककडी, करेला बे गनः करील का शक 
( ककाराष्टक ) श्रीर तेल को श्रश्नक खाने बालां 
व्याग दे। हि 
अपक्त भक्तण दोपाः 
वचन्द्रिकादियुतमध्रकंदठा- 
ञ्जोवितं च फटितिध्रणाशयेत्‌। 


रोग देह मे करता है! 
तच्छांति 
उमाफलंवनेपिष्ट बा- 
सेवयेोदिननत्रयम्‌ । 
अशुद्धाभ्रकदोषेण- 
विुक्तुखसेधते ॥ 

३ †दन श्रामलते को जल से पीकर पीवे तो 
अशुद्ध अश्रक् के दोषो से रहित हो सुख 
भोगे! ` 
इति श्री बृरहद्रसराज घुन्दरे गन्ेश्र्रक | 

प्रफरंणम्‌ समाप्तम्‌ 





प्रथ हरिताल प्रकरः प्रारम्भः 
संभ्यायानारसिदहेना- 
हिरण्यकशिपुदहेतः । 
तच्छद्ितमभूतास्तत्‌- 
| कन्लालेखनाश्ितः ॥ 
पले नरसिंह भगवान्‌ ने सायंकालमे 
दहिरश्यकरिपु दैव्य को मारां उसकी छदि से दर- 
ताल प्रगट इडे यह उसकी कांख मेँ रहती थी । 
हरिताल के भेद 
हरितालं द्धिधा्रोक्त- 
पत्राख्यपिडसंन्निते । 
तयोरायः गुण श्रेष्ठं 
ततोदहीनगुणं परम्‌ । 
दरिताल पत्राख्य श्रौर पिंडसंक्तक दो प्रकार 
की हे, इनमे पत्राख्य यानो तकिया दरिताल 
उत्तम गुणवाली दै, श्रौर दूसरी दीन गुण दे । 
मतान्तरम्‌ ` 
दरितालचतुर्धोक्त- 
पिडाख्यपन्रसंज्ञिक म्‌ । 








४४ 
गोदंतवकदालंच- 
क्रमदूगुणएकरपरम्‌ ॥ 







हरिताल (पिस्य, पत्रसंन्नक, गोदती, श्रौर 
वकदाल) चार प्रकार फीद क्रमपूर्व॑क एक से 
दूसरी श्रधिक गुखवाली हं । 


पिडताज्ञ फे लक्षण 


निष्पत्र'विटसदरशं- 
स्वल्पसत्वंतथालघु । 
स्त्रीपुष्पद्यारकंस्वल्प- 
गुखत्तसििडनालकं ॥ 
पत्र रहित गोले फे समान थोडे स्व वाली 
|| इलकी, स्त्रियों फे पुप्प की नाण्क, थोडे गुण 
| वाली विडसंन्नक हरित्ताल कदादी दे | 


पत्रता फे लकण 


स्वणैवरौ गुरस्निग्ध- 
तुपत्र चासुरम्‌ । 
पत्राखल्यतालकविद्या- , 
=: द्गणाघय तद्रसायन ॥ 
सुवणका सा वणं, भारी, चिकन, श्रञ्चक 
केसे परती वाली, पत्राख्य ( तत्रकिया ) इरि- 
ताल कदाती है यह गुण करके शुक्त श्रौर रसा- 
यनदे। 
गोद तीहरिताल्ल 
दीवेडंमतिर्निग्धं- 
गोढंताकृतिकंगुर । 
नीलरेखान्वितमध्ये- 
पीतगोदततालकं ॥ 
लम्बे २ टके दों, शर्य चिकनी, गौ के 
दाति के समान श्रौर भारी हो, तथा जिसके वोच 
मे नीलौ तथा पौलीरेखादहो उसे गोद्ती हरि 
ताल कहते है श्राज कल पन्पारी लोग सेद्‌ 
सेलखडी के समान दौरे २ टुक्ये फो गोद्ती 
हरिताल ववति दै, श्रौर मृखं वेच उसे गोटती 
के चदे मेते जाते ३1 





वरृहद्रसराजयुन्मम्‌ 


(2 ् > 1 
--~----~~ 9 ~~~ 





व॒क्रदानी हरिता 
्रतिस्तिग्धंदहिमप्रास्यं- 
सप्गुरताय्रुतं । 
तन्तालंवकटालंस्या- 
दिद्रकुश्रःरत्विदम ॥ 
प्रत्यन्त चिङ्नी, वफ के समानः पत्र युक) 
भारी, ठेस हरितालं चक्रल संज्ञकं जाननी 
यह कुष्ट्फो हरण करती ३ । 
मारसयोग्य हरिता - 
पिडतार्लमृतौत्याञ्यं- 
पत्रालंमरदयुवेदितम्‌ "1 
गोद॑तंतुगलकछुष्टे- ॥ 
श्वेतं ऊुष्ठेऽतिम विदुः ॥ 
पिंडताल मारण क्म॑मे त्याज कदी ६ । 
वीर तवक्रिया प्रादय दै, गोदती गलक्छुष्ठ मे 
प्रौर स्केद ष्ठ मे वकदाल दरिगाल प्रण 
करनी चद्िये । 
[७ 
हरिताल कै गुण 
हरितालकटुस्निग्ध- 
कपायोष्णहरेद्धिपं ! 
कदुकुष्टाशं सेगास्क्क- 
फपित्तमरुद्गणान्‌ ॥ 
हरिताल कडवी, चिकनी, कसेली, धरोर 
गरमदै । विषको दूर करे, फोढ, वासी, 
सधिर चिकार, ( कफः पित्त, चादी ) से भ्रगर 
तथा फोटाये मच दूर दो ये गुर शुद्ध दरिताल 


द 


के र्द) 


त्रश दरितान्ञ के गुण 
श्रशुद्धतालमायुघ्न- 
कफमारुतमेदछरत्‌ । 
तापस्फोटागसंकोचान्‌- 
कुःरुतेऽतःभरशोधयेत्‌ ॥ 
शुद्धहरिताल श्रायुका नाशकरे, कफ 
वात रौर प्रमेदको प्रकटकरे, तथा ज्वर, इटठकल, 
























श्र'गसंग्ोच, इनरोगोको करे इसलिये हरिताल 
को अवश्य शोधे। 


नाम भेद कथन 
हरितालीतिचिख्याता- 
त्रिपुलोकरेषुविश्रूता । 
श्रगुतस्यापरंनाम- 
ह सराजदइतिश्रतम्‌ ॥ 
तयासभन्तितस्तालः- 
सुधारूपःप्रजायते । 
हरिति नामस त्रिलोकी सें विख्यात कि 
जिसका दूसरा नाम हमराज विख्यात दै, इसके 
साथ हरताल खनेसे चन्द्रमा के समान खूप 
करे । 


हरिता शोधन 
कूष्परंडत्रियतयेसविन्तं- 
तालंशुध्यतिनान्यथा | 
पेठे ( ऊुम्ददे ) के अपर चार श्रगुली की 
टंकी देकर उसमें हस्तिाल्ल को कपटे मे बोधकर 
रखदे, नौर उसी रांकी से बंद करदे, फिर एक 
चखिपरेमेनीचेके भाग की तरफ से रख नीचे 


वार प्रहर फी श्रांच दे जिखसे सब पेड गल जाय 
जब चार श्चगुल बाकी रहे तष हरिताल की 
पोटली निकाल ले इसी प्रकार दूसरे श्रौर तीसरे 
पेठे मे पचावे, पद्ध पोरली निकाल शद्ध पानी 
सेघोउलेतो ह्रिताल द्ध दोवे। 


तेथा दूसरी बिधि ५ 
तालककणश छच्वा- 
वष्वापोटल्लिकांततः । 
दोलायंत्रेशयामेकं 
सचूर्यौकांजिकेपयेत्‌ ॥ 
यामेकदोलयातद्रत्‌- 
करूषमांडकर सेततः । 
तिलवैलेपचेयामं- 
यामं चनत्रेफलेजले ॥ 
दोलायत्नेचतुर्यामं 
पक्वे र्‌ द्ध'य तित्तालक्र । 


"---------~-----------------------~---------------------------~------~---~--~---~~--~~--~~~~~---~~-~--~-~--~-~---~----_ ~ 








सुद्दागा मिलाय जबीरी केरसमे श्रौटावे, फिर 


कक 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 
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हरिताल के छोटे २ टुकड़े कर पोरली सें बांध 
काजीमे दोल्लायंत्र दवारा.¶ प्रहर पचावे, इसी 
प्रकार १4 प्रहर पेडेके रस में पचावे, श्रौर $ 
प्रहर तिलके तेलमे, ५ प्रहर च्निफलाके काटे 
२, पेसे घरों वस्तुश्रो मे चार प्रहर पचने 
से हरिताल की शुद्धि होवे । 
तीसरी विधि 
स्विन्नङ्कष्मारडतोये 
वातिलन्तारजलेपिवा । 
तोयेवाचूणेखंयुक्तो । 
ठोला्त्रेएशुध्यति ॥ 
हरिताल गो पेठेके पानोवा ते तथा 
चारगण के पानी ्रथवा चूने क जल से दोला- 
यन्त्र द्वारा श्रोते से शुद्ध होवे । 
चौथी विधि 
शोधयेर्परयायुक्त्या 
एतसनत्रीकृतंश्ुभम्‌ । 
वस्त्रं णपोटलीं बध्वा 
कांलिकेशोधयेच्यहम्‌ ॥ 
कूष्मारुडर समध्येतु 
यह्‌ दुगधेनशोधयेत्‌। 
वटदुरधेतयदंशोध्यं 
तालकंशुद्धिमाप्ुय।त्‌ ॥ 
इरिताल्ल के न्यारे र पत्र कर उनकी पौरली 
करदे दिन काजीमे पचवे, पीठे पेठेके रस 


दूध, वडकेदूघ इनमे तीन र दिन पचावे 
तो हसितिास शुद्ध होचे 1 


पांचवीं वि 
तालक रणशः्कृत्वा 
दशांशोनचरेकणं | 

जंवीसोरयप्रवैःताल्यं 

काजिके क्तालयेस्पुनः। 
स्वे्य वाशाल्मलीतोये 

तालकंशुद्धिमप्ुयात्‌ ॥ 
हरिति के टुकडं कर उनका दश्वा हिस्मा 
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-वायोग्यग्रयोजयत्‌ ॥ दग पल स्योने के पो ये समान गुड एरि- 


1 > र भां ऋ 
{2 छट द्र राजयुन्दरम्‌ - 
धत्य घ्राटाव्‌ श्राह समल क्रनस श्राटा्वे सफेद अस्य होवे, इसकी मात्रा १र्तीकी ३ 
ठ दरिवाल्त शुद्ध घ । | श्नेक श्रनुपानों क साथ यथायोग्य रोगों में देवे! 
। रि १.५ थ गुण 
। दात्त के गुण | व 
श्र्वतंटरिनालतु व 
चार्तिवीयेविषद्ध नं । स्वणेपत्र शुद्धतालं 
छन्ठादि पापरोगघ्तं पलानादशसंन्नकम्‌ । 
जरामल्युदरपर || कासारीद्रव श्रस्धन ध 
शुद्ध हरिताल्ल-काति शरीर वीयं को वढावे मदहयत्तालकशुभं ॥ 
उप्यादि पप्तन खोदृर करे, बुद्पि श्रीर ख्य निवुप्रस्थरसेचैव 
छा हग्य एरे | . „ .बाणु खस्सःपुनः 
~ शं परस्थंवजीरसेनेव- 
| दारिता मार्‌ मकर्पिगपर्तिप्रथक् ॥ 
॥. सदे येचदटंखल्वे 
0 | यावद्धवतिगोललकं । 
दि्न॑प्चाद्धितोपयेत्‌ ॥ | गोलकशोषयेतयचात्‌ । 
संलोप्यगोलकरक्ृत्वा पर्म॑सप्त ॥ 
5 पलाश्मस्मम्‌द्धाण्डे 
चक्रा रमथापिवा। ध 1 
ततःपुननंवाक्तारं क्तिपतोपरिचमोलकं । 
स्थाल्यामद्र "प्रपूरयेत्‌ ॥ दत्वोपरिपुनभ॑स्म  , 
सत्रतद्रूगोनकधृत्वा भांडवक्च'निर'धयेत्‌ ॥ 
पुनस्नेर्नच पृस्यत । चृल्दामारोपयेदयत्ना- ू 
श्ादर्यापिदर्तस्य [र | त्पावकञ्वालयेक्रमात्त ॥ 
विवावमाधयन्मुयं।। मंद मध्यदह्‌खाग्नीना 
स्वा्ननृन्यासमासाप्य यामानाचद्िपश्कं । 
छ म्रद्विविवद्ध'यत्‌। | स्वागसीनलमादाय 
एनुनुग्रचततद्मल | शुश्च नार्तमृतध्रवम्‌। 
माच्रानस्यवरण्िफा॥ । तटलर्वुलाद्र वा 
श्तु गानान्यनसयनि । नागयल्लीद्लै लिदेत्‌ |] 
{ 


दुद सस्व प्रेम छ पुननवा (वद्र) ` ताला ५ मेर वौन्वार ठ जयम घाट 4 मर 
= गप ष्या नुतय सोना वाटिपिया , नीतरफरममे वाट, नर घागादुल सरोका ) 
(^ भरम फः ध्ठरे म रराध शटिया भर रम म क यह कच ध श्रार्‌ इ यैर श्राफ 
सपय दायम्‌ दिप प्रम उपग टमी , चदम्‌ गाला चव्न पन्त घाट, पर्चान्‌ 
म्ण ष्ः हदा य अदाद भर {, शठ तषर मोदते ८ दधिनि वृपममन्य फर्‌ सुस्वात्र, पिरि 
करन्द र गुल पर ददाप प्म सखद मस्य एक यत पाद्रर दाकफौ मस्म भग टम गारे 
च (व पनथ, एद प्रद एनान , प्यार विरि उपर वद ठम भस्मे भर दरु | 


॥ [ पि ८ त म 1 श) => न 






























प्रहर क्रम से मंद मध्य भ्रं तेज श्राच 
उसके नीचे जलवे, फिर शीतल होने पर उतार 
ते यह हरिनाल की सुन्दर भस्म होवे दस एक 
श्रथवा श्राधे चावल भर नागरपान के साथ खाय 
तो उप्ररोग दुर दोवे | 


छष्टादशानिङुष्टानि 
उ्वरमष्टविधंहरेत्‌ | 

पथ्यंमकरुष्टचणकं 
लवणरनेहवर्जितम्‌ ॥ 


श्रठारह कष्ठ, श्रार प्रकार के वर इनको 
दर करे, इस पर मोट, चना; विना तेल, युढ 
श्रौर लव के खाय । 


तीसरी पिधि 


तालंविचृणेयेत्सूदमं 
म्य नागाजुं नीद्रवेः । 
सहदेव्यावलायाथ 
मरद॑येदिवसद्यम्‌ ॥ 
तत्तालरोटकंकृत्वा 
ततच्छायांविशोषयेत्‌ । 
हं डिकायंत्रसध्यस्थं 
पलाशभस्मकोपरि ॥ 
पाच्यंचवालुकायन्त्रं 
विहितंचंडवहिना । 
स्वागकशीतंससुद्ध.व्य 
सवरोगेपुयोजयेत्‌॥ 


हरिताल का सूषम चूण कर दुद्धी, सददेई 
शरीर बलता ( खिरेरी ) इनके रसोमे दो दिन 
खरल करे, पीद्दे उस हरिताल कौ रोटी सी बनाय 
छाया मे सुखा ेवे, फिर एफ हाडीमेढाक की 
राख भर उसके बीचमें रोटो को रख वालुका- 
यन्त्र में पचषे, तीव्र श्रग्नि दे, जव स्वांगन्शीतल 
शो जाय तब उतार कर सव रोगो में देवे। 


। हिन्दोभाषादुवाद समेतम 


को दक दे, श्रौरं यरनपूव॑क चुकहे पर चदाय 





चौथी विधि 


पलमेवं शुद्धतालं | 
कुमारीरसमर्दितं । 
शराव संपुरेक्निप््वा 
यामान्‌द्ाद शकंपचेत्‌ ॥ 

स्वागशीतं समादाय 

तालकंचमृतंमवेत । 
गलत्छुष्टद्रेच्चेव 

तालकचन संशयः ॥ 


१ पल्ल शुद्ध दरितलमें धीग्वारका रस 
डाल कर खूब घोट, पीद्धे टिकिया बनाय धूपमे 
सुखाय शराचसपुट मे रख १२ प्रदरफी श्राचदे 
श्रौर स्वागशीतल होने पर निकाते तो हरिताल 
फी भस्म होवे, यह निस्सन्देहं गलिस्कुष्ठ को 
दूर करे। । 

पांचवीं विधि 
वंद्‌ालीतालमादाय 
निमेलखल्वमध्यगं । 
दिनसप्तकपय्यंन्तं 
कुमारीद्रवमर्दितं ॥ 
काचकरुप्यांविनिकतिप्य 
मुखमुद्धारयेन्ततः । 
विरच्यवालुकायन््र' 
वन्हिदयाच्छनै शने: ॥ 
ततोधूमोस्यनीलाभः 
पीतव ख॑स्तुसवैथा । 
मुखमार्गेततःप्राज्ञो 
न्यसे्लोदशलाकिकां |) 
तस्यतालस्यमध्येसा 
भ्राम्यतेचक्तणं्तणं । 
आकृष्यनीयतेरूप्री 
सशलाकाविलोक्यते॥ 
सीज्ञंपीतयद्‌ाकिचित्‌ 
स्वेदरूपंजलमयेत्‌ | 


व्व मव 








धम, 







। ५ इरिताल को खरल मे ७ दिनि 
|| ग्वारपहं क रस म घोरे, पौ सुखाकर ग्रात्तिशी 
|| शीशी में भरे, श्रोर शीशी का सुख खुला रहने 
|| दे, पीद्ठे वालुकायन्त्र मे रख मन्दाग्नि ढे जव 
| शीशी के सुखसे धुरा निकले तव चतुरवे्य 
शीश्ो मे लोहे की सलाह डाल उसे चारो श्रोर 
घुमाय हरिता से बाहर निकाले यदि वह सलाई 
|| गीलौ श्रौर रंग नीलाया पील्लाहोतो एकया 
|| दो दिन श्रौर स्वेदन करे, परन्तु बार २ परीक्त 
| रता रहे जव स्वेद जल कै समान स्वच्छं हो 
जाय तव शीतल फर उतार से, यह चुदारे की 
| गुटी के समान उज्वल सत्व होता हे। भारी 
प्रौर च तथा दूने से सुखदाता दोता है। 


टकमाच्र विवूरयाथ- 
प्रदया्ृष्ठिनोपर. । 
तषद्रोधोजायतेद्यथै- 
मस्थथंशुभगवपुः ॥ 
प्मत्यथपच्यते भुक्त 
मत्यथञुखमाग्लुयात्‌ । 
अरुणौदु वरक्ुष्ठ 
मृत जदह कपालकं ॥ 
काकणंपु डरीकच 
५ , दद्ु्ृष्ठंसुदुस्तरं । 
तथाचसदलंह्न्या 
दिसपे चापिककशं । 


न वह्‌ द्रसराजयुन्दरम्‌ 
दिनेकमपरंस्वेयः सिभध्म॑विचर्चिकांपामां 
ददयद्वापिदिनद्यम्‌ ॥ श्वेतक्क'ठंचनाशयेत्‌ ॥ 
जलरूपंयदास्वेदो गस्दुषीचि पंहन्या 
 दृश्यतेतालकस्यवे । न्मासमात्रोपसेवनात्‌॥ 
शीवलक्रियतेतत्र । इ हस्म से ४ माणे हरताल पीस कर कोढी 
स्वागशीतंयथाभवेतत्‌ ॥ कोदेवे तो श्रव्यत भूख लगे, श्रौर सुन्दर देह 
खजू रलोटिकाकारं होवे, श्रत्यत ष्युधा श्रौर सुख वदे, श्ररूण कोठ) 
। तालसत्वमदोज्ञ्वलं । उदु वर, करतजिह्व, कपास, कानन, पु'डरीक, दाद्ः 
गुरूल्पदृढप्राप्य त च्मदल, कठोरविसपं, सिध्म, विचर्चिका, खाज, 
करस्पर्शेचसौख्यदम्‌॥ 


सफेद कोट, दषीचिष इन सवको १ मदीना 
सेवन करने से नाश्च करे, । परन्तु याद्‌ रहै छफि 
४्म्रैकोदहीक्रमसे $ महीना खाय इकटी 
न खा जाय, यद विधि राजराजेश्वर वचिता- 
मणी से िखी है। 


छटी विधि 


सृक््मंविचृणेशुचितालकस्य 
सभावयेद्धिशतिवासरांश्च । 
श्वत्थतो येःशुचिखल्वमध्ये 
घृष्टवाविदध्यातरृटगोलकोपि ॥ 
अश्वत्थभूत्या्धेघतेचभांडे 
न्यसेत्ततोगोलकएवमंदं । 
संपूणेभूत्या्रशरावकेयं 
निरुध्य चेचगजाह्याति ॥ 
सह खवन्योत्पलसयुतेवें 
म॒तित्रजेधामचतुष्टयेन । 
निधू ममेनयदिलोहतप्तं 
सु चेत्युशद्ध'शभशक्रवणे ॥ 


शद्ध इरिताल को २१ दिन पीपल के रस 
मे खरल कर गोला बनाय धूप र्म सुखा लेवे, फिर 
एक् बडी इंडिया ज्लेश्राधी मे पीपर की राख 
भर गोला रख वांफी कोउसीराख से भर दे, 
श्रौर खीपरे से सुख यद्र ७ कपर मिदर करे, 
गजपुर हजार उपलो फी श्वंचदेतो ० प्रहर 
मे शुद्धभस्म देवे ( इसकी परीत्ता इस प्रकार 
करे ) एक द्योहे की गरम सलाग पर डाले यदि 


ह 











नदे श्रौर सफेद हो जायत्तो शद्ध जनि। 


सातवीं दिधि 
[> र 
एकोविमागोशुचितालचूणं 
मागद्रयंसुन्दरधूमसारं । 
घ्येविभूतिशुभतालकनूे 
मेतन्तस्योपरिःपरिद देचचुधूम सारः । 
प्रपूरयेद्ध मिकयाथभईड 
शरावकेणेवततोनिर्‌ ध्यात्‌ 
वि च्य चृल्द्यां चिर स्यरेतां 
ददहेत्तयोयोमचतुष्टयच । 
एतेःप्रकारैम तिमेवतालं- 
निधू. मभेवंकिलशुक्कवणम्‌ ॥ 
शुद्ध दरितल १ भागसं दो माग धूमसा 
मिलाकर एक मरके मे इमली वा पीपल्ल को राख 
भर उस फे बीच में रखे, उस के उपर उसी राख 
को फंटतके भर देवे, श्रौर सुख पारीसे ठक कर 
कपर मिद्टी कर च्हे पर चदावे ४ प्रहर कौ 
श्रग्निदेतो हरितालकी निधूमश्रौर सफेद 
भस्म होवे । 


आटवी विधि 


शुद्ध तालचूणयित््रा- 
कन्याक्रूप्माडजेद्रवेः । 
दधघ्नात्रिभावितंशुष्कं- 
गोलदरत्वालिधापयेत्‌ ॥ 
हडिकायांपदुत्तारैः 
पूंयेश्चषडगुलं । 
क्षारेणाच्छायचपुन- 
हह पात्रं निधापयेत्‌ ॥ 
पुनः्ञारतुच।कंठं- 
पूरयिलाक्रमाम्निा । 
द्ात्रिंशलहरंपाच्य- 
भस्मस्याच्चृणं सन्निभं ॥ 
ससिर्ततंदुलोन्मानं- 
वातरक्तञ्वरभरणुत्‌। 
शद्ध दरितासत को र्वारपटू श्चौर पेठे के रस 





हिन्दी मापाद्धुवाद समेतम्‌ 








१४६ 





मे खरल करे, पीक दही फी तीन भावना देकर 
सुखा क्तेवे, तदनतर एक बडी दाडी मे नोन श्रौर 
खार दुः २ श्र'गुल बिदाय उसके बीचसें गोले 
को रखे श्रौर ऊपर से खार भरकर वंद करे, श्रौर 
हांडी कों चूच्दे पर चढाय क्रम से मंद मध्यतेज 
प्रच २२ प्रहर देवे तो हरिताल्लको चमे फे 
समान सफेद्‌ भस्म रोवे इमे से 4 चावल की 
बरावर देवे तो वात रक्त दूर होवे । 















नवीं विधि 


जंवीरद्रवमध्येतु- 
म्रत्ताल्यंनटसंड्नं | 
दशांशटंकणंदत्वा- 
खडशःपरिमेलयेत्‌ 
चतु गु रोगाढपटे- 
निवध्यप्रहुरद्यं 1 
दोलायंत्रणसुस्वेय- 
प्रदीपभ्रमितेनले ॥ 
चूरतोयेकांजिकेच < 
करूप्मां डंनिबतेलके । 
विफलालाम्बुत्ततःप्रश्चात््‌- 
चालयिव्वास्लवारिणा ॥ 
ततःपलाशमूलत्वर्‌- 
परिपिष्टप्रशोषयेत्‌ । 
मदहिषीमूत्रसं पिष्ट - 
र पुनस्तपरिशोपयेत्त ॥ 
तद्रोल्तकंशरावाभ्यां- 
संपुटीकृत्य यत्नतः । 
स्वातेगजपुटेकत्वा- 
स्वांगशीत समुद्धरेत्‌ । 
अजादुग्धेःपुनःिष्टवा- 
शोषयेद्रोलकीङृत ॥ 
राकटंभस्मपला्श- 
टडिकायांविनि.्तिपेत्‌ । 
सम्यक्‌ चूरंस्यज्गडवं- 
द त्वातत्रविचक्तरः ॥ 














































॥ कंतत्र- 

पुनश्च शंस्यभस्मच । 
यथाधूमोवदहियोति- 
तथाणंचविमुद्रयेत्‌ ॥ 
द्ा्िंशलहरयाभ्निच- व 
चूल्द्यां म क्तव द पेयेत्‌ । 
स्वांगशीतंसमुधृत्य- 
सचूणेनट मंडन ॥ 
हिमङ्खन्देन्दुसंकाशं- 
निधू मकरृप्णवत्मेना । 
हरिताल्ञ श्रथवा मनसिल् फो जंवीरी के रस 
से प्र्तालन करे ( धोवे ) पी्े हरिता के दोटे- 
छोटे इकडे फर दरताल का दुश॑श सुदागा डाल 
|| चार तहं के कपदे मे वांध दोलार्चर द्वारा चूने के 
|| पानी, कांजी, पेट के रस, नीम के तेल वा रस 
त्रिफला के काटे, प्रत्येक मे दौ २ प्रहर श्रौटवे। 
तदनंतर नीव केरसः, ठाककी जड की छाल, 
भस के मूत्रमे घोटकर गोल्ला बनावे श्रौर शराव 
सपुट सं रख कपर भिहटी कर गजपुटमे एके, 
स्वतः शीतल होने पर निकाल वक्री के दधसे 
|| घोटे श्रौर सुखाकर गोला वनाव, पश्चात्‌ एक 
|| मरके मेढाक की रख भरकर उसके वीच सें 
गोल्ञे को रख वाकी खाली को पूर्वोक्त राख से 
खवर भर युख वंद कर देवे, यानी सुख को ठकना 
देकर चूने श्रौर गड से खधियो को वद्‌ करे, 
थवा डाक की भस्म श्रौर चूने के वीच मे गोले 
फो रख कर मुख व(द करे जिससै उसका धुरा 
|| वाहर् न निकले, फिर ३२ प्रहरकी प्रग्निदेवे 
|| शरोर जहां से धुं निकले वदी दाक की राख 
प्रीरचूने से वद करे, स्वग शीतल होने पर 
|| सावधानी से हूरिताल को निकाल ले यह भस्म 
वफ, चन्द्रमा, ऊद के पल के समान निधू^म श्रौर 
सफेद रोवे । 














अथ गुणा 
रक्तिकास्यप्रदातन्याः 
पुराणगुडयोगतः। 







बह द्रस राजसुन्दरम्‌ 


पथ्य॑चचशकस्योक्त- 
। सेटिकापष्टिकोदनं ॥ 
निर्घखणकंचनिष्पन्न- 
खादयेयं कविशतिः । 
दिनानिनिवातगतः ध 
सर्वव्याषारवर्जितः ॥ 
गलक्कुष्ठ पु डरीक- | 
श्ित्रकापाल्लकतयथा । 
प्रद्‌ वर॑रक्तजिह - 
काकणस्फोटमेवच ॥ 
वातस्तुपाटडूरोगच- 
द्र पामाविचर्चिका । 
विसपेमद्ध शोषंच- । 
विपार्दिचभगंदरम्‌ ॥ 
सर्वयथाक्रमदंति- 
सेवितंहरितालकं । 
छअन्यानपिव्रणान्सवा- | 
नधकारमिवाशसान्‌ ॥ 


१ रन्ती हरिवाल्ल पुराने गुड के साथ खाय 
श्रौर पथ्यम चना की रोरी सटी चावल तथा 
प्रौर पदार्थं सब श्रलौनि खाय श्रौर २१ दिन 
तक सत्र कामो को छोडकर पथ्यसेर्दे तो 
सर्व॑रोग रदित दो जाय 1 गलिल्छृप्ठ, पुडरीकः 
सेदु कोठ, कापालिक, श्रौदु' बर, रक्तजिह, 
काकण, फोडा, पाडरोग, ठाद, जन, खाज; 
चिसपं, श्रद्ध गवात; तथा ८० प्रकार की घातः 
विपादिका भ्रौर भगन्दर को हरिताल यथा क्रम 
सेवन करने से नाश करे, श्रौर भी बणदि रोगो 
का नाश करे, जसे सूर्योदय श्चन्धकार का नाश 
करता है । 


दशवीं रिधि 
एतच्चतालकशुद्ध - 
कर्वेकमृतलोहकम्‌ । 
किचिद्ध म॑वथारूप्यं- 
सवेमेकत्ररोधयेत्‌ ॥ 


य 








सानन सकोतण 


` हिन्दीभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ १५१ 


काचकूप्यांमृदालिप्त्वा- + 
सप्रवारान्भहुयु हुः । 
तालककांचङुप्यातः 
प्रददेत्‌ प्रयस्नतः ॥ 
वज्रमुद्रामुखेकरला- 





में दोलायते द्वारा दो प्रहर पचावे;, शीतल होने 
पर निकाल भोल के मूत्र, घीग्वार के रस,नागर- 
मोधाके काटे, रसफोका के रसः नीके रस 
प्रर इख के रस इन प्रत्येक मे दोलायं्र दारा 
श्नौरवे तो हरिताल शुद्ध दोवे। 


किवामघुरवन्हिना । 
संस्थाप्यवालुकायंत्र - 
पचेद्यामचतुष्टयं ॥ 
स्वांगशीतलमुद्ध.त्य- 
पूजयेच्चेष्टदेवतां । 
खल्वेविचृणैयेद्पूतं- 
रसभांडनिधापयेत्‌ ॥ 
शध हरिताल शरोर लोद भस्म दोनो एक २ 
तोला, थोडा सोना, थोडी चांदी, सब को एकत्र 
कर सच की शीशीसे भर सात कपरमिदधी करे, 
श्रौर वालुकायंत्र मे रखकर शीशी पर वच्नमुदा 
कर मयुर ‰+श्नि से चार प्रहर पचवेःस्वांगशीतल 
होने पर उतार लवे, श्रौर हरिता को निकाल 
खरल मे डाल्त घोट डालते श्रौर किसी उत्तम 
शशी मे रखदे, तदनन्तर इष्टदेव का पूजन कर 
रोगीकोदे। 
ग्यारहवीं विधि 
विमलपत्रकतालयुखंडशः 
कृततदोत्तरवस्त्रविवेष्टयेत्‌ । 
धृतमथोत्तर पात्रघरोदरे 
जलरसेस्थिरदोलकयाशुमैः। 
प्रहुरयुग्मकृशालुक्रममादिभिः 
स्व तनुशीतलस्वेयपुन । 
स्ततःमहिषिमूत्रक्रमेणक्तमारिका 
सचनचृणेरसेशरपु"खका । 
सजलनिवुुपकरसेपुनः 
सुदटकोकिलपक्द्रवेतत्तः । 
इद मिदकृतस्वेयभ्रयत्नतो 
भवतिशृद्धमिदंनटमंडनम्‌ । 


थ्‌ मारस्णं 
कूष्मांडतोयेनदिनंविमयं 
निवबूरसेगोभिरसेतथेव । 
सनाकलिक्कादिङ्खु्तस्थितोये 
धंत्तरजचाद्रेकश'गराजं ॥ 
<^ ५ ड 
नागाजु नीवांसहदे विकाच 
सब्रह्मदर्डीद्रवकिशुकानां । 
एरंडमलंलशनं पला 
सुबणेवज्लीरसकाकमाचीं ॥ 
गोपालललिकांवजिपयोकंदुग्धं 
खल्वेविमद्य दिनमेकर्विशप्‌। 
प्रथकप्रथक्मासचतुदशाते 
चक्राकृतिवत्त लरोटिकाभं | 
अश्वत्थमूत्त्याखदुह्‌डिकाय- 
धोध्वंमध्यस्थिततालकच । 
सुपूणंपाच्र'दटभस्मसस्था- 
मुखेशरावंमृतकपेटच | 
दद्याच्वचूल्ह्योपरिरक्धिणीय- 
सग्निक्रमेणापि दिनानिचाष्टौ ॥ 
शिवस्यपूजाद्विजभोजनंच 
निष्कासयेद तिमानूशुभ्रतालः 
छुन्देन्दुशंसखादिप्रभासमानं 
तलिंभवेद्ाम॒ततुल्य सिद्ध" ॥ 
सुवं रौप्यादिकरंडमध्ये 
रक्तेत्ततोतालकभस्मयुक्त्या 1 


शद्ध हग्तिलको १ दिन पेठटेकेरसमें 


घोर नीर गोभी, नकचिकनी, कलथी, धतूरा, 
श्रद्रक, भांगरा, दुद्धी, सददेड, ब्रहदंडी, डाक 
श्रण्ड कौ जङ्‌, लहसन, प्याज, माल कांमनी 


तबकिया हरिताल के जुदे २ पत्र लेकर एक | मकोय केचरिया, यृदर, श्राक इनके रस श्रौर 
सचते वस्त्रमे बधि पोटजी को नेव्रवालाफेरस | दूधोंमे यथा संभव २१ दिन घोरे, इस प्रकार 








क 
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| जव चौदह मदीने वीत जांय तव रोटी के स्मान 
¢, चंदियां वनात, तदनन्तर एक भिटी के बडे पात्र । 
|| मे पीपल की राप भर टिकिया रख ऊपर से फिर | काल धरोर सायंकाल मं देवे इसका खाने 
|| ठ्वा कर राप भरदै, श्रौर सुख पर ठकनादे फपर | नमकीन, खहा चपा वादी, तेलका पका 
| मिट्टी फर चल्दे पर चावे, भरौर नीचे क्रम से | इत्यादि पदार्थौ को त्मागदे। इस धुग्रं रहित 
|| मद मध्य तेज श्राचश्रार दिन देकर नँ दिन | दरिताल को २९ या ४० दिन सेवन करे तोये 
श्रीशिवजी का पूजन फर ब्राह्मण भोजन कराय | रोग दूर होवे, ्रडारह प्रकार के कोढ, वातरक्त, 
वदी सावधानी से हरिताल फो निकाले, यदह | सन्निपात, भगंद्र, विस्मरण ( भूलका रोग ), 
हरिताल ऊद के एल चन्द्रमा तथा शख के | गी, संपूरं ब्रणरोग, फिरःगरोग, श्लीपद, उप- || 
|| समान भवेत शार च्मृत कै तस्य सिद्ध होवे, | दशभ्रष्ठति रोग, सूजन प्रसूत, श्वास, वादी क || 
|| इमे सोने वा चादी करपत्र मे यत्न से रसे । श्रनेक रोग, खासी पीनस, ववासीर, सप्रहणी, 


एस हरिताल को १ नावल के श्रञुमान यथां 
योग्य श्रनुपान के साथ दोनों समय यानी प्रातः || 


~ ~~ ~~~ ~~ ~ 
"~~~ ~~~ ----- 





अथ गुण मेदरोग, च्रबु'द, गृधी, प्रमेह, ग"ढमाला, 
मात्राततस्तदुलकप्रमाण' कमर के रोगः, श्रामवात, मंटाभिनिः मून्रङच््‌ः 
रोगानुसारेरनुपानमध्ये | शोपरोग, य, राजयचमा, सव कफ के रोग,वात 
दिकालपध्यं लवणाम्लतीच्सं रोगः पित्तरोग, बुढपि से श्रादि ले सब रोग नष्ट 
व्य'ततोयालतैलपक्त' । दो्े । जेसे सूर्य्योदय से श्न्धकार जाता रता 
त्रिःसप्रवासद्यथमंडलंवा है। इस प्रकार दरिताल सेवन से सव रोग मिट 
रारैमृतोतालकधूम्रदीनं | जतिँ। देह की सुवर्णं के समान काति हो 
कुष्टानिचाष्टादशवातरक्त' ध्रौर १०० स्त्रियोसे रमण करमै फी शक्ति 
ससन्निपातंचभगदराणि देती हे । 
श्मपस्मृतिवातव्रणांश्च सर्वे रहवीं षिषि 
फिरंगरोगादिकश्लीपदानि ॥ 1 तरवौं विधि 
| | सर्वोपदंशप्रथूरविश्चशोफा शद्ध तालं समादाय. ४ 
सृतिगं गा्वासमनेकवातं । द्रोणपुप्पीरसेभिषक्‌ । 
कासादिटदुष्टानपिपीनसाना दिनानिसप्कमद - 
मशादयोप्रा प्रहणीविकारं ॥ य॑त्र विद्याधरेक्तिपेत्‌ । 
मेदोःबुदगरध्रसिगडमाला यामानर्टौपचे्यग्नौ- 
कस्यामवातादिकमरिनिमाद्य' । स्वांगश्रीतलमुद्धरेत्‌ । 
| मूत्रादिष्दधादिकमेदजाल ऊध पात्र गतंसन्तवं- 
शोप॑त्वसर्व॑.चयराजयच्त्मा । मरदीन्त्वासदैयेत्पुनः ॥ 
| सर्येकफल्वापिचपत्तरोग- त्रिदिनतद्रमेरेव- 
| वातेतधाभ्याधिज्वरादिकानां ॥ ततोयंतर पुन.पचेत्‌। 
¦ सचालसुर््यियमं धरार तद्धोञ्वालयेद्ग्नि- 
|! (नागयथासेविततालमस्मः । मष्टयाममतंद्रितः । 
| युयोवर्फांनिरातिकाम ण्वंपुन.पुन कुर्य्या 
रामारतानांविलमेन्मनुप्य । यावत्सत्त्वं स्थिर॑भवेत्‌. ॥ 








हिन्दीभापानुवाद समेतम्‌ 
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जनन 


स्थेयं सत्तवस्यनियत- 
जायतेसप्तसेदनि । 
्मेकंस्यदुग्वेन- 
मर्दये्त्येकवासर । 
यामानष्टौपचेदग्नो- 
करय्यादेवंत्रिवारकं ॥ 
गलित्कुष्ठ'तथाश्तोथे- 
वातरक्तसमुद्धय । 
वातरक्तपुसर्वेपु 
योञ्यगु जाद्वयोन्मित ॥ 
चोवचीतीभवनचृख 
। गररीन्वयाटकमात्रकम्‌ । 
गु जामातरं णएतालेन- 
भिधितैमेधुनालिदेत्‌ ॥ 
तस्यनश्यतिमूलेन 
फिर गाख्योमहागद, । 
त्रणाश्शयुष्यत्ति सर्वैव 
फिर गोद्छानसुशय. ॥ 
शी्रश्लेष्मामयंहन्या- 
दनलचयिव द्र येत्‌ ॥ 
छु्ध हरिताल को खरल मे डाल ७ ठिनं 
गोमाकेरसमे घोरे, जव गादाहो जायत्वदा 
२ पैसे भरकी टिकिथा बाघे घ्रौर धृषमे सुखा 
कर डमरू यन्त्रमे ८ प्रहर को श्राच दे, जब 
शीतल हो जाय तव उरक दाडी मेसेदुरी 
से सत्वको सुरच ले | तदनन्तर उस स्वको 
३ दिन मोमा रस सें घोट टिकसे बनाय वृप 
मे सुखाय फिर उमरूयन्चरमें भ्राठ प्रदरकी 
श्राच देकर उडा लवे, इष प्रकार ॐ ध्राच देनेसे 
हरिताल अभग्निस्थाडं दोषे । ग्रा्वे दिन श्राक 
के दूधमे घोट टिकियाबाघ धृपमे सुखाय डमरू 
यन््रमे = प्रहर खव प्राचडे इस प्रकार 
श्रचि देने से हरिताल सिद्ध होवे 1 इसकी 
मात्रा दो रत्ती की है, वातरक्तं से जिसकी उ ग- 
लिये गिरती दो बद इसे थम जवं वातरक्तं की 
सूजन शरोर चकते दूर होवे, गांठ दुर दो, ४ मागे 


। नाक फो पपड़ी दृर होवे । चो चीनीके चण 
प्रौर शहद के साग्र ५ रत्ती खाय तो (फिरंगवात) 

| गरमी दूरहो श्रौरषिरिग रोगसेक्लिग मेजो 
घतचिह्ो जाते दं वद इसे सख जाते हं; कफ 
रोग दूर दोव दनी भूख लगे । 

चोदहवीं पधि 
शद हरताल को ७ दिन कागजी नीवूके 
रसमे घोटे । ग्बार पट्टे, गोमा, गंगतिरियाः 
इनक रसोमे मातर दिन घोट कर पैसे २ भर 
की रिङ्रिया चनारे श्रार धूप से सुखाय उमरूयच्न 
से म्प्रहरको माचदे, शीतल होने पर ऊपर 
कीहांडी काक्लगा हमा हरिताल का सत्व 
उसे दुरो से खुरच ले, पश्चात्‌. श्रफके दूधसमे 
घोट रिकिया वनाय धृषसमे सुखायड सरूयन्र म 
८ प्रहर का श्राच दे उडायलेवे, इस प्रकार 
प्राक कै दूधमेघोटर्‌ कररेरश्राच दे, जन 
अग्नि स्थायी द्यो जाय तव दस्की भस्म करे) 
सो लिखते हे । पूर्वोक्त टिकरी को एक दाडीसे 
"ढाक की भत्मके बीच में श्ख उसके उपर श्रौर 
डाक की राख दवाकर भर देवे, पीद्े सुख बन्द 
कर २४ प्रहर श्रग्नि देवे, तो उस रिकरीका 
काला रंग निकज्ञे । फिर यराककेदूघसे १ दिन 
घोट टिक्रिया वनाय धूप मे सुखाय उसी प्रकार 
इाडीमे १२ प्रहरकी श्राचदे, तदनन्तर उस 
टिकरी को सरवासपुट मे रख दो सेर श्रारने 
उपलो की श्राच दे, शीतल होने पर निकाल 
रवे । ढो रत्ती खाने से रुधिर विकार दूर होवे, 
घातु पुष्ट होवे, ये दोनो क्रिया श्री पृज्यपाद्‌ 
कल्याण भटर की च्रचुभूत दै! इसमे ऊद दोष 
नही है, इसके खाने से द फस।द्‌ नदीं होता । 
पद्‌ रहवीं विधि 
पैसे भर तवकरिया हरिता को जल पीपल 

के रस्तमे वोट टिकिया वनाय धूप मे सुखाय उमर 
यन्त्र से रख १२ प्रहर की तेज प्रम्निदतो 
हरिताल्न सिद्ध दवे । इसमे से १ र्ती हरिताल || 
दो मासे चोर चीनी कै साथ खायते फिरग- || 


छ 


अ 
दयययदमः 
(स 

1 


चह द्रस राजदुन्दरम्‌ 


(1 


' धानऽधाव प्रोार गांड सहित दूर हदो, तथा घात 
रक्त की गाद शरोर सूजन दूर होवे, परन्तु दस 

। क्रिया स खनेम यह दोषदं फिडंगलियोकाकफ 
¡ सूर जाता द । कफ सृखने के सवव कफ हे उंगली 


` नवती नही कदी २देसाभी हुश्च । सर्वत्र देखा 
नही होता । 

























म ~ म 


+ 


-सोलहवीं धरिधि 
गोमूत्र मावयेत्तालं 
दिनैकसेरमात्रकम्‌ । 
स्फोटयिन्त्वाप्रमाणेन- 
तेदुल्तस्यनचाधिक्‌ ॥ 
चुद्दिकायांनिवेश्याथ- 
कांलिकतत्रदीयते । 
वस्त्रो णाच्छाद्ययतनेन 
पणं चरेनलिप्यते ॥ 
तस्योद्धः.दीयतेताल- 
चृणे 'ताल्ोपरिक्तिपेत्‌ । 
उपरि ्रासपुनर्लिप्त्वा- 
तेनचर्शेनतालकं । 
पालिकातृपरिप्रा्तः 
पुनःरत्वामृदार्पितां 1 
सष्वायाममवोव्र्दि- ` 
ऊयाच्ुल्या्मततः ॥ 
पुनस्तेनभ्रकारेण 
द्विवेलातालकंतथा 1 


द्रवेपरिमनेयत्‌ ॥ 
याममकपुनस्ताल 
पतोपयित््वाचतत्तथा । 
पुनयामंपुनयम- 
„ . मववेलात्रयन्ुव. ॥ 
कुमे नसापंच- 
तदुत्रीयरसेनन । 
गद्दृचारमर्नद्ध- 


सतवागुपक्नद्रै. ॥ 





( 
| 
| 
| 
| 


सुदागा णर दलो दनम इरिनान चतो सरल करे 
स 


-की विधि से उसमें पोध्ली को लटकाय दर्डिया 






















सवतिक्ताकाकमांची- 
रसेस्तद्रल्ममदंयेत्‌ । 
सेद्ण्डपय साद घाद्शु- 
सौभाग्य पीतिका ॥ 
पादकृन््वाकाचङ्क मे- 
स्िपेय त्रे थसैकते । 
यामद्वादश्चपयं त- 
मग्निकुयाग्हन्तिशं ॥ 
कदृलीफलादिकंकमे- 
यच्छृतंवियतेपुरा । 
तथैव चपुनःकुर्यात्‌- 
पड्यामंवहिदीपकरं ॥ 
पुनस्तदेवततकमं- 
द्वियामंवर्हिदीपनं | 
एवतालकसच्त्वेस्याद्‌- 
धस्तिष्ठतिनिरिचत ॥ 
खोटिकाभंरारुतरः- 
सोञ्य्वलंतारसन्निभं } 
चद्धिसंयोगतोतैव- 
समुड्डीय प्रयातितत्‌ ॥ 
सेर भर तवकिया हरताल फो गोमूत्र भ 
१ दिन भिगोकर दूसरे दिन चांवल फे से इकडे 
कर एक लम्बे चोढे कदे पर चूने का लेप कर 
उसमें हरिताल को रख उपर से चूना चिद्य 
पोटली वापे, एक हांटी मे काजी भर लोलायत्र 


के सखफो परियासि ठक कपर मि्ी कर चूरदे 
पर चदय १ भरहर उसके नीचे श्रग्नि जलवे, 
काजी सूखने पर उतार लेव इ प्रकार दौ वार 
काजी में स्वेदन फर 1 प्रहर केले की जटके 
रस रम घोट श्रौर सुखाकर फिर उसीरसमे घोरे 
पसे तीन चार करने के पञ्चात्‌ चौना कयथ्वी 
तवी प्रर शुध्प फन के रसम तीन रवार घोट 
कर युग्ये, पीट कुटकी प्र मफोय के रसो 


व 


धो श्यार्‌ सुगयाये, शूढन फे दूध, गुटके जलल 


द 





हिन्दीमाषानुवाद समेतम्‌ १५५ 








शीशीमे भर वालुका यन्त्र 
मे १२ प्रहर कीरश्राचदे, पीडे केलेकीजड 
श्रादि के रसमे पूवं रीत्यानुसार मर्दन फरे, श्रौर 
छः प्रहर मदाग्निसे पचवि, फिर पूर्वोक्त रीति 
सेमर्दनकर दो प्रहरश्यग्नि दे इस प्रकार निश्चय 
हरिताल का सस्व श्रगभ्नि स्थायी दोचे। 
खांड के समान, भारी, उञ्ञ्वल, वादी के 


होवे, ७ दिन सेवन करने से सपूणं वीर्ये 
नष्ट होवे । भगंदर, बवासीर, राजरोग, कतय, 
उपदेश, फिर गवातत इस्यादि सकल दु्टरोग पसे 
नाश होवे जैसे पवन फे चेग से चादलो के समूद ! 
परन्तु यह याद रहे दि प्रथम वसन श्रादि पच 
संस्कार फरे सव दरिताल को खाय, इसके खाने 
से कृद फसाद नदी होता | यह प्रयोग श्रलुभूत हे 


समान हो श्रौ यह श्रग्नि के सयोग से नहीं 
उडता हे । 
रीं (+ ¢ 
सत्र्वीं विधि 

सेर भर शद्ध हरिताल को ७ प्रहर धीग्यार 
कैरसमे खरल फरे, जव गादा दो जाय तव 
दिया बनाकर धूप मे सुनावे, एक दर्डिया मे 
ढाके कौ राख भर श्रश्रक केटूक विद्यय उस 
चेदियाष्छो रख भोडल कफे पत्रों से ठक पूर्वोक्त 
राख फो भुखप्रय्यै'त भरदे रौर ठकनेः से हडिया 
का मुख बन्दकर कपर भिदो करे श्रौर सुखाकर१२ 
प्रहर की श्रांच दे, शरोर स्वांग शीतल होने पर 
खोल उपर लगे स्वको दडियासे खुर 
दसी प्रकार गोमा, संखाहूली, थूदर, प्राक) बड, 
गदा की पत्तो, सं का दुध, प्रवते की^पत्ती, 
नाग दोन, कुङर्भागरा, मोररिखा, विषखपरा) 
जल पीपल, काला धतरा, श्रम, खेल, श्रोगाः 
सजना, चिरमिरी, नकचिकनो, सददेई, 
सिगिया विष का काढा) राह का रस, पथरसगा, 
गोभी, प्याज, नीवृ+ इद्यडा) हलहल, 
सरफोका, द॒द्धी, श्रद्रक, सोनजुही; लसन, 
क्गदी, बला, चीता सेद्‌ श्राक, इन ग्रोषधियो 
मे जिनका कादा लिखा हं उनकेकादेमे शरोर 
बाकियोसे दुध निकले उन उनके दृधमे श्रौर 
रस निकले उनके रस मे एकर दिनि घोट 
टिकिया बाध डमसरूयन्त्र मे उडाय लेवे, तो दरि- 
ताल का सस्व श्रशतके समान व्ने) राके 
समान मात्रा सेवन करने से महाङकप्डादि श्रसाध्य 
रोग ७२ दिन से निश्चय दुर दोवे, भूख श्रत्यन्त 


बदे, बहुत स्वियो से गमन करने कौ शक्ति | 


इसकी वैच रक्ता करे । 


अरारहवीं घातुवेधी भस्म कौ पिधि 
रुदन्याहरिताल्च 
रसेनसहमदेयेत्‌ । 
ताम्रपत्रपक्ेपेन 
दिव्यंभवतिकांचनम ॥ 
शद्ध हरिताल को रुदन्ती ८ रुदवन्ती ) के 
रस मेँ खरल कर तावे के पन्नो पर लेप कर 
श्रग्निमे पके तो सुवणं दोव । 
उन्नीसवीं बिधि 
तालताप्यंद्‌ रदछुनदी 
सूतकंसाद्ध मागं । 
खल्वेकरवातिदिनमाथे 
= तक्राकमाचीद्रवेण ॥ 
तेनालेप्यंरविशशिदलं 
खपरेवहितुल्यम्‌ ॥ 
श्ुल्यातीतमवतिकनकं 
संवबलंपाथिकानानाम्‌ ॥ 
इरितान्ञ, रूपासक्खी, हिशुलः मनसिल, 
पारा इनको पन्नोसे द्योदा २ भाग ्लेकर ३ दिन 
मकोय के रस में खरल करे, पीद्धे एक भाग तावा 
याराग सकर पन्न कराय उन पर इसफालेप 
करे श्रौर खोपडेमे श्रौच देवे त्तो उत्तम सोना 
हो जाय परन्तु यह मागेष्थो (परदेगियों ) को 
उपयोगी होता है । 
वीसवीं बिधि 
तालतुल्यांशिलापिष्ट वा 
| देवद्‌ाल्यद्रवेर्दिनम्‌ ॥ 
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द्रविरीश्वरजिग्याश्व | बडे व्यो के प्यवेध श्लोफ किसी णास ये|| 
दिनमेकविमष्येत्‌॥ । नदी देखे तथापि यह वात सत्य दे क्योकि ( नद्य || 
नागंवगरसंतुल्यं | मूला प्रमि" ) श्र्थात्‌ धिना मूल के प्रसिद्धि || 
चूरितंपलपंचकम्‌। नहीं होती | इससे यह बात सव्य ही दै । 




































पू कल्केन स युक्त द ४ > रिता भः म के गु श॒ 
समालोञ्यघृत॑पुरेत्‌ ॥ ४ = ष. 
एवं पुन"पुन.पाच्य अशीततिवातान्कफपिन्तरोगान्‌ 
भ $ + 

पूवे 'कल्फेनसयुतम्‌ ॥ ष्टचमेहंचदागुमय श्च | 
मवेत्षण्टिपुटेशीघ् निहंतिमुजाद्ध भितंतुतालं 
शतभागेननातन्यं श्राधी रन्ती हरिताल भस्म को दः वलमिश्री || 

वेधंतारेकरोत्ययम्‌ । के साथखानेसे ८० प्रकारक वायु कफ पित्त, 


कुष्ट प्रमेह श्रौर ववासीर का नाश करे । 


दरितीक्त फे अनुमान 
एवतन्श्रियतेतालं 


| 
शुद्ध हरिताल श्रौर मनसिलल ठनो को वर | 

वर लेकर 9 दिन देवदाली केरससमे खरल करे 
तदनन्तर एक दिन शिवल्िगोकेरसमे खरल 
कर पीछे सीसा, घंग तथा पारा इनको एकत्र 


माघ्रातस्ये वरक्तिका । 
कर खरल करे फिर २० तोते इस चूं को पूर्वै अनुपानान्यनेकानि- 
कर्क के साथ धोटक्र श्रग्निमेफूकदे इस यथायोग्यंप्रयोजयेत्‌ ॥ 
प्रकार ६० युट उेने से चह भस्म उचकृष्ट रीतिसे गुदधच्यादिकपायेण- 
घंग का स्तन्भन करे | यदे सूपे केरस सें मिलने गदानेतान्ल्यपोहति । 
से ररत वरध करे । सोपद्रववातरक्तं- 
हरताल भस्म दी परीक्तो ङष्टान्यष्ादशापिच ॥ 
तालंमृततदाक्नं यं र ¶ रत्ती हरताल भस्म को यथा योग्य || 
= वान्दस्मधूमवजित्तम्‌ । शरजुपान के साथ देवे, गिलोय के काडेके संग || 
सधूमन्‌ सृतग्राहू . खाय तो उपदरेव सहित वातरक्त दुर होवे श्ररह || 
चद्धवेचयइतिस्थित्तिः ॥ प्रकार के कोद नाश होवे। 
यंपरीन्ञाव्रद्धाना ५ 
स खेभ्य संश्ुतामया । „ 
( पद्यननिवद्धापरंरस सवैर क्तविकारेषु- 
शस्त्र कुत्रापिनद्ष्ठा । देयमाग्रहरिद्रया । 
सवतुसत्येयंनद्यमूला खदहालाहलजीराभ्या- 
भ्रसिद्धिरितिन्यायात्‌ ॥ सपस्मार्हरपरम्‌ ॥ 
ठरिताल की भ्म श्रगिनि मे डालने से धुरा सथुद्रफलयोगेन- 
न देवे तो द्ध जाननी । यदि धुगादेतो जलोरविनाशनम्‌ 1 
जाननी । यह वृध वेद्यो का वाक्य है यहं परीःा देवदलीरसंयु क्त 


हमने चृ्ट वथो के मुखस सुनी हं परन्तु प्राचीन यमयद्रहुरपरम्‌ ॥ 


( समेतम्‌ 





फिर गदोपलंयोगं- 
जातदहंतिदुदुस्तरम्‌ । 
येण 
ान्यष्राद शाञजयेतत्‌ ॥ 
नरिफलाशकरायुक्त- 
पार्डुरोगंजयव्यसौ । 
ठो चशंयुतदन्या 
दामवातंसुदुजेयम्‌ । 
सौवणेभस्मयोगेन- 
रक्तपित्तविकारलुत। 
तंदुलीयरसै.साक- 
उवरमष्टवि धंजयेत्‌ ॥ 
एवसर्वेपुतेगेपुेनेषु 
स्वचुद्धयाकल्पयेदूभि षक्‌ । 
सव रुधिर विकारो मे श्रामिय्या हलदी के 
साथदेवे, विष भौर जीरे के साध श्रपस्मार 
(सग) फो दूर करे, समुद्र फल के साथ जलधर 
विकारा सें देवं, भगदरसे देवदाली के रसमें 
फिरगवातमे भी इसी के साथ देवे, मजिष्ठादि 
काटे के साथ ५८ प्रकार के कोटोको दूर क्रे। 
त्रिफला श्रौर निश्ची कै साथर्पाड सेगमे देवे 
श्रामवातमें सोटड के चुणं युत देवे, सुवणं की 
भस्म के साथ रक्तपित्त विकार दर होवे | चालाह 
केरसकेसराथ ८ प्रकारके ज्वर दरदो, इस 
प्रकार सवरोगोमे वेद्य ्रपनी बुद्धिक श्रनुमार 
श्रनुपान फट्पना क्रे । 
हरिताल्ल सत्व फी विधि 
"जय पालवीजचातारि- 
वीजभिश्रचतालकम्‌ ॥ 
तरूपीस्थवालुकायत्र 
ससयुचतियासतः । 
हरितराल भस्म वा छ्युद्ध हरिताल श्रधासेर 
जमालगोरे की जड श्राधा पाच श्रडीके बीज 
श्राधा पाव तीनो को मिलाकर १ प्रहर घोरे, पी 
श्राठिशी शीक्षीमे भर वालुका यत्र द्वारा पहर 
भर तेज श्राच देवे, तो हरिताल का सस्व निकाल 


मंलिष्रादि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


पुट देवे तो निण्य स्व निकले | 





१५७ || 
कर शीणी के समुखसेश्राक्तगे उसे खुरचले। 


दुसरी विधि ` 
शुद्रचृणंस्यपादाश- 
मद येन्नवसादरम्‌ ॥ 
चूणाद्धिगुरतोयेन- । 
तत्तोयेनिमलल॑पचेत । ~ 
शनेलेव एपाकेएया- 
वन्तुलवशं मवेत्‌ ॥ 
सरथतन्तालकशुद्ध - 
पारदंटंकरेयु तम्‌ ॥ 
टंक णद्ध नतच्चूण- 
मदेयेत्कन्यकाद्रवेः | 
` शरपु"खाद्रवेरेव- 
शुद्ध 'तछरपिकोदरे । 
चवद्यासाषएटटक- 
यावत्सतत्वरूपेणतिष्टति ॥ 
विना बुसा चूना + सेरः नीसादर पाव सेरः 
दोनो को २ सेर पानी से पकावे, जव गादटे दोकर | 
खार फे समान हो जाय तच निकाल कर ग्राधा (| 
सेर हरिताल एक दुटाक सुहागा श्र पसे भर (| 
खारलेग्रततौनोको घी गुबार ग्रौर सरफोंका || 
केरमोमेढोरे प्रहर खरल करे, पी शीशोमे || 
भर चाल्ुका “चमे = प्रहर श्राच देवे तो निस्स- 
दह मत्व निकल्लै । 


तीसरी विधि 
लाच्ताराजतलाञन्ित्र ˆ 
ट कणलव णगुडम्‌ । 
तालकाद्धेनसमिश््य- 
धिद्रभूपांनिरोघयेत्‌ ॥ 
पुटेत्पातालयचे ण- 
सतत्वपततातानाश्वत्तम्‌ ॥ 
लाख, राई, तिल, सहजने की दाल, सुहागा, 
नोन; गुड, इन सत्र पदार्था को इरिताल् फे प्राघे- 
माग, श्रर दरिताल १ भाग लेकर खरलमे घोट 
सद्र मूपामे डाल उस वद कर पात्ालयत्र मे 








वाक 




















१५८ वरदद्रसराजखुन्दरम्‌ , 
चौशरी पिधि ददयात्रयावन्नलिकातो 
4 वाधूमोगच्छतितततः । 
का पारड्र धूमे ए ्गिनिपूरे- 
(४ कुयात्पश्चादग्नि ॥ 
मवयेन्मेषिकात्ती 'स्थितिस्थालीमुत्तायं सन्तवंमाहम्‌ । 
+ ~. दरितवाल फो सदागे, मैल के धृत, 
कन्यारनिुकनीरेणः ९ ट कुलथी के काटे टृनकी भावना दे हस्डिया में 
0 ध. डालं उस पर सचि ठकना ठोक सथियोषफो 
तरवः 7 लेप क्र वद कर, श्रौर उस दः मे एक लम्बी 
मढयेससकृदेवतु ॥ नली गाय हर्टिया को चृ्दे पर रक्वे ४ प्रदर 
वटकान्कास्येत्पशचान्‌- श्रग्नि ठे, जव नली मेँ होकर पीला धु श्रा निकरे 
। मध्वाञ्येनसमन्वितान्‌ । तव श्रगिनि फो वंद्कर हरिडया को उतार शीतल 
काच््यांविनिःकतिष्य- ५ कर उपर की दंडियामे जो सत्व है उसे निकाल 
लेपयेनमस्छकपटेः ॥ तये । 
+ ^ सत्य के गुण ओर श्रतुपान 
त्पचेदिनचतुष्टयम्‌ । 6 
सत्त्वछुलिशसंकाश- वातरवत्रपतद्ःसान्य- रु 
मूध्यंतिष्टतिनान्यथा । सततंदुलोन्वितम्‌ । 
द्याच्चणकवद्‌ मद्यं - 
|| शुद्ध दरिताल श्रौर सुदागा एक एक पल, पथ्याथे घृतसयुतम्‌ ॥ 
|| रोनो को मेढ के दृध पेट क रस, ग्वारपाठे ॐ द्विसप्तदिवसेःकांति- 
|| रस, नीव.के रस, धूहर के दूध, श्राक के दुध, जायतेरोर्विजिञ्ता। 





|| श्रर्डी कै तेल; प्रत्येक मे एक २ दिन घोटे, पी 
|| रष्टद पौर धृत डालकर गोला वनावे, पश्चात्‌ 
| श्रतिणी णीशमि मेर कपर मिष्ट कर वालुका 
|| यंत्रमेभ्दिनकी ध्राचदेषेतो शीशीके मुख 
पर हीरे के समान सत्व लग उसे निकाल सेवे । 








पांचवीं पिपरि 
ऊुलित्थक्वाथटकर्‌- 
मादि पघूतमधुयुक्रत । 
दरितालशुद द्या 
दाञ्येनमावितम्‌ ॥ 
दडिक्रायाच्निप्त्वाउपरिच- 
लग्ने च्छिद्र पालिकाद्‌- 
व्वामधिलेषकृन्त्वा- 
करमेणचन्हियामचलुषय ॥ 














इरिताल सत्व दुसाध्य वातरक्तमे चावल- 
भर देवे, पथ्यमेष्ना कीरोटी तथा घत देवे, 
तो १४ दिनम रोग घर्जित कावि शुक्त होषे | 


हरिताल की योजना 
श्वासेकासेन्तयेक्षठ - 
पिन्तेचवातशोखिते ॥ 
दद्र, पामान्रणेवाते- 
तालकचप्रदापयेत्‌ | - 
ग्वास, खासी, खड, ऊुष्ठ, पित्त, चात रक्त, 
दाद्‌, खाज, वादी वण हन रोगो म हरितानल्ञ 
डेनी चाहिये । 
श्यद्ध हरित्राल के दोप 
अशुद्ध तालंखलुपीतव णैः 
सधूमक्रवातचय चपिन्तां । 








ध 





व भाषाज्ुवाद समेतम्‌ १ 
पगुत्वङ्ुष्टंतनतेचतेनदेद्‌- सके सो संधा नोन मदाखाय श्रौर मीडारस 
स्यनाशम्रकरोतिसदय्यः। खाय | 


कच्चीदरिताल का पीला वरणं श्रग्नि -पर इति श्रीमाथुरदत्तराम ` पारक प्रणीते 


रखने से भरुश्रांदे, इसको खामे से वातापित्त के 
रोग पगापन श्रौर्‌ कोद उस्पन्न होवे तथा तत्काल वसस सन्दरे हरताल करणम्‌ 





देद का नाश करे। समाप्तम्‌ 
शुद्र की शांति रथ सप्तविशोऽध्धायः 
अजाजीशकंरायुक्त- ध 
सेवतेयो दिनत्रयम्‌ । 
विकृपितताललजदिन्या- भा भू 
दयथादारिद्रयसु्यमः ॥ अजन के नाम 
जीरा श्रौर मिश्री भिल्लाकर ३ दिन सेवन श्रजनंयासुनंवापि 
करने से हरिता क विकार न्ट दोवे, जैसे उद्गम कापोताजनभित्यपि। 
सेदरिदि। श्रजन (सुरमा) दो प्रकार का है, एक 
अन्य प्रमाणातर यामुन, दुसरा कापोतांजन कदलाता है । 
यवासकर सेश्चेव- अन्य मेद 
करूष्मांडस्वर सैस्तथ। । खोतोञ्जनतुद्िविध 
राजदंसरसेनापि य श्वेतकृष्णविभेदत । 
चिकृर्तितालजांजयेत्त । तन्रखरोतोञजनंरूत्तं 
जवा सेचापेठे कारस पीने से हरिताल सौवीरश्वेतमीरितम्‌ ॥ 
केविकार णात होचे, श्रोर हन्सराज रूखटो के सुरमा सफेद श्रौर काले के सेद से दो प्रकार 
रससे भी हरिताल के विकार दूर दोय । का दै, द्रनमे काला सरोतोजन सूक्त दै, श्रौर 
हरिताल के पथ्याऽपथ्य सफेदं सौवीराजन कदाता दै । 
एतद्ध पजसंसेवी- अन्य पतान्तर्‌ 
लव णाम्लौ विवजंयेत्‌। सौवीरमंजनपोक्त' 
तथाकद्टुरसवन्दि- रसांजनमत परम्‌ । 
मातपंदुस्तरस्यजेत्‌ । सोतोञ्जनंतदन्यच्च 
लवरयःपरिष्युक्त- पुष्पांजनमतःपरम्‌ ॥ 
नशक्नोतिकथंचन । ' नीलाजनंतथाप्रोक्तं 
सतुसधवम्‌ नीयान्‌- स्वरूपमिहवण्यते । 
सघुरोपिरसोहितः ॥ सौवीराजन, रसाजन, लोतोजन, पुष्पाजन, 


_ हरिताल सेवन क्तौ को नोन कै श्रौर खट | नीलांजन, ये ्रन्जन ( सुरमा ) के पाच मेद दे । 


पदार्थं यजित दह । तथा कटु रस श्रग्नि से तापना, | यद रसदपंण मे किसे दै । श्व इनके स्वरूप 
शरोर धूप मे रहने को स्याग दे, यदि नोन न छोड | कते दै 





सौवीर्यजन कं लन्नण 
सौवीरमजनभरमर 
रक्तपिन्तहरहिमम । 
विपननत्रामयदह्रः 
व्रणशोधनरोपणम्‌ ॥। 
सौवीराजन युए क-रोगको, रक्तपित्त फो 
द्र करे, णीत, विषरोग शरोर ने्ररोगको दूर 
फरे । चण को शुद्ध करे, श्रौर रोषण करं । ` 


रसांजन के लक्षण 
पीतचन्दननि्यासं 
रसाजनमितीरितम्‌ | 
तत्काथजयाभवति 
पीताभवक्त्ररोगनुत्‌ ॥ 
श्वासहिक्ादरंवण्यं 
वातपित्ताखनाशनम्‌ | 
नेच्यसिध्माचिपच्- 
दिकफपित्तास्कोपनुत्‌ ॥ 
| पीले चन्दन का गोद रसाजन दता दं, 
|| श्रथचा पीले चन्दनके काटे से वनतादं। यद 
पीत दोता दै! यह सुखरोग, श्वास, दिचकफी को 
|| दूर करे । देह का व्णं॒स्वच्छु करे, वात, पित्त, 
| रुधिरपिकार, नेत्ररोग, सिध्म, विष, वमन, कफ, 
|| शरोर पित्त को हरण करे । 


स्प्रोतोजन क लक्षण 
„ वल्मीकशिखराक्रारं 
ू भिन्नमल्जनसन्निभमम। 
घृष्ट तुगेरिकाकार- 
मेतत्खोतोजनस्मरतम्‌ ॥ 
रसाञ्नतष्भव 
सोतोजननदीभवम्‌ । 
जो सखपंकी वाप्रीके पसिखर के समान तथा 
फाजल क समान काला ददो प्रर घिस्नेसे गेङ 
के समान दीखे ये लोतोजन क लक्तर ड ! रखा- 
|| जन चत से प्रक्ट होतादै, श्रौर खोतोजन 


हिचरी फा नाशक दह्‌, रताय 
कता श्रार लोहे को नन्र करे। 


पप्पांजन के लन्तरा 
पु"पाजनंसिनन्निरम्ं ् 
॥ दिमंनत्रामयापष्टम ॥ 
पु्पानन सपद, चिस्ना श्वर शीनलष्टाना 


ह शरोर नेत्र फ सवरोगोको दूर करन वाजता, 


1 
नीर्ञाजन कृ कछ्तण 
नीलाजनंपर नेच्यर 
छर्दि कानियारगाम्‌। 
रसायनंुवखेष्न 
लोदमाद्वकारकम ॥ 
नोलाजननेन्नो रो परम हित द्रः वमन प्रार्‌ 
सुवण काभरम 


मन्यं सचेय 
नोलांजननीलवणै' 


स्निग्धं गुरुतर॑स्ृतम । 
नालाजन का नालावणं हाता दहं, श्रार 


चक्नातया भरी होताद्‌ । 


ग्रंनन शुद्धि 
सजनान्याशुशभ्यान्त 
श्र'गराजनिजप्रयेः ॥ 
सच सन्जनो की शुद्धि भागे केस्वसमस 


। खरल करने से होती टै । 


दूसरा प्रक्र 
त्रिफलावारिणाशोध्यं 
तदूदयंशुद्धिमच्छति । 
भ्र गराजरसेवापि. 
खोतत.सौवीरकषुचि ॥ 
खोतोजन ग्रौर सोवीराजन को च्रिफला के 
काद्र याभागरे कैरसमेश्रोटने से शद्ध दो) 
तीसरा प्रकार 


गोशछ्द्रसंमूत्रं पु 
घृतच्तौद्रव सासुच। 








क 11 


व समेतम्‌ १६१ 


भावितंबहुशस्तच | ऊलस्थिकौजन नेत्र को हितकर, कसेला, 
शुद्धि मायातिद्य'जनम्‌ 1 कडवा, श्रौर शौतल है, यदह विष विस्फोटकः 
गोबर का रस, गोमूत्र, घ्र, श्हद ओर | खुजली श्रोर बण का नाश करे । 
( च ) इनको बहुत चार भावनादेनेसे कुलत्थोटकप्रसादश्च 
श्र जन सुरमा सिद्ध होवे । चन्तुप्यश्चकुलस्थकः। 
चौथा प्रकार कुकुणएालिनिदहंताच 
सर्वा'जनचू॑यित्वा दुः भकारिमलापद. ॥ 
जंयीरद्रवमाचितम्‌ कुलव्थाजन दृष्टि को उत्तम कर, मेन्नोको 
दिमैकमातपेशुष्क | हितकर्ता, तथा ऊ कुण रोग ( बाज्कोकेजोदहो 
भवेतकार्यपुयो येत्‌ ॥ जाता दै) कु भक श्रौर मल का नाशक है | 
सब श्र'जनो का चृखं कर 5 दिन जीरो = 
कै रस मे भावना देकर धूपमेसुललालेतो छद नीलोजन की शद्वि 
होवे, इनको सब काया में योजना करे । नीलाजनंचृरंयित्वा 
पाचयां प्रकार 1 जवीरद्रवभावितम्‌ । 
सूयोवत्ताटि योगेषु दिनकमातपेशु्धः _ 
शुद्धयव्याशुरसांजनम्‌ ._ भवेत्का पुयोजयेत्‌ ॥ 
सर्वे च्य जनादेवि एवगेरिककासीस 
तूणे बध्नन्तिसूतकम्‌ ॥ प टंकरणणानिव राटिका ॥ 
सूयौवतं ( काला भागरा श्रथवा इुलहुल के शं खस्तारीचककुष्ठं 
रसमेश्रजन खरल करने से शुद्ध होतादहे!हे शुद्धिमायान्तिनिश्चितम्‌ ॥ 
देवि । सवं श्र जन पारे के बद्धक । सुरमे के चृणं को १ दिन जबीरीकेरसमें 
रसा जनोत्पत्ति खरल क्रधृपमेसुखादेतो सुरमा शद्ध होवे, 
दार्वीकराथमजाक्तीरे से रोगादिकों मे योजना करे, इसी प्रकार गेरू, 
पाद्पक्वंयथ।घनम्‌ | कीस, सुदागा, कदी, श्ल, मनसिल, श्रौर 
तदारसांजनंख्यरात मुरदासंग की इद्धि होती हे । 
नेत्रयो.पर मंहितम्‌ ॥ ५ पि 
ति द कथने | अंजन सत्व निकालने की विधि 
मिला कर श्रोटावे श्रोर गादा दने पर उत्तार जे, मनोह्ाससयचर्सत्व 
इसी को रसांजन कहते हँ । यद नेत्रो को परम मंजनानां समारेत्‌ । 
दितकारक दे । राजावन्तकवस्सत्व 
दुलत्थजन के गुण ग्राह्य सखोतोंजनादिकम्‌ ॥ 
कुलस्थि कातुचन्तुष्या मनसिल के सत्व के समान सब श्र जनो 
कषायाकटुकादहिमा । फो सत्व निका, श्रथवा राजावतमणि क सत्व कै 
विपविस्फोटकंद्ूनां समान निकाङे, मनसिक्ल शोर राजाघतं के सत्व 
त्रणर्देश्वनिवदेरए ॥ को दनके सत्वे प्रकरण से विधि कदेगे । 





शयाम जथर शस ज योििभिकदििकताकतयकिनिनि ः 


4 
ग्रएर्विशोध्य {य हीरा क्सीसष्छो णक वार भागरेकेरसम 


वना देकर धृष में सुखावे तो श्ट होवे । 


1 

ध | पचवे, श्रथवा एक दिन जंभीरी केरतकी 
। 
| 


हीराकसीस 
क! सीसत्रिविधप्रोक्त' । दूसरे षिधि 
सितश्यामचपीतकम । | कासीसंचृरेयित््वाथ- 
पीतचपुप्पकासीस जवीरद्रवभावितम्‌ । 
नगरीयोभवेन्मृदु. ॥ दिनैकमातपेशुष्कं 
तैजिकंकालमेवाभ स्यंकार्येपुयोजयेत्‌ ॥ 
 नीलस्यान्सुक्तकालिकम्‌ ॥ कासीस को १ दिन जंभीरीके रसकी 
स्यामपीतंमवेचान्य भावना ठेकर धूप मे सुखावे तो शुद्ध होवे, इसे 
दुतमाऽध्समन्यमम्‌ ॥ सर्वं कार्यौ सें व्वे । 
दीराक्रसीस सफेद; काली चछर पीली तीन 4 
प्रकार की हे, पीत पुष्पकस्ली कदाती दै! यह ~ तीसरी विधि 
|| प्रेष्ठ नींद, नरम श्रौर काली मेवके समान कासीसंशुद्धिमाप्नोति 
| तजिक कदाती है श्रोर नीली मुक्तं कालिक कदाती पित्त्धरजसास्तरिय. । 
ह, काली पीलीसिदी इड एक ग्न्य टोठी ह अथवारनिवुनीरेण 
|| यद कहे हपु क्म ने उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम श॒द्धिभेवतिनिधितम्‌ ॥ 
| दोतीदे। हीराकसीस व्रकरे छदि क पित्ते या स्तयो 
अन्य मतान्तर के रजके स्थिर से ग्यद्ध होवे, श्रथवा नीवृ के रस 
की भावना देने से शुध होवे । 


कासीसंवालुका्यो कं = 
हीराकसीसर फी सेवन शधि 


पृष्पपृचेमथापरम्‌ । 
नारभंरुरभूमंच वलिनाहतकःसीसं- 
सोष्एवीयेचिषापदम्‌ ॥ कातक्रासीसमारितम्‌। 
चालुकरापुष्पकासीस ' उभयंससभागंहि- 
चिच्रघ्नकेशरंजनम्‌ । | त्रिफलाःवेह्लसंयुतम्‌ ॥ 
दीराक्मीम वालुक शरोर, पुष्पत्रालुक, दो ; निष्कमाच्रे धृतेहोर- 
|| पकार कीट) वह खारो, खटी, मारी, घुषएके | प्लुतंशाणमितद्देत्‌ | 
| रगध्रोग गरमदह। वीयंश्रार विपदधी नाशक सेवितंह्‌ तिवेगेनर्वित्र- 
|| नवा चिच्रकुन्ठ को दुर क्रे श्रौ वालोंको णंड्क्तयामयान्‌ ॥ 
¦ रगतीद्। गुल्मप्लीदहगदं शूलं - 
दीरारसीसा शोधन मूत्ररोगमशेषपत 1 
द्दटूभर गाम्बुनासि्न- नाशयेन्नात्रसन्देटं 
कासीसनिमलंभवेत्‌ । योगोऽयंपरिकीर्तितः ॥ 
श्रयवाभावयेदुवर्म- रसायनचवि बानेन 
दिनंजवीरवारिणा 1 सेवितवत्सरावयि । 


| 
| 
| 





1 समेतम्‌ 


श्रामसंशोषसे श्रेष्ट 
मंदाग्निपरिदीपनम्‌। 
चलित रलितैःसाद्ध 
विनाशयत्तिनिश्ित्तम। 
जयतेमवेरोगाश्च 
तृणवदिहु तंयथा ॥ 
गंधक से मरा कस्लोस श्रौर मरा कात 
कासी दोनों बरार त्रिपला श्रौर कालीमिरच, 
ले, इनमें घृत शरोर शद चार २ माणे मिला 
कर ४ मारो नित्यरसायन पिधिसे $ वषं पयत 
सेवन करने से चित्रकुम्ड पाड रोग, हय) गोल, 
प्लीहर, शूल, श्रौर मूतर के सवं रोगदूरदहो श्र 
श्रामवात को शोपण करे, मदारिनि को दीपन 
करे जिससे गुनलट श्रार सफेद बालो जाय 
पेये द्रापे को दूर करे, श्रौर सवं रोगो फो नष्ट 
करे जने तृण फो श्रगिनि भस्म कर देतीदहं। 


कपीक्त के गुण 
पुष्पाद्िकासीसमतिप्रशस्तं 
सोष्णंकपायःम्लमतीवनेच्यम्‌ । 
विशानिलश्लेष्मदहरत्रणं 
घ्नं ्िवित्र्षयघ्नकचरजनच । 
पित्तापस्मारशमन- 
रसवद्गुणकारकम । 
वातश्लेष्महरकेभ्यं- 
नेत्रकंड्‌ विपध्ररुत्‌ 
सूतकृच्छाश्मरीश्धित्र- 
नाशनपरिकीतिंत्तम्‌ ॥ 
दीराकूरीस श्रतिध्रस्त, गरम, करेला, खटा, 
नेत्रो को हितकारकः विष, वादी, कफ, चरण 
दिवन्रकुष्ट, प्रौर कषय को दूर कर, वालो षो रंग 
देवे, पित्त श्रौर खगी खो दूर करे, पारे के समान 
गुण करे, खुजली, मृत्रङृच्छ शरोर पथरी को दूर 
करे । वि 
सलरपातन 
तुव रीसयन्ववत्सत्त्वं- 
कसीसस्यसमादहरेत्‌ । 





1 
॥ 


{ 








१६ 


हीराकसीद का सल पफिरकरी फे समान 
निकालना ज्ये सो श्रामे लिखेमे } 


एकोनर््रिशोऽष्यायः 





अथ गृरिक ( गेरू ) प्रकरणम्‌ 
गैरिकंद्िविधंग्रोक्त 
पापार्ंस्वणेगैरिकम । 
पाषाणगेस्किप्रोक्त - 
कटिनंतास्रव॑कम्‌ । 
श्रस्यन्तशोखितस्निग्धं- 
मसणएस्व णेगेरिकम्‌ । 
परैस्त्रितय मप्युक्त 
पापाणाख्यंतुगैरिकम्‌ ॥ 
गेरू, पाप+णगेरिक श्रौर्‌ स्वणंगैरिक के भेद 
सेढोप्रकारकादहै। कठिन श्रौर तावेक रंगके 
ससान पापाणगेरिक कदाता है, शौर जो श्रस्यन्त 
लाल चिकना तथा स्वच्छ हो उसे स्वं गैरिक 
कहने हैँ फो स्वर्ण॑गेरिक, रक्तरिगेक श्रौर पाधराण 
मैरिक, के सेढ से इसे तीन प्रकार का कते है । 


गेरू का शोधन 
गैरिकतुगवांदुग्धे- 
थषितु शद्धिगृनच्छति । 
अथवार्किचिदाथ्येन- 
भृष्ट शद्ध प्रजायते ॥ 
रौरिकसस्वरूउदहि- 
नन्दिनापरिकीरतितम्‌ । 
रू गौ के दूधमे खर करने से शुद्ध होता 
द, श्रवया थोडा घत मिलाकर भरनने से शुद्ध 
होता दे । चेष का सत्व इमलिये नदीं कडा है 
कि वह स्वर्थं सस्व रूप है । यह नन्दी श्राचायं || 
ने कदा इ] 
गेरूके गुण 
स्वादुस्निग्धंहिमंनेच्यं- 
कपाय॑रक्तपित्तुत 





र ---~-------~ 
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१६४ 
हिध्माचसिविषष्नंच- 
रत्तध्नस्वणेगैरिकम्‌ ] 
पापाणगैरिकचान्यत्‌- 
पूवेस्मादल्पकगुणेः । 
गरू स्वादिष्ट, चिकना श्रौर शीतल दह॑, जैत्रो 
को परम हितकारक रौर कमेला है, रक्तपित्त, 
|| हिचकी, वमन, वरिष, शरीर सपृणं रुधिर विकारो 
| फो दूर करे, यद स्वरण॑गीरिक के यु, शरोर 
|| पापाणगैरिक में स्वणंमैरिक से थाडे गुण हं । 
|| कैरप्युक्त पचेस्पच- 
क्ताराम्लेःरिनग्धभैरिकम्‌ । 
उपतिष्ठतिसूतेन्द्र 
एकन्तवं गुणवत्तरम्‌ ॥ 
फो क्ता दै फि स्वणं भैरिक फो पंचनक्तार 
|| रौर प्रम्लवगं मे पचाकर पारे मे मिलने से मिल 
|| जाता हे । किसी श्राचायं के मत मे पारद्‌ गंघकः 
| टरिताल श्रौर श्रश्रकादि महारस है। 


त्रिंशोऽध्यायः 


अच उपर 
पारदादरदोजातष्ट - 
कशण॒गन्धकान्तथा । 
र्फटि काश्रकतोजाता- 
हरितालान्मनःशिला ॥ 
श्रजनाच्छयुक्तिशखादया 
कासीस शखमटर. | 
गरिकान्मृत्तिकाजाता- 
तस्मादुपरसाइमे ॥ 


पारे से द्विगु, गधक से सुहाग, श्रश्रफस 


फिटकरी, हरिताल से मनमि, सुरमा से सीप, 
संग फमीम शरीर ममुदेकेन तथा नेर्‌ से शृत्तिकरा 
|| प्रफट टु दहै" दनोसेयेमव उपरसद्ु। 
उपरसा का शोधन 
चिन्नारेलवसेदयस- 
म्लव्रगेधिधापचेत्‌ । 


----~----- 


+ .~~------~~-----~~----~---- 


वृहद्रस सजदुन्दरम्‌ 


एवंद्य परसाःशद्धा 
जायतेदोषवर्जिताः ॥ 
रसामवेप्रदातन्या- 
स्तस्यैवोपर साष्रमे । 
सेवितावहुकालेच- 
सर्वेविदचतेगुणान्‌ ॥ 
सव उपरसो फो जवाखार, सज्जीखार श्रौर 
सुदागा नोन श्रौर श्रस्लवगं इन हरेक मे तीन २ 
बार पचाचे तो शद्ध दोचे । इनको रसोके भ्रमाव 
मे देना चाददिये । ये वहत दिनो से गुणकारक 
होति दे। 


[जक 


दिगुल बनाने की विधि 
शुद्ध पारदभाग- . 
चतुभागंतुगधकम्‌ । 
उभोक्तिप्त्वालोहपाच्र - 
त्तणंमृद्धग्निनापचचेत्‌ ॥ 
कृत्वाथखडश'सम्यक्‌- 
काचङ्कुप्यानिरुध्यच । 
वस्त्रमृत्तिकयासम्य- 
 । _ क्कराचदपीभरलेपयेत्‌ ॥ 
सवर्तो गुलिमानेन- 
च्छायाशुष्कतुकारयेत्‌ ॥ 
वालुकरायन्रगर्भतु- 


कर प्रच .यग्निनिापश्चात्‌- 
पचेद्धिवसपचकम्‌ । 
सप्राहूतुसदधृत््य- 
दिगुलःस्यान्मनोदहरः । 
व्रिना गोधा पारा ¶ भाग, गंधक माग 
दोनो को लोह पात्रमे डाल मदाग्नि चयैः श्रौर 
जव दोनो षएकषहो जायतो शीत्ल होनेपरनजो 
डेला वध गया है उसके डुकढे कर श्रात्िरी 
णीणी मे भर प्रोर उपपर श्॑रोल भर मोटा कपर 
; मिदी ऽरे, तथा सृ्वाकर वालुकायन्र से १ दिन 
संदाग्नि से प्रचये, फिर क्रम से मन्द, मध्यश्रौर 


| टिनम्रद्र्निनापचेत्‌ ॥ 
॥ 





ट ^ 
व 














दणवार जारण करे, दसी प्रकार दणवार 
ग्क्त के दूध मे जारण क्रे, शौर दीक्तवगं 
से दवार, पीलू के रस मे पाचवार श्रौर दुग्ध 
वग स पाचच्रर, एसे वरावर भावना देतो दहदिगलू 
तयार हो, यह शताकं दिगलु नेक रोगोका 
नाशा करे छुधाको वदावेः इसे योगवाही फा 
दे । 


दिगलु ते श्रदरक श्रौर वडहल केरमोकौ 
सात २ भावना देकर सुखावे ततो शिगरफ निश्चय 
दोधरददित होवे । 


दुसरी विधि 
मेषीक्ीरेणदरद- 
मम्लवर्गश्चभावित्म्‌ । 


दिन्दीमाषाचुवाद समेतम्‌ १६५ | 
तेज श्राच ये पाच दिन पचावे, पे साते दिन सप्रवार्रयत्तेन- 
निरजे तो सन्द्र रिगुल ( पिगरफ ) बने। | शद्धिमायातिनिश्चितम्‌॥ 
गुल फ़ मेद | दीगलू मेड के दूध श्रीर्‌ श्रम्लनय फी सात 
द्रदस्तरिविधःपरोक्तो- । २ भावना देने से शद होता दै । 
चमारःशुकतुरडकः । हग 
हंश्पादस्वृतीयःस्याद्‌- द्युल मार्णम्‌ 
गुणवानुत्योत्तरम्‌ ॥ चणकाभानिखंडानि- 
दिगुल्त चमार, शकतुरड शरोर हसपाद्के मेद | द रदस्यतुकारयेत्‌ । 
से प्रकारका इनमक्रमसे पक सेदृसरे, शीशजेचायसेषात्र- 
श्रधिक गुणं । | स्थाप्यं त्चधमेद्‌टटम्‌ ॥ 
तीनो के पथक २ लक्षण जातायामष्णताय- 
चमार.शुकवर्पं स्थात्‌ वैततोद्रभ्याणिसचयेत्‌ । 
सपीतःशुकतुर्डक द्रन्यतुल्यद्रवद्रन्य- 
जपाक्ुमसंका्तो | मेपास्याद्रह्विभावना ॥ 
` हंसपादोमहोत्तमः ॥ मेपीकतीरोणएदरशधा- 
श्वेतरेखाप्रचालाभोः दशधाक्तीपिजाकजेः 
हंस पाकडइतिस्मृतः | दरीघ्रवर्गेखदशधा- 
पं 
चमार नामक दहिगलू शक ( लोध ) के वण विरेकर्विशवप॑चधा ॥ 
पंचधादग्धवर्गण- 
का होता, शक्तुर्ड पीलेरगका तथा जया गतस्स 
(दुपदरिया के) एल ऊ समान लाल, शरोर श्रनि न ४५ 
उत्तम हम पाट हींगलू होता दं; कोट सफेद रेखा न 9) 
युक्त मृगा फे समान रगवाज्ते को हस्षपाक दो ४ 
योगवादहीनिगद्यते ॥ 
दिगुल फा शोधन 
स्रधाचाद्रंकद्रावै- दिगलू की डली के चने कै बराबर इकडे २ 
लक्रचस्यांघनापिवा क्र शीणेकेवालोहकेपात्रसे श्रग्नि पर गरम 
दिशुल्लोभ।वित शुष्को करे, जव पात्र लाल हो जाय तच रिंगुल के 
नेदेपिोज्ञायतेषरल्ु ॥ समान समेड का दूध डाल कर जलावे, इस प्रकार 


५ 
ताश वततष्लत्ध्ठनदटातटायानःकाणताशयाशयवयापवा वे ततो डेगियेनयारावयोनावत टो ताकत मिव यतवकनायाय्यर 
(तिक 


वताता तल 
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वल्लमाच्र तालपिष्ट - 
शरावेस्थापयेत्ततः 
तस्मिन्‌ पंसमंदेय- 
श॒कलदरब्स्यच ॥ 
पूरयेदाद्रकर सं- 
द्विगुखतत्रबुह्धमान्‌ । 
पुष्पराणिशाणमात्राणि 
परितःस्थापयेत्तत 
शरावसंपुटेदन्तवा- 
नयुल्यांमध्याम्निपचेत्‌ । 
चटिकात्रयप +त- 
तउत्ताय पेषयेत्‌ ॥ 
तांवलेगु"जमाच्र'तु 
देयं पुष्टिकरपरम्‌ | 
पांडन्तयेचशूलेच- 
सव रोगेपुयोजयेत्‌ ॥ 
हरिताल १ व्ल (रत्ती) को पीस शराव 
से रख उसमे ऽ सोलञे हिगलू के इर्डे ठे, 
पी दो तोते श्रदरक का रस डालकर सुखावे, | 
फिर पुप्प ( लोग ) चार मागो डाल शराव | 
सुट म रख चृर्हे पर चदय ३ घटी मध्वम , 
श्रग्नि सं पचाचे, पी उतार पीमक्र १ रत्ती 
पानकेरसके माथ खायतो बहुत पुष्टता करे 
पाड रोग, कय श्रूल श्रर स्र रोगोमे देवे । 


मतान्तर से शोधन बिधि 
जयत्या स्वरसे नच - 
कांजिकेनिवुनीरके । 
टोलायत्रेऽयहपाच्य- 
ठरदादिविश्ुध्यति ॥ 
दियुल ग्रीर श्रादि शब्दसे हरिताल, खपरिया 


द्री विधि 
| 
| 
| 
| 








स्वरणं मातिक, रूपामाक्तिकः सनचिल, श्रश्नक, 
| नीलायोवा, सुहागा, सुरमा, विप, गिल्ञाजीत 


शल, गृगल्त ककष, इनमे से जिसे शद्ध करना 


| दो उने एक कपडे मे व्रा दोलायन्र "डी रीति 





बृह द्रसराजयुन्दरम्‌ 















से जयतीकेरसमें ३ दिन, गोमूत्रे, ३ टिन 

एव काजी धार नीव करसमे तीन रे दिन 
स्वेदन क्रे, तो र्हिगलू श्र पूर्वोक्त रमकादि 
शद्ध दोव, इसी रीति से डली का रििगरफ शुद्ध 
होवे, मेद के दृध स्न श रिगरफ पिस जादी 
बहुत सी जगह पिसा ग्रिगरफ काम मे नदीं 
श्राताढठ्लीदही काम स ग्राती दं हसी से यदह 
शोधन उन्तम हे। 


दिगुल पाक विधि 
ईदिगुलद्विपलश्यद् 
वध्वावश््रेचतुराणे। 
षट्‌ पलकट रीमूल 
सम्यक्सक्रुटथ वुद्धिमान्‌ ॥ 
ततस्तस्मिन्परिच्िप्य- 
गोलमेकंकल्पप्रयेत्‌ । 
एरंडपत्र राच्डाय 
गरदा संलेपयेदूद्टम्‌ ॥ 
पचेत्तद्‌गोलकविद्धा 
खपलेदशभिस्तत. । 
एवं सम्यक्प्रकारेण 
पुटान्येकोत्तरशतम्‌ ॥ 
उन्त्वाप्रतिदनखादे - 
ल्लवगस्यानुपानतः । 
गु जामत्र गुेस्तुल्यं 
प्रागुक्तस्यरसस्यच | 
तदनतर दो दो पसे भर की ५२ डली 
शिगरफ की सले, चार तह कपडे क) थैली वनाय 
उसमे रक्वे, शरोर एक डोरे से वाध पाव देर || 
कदरी ( प्याज ) की लुगद्ोकर बीच मे थैली || 
के रख गोली वनाय श्रण्ड के पन्तो ते लपेट || 
मिष्टी लगावचे, श्रौर धूप मे सुखाये, पाच उपर 
ध्रौर पाच नीचे, ठेते 9० उपलो की श्राच्च 
दे, वीचय गोला को न रक्ये, ऊपर एक || 
श्र गारा रक्डे, जव शीतल दहो जाय तव गोला 
को निकाल लेय; इस प्रकार १०१ म्राचदे) इर 
वार पाव र भर कद्री की लुगदी कर थेलीको 


॥ समेतम्‌ 


बीच मे रख श्रड के पत्तं लपेट दो श्र गुल मोटी 
मिह्धोचदाय देश उपलो की श्राच देःपरन्तु उपले 
नतो मोटे श्रौर न परते होवे", इस प्रकार परि 
पक्व रिगरफ चन्द्रोदय से श्रधिक दैः काम श्चौर 
वधा को कने वाला ! इसमे से + तोना 
्रिंगरफ \ तोला लोग के साथ पीसकरदो 
स्तीकी मात्रा करे, श्रोर प्रातः काल खाय तो 
पूर्वोक्र चन्द्रोदय केसे गुर करे । 


चौथी विधि 


७ पैसे मर तिगरफ कोडलीको ७ दिन हस 
पदीकेरसमे घोरे, रोर वंदाल कारस, बद्‌ 
की जटश््रो कारस, श्राकका दूध श्रौर थूहर 
का दूध इनमें सात सात दिन घोरटकर पैसे २ भर 
की टिश्िया ब्रनाय धूप मे सुखाय शराब सपुट में 
रख सेर भर उपललोमे एके तो यह दिगुल एक 
ही श्राच से भस्म खायहो जाय । इसे दो रत्ती 
लोग के चूं के साथखाय तो भूख ब्रहुत बहे 
शौर देह पुष्ट होवे । कदरी नाम प्याज का है| 

दगु के अनुपान तौर गुण 
तंहिगुलसुतसुखडपटेट्रटेन- 
कनक मध्य गतयुक्तिमतानिवेद्य । 
पश्चात्पलांड्द्रटकद गतोन्तर 
स्थःमररस्नाविलेप्यरविशोप्यदि नांतयामे ॥ 
दनवावनोत्पलद्‌ शक्रस्मग्निद्गध 
तंशीतलतद्वितयचेचदिनेतथेव । 
एवविधै.शतपुटेश्च पुटांतकाले 
बृ"ताकमेव फलमध्यगततथाच । 
देयानितानिसदशशतधाक्रमेण 
वृ"दावनीफलभवांतरमध्यभागे। 
देयं चतच्छतपुटक्रमएषउक्तः 
पक्वाम्रवेतसफलोद रवेकमेण ॥ 
गु'जाभिताद्ध भितयेकरसदहि पणंखंडं 
भच्यनरोश्व सनकासज्वरादिकानाम्‌। 
हन्याद्यथामृगपतिःकरिशेवकाम 
रामासुवश्यकरदिन्यशरीरकारि । 
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मेधास्मृतिवितनुतेसुरसाथनच 
देयोनुपानेघ्रिसुगधिसात्म्य । 
युक्त्यावि चाःय बल 
मग्निविवद्धनाय | 
हियुल को पते श्रौर मजबूत कपडे मे वोधे, 
पीद्धे उस पोटली को चृकाकी लुगदी मे गोली 
बनाय प्याजके वीचमें रख कपर मिष्ट क्र धूप 
मे सुखाय सायंकाल को १० श्रारने उपलोकी 
श्रांच देवे इक प्रकार कादाके १०० पुटदेश्र 
१०० पुट बेगन से रख कर देवे, तद्‌ नतर १०० 
पुट इन्द्रायन मे देवे, इसी प्रकार पके श्रमल्वेत 
केसौपुट देवे, तो हिगुल दिष्य दोषे, इसको 
नागरबेल पान फे साथ श्राधी रत्ती खायतो 
श्वास, खांसी, उ्वरादि रोग नष्ट दवें, जेसे सिह 
हाथियो का नाश कर उसी प्रकार यहरोगोंका 
नाशकर्ता) स्त्रित्नो षो परम भ्रिय दो, दिभ्य 
देह करे, मेधा श्रौर स्मरण शक्ति को बढाचे तथा 
यह रसायन है, च्रिघुगध के साध सेवन फरने से 
बल श्रौर श्रग्नि को वदावे, बाको श्रनुपान वेदय 
श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार कल्पना करे । 


दरद्‌ के गुण 
तिक्त'कषायकटुर्दिगुलस्या 
न्तेत्रामयध्नक्रफपित्तद्‌।रि। 
हल्न।सङ्रष्ठज्वर कामलास्व 
प्लीहामधातोचगद निहति । 
दिगुल कडवा, कसेला श्रौर तीखा दे, नेत्र 
रोग, कफ, पित्त हृल्लास ( सुखी खापरी ), कोड 
# ११ 
कामला तापतिल्ली श्रौर श्रामवातत कौ नाश्च 
करे । 
तिक्तोष्णंहिगुलंदिव्यं- 
रसगधसमुद्धवम्‌ ॥ 
मेदङषठहरंरुच्यवल्यं- 
मेधाग्निवद्ध नम्‌ ॥ 
दिगुलःसवेदोषध्तो 
दीपनोऽतिरसायनः । 














६८ रहद्रसणजदुन्दरम्‌ 
सवंसेगदरोषृष्यो | पर्यायः्पा्रस्यापि- 
जारणेललोहमारणे नीलकठइतिश्रेतः । 
एतस्मादादहतःसूतोः उत्तमोनीलकंटश्च- 
जीणंगंधसमोगुखे स्फाटकामश्चमध्यमः । 
पारे श्रौर गधकसे उत्पन्न दयु. दिव्य गुडाभश्वाधमःप्रोक्तो 
प्रौर कटु दै, स्वं दोषो का नाशकत, श्रग्निको | रसशास्त्रविशारटैः । 


दीपन करे, रघायन है । सवे रोगो का दतत, 
वीयं को वदाम, लोह > जारण तथा मोरणमे 
छभ दै, इसके निकले हुए परे के गुण पटगुण 
धक जरण किये हुये पारे चै समान है, हिगुल 
से पारा निकालने की िधि पारद प्रकरणसे लिख 


प्राये है। 


ग्रशुद्ध हिशुल्ल के अपग 
अशुद्धोदरदःकुया- 
त्ुष्ठक्त व्यक्लमभ्रमम । 
मोह चश्तोधयेत्तस्मार्सिद्ध- 
वेयस्तुर्दिगुलम्‌ ॥ 
श्रद्ध हिगुलः कोद, नयु'खकत्व, छ्धम,अम 


|| श्री. मोह को करता हे । इससे सिद पै हिल 
|| फा यथा योग्य शोधन करे । 


अस्य शातिः। 
उत्द्यतेयद्‌ान्याधि- 
ठेरदस्यनिपेवणात्‌ । 
तेदासूतकचतसवां 
कुयाद्वे यःप्रतिक्रियाः | 
यदि भ्र्ुद्ध॒दिगुल सेवन से रोग प्रकट 


||दो तो पारेकी विधि समान शान्ति करना 


षाहिये । ४ 
इति रहिगुल प्रकरण 
टंकण ( सहागा ) 
टकरणस्िचिध प्रोत्त- 
स्फाटिकाभोगुडग्रभ. । 
तृतीयःपाडर प्रोक्तः 


शररतस्यशुणागुखम्‌ । 


सुहागा 3 प्रकारकादै, एक फिटकरी के 
समान, दूसरा गुड के समान,तीसरा पीला होता 
द, इसके गुणागुण कदते द, पीले सरदागे फो 
नीलन कठ भी कदते द यह नीलकढ उत्तम होता || 
दे, किटकरी के सप्रान मव्यमश्रौर गुड के 
समन श्रधम होता द। रसे रसन्नाता वय 
कदत द } 
सुहागे की शद्वि 
जचीरजरसेनेव 
अहोरात्रः विमःवयेत्‌ । 
टंकणशुद्धिमायाति 
नात्रकायाविचारणा ॥ 
सुदहागा एके देन रत जेमीरीकेरस की 
भावनां देने से शद्ध होवे । 
दृ्तरी षिधि 
टकणःशुद्ध-यतिद्याशु- 
, गोमयेना्रृत.प्रिये ॥ - 
सुद्ागा गोवर में रखने से शद दोवे ] 
तथायुण 
टंकणेद्रावणीसेदी 
विषदारीब्वरापद्‌. । 
गुल्मामशुलशमनो 
वातर्लेष्महर "परः । 
तथैववहिकृतस्वणै- 
रूप्ययोश्शोधन"परः । 
सुद्ागा, दव श्रथौत््‌ जलरूप कती, मेदी 
विषरोग, ज्वर, गोला, श्रामघरःत, श्रूल, वात 
श्रार कफका नाशक दं । जठराग्नि फो वडवे || 
सुवण शरोर चांदी को शुद्ध करत हे । 





^ समेतम्‌ 


ग्रशुद्र सुहागे कै दोष 
अशुद्धष्टंकणोवांत्ति- 
श्रात्तिकारीप्रयोजित. । 
अतस्तंशोधथेद्रहौ 
भवेदुर्फुषित्तःशचिः ॥ 
श्रध सुदागा-वाति ( वमन ) श्रौर प्राति 
(भौर ) करता है, इसलिये इसे श्रग्नि पर रख 
फुलवे तो शद्ध दो । 


तुवरी ( रिटकरी ) 
सौरष्ट्मूमिसंभूता 
म्रत््नासातुव रमता । 
वस्त्रे पुल्लिप्यतेयासौ 
मजिछारसवंधनी ॥ 
स्फटिकालिद्लिकाचेति- , 
दविविधापरिकीर्पिता । 
ईेषत्पीत्तागुरु स्निग्धा 
पैत्तिकाविषनाशिनी ॥ 
निभराशुभ्रवणाच- 
स्निगवासाम्लपरामता । 
सफुल्लातुवरोभोक्ता- 
लेपात्तास्रं चर॑गदा । 
सौराष्टीचाखृताकासी- 
स्फटिकारृत्तिकामता । 
ढकीतुवरीधन्या- 
भृत्साभतसुरत्तिकर ॥ 
व्रणक्कुष्ठहरासवां- 
कुष्ठन्नीचविशेषत. | 
दुकरनेषुचसर्वेषु 
लेपनाद्रजर्नीमवेत्त्‌ ॥ 
उत्तमालिग्यतेयासौ- 
मंजिष्ठारगवर्धिनी ॥ 
क्ुसारोशटदेशकी प्रथ्वीसे एक प्रकरी 


छश्रहमदानाद काठियावार के समीपदेशो 
को सौराष्ट्‌ देश श्रोर माषामे सोरठ देश 
कदते हे। 





१६६. 


भिदधी होती है उसे तुवरी ( फिटकरी ) कहते द । 
इसका कपडे पर तेप करने से मंजीटठकेरंगके 
समान लाल धञ्बा पड़ जातादहे, यदहपारेको 
बाधने वाली हे) इसके स्फयिका श्रौर चिदिका 
दोमेद है, इनमे स्फटिका श्र्थात्‌ गोपीचन्दन 
फिचित पीला, भारी, चिकना होता दै । पित्त 
प्रौर विषके विकारोको दूर करता है, द्री 
भारी, सफेद, चिकनी भ्रौर खद्टी होती दै! इसे 
फुछतवरी भी कते दँ इसका लेप करने से तवे 
के समान र'ग हो जाता है । इसके नाम सौष्टी, 
श्रता, कांती) स्फटिका, श्राढकी, उवरी, 
धन्या, श्स्स्ना श्रौर सुरशत्तिका है) ये सव 
गोपीचदन, व्रण.श्रौर कोट को हरं परन्तु विशेष 
कर कोठ को दूर करतेद। श्रौर सब प्रकार के 
वस्त्रो पर लेप करने से श्रपना रंग लातेरैः 
परन्तु उत्तम गोपीचन्दन वदी कहाता हैजो 
सफेद वस्त्र पर मंजीठके समनरग देवे। 


फिटकरी का शोधन 
तुवरीकांजिके्तिप्ता- 
त्रिदिनाच्छुदधिखच्छति । 
, पिटिकरीरे दिन कांजीते भिगोने से शद्ध 
होती हे। 
तधा 
स्फटिकानिमेलाश्वेता- 
भेष्ठास्याच्छोधनकचित्‌ । 
नट शास््रतोलोके- 
वहावुतपुल्लयातदहि ॥ 
फिटकरी निमेल तथा श्वेत उन्तम होती है, 
उसका स्लोधन किसी शस््रसे नही लिखा, 
परन्तु लोक मे मनुष्य इसे च्राग मे फुलाकर णद्ध 
क्रते दै । 
तथा सचवपतन 
त्ताराम्लमर्दिंताध्माता- 
सत्त्वंमु"चतिनिश्ितम्‌ । 
फिटकरी का क्ारवगं तथा श्रन्रवर्मं मे 
घोटकर भट्टी मे रख वकनाल घोक्नी से घोकने 
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| से सत्व निकलता है । किसी के मत से फिटकरौ 
||फेदोमेद दै, तुवरी श्रौर सौराष्दी नमे तुवरी 
| फे मेद्‌ कट चुके, रव सौराष्टी के गुण कते दं । 
|| ससेधवसमानाच- 
कपायारफटिकामता ॥ 
त्रणोरभ्ततशूलध्नी- 
रफटिकासूतघातनी ॥ 
सौराष्टिकावच्छोधनं- 
कारयेद्रसधितकः ॥ 
|| सेधवनोन के समान श्रौर कपैल्ली फिटकरी 
|| कदाती है, यदह बण, उरःहत श्रौर शूल को तत्‌ 
|| दण दूर करे, पारे का सारण करे, इसका शोधन 
| पूर्वोक्त रीति से करे । 


तथा गुण 
कांततीकषायाकटुकास्लकटनया 
केश्याव्रणघ्रीविषनाशनीच । 
चित्रापहानेत्रहिता्निदोष 
शान्तिप्रदापारद्र॑ंजनीच | 
| फिटकरी कसेली, तीखी, खटी, कंठ श्रौर 
|| देशों को दित दैःचण को च्छा करे; {विष को 
|| हरण करे, चित्र कोठ को दुर करे, नेत्रो को दित 
|| हे, सन्निपात को शान्ति करे शरोर पारेको 
|| रंगती दहे । 


सत्व की दूरी षिधि 
गोपित्तेनशतवारान्‌- 
सोराष्टीभावयेततः । 
बमित्वापातयेत्सच्त्वं- 


क्रसणेचातिगुद्यकम्‌ ॥ 
फिटकरी कोगोके पित्त की १०० भावना 


|| देकर सुखाय भरीमें रख वंकनाल् धोकनी से 
|| धोके तो सत्व निकल्ले यद्‌ चात युदय हे । 

| मनशिल 

तालकस्येव भेदोस्ति- 
मनोद्धाप्रोच्यतजनैः । 


ब्रहद्रसराजयुन्दरम्‌ 


तालकस्त्व तिपीत्तः 
स्याद्वेद्र ्तामनःशिल्ञा ॥ 
मनसिल दइरिताल कादीभेद दै, हरताल 


बहुत पीली दोती है श्रौर मनसिल लाल वणं 
फीटोती दै। 


मनशिलकी निरुक्ति 
मदायत्तनसंभता- 
वनोद्धातेनकीर्तिता 
सापीवरीदेमवण- 
मनोह्ाधिविधामता ॥ 
श्री महादव जी पार्वती जी से कदते ह कि 
यह मनसिल हमारे धर ( हिमालय ) से उत्पन्न 
इई इसी से इसे मनोह्वा कदते ह, श्रौर जो 
सुवण सदश हो उसे पीवरी कदते द, यद श्रनेक 
प्रकारकीदै। 
अन्य मेद 
मनःशिल्लात्रिधाप्रोक्ता- 
श्यामांगीकरवीरिका । 
हिखंडास्याचतासांदु 
लत्षणानिनिवोधमे । 
श्यामारक्ताचगौराच 
भाराल्याश्यामिकामता ॥ 
तेजस्विनीचनिगोरा 
तास्रामाकरवीरिका। 
चूणेभूतातुरक्तांगी 
सभाराखडपूर्विका ॥ 
त्रिविधाञुचश्रेष्ठा 
स्यात्करवीरासनःशिला । 
मनसिल तीन प्रकार कीं! श्यामागी 
२ करवीरिका, ३ द्िखडा । इनके तीनों के लक्तण 
मुम्प्से सुनो । वह वणं मे ग्याम लाल श्चौर क्रम 
से गौरदै(जो भारी होतीरै उसे श्यामिका 
कहते हँ, श्रौर जो तेजयुक्त काली तान्न के 
समान हो उसे करवीरिका, श्चौर चख के समान 
चारीक, लाल वणं छी तथा भारी को दिखंडा 
कहते है, इनमें करवीरिका उत्तम हे । 











( मनसिल के दोष 
अश्मरीमूच्कृछूाणि 
चअ शुद्धा्करुतेशिला । 
मंदार्निमलवधंच 
कुरुतेतेनशोधयेत्‌ ॥ 
ग्रशयद्धः मनसिज पथरी, मूत्रङ्च्छु, म॑दाग्नि 
श्रौर मलबध रोग करे, इससे इसका शोघन 
करना चाहिये । 


शद्वि 
जयन्तिकाद्रवैर्दोला 

यत्रे शद्धामन.शिल्ा । 
मनसिक्ल को भागरे, हलदी श्रौर श्रद्रक के 


रसो मे दोल्लायन्त्र द्वारा पाचन केरनेसे शद्ध 
होवे । 




















दृ्तरी विधि 
ऋ्मगस्तपत्रतोयेन 
भावितासप्वारकम्‌ । 
श गवेररसै्वापि 
शुध्यतिमनःशिल्ता ॥ 
मनसिल को श्रगस्तिया फे पर्तोके रख 
श्रथवा श्रद्रखकेरसकी सात भावनां च्चेतो 


छद्ध होवे । 
तीसरी विधि 


श्य'गागस्त्यजयंती 
नामाद्रःकस्यर सेषुच । 
दोलायन्त्रोएसंस्विन्ना 
विशुध्यतिमन-शिला ॥ 
मनसिल को भागरा, श्रगस्तिया, हलदी 
छरीर श्रदरख के रस मे टोलायन्त्र द्वारा पाचन 
करने से शुद्ध होवे । 
चौथी विधि 
पचेत्त्यहमजामून्न 
दौलायन्तरोमन.शिलाम्‌ । 
भाषयेव्सप्तवापित्ते 
रजायाःशद्धिखच्छति ॥ 


सथ 
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दोलायन्त्र मेँ मनसिल को वक्री के मूत्रे 
३ दिन श्रौटावे, तदनन्तर खरल मे डाल बकरी 
फे पित्त की भादना देने से मनसिज शुद्ध होवे । 


मनिस मारण की भाषा विधि 


दसपदी, बन्दा) बढ, श्राक, थूद्रर, प्रत्येक 
के दूधमे मनसिलको एकर दिन घोट कर 
श्रग्नि देता जाय रौर सात श्रच उमरू यन्त्र में 
दिक्षिया बांध कर चार २ प्रहरकी देवे तो मन- 
सिल मरे। 


सत्वपातन 
तालवच्चरशिलासस्वं 
राह्म तैरेवचौषपैः । 
जिस प्रकार हरिताल का सत्व निकाला 


जाता है, उसी प्रकार श्रौर उन्ही श्रौपधियो से 
मनसिल का सस्व निकालना चाहिये । 


सत्वपीतन क्र दूसरी विधि 
नागांशंगुलंम्राह्य 
४ लोहकिटट च सपिषा ) 
मदेवित्वांधमूषायां 
ध्मानात्सत्वविमु'चति ॥ 
मनसि श्राखवा भाग गरल, उसमे लोहे 
की किरी श्रौर धरत मिला कर घोरे पश्चात्‌ श्रध 


मूषा मे रख वक्कनाल घोकनी से धोके तो मन- 
सिलल सत्व दौड । 
गुण | 
ऽ ९ 
सन-शलारुरुषेख्यां | 
सरोष्णालेखनीक्ट । | 
तिक्तास्तिग्धाविपश्वास 
कासभूतविपाखनुत्‌ ॥ | 
मनसिल भारी, वरंकारक, सर, ऊच्ण, , 
लेखनी, तीखी, कवी, रौर पविकनी दवै, विप ‰ | 
विकार, श्वास, खासी रूतवाधा श्रौर रुधिर | 
विकारो को नाश फरे। 







; 


ज च्च 
मन.शिलासवंरसायनाख्या 
तिक्ताकटूष्णाकफवातदंत्री । 
सत्वात्मिकाभूतविषाग्निमां्य' 
कद्‌ चकासक्तयहारिणीच ॥ 
| मनसि स्वैरसायन द, कटठवी, तीखी शरोर 
है, कफ वात को दूर करे, सत्ववाली हे, 
| भूत, विषदरोष, मंदाग्नि, खुजली, खासी) रौर 
तय को दूर करे) 
। शोधित शिला के दोष 
मनःशिलामदवलंकरोति 
जंतूनधर वंशोधनमतरेण । 
मलस्य बन्धं क्रिलमूत्ररोगं । 
सशकेरकृच्छंगद चयात्‌ ॥) 
श्र्युद्ध मनसिल वल नाश करे, मलवबन्धः 
|| सूतररोग, शकरा, छृच्छोगः योर मि रोग॒उत्प- 
|| स्न करे। 
शांति 
गोचीरंमा्िकियुत 
पिवेद्यस्तुदिनत्रयम्‌ । 
क्ुनटीतस्यदेहे.च 
चिकारंनकसोतिदि ॥ 
। गौकेदूधमे तीन दिन शद मिलाकर 
| पीने से मनसिल दे मे विकार नदी करे । 
शंख 
दहिधासदक्तिणाचर्तिं 
वामावर्तिःशुभेतर । 
दक्तिणावर्विंशखस्तु 
पुख्यायोगाद वाप्यते ॥ 
यद्गृहेतिष्ठतिसवें 
सलद्दम्याभाजन भवेत्‌ | 
दक्तिणाव तेशखस्तु 
त्रिदोप्नःशुचिर्निधि ॥ 
दालचिमन्तयद्वेड 
त्तामतःचतिक्तयन्तमी । 


शख दर्िणाधतं रौर वामावतं दो प्रकर 
काहे, जिसमे दक्िणावतं पुख्ययोग से मिलता 
है, जिसके घर मे दक्िणावतं शंख रहता है उसके 
प्रहर लचमीवासल करती है, यह चिदोषनाश्वक 
पवित्र तथानौं निधोमे एक निधिडै। श्रौर 
ग्रह तथा श्रलक्मी की पीड] तय, विष, कृशता 
तथा नेत्र रोगो के दूर करने फो समर्थ॑दहै। 
शंखश्वविमलःश्रेष्ठ 
चंद्रकातिसमप्रम । 
अशुद्धोगुखदोनैव 
श॒द्धस्वसगुणप्रद. ॥ 
जो शख सफेद चन्द्रकांति के समान दो वह 
उत्तम है, श्रौर श्रद्ध गुणकारक नदीं है, श 
किया दुश्रा गुण फरता है । 


रोधन 
अम्लेश्चकांजिकैर्चैव 
दोलास्विन्नःसशुध्यति । 
शख को श्रम्लवगं प्रौर कांजी मे दोजायन्तर 
दवारा पचावे तो शुद्ध होवे । 
गुण 
शंख्तारोहिमोपादीं 
हणीरेचननाशनः | 
नेत्रपुष्पहरोवख्यं- 
स्तारुण्यपिटिकाप्ररुत्‌ । 
गख खारी, शीतल, ग्राहक तथा वणं को 
सुधारने वाला है । सगहणी श्रौर दस्तो फो बन्द 
करे । नेत्र के फूल श्रौर जवानीके मदासोको 
दुर करे । १ 
खडिया 
खटठीगौरखदीचेति 
द्विधायामलिनास्यता । 
ग्रदुपाणसदशी 
खटीश्राधिकागुरुः ॥ 
खटी ध्रौर गौरखरी के भेद से खडिया दो 
प्रकार की दैः इनमे खडिया कुच काली होती है 





त कतक 
~~~ ~ ~ 
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प्रौर गौरखडिया नरम पत्थर के समान बहुत | है, लाल शीतल तथा चण को हित दै, जिस पर 


सफेद श्रौर भारी होती है, यदह उत्तम है । 
गुण 
खटीदाहास््रवुच्छीता 
मधुराविषशोषजित्‌ | 
कफष्नीनेच्यो पथ्या 
लेखमीवालकोचिता ॥ 
तद्टतपाषाणखरिका 
व्रणपित्ताखजिद्धिमा । 
लेपाठेतद्र णाप्रोक्ता 
मल्तितामृत्तिकासमा ॥ 
खडा दाह ओर रुधिर विकारो को दर 
करे, शीतल श्रौर मधुर दे, विषश्रोर शोषको 
दूर कर कफ का नाश करे । नेत्रो को पथ्य लेखन 
रौर बालको को हितकारक है । पाषाण खडिया 
भी तद्वत्‌ हे। ब्रणः पित्त तथा रुधिर विकारो 
को नाश करे श्रौर शीतल है ये गुण लेप 
करनेसे करती हं नौर खानेसेमिह्टीके समान 
श्रवगुण करती हे । 


कौडी 
वराटिकाञ्चिधाप्रोक्ता 
श्वेत्तशोरातथापरा । 
पीताचतीच्णाचन्तृष्या 
श्वेताशोखाहिमान्रणा ॥ 
अत्तिविदुभिरश्वेते 
लादितारेखयाथवा । 
वालग्रहहरानाना 
कौतुकेपुचपूलिता ॥ 
पीतागुस्मयुताप्रष्ठे 
रसयोगेषुयोजयेत । 
साद्धनिष्कभमाणसों 
रिष्ठायोगेपुयोजयेत्‌ ॥ 
निष्कप्रमाणमध्या- 
सादहीनापादोननिष्किका । 
कोटी सकेद्‌, लाल श्रौर पीलौ ३ प्रकार की 
है, इसमे सफेद तीक्तण श्रौर नेन्नो को दितलकारक 


कांलोची ल्थि चहु श्रौर रेखा हो वहं बाल 

अहनाशक त्था श्रनेक कोौतुको मे उपयोगी हे 

श्रौर जो पीली हो जिसकी पीठ पर गाठ हो उसे 

रस योग मे देना चादिये, जो वजनमें ६ माके 
। हो वह उत्तमदहै, चार मक्षे की मध्यम तथा 
तीन माश्च की कंडी श्रधम है। 


दूसरा प्रकर 
पीताभाग्रथिलाप्रष्ठ. 
दीवेघृत्तावराटिका। 
रसवेेर्विनिर्दिा 
सावरावरसिका ॥ 
साद्ध निष्कभाराश्रे्ठा- 
द॑तेन्नांद शभियुता । 
रसेरसायनेयोज्या । 
तिष्कभाराचमध्यमा | 
पादोननिष्कभाराच 
` कनिष्टापरिकीर्तिता । 
जो पीली श्रौर पिद्काढी के भाग मे गाखदार 
लंबी श्रौर गोल हो उस कौडी को रसक्ताता चै 
ने श्रोण्ठकहादै, इनके वर श्चौर श्रचर दो मेद्‌ 
है,जो कोडी ६ माशेकी ५२ दाति युक हो वहं 
| श्रेष्ठ है उसे रस रसायन मे योजना करे ४ 
स्ते की मध्यम शरोर ३ माश की कनिष्ठा 


जाननी । 
भोधन 


वराटाकांजिकेस्विन्ा. 
यामाच्छुद्धिमवाप्ुयात्‌ । 
कोटिया-कानी मे एक भरदर श्रौयाने से छद 
होती है । 


| 
। 
1 
। 
। 
| 
॥ 


मारण 
ंगारग्नौस्थिताध्माता- 
सम्यकप्रो्छुल्लितायदा ॥ 
स्वागशीतामृतासातु- 
पिष्टवासम्यकूप्रयोजयेत्‌ । 





( फूल जाय तव श्चग्नि पर से उठाय शीतल 
|| कर पीसे श्रौर सव कार्यो" मे योजना करे । 


गुण 
कपदिकाहिमानेत्र- 
हितास्फोरत्तयापहा । 
कणैखवाग्निमांयभ्नी- 
पित्तामृकफनाशिनी ॥ 
परिणामादिशूलध्नी- 
वृष्यातीसारनाशिनी । 
नेत्या संग्रह णीहंति 
कटूष्णादीपनीमता । 
पाचनीवातकफा 
भ्रेष्ठासूतस्यजारण । 
तदन्येतुचराटास्युगु - 
रवःशलेष्मपित्तदाः । 
| कौडी णीतल श्रौर नेत्रो को दित है, फोडा 
य, कणाच, म॑दाग्वि, पित्त फफ, श्रौर परि. 
सामश्रूल का नाण करे श्रोर वृष्यदै+श्रतिसार सम्र- 
दणी का एामन करे । कटु, गरम; दीपन शौर 
|| पाचन है | वात कफ की नाशक, पारे जारण मे 
|| उत्तम है । इन तीन भकार की कोदियों के 
| सिवाय एक वे २ कट्डे होते हँ बह भारी श्रौर 
| कफ पित्त कन्त होत ह । 
मोती की सीप 
सुकशक्तिःकटुस्तिग्धा- 
धासह्रोगदारिणी 
शूल्लभ्रथमनीरुच्या 
मधुरादीपनीपरा ॥ 
मोती को सीप कटु श्रौर चिकनी है श्वास 
शूलः ह्रोग, इनका नाण करे, सुचिकारी, मीरी 
श्रोर दीपनी द । 
जलसीप 
जलशुुक्तिकटुस्निग्धा- 


ना ट 


| १७८ वरह द्रसरसाजद्न्दसम्‌ 





कोटी को श्रगारो पर रख कर जव श्रच्छी | 


दीपनीगुल्मशूलुत्‌ । 


५ 





------~ ------~---------~ "~ ---~ ~~ ~ ~~~ ~~ -~ ~~ ~~~ | 


विपनेपदहरीरुच्या 
पचनीवलद्ायिनी ॥ 
जल कौ सीप-कडयी, चिकनी, दीपन रचि 
फर्ता, पाचन प्रौर वलदायक द । यह गोला, 
श्ल श्रर विध टोप फा दूर करे । 
सी क शोधन 
शोधनंशखवत्तस्या- 
सृतिःप्रोक्ताकपर्दिवत्‌) 
दोना प्रकारकीसीपाका गोधन शके 
समान श्रार मारण कोदी के समान र₹े। 
गुण 
शुक्ति्चशिशिरापित्त- 
रक्तव्वरविनाशिनी। 


स 


सीप सीतल हं पित्त स्थिरविारं तथा 
उवरं का नाण करे। 
खोरे शंख ( ोघा) 
शंयुकराशीतलानेत्र- 
रुजास्फोट विनाशनो । 
शीतञ्वरहरीतीदणा- 
भ्राहिदीपनपाचनी ॥ 
छोटे शंख सीत्तल ईह, फोदो को दूर करे, 
शीत ज्वर का नाण करे, तीच्ण, यादी; दीपन 
तथा नेत्ररोग दत्तौ ई । 


शोधन 
शखवच्छोधर्नक्ुर्याया- 
मंशुध्यतिशबुका । 
शुक्तिवद्धस्वकर्यात्स- 
वंयोगेपुयोजयेच्त्‌ ॥ 
चछोरेग्तंखों का शोधन चडो कधी तरह करे शौर 
सीप के समान भस्म करे सव योमो मेदेवे। 
सिकता ( बालू ) 
वालुका सिकूताप्रो्ल- 
शकरारेतजापिच 
वालुकामधुसशीता- 
संताप श्रमनाशिनी | 


------~-~---~~ ~~~ ~~~ - 














2 समेतम्‌ १७५ 
सेकश्रयोगतश्चैव- तदात्मकंतेप्रवदंतितज्ज्ञास्तस्मात्‌ 
शाखशैत्यानिलापदा। परीक्षते अनंतवीयेम्‌ । 
तद्टस्चलेखनीपरोक्ता श्रशरत निकालने के लिये जब देव श्रौर दैत्यो 
त्रणोरः्ततनाशिनी । 


रेत फो बालु, सिकता, बालुका शर्करा श्रौर 
रेतजा भी कहते है } यह मधुर श्रौर शीतल दै, 
संताप श्रौर श्रम फो सेक्ने से दूर करे, तथा हाय 
पार्वो को शीतज्ञतवा श्रौर वादी को भी 
सेकने से दूर करे, यह लेखनी है तथा वण शरोर 
उरःत का नाश करे। 


चालू से सोहरज ग्रहण का प्रर 
शकंराभ्यस्यु चकेन- 
केचिदुगृह्यत्ययोरजः। 
सुकरत्िदमाख्यातं- 
तत्तुसंशोध्यमारयेत्‌ । 
कोड मसुप्य घु"वुक पद्थर के हारा बालू. मे 
से लोहे के कण निकालते दै यह बात सीधी है 
इसका शोधन मारण करे । 


समाप्तोऽयगप्रथमखंड 


कका कक भना 


अथ मध्यम खंड प्रारम्भः 


शिलाजीत की उत्पत्ति 
मद्‌ णैवांभोशतमंथनोत्थः 
स्वेदोगिरेरयोर्विगलन्ततःश्राक्‌ 
समद्रस्यामतमंयनाथसोमे- 
नसंपकंमियायदिन्यम्‌ । 
त्रह्माण्मिद्रप्रतिपूज्यसम्यग्‌- 
हितायपु'साप्रददौनगेभ्यः। 
सोमोऽख्तकल्पगुणंतुभूमो- 
शिलाजतुस्यादि तिनिर्वि्िस्य । 
हितभ्रजानायुखद निदाघेन- 
गात्सवकद्वास्करतापनाच । 
म्रभावतश्चोत्कटमारभावांत्‌- 





संसज्यतेयेनचधातुनातत्‌ । 





ने संद्राचचल पवत को समुद मे उन्न कर 
मथा, उस समय उस पव॑त मे स्वेद ( पसीना >) 
प्रकट हुश्रा वह समुद्रम गिरा फिर वदी समुद्र 
मथने से चन्द्रमा के सदृश प्रकर हुश्रा, उस सव 
देवग ने बह्मा श्रौर इन्द का पूजन कर मनुप्यो 
के कल्याणाधं उसे सव पवतो को दिया, यर्थात्‌ 
यह सोम ( शिलाजीत ) श्रगरूत कर्प के समान 
गुर कारक प्रथ्वी मे रिलाजीत नामसे प्रकट 
इमा, प्रजा का हित श्रौर सुखदाता शिलाजीत 
म्ओोप्म ( गरमी ) में सृयं फा धूप में तप्त होकर 
पवतो से बहता हे । धातुश्रोँ से स्वने के कारण 
इसमे भारी गुण द, इसे तदात्मक श्रर्थात्‌ तन्तद्धा 
तरूपाप्मक कदते है इस कारण इसकी परीक्षा 
करे क्यो कि यद्‌ श्नन्त वीर्य घाला हे । 


ग्राह्य शिलाजीत 
सुव णेरूप्यत्रपुसीसताम्रलोहा 
त्खने नेवमतःशिलाजः । 
समुद्भवं चास्यवदंतिवेयाः 
सर्वोत्तम॑र्विध्यनगोद्‌भवच । 

सोना, चादी, राग, सीसा, तांबा, श्रौर लोहे 
से शिल्लाजीत की उ्पत्ति दे यह वेद्य फते दै 
सव से उक्तम विध्याचल पठत से प्रकर रिला- 
जीत होता हे । 


कचन शिलाजीत फे ल 
सधुर॑चसतिक्त'च- 
जपापुष्पनिभंचयत्‌ । 
स्निग्धंघनगेरिकाभं- 
सुशीतंकाचनात्स्‌ तम्‌ ॥ 
मीरा, कडवा, जपा ( गुढदर ) के एल के 
खमान लाल, चिकना गाढा, गेरू के समान श्रौर 
शीलत सुवं से प्रकटा शिलाजीत दै 1 





















७६ 


६ फे लच्तण 
सौप्याकरादिन्दुभृखालवणे 
सक्तारकटवम्लरसंविदादहि । 
हेमामजीणेज्वरपांडुशोष 
प्लीहाल्यवातशमयेद्धिसदयः । 
वादी की खान से प्रकट शिलाजीतत का वणं 





|| तथा क्षफेद्‌ होता दै, यहं खारी, तीखा ख 
|| तथा विदाही है | प्रमेह; श्रजीरे, ज्वर, पोड 
|| रोग, शोषतापतिर्ली शरोर वादी का शीघ्र नारा 
|| करे। 
| ताम्र शिलाजीत के लक्षण 
मूरकंटोपमेचाषपन्तवरे 
सतिक्तकटुचापिताम्रम्‌ । 
तिक्त ्यनुष्णंचसुलेखनंच 
मेदाम्लपिन्तञ्वरशोपदारि ॥ 
|| मोरकेकटठ या पपैयाके पखोके समान 
|| जिखका वणे हो श्रौर जो कडवा तीखा, श्रयुप्ण 
|| तथा लेखन द वद प्रेद, श्रम्लपित्त, उवर श्रौर 
|| शोष का दती तान्न शिल्ाजीत हे । 


वंग शिलाजीत के लक्तण 
किचिरसतिक्तंकटुस्र 
मृर्सनत्रपु्रसूतत्रपुवणंग'धम्‌ । 
श्तोधप्रमेहज्यरशोषदारि 
शीताम्लपित्तविनि्हतिसद्य. ॥ 
ऊद कडवा, तीखा; सान्द्र लिसमे भिही दो 
|| चग के समान वण श्रौर जो गंधवाला होता हे 
चद सूजन;प्रमेद ज्वर, शोष.शीत शौर श्रम्लपित्त 
कौ नाशक रोगो से प्रकट शिलाजीत होता दै। 
सीसक शिलाजीत फे लकण 
गात्सतिक्त'म्रदुचोष्एवीये- 
वरणदतःस्याक्कुसुमेनतुल्यम्‌ । 
रसेनतस्स्यात्कटकभ्रधान- 
वाजतेजःप्रवलदद्‌ाति । 
गीम्ते का रिजाजीत तीखा, नन्न उष्ण वीर्यं 


















खद द्रसराजदन्द्रम्‌ 





1 


|| चन्द्रमा श्रौर कमल की नाल कै समान स्वच्ं | 


वाल्ला, पुष्प के सदश वण, इसमे कटु रस प्रधानं 
दं वै, श्रोज प्रर तेज को देता हे । 


लोह शिलाजीत के लक्तण 
गोमूत्रगंधिषृष्णं 
गुग्गुल्वाभविशकेरंशरतस्नम्‌ । 
सिद्धमनम्लकषायकृष्ण । 
य सजंशिलाजतुप्रचरम्‌ ॥ 
गोमूत्र-री सी गंधवाला, कृष्ण वणं गुग्गुल 
के सदश धूल रदित; भिद्टी के समान शुद्ध 
थोडा कपेला टसा काले लोह का शिलाजीत 
होता दै । 


शिलाजीत के मेद 
शिलाजवुद्धिधाप्रोक्त - 
गोमूत्रा्यःरसायनम्‌ । 
कपूर पूवेकचान्यत्त- 
त्रा्य'द्विविधं पुनः ॥ 
ससत चाथनिःसत्वं 
तयोःपूरं गुणाधिकम्‌ । 
शिलाजीत दो प्रकार का दै-गोमूत्र शिला- 
जीत श्रौर कपूर शिलाजीत। इनमे गोमूत्र 
शिल्लाजीत रसायन दै इसके भीदो भेद? 
सत्व सहित । दुसरा सर रहित उनमे भी सच्च 
सहित शिललाजीत मे श्रधिक गुण हँ । 


अन्य मतन्तर्‌ 
शिलाजतुद्धिधान्नेयं- 
तत्राय गिरिसंभवम्‌ । 
द्वितीयस्यादूषराया- 
मृतिकाजलयौगतः ॥ 
शिल्लाजत-एक प्त से प्रकट म्रौर दूसरा 
उस्र भूमि से प्रकट होननेसेदो प्रकारका, 
यद उस्र भूभिसेमिद्टौ शौर पानीकेयोगते || 
वनता ह । 
शि्लाजीत को उत्पत्ति 
गीष्मेतीव्राकेत'तेभ्यो 
गर्तेभ्यर किलमभू थताम्‌ । 





य 
= 




































हिन्दी भाषाजुवाद समेतम्‌ १७७ 
स्बणेरूप्याकंगरमेभ्यो- | व 
शिलाधातुर्विनिस्सरेत ॥ मधुर्पाडुरंयुरु । 
भोण्मरतु मे सूयं की किरणों से तप्त शिलाजंकफवातध्नं 
सुब चोद श्रीर तेकी खान चले पवेतो से तिक्तोष्ंद्ञय रोगजित्‌ ॥ 
सिक्ाधातु ( शिलाजीत } निकलता हं | ली व 
निदाधघमेसंतप्रा जीत पीला, मीढा, भारी, कपनाक, कटु, 
धातुसारधराः । गरम श्रौर य रोग को जीतने बाला ३ । 
नि्यांसवसमु च॑ति- ताम्रगभगिरेनातं 
शिलाजतुसमीरितम्‌॥ । नीलवणेधनगुरू । 
सूर्यं की किरणो की गमौ से पव॑त तप्त मयूरकंटसदटरशंतीद्ण- र 
मुष्णएचजायतं ॥ 


होकर चातुश्रो का साररूप गोद्‌ फ क्षमान्‌ पतला 


पदाथं निकलते ईं, उसे शिल्ञाजीत कहते द । ताने को खान घाते पर्वत से भ्रकट शिला- 


जीत नीला, गाढा, भारी,मोरकंर क समान नील्ल 


शिलाजीत फे भेद वणं कातीखा श्रौर गरम होता है । 
सौवण राजतं ताम्र लौहजटायुपक्ताभं 
मायसं च चतुविधम्‌। | तिक्तक लवणं भेत्‌ । 
शिलाजतु हि विज्ञेय- | विपाकेकदुकंशीतं 
तत्तल्लत्तणलक्तितम्‌ । सवेशरष्ठमुदाहतम्‌ ॥ 
शि्ञाजीत सौवणे,राजत, ताम्र श्रौर श्रायस लोह का शिलाजीत गीध कै पंख कै समान 


नवार प्रकार क्रा भ्नौर वष्ट सफेद श्रादि भेदो | काले वणवाला, कडवा,नमकीन, पाक के समान 
> %, 
से जाना जाता है, इसका स्पष्टार्थं यह हे कि, एक | तीखा श्रार शीतल हं । चद सर्वोत्तम दोता है । 


सोने की खान-दृसरा चवादी की खान, श्रौर ' शीलाजीत की दूरी परीका 
तीसरा ततरे कौ खान तथा चौथा लोहे की खान गौमू्रगन्धं यकृष्ण 
वल पततो से पेदाहोतादै, इनमे जिस धातु स्निग्धं मदुतथागुर । 
के लक्ष्ण मिलें उसे उसी धातु कासार यानी तिक्तकपायं शीतं 
शिल्लाजीत जानना । च सवेश्रेष्ठ' तदायसम्‌ ॥ 
शिल्ञाजीत की परीक्ता लोह भिलाजीत गोमूत्र के समान गन्धवाला 
स्वसीग्भमिरजातं फाला, चिकना, नघ्न श्रौर भरी, कटवा कसेला 


श्रोर शीतल सर्वोत्तम होता है । 


जपापुष्पनिभंगुरु । 
मधुरंकटुतिकतंच- तीसरी परीक्षा 
शीतलंचर सायनम्‌ ॥ यत्तृगुग्ुलसंकाशं- 
सोने की खान से प्रकट शिलाजीत जपापुष्प तिक्तचलवणान्वितम्‌ । 
के समान लाल, भारी, मधुर, तीखा, कडवा विपाकेकटुकंशीतं 


न्थ [ 
श्रोर खारा होता, इसका पाक तीखाश्रौर सवेश्रेष्ठतदायसम्‌ ॥ 
कद्वा होता है, यह शीतल् नीर रसायन है । १ शिलाजंपित्तरोगध्नविशेषास्पाडरोगदत्‌। 





[शष्ल  ब्रह्रसराजघन्व्सम्‌ ` बह द्रसराजसुन्दरम्‌ 
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जो शिल्लाजीत गगल फे सद्गण, कटवा खारा 
|¦ श्रोर जिसका पाक तीखा श्रौर शीतल हौ च सत्र 
| ५ ० [1 
| रिलाजीतो में उत्तम लोहज शीलाजीत्त दं । 


दिविध शिल्लाजीत 
शिलाधातुद्िधाप्रोक्तो 
गोमूत्रा्योरसायनः । 
कपूरपूरवेक श्चान्यस्त- 
त्राद्योदिविधःपुनः ॥ 
ससन्त्वश्च व निःसन्तव- 
स्तयोः पूर्वोगुराधिक : | 
शिलाजीतदौो प्रकार काद पहला गोमूत्र 
| रसायन है श्रौर द्रा कपूर सक्ञक, गो 
|| मूत्र स्तक केदो मेद हे ससत्वश्रौर नि स्व 
|| श्रधिक गुण वाला हवै 1 


शिललाजीत फे वणं मेद से गुणभेद 
वातपिन्तेतुसौवणे 
श्लेष्मवित्तेतुराजतम्‌ । 
ताम्रजेरफरोगेपु 
लोदजतु चरिदोषलुत्‌ । 
विदयादौषहुतचर 
तत्रललोदगुणाधिकम्‌ । 
वातपित्त के विकार मे सौवणं शिलाजीत 
देवे, तथा कफपित्त मे राजतत ( चाद ) वं 
का, केवल कफ विक्रमे तान्न वरौ श्रोर लोह 
|| शीलाजीत त्रिदोष नाशक दै, इसको तत्र मंत्र 
विद्यादि मे वर्तते दँ । इसी कार्ण लोह शिला- 
जीत मे श्रधिक गुण दे । 


शिलाजीत का शोधन 
तच्छोधनसृतेव्यर्थ- 
मनेकमलमेलनात । 
शिलाजतुसमानीय 
_ , लोद्जलक्तणाम्वितम्‌ } 
वहिमंलसपाकन्त 
त्तालयेत्केवलाम्बुना , ॥ 











॥ 





मिलाप हीने वे जव तक शद्ध 


सत्यकनकयतयनसतरयासयम सकला 


शिलाजीत में श्रनेक मल( कूदे ) का 
न्ध न किया जाय 


| निष्प्रयोजन है, श्रतणए्व प्रथम लोहे कौ सानवाले 


॥ 


४ 


9 _.-.- ------ --------~ 


पवेत मेँ जो शिलाजीत सव लक्तण युक्त प्रफट 
होवे उसको लाकर वाहर की शुद्धि के निमित्त 
केवल जल से धो डालते 


दूरा प्रकार 
लौरेस्थितं निवगुद्धचिसर्पिपा- 
पुटैर्यधावत्परिभावयेत्तत्‌ । 
संतानिक्राकीट पतंग- 
दृशदुष्टौपधीदोपनिवारणाय । 
शिलाजीत को उत्पतन्ति के समय उसमे कीट || 


पत्तग करा दश श्र दुष्ट श्रौपधिक्ा मेल होता दै, 
हस कारण सर्वदोष हरणायं उसे लोहं पात्र में 
रख क्र नीम, गिलोय श्चौरघी की भावना देवे 
तो शुद्ध होवे । 


तीसरा प्रकार 
उष्णेचकालेरवि तापयुक्ते 
व्यभ्रे निवातेसममभूमिभागे । 
चच्वारिपाघ्नास्यपिचायसानि 
न्यस्तानितव्रापिकृतावधानः ॥ 
शिलाजवुश्रेष्ठमवाप्यपात्र 
ग्र्तिप्यतस्मादुद्विुणंचतोयम्‌ ॥ 
उष्णएतट द्ध 'कथितचदत्वा 
विशोषयेत्तन्ष्रदितं यथावत्‌ । 
खुवस्त्रपूतंप्रविभरायतत्त 
संस्थापनीयंपुनरेवतन्र ॥ 
ततस्तुयकृष्णमतीव चोध्वे' 
` संतानिकावद्रविरश्िमितप्तम्‌ । 
पात्रात्तदन्यत्रततोनिदध्यात्‌ 
तस्यान्तरेचोष्णजलनिधाय ॥ 
ततश््वतस्मादू परत्रपाच्र | 
तस्माच्चपात्रादिपरत्रभूयः। 
पुनस्ततोऽन्यत्रनिधायकृत्सनं 


यत्सहतंतदपुनराहरंच | 





१ समेतम्‌ 


यदाविशुद्ध'जलमच्छमूष्वै 
प्रसन्नभावान्मलयेत्यधस्तात्‌ । 
तद्‌तुत्याञ्यं सल्िलंगलदहि 
शिलाजतुस्वाञजल < दमेव ॥ 
चतुथंपा्राद्‌गलित्तहि सवं 
परीत्तसीयखलुवेद्यवयः। 
गरमीके दिनो मे जव कडी धूप निके 
श्रौर श्राकाश बादल तथा पवन रहित दो उस 
समय समान भूमि मे चार लोहपाच्र स्थापन करे 
श्रोर सावधान रहे । उनमे से प्रयम पात्रमे शिला 
जीत के टके २ कर डल्ल ठेवे शरोर शिजाजीत 
से दृना जल डाले, श्रौर उससे श्राधा गरम जल 
डाल उसे धोरे धोरे ्ाथसे मल करयस्त्रमे 
छान डाले । उम दने जलको उनी प्रर्मे भर 
छर धृपमें रख देवै जग्र उस पर मलाई जम 
जाय तब उसको उतार फर दूसरे पात्र मेँ रखता 
जाय, जब मलाङ जमना बन्द हो जाय तब दूसरे 
पाश्नमे जो मलाई जमा की है उसमें गरम जल्ल 
डाल कर धृप मे रख देवे, उसमे जो मलाई 
जमती जाय उसे निकाल २ कर तीसरे पात्रसें 
जमा करे, इसी प्रकार चये पात्रमे भी करे, दस 
चोये पात्र मे जो मल्लाई पडती जाग्र उसे निकाल 
निकाल कर प्रथम पात्र में रखे, इसी प्रकार चार 
पांच बार करे, जब पात्र मे ऊपर पानी स्वच्चु 
रहे तब जानो करि शिलाजीत शद्ध दोगया, उस 
जल को फक देवे श्रर नीचेके शिलाजीत को 
निकाल सेवे, इसकी परीका जो श्रमे करदैमे-- 
उसके श्रनुसार करे । 


चतुथं प्रकार 
शिलाजतुसमानीय 
ग्रीष्मेतप्चशिलाच्युतम्‌ । 
गोदुग्धेस्तरिफलाकाये 
भद्ध द्रावैश्चमदैयेत्‌ ॥1 
आतपेदिनमेकैक 
तच्छुष्कंशुद्धतांत्रजेत्‌ । 


ग्रीन्मच्छतु की श्रत्यन्त गरमी पडे पर 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पवतो से जो शिलाजीत प्रगट हो उमको गोदुग्ध 
त्रिफला के कादे श्रोर भांगरेके रसफ़्ीषएकर 
न भावना देकर सुखा सेवे, तो शिलाजीतत 
शद्ध होवे । | 
पचम प्रद्र 
मुख्यांशिलांजतुशिलां 
सृद््मखडगप्ररल्पिताम्‌। 
निःक्िप्याद्युष्एषानीये 
यामे स्थापयेस्पुधी ॥ 
मरेयित्वाततोनीरं 
ग्रहीयाद्रस्त्रीगाक्लितम्‌ । 
स्थापयिच्वाचमृत्पात्र 
धारयेदात्पेबुवः । 
उपस्थिततघन चास्य 
तत्तिपेदन्यर्पात्रके | 
धारमेदातपेधीमानु- 
परिस्थघननयेत्‌॥ 
एवपुनःपुनर्नीत्वा 
द्विमासाभ्यांश्िलाजतु । 
भूयात्कायंक्तमवहौ 
रि त्तिप्न लिगोपमभवेत्‌॥ 
निधूम च ततःशुद्ध 
सवेकर्मसुयोजयेत्‌ । 
परधःस्थितचयच्छेषं 
तस्मिन्नीरंविनिःक्तिपेत्‌ ॥ 
विमद्य धारयेदुघमे 
पूवेवच्चैवतन्नयेत्‌ ॥ 
शिलाजीत्त निक्रालने वाज्ञे उत्तम पत्थर को 
देख कर लावे, उसको फोडकर टकडे-दुक्डे कर 
उनको श्रत्यन्त गरम पानी मे डाल्त एक प्रहर 
पर्यन्त रक्खा रहने दे तदनन्तर उनफो दाथ से 
खूब मल कर वस्त्रमे छान लेचेः उस चुने हुए 
जल कोमिटूटीके पारमे भर कर धूपमें रख 
देवे, ज्यो ज्यो उसके उपर मला जमती जाय 
व्यो २ श्रादिस्ता २ उतार र कर दृसरे पत्रमे 
रखता जाय, जव मलाई इकही दहो जाय, 








तव गरम जल डाल पूर्वक्त रीतिसे दान कर 
धूप मे रख देवे, इस पर जो मलाई पडे उसको 
तीसरे बर्तन मे रखता जाय, पसे बार वारदो 
मीने तक करे तो शिलाजीत श्रग्नि में रखने से 
निधृ्म होवे । रौर लिगके समान ऊचादो 
जावे, इल प्रकार शिलाजीत को शुद्ध कर सव 
कमो मे योजना करे, पीडे पामे नीचेजो शेष 
रहे उसमे गरम पानी डाज्न सल फर धृपमे रख 
| पूर्वोक्त विधि से उसकी मलाई उतार लवे । 
शुद्शिलाजीत की भावना 
त्रिफल्ावारिगोदुरध 
मूत्रे मग्यशिलाजतु । 
स्वल्पस्वल्पचि धानेन 
स्थापयेत्कताचभाजने 
अरगुवादिशुमैधूःपे 
धू पयेत्ततम्रयत्नतः। 
सात्रयासितयापल्चा 
स्त्िग्धशुद्ध यथाविधि ॥ 
एकत्रिसप्रसप्राहं 
कषैमद्धःपलपलम्‌ ॥ 
हयेनमध्योत्तमोयोगो 
शिलाजस्यक्रमायतः। 
तीरेणलोडितकुर्या- 
च्छीव्ररसफलप्रदम्‌। 
हन्याद्रोगानशेषाच 
जीर्णेहनिमिताशनः ॥ 
शद्ध शिल्लाजीत्त को त्रिफला के काटे गोदुगध 
|| शरोर गोमूत्र की भावना ठेवे, पी काचके पात्र 
|| में रख श्रगरादि को धूनी देवे, पी स्निग्ध श्रौर 
वमन चिरेचन से ज॒द्ध हुए प्राणी को इसमे से 
एक क्षं या श्रद्ध^पल्ल या एक पल उन्तम 
मध्यम याकनिण्ठ माच्रादूधके साथ मिलाकर 
ऽयादया २१५या सात दिन सेवन करेतो 
सम्पूण रोगो का नाग करे श्रौर शीर रस फा 
|| फल देवे, जव मात्रा पच जावे तव परिमाण का 
उत्तम भोजन करे । 


पत सकारान्त 


बह द्रस राजसुन्टरम्‌ 


शद्ध शिलाजोत फो परीक्षा 
वहौक्तिप्ततुनिधूमं 
पक्चंलिगोपमभवेत्‌ । 
वृणभ्रेणांभसिक्तिप्रम- 
धोगलतितंतुचत्‌ ॥ 
गोमूत्र गंधमलिनं- 
शद्ध. त्न यशिलाजतु । 


जो रिलाजीत् श्रग्नि में डालने से निधूमं 
हो जावे, पछ होकर लिग के समान खडादहो 
जाय, तिनकाके श्र्न भाग पर रखकर जल में 
डालने से ततुश्रो के समान पौलकर नीचे चैट, 
गोमूत्र को-सो दुगधिदे, श्रौरजो मलिन दो 
रसे शिलाजीत्त को शद्ध जानना । 


शिललजीत फे गण 
रसोपरससूतेन्दर- 
रत्नलोदेषु ये शुणाः। 
व संतितेशिलाधातौ 
जरामृल्युजिगीपया ॥ 
क्तिलाजकटुतिक्तोष्णं- 
कटुपाक्ररसायनम्‌ । 
छ्दिरोगन्तथाहन्ति- 
कम्पमेहाश्मशकंराः ॥ 
मूत्रृच्छ चयश्वास. _ 
वातमशांसिपाडताम्‌। 
श्रपस्मारमथोन्मादं 
शोफङ्ुषटोदरछृमीन्‌ ॥ 


रस,उपरस,पारद्‌, रसन श्रौर सुवरणीदिक श्ट 
लोदोमेजो गु हैँ वह सव श्सयु श्रौर जुडापे 
को जीतने वाज्ञे रिलाजीत मे रहते हँ । शिला- 
जीत तीखा, कडवा श्रौर गरम दै । पाक फे समय 
तीखा दै, रसायन है शौर यह द्दिरोग कंप,भसेद 
पथरी शकरा, मूत्रङृच्छु, प्तय, श्वास, वादी, 
बवासीर पाडरोग, गी, उन्माद, सूजन, कोठ, 
कृमि इन सब का नाशकरे | 





: समेतम्‌ 


प्न्य विशेष गुण 
नसोस्तिसेमोभुविवाध्यरूपो 
योह्यस्यजेयं नजयेसखसष्य । 
तत्कालयोभैर्विचिधैःप्रयुक्त - 
स्वास्प्यंतनौ यद्विुल ददाति ॥ 
पेखा को श्रसाध्य रोग पृथ्वी पर नदींहं 
जो रिलाजीतके खाने से न जाय । तस्काल श्रनेक 
रोगों के साथदेने सेय देहमे स्वस्थताको 
प्रदान करता है । 


शिलाजीत के अनुपान 
एलापिप्पलिसंयुक्त- 
मापमात्रःतुभक्तयेत्‌ । 
मूत्रकृच्छ"मूत्रयेधं 
का हुतिमेहंतथाक्षयम्‌ । 
सवासुपानःसवत्न- 
रोगेषु विनियोजयेत्‌ । 
जयत्यभ्यासतोनूनता- 
तास्तानरोगान्नसंशयः । 
द्री इलायचो श्रोार पीपजके साथ एक 
माते शिलाजीत खाय तो मूत्रहृच्चू, मुत्र रोधः 
प्रमेह भौर क्षय को नाश करे । श्रन्य सवरोगो 
मे श्रनुपान केसाय देनेसे उन्ध्ी ररोर्गो को 
श्रभ्यासकेद्वारा नष्ट करे। 


शिलाजीत का पथ्यापध्य 
व्यायामातपमारुतचेतः 
मंतापिशगुरुविदाद्ादि । 
उपयोगादपिपरितो- 
द्विगुणंपरिवजयेत्कालम्‌ । 
पिवेन्मादेन्द्रसलिलं- 
कौपंप्रास््रावणाबुवा । 
कुलव्थान्काकमा्चीच 
कापोतांश्चसदात्यजेत्‌ । 
शिलाजीत खाने वाला दंड कष्षरतः धूपः 
पवन श्रौर चित्त छो सन्ताप कारक वस्तुश्रों को 
स्याग दे, भारी तथा दाहकारी घस्तां को भी 
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स्याग दे, जितने दिन शिलाजीत सेवन करे 
| उससे दूने दिन स्याग रक्खे, महेन्द्र ( वषा 


सम्बन्धी ) या कुशं श्रथवा ऋरने का जल पिये, 
छुल्थी मकोय प्रोर कवृतर फा माप्त कदाचित्‌ 
सेवन न करे । 
शिलाजीत की भस्म, 

शिलार्यागंधतालाभ्यां मातुलुगरपेनव । 
पुटितं दिशिलाधातुम्रियतेष्टोपलैनच । 
भस्मीभूत-शिलोद्धवंसमतुलंकान्ति च वैक्रा- 
तिकंयुक्त' च त्रिफलाकट्ु्यधघृतेवल्येन 
तुल्यंभवेत्‌ पाण्डोयद्मगदेतथाग्निसदने 
मेदेच मूलामये गृल्मप्लीहमदोद रेबहुविधे 
शूेचयोन्यामये 

शिल्ाजीतमें गंधक श्रौर हरिताल मिलाय 
विजौरेकेरसकापुटदे श्रार उपलो की श्रगिनि 
देवि, इस प्रकार श्राठ पुर देने से शिलाजीत 
की भस्म होवे, पीद्े रिलाजीतकी भस्मकफी 
बरावर कान्तलोह की भस्म श्रौर चैकांतमणि फी 
भस्मो को मिलाकर त्रिफला, त्रिकुदा श्रौर धूत 
के साथ एक कर बलावल देख कर देवे तो पाए 
रोग, राजयच्मा, मंदरिन, भमेहः युदा की 
बीमारी, गोला, तापतिर्ज्ञी, उद्र फे घोर विकार 
शूल श्रौर योनिविकार नाश दोषे । 


शिल्लाजीत का सत्व 

पिष दुद्रावणवर्गेण साम्लेनगिरिसंभवम्‌। 
रुष्वामूषोदरे ध्मातं कोक्रिलैःसत्वस्च्छति 
सत्वंसुचेच्छिलाधातु खोत्तमं लोह सन्निभम्‌॥ 

शिलाजीत को द्वावणवघगं श्रौर श्रम्लवगं मे 
घोट षूरमूषामें -वंद्‌ करमभटीमे रख कोयो 
कौ श्रग्निदेने से सत्व निके, यह लोहे के सद 
निकलता हे । 


दूसरा शिलाजीत, 
द्वितीयं सोरकाख्यंस्याच्छेतवणं शिलाजतु 
अग्निवणेप्रदं वद्धिहितंमू्रामयेषुच । 
दसरा सोरकाख्य श्र्थात्‌ सोरा नाम से 


त ~ 


॥| पथरी; प्रमेह, कामला श्रौर पाण्डुरोग का नाग 


| मे नही कडा । 


(का 
| 
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पारद की यिद्धिकत्ता नागाजुन श्रादवि श्राचा- 
योने कफरेष्। 


परसिद्ध शिलाजीत होता है) वह सफेद रग का | 
दोता है यह श्रग्निकतौ श्रौर देद का उत्तमवणं 
करे शौर मूतररोग मे दितः दे। साधार्णरसो का शाधन, 

। शि्लाजीत को गुण. । साधारणरसाःसर्वेमतिलु गाद्रेकाग्युना | 
पारडुरंसिकताकारं कपूराभरिलाजतु ¡ | त्रिवारंभाविता'शप्का सवद पिवर्जिताः ॥ 
मूत्रकृच्छुशमरीमेदकामलापार्डुन।शनम्‌ । ¦ = स्र साधारण रम विर धीत श्रदरस 
एलातोयेनसंिश्रं सिद्ध सिद्धशुपैतितत्‌ । | रमकौ तौन २ भावना देकर सुनि मे दोष 
नतस्यमारणं सत्त्वपातनंविदहितंबुधः ॥ | रदित श्रथौत शुध हति ४ 

कच द पिला लिये कपूर कै श्रौर यालू- , काप. 
समान सोरा भिलाजीत दोता दै, यह मूत्रठच्च्‌, ¦ इष्टिकाचूमकाशश्च द्विकावानप्रमेदनः । 

श | सौराषट्देशखनिजःसदिकंपिन्नकोमत ॥ 
करे, इस को इलायची के जल मे मिलानेते टके चृशं ( कए ) के सदश चमकटार, 
शि होवे इसका म।रण शौर सस्वपातन प्रहितो | रेचफ, संरा्देण ( सोरव्देशच काटियावार >) के 
देणफी खानिसे उत्पन्न को कपिटल ( कवील्ा ) 


(५ | क, 
अशुद्ध शिलाजीत सेवन के दोप | क्सतच। व 
1 | व व 
लाजलुप्रकुरुत्ते मा्यमग्ने्धविड्प्रहं । त्ञ्वरोठ्मानविवंघानिन्न शलेप्मोद्‌ 

श्रद्द गिलाजीत, दाद, मूली, अम, | व । 1 फहारी 
रक्तपित्त, रुधिरविकार, मन्दाग्नि श्रोर मल का । कपल्लकानंकगदरापद्श्च ॥ ॥ 
रुकना दन रोगो करो करे । , = पित्तज्वर, श्रफरा, वद्धकोष्ठता, कफविकार, 


= 6 > ~ (व उदररोग कृमिरोग, गोला, चरणरोग, श्रामवात) 
शिलाजीतके विकारो की शान्ति। ` शरलरोय ज्वर, शरोर यगन बन व सोनो क 


(~ घुः $ [; १ 
य स्निघृतसयुक्त । सेवये दिसत म्‌ । , नाश करे यदह फांपिख्ल श्रनेक रोग नार करता 
शिलाजतुभवटोषं शान्तिमाप्नो तिनिश्चितम्‌ | | ह चपल क गुणदोष पदले कह श्राये ह इस 
कालीमिरिच रतसयुक्त सात दिन सेवन ' बातत यहां नहीं लिखे 
करे तो गिलाजीत के चिकार शारि ग 
शान्ति दो इति , गोरो पापाण्‌ 


चृदद्‌ रसराजसुन्दरे शिलाजी तग्रकर | 
रे सिल्लाजौतप्रकः एसमाप्तस्‌ गौरौपापाणक पीतोविकरटोदतचूरेक । रस- 


| अथसाधारणएरसाः | वधक९.सिग्धो दोपन्नोवीयेकारक. ॥ 
कंपिह्लच्चपलो गौरीपाषाणोनरसारक. , पीला गौरीपापाण ( सेमल ) विकट शरोर 


कपर्दीवन्हिजारश्च गिरिसिदूरर्हिगुलो , दतचृंक कदलाता दै, यह पारेका ददक्‌ श्रौर 

दार्भ गमित्यष्टो साधारणरसाःस्मृताः , चिकना है त्रिदोष नाग्वक श्रोर वीय्यं को बटावे। || 

रससिद्धिकराःपरोक्तानागज्चुनपुरस्सरे : ॥ । गौरीपाषाणक प्रोक्तोद्िविध.श््ेतपीतक । 
कपिल, चपल गौरीपाषाण ( सेमल वा । श्वेत शंखसम पोतो ठाडिमाभःप्रकीतितः ॥ 

सखिवा ) नोमाद्र, कोकी, वन्डनार, निरिति. | श्वेत.कृतिमकःग्रोक्त.पीत.पवेतसंभव 

दूर ियुल, कैदारश्ट ग ये श्राड साधारण रस | विषकृत्यकरौतौदि रसकर्मरिपूनितौ ॥ 


धमः 
-------------------~~ ~ ~~~ ~~~ 





| 





4 समेतम्‌ 


| दुलेभःकृष्एवणांभोजरामरत्युह रोमुवि । 


~~~ 


गौरीपाषाण [ संखिया | दो प्रकारका 
सफेद श्रार पील्ञा तहा सफेद गाखके समान 
भ्रौर पीला श्रनार फे समान इन में सकेद 
कृत्रिम यानी बनाया हुशराश्चौर पीला पवंततसें 
निकलता ह, ये दोनो विष के क्म [ मारणादि | 
करते है, श्रार पारदकमं मे पूजित दईयानी 
सखिया परेका बद्धक है वुटापेश्रौर शत्युका 
हतौ तथा काला सख्िया दुलभ दै 1 


जोडा बनाना, 

वचतुःकर्पैरसंगराह्यं गौरीपाणकंसमनिवूनी 
रेणसप्रादंमदेयेतछशक्लोभिपक्‌ । घनभावेस 
मुखन्ने तस्मादुत्यरत्तयेत्‌। पेटिकातारजां 
रम्यानिर्मिमीयमनीपया । पलमाच्रस्यमेधावी 
तन्मध्येपिष्टिकांक्तिपेत्‌ । ' तस्योपरिपुर देयं 
। िशद्रन्योपलेरग्निम्र 
द्‌ ्राद्रहसिस्थित ।॥ उक्तताम्र पलाद्ध तुवन्दि 
नाद्रवतांनयेत्त ॥ द्रवीभूतेचताग्र चगु"जा- 
पंचमि त॑ंलल्लु । नि.क्तिपिच्टंखसंक्तपारट- 
तस्यमध्यकम्‌ । तन्ताश्र जायतेशुश्र'शख- 
कुन्देन्दुसन्निभम्‌ । तत्समंरौप्यकंदत्त्वा- 
प्रधमेदुद्रवन्दिता जायतेसकलंसेप्यं साध- 
कानां सुखावहम्‌ ॥ 


प॑राश्रौर सखिया दोनो को चार रेकं 
ले, साव दिन नीबू रस मे खरल कर, जब 
गाढाष्टो जाय तब खरल से निकालकर रख 
छोड रौर एक चादी की डिबिया पेसी बनवावे 
फि जिसमें एक पल पारेको लुगदी श्राजावे 
उसमे पारे श्रौर सखियकी पिह को भर 
चन्द कर पेसी कपर मि्टी करे कि जिससे 
डिबिया खुले नदी, पौधे सुखाकर एकान्त मे 
३० श्रारने उपर्लोकी श्रांच देवे, तो च्राधी डि- 
विया समेत सब चांदी दहोजाय, पीेदो फषं 
शद्ध ततरिको श्रांच मे सपाय पतक्लाकर उस में 
पूर्वोक्त दिविया की पच रत्ती चांदी डलेतो 








वह तावा शंख, कुन्द, चन्द्र साके समान सफेद 
हो जाय पद्ध सफेद तनिकी बरावर चादी 
मिलाय श्रग्नि में रख सूव्र धमावे तो सव चांदी 
होजाथ। यह श्रनुभव करा हुत्रा दै मिथ्या 
नदीं हे । 
नवरसादर्‌ 

नवसारः समास्यातश्चुद्िकालवणाभिधः। 
रसेन्द्र नारणोलोद जां रणोजठराग्निकरत्‌ ॥ 
प्लीदरुल्मास्यशोपन्न भुक्त मांसादिजारणम्‌। 
विडाग्रयं च त्रिटोपन्न' चुद्लिक!ल व णंमतम्‌ ॥ 

नवसाद्रको चुद्िका लवर भी कहते दै, 
यह पारद श्रौर सुव्णादिश््रष्टलोहौ के जारणमेंग्रद्य 
दै । इसके खाने से जठराग्नि बदरे, तापतिह्ञी, 
घायगोला, सुखसूखना बद्‌ हो, भोजन किये 
मांसादिक जारण दवे, यह पारे के सब विडो 
मे श्रप्रवर्ती हे, त्रिदोष कफो दूर करे रेखा यह 
घुरलीका वण है । 

उस्पत्ति 

करीरपीलुजैःकाष्ठेःपच्यतेचेष्टकोद्धवः। 
त्ारोसौनवसारःस्यारचुल्लिकालवणस्मतम्‌ ॥। 
मनुष्यसुकराणां सविष्टात.कीट वद्धवेत्‌ । 
क्तारेपुगणनातस्य स्वणंशोधनकः परः॥ 
इश्टकाटहनेजातं पाडरंलव णंलघु । 
शंखद्रावेरसेपूञ्यामुख्यकर्मखिपारदे ॥ 
चिडद्रव्योपयोगीच त्तारवत्तद्गुणाःस्परता. । 

करीर शौर पीलु की लकटी से ङटका खार 
पकाने से नोसाठर खार दोता दै, उसी को च॒ु्ि- 
कालवण कदते द, यदह मनुप्य श्रौर सूकर के 
चिष्टासे कीट कफे समान ई्टोँ के पजावे मे होता 
है, इसकी कारम गणना हे । यद सुवं का 
शोधन करता दै, श्रौर इ्टोंके पकाने मे पीले 
र्गकालवण होतादहैसो इलका दै, शखलद्राव 
रसरमे पडता हे श्रर सुख्य पारे केकमं मे लिया 
जाता हे-व्रिड द्भ्य ( पारे की बद्धक वस्तु) का 
उपयोगी हे इसके शारो के समान यु है । 


5 


द्ग्निजार्‌ 

सामुदरेणाग्निनातप्तोज णयुवेहिरत्छतः। 
संशष्कोभानुतापेनसोग्निजारदतिस्य्रतः ॥ 
जराभंदहनस्यापिपिच्छलंसागरप्लवम्‌। 
जरायुतश्चतुवेशेश्र ष्ठंतत्सवेलोदितम्‌ ॥ 

श्रग्निजार समुद्र मे वडवाग्नि के जोरसे 
तप्त होकर जरायु के सदश पदाथ वारको 
ध्राता ह श्रौर सूयं कौ धूपसे सूख जाता है, उसी 
करो श्रग्निजार कति देँ श्रयवा समुद मे जरायु के 
समान श्रमिक तेजसे पिच्छंल तथा ससुद्रमे 
सैरने वाला देखा पदाथं उर्पन्न दोता दै, यद 
जरायु चारवणं का होता है जिनमे ताश्रवणं का 
उत्तम होता ै। 


अग्निजार के गुण 


स्यादग्निजारः कटुरुष्णएवीर्यः समीरहृद्रोग 
ककफापदश्च । पित्तप्रद्ःसोधिकमन्निपात 
शूल्लाग्तिशीतामयनोशकश्च । 


श्रम्निजार तीखा, उष्णवीरं, वात श्रौर 
कफरोगना शक, पित्त वदने वाला, सन्निपात, 
1 (२ 
श्ल, मंदाग्नि श्रौर शीत-सम्बन्धी विकारो का 
नाशक है] 


अल्धितीरेग्निनक्रस्यजरायु"शुष्फतां गत" । 
अग्निजारस्ुसप्रोक्त.स्तारोजारणेहित 
अग्निजारस्त्रिदोषध्नोधनुवांताद्विवाचनत्‌ । 
वद्ध नो रसवीयंस्यदीपनोजारणस्तथा । 
तदध्िन्ञारसशरुद्ध तस्माच्छुद्धिनेशस्यते ॥ 


समुद किनारे ्ग्निनक्र क! जरायु सूखकर 
चाहर श्रा जाता है उसको श्रग्निनार कदते दै, 
यद्‌ हतार जारणकर्म॒मे उत्तम ३े, श्रग्निजार 
त्रिदोधनाशक, धनुर्वा ( जिससे कमान के खश 
देद हौ जाचे ) इत्यादि वातरो्मों को दूर करे । 
| रस वीयं को वदावे, दीपन श्रौर जारण कतौ | 
| श्रग्निजार समुद्र के खारसे स्वय शुद्ध है इसी 
कारण दसको जुद्धि नहीं कौ । 


सुद्र फेन 
समुद्रफेनश्चक्तष्योलेखनःशीतलःसरः | 
कणंखावरुजागुल्महरःपाचनदीपन' ॥ 
श्रछ्ुद्धःसकयोत्यं गभंगंतस्माद्धिशोधयेत्‌ । 
समुद्र केन नेन्न को दहित; सर, लेखन, 
कन के यदनेश्रौरपेटके गोक्ते को दूर करे, 
जठराग्नि को दीपन करे, श्रजुदध श्रंगरभ॑ग करे 
इसलिये शद्ध जरूर करते । 
सयुद्र फेन कौ शद्वि 
ससुद्रफेन.सं पिष्टोनिवुतोयेनशुद्धति । 
समुद फेन नीच के रस में पीसने सेश्यु्ध 
दोताहै। 
बोल 
वोलगंधरसप्राणएमिन्द्रगोपरसा.समःः । 
वोलंतुत्रिधंग्रोक्तंरक्त श्यामं मयुष्यजम्‌ ॥ 
ोल्ल के गधर सप्राण, इन्द्रगोपरस, सस, ये 


नाम, बोल्ल तीन प्रकारका है काला, लाल 
श्रीर मयुप्यज । 


लाल बोल के लक्तण 
वोलरक्तदरंशीतंमेध्यंदीपनपाचनम्‌। 
मधुरकटुकं तिक्तंग्रहस्येदव्रिदोषनत्‌ ॥ 
उ्वर।पस्मारकुष्ठऽ्नंगभांशय विशोधनम्‌ 
चत्तुष्यं चसरप्रोक्तरक्तबोलंभिषग्वरेः ॥ 


लाज्वोल वदते रुधिर को रोकने वाला, 
शीतलः, पवित्र दीपन, पाचन, मीरा, तीखा, 
कडवा, प्रह, स्वेद, ( पसीन/ ) श्रोर त्रिरोष को 
करे, ज्वर, श्टुगी, कोड का नाश करे, गभौशय 
का शोधन करे जेन्नोको दहित श्रौर दस्तापरदै 
इसको वीजावोल कते दँ । 

काले बोल के लच्ण 

र्यामवोलतीचएगं वं द्रञ्ष्ठविपापहम्‌ । 
भग्नास्थिसधिजननंत्रिटोपशमनदहिमं ॥ 
धातुकांत्तिवय स्थेर्यवलौजोरद्धिकारकम्‌ । 

कालावोल-तीच्छ गंधवाला, दाद, खुजली 














ष विषके विकारो का नाशक ह| ट्री षङ 
ओने वाला, धिदोष नाशक शीतल, धातु, 
कान्ति श्रौर अवस्था को रि्थिर करता हे, चल 
शरीर भोज इनका बठाने वाला इसको मुसधर 
कृते हे । दूसरा मानुपवाले जो मनुष्य के रुधिर 
से बनता हे इसको भाषा मे भिमियाई कहते दं 
इसके गुण भी रयाम बोल केसमान रै कोड 
श्याम योक्त कोी मिमियाड कते ई परन्तु वद 
मिभिय नदीं हे! 


गुग्युल 
भगवन्गुगगुलोर्योगंयथावी्यं यथागुणम्‌ । 
चक्तुमरेसियोगेपुयेपुचायं प्रशस्यते ॥ 
एवमुक्तःसशिष्येणप्रत्युवाचमहातपाः। 
मरुदूभूमौप्रजान्तेप्रायरम्सुरपादपाः ॥ 
भानोमयुखैःसंतप्ता्रीष्मेयु चन्तिगुगगुलयम्‌ । 
हिमार्भिदे चहेमन्तेविधिवत्तरसमाहरेत्‌ ॥ 
जातरूपनिभंशभ्र पय रागनिभ क्वचित्‌ । 
क्वचिन्महिषसंकारशंयत्तदैवतवललमभम्‌ 1 
विधानतस्यविधिवन्निबोधगटतोमम । 
श्रञ्निपि का रिष्य पूता दकि दे भग- 
वन्‌ | मेरे श्रागे गूराल्लके योग, वीयं श्रौर गुण 
वर्णन कीज्यि, श्रौर जिन योगों मे यदह प्रशस्त 
ह सोभी कटौ उसके वचन सुन मदह।तपा चषि 
कते ह कि गुगल के चश्च मारवाड देश मे होते 
है, वो ग्रीष्ममे सुथंकी गर्मी से तप्त होकर 
गुग्गक्न छोढते दँ उसको सरदी के दिनों मे विधि 
पूवक ग्रहण करन चाहिये, वह गृगल चादी वा 
पुखराजमणि तथा सेस फे नेत्रो के समान कान्ति 
चालला होता है यदह य देवताश्रो का परम प्रिय 
है उसके विधान को श्रवणे कर । 


गुगल के गुण ओर शोधनविधि 
तरिदोषशमनेोच्रष्य 'स्निग्धोच्र'ह दीपनः ॥ 
गुगलु.कटुकःपाकेवलवर्णैप्रवद्ध नः । 
श्रायुष्यःशीकरःपुख्यःस्मृतिमेधाविवद्धनी 



























दिन्दीभाषादुवाद समेतम्‌ 




















पापग्रशमन. श्रेष्ठः शुक्रात्तवकरोमतः। 
वणंगंधरसोपेतंगुरगुलल'मात्रयायुतम्‌ ॥ 
भेपजैःसहनिःक्वाथ्ययथाव्याधि हरैःपृथक्‌ 
मात्रावशिष्ठंतंज्ञास्वागालयेच्छुक्लवाससा 
मृन्मयेदेमपात्रेचस्फाटिकेराजतेपिवा । 
पुण्येतिथिपुनन्तत्र घीणाहारसमन्वितः ॥ 
इताग्निःपयुं पासीतदेवान्‌विप्रंस्वभक्तितः । 
प्रविश्य चशुभाकीण "मदिरंनिवसेतसछटम्‌ ॥ 

गुग्गल त्रिदश को रमन कर्ता, वृष्य 
( धीय्यं को चद़ानेवाला) श्रौर चिकना दै, बृदण, 
दीपन भ्नौर पचने के समय तीखा हे बल श्रौर 
वशं को दने वाला, श्रायु श्रौरसोभाषोदेने 
वाक्ला पुख्य; स्मृति तथा मेधा को बढाव, पापो 
को दूर्‌ कर वीयं श्रोर श्रातवं करे, यद धरण गंध 
युक्त भ्रनेक रोग हरनेवाली श्रोषधियो के कड़े के 
साथ श्रौटाने से शुद्ध हो होता दै, जब चतुथौश 
जल शेष रहे तत्र उतारकर सफेद मीन वस्त्र 
मे छान सेवे श्रौर उसको मिष्टी स्फटिक वा चादी 
के पात्र मे रख छोड, फिर शभ तिथिश्रौर 
श्रौर नरच्र मे श्रग्नि देवता श्रोरव्रद्छणो का 
पूजन कर सेवन का प्रारम्भ करे, श्रौर उन्तम 
स्थान मे निवास करे । 


अनन्य धिधि 
माहिषंगुग्गुलु शु गरदीत्वापलपंचकम्‌ । 
प्रसथमात्रेतुगोमूनर तिप्ट्वासविपचेद्‌्भिषक्‌।। 
दोलायं्रस्यविधिनापादशेषंसमाहरेत्‌ । 


अनेनविधिनासम्यग्गुग्गुलुशुद्धतात्रजेत्‌ ॥ 
स्वैकमंसुसंयोज्योयोगेच फलदायकः । 


उत्तम भँसागूल ५ पज्ञ ( २० तोले ) सै 
उसकी पोटली ब्ध एक पात्रमें एक प्रस्थ 
( १ सेर ) गोमूत्र भर उसमे पोटली दोलायत्र 
की विधि से लटकाय देवे, फिर सदाभ्नि से पचावे 
जब्र गोमूत्र चतुश्र श शेष रदे तब चूख्े से उत्तार 
लवे पी पोरली को खोल कर धूप मे सुखा लेवे 
यद सकफेद्‌ होजायगा, इसके ककर श्नौर तिनके 
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चीन कर साफ करे! दस प्रकार गूगल छद्ध दोती 
हे इसको सवं कमा" में योजना करे, जिस रयोग 
मे यद गृगल्त पटे उसमे लिखे गुण फो करं है । 
यद्यपि रसकपूर चनाने शौर खाने की विधि पारे 
के प्रकरण मे लिख श्रय है, तथापि नवीन पाठ 
होने से यदा भी लिखते दे । 
रसकपूर्‌ को विधि 

पारद्ःस्फटिकाचैवदीराकासीसमेवच | 
सेधवंचसमांशेनविशांशेनवसादरम्‌ ॥ 
खलत्वेविमर्यसबांशिङ्कमारौरसभावना । 
क्रमवुद्धाग्निनापकोरसःकपू रसंज्ञक, ॥ 

पारा, फिटकरी, दीरा क्ती श्रौर सेधा 
निमक सव को समान भागते, सवका बीसखवां 
भाग नवसादर ले, सवको खरल मे ग्वारपटं के 
रस को भावना दु सुखा कर सीसीमे भर क्रम 
से मद मध्य श्रौर तेन श्रग्निदे तो रसकपूर 
नामक रस वन कर तैयार हो । 

ग्रन्य॒चिधि 

गरिकतुवरीकटुकासेंधवगंदीरज" कुडवम्‌ । 
भ्रस्येकदृढहड्थांकृत्वारसभूयरजदेयम्‌ ॥ 
करूडवासिताथतदृध्वंदेयाहडीतथास्यमुखे । 


स्रथतत्सघेमसु द्राकृत्व(तद धोहुताशनोञ्वाल्य 
अद्ध मणएपदट्कम्रमितेदारभिरूनातिदुवल- 


| 
| 


शम्‌नरयुततोयंत्रनरादुन्तायेकमपूरसन्निभ- 


ठध्यात्‌ ॥ संम चाथकाष्टैरधेमरसमिते 
पचंद्धलम्‌। चुहीदंडिकमध्येवितस्तिचतुरगु- 
लावकाशंतुङ्घयोक्करमेणतदथ प्रञ्वाल्यमन्य- 
म चाग्नि । धवलमथोपरिलग्नयुक्त्या समृ्य- 
रक्तयेयत्नात्‌ ॥ 

गेरू, फिटकरी, कुटकी, संधा निमक श्रौर 
ड'टफा चृणं इनको पराव २ भरले दडिया सें 
भर उसमें पारा रक्छे, पीदये पावभर पृयोक्त चूं 


ब्रह द्रसराजदुन्दरम्‌ 


स्थूले।अग्निक्रमेणदधाद्गुरुद शितवत्मेनायुनि 








छो पारे के ऊपर रखकर दृसरी दौडी से उसा 
मुख वद कर संधियों का च्रच्छी तरह लेप कर 
छंद करदे, पीद्धे भटी पर चद़ाय ३ मन लकटी 
घा उपलो की श्रगनि गुर की वता दुह रीति से 
रात दिनदैवे, तो रसरकपुर बनकर तयार 
हो फिर श्रचकसे उन हांडि्यों को उतार 
सुह खोल ऊपर की्ांडी मे जो सफेद रसकपूर 
लन रदा हो उसको निकाल लवे, पीद्धे उसको 
चरावर का नवसाद्र डालकर पीसे फिर कांच 
की कुप्पी (शीशी) मे भर कर बीस सेर लकटी 
की श्राच देवे, इस प्रकार फि हाडी श्रौर श्रगिनि 
का एक वाल्िगत श्रौर चार श्रगुल फा फासिला 
रहे, इस प्रकार मध्यमाग्नि दे जव शीतलो 
जाय तव ऊपर जो चंद्रमा फे समान सफेद भस्म 
लग रही हो उसको निकाल यस्न से रख दछोरे | 
रसकपूर के अनुपान 

वह्लवल्लाद'मानेनगुडेजीर्णैःसम॑ददेत्‌। 
यथोचितानुपानेनसवेकर्म सुयोजयेत्‌ ॥ 
दुग्धोद्‌ न॑तुपथ्यदे यंचास्मिश्चतावृलम्‌ । 
ह्रतिसमस्तान्रोगान्‌कपृूराख्यार सोचणम्‌ 

रसकपूर तीन वा उद रत्ती के प्रमाण पुरान 
गुड के साथ खाने को देरव, श्रथवा रोगोक्त श्चनु- 
पान के साय देवे श्रौर इसके ऊपर पान काबीडा 
खाय तथा दूध मातत क पथ्यदे तो सपृणं रोगो 
फा नाश करे) 


रत्नोपरत्नों फी उपति 


सूतम्‌ आदायकाचकु भेनिधायनवसादरं- | मणयोपिचविज्ञ याःसूतवधस्य कारका । 


देहस्यधारकान्चृणांजरान्यधिविनाशक. ॥ 
मणि (रत्न ) भी पारद के बधन कर्ता 
। देह की धारणकनत्ता, उुढापे प्रोर व्याधि कैदुर 


| कर्ता होती दं । 


| रत्नां की निरुक्ति 
धनाथिनोजनाःसर्वेरमंतेस्मिन्नतीवयत्‌ । 
अतोरत्नमितिप्रोक्तंशन्दशास्रविशासदैः ॥ 
धनार्थी सव मनुण्य दसम रमण करते दै 
























ध समेतम्‌ 
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श्रौर इच्छा करते है इसो से शद शास्त्र जानने | मोती, दौरा, वैदूर्य, पद्मराग, पुखराज, 
उसको र्न कते ईहे । गोमेद, नीलम, पन्नाः मू गाये मोतीसेश्रदि 


५2 ले सहारत्न है । 
रत्ना के नाम 


ति तीसरा प्रकार 
रलक्गीवेमणिःपु सिस्तियासपिनिगद्ते । पुव 'गरुडोद्रारंमाखिक्ष्यवासवोपलम्‌ ॥ 
तत्तत्पापाभेदोस्तिवजरादिश्चय थोच्यते ॥ | वैदूयेपुष्पगोमेदमोक्तिकंसभ्रवालकम्‌ ॥ 
[, =| शिपुलिग 

रस्नशम्दे नपुःसकलिग भोर व । एतानिनवरत्नानिसदशानिषुधारसैः। 

तथा स्तरीलिग ह, र्न पाषाण के भ्रनेक भेदो होरा, पन्ना, माणिक, इ दमण, वैदु् 
बति | 2 ने १ 9 ) 4 

हीरा प्रादि कदाते है| खरा, गोमेद, मोती, मूग वे श्रमृत क तुल्य 
नवर है । 








नवरत्नो री गना 


वख'विद्रुममौक्तिकंमरकतंवैदूय्य गोमेदकम्‌ 
माशिक्य'हूरिनीलपुष्पदशदारत्नानिनाम्न 
नव । यान्यन्यान्यपिसन्तिकानिचिदिहत्र- 
लौकय सीभ्निस्फुट नाम्नातान्युपरत्न सं्ञकत 
मान्याः परीत्ताकृतः 11 

हीरा, मृगा, मोती, पन्ना, वेदृयंमणि 
गोमेद माणिक, नीज्ञम, पुखराज ये नो प्रकार के 
पस्थर नवरत्न* के नाम.से विख्यात दँ शस प्रथ्वी 
परशरीर जो रटन के समान पत्थर मिलते दहं उन 
को जोष्री खोग उपन्न कहते हं । 





मणिवरं 
वैकरान्न.सूयंकांतश्वदीर कमौक्तिकंतथा । 
चन्द्रकान्तस्तथौ चव राजावततैस्तथैव च ॥ 
गरुडोदूगारकश्चेवन्ञातन्यामणएयोच्मी । 
पुष्परागमहानील॑पद्मरागं प्रवालकम्‌ ॥ 
दूये चतथानीलमेतेचमणयोमताः । 

वेक्रान्त, सूयंकान्त, हीरा, मोती, चन्कान्त 
राजावततै, पन्ना, पुखराज, महानीलम, पद्मराग 
(माणिक) मूगा, षेदूय, नीलमणि ये सब 
मणिवगं हे । 


| 
नवग्रहों फे नवरत्न रत्नोपरत्नभेद ~ 






















भिदुरचनीलम्‌। गोमेदकं चाथविद्रयंचक्र- | भ्रवालंगरूडोद्गारंवैदूयं'पुष्परागकम्‌ ॥ 
मेण रत्नानिनवग्रहाणाम्‌ ॥ उपरलत्नं समाख्यातंरत्नशास्त्राथकोविदैः। 
माणिक, मोती, मृगा, पन्ना, पुखराजः चार उपरत्न शरोर पांच महारत्न ।मूगा 
हीरा, नीलम, गोमेद श्रौर वेद्यं से सूर्यादि नव~ | पन्ना, वेदूयं श्रोर पुखराज इन चारोको रत्नशशसतर 
अष नवरत्न कति है । के क्ता उपरत्न कते है, बाकी, दौरा, पन्ना, 
गोमोद ( पींलीमणि ) नीलम शरोर मोतीये 
दूसरा प्रकार 


पाच महारल्न द । 
मुक्ताफलदहीरकं चचैद्य पद्मरागकम्‌ । 
पुष्परागरंचगोमेदनीलंगासत्मतंतथा ॥ 
प्रवालमुक्तान्येतान्येतानिमहारत्नानिवेनव । 


~~ 


१ वचर न्रनीलमरकफत्तककं तनपद्यरागरुधिरा- 
ख्याः ! वेदूय॑पुर्लेकविमलकराजमणिस्टिक शशि 
काताः ॥ सोगंधिक गोमेदकशखमहानीलपुष्पसा- 
गाख्या ` ! ब्रहममणिज्योतीरस सस्यकमुत्ताप्रवा- 
लानि 


१ द्िपहयवनितादीनास्वगुखकिशेये खस्नश- 
व्दोस्ति । इदत पलरस्नानामधि कारोवघ्रपूर्वाणाम्‌॥ 














ध 
[| राजावन्तचपुष्पचमौक्तिकंविद्रमंतथा. । 
|| वेक्रान्नेनसमायुक्तएतेमणिरसाःस्पृताः । 
राजावर्तं, पुखराज; मोती, मू गा, वैक्रान्त 
| संयुक्त सव मणिरस काते दँ । यद ॒रत्नपद्धतिमे 
लिखा है । | 
| सव रत्न शोधनकी आवश्यकता | 
|| रत्नोपरल्नान्येतानिशोवनीयानियत्नतः ` 
| अशुद्धानितुङ्खवंन्तित्रणान्रो गाश्चतन्वते । 
जितने रत्न श्रौर उपरत्न हँ उनका यत्नप्‌ू 
{| वंक गोधन, करे, क्योफि श्रशुद्ध रलन श्रौर उप- | 
{| रत्न श्रवगुण श्रौर रोग करते है | 


सर्वरत्न शोधन 


| 
| | 
|| शुद्धत्यम्लेनमारिक्यंजयत्यामौक्तिकतथा | | 
विद्ुमंक्तीरवरेणताच्यंगोदुग्धतःशुचि ॥ | 
| 








| पुष्परागं संघवेनदधलित्थकाथसंयुते । 

तंदुलीयजलेवज नीलंनीलीरसेनच । 
रोचनाद्धिश्चगोमेदंवैद्र्यत्रिफएलाजतैः। 
एतान्येतेपुसंस्विन्नान्याशुश्यध्यंतिगोलया ॥ ¦ 
माणिक च्म्लवगं में शुद्ध दोता दै, मोती । 
जयती ( ररनी केरसमे ) सगा दुग्धवमं मे 
|| पन्ना गोदुग्ध मे, युखराज संधा निसक मिल 
ङलथी क कादे मेदीरा चौलाई के रस मे,नीलम 
नील के रस में गोमेद गोरोचन के जल में श्रौर 
वेदं त्रिफला के काटे मे, शद्ध होता है । इन 
रस्नो की कटं हु रसो में टोलायत्न द्वारा स्वेदन 


| 
। 


बहद्रसराजयुन्दरम्‌ 


से रौरव नरक में पडता हे  श्रथचा को मयुण्य 
कहते हँ कि दीरा श्रादि के वदल्ते पृथ्वीं होने 
वाते उसी जाति के रत्न देखकर मारण रने से 
पाप नहीं होता। 

^ च 

हीराधिना ओर रत्नों का मारण 
लकुच द्रावसं पिष्ट :शिलातालकगधकैः । 
वजविनान्यरत्नानिभ्रियंतेष्टपुटेःखल्लु ॥ 

मनसिल, गधक, श्रौर हरिताल को समान 
भागते वडदल कै रसमें वीस पुटदेतो श्राठ 
पुष्ट से हीरा विना सव रत्नो कौ भस्म होवे । 

दूसरी विधि 

दिुर्सधव संयुक्त तेपात्काथेकुलत्थके । 
रत्नानां सप्तसप्तानांभवेद्धस्मांसम्रधा ॥ 

सात रत्न श्रौर सात उप रत्नो को ऊुकलथी 
के काटे सें सधानमक ध्रौर दंग डालकर २९ 
पुट ठेवे तो भस्म होवे । 

तीसरी विधि 

माक्तिकंगंधकंतालंद रदेचमनःशिला । 
पारदंट कणं दत्त्वायाममकेग्रपपेयेत्‌ ॥ 


रत्नानिचाथ संपिष्य दृढंगजपुटेपचेत्‌ । 


€ 9 ० ५ र 
मारणस्वरत्नानपिटमकनजायत | 


सोना मक्खी, गधकः दरिताल, दीयुल, 
मनिसल, पारा श्रौ सुहागे फो एकत्र कर उसकी 
चराचर रत्न जे, गजपुट दे तो सव रत्नो की एक 
ही पुटसेभस्म हो जवे) 


„ रत्नोपरत्नां के गुण 


करने से शुद्धि होती द । | 

टीरात्रादिस्तौ ॐ व | रत्नानिचोपरत्नानिचक्तप्याखिसराखएच । 
संसत्रादरत्नो कं मारण मं दोप,  शीतलानिकपायारिमघुराखिशुसानिच ॥ 

|| नहन्याद्धोरकादीनिनवरत्नानिबुद्धिमान्‌ । ¦ धृतानिमगलान्याशुतुष्िपुष्िकरानिच 

| मदामील्यानितेपातुवधाद्रौरवस्च्छति | ! महालक्मीवि पद्वेडपापसंतापकादिकम्‌ ॥ 

|| यद्वातद वनोजाततजञ्जातीयानिलक्तरौः । ¦ यच्मापार्ड्मरमेदा्तैःकासंन्धास'मगंदरम्‌। 

स्वल्पमौन्यानिते पान्तुव वेनास्तिहिपातकम्‌ | व्वर॑विसपङकछार्तिशूलक्च्छनणसयान्‌ ॥ 
उच्धिमान्‌ पुरुप दहीरकादि नवरस्नो का | घ्तंतयायुष्यंयशःकीर्तिपुस्यंचवद्ध यन्तिहि ॥ 

मरण न क्रे, ये चहुगल्य दोते हँ, इनके मारने सव रल्न श्रौर उपरत्नों फो भस्म नेत्रो को = 


| हिन्दीभाषाचुवाद समेतम्‌ 





























६ शुभद । इन रस्नोँ श्रौर उप रसनां के धारण 


कीति श्रार पुण्य को बदत्ति | 
हीरा की उत्पत्ति" 


विकीरणस्तेतुवज्ास्याभजन्तेतन्तुर्विंधम्‌।। 


ठृतासुर फे मारने को दधीच च्षीष्ी दोसे 
वचर बनाया था, उसके यनाने मे जो ड्या के 


कण पृध्वी पर गिरे वदी कालल पाकर टरा के 
ध विख्यात हो गये, देह हीरा चार प्रकार 
कारे) 


अन्यक्रम 
६ क त्यु 
पूवं मंद रमथनाज्जलनिधोप्रदयुद्रतायासुधा 
ताप्राय.पिवतांसुयसुर्गणणनामाननादहिदव 1 
येभूमौपतित्ताविकन्तेनकरत्रतिःपुनःशोपिता 
स्तेवज्ाणखयमवन्‌भवेनकयथितंपूर्े मृडा्नीप्रति 
पसे देवता श्रौर राकस ने रीरसागर में 


मंदराचल पेत को डालकर मथन प्रियाया 
उस समय श्रत उत्पन्न हुश्रा, उसको जब देवे 


श्रौर दानव पीने लगे उस समय उनके मुख से 
जोश्रमृतकीवूदे पृथ्वी पर गिरी वेहीसूयंकौ 
ध्विरिणों से सूल कर वन्न (हीरा) टो गयी यष 
मादेव जी ने पार्वती के प्रतिक्हा हं। 


शरज्ञान से रत्नो का मौल्य कहने मं 


दप 
श्मचनानातकरुसुतेसोल्येसन्सुक्तामखिदीरकान्‌ 
इदस्यदु.खितोऽयुत्ररौरवंनरकत्रजेत्‌ ॥ 








रनानिबलीदं व्यादधीचतोऽन्येवदतिजातानि । 
केचिद्ध्‌ वः स्वमावाद्ध चिच्य पराहुरुपनाम्‌ । 


श्रानंददायौः दस्नाचर, शौतल, केली, मीठो | 


दधीच्यस्थ्यन्य.समुखन्न। पतिताश्वकणःकिततौ 


पहले जव विश्व कर्माने इन्दर के निमित्त 


~~~ 


श्रनानामसत्तिप्रदर्शनार्थमतमेदमार्चाखाम्‌। 








१८६. 





जो मवुप्य, श्रज्ञानसे मोती, मूःगा मसिः 
हीरा श्रादिका मोल्ल कदता दै वद दरस लोक मे 


करने से ठस्काल मगलतुष्ट श्रौर पुटि होती दे। ' दुःख श्रौर परलोक में रौरव नरक पाता है । 
नवग्रह श्रज्लष्मी विपवाधा पाप श्रीर्‌ मतापका 

नाण करे । तथा खे, पिलिया, प्रमेह, बवासीर, | च 
खासी, श्वास, भगदरः ज्वर, विसं, कुष्ठापांडो, | भ 


अन्य प्रमाण 
ज्ानात्कथयेदयस्तुरत्नमौल्यंकदाचन 1 
फुःय्याचनिम्र'हसम्यडमंडलीतस्यविक्रयी ॥ 


न मोत्तस॑मं 1 
गरल, मूतच्छु श्रीर उरण ना करे शराय, यर, | च्रधमस्योत्तसंमौल्यसुतमस्याधमंतथा । 


स्तेदान्मोदाद्वयास्कयु :सदयःछष्ठभवेन्मुखे ॥ 

जो मनुष्य श्र्तान से रत्नों फा मोल फटता 
हे, उखको राजा दंड देवे, रौर जो श्रधम रस्न 
का मोक्त उत्तम, तथा उत्तम फा प्रधमप्यार से 
श्रथवा मोद से किवा भय से कटे उसफे सुखमें 
तरकाल कोद्‌ होवे । 


रत्न परीक्त 


म्रादकोभक्तिपूर्वणसमाहूय विचक्तणम्‌ । 
आसनेगंधसाल्यायेस्त॑वैय'तुप्रपूजयेत्‌ ।। 
वीचय सम्यभ्रगुखानदोपानरत्नानांचविशा- 
रद . । द्ापत्यज्कुरुसंज्ञांचलष्मेकेकलन्निधो ॥ 
रत्ना का प्राह भक्ति प्रवं क रत्न परीक्षा 
का उुलावे, श्रौर शरासन रुध ( चंदन ) माला 
श्रादि से पूजन पद्ध उसको रत्न निकालकर देवे, 
श्रीर कटे करि इसको परीका कीजिये, तव वैय 
उसको सभीपसे श्रच्ी तरह गुण दोष देख कर 
प्रौर मन मेँ निश्चय कर मौल फटे । 
लक्तयेद्धेयशास््रज्ञोशाणोरफष णालेखनैः। 
लोद्‌नियानिस्वखिसवैरत्नानियानिच ॥ 
ास्त्रक्ञाता वैय सवं लोह ८ चांदी सोना 
श्मादि ) की च्रौर सव रसनो फी परीन्ता कसौरी 
पर धिसरकर चा णन पर विसर कर करे । 
तानिवचं एलेख्याजिसचतेन विलिख्यते । 
अभेयमन्यजातीनालोदबज्राग्निसन्निधौ ॥ 
नाचान्य मेद्‌ कंतस्यवज्न वओ एभि थते । 
सपथे जोह श्चौर रत्नोकोष्टीरा से धिस 
कर परीषाकरेश्रौरदीराफोदहीरादीसे क्योकि 
सम्पूणं जाति के लोदो से तथा श्रग्निसे भी 











| ६० ब्रु द्र स राजयुन्दरम्‌ 


|~ ~~~ = ~ 1 


हीरा तोढने से नदीं श्राता श्टसकी तोडने बालौ 
॥| श्रौर चर्तु नदीं यद श्रपने श्राप दी से दूरता द । 


~~----------~---*~----~~ 


वहू पार्जितवित्तेनधनवांश्वसमरद्धिमान्‌ । 
साधु पसोपकारीचशुट्रवजस्यधःरणात्‌ ॥ 

ह ~ श्रव इनके धारण का जुदा-जुया फल कष्टते 
हीरा कौ चार्‌ जाति ह, चारो वेदो के श्रनुष्ठान करनेसे जो फल 
होताहे, वदी फल व्राद्यण॒ जति के हीराको धारण | 
| करने से ब्राह्मण को भ्राप्त षठोत। दे । चत्र वणं | 
फा हीरा धारण करने से महस्य श्रौर दुजेयजय 
पाच श्रौर सम्प्रणं सातो श्रगयुक्त दो । उद्धिमान्‌ 


चतुर, चली घनका सग्रदफर्ती, वैश्यवणं हीरा 
|| मवेत्‌ । शुद्धः कृष्णसरुखस्तथाविरिचितोवणे 


( धारण करने से होवे | श्रपने अ्ुजोपा्ित्त धनसे 
| सवभ 1. ल्यातमेतदधिशेषेएवजराणं | धनवान्‌, साघु, स्वभाव घाला प्रर परोपकारी 
॥| व णलक्णम्‌ ॥ 


॥ हीरा जावि की विशेषता करके शौर चार | चः ४ स व १ श 
प्रकारके रगसमे उनके वणं जुदे २ विचारने हीरा के जाति-मेद से गुण, | 
|| चादिषए्‌, जो हीरा चिकना ध्रौर रटिक मणि के | विग्रोरसापनेप्रोक्त- सवेखिद्धिप्रदायक. । 
समान कांति घां तथा शएख के समान सफेद | क्षत्रियोन्याधिविष्वंसीजराग््युहरः परः ॥ 
॑ वैश्योधनप्रद्ःप्रोक्तोतथादेहस्यदाघ्य छत्‌ । 
| रगमे लाल तथा प्रियुग के षटल के समान | शद्रोनाशयतिन्याधीन्वयःस्तंमंकरोतिच 
|| हो, उसे त्रिय वणं जानना । ऊचु काला तथा | स्त्रीषु नपु सकाश्चेतिलन्तणीयाश्चलन्त 
॥ | पला त्तथा रुधिर फ समान दीप्ति बाला हो बाह्मण हीरा रसायन क्रिया मे सवे सिद्धि 
|| उसे वैश्यवर्णं शौर जो शद्ध काले मुख का दवे | दाता है । चत्रियसंूं॑व्याधि, उुदापे, च्नीर 
|| वद श्रुदवणं है, इन चारो वणौ करके हीरा थभ | रत्यु का हरण कौ हे । वेश्याजाति दीरा धन- 
[| कदा । ये दीराके वं लक्तय दै । दाता श्रौर देहको इद करता है । शदाजातिय 
अन्य प्रमाण सम्पूणं न्याधियो को दूर करे तथा देद का स्तं 
भन करे । हीरके, लक्षणोमेस्त्री नपुसखक श्रर 
पुरुष विश्वेष जानने रादिये । 
वजर'चत्रिविधंभोक्तंनरोनारीनयपु'सक्रम्‌ । 
। पूवपूं मिह श्रष्ठरसवीयेचि पाकतः 
| हीरा तीन प्रकार कारैः स्त्री पुरूष श्रौर 
| 





| 

॥ 

| 

|| वज्र जातिविशेपेणचतुवणे समन्वितम्‌ । प्रय 

|| जेनचतद्दणभविचायंग्रथकप्थक ॥ सुस्निग्ध 

स्फटिकप्रभः शशिकलाशद्धच्छयिन्रोद्यणो 
॥ 

| 

॥ 





द्यारकथ तिमतप्रियकुसुमच्छायंतथाकत्रियः। 
वैश्यश्चासितपीतवणे रुधिरौघोवासदीप्ति 











न 


श्वेतंद्िजाभिधंरक्त कत्रियाख्यंतदीरितम्‌। 

पीदंवेश्याख्यसुदितकृष्णंस्याच्छुद्रसन्नकम्‌ ॥ | 
सफेद दीरा ब्राह्मण, लाल त्रिय, पीला 

घैश्य श्रौर काले रंग का शरूद संकु टोता हे । 

हीरा के धारण करने का फल 

॥| धारणावत्फलंपु'साकथयामि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । वश 

|| सप्तजन्मांतरेविप्रोविभ्रवजरस्यधारणात्‌ ॥ रुपसतज्चक दारा कं गुरं 

| लभेदयीये' महत्वं चदटुजेयोजयमाप्तुयात्‌ । | चष्टाख चाष्टफलकषट्कोणमतिभासुरम्‌ । । 

(न, | ॥1 अम्बुदेन्दुधनुवारितरपु'वजयुच्यते ॥ 

| प्रगल्म कुशलोदक्लोवलवान्‌धनसंग्रही ! 

भ्राप्नोतिपठलितंचैववैश्यवजस्यधार.णएत ॥ 


नपु खक इन मे क्रम से रस, चीं त्रौर विपाक | | 
के मेद से श्रधिक गुण हे । 






जो हीरा च््टधार शरोर जिससे श्रट जगह | 
फलक ( श्रनीदार ) दो तथा द्धं कोने श्रौर | 
1 

















श्स्यन्त चमकदार हो, जो ब्त श्रौर इद्र 


वाला हो उस्र पुरुष हीरा कहते हे । 

स्त्र ञ्चर नपुसक हीरा फे गुण 
तदेवचिपटाकार स्री वञ् वतु लायत्तम्‌ । 
वन्त लकुटको णाम्रंकिचिदुरुनपु'सकम्‌ ॥ 
लोपु नपु सकेवजर'योग्यस्तरी पु नपुसके ॥ 
व्यव्ययान्नवफलदम्पुम्ब ख्रणचिनाक्वचित्‌। 

कुद चपा श्रौर गोल हीरा स्त्री सक्तक- 
हि, श्रौर जो गोक्तदोश्रौरकोनेमे तरे दो तथ 
भारी षो उसे नपुःसक जानना ये तीनों प्रकार के 
दराक्रम से स्त्रो, पुरुष तथा नपुसकं को यथा- 
क्रम देनेचाहिये । जेसे पुरुष को पुरुष ह्या द्‌) 
हीराके विपरीत श्रौर दीरा देनेसि गुण नदीं करता 
शर्थात्‌ पुरुषको स्त्री सक्तकश्रौरस्त्रीको नषु- 
सक देनेसे गुण नीं करता परन्तु पुरुप स्त 
सब्रको गुण करता। 


अरन्य मतान्तर, 

सुव्रताःफलसपूर्णास्तेजोयुक्ताबदत्तराः। पुर- 
पाटीरकास्तेच रेशवाचिन्दुविवर्जितः । रेखा- 
विन्दुममायुक्ताः पडसास्तेस्तिय-स्मृताः 
त्रिकोणाश्वसुदीद्याश्चविज्ल यास्तेनपु'सका.॥ 
सर्वेपुपुरुषाःशरेष्टवेधकारसवंधकाः । 

जो हीरा गोल, गांठदार, वेजस्वरूपी, बडा 
श्रौर रेखा तथा चिन्दुरहित ष्टौ वह पुरुष 
सन्ञक है; जो रेखा विन्दुयुक्त तथा षट्कोण होये 
उसे स्त्री सक्कं जानना | जो त्रिकोण तथा 
लम्बरा हो वह नषु सक कष्टलाता है । इन सब मे 
पुरुष स्तक श्रेष्ठ दे, यद पारेका वदधकश्रौर 
बेधक दे । 

हीरार््रो फे गुण ओर दोप । 

गाटखासश्वबिन्दुश्चरेखाचजलगभेताः । 
सवरलेष्वमीपंचदोषाः साधारणामता. ॥ 
सतेत्रतोयभवादोषारल्नेपुनलंगतिते। 


गाढ, चास, चिनु, रेखा श्रौर जल-गभेता 


| 
| 
| 





हिन्दीभाषायुवाद समेतम्‌ 


~~ 


ये पाश्वदोष सपूर्णं रस्नों भें साधारण दते है 


धनुषे समान चमे तथा जलकी सी श्राभा ! श्रौर क्त्र तथा जलकदोष रत्नों फो नदीं लगते । 


अन्य मतान्तरं | । 

टोपा.पचगुणा पंचच्छायाश्चैवचतुरर्विधाः। 
मलोचिन्दुयंबोरेखाभवेत्क।कपदंतथा ॥ 
दोपाःप॑ंचससुद्िष्टाः शुभाशभफलमरदाः । 
मूल्यं दाद शकम क्तंवज्रस्यापिमहास्मनः ॥ 
धारासूत्रस्थितकोणे वञ्रमध्येभवेद्यदि । 
तत्स्थानेमद्लंमरोक्तंरलननानविशारदैः। वह - 
भंयभवेनूमध्ये तीच्णएधारासुदंष्टिएः । रत्न- 
विद्धिरिदंज्ञेयतथाकोणद्वयाभ्रितम्‌ ॥ 

हीरा में £ दोप श्रौर £ शुण है । श्नौर चार 
प्रकार कौ चाया होती है, मल; बिन्दु, यवरेखा, 
पोर काकपदयेर दोपरये शुभ श्रशुभ फल 
देते ई । श्रौर हीराका मोल भी बारह प्रकारा 
है, जिस हीरके फोण मे धारया सूतसा प्रतीत 
होवे श्रथवा एक लक्षण बीचमेष्टोवे तो उस 


। स्थान मे मंगल होवे, ठेसा रत्नों के जाननेवाल्त 


कटते दै | श्रौर रल फे बीच मे सर्पीकार तीखी 
रेखा होये तो, उसे पास रखने मे श्रग्नि का भय 
हो, देसे रस्नक्ञाता ( जौहरी ) कदते दँ । चर 
जिसर्मेदो कोण ष्टो चह भी श्रग्निभय 
जनक है । 
हीरा के बिन्दु के भेद, 
च्रावर्तोवन्तेकश्चैवभालविन्दुर्ंवाकृतिः । 
गुदोषान्वितेवज्रो विन्दुज्ञ यश्चतुर्विधः ॥ 
च्रावरत्तेविपुलवर्तेव॒त्तकेयियवाकृतिः च्ायुः- 
श्रिय.त्तयोरक्तेदेशेषुचपदाकृतिः ॥ रक्तपीत- 
शितच्छायावणंल््श्वपद्‌ाश्रयः ॥ तेषुदोष- 
गुरणःसर्वेलदयतेचप्रथकृप्रथक्‌ ॥ गजवा- 
जिकयोरक्तपीते वशक्तयस्तथा । आयुर्धान्यं 
धर्नल्मीःसितेयवपदाश्रये ॥ सग्यचेवाप- 
सज्यं च छेदी देदाधेगोपिवा । 
श्ाघंतक, ववेक, भालबिन्ु, यवाृति इन 

शणदोषोययुक्छ दीरा मे ४ प्रकार के बिन्दु भेद, 





































| र श्राव्तक विन्डु वडा दोता है, श्रौर 
वर्तक विन्दु गोल श्रौर चटा होता दै, यवाङृति 
विन्दु जौके श्राकारफा होता है यदि विन्दु लाल 
होतो श्राु, श्रौर ल्मी का कतय क्रमसे करे; 
इसकी पदाङृतिका भौ देखना यदि हीरा की 
पदृाश्रय दाया लाल दोवेतो दायी घोटेंको 
|| भय हो, पींली दोतो वंश्य यवपदाश्रय सफेद | 
दायादो तोश्रायु धन धान्य श्रौर लचमी इन 
फा नाश करे । इनमे रेखार्घरोका सन्य श्रौर 
श्रपस्म्य तथा दध श्रौर देदाद्धः भौ देखना 
चाये सो श्रागे लिखते हें । 


हीराकी रेखाग्रों के भेद. 


वज्‌ चतुर्विधारेखावुधेरेवोपलक्यते। सन्या- 
चायुःप्रदाज्ञयानापसन्याशुभप्रदा ॥ 
ऊध्वाचासिप्रदाययनच्छेदश्छेदायवंघुभिः। 

दीराकी चरि प्रकार की रेखा पटितों करके 
जाननी चाये, यदि रेखा सन्य (दक्षिणावन्त) 
दोवे तो श्रा्यु को बावे श्रौर श्रपसनव्य (वामा. 
वर्तं) होतो श्रम जाननी श्रौर ऊपरहोतो 
तलवार का प्रहार करावे, श्रोर दे दो तो बन्धु- 
नारा करावे । 
षट्कोणएलघुतीचणाभ्र'बृहत्पदूमदलोपिवा । 
वजे काकवलोपेतेधर वंमृल्यु विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
सवाच्ाभ्यतरेभिन्नेभग्नेकोेपुवतु ले । 
|| नसमर्थोभवेत्तततुशुभाशुभफ्लोदये ॥ 

छः कोण बाला, दस्का श्रौर जिसका श्रय- 
भाग तीच्छ हो तथा कमलदल के सदश लवा 
हो उख दीरे का काक वल्लोपेत कहते हे, इखको 
निश्चय मृल्युकारक जानना ! अर जो हीरा 
|| सौतर बाहर से भिन्न, टुटा श्रौरं गोल कोनो वाला 
दो वद शभाष्छम रल नदीं देता । 


शुभाशुभ हीरा फे सक्तण 
लघुचाष्टांगषट्कोशं तीचणंधाराुनिमलम्‌ ] 
शरएपचकसंयुक्तंतद्‌वच्रदेवभूयसम्‌ ॥ 
जो हीरा दलका, श्रष्टंगयुक्त, षट्को, 





वृदद्रसराजछुन्दरम्‌ 








जिखकी धारा तीखी होवे, श्रौर जो निर्मल दो 
वद पंचगुख युक्त हीरा देवताश्रो का भूषण ६। 


दीराकी धयाका भेद 

श्वेतारक्तातथापीताकृष्णाद्यायाचतुर्विधा । 
सित्च्छायाभवंसवेःशशिच्धायासुलक्तणम्‌। 
धाराचिन्दुविरदहितेसवंलक्तएसंयुते ॥ 
चद्व तोलयेत्सम्य कपश्चान्भूर्यंविनिदिरत्‌ 

सफेद, लाल, पील्ली श्रौर चार प्रकारकी 
छाया दे । सफेद चद्रद्ाया कहलाती है वह 
उत्तम है । प्रथम धारा विन्दु रिव सवं लण 
युक्त हीरे को तोले, फिर मोल कदे । 


हीरा की तोल ओर मोल 


पर्वपिडसमंकु्यादवज्रतौल्य प्रमाणत । 
तंपिडत्रिविधंने यलघुसामन्यगौरवैः ॥ 
अष्टाभिःखितसिद्धर्थेस्तंटुलश्चग्रकी्तितः । 
तंदुलस्यम्रमाणेनवज्रमौल्यस्मृतं बुधः ॥ 
गुरुत्वेचाद्धमोल्यः स्यात्सामान्येमध्यमस्पृतम्‌ 
लाघवेचोत्तममौल्यसुत्तमाधममध्यमम्‌ ॥ 
गुरत्वेत्रिविधमौल्य चिवि धंलाघ्वंतथा । 
सामान्येषड्विधंज यमेवं द्वाद शधास्ष्रतम्‌ ॥ 
प्रथम हीरा की तोल पिड के श्रनुसार करे, 
वद पिड लघु, सामान्य श्रौर गौरव के मेद से 
तीन प्रकारका हे 1 श्राठ सफेद सरसों को एक 
चावल होता दै; चावल केप्रमाण से ही पडितो 
ने दोरे का मोल का है, चाल गुरु हो ्र्थात्‌ 
तोल मे तो चावल के बरावर हो, परन्तु चावल 
से घोटा टीखे तो उसका मोल श्राधा होता 
है, सामान्य मै मध्यस तथा लधु श्रथोत्‌ 
दीखने मे तो बड़ा दीखे परन्तु तोल मे 
चचांवल की वरावरदो तो उसका उत्तम मोल 
होता हे । इस प्रकार उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम 
छे मेद से गुरत्वादि द्वारा मोल के तीन मेद 
इसी प्रकार लाघव ( इल्के) के भी तीन मेद 
दै, श्रौर सामान्य मोलके चुः भेदै, ईस 
ग्रकार तोल श्रौर सोल के बारह भेद दै । 






हीरा का मौल्य 


मनसाभावयेवििडयवमात्रं कतंदुलम्‌ ॥ 
तत्पडसमवख'तुन्नात्वामूल्य' वि निर्दिशेत्‌ । 
गात्रो णयवमात्रश्च गुर्त्वं तंदुलेनच । 
मूल्यपषशतंतस्य व ज्स्य'चचिनि्दिंशत्‌ । 
यबदूयसमंपिडलाघव्रंतदुलोपमम्‌ ॥ 
मूल्य 'चतुगुणंतस्यत्रिमिर्च्रगुखंभवेत्‌। 
चतुर्भिद्रादशप्रोक्तपचभि- पोडशस्मरतम्‌ ॥ 
प्रथम मनम पिका श्रनुमान करे, श्रधत्‌ 
फितने यवके बरावर रत्नं का सुरापा रै, श्रोर 
कितने चाल अनुपान तोल मेरे, इस प्रकार 
हीरा को मनमे कल्पना करे , पीठे इसरा मोल 
कहे ¡ जो हीरा मुटाव में जौ के समान होत श्रोर 
चावल बराबर तोल मे होषे, तो उसको कीमत 
०० रुपया जाननाजो मोटा श्रौरदोजौके 
समान तोल मे एक वरविल होता २००० रुपये 
श्रार मुटाव में तीन जौके समानश्रौर तोलमें 
पक शवल होतो चार हजार ४००० रूपये का 
होता है । श्रौर सुराव चार यवके समान तथा 
तोल एक चावज्ञहो तो ६००० रूपये कहना, 
श्नोर जो सुटाव में पांच यव तथा तोलमेंषएक 
चावल काहो तो उसका मोल्ञ ८००० शाट 
हजार रुपये कहा हे | 


~~~" -~--~=------- ~ 


पटुबिदुय स्यवखस्यरूयापनायदिनिगुःणम्‌।। 
सपादयवषट्कस्य पादहीनं चतदुलम्‌ । 
अष्टाविशतिक मूल्यकथितंचभिषग्वरं" ॥ 
सप्तमपिडमौल्य' चदि सहस्र विनिर्दिशेत्‌ । 
यावदस्विडनिभंरूपदापयेदद्विचतुगु एम्‌ ॥ 
पिडशास््रभवेद्वजर पादाशंलघरुतोयदि । 
अष्टाद शगुणएमौल्यरत्नकोशप्रभापितम्‌ ॥ 
दौयबौलघुवस्यषट्‌व्रिशर्स्थापग्द् गुणान्‌ । 
स ~ चत्वारिशद्गुणं भवेत्‌ । 
पिंडपादाधिकवजरतौल्य "तद्‌ गुणएतोव्रजेत््‌ 
क्षपितेद्धिगुखनौल्य रत्नकोशेभरभाषितम्‌ । 
“'वज्रमणेमू ल्यपरिज्ञानाथंपाठातरम्‌ ॥ 





दिन्दौभाषलुवाद समेतम्‌ 





ध 
~~~ ----~-~-~--~---- 


| सिंतमषेपाष्टकतंडलोभवेत्तंडुलैस्तुवि शत्या 
तलियस्यद्रेलक्तद्युनंदिय नितेचैतत्‌ ॥ 

| पादत्यशाद्धीनेत्रिभागपंचांशषोडशांशश्च । 

} भागद्वपेचर्विशतिकःस्यात्साहसिकश्चैव ॥ 

: अह शलोक एक बहुत प्राचीन पुस्तके से 

। लिखे दै सो जहां तहा श्रगुद् है, दूसरी प्रति नदीं 

| 

























भिन्ली हस कारण शुद्ध नही सममा गयाश्रौर 
प्रायः श्रशुद्धता के कारण टीकाभी नदी कलिखी 
जिस किसो को इसका श्रथं जानना हो वह किसी || 


पदे लिखे जोहरी से जान ले, भाषातरकरत ) 


यवसण्तकगात्रन्तुयदि वारितरंभवेत्‌ ॥ 
चखस्यास्यतिद मौल्य'द्िसदखगुरंभवेत्‌ । 
दोपेभरकारितेवज्र समूल्यंयत्रयद्‌ भवे ॥ 
हीनत्वम्राप्यतेतत्तमौल्यशतग्‌ णाधिकम्‌ । 

जो हीरा सात यव कै समान मोटादीश्रौर 
जल में तेरे उस हीरा का मोदो हजार गुणा 
जानना भोर जिसमें दोष मालूम दे उसका उत्तम 
हीरे.से सौगुना मोल कम हो जाता ३ । 


हीरे की परीक्षा का प्रकारान्तर 
भश्माभंकाकपादच रेखाकान्तंतुचत्तलम्‌ ॥ 
स्राधारमलतिनविदु सन्रासेस्फ़टरितंतथ। । 
नीलाभविपिटरूत्ततद्रदोषलत्यजेत्‌ ॥१॥ 
यात्पापणएतलेनिकाशनिकरेनो पृ ष्यतेनिष्ट्ुर 
तच्चान्योपललोद सुद्‌ गरमुखेक्तेखान्नयान्या 
दपम्‌ । यच्चान्यदूनिजलीलयैवदलयेद्‌व- 
अ एवाभि थते तजञ्जात्यकुलिशंवद तिकुशला 
श्लाध्यमदहाघे चतत्‌ ॥ 

भस्म (राख ) के समान रग वालारेखा 
युक्त, त्रिकोण, गोलः, श्राधार मे मलिन वं, || 
प्रिद युक्त खुरदरा, एटा, नील वर्ण, चिपटा श्रौर 
रूखा केसा हीरा दोषयुक्त च्यान्य है । जो कसौटी || 
पर धिसनेसे धिसे नारीं, जो लोह यां फिसी || 
श्रोर पदाथ से षएूटे नही श्रौर स्वयं दृ्षरे पदाथ || 






















१ खच्छविन त्पमस्निग्घेडौद्यलघुलखनम्‌ । || 
| षणारतीरणधारं चघःरकाणश्रियंदिशेत्‌ ` ॥ 









। लीला पूर्व॑क फोद देः श्रय हीरासे दही फटे 
| उसको हीरा के परीकक उत्तम ्टीरा कहते 
| द दसका घर मे रखना छम दायक दोता है यद 
| ब्रहुमूर्य पदाय दे । 
| स्त्रियः वन्ति कायस्य करारति स््रीणांघुखप्रदाः 
|| नपु'सकरास्तवीयाःस्युरकामाःसच्वर्जिताः। 
(| स्तियःस्वरपुभदातन्याःकलीवंक्लीवेप्रयोजयेत्‌। 
|| सर्वेभ्य .पुरुपायोभ्यावलदावी्यवद्ध^नाः ॥ 
सची जाति का रा स्त्रियो फो कान्ति 
|| शरोर सुखदायक दै श्रौर नुक जाति कादीरा 
| दीन वीयं दै, यद निष्काम श्रौर सत्व रदित दै, 
| ररी जापि का दीरा स्त्रियो को देवे, श्रौर 
नपु सक जाति फा नपुसकं को देवे तथा पुरप 
जाति का सव केलियिश्रष्ट दै इसको गरोषर्धो में 
डालना चादिये, श्रौर यद वल वयं बद्धक दहे । 
्रश॒द्ध हीरा कफे दोष 
्रशुद्धवजे कुरतेकष्ठंपाश्वेव्य्थांतथा । 
पाडतापंगुरुत्व चतस्मात्सं शोध्य मारयेत्‌ ॥ 
श्रद्ध दीरा-कुष्ठ, पनवां मं पीडा, 


पीलिया, ज्वर श्रर देह में भारीपन करता ह इस 
लिये प्रथम शोधकर मारण करे । 


हीरा का शोधन 
ज्यात्रीकद गतचज्र दोलायन्रे णएपाचयेत्‌ । 
सप्राहकोद्रवक्वाथैःकुलिशंचिमलभवेत्‌ ॥ 
हीरा कोच्याघ्रो कदे बीच मेंश्ख कादं 
के काटे मेंदोलायत्र कीव्रिधि से खात दिन 
पचावे तो शुद्धो) 
दुसरी विधि 
कुलल्थकाथकेस्विन्नको द्रव काथितेनवः । 
एकयामावयिस्विन्न वज्र'शु द्वथतिनिध्ितम्‌ । 
कुल्यो याकारा के कटे मे एक प्रहर 
दोलायत्र दारा पचने से दरा छृद्ध हो । 
तीसरी धिधि 
| कृलत्थको द्रव काथैदेलिायत्नो विपाचयेत्‌ ॥ 














वृहद्रस राजखुन्द्रम्‌ 


व्याश्नीकंदगतंवजरृदालिप्तं पुटेपचेत्‌ । 
छहोराव्रात्समुदुधृत्यदयमूत्र णसेचयेत्‌। 
वजरीत्तीरेएवासिचेन्छुलिशंविसर्लभवेत्‌ ॥ 

हीरा को दोलायत्रद्धारा ङलथी वा को 
दो के काटे सँ पचाचे, पर्चात्‌ व्याधी कद्‌ 
(फटेरौी की जद ) म रख ऊपर कपर मिष्टी फर 
संपुट में रखकर एक देवे, जब एक दिन रात 
भ्यतीत्त हो जाय तव निकाल कर धोरे के 
मूत्र वा थृहर केदूधमसें चावे तो हीरा श॒ 
होवे । 

चौथी विधि 

गरदीत्वाहिशभेवज्र'व्याघ्रीकंदेविनि.्निपेत्‌ । 
महिषौ विष्टयालिप््वाकरीपाग्नोविपाचयेत्‌॥ 
त्रियामचचतुयमंपचयामेश्वमूरके । 
सेचयेत्पाचयेदेवं सप्ररात्रे एशुद्धधति ॥ 

हीरा का ग्याधी कंदमें रखकर ऊपर से 
मेस फे गोचर का सेपक्र उपलो की श्रांच तीन 
चार प्रहर देवे, पीये पांच प्रहर निकाल धोडे 


| के पेशाव में बुकावे ७ वार करनेसेष्टीरा शद 


होवे । 
हीरा का मारण 


त्रिवरषरूढकापांसमूलमादायपेपयेत्‌ । 


त्रिवर्षनागवल्या -वीजद्रावैःप्रपेपयेत्‌ ॥ 
तदूगोलकेक्षिपेतवज्ररुद्‌ ध्वागजपुटेपचेत्‌ । 
रेवं सप्रपुट नू नकालिशंभस्मजायते 1 

तीन घरं के कपासकी जड को लुगदी में 
श्रथवा तीनचषं का नागर वेले वीजोंकी 
लुगद्री मे दीराको रख सात्तकपरमिषटरीदे 
गजयुट मे पू कदे, इस प्रकार सात्त पुरां मेद्ीरा 


| कौ भस्म दवें । 


दूसरी विधि 


[क 


त्रिसप्चकृत्वःस'तप्त. खरमूत्रं णश॒द्धयति । 
१ ज लशंक्ति ५ 

| मल्णैस्तालकंपिष्रातद्‌गोलेद्कलिरांिपेत्‌ । 

। प्रध्मातंवाजिमूत्र एसिक्तपूवंक्रमेणच । 

¦ मस्मीभवीतचदज'शखशीतांशुपाड्रम्‌ ॥ 











६४ 


अग्नि ङगनाय तद्ग निकालकर घोड क पेरावमे 






















जायं) 
तीसरी पिधि 

िगुसैधवसयुकतेकायेकौलत्थजेन्निपेत्‌। 
ततप्तेपुनवेभू ' याच्चृएीन्िसप्रधा ॥ 

हीग कुलथी श्रौर संखे नमक केकादेमे 
हीराको सपार करे २१ बारबुमनेसे्ीराको 
भस्म होते । 1 
चतुथं विधि 
मेष श गंभुजंगास्थिकूमं परष्टाम्लवेतसम्‌ । 
शशदंतसमं पि्टावक्तीरेणएगोलकम्‌ । 
कृत्वातन्मध्य गबाजग्रियतेध्मातवहिना ॥ 


पड, श्रमलेवत, ससके दंत इनको समानभाग 
लें चयं करथृहरके दृध मे घोटकर गोला बनावे, 
उसके बीखये हीरेको रश्च सात कपर मिष्ट 
कर गजपुटे फूकदेवे तोहरे की भस्म दोषे। 
पांचवी बिधि 
विलिघ्र'मत्कुणस्यात्र "सप्रवारंविशोधितम्‌ | 
कासमदेरसेपृरणंलोहपात्रनिवेशयेत्‌ ॥ 
सक्रवारपरिष्मातवञ्भस्मभवेत्खलु ! 
वञ्जचुए'मवेद्रर्यं योजयेच्चरसादिषु ॥ 
ब्रह्मञ्योतिमुनीन्द्रेणक्रमोयपरिकीत्तित. । 
हीरा कोतपाके खटमलकीश्रातोकालेष 
कर सुखाले, पीे कर्सोदी केरससे भरे पात्रमे 
रखकर अग्नि देवे जब सृखजवे तब फिर श्रग्नि 
में तपाडे श्रौर श्टमलो काल्तेप कर उसी प्रकार 
कर्योदी केरसमें रखकर भ्रग्नि देवे इस प्रकार 
सातवार करने से निश्चय हीरा.की "भस्म दवेः 





हिन्दीभाषानुबाद्‌ समेतम्‌ 


होरा को तपातपा कर २१ बार गधेके यष्ट भस्म कांतिदायक है सको रसादिकं मे 
मूत्र में मवे, तो हीरा शद्ध हो, पोतै हरिताज्ञ | डाजे यह बरह्मज्योतिमुनोद्रका कदा योग दै । 
में खटमन्न मिलाकर धोटेश्रार उसकी लुगदी | 
रखकर रग्नि देवे जब सद्र श्रगनि देवे जवस ' {सविभादि 
वखर"मल्ुएरक्तनचतुवार्‌विभावितम्‌ । 
बुमाने इस इस मकार २१ बार करने से दीरा | सुगधिमूपिकामांसवंततितेःपरिमथ च ॥ 
को स्केदर भस्मश्खया चन्द्रमाकेतुल्यदहो पुरेत्पुटेवेरदाख्ये स्निशद्वारंततः परम्‌ । 
धमात्वाध्मात्वाशतंवारान्छुलव्थेकाथकेक्िपेत्‌ 
। अन्येरुकतःशतंवारकन्तेन्योयेविधिक्रमः। 


| श्रष्टवार॑पुटेत्सम्यगूविशुष्कैश्चवनोपलैः ॥ 


| सत्यवाक्सोमसेनानीरेतद्‌वखरस्यभारणम्‌ ॥ 





भेदे कामींग, घापकी हद्दो, कषयुवे की | मदेन कर वाराह पुटमेफूक देवे, इस प्रकार 











१६५ 


छटी विधि 


4 


कुलत्थक्वाथसयुक्तलकुचद्रावपिष्टया ॥ 
शिलयालिष्तमूषायांवख्र किप्त्वानिरुष्यच । 


शतंवारंततोध्मातंनित्निप्तंशद्धपारदे । 
निर्वितेभरियतेवख'भस्मवारितरंभवेत्‌ ॥ 


ृष्टप्रत्ययं संयुक्तयुक्तवानर सकौतुकी ॥ 


हीरा को खरमल फे रुधिर की चार माबना 
देकर सुगन्ध मूसा ( चधुद्र ) के मात्तमे 


सात, पु्दे पीद्ेउस हीरा कोत्पार कर 
क्ुलथी के काठे मे सोवार बुावे, श्रोर श्रन्य 
श्राचाय्यं यह कते हैँ कि धरथम सौवार खट्मलो , 
के रुधिर्‌ फी भावना देकर पी ऊुलथी के काटे 
मे उुभात्रे पश्चात्‌ कुलथी के काटे चि वटैर का , 
रस मिलाकर मनसिल को पीस हीरा पर लपेट 
धद्य मे रख श्राचमे षक देवे, इस प्रकार 
कर सूखे श्रारने उपलो फे श्राट पुर देवे,तद्नन्तर 
सौवार दीराको तपा तपा कर शद्ध पारे मे बुव 
इस प्रकार करने से निश्चय जज्ञ मे सैरने वाली 
हीरा की भस्म होवे । यह सौमसेनानो सत्यवक्ता 
ने कदा है, उस रस कौतुष्धो का यह प्रयोग देखा 
श्रोर भ्राजमाया है । 4 


सातवीं विधि 
वि लप्तमल्कुएस्याखं सप्रचारविशोधितम । 
कासमर्दरसै पूर्शेताभ्रपात्रं निवेशितम्‌ ॥ 


+ 


च 


2 ६६ व्‌ द्रसराजदुन्द्रम्‌ 


------------ ------------~~----------------------~--------- --- 


सतवरंपरिष्मातंवखभस्मभवेत्वलु । नील, शंसनूरा, मनमिल, फंचुष्‌ श्रार 
बरह्ञ्योतिगुनीःद्रखमापितंरत्नसागरे ॥ जमीकंदका रस द्नको एकच्र पीस पुर देने सं 


हीरा को खटमल के रुधिर ते लपेट कर | शएत्रिय जातिके हीरा फी भस्मदो। 
सुखा लेवे, पोद्धे एक छुटे तामे फे पात्र में कर्ता. वैश्यजातीय हीरा का मारस 


दरी कारसं भर उसमे हीरा को डाल कर धमावें | 
सु.दकरकरवीरंचभूनागदृंरवटाः । उन्तमा- 


पश्चाच हीरा परं फिर खय्मल का दधिर लपेट 
कौदी के रममें डाल धमावे) इम भकार सावार । वारुणीत्तीरेर्वश्यानांमार णं पुटः ॥ 
धृहर, श्राक, कनेर, कचु्रा, रिगरफः 


| 

फरने से निश्चय हीरा फी ही भस्म होवे यष्ट | 
बह्यज्योति ने रत्न सागर में कषा द । | बडका दूध, उत्तम दार श्रौर दृधकी भावना दे 

| 

। 





त्राव पिधि करषू्केतो श्य जात्किदीरा की भत्मक्षे। 


नीलज्योतिलैताकंदेव्युष्ठंघर्मेविशोपितम्‌ 
चर 'भस्मत्व मायातिक्रमचदुन्नानवदहिना ॥ 

्टीरा को नोल उयोति लता फे.कन्द में रख 
धूप में सुखाय यथा योग्य श्रग्नि ठेनेसेष्टीराकी 
भस्म होवे । 


शूद्रजातीय हीराका मारण 
गधाश्मफेघृतं तालंमेपशं गं समांशकम्‌ । विष- 
२ तिस्तुदीक्षीर नारीपुष्पंपय प्लुतम्‌ ॥ 
| एभिविलिप्नमूपायांधमनादन्यमारणम्‌ | 
। = गधकः धृत, हरताल, मेडदारसिंगी) शद 
| विष, कान्तलोह, थूहर का दूध, स्के रजो- 
| द 
1 





नवीं विधि 

मद्नत्यफलोद्‌ भूतरसेनक्तोखिनागरे. । 
कृमकल्केनसंलिप्यपुटेर्िशतिवारम्‌ ॥ 
चज्चुर' भवेट्रस्यं'योजयेच्चरसादिपु । 

मंनफल केरसमे श्रलसो श्रारसोठको 
मिलाय क्क चनाय उममें हीरा को लपेट श्रगिनि 
मे धमवि इस रकार र२०्पुरदेने मे हीराकी 
उत्तम भस्प्न्ोवे, लक) रसादिकं मे मिलाकर 


माका रुधिर श्रोर दूधको एकच पीस हीरामे 
पुट दे, मुषामें रख वंफनाल धोकनी द्वारा धोँकने 
मे सवं जात्ति फे हीरे की भस्म होवे । 


हीरादि सच रत्नोफा मारण 


रसंह संशिलातालंगरुडगधरटंकणम्‌ । भूना- 
गविमललवगमेषशुगसनचुम्वक्रम ॥ शुक्रो 





काम मे लावे शितसयुक्त स्वेदनौषधिमाचितम्‌ । मृषा 
बरह्मजातीय हीरा का मारण ¦ पप्रयोगेएरत्नानामारणधर वभर ॥। एंव. 

गरूटगवकतालवद रीर म संप्लुतम्‌ । ' भवंभस्मवज्स्थानेनियोजचेत्‌ । 

भछवस्यस्वर सैमाग्यंपुटरसिडंसरक्तकम्‌ ॥. पारा, सिगरफ, मनसिल, दरिताज्न, पश्चा 

भ्रियतेतेनयोगेनत्रह्मरल्नहितन््वत. । का चृ, गंधक; सुगा, कैुये, विमल वंग, 


चिरर्दिटा, गधक, दरिताल इनका वेर के | मेडका ९८ ड अद प्रको सूं आर रेष 
रसमें घोटकर पीपल परत्तोके रसकी भवना | का श व = च छव को पीला कर 
देषे चो व्राह्मण जातिका हीरा भसम टो । इस मे स्वेदन श्रोपधियो कौ भावना देचे, पी 
। इस को मृपामें लेपकर नीचे हीरादिर््ने 
| कोरखश्रभ्निमे धोक सो निश्चय सब रत्न 
॥ 
| 


सत्रियजातीय हीराका मारण 


नीलंचन्तंचृणचशिलाभूनागसूरणम्‌ 
श्रियतेक्तत्रजातीनांपुटेःस्वाभिरनसं शयः ॥ 


श्रकार मरे, इस हीरा की भस्मको जि ध्रयोग 
भे हीरा की भस्म क्लिखीहो मिलावै। .. 








हिन्दौमाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 


हीराका सच्च पिधि 


तद्रज चूरेयित्वाथक्गिचिदटर कणसयुतम्‌ । 
खर भूनागसस्वेनविपेनाचत्ततेध्‌ वम्‌ | तुल्य 
स्वरे नतद्‌भ्मातंयोजनीयरसादिप्‌ । 


फुके दीराङी भस्म में योडासा सुदागा 
भिल्लवि, फिर फेय गरम सत्व में डले श्रार 
बरार का सोना टालकर श्रग्नि पर धमावेतो 
सर्र निकले, फिर इस को सं रसों मेंमिला 
कर खाय । 


हीराकी गुटिकाके गुश 
्रिगुणेनरसे्नैवसंमद्य)शुटकीकृतम्‌। सुखे 
धृतेकरोत्याशु चलदंतविवंधनम्‌ ॥ 
हीराको भम्म से तिगुना छद पारा भिलवे 
शरोर गुटिका वनालेवे इस गुटिका को मुख में 
रखे तो हिखते दसि ष्ट षोवे। 


हीगकी भस्मसेवन की विधि 


मूतंभस्माद्ध संयुक्त मृतवखरस्यभस्मकम्‌ ॥ 
मृताध्रसन््वभुभयोस्तुलितंपरिमर्दितम्‌ ॥ 
क्लौद्राञ्यसयुतं प्राज्ञे शु जामात्र चसेवितम्‌ ॥ 
नि्टंतिसकलानरोगानूसत्यं सवदाम्यहम्‌ ॥ 
एवं वज्‌भवंभस्मसेवनीयनृमिस्सद्‌ा । त्रिख- 
प्रदिवसैन्णांगंगांभदेवपातकम्‌ ॥ 

हीराकी भस्मपक भग, परेको भस्म 
श्र. जाग, हम दोनो के समान मरे श्रञरकका 
सस्वर देकर धृत श्रौर शद में सवर कोघोरक्र 
एक रन्ती नित्य खाय तो सबरोर्यो को दूर करे। 
हस प्रकार हीराकी भस्म मयुष्य फो सदा सेवन 
करने से २१ दिन में गगा जलके समान `शुद्ध 
देष्ट करे । 


अन्य विधि 


विशाद्धागमितंहिवस्जभसितंस्वणंकलाभाग- 
कम्‌ ॥ तार॑व्टगुखासितंमृतवरंसद्राशकचा- 





करततवय 


१६७ 


श्रकम्‌ पादशंखलुताप्यकंवसुराणंवेकरां तक 


षड्गुणम्‌ भगोप्युक्तरसैश्चसोयंसुदितः 
पाद्गुख्यससिद्धये ॥ 


हीरा की भस्म तीसभागः; सुवर्ण भस्म १६ ` 
भाग, रूपरस ८ भाग, सिगयाविष ११ भाग, 
श्मश्कभस्म १४ भागः, सोना मक्खी की भस्म 
८ भाग, इन सको एकत्र फर रख छोर हसका 
षट्ट-गुणकी सिद के निमित्त पूवाचा्येनि कषा 


(> 


हीराकी भस्म फे गुण 


ऋायुःप्रदं सदुगणदंचचष्यंदोषत्रयप्रशमनंसक 
लामयन्नमसूतेन्द्र वधसदृगुणदं प्रदीप्तं 
द्युजयेत्तदखतोपममेववजरम्‌ ॥ 
मनुप्यष्ीश्रायु भरर श्रेष्ठगुण की षधि 

करे, वृष्य है, तीनों दोषों छा शमन करे, सकल 

र्गोको दूर फे, पारे को बद्धक तथा भार्ण 
करने वल्लो हे श्र पारे के उत्तम गुण प्रकट 
करनेवाली हे, श्रग्नि को दीक्च करे, मोत को जीते 
शरोर श्रश्न के समान गुणकारक हीरा की 
भस्मदहं। 


अन्य गुण 
वजर चपट्रसोपेतसवृरोगापहारकम्‌ । सवा- 
घशमनंसौख्यंदेहदाट'यरसायनम्‌ ॥ 
हीरा षद्रससंयुक्त सपूणं रोगनाशक त्था 


सकल पाप हरणं कतां सुख थोर देषा शट 
कर्ता तथा रसायन हे । 


तीसरे गुण 
वज्'खभीरकफपिन्तगदांश्चहन्यादज्रोपमंच । 
कुरुतेवपुरुत्तमधि शोषक्षयञ्वरभगद्रमेह- 
मेदः पांड्दरश्वयशथुदारिचषड्र साक्ष्यम्‌ । 
श्मायुःपुष्टिचवीयं चच णंसौख्यंकरोतिचं ॥ 
सेवितंसवेरेगघ्नं्रतंवजनक्तशयः 
हीराफी भस्मे-वात पित्त रौर 'केफ के 


ए 
न 


१६ 


|| विकारो को नाश करे) देद को वज्‌ के समाम 


दढ श्रौर उत्तम करे शोप, खै, उवर, भग॑द्र 

भरेम, मेद ्पाडु उद्र प्रौर सूननका नाश कर; 
[१ (प ५ 

छः स्सयुक्त दहे, श्रायु श्रोर वीय को पुष्ट करे, 


देका वणं उत्तम तथा सुख करे, मरा दीरा 


खान से निस्संदेद सकलरोग नाप्त हो । 
दीराकी भस्म के श्रनुपान 


कष्ठलादिरत्वग्स्यथापवनजेखकृश्र गवेरंमधु 


देयकासवलासश्वासविकृतौवा सोपणात्व- 


कणाः । पिततेदाहसितासमञ्वरगणरेदिनल्ा- 
| जले तिक्तकरे। वञख'मारितशुक्लभस्मगद्ह- 


युञख्याद्‌ भिषग्युक्तिभिः ॥ 


फोठमे सैरकी दालफे साथ, वातन्यायि 
तथा वातरक्तमे अद्रख के रस श्रौर शद्‌ के 


साथ; खासी कफ श्रौर सवास मे श्रदरस के रस, 
कालीमिरच, दालचोनो, श्रौर पीपल के साय, 


पित्त श्रौर दाहमे मिश्रके साथ सव अ्वरोमे 
गिल्ोय श्रौर चिरायते के केके साथ दीराकी 
भस्म देवे, यह ख्व॑रोग नाणक परन्तु सवे रोगो 


मे श्रनुपान वैय श्रपनी युक्ति से कल्पना करे । 
हीराके स्रदुकरनेकी विधि 

मातुलुःगातरेवज'रुदुष्वाबाह्य मृदालिपेत्‌ । 

पुरेत्पश्चात्‌समुद्धत्यएवशतं पुरैः पचेत ॥ 


५ नो 
नागवन्याद्रवेलिप्ततत्पत्रं णेववेष्टमेन्‌ । भूम- 


ष्यचसिथिततयावत्तद्रजमृदुतांत्रजेत्‌ ॥ 


हीरा को विजोरेमे रसे कपरमिदी कर 


श्रग्निमे रख पएू'कदे सप्रकार १०० फुट दे 
पीये नागर चेल के रस मे लपेट ऊपर से उक्त- 
येल के पत्ते बाध जमीन मे गाडदे तो थोदे 
दिन मे दीरा मोम के समान नरम हो जाय 
यह ( रसेन्हरुकार ) मे लिखा है । 
हीराकी द्रति 

वज्वल्लूयतरस्थंचकरृत्वावज निरुलितम्‌ ॥ 
अम्लभर्डगतस्वे्य'ससप्तादादूद्रवतांत्रजेत्‌ 

हीरा को वजूवर्ली कौ लुगदीमे रख पक 


1 
1 ‰ ४ 








"नि 
----------------~--------------~--- 


चह द्रसराजसुन्दरम्‌ 


--------~-----------~ - ~~~ ~~ ~ 





अ 


दे जव निरर्थ होजाय तव श्रगलवर्गकरे पात्रमे 
डाल स्वेद्रनकरेतो हीरा कौ पारे के समान 
द्रति होवे। 
शद्ध 'दीरा के दोप 

पीडांविधतेविविधांनराणांकुष्ठक्तयपांड्गद- 
दुष्टम्‌ । दृत्पाश्वे पोडकुरतेतिदुस्सहामशु- 
दवज्'गुरुमात्महत्यजेत्‌ ॥ 

श्रञुद्ध ( कचा ) दीरा मनुप्योको श्रनेक 
पीदा करे) कोठ, खड, पाडुरोग, हदय श्रीर पम- 
वाढो मे दुस्सद पीडा करता दहै, भारी तथा 


प्राणदारक दै, इसलिये श्रशुद्ध हीरा को त्याग 
देवे । 


हीरा के विकारोफी शन्ति 
सितामधघुधृते.साकं गोदुग्धंदिनसप्तकम्‌ । 
विधिनासेवितंहतिं वज्रदोष' चिरोत्थितम्‌ ॥ 
मिश्री, शद, घौ श्रोर दूधको भिल्लाकर ७ 
दिन षिधिसेसेवन करेतो हीरेका दोप नश 
हो । 


मूगाकी उत्पत्ति. 
बालाकंकिरणरक्तरासागरुशिलोद्धवेजलल- 
ताया । नव्यजतिनिजंरूपनिकष घृष्टापिसा- 
समरताजाव्या ॥ 


ससद के जलमे लाल रंगकीमूगा 
की येल दोतीहे, वह प्रात कालकेसू्यंकी 
लाल किरणो के समान प्रगट होती है उसको 
प्रवाल (मू'गा) कहते ह, उनमेसे जो कसौटी पर 
धिसनेसे श्रपने रग श्रौर कातिको न छोड वह 
मूगा श्रत के समान गुण करता है । 


शम मूगा फे लक्षण 
पक्रचिम्बफलच्छाय वृत्तायतमवक्रक । 
सिग्धमव्रणकेस्थूलेप्रवालं सप्रधाशुमं । 
पकी कदूरीके समान, गोल, वक्रता रद्वित, 
चिकना, छिद्धादिकरदित, मोटा, च थोढा लना, 
पेखा सात प्रकारका मूगाश्यभरहै। 


पनयित 
द 


अशुभ मूगा के लच्‌ 
। श्चाररंगं जलकान्तित्रक्र सृदमं सकोरर । 


(| 


हतंकृष्णंलयपुश्वेतपभरवालमशुभंत्यजेत्‌ ॥ 
ग्गर्मे पोतज के समान जलकीसी काति 


भ्रशुम रै] 


मूगाऱे गुण 

भ्रबालंभधुरंसाम्लंकफपित्ता्तिदोषनुत्‌ । 
बीयंकातिकरस्त्रीणांधृतेःमंगलदायकं ॥ 
चयेपित्ताल्लकासध्नंदोपनंपाचनंलघु ॥ 
विषभूतादि शमनंविद्र म॑नेत्ररोगच्छत्‌ ॥ 

मृ गामधुर, खषा, दीपन, पाचन, तथा लधु 
(हल्का) है तथा वों पीर काति को बदये, 
स्त्रियों क। धारण करने मे मगल र । कफ, 
पिल, त्रिदोष, खे, रक्तपित्त, खासी, विषः 
भूतयाधा श्नौर नेग्र रोगो का नाग करे। 


मूगाका मारण 

| मौक्तिकस्य विधिप्रोक्तःप्रवाल्तेपितथाविधि. 
जो विधि मोनो के मारण कीटे वही 

च्धिमू'गाके मारण की जाननी शाहिये। 

मोती की उत्पत्ति 

शुक्ति. श॑प्बोगज क्रोडफणीमत्स्यश्वद दु र. 

वरुश्चा्ौसमाख्यातासुज्ञमौक्तिकयोनय. ॥ 
पदिर्तोने मोतो को उप्प्ति-सीपी, शख, 

हाथो, शूकर, सपं, म्ली, मेंढक श्रौर बास से 


कही है | 
गजमोक्तिफ 


यद्‌'तावलक्रु मसंभवमदःपीतारुणेमंद रुक । 
धारीदष्नतयात्र रल्नधमंकांभोजङ्क भो द्धवं।। 
गजमुशा--कांवोजदेशके बलवान हाथी के 
गंडस्थक्नसे किचित्‌ज्ञाल तथा पीतं उस्पन्न 
दता है, इसको स्तिया धारण करती द यह 
हलकारतन रे । 


५ 


तयिकयानिकविकिककिकतिकिििक 


| 


० ~ ~ 
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रेड, बारोक. छिद सहित, सूखा, काला, छोटा, | तितत्सोमर्यैसमुपासतेसनिधिभिभेर्त्योधना- 
भ्र 


1; 


1 
॥ 


॥ 
। उसको पविच्र स्त्री गते मे धारण करती हे । 
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वाराह मोक्तिक 
एकाकीससुखेननिस्परहतयायः काननगाहतो 
तस्यानादिवराहवंशजलुषःकोलस्यमूष्निसिथि 
तं ॥ कंकोलाकृतिर्मिटुबत्सधवलंदैवादवाप्रो 


श्री श्रादिषाराष् वंशसें जो शूकर प्रगर इश्रा 
वह श्रकेला ही धन मे निष्हता पूंक 
विचरता रै, उसफे मग्तक मे मेर फे समान 
अटा शरीर चंद्रमा समान सफेद मोती टवा 
है, यह दैवेष्ा से हाथ रूगता दै, जिसके पास 
यह मोती होता दै वह पुरुप श्रहूट॒ संपत्तिवान्‌ 
होता हे । 

येशुमौक्तिक 

मुक्ता संतिकुलाचलेपुकरकाकान्त्युद्‌भवावंश 
जा । ककंधूफलवंधचोनिदधतेकंटेपुश्द्धागना 

कुलाचल पंत म घफं कै समान सफेद्‌ मेर 
के समान डा, मोतो बांसो से प्रगट ष्टोता हे 


मत्स्यजमोक्तिक 

्रोष्टगर्भगतस्तुमौक्तिकमणिनागसमःपाटली। 
पुष्पाभः सनलभ्यतेभुविजेनैरस्मिन्‌ कलौ 
पापिभिः ॥ 

मत्स्यजमौक्तिक मच्छी के पेट में गजसुक्का 
के समान रग में पाठर पुष्पके समान होता दै, 
यह इस पृथ्वी पर कलयुगो पापौ जीवों को 
नदीं प्राप्त होता । 

¢ 
ददु रक्ता 

यन्मेघोद्रसंभवंतद वनीमग्राप्तमेवामरेः । 
ज्योमस्थैरपनीयतेविनिपतद्वाषुमुक्ताफलं ॥ 
तिग्मांशोरपिदुर्मिरीष्यमदशं सोदाभिनीस- 
न्निभं । देवानामपिदुलेभंनमनुजस्यैतस्यप्रा- 
पिपुनः। 
घषात्तु मे जो मेंढक मेघोद्र से उत्पन्न 
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॥| एो वद पृथ्वी परन शिरे, उसके पेटमे मोती 
उत्पन्न दोता है उसको देवता अह्ण कर 
देते हँ । चह सूयं के समान तेजवाला बिजली 
के सदश रोत्रा है वह मनुष्यको तो कच प्राच 
हो सकता है देवतामरो को भी दुलभ रै । 


शंखगक्ता 


|| शंखस्याच्युतदहारिणोजलनिधोयेवंशजाःकलु 
|| का स्तेष्वंतःकिलमोक्तिकंभवतवेतच्छुक्रता- 
रानिभ ॥ कापोतांडसमंस्त्तमसकृतश्रीकं 
स्वरूपलधु स्निग्धंस्पशेक्ृतंचतेचनपुनमंस्यैस्त 
दासायते ॥ 

पांचजन्य शेख के घश मे प्रगट रते शख 
समद्र मे होति है, जिनके बीचमे तारागण के 
#| समान प्रकारित्त, कवूतर के श्रंडे के समान बदा 
| ओर गोन मोती होते द । धो पानीद्‌।र) चिकन 
हल्के, तथा लचमीकारक दोते दँ । वो एक मनप्य 
के स्पम्शं करने से दूसरे क पास नदी जाते । 


सपजयुक्ता 

शोषस्यन्वयिनांफरांसुरणिनांयन्मौक्तिकं 
जायते । वृत्तनिमंलमुज्ज्वलेशशिरुचिश्याम 
च्छुविश्रीकरं ॥ कंकोलाृतिकेपिकोिञु 
छतः प्राप्नोतिचेन्मानवः । सस्याद्वाजिगजा 
धिकोन॒पसमोजातोपिनीचेकुले ॥ श्रास्तेस 
द्मनिचेत्सपन्नगमरिस्तेयातुधानामरा- । ह्‌ 
तु 'रप्रमवेक्ततेइतरतःकयान्मिदाशान्तिकम्‌। 
सपंज मोक्िक रोषनागके वेन्छ मे उत्पन्न 
सर्पौके फण मे होता दै, वद गोक्ल, निर्मल, 
चकचकादट वाला, चद्रमा के समान सफेद 
मोभायमान श्राकारमे वेरके समान दोतादै 
यह मोती करोड जन्म पर्यन्त पुश्यकत्त के हाथ 
जगता है, जिसके पास यह रहे उसके धर हाथी 
घोडा च्रादिकी वृद्धि दोकर नीच ऊुलकाभी 
चालक राजा के समन दहो, इसकी चोरी करने 


|| को रात्तस चिद्र देखा करते दै, दस लिये इतके 
मिलने को शान्ति करे । 


----------------.----~--. 


बृहद्रसराजसुन्दरम 


९५ मरि 
सीपी मोक्तिक 
पटुष्वेतेस्वपिरुकिमिणीवजगतिच्य 'तिगताम 
क्मिणी । नाम्नाशुक्तिमितीवचोत्तमगुणानि 
धौसमञ्ज' भते ॥ तस्यागभंभवतुक कुमनि 
भंजातीफलाकृत्तिनं । स्थूलं स्तिग्धमतीवनिमे 
लमलंभूमोप्रकाशसदा। 
चांदी फे समान मलकदार सीप उत्तम द, 
वह समुद्र मे उत्पन्न दोत्ती ३, उसमें लाल 
जायफल फे समान मोटा, चिकना, श्रत्यन्त 
निमंल मोती निकलता ६ । 


रच््ण॒ 

श्वेतस्निग्धमतीचवधुरतरस्यात्पारसीको 
द्रवं । रूत्तकांचनवणेसंकरयुतंस्यादवेर - 
मोक्तिकं ॥ शोणं॑तृमजसंभवंविदुरितिस्नि 
ग्धतथादोपज । चाठवेस्येयुतंसुलक्ञणमिति 
श्लद्दणंकविश्रीकर' ॥ 

जो मोती फारिस के समुद्र मे प्रगट दोता 
डे, चद सफेद चिकना श्रौर श्रत्यन्त तेजस्वी 
भ्रगट होता दै, श्ररव के समुद मेँ रूखा जिसमे 
सुव्रणकी सी ंकाहातीदहे, श्रन्य समुद्रोका 
मोती लाल) श्रतिचिकना, दोपयुकषत, चारवखं- 
युक्त उत्तम लक्तणवाला शोभायमान दोता दें । 


मौक्तिक परीक्षा 

यद्धिच्छायमौक्तिकन्यगकायशुक्तिसपर्शरक्ततां 
चापिधत्ते । मल्स्याद्ंकष्क्तमुत्ताननम्र 
नैत्तद्धायधीमतादोषदायी ॥ 

जो मोती फीका, व्यंग, प्षीपसे चिपट 
लाल्वणं, मद्ली के नेन्र सम चिद्धित, रूखा 
ऊॐचा नीचा, देसा रोवे उसको बद्धिमान्‌ धारण 
न फर यह दोष कारक दै। 


शुभ मोती के लक्तण 
नत्तत्राभव॒त्तमरयं तमुक्त स्निग्धंस्थूलंनित्र णं 


निर्मलंच । न्यस्तंत्तेमौरवयत्तलायानिमी- 
ल्यितन्मौक्तिकसिद्धिदायि ॥ 


--------- ~ -~--~- ~ - ~ ---- ~~~ 








































। सोती नच्तत्र के समान गोल, चिकना, 
मोटा, नित्रण, निर्मल, तथा तोलमें भारी 
होवे । वह महामौक्यवान मोती सिद्धि 
दायक दै । 

= अ 
माताका शधन 
लवणन्ञारक्तोदिनिपात्रे गोमूतरपूरितेक्तिप्त । 
मर्दित भपिशाक्लितुपैयंद विकृतमोक्तिकंजाप्य। 
गोमूत्र मे निमक डाल कर उसमे मोती को 
दोजनायंत्र की विधि से ज्लटकाय देवे, पी उसमे 
से निकाल धान की तुपाश्रो मे डालकर मलते 
यदि षह मोती विकार को प्राप्त न होतो 
शुद्ध जने । 

मणि धुक्ताप्रवाल शोधन 
सखेदयेदोलिकायंज्र जयन्त्यास्वरसेनच । 
मणिमुक्ताप्रवालानांयामेकशोधनभवेत्‌ ॥ 
मखिमोती श्रौरभूगा को जयती केरस 
मे दोलायन्त्र विधिसे एक प्रहर पचनकरेतो 
द्ध हो। 

दूसरा प्रकार 
मौक्तिकशोधयेदम्लेःकाजिके्िवुकद्रवै. । 
गोमूत्रं शोधयेत्पश्चाच्छोधयेलपय सातथा ॥ 
मोती को श्रम्लवर्ग, काजी, नीबू के रस, 
गोमूत्र श्रोर दूध में शोधन करे । 
यक्ताप्रवा्त मारण 
कुमारीतदुलीयेनस्तन्येन चवि पाचयेत्‌ । 
्रस्येकंसप्तवार चतप्ततप्तानिदृत्स्नशः ॥ 
उक्माक्तिक्रवन्मुक्ताप्रचालानिचमारयेत्‌ । 
मोतीको तपा २ कर घीगुवार के रस, 
चौल के रस, तथा स्त्री के दूध मे, सात-सत 
वार बु्वे श्रौर सोनामक्ली के मारण की तरह 
मोतीश्रौर मूग का मारण करे। 


दूसरी षिधि 
ग॑धपारदयोरेक्यान्मौक्तिकानिविमदयेत्‌ । 
भावयेदुग्धयोगेनशराव सपुटेक्षिपेत्‌ ।! 
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वस््रमत्तिकयोर्लैपाञ्डवालयेद्ध स्तिजेपुरे । 
स्वांगशीतलमुधत्यचूणंमाडेनिघापयेत्‌ ॥ 
मोती को गधक श्रौर पारे'की कजली मे 
दूध डालकर खूव्र घोरे, तदनतर सराव संपुट 
मे रख कपरमिही कर गजपुट मेँ एक दे, स्वांग- 
शोत होने पर भस्मकोकाच की शीशीमे 
भर रख छोट । 


£ 


युक्ता भसम के गुण 


मौक्तिकसमधुरंसुशीतलंटश्ियेगशमनंविषा- 
पह । राजयददमपरिकोपनाशनंतीणवीयैव- 
लयपुष्टिवद्ध नं ॥ 

मोती की भर्म-मधुर श्रोर शीतल्ल हे नेन्न 
रोग, विष रोग श्नौर राजयच्मा (खै) का 
नाश करे, रीण वीर्यं शरोर त्तीणएबलत का नाश 
करे । 


अन्यस्च 

कफपित्त्तयध्वंसी कासश्वासाऽग्निमान्य- 
जित्‌ । पुष्टिदवृष्यमायुष्य दाहध्नंमौक्तिकम- 
तम्‌ ॥ 

कफः, पित्त, खड, श्वास खासी श्रौर मन्दा- 
ग्निका नाश करे, पुष्टि करे, वौ्यं श्रोर आयुष्य 
को बढ़वि, दाद को जीते। 

मोतीकीद्रति 

मुक्ताफलानिसप्ताह वेतसाम्लेनभावयेत्‌ | 
जंवीरोद रमध्येतुधान्य राशौनिधापयेत्‌ ॥ 
पुटपाकेनतच्चूणंद्रवतेसल्लिक्यथा । 
कुरुतेयोगराजोयरतनाद्रावणंशुभं ॥ 

मोती को श्रम्नवेत के रसको भावना 
देकर नीर के भीतर भर धान कीराशिमे गाड 
दे पीठे उसमे से निकाल पुटपाक करे, तो मोती 
का चूणं जल के समान होवे । 


पन्ना की परीक्त 


स्वच्छ॑चसच्छायंस्निग्धगात्रचमाद्रेवसमेतं । 
अज्यंगंबहुरगंश गारीमरकतशुभंवि भूयात्‌।। 


=: 


|| शकैरिलकलिलरू्तमलिनंलघुदीनकांतिक- 
| ल्मापं । त्रासयुतयिकरतांगं मकंतममरोपिनोष- 
| यु जीत ॥ 

॥ स्वच्छ, सच्छाया, चिकना, गदु, श्चन्यंग 
| श्रौर वहु रग पन्ना शु गारकत्तौ मनुप्यको 
|| धारण फरना वादये; जो खरदरा, मलिन, 
|| इलका, कांति दीनः करस्मपयुक्त; जासयुक्त, 
| श्रौर विङृतांग पन्ना दो उसके देवता मा धारण 
| न करे। 


दूसरी परीता 
| दरिदणे शुरस्निगधछुटरस्मिरयंशुमं । 
| मासुरभास्वनताव्यंगात्राभं सव संमतम्‌ ॥ 
| जो पन्ना हरा, भारी, फान्तिठान, चिकना, 
तेजस्वी, दीप्तयुक्त) गरुढकान्त के समान 
कातिवाला टो वह शभ दे । 
अशुभ पन्ना के लक्तण 
|| कपिलंककंशंनीलंपाङ्कृष्णचलाघवं । 
|| चिपिरंविकृतंङृष्णंरकतताक्तयंनशस्यते ॥ 
कपिलवरं, कठोर, नीला, पीला, काला, 
|| हलका, चपट, विक्त श्रर खूप पन्ना श्रच्ठा 
|| नदीं। 
| शोधन प्रकार 
|| शोधनमारणंरत्नम्रकर्णैकयितंमया । 
पन्ना का शोधन श्रौर मारण रत्न भ्रक्ण में 
|| कद रये दे 
गख 

सरकतदिवि पध्नशीतलमधुरंसर' । 
[| यम्लपित्तदररूच्यपुष्टिद् भूतनाशन ॥ 

पन्ना-विनागशटक, गीतल, मधुर, रेचक, 
श्रम्लपित्तदन्तौ, सुचिकन्ती, पुष्टिकतौ, श्रोर भूत 
नाणक है| 


दूसरे गुण 
वरटि विपश्वासंसतापाग्नेश्चमाचचुत्‌ । 
| दु्नामपार्ड्ुशोफष्नता्यमोजोविवद्धःनम्‌॥ 


बरृहद्रसराजयुन्दरम्‌ 


गरुणमणि ( पन्ना ) ज्वर, वमन, चिप, 
श्वास, साप, मंदागनि, ववासीर, पाणडु रोग, 
श्रौर सूजन कोदूर करे श्रोजश्रौर धातुको 
वडवे । . 
वेदु्यं मणि 
घृष्टंयदात्मनास्वच्छंस्वन्छायानिकपार्‌- 
सनि । स्फुटं प्रदशयेदैतद्र दूरय जात्यसुच्यते ॥ 
जो वैदुयमणि चिसने से श्रपनेतेज फोन 
छोड, स्पष्ट दीखे, उसको जातिवंतत तथा उत्तम 
जाननी | वेदूर्यमणि कालञे-फाले श्रौर पीले रग 
मभिकजलेरग कीटहोती हे। 
=, ¢ = 
वेद्य-के दोप 
विच्छायगमृच्छिलःगसं लघुरूक्त॑चसक्ततं । 
सत्रासंपरुपंकृष्णंवैदूय' दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
जो वैदूयंगतच्छाया श्रौर भिद तथा पत्थर 
जिसमे दीखते हो तथा हल्का, रूच्य, सचि 
त्रा्युक्त खर्दुरा श्रौर फाला दहो उसे दृरदीसे 
व्याग देचे । 
=, 0 = , 
वेद्यं के ओर लक्षण 
एकवेरूपलासपेशलसरुचामायूर कंठत्विषा । 
माजारेत्तणएपिगलाचविदुपाज्ञेयंत्रिधादायया 
यद्वत्र गुरुताद धातिनितरांस्निगधेतुदोपोज्मित 
वैद्ये विमलंवद तिसुधिय .स्वच्छचतच्छोभन। 
एक जात्तिका वैदूयंमणि-वस पन्न के समान 
दूसरा मोर के कट के समान तीसरा विलाव के 
नेत्रो के सदृश पीला, रसा तीन रंगकाषहोवा 
दै । तिनमे जो शरीर पर धारण करने से भारी 
मालूम दो तथा चिकना दोष रहित श्रौर स्वच्छ 
होवे पैसा वेदूर्य॑मणि उुद्धिमान्‌ उत्तम समरे । 
दूयं के गुण 
वैदुयेसुष्णम्मलंचकफमारूदनाशनं । 
गुल्मादिदोपशमनभू पित चंशुभावह्‌ ॥ 
वैदूर्यमणि उष्णः, खद्धा, भूषणार्ह, श्रौर 
सेगलकन्ती, कफ वादी तथा गुल्मादि टोषो का 
नाशक दहे । 





सोषा 
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अद्र गोमेद फे लक्षण 

कुरंगश्वेतकष्णाग॑रेखात्रासान्वितंलघु । 
विच्छायशर्करारगेगोमेदं विबुधस्त्यजेत्‌ ॥ 

जो गोमेदमणि हरिणि केसेरंग की सफेद 
काली, रेखा युक्त) तरासयुक्रः हलकी, दाया 
रदित, खर्द॑री ्रौर दुष्ट रगकीहो उसे पडत 
स्याग देवे) पील्ेरेग की मणि को गोमेद 
कते हे । 

उत्तम गोमेद के लक्षण 

पीतलागसमच्छायंस्तिग्धंस्वच्छसमंगुरु । 
निदलंमसखंदीप्तगोमेदंश्यभमष्ठधा ॥ 

गोमेद, पीली बकरी की कांति के समान, 
चिकनी, श्वच्छु, समान, भारी, पत्त रदित, सचि- 
कण, कांतसदहितः इन श्राठ लक्तण युक्त जभ दे । 
गोमूत्राभंयदु गुरुस्निगधशुक्लशुद्धछायंगौरवं- 
यच्चधत्ते ! हेम्नारक्तंश्रीमतांयोग्यमेतद्रोमे 
दाख्यंरत्नमख्यातिसंतः ॥ 

गोमूत्र के समान, भारी, चिकनी, कुच 
सफेद, शद्ध दाया युक, गौरवता युक्र, सुवणं के 
समान श्रारक्त, एसे लक्षणो युक्त गोमेद मणि 
श्रीमतो कै योग्य कही दें | 


गामद्‌ क गुण 
गोमेद कोम्लश्चोष्णएश्चवातकोपविकारलुत । 
दीपनःपाचनश्चैवधृतोयं पापनाशनः 
गोसेदमणि-खटी गरम, दीपन, पाचनः, 
धारण करने से पापो की नाशक श्रौर वात के 
सब विकारोषछो नाश करती दै। 


माणिक्य 

तद्रक्तंयदिपद्मरागमथतत्पीतातिरक्तद्धिधा 
जानीयाुरुबिदकंयदरुणंस्यादेषसौग्धि- 
कम्‌ ॥ तन्नीलयदिनीलगधकमितिनेय च- 
तु्ाबुधैः माणिक्यकषघषंरेष्यविकत रागेण 
जात्यंजगुः 

लाल पद्मरागसदृश, तथा पील्ापन लिये 
श्रस्यन्त लाज होवे श्रौर हिगुलके समान च्ररख- 


वणं होकर लालकमल के सदश, रोवे सो श्रति- 
उत्तम है, तथा जो नील वणं होवे सो नील्मा- 
णिक्ययेदो प्रकार इए, एसे माणिक के चार 
मेद दँ इन चरोमेजो कसरौरी पर धिस्नेसे 
विकृति को प्राप्त न दोवे ज्यों का स्यो तेजवानू 
रदे वो उत्तम जातिवंत माणिक्य (लाल) दै । 


प्रकारान्तर्‌ 

्िग्धंगुरुगात्रयुतंदीप्त खच्छसुरंगकंरक्तं । 
इतिजास्यंमाणिक््यंकल्याणंधारणाव्रुते ॥ 

जो मारिक-गोलः सुन्दर, फलकयुक्त स्वच्छ 
उत्तम रंगदार तथा लाल होवे, उसे जातिव'त 
जानना यदह धारण करने से कल्याण करता है । 

अञ्युभ 
विच्छायमश्रपिहितमतिककंशशकरविधूसंच 
विरूपंरागविमलंलघुमाणिक्यंनधारयेद्धीमा 
न्‌ ॥ 
. जो माणिक कुरंग जिसपर बादल के समान 
दोष हो, खटंरा+शकंरायुक्त, विधूम, रगका मलीन 
विरूप श्रोर दलका हो उसे बुद्धिमान्‌ धारण न 
करे । 
माणिक्य के गुण 

माणिक्यं मधुरंस्निग्धवातपित्तविनाशनं । 
रलनप्रयोगेप्रजातंरसायनकरपरं ॥ 

जो मारि मीटा, चिकना, वातपित्त नाशक 
रत्न प्रयोग से श्रेष्ठ वद रसायन कारक दै । 

हरि नील 

गच्छकंराश्मककल्िलो विच्छाय।मल्लिनोलघ्‌ , 
रुत्तस्फटितगक्तेश्च व्ञ्यानील.सदोषरकः ॥ 

हरिनील (इ द्रमणि, भिद, ककर पत्थर, 
मिलो होवे, श्रौर बुरे श्म की मलीन, लघु रू, 
फूट तथा गड्ढे वाली देसी नील दोष युक्त 
जान कर स्याग देवे । 

उत्तम नील 

ननिस्नोनिमंलोगात्रो मखखोरुरुदीप्तक । 





वृणमराही मृ दुर्नलि दल्लंभोलक्तणान्वित ॥ 
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जो वीचमेंनीची न हो, निम॑ल, चकचका- 
|| हट युक, भारी, तेजस्वी, तिनका को पकटने 
#| वाली भ्रौर श्दु लक्ठणों युक नीलमणिदुः 
|| स्लंभ दे । | 

नील फे बण मेद्‌ 

|| सितशोणपोतकृष्णच्छाया नीलाः क्रमादिमे 
|| कथिताः । विप्रादिवणेसिद्ध-यो धारणमस्या 
| पिवज्रवत्फलदम्‌ ॥ 

सफेद, लाक, पीली श्रौर काजी इन चार 
| प्रकारकेरगों की नीलमणि क्रम से ब्राह्यणःकन्नी, 
|| चौश्य शरद स्तक जानना इसका धारण करना 
|| हीरा फे समान फलदायक दै । 


नीलम परीत्ता 


्ानंद चन्द्रिकाकारः सु'ढरःसतीरतप्तकः। 
यः पात्र रंजयन््याश्ु सजाव्योनीलउच्यते ॥ 
जिस नीले श्रानन्ददोवे, चफचका-दट- 
|| वाला, सुन्दर, जिसको श्रगिनि में तपाकर दृधमें 
|| ठालने से पात्र नीला दीसे वो उत्तम हे । 
| जलनीलेद्रनील॑च शक्रनीलंतयोवेर । श्वेत- 
|| गर्भितनीलाभं लघुतव्जलनीलकं ॥ काष्एय- 
|| गर्भितनीलाम सभारंशक्रनीलकं | 


नीलम, जलनील् प्रौर दन्द्रनील के भेद 
सेदोप्रकारकीर्है, इनमे इन्द्रनील उत्तम दे, 
उसके लक्षण कते दजो नीलश्वेत मिधित 
ध्रौर लकी हो वद जलनील श्रौर जो भीतर 
|| से काली नीली भ्रभायुक्त श्रौर भारी दो उसे 
॥ | दन्द्रनोल कते ह । 


् 
उत्तमोत्तमनील 
|| एक्च्छाय गुरुस्तिग्धं स्वच्छापिंडितविप्रह । 
म्रदुमव्येलसञ्ज्योति सप्रधानीलसुत्तमम्‌ ॥ 
एकदाया, भारी; चिकनो, स्वच्छ, गोल, 


|| वीचमें कु नन्न श्रौर ज्योतिवान्‌ देती सात- 
|| प्रकार की नीलमणि उन्तम जाननी । 








~ 


--~------*-~~-------------~----~-~-----~---~-----~---~ 


रधम 
कोमलविष्ितंखक्तं निर्मरर्तगंधिच । 
चिपरिटामससख्त्तचजलनीलंचसप्रधा ॥ 
पांचवशंयुक्तः श्रधोमाग मे संपूर्णवर्ण- 
वाला, श्राधेभाग मे कोमल, रूखी, लकी, 
रुधिरकीसी गधवाली, श्र चपटी पेली जल- 
नील सात प्रकारकी है | 


नील के गुण 
श्वासकासहरवृष्यं त्रिदोपघ्नयुदीपन । 
विपमज्वरदुर्नामपापन्ननीलमीरितं ॥ 
श्वास, खासी, त्रिदोष विपमनज्वर श्रौर 
ववासीर को दृरकरे तथा वुप्य है, जट्राग्नि को 


दीपन करे, पापोका नाश करे, नीलम में तमे 
ग॒ण है| 


पुखराज 
पुष्परागंरारस्वच्छं स्थूलंसिनिग्धं समंम्रदु । 
कर्णिकारप्रसूनाभमशणंश॒भमषरधा ॥ 
पुखराज भारी, स्वच्छ, मोटी, चिकनी, समान 
खद, कनेर के पुप्पकीसी कातिवाली फलकदार. 
देपी श्राढ प्रकार का पुखराज शभम है । 

अधम 
निष्प्रभककशंरूकतं पीतस्यामंनतोन्नतं । 
कपिलंकल्िलंपर्डु" पुष्परागपरित््यजेत्‌ ॥ 

जो प्राज निष्प्रभ, कडा, रुखा, पीला, 

काला, ऊ चाः नीचा, कपिल (नीला पीला 
मिला) कलिल श्रौर पांडुरग हो वद स्याञ्य है । 


मतान्तर्‌ 

कष्णंविद्रङ्ितरूत्तं धवलंमलिनंलघु । 
विच्छायंशकंसाभास पुष्परागसदोपल ॥ 

जो काला, विदुश्नोर्नै, चिन्दित, व्यगवाला, 
सफेद, मलिन; दलका, बुरेरग का, छाया रदित, 
कंकरके श्राकारःपुखराज दोषयुकर त्यागने योग्य है 
सुच्छायपोतरुरुगाच्रस्ुरगश्युद्ध' । स्निग्धं व- 
निमलमतीवसुदततशील ॥ तव्पुष्परागममर्ं 








४ । पुष्णातिकी्तिभतिशौये 
सुखायुरथान्‌ ॥ 

जो पु१खराज-स्वच्छु, पीला, भारी, उत्तम 
रंग वाला, शुद्ध; चिकना, निमंल, गोल श्रौर 
तेजस्वी हो वह उत्तम है यह कीर्तिं, शूरता सुख 
श्रायु श्रोर धनको बटवि । 

पुखराज के गुण 
पुप्परागविषच्छर्दिं कफवाताग्निमांद्यजित्‌। 
दाहकरुष्टाशेशमन दीपनंलघुपाचन ॥ 
पुखराजमणि विषवाधा, वमन, कफ़ वात- 
रोग, मंदाग्नि, दाद, कोढ श्रौर ववासीरका 
नाशकरे, दीपन श्रौर पाचन है | 
बाजूवंड चादिरमे नवरत्न रखनेका क्रम। 
प्राच्य।दिकरुलिशस्यामौक्तिकमखिराग्नेयकोद 
क्तिणादिग्वह्लिप्रभवस्य नैच्तककुभ्‌गोमेद- 
सौ व।रुणी । नीलस्यांतदि गिचिदूरजमणे 
वायोः कुवेर स्य दिग्पुष्पस्याथ दहरिन्मणैदर- 
ह रिच्छष स्यशोषादरित्‌ ॥ 
यदि दुष्टग्रहको वान्‌ वा चौकी श्रादि बन- 
वाये तो नवरत्नोरो इस प्रकार रक्खे, दीरा 
पूवम मोती श्रग्निकोण, मू'गादक्तिण, गोमेद 
नेकतः नीलम पश्चिम, वेदूयं चायम्य, पुखरज- 
उन्तर, पन्ना दैरान, श्रौर पन्ना ही वीच जडा- 
जाय इस प्रकार थय गृ श्मादिमे नगोको 
जडवाना चादिये । 

नवग्रहरत्तदान 
माणिक्यतुरवे. बुधस्यगर्डोद्गारोगुरोः 
पुष्पक । गोमेदोततमसः प्रचालमवनीसनो- 
विधौ मौक्तिक ॥ नीलोमद गते कवेस्तुकुलिशं 
केतो विंडालाक्तकं । रल्न॑रत्नविदोवदंति 
चिदित दानेथवाधारणे ॥ 
सूचका माणिकः, बुधकापन्ना, चुहस्पतिका- 
पुखराज, राहुकागोमेद, स्गललका मूगा चन्द्र 


श्युष्परागपरीत्ता धष्टोविकाशयेप्पुष्परागमधि 
कमात्मीयम्‌ नखलुपुष्परागोजात्यतयापरीच्ठकंरुक्त१ 


हिन्दीभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 
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कामोती, शनिकानीलमः, शुक्रकाहीरा, कफेतुका- 
वैद्य, इस प्रकार यरदोके प्रसन्नतार्थं रत्नोका 
दान श्रथवा धारणकरना चादिये पसा रलनन्ताता 
कहते टै । 


पच्वरत्न 


पुष्परागंमहानोल्त पद्मरागं चवज्रकं । प्रोक्त ~ 


मरकतशुश्च पञ्चरत्नवराः शुभाः 
पखराजः नीलम, माणिक, हीरा, श्रौर पन्ना 
ये पाच रत्न सब रलो मे उत्तम हे। 


सबैरत्नोकाशोधनतथा मारण 
वज्रवत्सर्व॑रलत्नानि शोधयेन्मारयेत्तथा । 
प्रोक्त'नमारणंतेषारत्नज्ञे प्रथगेवहि॥ 
सब हिक श्रादि रत्नोका शोधन श्रौर 
मारण हीरके समान जानना इनका पृथक्‌ नदीं 
का । 


उपरत्न 

यैकरान्त.सूर्यकान्तश्चचन्द्रकान्तस्तथेवच । 
राजावर्तोलालसज्ञ पेरोजाख्यस्तथापरे ॥ 
नीलपीतादिमणयोप्यन्येविषहराहिये 1 
वन्ह्यादिस्तंभकायेचतेसवंहिपरित्तकैः उप- 
रलनेपुगणितवामणयोलोकविश्रताः। रत्नादी- 
नामलामेतुप्राह्य तस्योपरत्नक।। मोक्तिकस्या- 
'यभावेतुसुक्ताशुकिप्रयोजयेत्‌ । 

वैक्रान्त, सूर्यकात, चन्द्रकांत, राजावत्तम, 
लाल, फीरोजा, श्रौर नीली तथा पीलीमणि 
विषदरणएकन्ती तथा श्रग्ति स्तभक जो रत्नै 
वो सब परीक्तशोने उपरत्नो फो गणनामे रक्खे 
हैं| जर्हा रत्न न मिसे तदा उसकी प्रतिनिधिमे 
उसका उपरतन सेना योग्य है मोतीके श्रभावसें 
मोती की सीप लेनी चाहिये । 


उपरत्नां फे गुण 


गुणायथेवरत्नानामुपरल्नेपुतेतथा । 
िचित्ततोहीनाधिश्चेषेयसुदाह्न. ॥ 


नोगुर रत्नो मेह वदी उपरलों मेदे 


तेपु- 
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|| परन्तु रत्नो की श्रेत्ता उपरत्नो मे किंचित्‌ 
न्यून दै यद विशेष का दे । 

| वक्रान्तकी उत्पत्ति 

| देव्येन्द्रोमाहिपःसिद्धःसहरेहसमुद्धवः 

(| दुगांमगवत्तिदेवीतंशू्ेन विसदयत्‌ ॥ 

|| तस्यरक्ततुप तितंयत्रयतरस्थितंभुवि । 

#| तत्रतत्रतुवेकरांतवज्राकारमदहारसम्‌ ॥ 

|| विध्यंसद्तिणेचास्तिडत्तरेचास्तिसवेत. 

|| पिकृत्तयतिलोदानितेनवे क्रं तिकःस्मृतः ॥ 

|| देत्यपति महिषासुर श्रौर देवताश्रो का धोर 
|| युद्ध इमा, ठव उस मद्िषासुर को मगवती शूल 
|| से मारती दु, उसकी दे से रुधिर जदा २ 
प्र्वी मे गिरा वदा २ वैक्राति मणि दीराके 
सदय महारस प्रगट इई । यद विन्ध्याचल के 
दक्षिण भाग से तथा उत्तर में सर्वत्र प्रात दोती 
दे, यहं लोदे को विकृत करती दै इसीसे इसको 


वैकि कदा दै] 


मान्त्र 


देन्याहतेमदादैत्येमदहिषासुरसं नके । 
दरुधिसोद्भूता्िदुर्यैयत्रथत्रहि ॥ 
पवतेपुचिकारास्तुवेक्रांताइतिविश्रुताः 
जवर भगवती ने महिषासुर को मारा उसकी 
दे्मेजो रुधिरकी वृद लिख पर्वतमें गिरी 
|| उसीके विकार से यद वैश्छान्तिमिणि प्रगट हुड 
यद रसेन्द्रकल्पद्र.म का लिखा दै । 


तथाच 
देव्येनद्रोमादिप.सिद्टःतस्यदेदाव्समुद्‌मवः। 
वध्य-सवेदेवानांवल।नाममहासुर 
त्रिदिवस्योपकाराथं त्निदिवे.भार्थितोुखे । 
देव'समस्तःशक्राये :स्तुतिद्गो प्रचक्रमः ॥ 
तदादेवीभगवततीतवज्र एविनाशयत्‌ | 
तस्य रक्तंतुपतितयन्रयत्रसिथितञुवि ॥ 
तव्रतत्रतुवे क्रातवच्राकारंमदीधरं 1 
चज्रसंननाफतोदेवैःनासप्राधस्तुचोत्तमम्‌ ॥ 


वरह द्रसरसजयुन्द्रम्‌ 


संभूत्वारल्नकूटानिवजे एहतसस्तकः। 
मूध्निवर्णोत्तमोजातोञ्ुजयोःकत्रियःसमृतः । 
वेश्योनाभिग्ररेशेतुपादाच्छ द्रस्तथेवच । 
सुरदैत्योरगेःसिद्ध :यक्ञगंध वेक्रिननरे 
सकुरेकटिसूत्र चकटकादिविभूषरे । 
खचितानेकरस्नानात्रे लोक्येष्व पिदुलेभाः ॥ 


ठेत्येन््र महिषासुर खिद्ध कौ देह से प्रगट 
इश्मा सवं उेवतायो से श्रवध्य वलनामा मदा 
श्रसुर उसको स्वगं के उपकाराथं संग्राम मे सव 
इन्द्रादिक देवता हग की स्तुति करते हुए, तव 
भगवती देवताम्रो की भ्रसन्नतार्थं उसको चच्र से 
मारती इई, तव उसकी देह से खधिर जहां -नहां 
पर्व रौर पवेतादिकों मे गिरा वहां र दीराके 
समान वैक्रातमणि प्रगट हुई, इसकी देवो ने 
वचर स्वा की इस प्रकार इसका उत्तम नाम पडा) 
चच्र से जव उसका मस्तक तोडा सो रत्नखचित 
पवतो मे इसकी उस्पत्ति इ जो उसके मस्तक 
कै रुधिर से वन। वो वाद्यणवस वैक्रान्त प्रगट 
इश्मा । सुजा से चत्रीवणं नाभि से वेँग्यवणः 
श्रौर पैरों रुधिरसे शरूद्वखं वेक्रान्त प्रगट 
इतरा, ठेव, दस्य, सप, सिद्ध, यत्त, गंधव श्रौर 
किन्नर इसको मुकट-कटिसूत्र-कड श्रादि भूषणो 
से श्रनेक रर््नो सदितत धारण करते हुए, यद 
रसेन्द्रपश्चकोग से लिखा हे। 

म वैक्रान्त फे लक्षश 
अष्टाखर्टफलकःषट करोणोमनश्णोगुरः । 
श॒द्धभिश्रितवरेश्वयुक्तोवैक्रान्तसुच्यते ॥ 

श्राठ फोन, श्राठ फलकः दुः कोने, चम- 


चमादट, भारौ शद्ध, मिले हए व्यं का वैक्रात 
उत्तम कदाता हे | 


न © 
वैक्रान्त के चण्‌ 
श्वेतरोक्तस्वपीतश्चनीलपारावतच्छवि. । 
श्यामल.कृष्णवंश्वकचु रत्वा्टधाहिस' ॥ 
सफेड, लाल, पीला, नीला, क्वृूतरके रंग 








र समेतम्‌ 


का, स्याम, ष्ण, करा, ये श्राठ प्रकार छा | मे गणपति ध्रौर भेरव का चलि श्रादि से पूजन 


वैक्नन्तमणि होता हे। 
मतान्तर 


सेक्रान्तश्वेतपीतादिभेदेनाष्टप्रकारकं । 
स्व णैरूप्यादिकेवर्शस्वस्वव णेःशुभोमतः ॥ 
वैक्रान्तक्ृष्णवर्णोयःपटकोणवसुकोणकः । 
मसृणोगुरतायुक्तोनिमलःसवेसिद्धदः ॥ 
वैक्रान्तमणि सफेद, पीले श्रादि रगो करके 
श्रार प्रकार का दे, सुवणं रूप भादि करके 
श्रपने २ वर्णका उत्तमहोतादैजो कालेरग 
का, श्रौर दः तथा श्राठ फोन वाला हो श्रौर 
चकचकाहट युक्त भारी श्रोर निर्मल हो वद 
स्व॑सिद्धिदायक होता है । 


अन्य प्रकारान्तर 

श्वेतःपोतस्तथारक्तोनीलपारावतप्रभः । 
मयूरकठसदटशचान्योसरकतप्रभः॥ 
देदसिद्धिकरकरष्णंपीतेपीतसितेसितं । 
सवीर्थसिद्धिदंरक्त'तथामरकतप्रभं ॥ 
शेपेद्र निष्फलेवर््येवेक्रांतमितिसप्तधाः। 

सफेद, पीला, लाल; नीला, कवृतर के रंग 
का, मोर की गर्दन का-सा, पन्नाके सदस हरा 
दन में काला देह की छणुद्धी करतादहे, सुवणं 
बनाने मे पीला, चादी बनाने में सफेद श्रौर सवं 
सिद्धि के निमित्त लाल श्रौर हरा चेक्रान्तमणि 
केनायोग्यदहै। बकफीदोरगका नीला शरोर 
कवूतर के रंगकासो निष्फल शरोर वजित दहेः 
पेते सात प्रकार का वैक्रान्तमणि जानना । 

वैक्रान्त की ग्रहणबिधि 

यत्रतत्र स्थितं चैव वेकरातंतत्रमैरवं । 
विनायकचसपूञ्यगृहियाच्छुद्धमानसः ॥ , 

जिस स्थान में वैक्रान्त होवे वहा भैरव श्रार 
गणपति का शुद्ध मनसे पूजन क्र मणि गृहण 
7करे, फिसी पुस्तक मे ८ सुमुहू तत तत "कायंसपृञ्य- 








वलिपूवंक पेखा क्तिखा है श्र्थात्‌ शभ मुहूतं 
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कर पीद्ठे मणि को निकाने । , 


वैकान्त का शोधन मारण 

वैक्रातंवजवस्शोष्यंनीलंवालोदितंतथा । 
दयमूत्रे तुतत्सेच्य॑तपर तप्त दिसप्तधा ॥ 
ततस्तुमेपश्् ग्युरथ प॑चागेगोलकेत्निपेत्‌ । 
पुटेन्नृषापुरेरुष्वाङ्कयादेवंचसप्रधा ॥ 
वेक्रातिमस्मतांयात्तिवज्रस्थानेनियोजयेत्‌ । 

वेकान्त नीली हो वा लाल दोनो फा हीरा 
के समान शोधन करे, पीद्धे तपा २ कर १४ वार 
घोडे के मूत्र मे उवे, पीचच मेढासिगी का पंचाग 
ला उसको कूट पीस गोला वना उसमे मशि को 
रखमिद्टो के सरवो से बंद कर उपर कपरमि्टी कर 
श्रारने उपलो फी शध्ांच से गजपुटे एकदे, 
इस प्रकार सात वारमे मणि की- भस्म होवे, 
इसको हीरा की भस्म फे श्रभावसें देवे। 

दूसरा प्रकार 

वेक्रातंवजरवच्छोध्य॑ध्मातसिक्त"मूत्रके । 
वज्वन्परतिमायातिवजरस्थानेप्रयोजयेत्‌ | 

वैकातमणि का हीरा कै समान शोधन करे, 
उसको श्रगिनि से तपाकर मनुप्य के मूत्रे बुकाये 
प्रौर इसका मारण भी हीरा के सच्श होता है 
इसको हीरा के श्रभावमे देवे । 

तीसरा प्रकार 

कुलित्थकाथसंस्विन्नोवेकांत.परिशुद्ध-यति । 
त्रियतेषटपुरैगे धरनिबुकद्रवसंयुतम्‌ ॥ 

वेकरान्तङल्तथी फे काटे में श्रौटने से छद्ध 
होये, श्रौर नींद के रस मेँ गंधक पीस वैक्रान्त को 
उसमें लपेट श्रगिनि देवै इस प्रकार श्राठबार में 
मणि कौ भमस्महो। . 


चोथा प्रकार 


वेक्रान्तकस्तुचिधिवतत्रिदिन विशुद्धेसंस्वेदि 
तोत्तारपदट्निदत्वा अम्लेपुभूतरं पुकुलिर्थरंमा 
सीरेथवाकोद्रववारि पक्वः ॥ 


क 


यैकंततमरि-कारवगं, ललणव्ग, श्रस्लवग, 
मूत्रवर्ग, कुलथी का काटा, केले का रस, श्रवा 
कोदोकेकादरे मे तीन तीन दिन स्वेदन करनेस 
छद होवे । 

पचम प्रकार 

वैक्रान्तेपुचतपत पुदय मूत्रे विनि्तिपेत्‌ । 
|| पौनपुख्येनवाक्रयौतद्रवदलव्वापुटंततु ॥ 
भस्मीभूततुवेऋान्तंवज्रस्थानेनियोजय त्‌ | 

वैक्रान्त को तपाकर घोडे के पेशावमे 
उालदे इस प्रकार वार वार करे जव खचर गरम 
दो जाय तव घोटेके मूत्रमे उुकावे तो भस्म 
|| रोवे इसको दीरा के श्रभावमे देवे । 


वेक्रंतासुपान 


मस्मत्वं सञुपागतोविकृतकेदिम्नागृतेनान्वि 
तो । पादाशेनकलाञ्यवल्लसदहितोगु'जोन्मि- 
त.सेवितः ॥ यद््माणब्वरणच्चपाण्डुगुढजं 
श्वासंचकासामय । दुष्ट संग्रहणोमुर.त्तत 
मुखान्‌चेगान्‌जयेशेदछ़त ॥ 

वैक्रान्त भस्म ३ रत्ती, सुवणभस्म चौथाई 
रत्ती, पीपल, मिरच श्रौर मक्खन के साथ खाने 
से ख, ज्वर, पारड़, बवासीर, श्वास, खांसीः 
प्रसाध्य सग्रहणी, श्रोर उरकत श्रादि रोगों 
नाश करे । 
सूतभस्माद्ध सयुक्त नीलवेकान्तभस्मक। 
ृताभ्रसत्व्रुभयोस्तुलितपरिमर्टिंतं ॥ 
कतद्राज्यसंयुतःप्रातगु्जासाच्र निषेवितं] 
निहतिसकलान्रोगान्‌दुजेयानन्य भेषजे ॥ 
त्रिसप्तदिवसेदर एागंगामड्वपातक । 

पारि की भस्म १ भाग, नील वंक्रान्तकी 
मस्म श्राधा माग, दोनो के समान सरी श्रभ्नङ 
इन सव को सदत श्रौर घत मे मिलाकर प्रातः 
काल एक रत्ती नित्य खाय तो सषूर्ण दुर्जय 
( श्रसाध्य ) रोगं को दूर करे, २१ दिवस 


सेवन करने से देह को गंगाजल ऊ समान पचिन्र 
करे । 


| इन तीनो कै 





व्ह द्रसराजसुन्दरम्‌ 








वेक्रांत मस्म के गुण 
वेक्रान्तवजसद्रशोर्हलोदकरोमत 
विपध्नोर सराजस्यञ्वरकुष्ठक्नयप्रणुत्‌ ॥ 
वेक्रान्तस्तुत्रिदोपष्नःपडसोेह दाद्य कृत । 
ददरञ्वरश्वासकासयदमप्रमेहयत्‌ ॥ 

वैकरात के गुण हीरा के समान दे यह देद 
कोट्ट करे, पारे का विय दूर करे, ञ्वर, कोट, 
खड, त्रिदोषः, पाण्डु, उवर रोग, श्वास, खासी 
श्रोर दय कानाश करे, प्रमेह को जीते, यह षट्‌- 
रसथुक्त दे । 

वेकान्त का सत्वपातन 

सत्वपातनयोगेनमर्दितश्ववटीकृतः ॥ 
मूषास्थोघटिकाध्मातोवेक्रान्तःसत्वस्मुखलेत्‌। 

प्रथम जो सत्वपातन के योग॒ कर श्रये 
उने वेक्रान्त मदंनक्र गोला करे उसको मूषा मे 
रख एक वदी प्रचरड ग्रम्नि मे वमावि सौ वक्रि 
मणि सत्व को होड देवे । 


दसरा प्रकार 

मोक्तमोरटपलाशक्तारगोमू्रभावितं | 
वज्रकंद्‌ निशाकल्कफलनूणं समन्वितम्‌ ॥ 
तत्कल्वं टकणंलान्ताचृरे वैक्रान्तसं मव । 
शरावेणसमायुक्त मेषश्छ मीद्रवान्वित ॥ 
पिडितमूकमूषास्थंभ्मापितेचह ठाग्निना । 
तत्र चपततेसत्ववेक्रान्तस्यनसंशयः ॥ 

मोक्तवृकत्त ( मोखावृक्त ) मोरट (शोराया 
खेर इति दकिणी भाषा प्रसिद्ध) योर डाक 

वे खारको गोमूत्र की भावनादेवे 

तदनतर वञ्चक ( थृदरकोजड ) हल्दी का कठ्क 
इनमे ककोल का चृखं मिलाकर मेढा्िगी का 
रस मिलाय गोला वनाचे उखको वच्चमुषा मे रख 
प्रचण्ड श्रग्नि से धमावे तो वैक्रान्त का सल 
निश्चय निकल्ञे | , 


तीसरा प्रकार 
वैक्रान्तस्यपलचैककर्वेकंटकणस्यच ! 
[३ € 7 क # 
रविक्तीरेर्दिनेभान्यमद "शिम ठिनेद्रैवं ॥ 














1 ॥ 
शंखक्क देन्दु संकाशं सत्ववेकरान्तजंभवेत । 
चारं तोले वैक्ान्त-दो तोले सुहागा, दोनों 
को एक दिनश्राक के दुध मँघोट सहजने के 
रस मे एक दिन धोटे, पीद्े घू'घची-खल, तथा 
चिच्रक को एके एक तोला से उसमे वैक्रान्त को 
खरल करे श्रौर गोला बनाय छोष्टयत्रसमेरख 
बेकनाल से धोके तो शंख कंद पुष्प श्रोर च॑द्रमांके 
खमान सफेद सत्व निकले । 
संपूण रत्नो का शोधनमारण 
स्वेदयेहो लिकायंत्रे जयं स्यास्वरसेनच । 
मणिमुक्ताभ्रवाललानांयामैकंशोधनंभवेत ॥ 
कृमायास्तंदुलोयेनस्तन्येनचनिपेचयेत्‌ । 
भ्रत्येक सप्तवेलंचतप्ततप्रानिङृसस्नशः॥ 
मौक्तिकानिगप्रवालानितथारतनान्यशोषतः। 
त्षणाद्िविधवरणनिभरियंतेनात्र संशयः 
उक्तमाक्निकवन्मुक्ताःप्रवालानिचमारयेत्‌। 
वजवत्सवेरत्नानिशोधयेन्मारयेत्तथा ॥ 




























सूर्यमणि मोतीश्रौरमूगाकोदोलायंत्रमे 
डालकर जयत्ती ( श्ररनी ) के रसमे एक प्रहर 
स्वेदन करे तो शुद्ध होवे । इसी प्रकार हीरा, 
पन्ना, पु खराज (पीलेरग को मणि ) माणिक 
्ालरेगकौी मशि ) इसको फारसी मे श्राफत 
कदते दै, इन्द्रनील ( स्यामता लिये नीसेरग की 
गोमेदं ( पीलापन लिये लाल ) वैदूयं ( जमीन 
इरी उपर तीन सकेद्‌ सूत ) मोतीश्रौरमूगाये 
नवरत्न काते हे । हीरा को फारसी में श्रलमास 
कहते हे, श्रोर खोरे हीरा को भाषा मे कसला 
कहते दे श्रौर सस्कृत मे वैक्रान्त कहते हैँ नौर 
खोटी नील मणि को नीली कहते है श्नौर खोया 
माणिक तामदा कहाता हे, खोा पुखराज क्ररकत 
कदाता है, इनको गुवार को रस चौल फे रस 
श्रौर स्त्रोकेदूध सें गरम कर सात सात वार 
जुन से मोतो मू'गा तथा श्रर श्रनेक प्रकार के 





हिन्दीभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 


गुञ्ञापिख्याकवन्दीनांप्रततिकर्षा खियोजयेत्‌। | रत्न भस्म होवे; तथा मोती मूगाश्रादि का 
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सोना मक्खी के समान मारण करे श्रथवा पन्ना, 
पुखराज, माणिक, इन्द्रनो्ञ, वेदं, मोती शनौ 
मूगाश्रादिकां हीरा फे समान शोधन मारण 
करे । ` 
॥ न्‌ 
। रसापरस 

तिद्धःपारदमभ्रकंचविविधान्‌धादु "लोहानि 
चप्राहुःकिचमसणीनथश्च सकलान्संसकारतः- 
सिद्धिदान्‌।। यत्सस्कारविहीनमेपुहिभवेद्यचा || 
न्यथासंसछृतं तन्मरत्यविषवद्धिहंतितदिह- 
ज्ञ यानुधे सक्रिया । यत्संकृताशुभगुणानथ 
चान्यथावेदोषाश्चयदयपिदिशंतिरसादयोमी ॥ 
याश्च हसंतिखलुसंस्छृतयस्तदन्तेनात्राभ्य- 
धायि वहुविस्तरभीतिभाभ्मि. ॥ 

पारा, श्रभ्नक, श्र्टधातु, सप्तउपधातु,- रत्न, 
श्रौर उप रत्न, ये सस्कार करने से गुखदायक ` 
होते देँ ! ्रगर इनन संस्कार नहुश्रादोतोये 
मनुष्य क विष के समान प्राण हर तेते हैँ । रसो 
परसादि विधि पूर्वक संस्कार रने सजो गुण 
करते द सो श्रविधि सस्कार करने से श्रवगुर 
करते दँ सो सत्र शास्त्र मे ल्ह उन सवक 
अन्थ विस्तार भय से नहीं लिखते ¦ 

घय्यनन्त 

शुद्धःस्निग्योनिव्र णेनिस्तुषस्तुयो निषु न्यो 
मनैमैल्यमेति । यःसूर्याशुसपर्शनिष्टयतवन्हि 
जाच्यःसोयंचद्यतेसूयेकान्त. ॥ 

सू्थ॑मणि-चिकनी, नण रदित, निस्तुष, 
चिस्ने से श्राकाश के समान स्वच्छ दहो, सूयंकी 
किरण में रखने से जल्ल उठे उस्ने (ज्यतिवत || 
सू््य॑कान्तमणि कहते देँ । 


गुण 
रचिकान्तोभवेह ष्णोनिमलश्रसायनः। 
वातन्छे स्मह सोमेध्य“पूजनाद्रवितोषकृत्‌ ॥ 
सूर्य्यकान्तिमिणि गरम, निम॑ल श्रौर रसा- 





रभा रकम अता कत नी 
















ध ० र 

यनद वादी श्रौर कफ का नासाकरे उद्धिको गुण 
प सूः ५५ न >~ [९ 
वदावः इसके पूजन से सूयं भसन्न दाते  । | प्रमेदक्तयदुर्जामपास्ुश्लेपमानि नापदः } 







चंद्रफान्त 
त्निग्धंश्वेतपीतमात्राच्छमं तद्ध त्तेचिनत्तेस्वेच्छ 
यायन्मुनीना । यच्चसखावयातिचद्राश्चसंगा 
उजात्यारत्न चन्द्रकाताख्यमेतत्‌ । 
चद्रकान्तिमिणि, चिकनी, सफेद वा पीली, 
मुनीश्वर के श्रन्तःकरण के समान निमल तथा 
चादनी मेँ रखने से जल छोड उसे जातिवन्त 
जानना) 


दीपनःपाचनोघ्रष्योराजावर्तोर सायनः ॥ 
राजवर्तोगुरुस्निग्धोशिश्िर.पित्तनाशनः । 
सौमाग्यक्ुरुतेदरणांमूपणेपुप्रयोजितत ॥ 

प्रमेह, खद, ववामीर, पष्ुरोग, कफ श्रौर 
चात विक्रारो का नाश करे । दीपनपाचनः, वप्य, 
रसायन, मारी, चिकना शीतल श्रार पित्त नाणक 
हे । भूषगमें ध(रण करने से मंदार्यढाता ये 
राजावत्तं के गुण हे | 


¢ भवे 
# गुण्‌ राजावत्त का शधन 

चन्द्रकान्तस्तुशिशिर स्निग्धःपित्चाखतापनु | शिरीषयुष्पाद्ररसैःसंतप्रश्वनिमज्जितः । 
त्‌ । शिवभ्रीतिकर.स्वच्छोग्रहालदंमावना ; सप्रवारंमवेतृशुद्धोराजावर््तोनसशय ॥ 
शन. ॥ सिरस के एल के रस श्रौर श्रदरक के रस 

चद्रकान्तिमिणि शौतल, चिकनी, पिव को | मे राजावनत्तः को तपा-तपा कर ७ बार बावे तो 

प्रीति वदने वाली भ्रौ स्वच्छ दोती ह । पित्त- | शुद्ध होवे । 
रक्त, दाह, अदपीडा श्रौर श्रद्च्मी की वाधाको 
दूर्‌ करे । 

















॥। 






दसरा प्रकार 


निवुद्रवेःसगोमूत्रौ .सक्ञारै.स्वेदतोललु । 
दित्रिवारेणशध्यतिराजावत्तादि धातवः ॥ 
राजावत्त कोगो मूत्र शरोर क्तारयुन्त नोव 
केरघमेदो तीनवार स्वेदन करने से श्युद्धि 
दोवे। श्रादि शब्दस मोतोः मूग, फीरोज 
श्रादि भी दध होतेदें। 






राजायत्त | 
राजावर्तोल्परुक्तःरुनीलमामिधितप्रभः ॥ | 
। 
| 






गुरुत्ममसखणश्ेष्टस्तदन्योमध्यम.स्मृत ॥ 
राजवत्त ( खेटा ) थोडा लाल कुद्धं नालना 
मिश्रित, भारी, चकचकाहट युक्त पेसा उत्तम 


होता दे, इमके विपरोत मध्यम इसको उ्तिणा स 
भाषा सें गोचिन्डमणि कहत हे | वत्त मारण 


निगास्मसितमसणंनीलगुरनिर्मलवहच्छाय। , लगा वुगंधकरोपेतो राजावर्तोविचूरित 
शिखिकटठसमसौम्यराजावत्त वदत्तिजात्य- ` पुटनात्सप्तत्रारेणरा जाचर््तोखतोभवेत्त ॥ 
मिः ॥ राजावतेष्धिधापरोक्त-गुटिकाशु्+ = राज्ावत्त क चूर मे गघक मिलाय! विजोरे 
सेदत.। केरसलमे घाट णराव सेरख गजपुर मेक 
इस प्रकार सात वार से राजावत्तं की भस्म 














राजावत्त -गदेला रहितः काला, चिकना, 







होवे । 
नीलवण, मारी, निर्मल, बहुत छायायुक्त, मार ४ 


दोता हे, यह राका श्रौर चूं के मेदतेले 


राजावत्तेस्य चूे तुङ्कुनटीघृतमिश्रित । 
पकार फा) 


। 
| 
| 
को गद्न केसे रग, श्रार सोस्य जातिचत | राजचत्त का सत्वपातन 
। 
| ९. वी 
। विपचेदायसेपात्र महिपीदीरसयुत ॥ 











6 । 
धामितंखदि गगारै.मस्वमु"चतिशोभनम्‌ ॥ 
^ राजावत्तः के चूं मे मनसिल शरोर घृत 
मिलाय लोह पात्रमे दूधमे श्रौटावे तदनन्तर 
सुहागा पचगन्य { दृध, दही; धृत, गोमूत्र, 
गोवर ) से पर्वोक्तं राजावत्त' का गोल्ला बनाकर 









धोक तो राजावत्त सस्व छोड । 
{¢> 
फिरोजा - 


फिरोजंहरितस्याममस्मागंहरितं द्विधा । 
फिरोजसुकषायंस्यान्मधुरदी पनपरः 
स्थावरजंगमं चेवसयोगाच्चयथाविषम्‌ | 
तत्सवेनाशयेच्छीग्र'शूलमूताटिदोषजं ॥ 

फीरोजा पल्थर-भस्माग श्रौर हरा दो प्रकार 
काष्ोताहे। यह केला, मधुर शरोर दीपन दै, 
सयोग से स्थावार जगम विष; शून तथा भूता- 
दिकोंका दोष नाश करता हे। 


स्फटिक 


यद्‌गगातोय विदुच्छविंविमलतमनिस्तुषंने- 
च्यहद्य' । स्निग्धंशुद्धांतरालमघुरमतिहिम- 
पित्तदादहासखहता ॥ पाषाणेयन्निघष्टस्फुटि- 
तमपिनिजास्च्छतामिवजद्यात्तञ्जात्यजात्व- 
लभ्यंशुचिमपिचिसुतेशैवरत्नचरस्नम्‌ 

जो स्फरिकमणि गगाजल के समान स्वच्छ 
श्रग्नि के समान, चकचकादर्दार, घिदु रदित) 
नेत्र श्रौर हृष्य को हितावह, चिकना, जिक्षका 
भीतर का भाग शद्ध, मधुर; श्रव्यन्त शीतल होः 
पित्त-दाह-रुधिर विकार को श्णान्ति करे, पत्थर 
पर धिस्ने से जिसकी स्वच्छुतान जाय, उसे 
जात्तिवत जानना इसको र्नो मे शिव श्रिय 
जानना । 























स्फटिक के गुण 
स्फटिकःसमवीयं स्यािपत्तदाहार्तिशोषनुत्‌ । 
तस्याच्तमालांजपतोधन्ते गोदिगुंणफलम्‌ ॥ 








दिन्दीभाषासुवाद समेतम्‌ 


पस्यिामे रख खेरसारके कोलो मे बकनाल से | 


खनसे प्रगट होतें । 
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स्फटिकमरि१ समवीर्य, हैः पित्त दाह तथा 
शोष का नाश्त करे, इसको माज्ञा जपने से करोड 
गुणा फल हो । 


सर्व रत्नो फे लक्षण 


स्यामस्यादिन्द्रनीलस्त्वतिमसणतनुश्च।ति- 

गारुत्मत.स्यान्नीलच्छायोतिदीप्रो प्यथपिह- 
रिमखि सूयेतप्राग्निसुकस्यात्‌ ॥ चद्रांशुस्परश- 
तोभ खवतिशशिमणि पुष्परागस्तुपुष्पभ्रख्यः 
श्रीवजसुच्चेयेनसहमभितोसंविशेल्लोद पिडे॥ 
वेदय यद्विडलेत्तणरुचिगदितस्याच्चगोमेद- 
रत्नगोमूत्राभविधूमं ञ्वलदनलनिभं पद्मरागं 

वटति । मुक्ताशंखभ्रवालसरिदेधि पतिजंवि- ' 
विख्य'तमेतद्राजावत्तं तुपीतारुणग्रदुसुर- 

भिक्ञोणिजातोत्थमाहुः ॥ । 


 इन्द्रनीन्मणि श्यामवर्णं श्रत्यन्त चिकनी, 
गरुडमणि ( पन्ना ) चिकनी नीलतालिये चक- 
चकादट वाली हरिन्मणि । सूयंमणि सूयं के 
तेज मे श्रग्नि प्रगट करे, चंद्रकातिमणि चन्दमा 
कीक्ातिसे स्वे, पुष्पराग फलके परागके 
समान पीला, हीरा जो निहा पर घन फी चोट 
लगाने से निदा तथा घनमे प्रये हो जाय, 
वैदूयंमणि विलाव के नेन्नो के समान कातिवाली 
गोमेद गोमूत्र के वणं, पद्मराग निधूम श्रग्निके. 
समान मोती श्ख श्रौरमूगा समुदमे होतिदै 
ये सब विख्यात हँ राजावन्तं पीत श्रौर श्ररूण 
वशं, चिकना श्रौर स्वच्छ होता है। ये सव 





१ स्फटिक की उत्पत्ति श्रौर परीक्ञा। 
कावेरविध्ययवनचीननेपालमूमिषरु । लागलीन्यकि- 
रनमेदोदान वश्यप्रयलत. ॥ श्राकाशगुद्ध तेला- 
ख्यमुपपन्नंस्फटिक तत. । मृणालशखधघवलकिचिद- 
णान्तरान्विततं |} नत्त ल्यदिर्नानामयवापापना- 
शनम्‌ । संस्रतशिल्पिनास्ोमल्यं ङिचिल्लमे- 
ततः ॥ ॥ 








































ध शोधन 


महारसानां सर्वेषारसानांशुद्धिरुच्यते । 
तथाचोपरसानाच शास्तरदष्टेनवत्येना ॥ 
वंध्याकदंपीतवेणी स्नुद्यकोयतेवायसी । 
वारिपिप्पलिकाचेवकदलीसपुननेवा ॥ 
कोशातकोमेघनादो बजकंद्श्चलांगली । 
एषांचेवरसैःसम्यक्‌ पटुक्तीराम्लसंयुतैः ॥ 


महारसाश्चवसरवेपि शुद्धयत्यौपरसास्तथा ॥ 
पश्चाध्माताचिभ्रु चति सत्वं बहुलमृत्तमम्‌ ॥ 
सत्व पातन 
गुडगुग्णुलसौमाग्यं लाक्तासजेरसः पटुः 
ऊर्णगु जाकतद्रमीनमस्थीनिशशकस्य च ॥ 
तथामध्वाञ्यपिख्याकं तुल्यंपेष्यमजापयैः। 
सवेतुल्यचधान्याभ्र' भूनागमूतिकाथवा ॥ 
कातपापाणचृणे'वा कटिनाण्रसाश्चये । 
मलयेन्माहिपेपंच दढ सर्वगुटीकरताः॥ 
कपेमात्रप्रमाणच् कोष्टयंत्र'टढ' धमेत्‌ ॥ 
अरगारेखदिरोदुभूतै. चिडारधमनादुधुव ॥ 
निमेलपततेसत्वं त्रसाध्यस्याप्यसशयः। 


सत पड़ने की परीन्ा 


शक्रदीप्तःसव्दश्च यदावैश्वानगोभवेत्‌ | 
तदासव्वतुपतित जानीयान्नान्यथाक्वचित्‌ । 
तथाग्नौद स्िणावर्सत्वभ्रपतितंबदेत्‌ । 

सत्व नभ्र करने की परिधि 
यदि सत्वतुकटिनं भवेत्तत्ृदुक्छया । 
सत्वसमस्तसग्रा्य' काचकिट विवजयेत्‌ ॥ 
निर्षिप्यवज्रमूरषाया चैकनालेनसधमेत्‌ । 
स्तोकस्तोकददन्नागं समद्धित्रिचतुगुःणं ॥ 
यावत्सकोमलतावत्ससत्वयोजयेद्रसे । 

प्रक{र्‌ान्त्र 


चअरथवाकटिनसत्व वजमूषातरेस्थि "| 
समटकणसौवीरद्रोणपुष्पीरसेनयै ॥ 


भावतिव्या.रसा.सर्वे विषोपविषमिःक्रमात्‌ 


~~~" --~------------~-----~------ ~ ---~---~--------------------~---~------~------~~---~------~----~----~~ 


== ~~ 


खदि रांगारकेष्मातं ढालयेद्‌ गोधृतेनवै । 
कोमलजायतेसत्व नात्रकायापि चारणा ॥ 
[म श, म 
नम्रपल के खने ओररपरे में 


मिलने छन प्रमाण 
नसव्वं कटिनंसुते देहे वाक्रमतेक्व चित्‌ । 
तस्मासत्व चलो॑च शदुकृत्वाप्रयोजयेत्‌ ॥ 
इतिरसा्सवे । 

सत्य पातन काले वन्दि लच्णं 
्ावतेमानंकनकेषीतातारेसितप्रभा । 
शुल्वेनीलनिभावीच्णकृष्णवत्मांयुरेश्वरी ॥ 
वगेऽ्वालाकपोताभानगेमलिनधूसरा । 
शैलेतुधूसरादेविश्रायसेकपिल्रमा ॥ 
अयस्कान्तेधूम्रवणीशस्येचलोहिताभवेत्‌ । 
वज्र नानाविधाञ्वालात्वासत्वेपाड्रमपरभा ॥ 


शद्ध सत्व की परीक्षा 
नविस्छुलिगानचयवुदूवुदायदा यद्ानचेषांप- 
टलंनशब्दः । मूषागतंरत्नसमस्थिरच तदा 
विशुद्ध प्रषद्न्तिसित्वम्‌ ॥ 
त्याच 
शुल्बेदीप्तिःसशब्द्ःस्यायद्‌ वैश्वानरोभवेत्‌। 
लोद्ावतैसमंज्ञ यं सत्वपततिनिमंलं ॥ 
धरिया वनने का प्रमाण 
पोडपांगुलविस्तीणां हस्तगगत्रायताश्ुभा 1 
धातुसत्वनिपाताथे' कोष्टिकावरवरिनी ॥ 
वशखादिरिमाधूक वद्रोढारुसंभवैः । 
परिपूर्णादृढांगारे रथवातेनकोष्ठकैः ॥ 
भसखरयाज्वालमागेणञ्वलयेच्चहुताशनं । 
इतिरसर्सिधो 
सत्व ओरद्रूति के गुण 
यस्यद्रव्यस्ययत्सत्व तत्‌ गुणस्तच्छंताधिक । 
दरुति.शतगुखातस्माद्रसयुक्ताततोधिका ॥ 
मूष यनाने का करम 


प्रविततमुखभागःसंग्रतांत.भदेशः स्थलविर- 


| चितवीरांवजेलिकोष्टकंस्यात्‌ 1 बयकगलक- 
¦ समानंचक्रमालंविधेय ससुपिरनलिकान्या- 
मृन्मयादीषैवृ्ता ॥। स्िद्धासिध्य समानित्यं- 
सुरास्त्यागसमन्विताः । श्रसिद्ध नोपदास्ये- 
तनासिद्ध प्यभिनदति॥ 


विप प्रकरणम्‌ 

श्रे विप्रवच्यामि यत्रोत्पन्नमहाविषं । 

{ भेदास्तस्यव रारो यच्चपेचरसावस्तरं ॥ 
हेवदेत्योरगाःसिद्धा श्रप्सयोयत्तरात्तसाः। 
पिशाचाःकिन्नरास्वेव मिल्ित्याचचरानने ॥ 
एकतोवलिर। जश्च ब्रह्माद्याश्चतथेकतः। 

मंधानेमद्रंकृता नागराजनवेष्ठितं ॥ 

| दीराच्िमथनतत्र प्रारन्धसुरघु'टरि। 

| निर्मवास्तत्ररत्नानि कामयेन्यादयःप्रिये । 
श्रमलाकमलोत्पन्नाः प्वाटुच्चैःश्रवाततः। 

ठेरावतोमहाकायो निगतंदेचिचाग्रतं ॥ 

| श्रत्तीवमथनादेवि मंद राघातवेगतः। 
श्रहिराजश्रमादहेचि पिपज्वालाविनिर्गता॥ 

, ततोत्तिघोरासाज्वालानिमग्नारीरसागरे । 

ग्रलयानलसं काश क्र -ढाकालदयोत्कटः ॥ 

तंदृष्टवाविवुधासर्वेदानवाश्चमदावला । 
विषपरख्णावदना.सद्यःप्राप्राश्च चमद॑तिकं ॥ 
ततस्तै'प्राध्य्र॑मानोहमपिवविपमुत्तमं । 
ततोवशिष्टमभवन्मूलरूपेणएतद्िपं 
पत्ररूपेणक्ुत्रा!पमत्तिका रूपत.कचित्‌ । 

कंद रूपेणकुत्रापित्रयोद शचिपंविधम्‌ ॥ 

हे पाय॑ती। मतेरे श्रगे विष की उत्पत्ति 
तथा स्थान श्रौर मेद कता; तु. सुन, पदले 
देव्ता दैत्यः सपं, विद्ध, `अ्रप्सरा, यक्त; रास 
पिशाच्च श्रौर किन्नद्रने मिलकर समुदको 
मथा एकश्रोर सव दव्य राच्सोको जते राजा 
वलि खडा दुश्राः दूस शरोर सव देवताध्रोको 
साथनलञेब्रद्याजी खदं इए । उन्होने मद्शचल 
की रह, व सुकोसपे को नेतो ( डोरी ) बनाकर 
हे सुरख॒न्दरी ! सवने समुद्र॒ मथन का प्रारम्भ 
किया, उसमें कामचेनु श्रादि चौदह रसन निकले, 








हिन्दीभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 
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लदमी उच्चेश्रवा घोडा, रेरावत हाथी तदनन्तर 
श्रमृत पद्ध श्रस्यन्त मथने करने श्रौर 
मंद्राचल केधमर फेठेने सेदि देधि}] क्षप॑ 
फो श्रत्यन्त श्रम होने से सुख से विष फी ञ्वाला 
उस्पन्न हे वह धोर ज्वाला कीर सागर मे लीन 
हो गष तदनन्तर वी श्रगिनि फे समानतथा 
क्रोधित काल के समान हलाहलविप प्रगट टुश्रा, 
उसको सव देव दानव देखकर मलिनसुख होते 
हए मेरे समीप श्राकर स्तुति की, तबे प्रसन्न 
होकर चिष को पीता हुश्रा,जो भेरे पीनेसे 
नाकी रहा व कीं जडदरूप, कटी प्ररूप, कीं 
मिद्धो श्रौर कही कंदरूप से प्रगट हुश्रा उसकै 
तेरह मेद । ` 










विपभेद 
तेयुशरेष्ठ कंदविषंत्रयोद शविधंस्पृतं । कक- 
टंकालकरूट चवत्सनाभंहलाहलं | वालुकंक- 
ठदमचवसक्ककं मूलकतथा । सपपश.गकद्‌- 
विञस्तकंचमदाविपं | हरिद्रकभितिप्रोक्त- 
त्रयोदशविधविपं | 
पूर्वोक्त विषो मे कंदविप उत्तम है, वद 
तेरह प्रकारका है ककंट १, कालब्ुट २, वत्सनाभ 
३१ लाह ४, वालुक ९, कर्दम ६, सशछक ७, 
मूलक ८, सर्षप 8, शु "गक १०; अस्तक ११, 
महाचिष १२० श्रौर हरिदरक । 
कहे हए विषौ फे घरं 
क्कटंकपिवणेस्यात्काकचंचुनिभंषुनः । 


कालकूटंततोज्ञोयवतसनाभंतुषार्ड़रं ॥ भंगु- 
राकंदवद्‌ विनीलवसंदलादल । वालुकवा- 

















लुकाभंचकदेमकदेमोपमं ॥ सक्त कश्वे्- 
वणस्याच्छुक्तकदतुमूलक । संषपपीतवण- 
स्याच्छुगकंकृष्णपिगलवं ॥ सुस्ताभस॒स्तक्‌- 





प्रोक्त रक्तवणमहाविषं 4 हरिद्रकेपीतवण- 
विषमेद्‌ाःप्रकीर्विताः ॥ 

ककंरविप-कपिवयं श्र्थात्‌ बंदरकेरगका 
होता है, काल्ुट कोए फी चौ चकेव्, चस्सनाम 
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|| उसे बह्मपुत्र विष कहते हैँ यह सलयचल पव॑त 
मे होता है। 


"विप के वसं 


चतुर्धावखभेदेनवि षं्ेयमनी षिभिः । 
ब्रह्मसषुत्रिय विट्‌शूद्रा-श्वेतरक्ताश्वपोतकाः ॥ 
|| कृष्णवणे.कमादून्न योवणांनामानुपूवं शः । 
वणं सेद से विष चारप्रफार कादं बद्यण 
|| त्री, पश्य श्रौर श्रद्र इन चारो फारगक्रमसे 
|| सफेद, लालः, पीला श्रौर काला जानो | 


कार्यप्रत्वग्रा्य विप 
|| मारणेकृष्एवणेस्यद्राक्तस्तुरसकमंणि । 
पीतवणैःततद्रकार्येश्वेतवर्णोरसायने ॥ 

काला विष मारणथं, लाल रस कमसें 
|| पीला दर क्ममे, श्रौर सफेद रसायनिक कमं में 
लेना चाहिये । 


| मतांतर 
|| ्रद्यणःपारडुरस्तषुततत्नियोर क्तव णकः । 
|| वेश्यःपीतप्रमःकृष्णोवरेश्वशद्रऽच्यते ॥ 

ब्राह्मणोदीयतेरोगे त्रियोविषभक्ञणे | 
वेश्योव्याधिपुस्वषु सपद चश्रकः ॥ 

ङ्द पिला लिये सफेद ब्राह्मण, लाल 

त्री, पीला वेश्य, श्नौर काला चद संक विष 
दोता द, इन तें से बाह्मण विष को रोगो मे 
त्रौ को विष प्रयोग मे, सम्पूर्णं ज्याधियोंमे 
वेश्य, श्रौरं सपं के कारे पर शद्र विष देते दे। 


म्रकृरातर्‌ 
रसायनेविपंविगरोदे्पुषटौतुबाहुजः। 
ङष्ठनाशप्रयुजीतवैश्यःशूद्रस्तुघातकः ॥ 
बाह्यणएविष* रसायन मे, त्री देदपुष्टि मे, 
वेश्यङ्ष्ठ नाश मे श्रौर शशूदविष मारण से देना 
चाहिये । 


१ रसायनेविपविप्रंत्नियदेदपुष्ये। वैश्य 
ङष्टांविनान्णयणशुदधदद्यद्रधायहि 1 





वरह ्रसराजसुन्ब्यम 


ग्रहण योग्य यिप 

उदुधूतफलपाकेननयवसिग्धघनंगुरु. । 
व्यापन्नेविपदहरेरवातातपशोपितं ॥ 

विप को पकने के पीये प्रदण करे श्रौर 
नवीन, चिकना, घना श्रौर भारी हो, तवा विषः 
हरन चस्तुश्रो करे दूपित न रहो, पवन श्रौर 
श्रातप से शणोपित नदो, रसा विष लेकर शद्ध 
करे । 


शोधन का प्रथम प्रकार 

विपभागांश्चकणवसरस्थूलानकुसखातुभाजने । 
तव्रगोमूत्रकिप्त्वाप्रत्यहंनिव्यनूतनं ॥ 
शोषयेत्‌त्रिदिनादुध्वछखातीन्रातपेततः । 
परयोगेपुशरयु'जीतभागमनिनतद्धिपं ॥ 

विष के छोर २ टुकडठे कर मिटीके पात्रमें 
डाल गोमूत्र भरदे, तीन दिन चक नित्य नया 
मूत्र डाल २ कर धृपमेंरखे, पुराना मच्र निकाल 
डाला करे, तीसरे दिन निकाल कर सलादे इस 
को प्रयोग मे भाग प्रमाण उलि । 


दूसरा प्रकार 


रक्तसपेपतैलेनल्िप्नेवाससिधारितं | 
सक्तुकमुस्तकग्डु गीवालुकासषपाहयं ॥ 
वत्सनाभककेट चकालक्रूटाटि कंततः। 
नजात्यन्यतप्रयोकतन्य विषेतीच्णेचवारिते ॥ 


विष को लाल सरसो के तेल से चुपड वस्त्र 
मे रख कर सखा लेवे तो सखक्तुक, सुस्तक 
गिया, वालुक, सर्ष॑प, वत्सनाभ, ककं शरोर 
कालकूट विष शुद्ध दहो श्रन्य रीतिसे विषन 
[० ॥ 
देना क्योकि तीच्ण विष कां अन्यथा देना 
वर्जित दे । 


तीसरा प्रकार 
विपभागांस्वकणवल्स्थूलान्‌कृतवातुस्वेदयेत्‌ । 
दुग्धेचघटिकापचशुद्धिमायातितद्धिषम्‌ ॥ 
विष के मोटे २ इकडे इकडे कर & घडो 
गोदुग्धमे स्वेदन करे तो शुद्ध होवे । ध 


६ 
6 


हिन्दीभाषासुवाद समेतम्‌ 


चोथा प्रकार 
स्वरुडौकरस्य{वषवस्त्रो परिवद्धं तुदोललया । 
अजापयसिसंस्विन्नयामत्तशुद्धिमाप्तुयात्‌॥ 
विपग्मथिमलेन्यस्यमाहिपेदद्मुद्धितं । 
करीपाग्नौपचेधामंवस्त्रपूतवि पंशुचि ॥ 

विषकीगांडको टुकञ २ कर कपडेकी 
पोटली मे चाध बकरी केमात्रमे एक प्रहर स्वेदन 
करे तो शुद्ध होवे, श्रथवा भेँसकरे गोवर मे विष 
कीगाटको चारो श्रोरसे ठक देवे पीड्य श्रारने 
उपलो की एक प्रहर रग्नि दे पीडे निकाल 
वस्त्र मे दाने तो वरिष शुद्ध होवे । 

पांचवां प्रकार 

करशोवत्सनासंचक्रत्वावध्वाचपपेटे | 
दोलायंत्र जलक्तीरेप्रह राच्छुद्धिखच्छति ॥ 
रजादुग्ेभावितस्तुगव्यच्तीरेणएशोधयेत्‌ । 

बच्छुनाग विप के बारीक इकडे करके 
पोटली बौध दोला यन्न मे पानी श्रौर दूध मिला- 
कर एके प्रहर पचन करव तो शुद्ध हो । 


विषमारण 
समटकणंसपिष्ट' तद्धि पंमृदुमुच्यते । 
योजयेत्सवेरोगेपुनविकारंकरोत्तिहि ॥ 
विषके समान सुहागा डउलकर घोटेतो 
विष कामरण हो इसको सवं रोगोमे देना 
विकार नदी कर सकता । 


दूसरा प्रकार 
तुल्येनटक्रशेनैव द्विगुखेनोपसणेनच । 
विपसयोजितशुद्धःमृतंभवतिसवेथा ॥ 
विष के समान सुहागा श्रौर दुशुनी काली 
मिर्च मिला कर घोरे तो शुद्ध दो श्रौर मरे! 
चिपके गुण 
विषंरसायनंवल्यवात शलेषमविकारतुत्‌ । 
कदट्ुतिक्तकपायचमटकारिसुखप्रद्‌ ॥ 
व्यवायिरुधिसेद्यहिङ्कष्ठवाताखनाशनं । 
पग्निमाध्यन्धासकाशसीदह्ोदरभगःठरं ॥ 
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गुल्मपारड्त्रणाशासिनाशयेद्धिधिसे वितं । 

वच्छुनागविषःरसायन, चल्लकर्त, वात्तक्फ 
विकार नाशक, तीखा, कडवा, कसला मादक, 
सुखफन्त, व्यवाहै, कोठ, चातरक्त, मदाग्नि, 
ग्वास, खांसी,तापतिल्ली, उदर, भगदरः, गोला, 
पाडरोग, शौर बवासीर को चिप विधिसे सेवन 
करतो नाश करे) 


गुशांतर 

विषभ्राणदहरप्रोक्तज्यवायिचविकाशिच । 
आग्रेयवात्कफहयोगवादहीमदावहं ॥ 
तठवयुक्तियुक्ततुप्राणदायिर सायनं । 
पथ्याशिनात्रिदोपन्नन्र'टणएवीयंवद्धन ॥ ¦ 
येदुगुःणाविपेऽशुद्ध तेस्यर्दीन विशोधनात्‌ । 
त्माद्धिपभ्रयोगेपुशोधयित्वाप्रयोजयेत्‌ ॥ 

विषप्राणदत्तौ, व्यवायि ( प्रथम सवं देह 
मे व्याप्त होकर पी पचे ) विकाशि ( श्रोजको 
सुखा स्धियो के बन्धन को ढीला करे >) श्राग्नेयः 
वात कफ का दरणकत्तोभयोगवादी श्रौर मदकन्त 
हे यदी विधि से सेवन करने से प्राण दाता श्रौर 
रसायन दै, पथ्य से सेवन करे तो त्रिदोष नाशक 
ह, व दण, शरोर वीयं का वद़ाने वाला हे, जो 
श्रवगुख श्रजद्ध विषमे देवो श्द्धमे नदी इसी 
कारण शुद्ध कर प्रयोग से डे । 


विप सेवन प्रकार 


नानारसौपधैरयेतरदुष्ठायातीहन,गदाः । | 
तेनश्यंत्तिविपेदत्तेशीध्रवातकफो द्वाः 
शरदूमोष्मवसतेचवर्पाद्ुचतुटा१येत्‌ । 
देमतेशिशिर्चैवविधिनासत्रयापयेत्‌ ॥ 
चातुमासेदरेद्रोगानङ्कष्ठलूतादिकानपि । 
टातन्यसवेरोगेपुघृताशिनिहिताशिनि 
त्ीराशिनिप्रयोक्तव्यरसायनरतोनरः । 
ब्रह्मचयेविधानदिविषक्ल्पेसमाचसेत्‌॥ 
प्थयेस्वस्थसनाभूरतदासिद्धनस शयः । 
्राचर्येएतुभोक्तन्यशिष्यप्रस्ययकारकतं | 








॥ 
| 


,..____------~--~~~~ ~ ~~~~~--------------------------------------------------------------- 
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विपेशुद्धिहितद पिमात्रयानान्यथाभवेत्‌ । 
सर्वरोगम्रशमनदृष्िुष्टिकरविषं ॥ 

जो वातकफात्मक रोग नानाप्रकार की 
|| श्रौपधि सेवन से नौ जतेवे विप सेवनसे 
|| तत्काल नष्ट होवे, णरद ऋतु, भीष्मः वषौवसंतः 
दनम विधिपूचंक विष दे । तथा हेम श्रार शिशिर 
|| चतु मे दे इसके चार महीनेके सेवन से कोद श्रौर 
|| लृतादि रोगनाश होवे । इस को सव रोगोमे दे; 
|| पभय घरृत,दूध,सेवन करे,खसका मेवनकर्त ब्रह्यचयं 
|| से रहे, पथ्य से रदे, प्रसन्नचित्त रहे, ते विष 
कृत्प फो सिद्धि होवे, प्रथम गिष्य का सदेह 
दुर करने कफो वैद्य श्राप सेवन करे, शुद्ध विष 
|| की भी श्रन्यथा मात्रा नदीं दो सकती विष सेवन 
से सवे नाश दो तथा दृ पुष्टि करे। 


| विप" मात्रा का प्रमाण 
प्रथमेसपेपीमात्राद्धितीये स पेपद्वयं । 
वृतीयेचचतुर्थेचपंचमेदिवसेतथा ॥ 
पष्टेचसप्तमेचेवक्रमघरद्ध-य।विवद्धयेत्‌ । 
सप्रसर्पपमात्रेणप्रथमंसष्ठकनयेत्‌ ॥ 
एवमात्राविपदेयंवरतीयेसप्तकेक्रमात्‌। 
| वृद्ध-याहनिप्रदातव्यचतुथे सप्रकेतथा ॥ | 
एवसप्तसमायातेपरासात्रांसिपग्वरेः । 
स्थिरीद्र्यायपरेच्छतुततस्यांगतुकारयेत्‌ ॥ 
|| सेवनक्रममेतत्तुवि पङल्पसतुदैरितः । 
|| णवंमात्रासवनस्याद्गु जामाच्रतुङ्गष्ठवान्‌ ॥ । 
ण्वमेवा्पयन्तपरामात्राधिकरामता । । 
। चिपिनामाच्रयाकालेभवेत्पध्याशिनाच्रणां ॥ 
| चिपको पठे दिन सरसो क समान मात्रा 
| लेनो, दरूमरे दिनो सरसो फो वरावर इसी | 
रार प्रतिदिन शक एक वचदाकर सातवे दिन । 
| सात सर्म केप्रमाण तवे, श्रोर दूसरे सप्ताह | 
म भी सान ही सर्मा लेवे,तोमेरे सप्ताहं श्र्यात्‌ । 
| 
। 
॥ 


। 


--~-----~ ~ 


१ विषभक्तणएकामुट ्तेचराचरेदुडलधूटु- । 
चिया। चिप्राठ्नेमानुस्वीन्दुमौीमान यददतेनेक- | मूगाकी मस्म श्रौर सहतक साथ वमन का 


॥ £ इ~ चु ४। लवकर नि [१ ॥ 
¦ पिघानिताव-खस्ालकृरानिप्रदेतियना ॥ १॥ । 


ष्व 


१४ दिन के उपरात पन्द्रह्ये दिन मात्रा पिरि 
वटावरे, जव चौथा सप्ताह ्रावे उसमे एक दिन 
कम प्रौर एक दिन चिगेष इसी कम से देवे, इस 
प्रकार सात समप्ताहपर्यत यानी ४६ दिन वढ़ावि 
तो परमावधि की माच्रा होवे, उसको जव-नक 
इच्छा हौ तवतक भक्तण करे तदनतर धटाता 
जाय, इस प्रकार विषकल्प का प्रमाण कदा देः 
कुष्ठी को एक रती के प्रमाण दे, श्रौर नित्य श्र 
शण प्रमाण वढवि, यद वहत भारी मारा होती 
दे, इस विध सेवन में रोग के सदश समय पर 
पथ्य करावे 1 


दुस्तरा प्रकार 
एकाणए्टकंभवेघावदभ्यस्तंतिलमात्रया । 
स प (+ ® 
सवंरोगहरनृणाजायतेशोधिततिषं ॥ 
प्रथम श्राठ दिन छुद्धचिष फो तिल प्रमाण 
देवे, पीष्धे एक-एक तिल निव्य बटावे इस प्रकार 
माच्ना बढ़ने से सवं व्याधि नाश हो। 


विपालुपान 


शिखिकर्िरसोपेतंविपमञ्वरजिद्धिषं । 
विषयष्टयहय रास्नासेव्यसुट्पलकंद कं | 
तंदुलोद कपीतानिरक्तपिन्तस्य भेषजं । 
रास्नाविडंगत्रिरलादेवदारुकट्ुत्रयं ॥ 
पद्यकंच्तद्रमखताविपंचश्वासक्रासनित्‌ । 
सितारसविपक्तीरप्रवालमघुनान्विता" । 
त्तोदरेशीतमधुत्षीररजनीुटजत्व च. । 
च्यवनः्राशनोपेत वि पंक्पयतिदय ॥ 

विष नीलाथोधा श्रौर पाराघुक्त सेवन करने 

चिषमज्वर का नाश करे, सुलदटी रास्ना, 
खस, कमल गदं का चृखं श्रार चावलो के धोवन 
के साय रक्तपित्त को, रासना, चायधिट'ग, 
त्रिफला, देवदारु, त्रिय, कमलगष्टा, सदत्त श्रौर 
गिद्योय कै रस के साय श्चास श्रौर खासीका 


नाय करे । मित्री, पारा, स्िजिवा चिष, दूध 





नास करे | सहत, पित्तपापड का रस, मय) - 


यतत 
८ 
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हलदी. कडा की छल तथा च्यवनप्राशणव- 
लेह के साथ विष सेवन करे तो खड नाश दो । 


विजयापिप्यक्तीमृलंपिप्यक्लीद्रयचिच्रकेः । 
पुष्कराहसरी द्रात्तायवानीच्तार दीप्यक 
सितायण्रीदविचरहतीपेधवे "पालके पचेत्‌ । 
सविषाद्ध पलत.प्रस्थघृतात्तञ्जीणभुक्‌पिवेत्‌ । 
दुन ममेदगुल्माशैतिमिरकृमिपाड्का । 
गलग्रहम्रहोन्मादकुष्ठानिचनियच्छति ॥ 
माग, पीपला मूल, दोरी पीपल, गज 
पीपल, चित्रकः पुहकर मूल; कचूर, दाख, श्रज- 
वभ्यन, जवाखार, श्रजमोद्र, मिश्री, सुलदटीः 
दोनो कटेरी, सेंधानोन निसोथ श्योर विष 
प्रत्येक ऋधा-श्राधा पल ले एक प्रस्थ धृतमे 
भूनकर श्रनुमान माफिक खाय जव विष पच 
जाय तब उपरसे धृतपान करे ते बवाक्तीर, 
गोला, प्रमेहः भ्रमे रोग, तिसिर, कृमि, पाड, 
गलग्रह, उन्माद श्रौर ऊुष्ठ को दूर करे । 


मुस्तावत्सकपाटाग्निन्योषभ्रतिविषाविषं । 
धातकीमोचनिर्यासंचृतास्थग्रहणोहरं ॥ 
कृच्छघ्तनविषपथ्याग्निदंतीद्रात्तानिशाचषा 
शिलाजतुत्रिषच्यूषमुदावनत्ताश्म रीदरं ॥ 

नागरमोथा, कडा कौ छाल; पाठ, चित्रक, 
सोढ, मिरच, पीपल श्रतीस, भिगिया-विप, 
ध्याय के एल, मोचरस श्रौर श्राम की गुख्ली को 
मिलयके खाने से सम्रहणो नाश होवे, दडः, 
चिन्नकः दती, दाख, श्रतीस्त, ्रढसा, रिलाजीत 
रीर चिङकुटा के साथ विष सेवन करने से पथरी 
प्रौर उदाचत्तं का नाश होवे। 


गोमूतरत्तारसिधूस्थविषपाषाणभेद्‌ कं । 
वच्रवदारयेव्येतदेकतःपीतमश्मरी ॥ 
त्रिफलासर्जिका्ारेःविषगुल्मग्रमेदनं 1 
पिप्पल्लीपिप्पलीमूलवि पंशूलदहरपरं ॥ 
विप॑द्रवंसतीमधुकद्राक्तारास्नासटीकणाः । 
विपवेह्लमिशिक्तीर गुल्मप्लीहानिवहंण ॥ 
प्लीहोद रध्न॑पयसाशताहाकृमिजिद्धिषम्‌ । 











~-~-----~- ~~~ ~ --~-~ ~~~ -~~__=____~_~_~~___~~_~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~-~~~~~- ~~~ ~~ ----~~-~--~-~---~-- 
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अ 
गोमूत्र, संधानोन, विप, पाषाण सेद्‌, कै ' 
खाने से पथरी फो वच्च के समान तोडे | त्रिफला 
श्रोर सञ्जी खार के साथ चिषखनेसे गोला, 
पीपल पीपला मूल के साथ शूल, व्रवंती,महे चाः 
दा, रास्ना, कचूर, पीपल्ल, वायविडंग, सोफ 
प्रौर दृध के साध मोला, त्तापतिष्टी। श्रौर 
सोफ ॐ साथ विष खनि से कसि रोगका नाश 
करे । 
चायसीमूलनिःकाभ्य पीतंनुष्टहरविषं । 
पयसाराजव्कत्य कूत्रायं तीवाङ्कुचीवला ॥ 
लीदष्नीवाक्ुचायां चवि षंकाथेनङुछजित्‌ । 
अवल्गुजैलकजयाविउन्तारद्वयंविष ॥ 
लेपःससैधवःपिष्टो वारि णाङ्घुष्टनाशनः । 
चिन्रकाकैजदहस्तिपिप्पलीवाङकचीवि पै. ॥ 
सचद्रकैलजगजकरंजफल सेधवैः । 
सज्योपस्व्जिकान्तारयवक्तारनिशाद्रायैः ॥ 
पानाय :शीलितकुष्टदुछनाडीव्रणापची । 
मकोय को जड के के के साथ विष कोद 
को दूर करे, श्रमलतास की छाल, चायमान, 
बावची, खरोटी श्रौर दूध के साथ तापतिष्ठी कोः 
सुहागे भ्रौर विष का काटा कोद को| बावची, 
पेलुश्रा, सन्जीखार, जबाखार, सेधानोन रौर 
पिगियां विष इनको जलमे पीसलेप करेतो 
कोद नाश होवे! चिचक, श्रा, गजपीपल, 
चावची, वच्छुनाग विष, कपूर, एलु ग्राभनागकेशर, 
कंजा का फल, संधानोन, त्रिका सञ्जीखार, 
जवाखार, हद्दी, रौर दार हलदी कै सेवन से 
कोद्‌ नादीव्रण श्रौर श्रपचची दुर होवे । 
विषभल्लाततकीद्विपिरुजासिबफलेजयेत्‌ । 
लेपोम्लपित्तेश्चित्राणिपुडरीकंचदारुणं ॥ 
ककु द सरुप्कद्टीपिस्पकापत्रे लवालुक । 
पिष्टःखादिरतोयेनत्रिरात्र्ुपितंपिवेत्‌ ॥ 
शि्रीविपेणसचघृष्टततस्फोटान्किलासजान्‌ । 
कटकेनविभिदाश्चुलेपैलिपेचकोषठकेः ॥ 
अथवाकरवीराकसूलवाङुचिकाविषे 
वस्तावुपिष्टेःसद्वीपिद्धीपिपिप्पल्यरुष्करैः ॥ 


॥ 


| लान्तारीचमंजिष्टाङष्ठपद्यरशारिवा । 

| रुःज।मदीकङ्कस्वकोलां गली वजकंदकः ॥ 

|| वारादीकंढकास्फोतसप्ताह्ोगिरिकरणिका । 
|| तर्कोश्विमारयीमू लंनागपुष्पंनतंनिरो । 

| दतीविपंहस्तिविपंपिप्पल्योमरिचानिच । 
| ततेलंकटुतैलवाधित्रस्याभ्यं जनन पचेत्‌ ॥ 
| सवणकरणशरेष्ठमासितिक्यस्यवचोयभ्रा ॥ 


वच्छुनाग विपः भिक्लाव।) चिचक, धची, 
|| निवौली, इनका लेप श्रस्लपित्त, चित्रकुष्ठ, पु"ढ- 
रीक, कुष्ठ का नाश करे । कु'टरू, भिलाएु, गज 
|| पीपल, सकफेदनजालु, पज श्रौर पलुश्रा को सैर 
के पानी सें पील कर तीन दिन रख छोड, तद्‌- 
न्तर विप भिल्लाकरकोद परल्लेपकरे तो कोद 
॥| के फोडे दूर दहो । श्रथवा कनेर श्राक को जड, 
|| चावची, चच्छुनाग विष तथा चित्रक, गजपीपल, 
भ्रौर भिलापु को वकरो केमून्र मे पीसकर लगाव 
|| तो श्रधवा लाख, रहै, मजी कूड, पद्माखः 
|| सारिवा, घु वचो कुटकी, करवक कल्लयारी 
धृहर, वाराही कट, कोविदार, सतवन, इन््रजोः 
प्राक, कनेर, इनको जठ, नाश केशर, दुख 
हलदी ठ ती वच्छरुनागविघ, दस्ति विष,पीपल, 
भिरच इनो इन्हीं श्रोष्रधियो के तेल मे श्रथवा 
कडठे तेल मे मिलाकर चिन्न कोट वाक्ते ऊ उव- 
£| रनाकरेतो सुवणंके समानदेहका रूपो 
| जवे 1 


एरडतेलत्रिफलागोमूत्र'चित्रकविप । 
सर्पिंषासहितंपोतवातार्सित्वमपोहति ॥ 
कारकचीरनिष्क्राथेला गलीविपस्पेपैः | 
गघककोलमरिचे.सस्ुकल्षीरेर्विपाचितं ॥ 
जयेञञ्योतिष्मतीवैलमनलत्वग्गद्‌ा नपि । 


| श्रड का तेल, त्रिफला, गोमूत्र, चीता 
| धरीरचिष कोषघृत केसाथपीवेतो बादीकी 
|| पीडा नाश हो । ग्वारपाटा, सीखम, कल्ियारी 
वच्छुनाग दिप्र, सरसो, गघक, अ"कोल, भिरच, 
ृहर का दृध, इनको मालकागनी क तेल यें 


श्रो कर क्गने से वादी छरतत्वचाकेरोग 
नाशहो । 


स्वरसंवीजपृरस्यवचाव्राद्यीरसघृत । 
चध्यापिवत्तिसविपसपुत्रे.परिवायते ॥ 
चीरयलांगलिकादंतिविषपापाणमेदकेः । 
प्रयोज्यं मूढगभांणाप्रलेपोगभेमो चन. ॥ 
देवदारुविपंसर्पिगोमृच्कंटकारिका । 
व चावाकस्वलनहतिबुद्ध श्चपरिवद्ध नं ॥ 


विजारे का स्वरस, चच, बाह्ली का रसः श्रा 
नवीन घृत मे विष सिल्लाकर पीने से वध्या गभ 
चती हो । सफेद्र कनेर, कलियारी, दती, चच्चु- 
नाग विष श्रौर पापाण भेदका केप मृढगभं 
का मोचन करे । देवढारु, विष, गोघृत; करेरी 
प्रौर वच का सेवन जीभ के विकार नाण कर 
बुद्धि वदवि । 


विपंसर्पिःसिताक्तौद्रतिभिरापहमंजनं । 
विषचेकमजादतीरकल्पितंदतधूपितं ॥ 
विषधात्रीफलरसेरसकृत्पारवारित । 
्रजनशखसहितप्रगादंतिभिसंजयेत्‌ ॥ 
विपमिन्द्रायुधस्तन्येधृष्ट'काचेत्विदजनं । 
बीजपूरर सेध विपंतदस्सितान्वितं ॥ 
विपमागधि काष्ट चनिशेकाचषघ्नम जनम्‌ । 
धरत, मिश्री श्रीर्‌ स्दतमे विष को धिक 
कर लगचेतो तिमिररोग नाशो) श्रथवा 
केवल विष को ही वक्री के दूध में लगाव 
तोश्रौर दत को धूनी दे, श्रथवा विषमं श्ख 
की नाभि मिलाकर श्राचल्े के रस की भावना 
देकर श्र जन करेतो घोर तिमिरनाशद्ो) हीरा 
प्रौर विष को स्त्रीकेदुध से धिखकर लगाने 
से काचकोनष्ट करे, विजौरे केरसमे मिश्री 
श्रौर विष को धिसकर नेत्रो मे लगाचेतो धिष 
का नाश केरे । पीपल, गजपौपल, दलदी शौर 
विष का श्र जन करने से काचरोगनाशदो। 
शक्तामेजवि पंृष्णायुक्तगोमूत्रभावितं । 
सयुदफनस्फटिकीद्करुविदरसाजन ॥ 
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कूमंपष्ठं चतुल्यानितेभ्योर्धाशमनःशिला । 
अद्धमानानिमरिचसधवायोरजां सिच ॥ 
छरथोयथोत्तरांदद्यादयसाचसमंविपं। 
श्रागारधूमसदहितैवेत्समून्चे णकल्किते. ॥ 
मल्लातकाग्निसम्पाकविवैरगामून्रे पेपितेः । 
लेपोचिचर्चि काद्र रसिकाकरिटिभापदह। ॥ 

पीपल्लके साथ चिष गोमूत्र मे विसर 
लगाने से श्ुक्ल्ामे रोग नष्ट हो । समुद्र फेनः 
फिटकरी, दहिगुल, रसोत श्रौर कद्ये की पीठ 
वराचर ज्ञे सवते भ्राधी मनसि तथा मनसिल्ल 
से श्राधी मिरच तथा संधानोन श्रौर लोहचूर एक 
से दखरा श्रधिक भाग लवे, लोदचूर के समान 
वद्धुनाग चिष लेश्रौर घर फा धुयां खवको 
चकरी के दूध में विसकर गावे । च्रयचा भिलाएु) 
चिन्न, श्रमलतासकागूदरा, श्रौर विष को गोमूत्र 
में पौसकर लेप करने से विचर्चिका, दाद, लसिका, 
कीटभ श्रौरं कुष्ठ नाश दो] 


सम्पाकपत्र त्वउ्‌मूलवि तक्र चतुगुण । 
विषतुतुरुबीजानिवाजिगंधाम्लवेतसं । 
हरिद्रावायसीरास्नाहरितालमनःशिला। 
पटोलरसिवपत्राणिकण।गधक सैधव ॥ 
चिषंटारुशिरीषास्थिचक्र लेपेनक्ुष्टलित्‌। 
करटजक्ररवौयकम्नतीरक्तचंदनेः॥ 
आास्फोताकुष्डमनजिष्ठासप्तचः निशानतै. | 
सिध्ुवारव चाच्छेलैगेवःमूत्रं चतुशु णे ॥ 
सिद्ध कुष्ठदरतेलदुष्रत्रणएवि शोधनम । 
प्रमलतास के पत्ते, छलल श्रौर जड मे विष 
को मिलाकर चोगुनी छा मे मिलाकर सप करे, 
श्रथाव विप, तु वरू के बीजे, श्रस्गधघ, श्रमल, 
वेत, इर्दी, वायसी, रास्ना, हरितालः, मनसिल, 
पयोलपच, नीव के पन्न, पीपल गंधक, सेधानोन 
इनको दाद सें सिल्लाकर सेप करे थवा विषः 
देवदारू, सिरस की छाल, इनको च मे 
मिला कर सेप करे तो ष्ठ रोग नाश 


हो 1 कजा, कनेर, श्राक, मालती क सूल) 





हलदी, ड, सिधुवार, वच प्रौर विष को चौर 
गोमूत्र मे श्रौटाकर पीके तेल डालकर तेल वना 
तो यद तेल कोड श्रोरदुष्टफोडो फानाः 
क्रे। 


कुष्ठाश्वमृगश्र गाकरमूलस्छकल्ीर सैधधैः । 
तेलसिद्ध'चिपावाप्यसभ्यंगास्छ्ष्ठजिस्परं ॥ 
भद्रशरीदारुमरि चदरेदरिद्रत्िव्रतधसैः। 
गोमूत्रपिष्टं सह साविषस्याद्ध पलेनच ॥ 
न्रादयीरसाकंजक्तीरगोशकृद्रससयुत । 
प्रस्थंसषेपतैलस्य सिद्धमाशुव्य पोहति ॥ 
रसक्रियेयमधुनापिल्लशुक्लामेकाचचुत्‌ । 
सभीद्णंशीततोयेनसिचेन्नेत्र विषांजिते ॥ 


कूठ, कनरे, कस्तूरी, भागराः श्राकको ज, 
थूहरका, दूध, सधानोन, कमलगद्धा श्रौर विष 
मिज्ञाकर तेल चनावे, इसके लगानेसे ऊुष्टरोग 
णाति होवे । चन्दन, देवदार, भिरचः हलदी, 
दारुदलदी, निसोधः नागरमोथा, इनको एक एक 
पल श्रौर विप श्र धापल लेकर सरको गोमूत्र मे 
पीसे | ब्राह्मीकारस, श्राक का दूध श्रौर गोवर 
का पानी एक एक प्रस्थ ले तेल मे डालकर तेल 
वनाय, यद्‌ रस क्रिया है इसको नेत्रो मे लगावे 
तो श्यक्लार्मं श्रौर कांचरोग फा नाश्व करे जव 
विपकोनैच्रो मे लगावे तव शीघ्र शीतल जल 
सेजेन्नोकीधो डाले । 


रक्तचदनमंजिष्ट।सितिडीफलसूतके । 
अयसालोध्रफतकनिशाशखकणोषणेः ॥ 
मन शिलाकरजात्तबीजोघ्राफेन सै धत्रः | 
अजाचीर.समविषैव त्तयोविदहिताषिता. ॥ 
श॒क्लाम॑मां सपिर्लेषग्रन्थिगडावुः देपुच । 
लाल चन्दन, मजीठ, इमली के फल पारा, 
लोहचूर, कतकः देलदी, शखनाभि, सोढ, मिरच 
पीपल, मनसिलः कजा की सिगी, वच,ससुदफेन, 
सं धानोनः, वच्चुन्नाग विष, दन सबको बरावर 
ले वक्रौ कै दूध मे वत्ती बनावे यह्‌ वत्ती | 
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इत्यादि एसे विकारो को हितकारक हें । 
रसोनकंदससिचविपसपेपसेधवेः। 

पिह्ल क्षणदितंकायसुरसार सपेपितैः 
पूरयेत्सपिपाचानुसपिरेव चपाययेत्‌ । 
मधूकसारमशधुकविपर्तीरजलैघृ तं ॥ 

पक्त संतपंणश्रे ष्ठनक्तांध्यत्व चितोत्थितं । 
्रजन॑नर पित्तेनरोचनमघुष्टर गिभिः॥ 
स्वजिकान्तारससिधुत्थशुक्कशुक्तवरंविष । 
कर्ण॑योःपूर णएतीन्रक्रणशरूलनिवहण ॥ 


सफेद लसन, मिरच, विष, सरसो श्रौर 
संधानोन को तुलसी के रसम पौसकरनेत्नोमे 
| लगाये श्रौर घृत से नेन्न को पूणं करे श्रौर घृत 
|| भोजन को दे तो सपं नेत्ररोग नार हो, महुना, 
विष, दूघ, जल, श्रौर धरत को एकत्र कर नेत्रो 
को तपण फरे तो नक्ताध्य ( रतोध ) थोडे दिन 
का नाश हो । मोरोचनः सदत, काकडासिगी,। 
सञजी, संधार्नोन, सिरका, काजी श्रोर वच्छुनाग 
विष को मिलाकर कानो मे डालने से कणं शूल 
नाश हो। 


|| प्रपांडरीकसंजिष्ठाविपतिदुसमुद्धवेः । 

निहत्तिसाधिततेलरद्पेणमुखामयान्‌ ॥ 

|| शालाखदिरककोलजातीकपूरचदनैः 

| वालाच्द वालद्धिगुखविपैसारांवपेपितै 
समूत्रावटिकाक्लूप्ताधृतादुष्नंतिमुखामयान्‌ | 
कटुतेलविषंनस्य पलिका रू पिकापहं ।] 


कमलपुप्प, मजीठ विष, श्रौर कुचला से तेल 
फो बनाकर कुटजे करने से सुखरोग नाग हो । 
साल की छाल; कत्वा, ककोल, जायफल, भीम- 
| सेनी कपूर, चन्दन, योल, नागरमोथा श्रौर 
सुगन्धिवाला को समान ले, प्रौर हरषएककी 
मात्रासे दूना विषे, खैर सार श्रौर गोमूत्र से 
|| गोलियां चनाकर अुखमे रखे तो सुख के सर्वं 
रोग दूर दो 1 विष भिलाफर नस्यसेने से प्धिका 
प्रर श्ररुपिका दूर दोवे । 


बहद्रसराजसुन्दरम्‌ 


शकला रोग, मास पिल्ल, माठ, गंडरोग, श्रवदं | गु जाटकणशिम्र तनन 


तका । स्नुद्यकरोग्निररं नसैधववचादुष्ठाभया 
लांगली । वपाभूपटभूशिसैभूवर्णन्योपा- 
श्वमासेविप ॥ गोमूत्र शमयेद्िलप्तमपची 
ध्याचु दश्लीपदान्‌ । 

धू घची, सुक्ागा, सजने की जडः हलदी, 
श्रमलतास, भिलावा, धृहर, श्राक, चित्रक कजाः 
संधानोन, वच, कूड, ह, कलियारी, के लु, 
घटभू; शिरस की दछाल्ल, सोठ, मिरच पीपलः 
कनेर श्रौर वच्छुनागविषको गोन्र भें पीसकर 
लगने से इ"दलुप्त, श्रपची, गाठ, श्रुष्द, श्लीपद 
नका नाश हो । 


विप भक््ख के अधिकारी 

प्मशीतियस्यवपाणिचतुर्वर्ाणियस्यवा । 
वि प॑तस्यनटातव्यं दन्तंचेद्रोगकारकं ॥ 
नक्रोधितेनपित्तार्तेनक्तीबेराजयद्मणि । 
॒त्तष्णाश्रमकमाध्वसेचिनित्तयरोगिणे ॥ 
गर्भिख्यां बालबृद्ध'चनविषंराजमन्दिरे । 
नदातव्यंनमोकच व्य विषंन्याधौकदाचन ॥ 

८० वधंवाषव्घं की श्रवस्था वाले को 
चविषखानेकोनदे, यदि लाय तोरोग करे । 
क्रोधी, पित्तप्रक्ृति, नघु'सक, खड वाला; भूखा 
प्यासा, परिश्रपी, मागं चला, गर्भिणी, वालकः 
वृढा, राजा श्चौर राना के परिकर मात्रा को विष 
भक्त न करावे । 


विष सेवन में पथ्य 
धृतंदीर सिताक्द्र गोधूमास्तंडलानितत्‌ । 
मरिचंमेंधवंद्राक्ञामधुरंपानकदिमं ॥ 
ब्र्यचयंहिसदेशदिसकाल्ंहिमंजलं । 
विषस्यसेवकोमर््योभजेद तिविचक्ञणः ॥ 
विष सेवन कन्तो घृत, दूध, मिश्री, सदत, 
गहू, चावल; काली भिरच, सेधानोन, दाख, 


मधुर श्रौर णीतल, पदार्थं तथा ब्रह्मचर्यं, शीतल || 
चतु, श्रौर शीतल जल पसे पदार्थं सेवन करे । 


= समेतम्‌ 


मात्राधिक भक्षण कौ परीता 

मात्राधिकयदामस्येप्रमादाद्वत्तयेद्धिषं । 
ष्टौवेग।स्तदातेनजायतेतस्यदेदिनः ॥ 
उद्धे ग्रथमेवेगेद्ितीयेवेपथुभेवेत्त्‌ । 
वेगे तीयेदाहःस्याच्चतुर्थेपतनभवेत्‌ ॥ 
फेनस्तुपंचमेवेगेषष्ट विकलएवच । 
जडतासप्तमेवेगेमर णं चा्टमेभवेत्‌ ॥ 
विषवेगानितिन्नाव्वामंत्रतेत्र विनाशयेत्‌ । 
यावन्ना्टमवेगंतुसंग्राप्नोतिदिमानवः ॥ 

यदि मनुष्य प्रमादसरे धिष को श्रधिक 
माच्राखायकेवेतो चिपक प्रभाव से उसको 
स्वेग दते, प्रथम उदगः दूसरा कप, तीसरा 
दाह, चौथा जमीन पर गिरना, पाचवां मुख से 
काग डालना; दुखा विकलता) सातवां जडता, 
श्रीर्‌ श्राखुां मरण, इन विष वेग को जानकर 
तत्र मंत्र से शाति करे श्रष्टम वेग से पहक्ञे यत्न 
करे । 

विप निवारण विधि 

अतिमात्रयदायुक्तं व मनंतस्य कारयेत्‌ । 
अजादुग्घंदठेत्तावय।वद्धांतिनंजायते ॥ 
अजादुग्धंयदाङोष्टोस्थिरीमवतिर्ग 
विपतरेगंततोऽजीणंजानीयारछुशलोभिपक्‌ ॥ 

क्सीने बहुत विष खा क्ियाहो उसे 
चमन करावे, जर्‌ तक वमन चन्द्‌ नदो वकरी 
कादृूध पिलवे, जव दूध पच जाय तव जाने 
विध उतर गया | 


दूसरा प्रकार 


विपंहन्याद्रसःपीतोरजनीमेवनादयोः । 
सपानिटंकणंवापिषघृतेनविषटस्परम्‌ ॥ 

हलदी, चौलाई, स्पार श्रौर सुदागा 
धृत फे मोथं भ्ण करे तो विषके वेग की 
शान्ति हो) 

तीसरा प्रकार 

शपुत्रजीवकमञ्जावापीतार्निवकचारिसा । 
विषवेगनिदत्येवव्रृटिदावानलंयथा ॥ 








जीयापोत्ता की छाल नीदू करस मे मिला 
कर पीनेसे विष पसे शन्त दो जैसे वषा से 
दावानल । 

चोधा प्रकार 

गोवृत्तपानद्धरते विपंचगरलंचकर्कोदी । 
सकलविपोपविपशमनी त्रिमूलीसुरसिजि- 
हाच ॥ 

बास ककोडा घृत के साथ पीनेसे विष 
शरीर गरलका नाश हो, उसी प्रफार न्निमृज्ी 
श्रोर गोभी भी विष का नाणक | 


अधिक बिपोपचार 

अतिमात्रयदायुक्त तदाञ्यंटकणंपिवेत्‌ । 
विषंसवेगतोनाश माश्चुमाप्नो तिनिध्ित' ॥ 

श्रधिक विष खाने से जिस ससय श्रवगुण 
करे उस समय धृत मे सुहागा मिलाकर पिल्लाचे 
तो वेग सित वत्तमान विष का निश्चय 
नार हो। 

विप सेवन में पथ्य 

कट्‌ वम्लनव णंतेलं दि वास्वप्नाऽनलातपान्‌ । 
अभ्यस्तेपिविषेयत्ता दजेनीयान्विवजयेत्‌ ॥ 

तीखा, खट्टा; नोन, तेल, दिन का सोनाः 
श्मग्नि से तापना, श्रौर धृष का डो्लना विषा- 
भ्यासी मनुष्य स्याग दे, श्रौर जो वर्जित वस्तु 
हं उनकोभी त्यागदे। 

घृतरदित विप सेवन के उपद्रव 
दग्विध्रमंकणेरजमन्यान्‌ चानिलजानग- 
दाम्‌ । विषरूक्ताशिन छुयान्म्रस्यु मेचत्वजी 
रणतः ॥ 

दृ्टिश्रमण, कणं पीडा, श्रौर वात रोग 
ये श्रवगुण विष पर र्खे पदां सेवन करने 
से करता हे, विष का श्रजीणं शस्य करता है । 


उपविपाणि 


स्वुद्यकंलांगलीगुजा इयारिविषयुष्टिका । 
जेपालोन्मत्ताहिफेनं नबोपविपजाचय. ॥ 












2 प्राक, कलियारी, घु वची, कनेर, 
+ = 
|| उचला, ज पाल ( जमालगोटा ) धतूरा गौर 
| श्रफीमये नौ उपविषदहै। 


मतान्तर्‌ 

| मल्लातकंचातिविप चतुमागंचखाखस । 

| करवीरंद्धिधाप्रोक्त मदिकफेनद्धिधामत ॥ 

|| धत्तुरश्चतुधास्यात्‌ द्विगुःजाचेवनिर्विपी । 
विपथरषटिलांगलीच गणब्धोपविषाह्वयः ॥ 

| भिलाए, श्रति चिप चार प्रकार के खसखस, 
|| ठो प्रकार की कणेर, दो प्रकारढकी श्रफीम चार 
|| प्रकार का धत्रा; दो प्रकार की गुजा, कुचला 
|| शरोर कलयारी यद उपविषाख्य गण दे । 


| शोधन 

|| पंचगन्येपुशुद्धानि देयान्युपचिषाणिच । 

|| विपाभाव प्रयोगेषु गुणस्तुविषसंभवाः ॥ 
उपविष पंचगन्य ( दृध, दही, धृत गोमुत्र, 

गोधर ) मे शध करे इनको विप भावमे देवे 

नके गुण विपो ॐ समान दै । 


रक 
|| अकंदवयं सरंवातं ङ कडूविपापहम्‌। 
|| निद तिप्लीदगल्माशैयक्ृत्‌ श्लेष्मोद रकृमीन्‌ ॥ 
|| स्फेद श्रौर लाल दोनो श्राक दस्तावर, 
वादी, कोद, खुजली, विप्र तापतिल्ली, गोला, 
ववासीर, यद्कत, क्रफोदर, रौर छृमिरोग का 
नार षरे] 


कृलयारी 


|| लागलीशुद्धिमायाति दिनंगोमृत्रमस्थितं। 
कलयारीसराक्घुष्ट शोफार्णोत्रणशूलवुत्‌ ॥ 
तीच्णोष्णएकृभिसुल्लव्वी पित्तलागर्भ॑पातनी । 
कलिय।री के इकडे को एक दिन गोमन 
मे भिगोवे तो शुद्ध हो, यद स्तावर है, ङष्ठ, 
सूजन, वचासीर, यकृत, कफोदर शरोर कृमि रोग 
|| का नागा करे; वण रोग नाशक, तीखी, गरम, 
पित्तकत्त, दलफी तया गर्म पातन क्ती है । 


२२४ ब्रह द्रसराजसुन्दरम्‌ 


गुजा 
गुजाकांलिकसस्विन्ना प्रदरच्छुध्यतिध्‌.- 
वम्‌ । गु'जालघुर्हिमारूक्ता मेदनीश्वासच्च- 
सजित्‌ 1 कृष्णाकरमिकष्ठकंद्र्‌ श्लेप्मपिन्त- 
त्रणापहा । 
घु धची (गुजा) को काजी मे डाल एक 
प्रदर दोला-न्त्र मे पचावे तो शुद्धो यह 
इतकी, शीतल, रूखी, मेदक, र्वा, खोसी, 
दनको दूसरी कालीगु-जा कृमि, कोद, खुनली, 
कफ, पित्त विकार श्रौर व्रण को दूर करे। 
कनेर 
दयारीविपवनच्छोध्य गोदुग्धे गोलकेनतु । 
करवीरद्यनेत्रसोगङ्कु्ठत्रणापर ॥ 
लघृष्णक्रमिकंटूध्न भ्चितंविपवन्मतम्‌। 
टोनो प्रकार की कनेरोके टके २कर 
गोदुगध मे ढोलायत्र द्वारा एक प्रहर पचयि तो 
शुद्ध दोभयह दलकी, गरम, नेत्ररोग, कोड, चण. 
छृमिरोग श्रौर लुनली कोदूर फर, खानेसे 
विष समान गुण करे। 
चला 
दोलायत्रे णसस्वे्य' कालिकेप्रहरद्यं | 
किचिदाञ्येनसथरष्ठो विषमुष्टिविशुद्धयति ॥ 
ष्मजी के पानीमे ऊुचला फोटो प्रहर 
ढोला यंत्र द्वारा स्वेदनकर धृत मे मूनेतो 
शुद्ध हो | 
विषमुष्टिःकटुस्तिक्तस्तीदणोष्णः श्लेष्मवा- 
| तदा । सारमेयविषोन्माद हरोमदकरः 
| सर ॥ 
| कुचला, तीखाः कटवा) चरपरा, गरम; 
मादक श्रौर दस्तावर्‌ ह वादी कफ के विकाद. 
तथा कृत्ते के विष को नाश करे, तथा उन्माद 
करे । 
जमालगोटा 
नवि पविपमित्याहु ज माल्लो विषमुच्यते । 
| शोवितश्च विरेकेषु चमल्छरत्िकरःपरः ॥ 


~ ~ 0 क 


समेतम्‌ 








-----~ 


विषको विप नही कते कितु जेपाल जमालगोटे का बर्कल दूर कर पोटली वाध || 
( जमालगोधा ) को पडत विष कहते दँ चठ | दूषि गोलायंत्र दारा पचि श्रौर मीतरसे जिह 
शद्ध-दस्तो मे श्त्यंत चमत्कारी हे ! को निकाल उलैत्तो शद्ध हो इसफो रस कम॑ 
= मे डले 
जेपाल शोधन 


जमाल गोटा के गुण 
जे पालोत्तिगुशस्तिक्तो वाति छतञ्वरक्कुष्ठलुत्‌। 
उष्णोगुरुत्र णः श्लेष्मकंटूकमिवि पापह्‌ ॥ 
जमालगोटा, श्रर्यन्त भारी, कटवा, गरम, || 
वमनकर्ती, तथा ज्वर, कोठ, व्रण, कफ, खुजली, || 
कमि श्रर विष बाधा का नाश करे। 


पंचगव्येपुसं शोध्य दृरंकायंतुजिह्िका । 
ततोम्लवर्भेदशधा त्ञारवर्मोत्रिधापुनः ॥ 
करुमारीकौद्रवभस्म जलेचैव विशोधयत्‌ । 
एवंशुद्धस्तुजैपालो वांतिदाईविवर्जितः- 
जमालगोटे को पचगव्य मे शोध इसकी 
जीभ को निकाल फक दे, तदनन्तर दश घार 


प्रम्लवगं रौर तीन वार च्तारवगं मे घीगुवार के वत्रा 

रस से श्ररहर बी राख के जल मे शोघे तो जमाल धत्तूरवीजंगोमूत्रे चतुर्यासोपितयुनः । 

गोटा वमन श्रौर दाह रदित होवे । कंडितंनिस्तुपकृत्वा योगेपुविनियोजयेत्‌ ॥ 
दसरा प्रकार धतूरे के वीजो को चार प्रहर गोभूत्रमे 


। +: भिगो तदनन्तर निकाल कर सुखाय 
जेपालंरहितंस्वगछररसेचद्वि्मजेमादिपे । | रेतो शद्ध हो पचे मयो भं डत । ५. 
नित्तिप्र जयदयुष्एतोयविमलं खल्वे सचासो- 
दितं ॥ क्िप्तंनूतनखपैरेषु विगतस्नेदोरजः धतूरे फ गुण 

सन्निमं । सिबुकौबुविभातितश्ध बहुशः | धत्तरोस दव एाग्नि वातकृत्न्परङुषठसुत्‌ । 
शदधोयरच्छोभवेत्‌ ॥ उऽ्णोगुरुत्रणण्लेप्मा कइकृभिविषापहः ॥ 

जमालगोटे को तीन दिनतक मोवरमे धत्तूरा उन्माद, काति, अग्नि, वायु का रौर || 
गाढ उसके बल्क्ल श्रोर जीम को दूर क्र गरम | ज्वर तथा ङष्ठ गरम तथा भारी रण॒, कफ) 
पानीसेधो वस्त्र सहित खरल मे डाल मदन | खुजली, कमि रोग विष को दूर करे । 
करे, पीछे कोरे खिपडे पर लेप करे तो उसका तेल ठ 
८ = अरफीम 
सूख जाय, पौ नीद. के रसम बहुत देरत्त्कत | , . , , ~ < 
घोटे तो श श्रौर गुरो मे निभ दये । अदिकर्नशो वेर रसेमान्यत्रिसक्तधा ! 
तीसरा शकार शुद्धयुक्त पुयोगेपु योजयेतद्धिघानत, ॥ । 
। च्रफीमको श्रद्रक्के रखकी २१ भावना देने || 
वस्त्र बध्वातुजैपालं गोमयस्थोद केन्यसेत्‌। | से छद्ध हो तदनतर योगोमे डालते | 
पाचयेदयाममात्र तु जेपाल.शद्धताव्रजेत्त्‌ ॥ अफम के गुण 
जमलगोटे को पोरलीमे बाध गोचर से 1 
|| दोला यत्न द्वारा एक प्रहर पचाने से श्रौर इघकी 
जीभ निकालने से शुद्धः होवे 1 


्राफुकशोषसम्राहि छे घमन्न'वातपिन्तल । 
मङ्दादकृच्छुक्र स्तभनायासमेदकृत्‌ ॥ 
३ छअ्तिसारेघ्रहस्याच दित्तदीपनपाचन । 

चाथा प्रकार सेवितदिवसै कथिततभ्रमयत्यन्यथार्तिक्रत्‌ ॥ || 
|| जेपालनिस्तुषकरत्वा दुग्धेदोललायुतेपवेत्त्‌। ` ्रफीम्‌ शोषक, ग्राही, कफ हर्ती, चातत-पित्त | 
श्रतजिंहयं परित्यज्य युःउ्याच्चश्सकमेणि ॥ | भ्रोर मदकत्ती, दाद श्रौर छक का स्तभन करे, 












, 


| परिश्रम, प्रमेह को करे, श्रतिमार रौर सग्रदणी 
| मे डित कारक टीपन शौर पाचन है । बहुत दिन 
के सेवन कर्ता को समय पर न मिलने से णरीर 
मे पीटा करे 
%=/ 
; भोम 
| वच्यस्व पायेण भंगासंस्वे्ुशोपयेत । 
|| गोदुगधमावनांदल्वा शुप्कांमवै्रयोजयेतत्‌ ॥ 
| भागकोववूलञ कषेमे स्वेदनकर गो 
|| दग्ध फी भावना देकः सुखनि से शुद्ध हो इसफो 
| सर्व योगो मे मिलाये 1 
भोग के गुणदोष 
| विजयाकटुकपायोष्एा तिक्तावातकफापहा । 
|| संग्राहीवाकर्दाचल्या मेधाकृदीपनीपरा ॥ 
भाग-तीखी, कपेली, गरम, कटु, वात-~कफ 
[| को दूर करने धाली, श्रोर संग्राही है वाणी 
| की धृद्धि करे, वल कर्ता, मेधाकर, तथा श्चभ्नि 
को ठीपन करे 1 
धृहर 
|| सें डोरोचनस्तीक्णो छएीपनःकटुकोगुसः 
| गूलमष्टीलकान्मानगुल्मशोफोदरानिलान्‌ 
हतिदोषान्यकृतलीद्‌ = कुष्ठोन्माढाश्मर्पा- 
|| इताः। 
| यृदर-रुच्य, कडवी, तीखी, गर्म, टीपन 
श्रार भारौ हे । श्रूल, श्रन्टीलिका, श्रफरा, गोल्ला, 
सूजन, उद्ररीग, वारी, चरिदोप, य्त्‌ प्लीहा, 
(| कोट, उन्माद्र, पथरी श्रौर पाड रोगका नाश 
|| करे । 
‹ संखिया ( सोमल् ) 
गोरीपापाणकःपोक्तो द्विविध श्वेतपीतक । 
श्वेत शवस्यसदणो पीतोदाडिमकःश्रभः॥ 
पवरे्ःकृत्रिमकःप्रोनो पीत पवैतसभवः। 
| दिपकर्मकरौतौहि रसकर्मणिपृलितौ ॥ 
| कृष्णरत्तचिभेरेन चलुधाकथ्यतेकचित । 
सवया ठ) प्रकार कादं सफु श्रीर्‌ पीला, 


सफेढ शंख के समान उज्ज्वल, श्रौर पीला श्रनार 
के ममान, जिनमे सफेद वना हुश्रा श्रौर पौला 
पवत से निक्लतादै, ये दोनो विष सदश कायं 
करते हे, शरोर पारद्‌ कर्ममे पूजनीये, परेका 
वंधन करते हे, परन्त॒ फी काले श्रौर लाल्के 
भेद से चार प्रकारके माने जति हैं । 


| विपविकारोषरी शान्ति 
| श्रफीमपरेविषङ्ीशाति 


बुहत्तद्रार सदुग्धं पलयानानिसेव्रणात्‌ । 
नागफेनवि पयाति सजीवतिचिरेपुमान्‌ ॥ 
उग्रामिधुतवाकरृम्णा मब्जामदलकफलं । 
तप्तनीरेरतह्य महि फेनंविपरंजयेत्‌ ॥ 
टक णंनीलतुव्थच चृतयुक्तचदापयेत्त्‌ । 
तेनवातिवेत्सयय नागफेनतिषंजयेत्‌ 
वदी वटेरीका एक परल रस दुधके साथ 
पीनेसैश्रफीमकाविपनाशदो, श्रौर म्य 
जीवे तथ वचः सैधानोन, पीपल, मैन-फलकी 
छाल, इनको गरमजलके साथ खाय तो ध्रफीम 
का विष दरो, श्चथवा सुदागाः नील, नीला- 
यथा सव्रको पी धृत्तमे मिलाक्र प्यितो 
' वमन होकर अफोमका विष दुर दो। 
धतूरेके विपकी शान्ति 
बरताक्रफलवीजस्य रसोहिपलमात्रक । 
यन्शणाद्ध क्त्त्तर विपन्य तिनिश्चित ॥ 
कपासास्थित्तश्ापुप्प जलेनोत्क्वाथ्य पानतः। 
धतूर्स्यविपहति तथालवणसेवनात्‌ ॥ 
गोदुग्वप्रस्थमकतु शकंसास्यातपलद्यं । 
¦ तत्ानतोविषयाति धत्तरस्यतुनिशितं ॥ 
| देगनके वीजोका एक पल रन पीनेते धत्‌- 
रेका विप निर्वय णातिहो, श्रोर विनौरे भ्रोर || 
कपामका फूल जलम श्रोराक्र पीनेसे मीनाग 
| हो श्रधवा निमक्र खानेसे घा सेर मर सोदुग्धमे 
ढो पल मिश्वी डालक्रर गरम २ पीवे त्तो धत्‌- 
रेका विश नाण दो] 











हिन्दीभाषानुवाढ समेतम्‌ 


वच्छनाग (सिगिया विष-की शान्ति) 
१ । शके- 
रायुक्तपानेनवत्सनागधि पहरेत्‌ ॥ 

दीरवणे वरृशकरे एकपत्त रसमे मिश्री-मिला- 
कर पीनेसे वच्डुनाग विषको शति दोषे । 

मिल्लावेके विषकी शांति 

स्यरसोमेघनादस्यनवनीतेनसंयुतः । भल्ला- 
तकभवंशोफंहं तिलेपेनतत्तणात्‌ ।॥ टारुरप- 
पमुसतानिनवनीतेनलेपयेत्त्‌ । अल्लात्तफचि- 
कारोऽयंसय्ोगच्छतिनिशिचितं । नवनत- 
तिलंदुग्धपुन"खंडयुतेनच । लेपनाच्छमय- 
यातिभल्लातकन्यथात्वरं ॥ 

चौला$कारस श्रौर मक्खन मिलाकर 
भिलाविकी सून परलेप करे तो तत्तण दूर 
हो । श्रवा देवदारु-सरर्सो श्रौर नागरमोधाको 
मक्खन मिलाकर लेप करेतो सूजन दूर दो- 
मक्खन.तिल-भिश्रौ श्रौर दुघ मिलाकर जेपकरे 
तो सिलावेकी व्यथा दूर हो, श्रथव्रा नीम तिली 
प्रौर तिलका तेल श्रोटाकर लगने से भिलवे- 
की भ्यथा तस्ह्ण दुर हो। 


भांगके विषकी शांति 


शु"टीगोदधियुक्ताचपानेश्र'गाविकारनुत्‌ । 
सोंठका चूणं गौके दहीके साथ मेवन करते 
से भागका विकार नाश हो। 


गुजा ( घृ घची ) पिपकी शांति 
मेवनादरमोग्राह्य शकेरायुक्तपानतः। खथ- 
टायाचिकारस्यशांतिःस्यादुग्धसेवनात्‌ ॥ 
मधुखञन्‌ रिमृद्वीकाच्क्तम्लाम्लाचदाडिमो । 
परूपैरामलेश्वेवयुक्तोस्यविकारलुत्‌ ॥ 

चौलाई रसमे मिश्री मिलाकर पीने से 
गुजाविष नाश्हो दइस+र दृध पिये चां सहत, 
छुदारे, दाख, ततडीक, खष्धा श्रनार, फालसे श्रौर 
श्रावलों को एत्र कर खनसे गुजाकाविष 
मिरे। 
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कनेरविपकी शांतिं 
सितायुक्तसदादेयंदधिवामाहि प॑पयः । तथा. 
चाकंत्वचापीताकणवीरविषापहा ॥ 


मिश्रीगिला भैसक्छादृधवा ददी वा ध्राक- 
कीद्धाल्लप्यितो कनेर क्रा चषि दुर हो। 


धृहर विषकी शांति 


शीतवारिसितायुक्ता पानेवज्रीविषापद्ा । 
वस्त्रवायुतथाकायां शीतच्छायाचसेवयेत्‌ ॥ 
चिचापत्रजलेपिषठा मदेयेत्शांतिकरृत्सदा । 
हेमगेरिजकलेपने स्तुहीचाकविक्रारनुत्‌ ॥ 

म्मीतलजलमे भिश्रौमिलाकरे पानके घा 
कपडेको पवन श्रौर शीतल दायाका सेवन करे 
श्रथवा इमल्लीके पत्ते जलपें पीसक्रर लगवे तो 
शृूहरविष शोतिहो ' श्रवा सुरणं भेरिविको 
जलमे पीसकर पीनेसे थृह्र श्रौर श्राकका विकार 
नाश्डो। 


र 9 (५. 
नेपाल विकार शांति 
धान्यकंसित्तयायुक्त दधिनासहयःपिवेत्‌ । 
देहेजेपालजान्याधिनाशमाप्नोतितिश्वितं ॥ 
धनिया यौर मिश्री दही मे मिलाकर सेवन 
करे तो जम।लगोटेकी सव्र व्याधि नाशो) 


श्रथ सोहाष्टक 


सुबरणेरजतंतास्र त्रपुनीसकमायस । षडंता- 
निचलोदहानिकतरिमो कांस्यपित्तलौ ॥ 


सोना, दी, तौँबा, रागा, तोला श्रौर 


सोहायेच लोह दँ श्रौर कसी पीतलदो 
चने लोह दे, 


पट्‌ सवेण 
लवणानिषडङ्च्यतेसायुद्रंसेधवंविडं । सौव- 
चेलरोमकचचूलिकालवणतथा ॥ 


नोने च" प्रकार फा होता हे साय॒द्र, सेधा, 
विड, काला, रोमक श्रौर चूलिरा । 






































र त्रय 
त्ारत्रयसमाख्यातयवस्वर्जिकटकण । 
जवाखार्‌, सज्जीखार श्रौर सुष्टागा ये तीनो 
पतारश्रय के नामे प्रसिद्ध दै 


मधुर्‌ ऋय 
घृतंगुडोमाक्निकचविज्ञ यंमधुरत्रयं । 
घृत, गुड श्ौर सदत ये तीनो मधुर.त्रय 
कलापे दे । 


9. 


वसा वर्ण 
जवृूकमंडूकव साव साकच्छपसंभवा । कर्को 
टीशिशुमारीचगोशुकरनसयेद्धवा । अजोष्ट- 
खरमेपाणामदिपस्यतथावसा वसाटगेंसमा- 
ख्यातपुवाचा्यैसमासतः ॥ 
स्यार, मेंडक, कदुवाकरेकटा, सून, गौ, 
सृश्ररः, मनुप्य, चकरा, उट, गधा, मेढा श्रौर 
भसा इन तेरहों की वसाको पूवौचा्यः वसाव 
कदते ह । 


व 


मूत्र वं 

मूत्राखिहस्तिकरभमहिषोखरवाजिनां । 
ग।जावीर्नास्त्ियःपु'सापुष्यंवीजलुयोजयेत्‌ ॥ 

हाथी, उट, भसा, गवा, घोडा, गौ, वकरी, 
मेढा, श्रौर स्वियोफा रज श्रौ पुरुषो का वीर्य, 
मूत्रवगं कदलाते दै । 

मादिप पंचक 

महि पांबुदधिक्ीरसामिसारशक्रद्रसः । तत्पं. 
न्वमाहि पन्न यतद्रच्छागलपन्चकम्‌ ॥ 

भेलकाम्‌न्न, दही, दूध, घृत श्रौर गोबरका 
रसये मादिष पंचक कात है इसी प्रकार 
वकरीका छागल पचक होत्ता हे । 


<. ` 


-.-.--.~--~----~~~-~---~ ~ --~-~~_~~~~~~_~_~~~~~~~~~~~~_-~----~---~-~-----~-__-~~~-~~-----~---~-~- 


यम्लवेतसजंबीरनिवुकवीजपूर कं । 

| चागेरीचणकाम्लचच्मम्लीककोतल्दा{डिसं ॥ 
| अवष्टातितिडीकचनारेगरसपच्चिका । 

|| करवंद तथाचान्यदभ्लवगैःश्रशर्वितः ॥ 


वृहद्रसराजदुन्दरम्‌ 





तिलकःकनको कंश्चवर्गोह्य पवि षात्मकः ॥ 


प्रस्लवेन, जव्रीरी, नीव, चिजेर, क्लोनियां, 
चनासार, इमलो, वैर, श्रनारदाना, चूका, तिति- || 
डीकः ( कोकम ) नार्गी) रसपत्रिका, श्रार्‌ 
करोदाते श्चापिज्ञे श्रार भी खटी वस्तु श्रम्लव्ग 
कहलाती ३। 
चणक्राम्लश्च स्य पामेकणुवग्रशस्यते । 
रम्सवेतममेक॑वासर्वेपामुत्तमोत्तम ॥ 
रसादीनाविशुद्थथं द्राचणजारणाहत । 

सव खद्यो स चनाकी यरद उत्तम ह, 
श्रग्लवेतकी उत्तमोत्तम दै पार श्रादि फे गोधन, 
द्वावण, जारण मे दितकर्ता द| 

य्रम्ल पंचक 

कोलद्ाडिमवृ्ताम्लचुष्लकाचुल्लिकारसं । 
पंचाम्लकंसमुदिष्ट तचोक्त'चाम्लपचकम्‌ ॥ 

भेर, श्रनारदाना, तितिडीक, लोनियां श्रर 
चूका ये पंचाम्ल प्रौर ्रम्लपचक काते द । 

पच मृत्तिका 

इष्टिकागेरिकालोशं भस्मवल्मीकमत्तिका । 
रसभ्रयोगङुशलैःकीत्तिता.पं चमृत्तिका ॥ 

डेट, गे, नोन इनके चूण श्रौर राख, 
वावी की सिद्ध, ये रस प्रयोग त्ाताश्रो मै पांच 
भिद्धी कदी दहै। 

बिप वं 

श्र गिकसालकूटं चवद्सनाभसकृतिम । 
पित्तचविषवरगांयसवर परिकीर्चित ॥ 
रसक् मंणिशस्तोयंवद्मेमवधापिच । 
छयुक्स्यासेवितश्चायमारयव्येवनिश्िवित ॥ 

सिगिया, कालकूट, घत्घनाम, कृत्रिम श्रौर 
पित्त यह विषर्गं कहा है। यह रस फमंमे 
श्रोष्ठ द उपविषकेनोमेद दें । विष को श्रयुक्ति 
पचक खाने से मारं डालता दे । 


उपएविप 
लांगलीविषभुष्टि्वकरवीरजयातथा । 





5 कुचला, कनेर, भोग, तिलक- 


वृत्त, धतूरा, श्रौर श्राक उपविप वगं कदलाता है। 


दुग्धवगं 
हस्त्यश्चवनितापेलगद्ध मी"छारिकोपिवःा 
उष्टकीटु'व याश्वस्थभातुन्यग्रोधतिल्वकं ॥ 
द ग्विकास्तुग्गणंचेतन्तथेवोत्तमकटिका । 
एपांदुग्नेविनिर्िषटोदुग्ववर्गोरगादिपु ॥ 
दधिनी, घोडी, स्त्री, गौ, गधी, बकरी, ऊटनी, 
गृलर, पीपल, श्राक; वड, हिगोर, दुद्र, शूदर) 
ध्ौर उत्तमकव्का इनके दूध को दुग्धवमगं 
कते ह । 
बिट ( विष्टा ) वर्थ 

पारावतस्यचापस्य कपोतस्यकलापिनः । 
गृध्रस्यङ्कुकङ़टस्यापि विनिर्दिटोदिविड्गण. 
शोधन सवेलोदानां पुर नाल्लेखनार्लु । 

कवृतर, नीलकंट, पिड्किया, मोर, गीघ, 
ध्र सुरणा की बीड को विद्गण क्ते हैँ यद 
स्वं लोह फा पुर ेने से शोघन करे । 

रक्तवं 

कुसु भंलदिरोलाक्ञा मलिष्ठारक्तचदन । 
आ्तीववध्ुजीवश्च तथाकपु रगंधिनी ॥ 
मादिकचेतविन्नयो स्तवर्गतिर'जनः। 

क्सम, खर, जषा, मजीड सौल चदन, 
सहजन, दुष्हरिया, कपूरगधि; सोनामक्सी) 
यद रक्त्वम कदर्ाता दै] 


पीतवर्भ 
क्रिशक" क्रिकारर्च दगिद्रादह्ितियंसथा । 
पीत्तचगसमादिष्रो रसराजस्यकमेणि ॥ 

ढाक, कनेर, दोना इलदी यह पीत्तवगं 

पारद क्म में कदा दे । 

श्वेतयमं 
तगर कुटज कु दो गु जाजीवतिकातथा । 
{सितांभो रुह कदश्च श्वेतव गे उदाहतः ॥ 


हिन्दीमाषानुवाद समेतम्‌ 
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तगर; कूडा का परूल), छुदका एल गुजा 
८ धूघची ) का एल; ध्ररनी का पुल, सफेद 
कमल का पलः शरोर कद, यद सफेढ वशं 
कदाता हे । 
¢ 
ृष्णवग्‌ 
कट लीकारवल्लीच त्रिफकल्लानील्िकानलः | 
पकःकासीसवालाम्न कृष्एवगंउदाहतः ॥ 
केला, करेल], च्रिफला, नील, चित्रक) कीच, 
फसीस, श्रौर नया ग्राम, यह कृष्णवर्गं कदाता है। 


द्रचसमख 

गुडगुग्गुलगु"जाञ्य सारपरैष्टकणान्वितेः । 
दुद्र वाखिललोददे दावसणयगणोमतः ॥ 

गुड, गरल, घू घची, घृत, नोर, सुदागा 
यद्‌ कठिन धातुश्रो के दाव करने फो दावसगण 
कदा हे 1 
त्तारासर्वेमलंहन्यु रम्लाःशोधनजारण । 
मां्य'वि पाश्चनिघ्न ति स्नेगध्यस्तेहा.भङ्कवैते । 

त्तारवगं की भावना देने से पारा अटि 
धातुर कामल नष्ट हो, ` प्रम्लवगं फो भावना 
शोधन श्रपैर जारण मे दित दै, विषवगं धातुगरो 
कीमदता दूर फरे, घृत तेलादि स्तेहवगं धातुग्रो 
मे चिकनाहट पैदा करे । 


रसानांतौल्यम्‌ 

चर टिःस्यादरुभिःपड्भिः तैर्सित्ताषट्‌- 
भिरौ रिता। तामि पडूमिभेवद्यकःषडयू- 
कास्तुरजः स्मृत । पड्रज सषेपःप्रोक्तस्तै 
षड्भियंवइरित ॥ एकाशुःजायवे.पड्भि 
निष्यावस्तुद्रिगु जक. । स्यादूगुजाच्रितय- 
वल्लो दौचल्लौमाःषडउच््यते ॥ 

छ" श्रणुकी ¶चरुटि, च" चुटिकी १ ल्िक्ता 
छं निक्ाकी १ युक, घु यूकका १ रजः ६ 
रज की १ सरसो, ध्सरसोका १ यव, ६्जौ 
का १ रत्ती, २ रत्तीका १ मटर) २ रत्तीकाऽ 
वरल, दो चरल का १ माघ्चा होता है । 





। ट 
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द्रो मापौधरणंतेद्रौ शाणनिष्काःस्मृताः। 

|| निष्कद्रयंतवट कं सचकोलडततरितः ॥ 

|| म्यात्कोलन्नितयंतोल. कर्पौनिप्कचतुष्टयं | 
| उटु-वर'पारणितलंसुवण' कवलग्रहः ।! 

| ्र्ंविडालपदकं शक्तिपाणितलद्वयं | 

|| शचतिद्रयंपलंकेचिटन्येशक्तित्रय्र॑चिदुः॥ 

|| तदेवकथितंमुष्िः प्रक्घचंविल्वमिव्यपि । 


दो मसेका १ धरण, दो धरण फा शाण 
|| शाण का सोलहवां भाग १ निष्क, दो निष्ककफा 
|| १ वटक, इसी को कोल भी कहते ३ कोल का 
१ तोला) ४ निष्क फा कर्षं, जिसको उदुःच्र 
पाणितल, सुवणं, कवलग्रह॒श्रक्त श्रौर्‌ विडाल 
|| पटक भी करते हँ । दो पाणितल फी शुक्ति, टो 
|| शक्ति फी पल. किसीके मतमे ३ शुक्िका 
| पल कहा दे, एसी को सुटि, प्रक"च श्रौर चिल्व 
| भी कहते दहै! 


| पल य॑तुप्रसतं तदयं कुडर्योजलि" । 

|| छडवोमानिकातोस्यास्स्थंद्रौमानिकेस्मृते ॥ 
| परस्यद्रयंशुभोस्तोदधौ पा्रकेढयमाठक्‌ं । 

॥| तेश्चदर्भिषेटोमाणिः नल्वनमैणशुपंकाः ॥ 
|| प्रणश्चशब्दाःपयायाःपलानांशतकंतुल्ा । 
|| चत्वारिशस्पलशतं तुललाभारःप्रकीर्ितः ।। 


दो पल का 4 प्रसृत, ठो प्रसत का 4 कुडव 
|| चा श्रंजली, दो कुडव की १ मानिका दो मनिका 
|| का 4 प्रस्थ, दो प्रस्थ फा, पात्रक, ठो पात्रक 
|| का १ प्राठक ४श्राठकका१टवामणिवा 
|| नस्वक घा श्रूष॑क वा दोण कहटलाता है, १००० 
| पलकी १ तला, प्रोरं ४०० पल का १ भार 
|| दोना है परंतु शार ग्धर के मत से १००० पल 
|| का १ भारदहोतादहैसोदही ठीक दहै। 


| स्क १ कपे पलं ६६ चापि कुडवं ६ 
| परथ २५६ माठक । १०२४ द्रोणो ४०६६ 
| द्रोणी १६२८४ खारिकेति ६५५३६ क्रमादिते- 
चतुग रणः | 


रसाणेवादिशास्वाणिनिरी 


बरद द्रस रजयुन्दरम्‌ 


----- ~ --- ~--------- ~ ---~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ -~ ~~ > ~ ~~~ 
-------- 


द्य कयितोमया । रसोपयोयिय्रत्फिचिदिद्मा 
त्र तसप्रद धितम ॥ 
टक, क्प, परल, कदत प्रस्थ, श्राफ, द्रोया, 
द्रोणी श्रर र्दा ये प्रन्येक कपये एकमे दरी 
चोगुनी मण्या प्री द | श्रवात्‌ दर मे वौगुना 
ध, श्ररक्धने चायुना पल, इत्यादि श्रार मी 
जाना मैने रमायावादि णान्त्रो रो देण्क्र फा 


| 
| ग्म का जो नु उपयोगी था उमा | 
ट मान्रदिष्ला द्विया हे। 
[न्यं (1 क 
पुटो की संनना रीर रीति 
महापुर 
घनचौर सकेगर्तेदस्तटिनयमात्रकरे । 
करीवैरद्धपूर्तोचमुद्रितं चशराचकं ॥ 
संस्थ्राग्य चान्यकारीपे पूरितेशभगत्तके । 
ग्तिप्रज्वल्यशीतेचगृहीयात्त शरावकं ॥ 
एतन्महापुटचोक्तंकृतिभि पूर्वसूरिभिः 

फेलाधमे चौकोरदो दाय का गदा करे, 
उसको श्राधा श्रारने उपलो स॑ भरे, पी श्रोपधि 
युक्त एराच पर कपरमिदी कर सुखाय प्चात्‌ 
गढेके वीचमें रखे, पीद्े बाकी के गटेको 
श्रारने उपलो से पणं फर वदु करदे, फिर श्राग 
जगदे स्वांग शीतल होने पर सराव को निकाले 
इसको पहले वैय मदाुट कदते देँ । 

गजघुट के लक्षण 

घन चोरस साध हस्तेचेवतुगत्तके । 
पूवंवदीयतेचा ग्निस्तच्पृटंगजसक्लितं ॥ 
सादि षैवेत्तिस'ेयसूरिमिःसमुदाहतं । 

घनाक्ार ठढ दाथ चौडा गटेला हो उस 
श्राघे मे उपला भर बीच मे सराच क्रा संपुट रंखं 
परम्निदे दस्र गजपुर वा माहिषपुट कलते दे । 

वाराहपुट चक्तण 


्रत्निमात्रेगत्ते यदीयतेपूबेवत्पुटं 1 
करीपाग्नौतुतस्परोच्तपुटं बाराहसंनितं ॥ 
































= पूर्वोक्त रीति से श्वारन उपलाकी श्ग्नि देने 
को वाराहपुर कहते हें | 
कुक्कुटपुट सकें 
वितरसितमातर्तेयरपुटयेत्त्तुकौक्ुटम्‌ । 
वालिर्त भर चौडे लवे गठेमे पव॑ प्रकार 
रग्नि देने को कुक्छरुट पुट कते है । 


कपोत पुट सक्तणं 
वितस्तिमाच्रकेगर्तैसप्तभिवाथजाष्टभि, । 
वन्यास्पलै.पुटदन्ततत्तुकापोतसे जनितम्‌ ॥ 
बालिश्त भरके गठेमे सात श्राठ उपल्तो 
फी श्रगनिदेने को कपोत पुट वदते है! 


गोवर पुट लकणं 


्णीङ्कितकरीपाग्नोभूमावेवठुयल्पुट । 
दीयतेतत्त्‌ कृतिभिर्गावरससुदाहतम्‌ ॥ 


पुथ्वी पर उपो का चारीक चूराकर उस 
पर श्रौपधियोको रख कपर मिद्धो कर सराब 
रखे उसके उपर्ञों के चूरे से वद्‌ क्र श्रग्निदेवे 
इसको सोचर पुट करते दहु । 

कुंभ पुट लकणं 

मदूघटेबहलिद्र चकृत्वारुलञसमानिवै । 
चत्वाररिशत्ततस्नस्मिनशीतसुल्सुकचूे क ॥ 
द्ध सापूरायत्वाचमुखेद दयाच्छुरावक। 
कपेटेनम॒द्‌ा लिप्ठ्वाद्ायाशुष्कचकारयेत्‌ ॥ 
तस्मिनिगारकान्त्िप्य चुल्यावायेष्ट सुच । 
निधायत्रिदिनाच्डीदगृदीस्वपधिमाहरेत्‌ ॥ 
एतच्छ मपुटज्ञेयंकथिततशास्वद शिभिः 

मिद को गागरये उगकल्लीके समानद्धेद 
कर उस श्राधा मे कोले भर पद्ध श्रौषधौ रख 
उसका मुख सराव से वदु कर उपर से कपरमिदटी 
कर छाया सें सुखाय श्राग के श्रगारे डाल चूल्हे 
चाद्ैरों पर रखश्यग्निदे पीके उतार कर तीन 
दिन शीत्तल होने दे जव शीतल हौ जाय तव 
श्रोपियो को निकालते इसे ऊ भयुट कहते है 1 





प्रररिनिमा्र (श्रगूढे से उ गली तक) गडे | 





| मूपकोरखे पीडे श्रम्नि स यथा योग्य पाक फर 


= 


दिन्दीभाषाल्ुवाद्‌ समेतम्‌ 


भांडपुट लकणं 
स्थूरूभांडतुषापूे' मभ्वेमूषासमन्वित । 
वन्हिनाविहितेपाकंतद्धाडपुटसुच्यते ॥ 
चञ घडे को धानफेतुषोसे भर बीचमे 


इसको भादपुट कहते हे । 
वादका पट 
अधस्ताटुपरिस्ताचचक्रिकादाघतेखलु | 
वालु राभि. ग्रतप्ताभिः यच्रतद्मालुकापुरं ॥ 
मूष को ऊपर नीचे बालू से भर ध्रोषधियों 
को परिपक्त करे उसे बालुका पुट फते है । 
भूधर पट 
वन्दिमिव्राल्तितौसम्यकूनिखनेद् गुलादघः। 
उपरिषटास्पुर॑ंयत्रपुटतदुभूधराहयम्‌ ॥ 
दो श्रगुल जमीन खोद्‌ उस पर घरियाको 
रखे उपर से पुर देकर श्रग्निदे इसे भूधर पुट 
कहते हे । 
लावक पुट 
उष्वेषोडशिकामूच्र. तुषेवागोवरेः पुट । 
यत्रतल्लावकाख्य स्यात्स मृदुद्रन्य साधने ॥ 
मूसा पर मूत्र; तृष, शरोर उपल्लो का पुट 
जहा द्या जाय उसे लावक पुट कहते हँ यद 
पट नग्न धस्तु बनाने को उत्तम है । 


सरथ यंत्राध्यायः 
पथय चाणितरद्यतेरसतन्रास्यशरोपतः । 
समालोक्यसमासेनसोमदेवेनसाम्प्रतम्‌ ॥ 
श्रव सपृणं रसप्रथाको देखकर सततेपसे 
सोमदेव यत्रो को कहते हे | 


यंत्र शब्द्‌ की निरुक्ति 
स्वेदादिकम॑निमातु वास्तिकेनदरै; प्रयत्नत. । 
प # _ ~ (० 4 
युञ्यतेपारदोयस्मात्तस्मादंत्रमिपिस्मृतं ॥ 
स्वेदादि क्म॑निरमौणं करने को ध्राचार्यो 
4 


करके यत्नपूर्वं पारा योजना किया जातां 
जिनमे इस कारण इनको यन्न कहते है । 


9 


4 


कवची यंत्र 


नातिह्टस्वांकाचकूर्पीनजात्तिमहरतीटटपम्‌ । 
| वासस(कटेमाक्तेन परिव्रस्यासमंततः ॥ 
| संलिप्यमृटुत्स्नामिःशोपयेद्रविरस्मिना । 
निधायमेषजंतत्रमुखमाच्छ।दयेत्ततः ॥ 
कठिनादृडयावापिपचेचत्तूविधानत, । 
कव चीयंत्रमेतद्धिरसादिपचनेमतम्‌ ॥ 


~ 


काचकी सीसीन 
हुत वी न दछछोटी दढ 
हो उसपर सुस्तानी मिटटी 
से कपरभिद्री करे श्रार 
|| धूप मे सुखावे पीचचे उस 
| मे श्रोपधी भर सुल 
वद कर बालुकायंत्रादिमे 
स्थापन कर विधिपूवेक पाक करे इस प्रकार 
कपडा चटी सीसी को कवचीथंत्रे कहते है इससे 
|| पारदादिकी पाकक्रिया होती है । 


दोला यंव 


|| निवद्ध त्वौपधलुतंभूरजततुतरिशुणाम्बरे । रस- 
|| पोटलिकांकाष्टं टटंबध्वागुरेनहि ॥ सधा- 
| यपे मात स्वावलंवनसस्थितां । यधस्ता- 
| द्उज्वालयेदन्हितत्तदुक्तक्रमेणदि ॥ दोला. 
| यत्रभिरगप्रोक्त स्वेद नास्य॑ तदेवहि । 


श्रोपरधि मिला पारा 
| लेकर तौन वार भोजपत्र 
| से लपेटे पद्ये कप्ठेकी 
| पोरजीमे वाव एकया 
|| ठेढ ॒वालिस्त के दछयोरे 
काष्ठ से वाध कर घे 
[| मे लटका 2, श्रौर जिस 
|| मे पाचन करना हो उम 


| म श्राधा वडा जल सरटे फिर उस पोटलीको 
५ (2 व [५ [4 
उस श्रदर इस तार से सटकाचे जिससे उस 


कापेटापेदीसेन मिले, पद्ध उस घटं को || 

चूल्हे पर चढाय कदे प्रमाण श्रम्नि ढे इसको | 

टोलायत्र कहते है, श्रौर स्वेदटनीयच्र भी कते ६। 

साम्बुस्थालीमुखेवद्ध वस्मेस्वे्य'निधायच ॥ 

विधायपच्यतेयत्रं स्वेदनतद्यथास्मूनम्‌ । 
श्रथवा नलयुक्त 

पान्न भुख पर कपडा 

बाध उसमे जिसको स्वे. 

ठन किया चाहते हँ उस 

कोरख भाफ दे प्रौर 

पचन करावे उसको 

स्वेदनयंत्र कहते ह | 


स्थूलमभांडस्यगर्मेत्तुइष्ठिकास्थापयेत्ततः । 

पत्रस्था्यचेष्टिकोष्वदन्यंस्थूलेचभाडके ॥ 

पश्चान्युखेचान्ययांडघटिकासटशददेत्‌ | 

साधुलेपततःकृत्वाजलदत्वोध्येपात्रके ॥ 

अग्निप्रज्वालयेन्मंदंतप्तनीरपुनस्त्यजेत्‌। 

पुनःशीतजलंदत्व।तप्तंचेत्ततत्यजद्पुनः ॥ 

एवकरृतेचोद्धं भाडेलग्नतेलादि कंखवेत्‌ । 

श्रतस्थेसूच्मपाप्रे.तच्चम्राद्य प्रयत्नत. ॥ 

गभेयंत्रमिदंख्यातंसुगंध्य कादि साधने । 
एक वडा 

घडा चृद्हे पर 

चठाय उस के 

पेदेमे इट रख 

उम पर दुस्तरा 

पात्र रखे उसमे 

चारो रोर प्रौषधि 

भरदे, पीद्ध घडे 

के सुख पर घडिया 

के समान पात्र 

रख संधि वद्र 

घडेके तले मदीर श्रम्नि जलाचे, सुख ठक्कनः || 

मे पानी नरदे, जव 










तवर निकाल्न कर दूसरा णीतल जल भर देवे, इस 
प्रकार बारम्त्रार गरम जल निकाल २ फर णीतल 
जल्ल भरता रहे, इस प्रकार करने से उपरके 
पान्नकी पटी मे भाफ जमती है, वदी शीतल 
जल ऊपर रहने के कारण स्पक २ फर भीतर 
के कोरे से गिरती रहती दै, उखको सावधानी 
त निकाल सेवे, उसफो गम॑यत्र कहत दे दमक 
हारा सुगंधित कं (रुलाव जल्त श्रादि) चनाते दे । 


प्रषारांतर 


गर्भयंत्र प्रवच्यामि पिश्टिकाभस्मकारकं। 

चतुरगुलदी घातु उयगुलोन्मितविस्तराम्‌ ॥ 
| मन्मयीतुद्रदामूषां वतु लैकारयेन्मुखम्‌ । 

लवणं विश त्िभागो भागणएकस्तुगुगशुलो" ॥ 
| सुश्लच्छपेपयित्वातु वारवारंपुन.पुनः। 
मूपालेषद्रटंकृतखा लवणायमृदादिभिः। 
करेतुपाग्निभूमौ स्त्रेदयेन्मृदुमानवित्‌। 
्रहोराच्र त्रिरात्रवाः रसेन्द्रो भस्ता्रजेत ॥ 


पारे को पिष्टिके 
मस्म कत्त रभंयच्र को 
कवा ह, चार श्रगुल 
लवी शार तीन श्रशुल 
चौड मिद्टो की चट 


मध्र बनावे उसका गोल्ल मुख करे, तदनन्तर नोन के 
बीस भाग श्रोर एक भाग गृगल्त को महीन पीस 
कर मूपा पर दृढ लेप करे, लवणादि भिद्टीमें 
प्रथम पारे की पिट रखे, पौष्ये मुलवद कर लेप 
करे, पीये जमीनमे गडा खोद कर तुपाग्निसे 
मंद मंद स्वेदन करे तो एक दिन रान्निवा तीन 
रात्रि मे पारा भस्म दोचे। 


दंसपाकयंत्र 
सपेरसिकतापूखै' तच्कृतस्योपरिन्यसेत्‌ । 
श्पर्खपरतन्न शनष्धृद्र.रननापन्वत्त्‌ ॥ 


पचन्तारेस्तथामूर्रे लेवणचविडत्तत' । 
द॑सपाकःसच्माख्यातो यंत्रतद्धार्तिकोत्तमेः ॥ 





। 
। 
। 
। 
{ 
| 
| 


| दिन्दीभापाचुवाद समेतम्‌ 











एक वडा खपरा 
वालू का भरा लेः 
उससेश्रंषधियोको , 
रख उपर से दमे ५५ 
खपरे से युखसे मख & ष ौ) 


सिला कर ष्ठ वद्‌ 






१० 


पाचोक्तारोमे, मूत्रोसेःनोनो मे, सदाग्नि से 
पक क्रे इस यत्र फो हसपाक कते ह | 
वियाधरयंत् 
अधःन्थाल्यार संनिष्त्वाविदध्यातन्मुखोपरि। 
स्थाहीमृध्वमुखीं सम्य कृनिरुभ्य म्‌ दुम॒त्स्नया ॥ 
उष्येस्थाल्याजलक्िप्तवचुल्यामारोष्ययलन 
त' । अ्रधस्ताञ्ज्वाल्येहन्टियावसप्रहरपचकम्‌ 
स्वांगशीतात्ततोयत्राह्‌ अ्रहीयाद्रसयुत्तमम्‌ । 
विद्याधराभिधंयच्र मेतन्तञ्न रुदाटतम्‌ ॥ 
भीतर से चिकनी 
दोदहाडील्ञे प्रथम एक 
मे घटा इश्राडली का 
सिगरफ श्रवा घुटा 
श्रा पाराडाल दृक्री 
टी से मुख से मुख 
पिलाकर वठ करे. मौर ६ 
दोनो की सधि सुल्तानी ॥ १८ | 1) 


मिले कपे से घट करदे, श्रौर उपर की हांडी 
मे जल भर दे जव जल गरम होजाय तव निकाल 
फर दुसरा णीतल भरदे, उन डोनो को चुरुटे पर 
चढ़ा नीचे श्रग्नि जलावे, दख प्रकार पाच प्रहर 
श्रग्नि देवे, पद्ध स्वाग शीतल होने पर ऊपरकी 
दाडी जो पारा लगा हो उसकी युवित से निकाल 
सेवे, इसको यत्रक्ताता विद्याधरयन्न कते हे । 


रवण यन्त्र 


एवलवणनिन्ेणास्ोक्त लवणयत्रकम्‌। 
प्रतःकृतरसालेपातास्रपात्रमुखस्यच ॥ 





| १ । 
|| तद्धा डपटुनाऽपू्व्तारेवांपूवेवत्पचेत्‌ ॥ 
|| एवलवणयत्रस्याद्रसकमेखिशस्यते । 
( पारे वाली दधिषे 
|| सुख की कपरमिष्टी एक- 
एक श्र गुल्ल चदीदहदो रेसी 
| सूखी इड काच कौ श्रातशी 
|| शीश लेवे ) उससो किसी 
|| व्डे पात्र मे रक्ते रौर 
| उसको निमक ब्रीच 
|| दवाय देवे । श्रथवा ते 
केपाच्रसे भीतरपारद काले कर किसी 
| दृमरे पत्रमे श्रोघे सुखं रख देवे, फिर उस 
मादेकी नीचेकी संधि क्वण श्रौर भिद्टीसे 
| बद करदेवे इस भिदे पन्नो निमफसे 
|| भर देवे श्रथवा किसी छषारसे भर के वालुका- 
|| यन्त्र के समान पचाव यष्ट जवणयन्त्र र्कम 
|| य लिया जाता है) 


उमस्यत्र 

|| यत्रस्थाल्युपरिस्थालि न्युन्जांदत्वानिरुध्यते 
यन्न डमरुकाख्य तद्रसभस्मकरतेहितम्‌ ॥ 

। एक हांडी के मुख 
| से दूसरी दाडी का मुख 
| जोड कर सधियो को 
| सुस्तनी मिद्टीसे बद्‌ 
|| फरे, इसको ढमख्यत्र 
|| कटते हे | यद्यत्र पारद 
|| फी मस्म के लिये उत्तम द ॥ 
[| दे) 


य 
सोमानलयन्त्र 
उष्वेवद्िर्धश्चापोमध्येतुरससम्रहः । 


सोमानलमिबप्रोक्त जारयेदूगगनादिकम्‌ ॥ 














वृह द्रसराजसुन्दरम्‌ 


उपर श्रग्नि श्रौर मीच 
जल वीच में रमे श्रादि रवे 
यह सोमानल यन्चर ह हसक 
दाय पारद मे श्रञ्चजकादि 
^ =, 
नारण करे जातिर्ह। 





दरध्य॑नलिकायत्र 
भांडकंटाद धश्चिछदरे वेशुनालविनिन्िपेत्‌। 
समानकरकांवापि भाडवत्केनिवेशयेत्‌ ॥ 
संधिलिल्वाचनालाप्रेकाचभांडनिधापयेत्‌। 
छधस्तात्‌प्रालवेद्ार रंकयत्रसितिस्प्रतम्‌ ॥ 


एक 
घडा लेकर 
उसके गले 
मेदैदकरे . 
उसमे वासि 

या नरसल 
की समान 





नली जो पोली दो प्रवेश कर मुखपर उतनादही 
वडा ढकना देकर लेपदे, नली के सुख पर काच 
का पात्र देवे, पी पूर्वोक्त घड को भद्टी पर 
रख नीष्वे रग्नि जलवे तो श्रगिनि के ऊपरवाले 
पात्र में से श्रौपधियो का श्चफे लिच-सिचकर 
दूसरे पानी वाल पात्र मे दकट्ढा दोवे इसको टेक 
यन्न कते दः इसी से श्रत्तार लोग सव प्रकार के 
श्रकं खींचते हें । 


घालुका यंत्र 
डवितस्तिगं भीरेमध्येनिहितक्रुपिके । 


करूपिकाकंठपयंन्त वालुकाभिश््वपूरिते ॥ 


मै षजक्रूपिकासंस्थं बन्हिनायंत्पूजिते । 
वालुका्यत्रमेतद्धीयत्रतत्रघुधैःस्मतं ॥ 

















८ समेतम्‌ २३५ 


(न 


चालिस्त भर 
ग्रा मिट्टी का पात्र 
लै उ्तकी दी 
मे पेसे के अरायर 
चिन्न छर उस पर 
डिकरी रक्से कि लिस 
के दोनो तरफ येद 
रहे, पी उसमें श्राति- 
शी शीशो मे श्रौपधि रख सुखव्रन्द करदे, पोचे 
वालुका यंत्रफो चृ पर दाय प्रयोग में 
कटे प्रमाण पचन्‌ फराचे इसफो यन्त्रवेत्ता पुरुष 
बालुका यन्त्र कते हे । 


भूधर यत्र 
बालुकासुसमस्तागंगतेमूपारसान्विता । 
दीप्रोपलै' सबरुयाद त्र भृधरनामक्म्‌ । 


मूष मे पारा भर 
कफर बन्द करे, फिर उस 
को बालू से परि पृशंकर 
बालु पर श्रारने उपलो 
की श्ग्नि देवे उसको 
भूधर यन्त्र कहते हे । 





४! 


पाताल्ल यंत्र 

हस्तभ्रमाणं निम्नं चगन्त'कृत्वाप्रयस्नतः। 
तस्मिन्भाडचसस्थाप्य तथान्यत्पात्रमाहरेत्‌ ॥ 
तस्मिन्नौपधवगे चदत्वान्यच्चशराचक । 
सुखेसस्थाप्यचिद्राणिषकृष्वाचैवशरष्वके ॥ 
शरावसदहितपातर'गन्तेस्थभाजनेन्यसेत्‌।। 
सधिलेपतवःछृत्वागर्तंमापूेमृत्स्नया ॥ 
पश्चाद ग्तिचप्रन्वाल्यस्वांगशीतसमुद्धरेत्‌ । 
पश्चात्तदा मध्यस्थ'पात्र युत्त यासमाहरेत्‌ 
तदंतस्थ' चत्तत्ते लगरहटीयाद्‌ चिधिपृचंक । 
पातालाख्यमिद यंत्र भाषित शंभुनास्वयं ॥ 

एक दाथ गहरा गडा खोद उक्षे बदे सुख 





----------------~--~-----~--~--~ ~~~ -- 


का पात्र रखे" पो दूसरे पात्र से श्रौषधि रख || 
कर उसफे ऊपर छेद वाला शराघ ठकदे श्रौर उस || 
शराव समेत गदे वाते पात्र के उपर उलटा रखे 
ताकि ढोनो फा सुख मिले जवेपीदे संधिजेपकर 
उस गदे कोभिद्धीसे मर देवे श्रौर उपर श्रग्नि 
जलावे तो शराव के ्वद्ि द्वारय तेल वा श्रकं || 
विचकर नीचे कपा. मे शिरेगा, पीद्धे स्वांग 
शीतल दाने पर तेल वा श्रकं के पान्न को युक्ति 
से निकाल ज्व इसको पाताल यन्त्र कहते हैँ यद 
रिविने काहि । 


दीपिकायन्तर 

कच्छपयंत्रान्तमतम॒न्मयपी ठस्थदी पिका- 
संस्थः । तस्मिन्निपतितसूतःप्रोक्त त्छपिका 
यन्त्रम्‌ ॥ 

यह यन्त्र क्च्छुप 
यन्त्रकाही मेद दै। 
हसषछो इस प्रकार 
निमी करे किर््टि 
की चाकी पर दीपिका 
( दीवट ) रख उस 
पर चिच्र मे ज्िखि 
मारिकि यन्त्र को व 
स्थापन करे तो नीचे से दीपकागिनि श्रौर ऊपर से 
सात्तात्‌ श्रग्नि लगने से जललदिथित पारेका सस्कार 
होगा इस यन्त्र को दीपिकायन्त्र कहते है । 

तेजो यंतर 

भार्डेचाद्ध प्रभारेनद्रग्यंस्थाप्यप्रयत्नतः। 
तन्मुखेद्धिनलीयच्र सस्थाप्यचनिरोधयेत्‌॥ 
पश्चान्मदाग्निभ्रञ्वाल्यजलदत्वोद्धपात्रके । 
तत्तप्तनलिकाद्रारानि.सायं'चपुनःपुनः॥ 
नीचस्यनलिकावक्त्रे भाडंस्थ।प्य द्वितीयकम्‌ । 
तस्मिनकथ्वपत्तिवगृर्दीयान्तविशेषत. ॥ 
तेजोयत्रभितिख्याततथान्यैलेवकमत । 

एक बडा पात्र ज्ञे उसको श्राधा दव्य से भर 















1 द पिः 


ष संदागनि जलवे, श्रौर उपर के पाच्र मे जल 
भरटे जव जलगरम हो जाय प्व नली द्वारा 
निकाल उसे हसी प्रकार जव जव गरमदहोतव 
तव निकाले नीचे की नली > मुख पर एुकपाच्र 
स्थापन करे, उसमे सवर ्रकं विचक्र इकटरा 
होवे इसको तेजो यंत्र कहते हे, श्रो को दसफो 
लवक य॑त्र भी कहते है 1 


कृल्प यंत्र 
ख पैर॑पधुकंसम्यक्‌ विस्तारंतस्यमध्यतः । 
आलवालपुटेक्ृत्वा तन्मध्येपार दं क्तिपेत्‌ ॥ 
उध्वाधस्तुविडंदत्वामल्ल नारुभ्ययत्नतः । 
उध्वं देयपुट तस्ययं र कच्छुपसन्ञकम्‌ ॥ 
जारणाथ॑भरसस्योक्त ग॑धादीनाविशेपत. । 








मोटा श्रौर 
वडा पपरा 
उसके वीच 

थांवलासा 

वनावे उसमे 
पारा भर ठेवे उसके ऊपर नीचे विड उेये, तदन 
न्तर म्ल उपर लेपकर बन्द करे, उसको ठ मना 
|| देकर उसके ऊपर श्रग्नि का पुट देवे, यद पारद 
| की गयक जारण को कच्छुप यन्त्र कहा हे । 


जारणायन्त 

लोहभूषाद्यक्रत्वाद्ादशां गुलमानत 1 
इषच्छि्रान्वितामेकांतच्रगधकसयुताम्‌ ॥ 
मूषायारसयुक्तायाम"यभ्यांतांप्रवे शयेत्‌ । 
तोयस्पाल्पूतकस्याव उ ष्वाघोवद्भिदी पनसू ॥ 
रसोनकर संम द्रयल्नतो वस्त्रगालितम्‌ । 

|| उापयेलचुर्यत्नादा्लाव्यर सगवकौ ॥ 

|| स्थ।लिकायांपिघायोध्वे स्थालीमन्यांदट छर 
सधिविलपयेयत्नान्मृदावस्त्र रए्चैवहि ॥ 
स्थाल्यन्तसेकपोताख्यं पुट कपौरिनिनास्दा । 
|| यत्नस्याधःकरोपाग्निद द्यान्तीत्राग्तिमेवचा ॥ 


















बृह द्रसराजसुन्दरम्‌ 





उस परदो चली का यत्र रसे पीछे सपि लेपकर 





पवंतुत्रिदिनङ्कयांत्ततोयच्र वि मोचयेत्‌ । 
तप्नोदकेनप्रचुल्यानकुयाच्ट्ीनलेक्रियाम्‌ ॥ 
नतव्रत्तीयतेसतोनचगच्छतिङ्कुच्रचित्त | 
छनेनचक्रमेरेवद्कयांदूगधकजारणम्‌ | 

छारह व्रा 
श्रगुल कोठो लोहे 
की मघा वनाव, 
एकमे थोडा दद 
हो उसमे गधक्र 
भरे फिर दृखरी 
मूष सें पारा रखे 
उस गन्धक वाकी च्य 
मूपामे पारे के नीये जलरक्छे चरर पारेके 
ऊपर नीचे श्रग्नि जलाचे त्था क्पटेमे दना 
लसन के रस से पारे गन्धक्टोनोको तर कर 
देवे । फिर एक वदी हांडी लेकर उमके वीच में 
दन पारे गन्धक फी मूसो को रख दृसरी हांडी 
से हादी का सुख चन्द कर देवे श्रर टोनों हाडि 
योकि सुख को कपद्मिष्टी से बन्द क्रववे, उत्त 
नीचेकी हांडीके भीतर फपोतपुट की श्राच 
देवे श्रौर हांदी फे नीचे उपलों की ती श्राग 
श्राग देय दस प्रकार तीन दिन करे चौथे दिन 
यन्त्र को खोल्ञे, परन्तु गरम चदे शरोर गरम 
जज रहते न खोलते, स्वागशीतल होने पर खोले 
दस श्या से पाराक्तीण नहींहोता ग्रोरन 
निकल कर वाहर ही जाता दै, इल प्रकार पारे 
से ग्धक जारण करे। । 















तुल्ला यंत्र 

बृन्तकाकारमूषेद तयोःकयादध.-लु । 
प्रदेशासात्रांनलिकामृदालिप्रासुगधिका ॥ 

तत्रो कस्मिन्‌[्तपेस्सृत मन्यस्यागधचूएेक । 
निरुष्यमूषयोवेक्त वालुकायत्रकेक्तिपेत्‌ ॥ 
गधाधोच्वालयेद ग्नितुलायन्त्रमुढाहतम ॥ 
वालगधाश्मसाराणाजारणाथे सुदाहतम्‌ ॥ 
वंगन के श्राकार दो मूष वनाये उनके नीचे 


* यायाय 


६ समेतम्‌ 





सेधि ( श्रगृषे से लेकर तर्जनी तकको 
प्रादेश कहते ह ) इतनी डी नली बनावे उन 
दोनों को जोडकर भिद्टी से सधि ज्ञेपकर पक 
मूषामे परराभरं दूमरे मे गधक्र का चृणं भरे 
पीये उनको वालुका यन्न मे रखकर गधकके 
नीचे श्रगिनि जलाय हस्रो तुला यत्न कदहतेहेँ 
इससे हरिताल, गधकः लोह इनका जारण 
होता द) 
जल्ल यंत्र 
उपयीपस्तलेतापोमध्येचरसगधकौ । 
जलयंत्रमिदंमोययनच्र'श्र ष्ठसमीरितं ॥ 
अस्मिनस्व णादि भूसत्वर्गधका्दिचजारयेत्‌। 
कृत्वालोदमयीं णत्रीमधोञुखममन्विता ॥ 
मुखमध्वे्निपेदुद्रज्यपात्रवक्च निरोधयेत्‌ । 
लोहचक्रिकथारुध्वातच्संयि स)धुलेपयेत्‌ ॥ 
तस्मिनकोष् किपेद खागलोहरजोन्वितं | 
पुनःपुनश्च सशष्केपुनरेभिश्चलेपयेत्‌ ॥ 
दवत्तच्चवचनरू लक्वाथेनपरिमर्दित । 
जीर्शेष्टकारज सुच्मगुडचृणेसमन्वित्तम्‌ । 
लेपयेत्ललुतसरोक्तदुर्भय' सलिलःखलु । 
खटिकापट्‌ किट श्चमदिपीदुग्धमर्दिते ॥ 
य त्तयामर्तयारद्धोनगतुक्ञसतेरसः। 
विदग्धवनिताप्रौदश्रेम्णावद्ध.पुमानिव ॥ 
ततोजलविनि्तिप्य वनि प्रञ्ञ्यालयेद ध । 
प्रथवाकारयेन्म्पापाचत्रलग्नामधोयुखीं ॥ 
लोहानामनुरूपाश्चतन्मूपा मरु रोधिनीं । 
द्त्वाचान्यातयोस्यिविले याजस्गादियिः 
जलसू्यैविनिक्ति्यनिस्सदेहविपाचयेत्‌ । 
जलयंत्र तुवहुभिर्दिनेरेवदहिजायते ॥ 
ऊपर जल, नीचे 
श्रग्नि बीचमें पारा गध 
क रखकर पचने करे, 
उसको ज्लयन्र कहते 
है| दस्मे “ सुव, 
श्रन्नकसस्व, गधकादि ५ | 
जारण करे 1 एक लोह य 








> | व| 


काचडा पान्न बनावे जिसका मुख नीचेफो रहो 
उसमे पारा श्रादि द्रव्य भर पात्रका सुख उकदे, 
लोहेको टिकयासे ठक उसकी छधियोको द 
चन्दृकर संधियोपर लोह चुर वकरेके रूधिर से 
सानकर लगाव, उसे वारर सुखा २ करलेप 
करे, पीद्धे पुरानी टका चक्रा, गुड इनको 
ववूरके काठेमे मिलाकर लेप करे तो यहं जलके 
मेदनेमे नहीं श्राये श्रथंत्‌ पानी नदीं मरे-ग्रौर 
उसपरे खडिया-नोन श्रौर लोहनूरको भैषके 
दधसे खरलकर लेपकरेतो पारा इस सृदाको 
स्याग क्र नहं जावे, जैसे चतुर श्रौर युवा 
स्त्रीकेप्रेमसे फंसा मनुष्य उसे छोडकर नही 
जाता, पद्ये ऊपर जल भरकर नीचे श्रग्नि जलावे 
प्रथवा पाच्रसे चिपरी नीचासुख सी मूपा 
बनावे उस पर पात्र जमाकर मुख वदकरे मौर 
उसकी संधियोको पूर्वोक्त प्रकार चन्द्‌ करे श्रौर 
उपर जल्भरफर निस्सदेद श्रग्निपर पाचन करे. 
यह जलयत्र बहुत दिनोमे सिद्ध दोतय है । 
धूपयन्त् 
विधाय्टागुलतपात्र लोहमष्टागुलोच्छयम्‌ । 
कठावोद्टयंगुलेदेशे जल्ला वार॑दितच्रच ॥ 
तिय॑ग्लोदशलाकाश्चतन्वीसितर्यम्बिनिक्पेत्‌। 
तनूनस्वणेपत्राणितासाययुपरिविन्यसेत्‌ ॥ 
पात्राधानिक्तिपेद्धमंवनक्तमाणमिहेवहि । 
तत्पात्र नयुञ्जपात्र एच्छाद येदपरेणएदि ॥ 
मृदावलिप्यसिचवन्हिभ्रव्वालयेदधः। 
तेनपत्राणिद्ृष्णानिहतान्युक्तवि धानत. ॥ 
रसश्चरतिवेगेनद्रतगर्भेद्रवततिच । 
गन्धालक्शिलानाहिकञ्जल्यावामृताहिना | 
धूरनघ्वसेपन्राणाप्रथमं परिकीर्तितम्‌ । 
ताराथेतारपत्राणिषत्वंगेनधूपयेत्‌ ॥ 
धूपयेच्चयथायोग्यैरन्यैरपरसैरपि । 
धूपयन्त्रभिदे प्रोक्त जासु्णाद्रज्यसाधनम्‌ ॥ 
प्राड श्रगु लम्बा श्रौर श्राढ श्र गुल्ल चौडा 
लोहे कापात्रलेवे उसके कण्ट को नीचेदो 
प्रगुल मे जल रने को जग चनाघे, फिर एक 





































त तिरी लोहे की शलाका लेकर श्रादी 
| डाल देवे उसके ऊपर बारीक सोने के पत्र रक्खे 
| श्रौर उन पानके नीचे धुश्याकरे इस प्रकार 
|| की एक शरौडे पात्र से उस पा्नको ठक देवे। 
| पौर कपटमिरी से उसकी संधि बन्द करे नीचे 
| प्राग जलावे तो उस श्रागसे धु'श्रा उरडकर उन 
| सोनेके पन्नो को कासे श्रौर्‌ शरत करेगा इस 
|| क्रिया से रस सोने का खाया जाता है यद साया 
|| इश्रा सुवणं पारेमे शीघ्र जीर दो जातादे। 
|| श्रथवा गन्धकः; हरताल, मनसिज फी कजली 
|| प्रौर शरतणीयो की धूनी देवे, यदह स्वर्णंपन्रो 
|| वि पटली धूनी कदी इ यदि चादीकेपत्रोमे 
|| धूनी देनी दोय तौ खतवंग फी देवै । इख प्रकार 
| श्रन्य उपरसों से यथोचित धूनी देवे यद धृष 
|| म्न््र जारणद्रभ्य कं साधन के बास्ते कदा हे । 


स्थाल्लीयच्व 


|| स्थाल्याताम्रादिनित्िप्यमल्लेनाऽस्यनिरुध्य 
|| च | पच्यतेस्थालिकाधस्थस्थालीयन्त्रमितीरि 
||-तम्‌ | 


स्थाली मे ताघ्र 
|| श्राटि दव्य उक्ते शौर 
॥| मद्लसे सुख वन्द्‌ करे 
॥| उसके नीचे रग्नि जक्ञाय 
|| कर॒ पाचन करे इसे 
|| स्थाली यन्त्र कहते हँ । 


| गोरी यंत्र 

|| गौरीयत्र परवद्यामिसुखदंजास्णाविधौ । 
|| अ्टागुलोच्छायाकृत्वाचतुरखांसमेष्टिकां ॥ 
|| सतुनागास्ससुद्छृत्यमध्येचूरणनलेपयेत््‌ । 
|| श्लच्तणएरसकृतां पिष्टिकृत्वाप्राग्वद्धता्रजा ॥ 
|| स्प्यजाहेमजांवापिससवेनापिविनिरमितां । 
|| निवेश्यतत्रचोर््वाधोचलेश्चुशपिधायच ।} 
तस्यांपिष्टयाश्चुथांशवारवारविशोपयेत्‌ । 









वरहप्रसराजटुन्दरम 


वक्त्रं खषरचकींतुदत्वालेव्यव्रिश्तोप्यच ॥ 


७ #, 
उव्वंहयसुराकारंपु2? याह्लघुस्पले. । 


श्र जारण- 
विपे सुखकारक गौरी- 
य॑त्र॒ को कता 
घनाकार श्रा श्रगुकल्ल 


लवी चौडी श्रार 
ऊश्वी समधरात्ल 


ट लेकर उसके 
चीचमे गेडाष्रे, उस 
फो कौचसे साफकर्‌ 
चीचमे चूनालेप करे, 
तदनन्तर श्रञ्चकसत्व वा सोने श्रौर चादीरभ घोरी 
पारेकी पिटको पूर्वो उ"टके गदटेमे भरकर 
उपरनीचे गंधक-का चृणं विद्वि परन्तु चूण 
पारेका चतुथा श लेवे, पीट गठेके सुखपर खीप- 
ङेक्धी टिकरी रख सधिलेपकर सुखाय उसके ऊपर 
घोडेके सतुरके समान श्रारने उपल्लाकी श्रग्नि देवे 
इसको गोरोयंत्र कदते ह । 
फोषटीयतर 

हस्तम्रमाणदी्घारमष्टसख्याशुलंत्तियक्‌ । 
समभूभागेघरित चृत्तृत्कमेसंपन्नं ॥ वाता 
यन द्िद्ृत्त भग्चीभुखतुल्यमित्यधोयागे । 


भधेत्यशुवशानालै मंखाभियाऽ्रसत्वायं । 
इदमेवको्टयत्र'पूणेवियादययथोचितांगररैः ] 








एक एसी लकडीले जो उपरसे नवी इद 


ह्रो लवी एक दाथ शरोर चौडी ४ श्रगुललदो-परन्तु 
८ शरंगुल त्िरद्ठी हो उसको समान प्थ्वीपर रख 
भीगी इहै गाद्री मिद्ध उसपर चढावे श्रौर दोनों 


५ 





. गोल मुखकरे, परन्त॒ नीचेमुख दछीटा 


चने, पी सावधानीसे श्रचकरु लकडीको 
निकाल लवे, तदनतर धूपमे सुखाकर पीछे भटी 
वाश्रगीरीमे देदकर उस कोष्टिकाको शच्च 
श्रकार रखदे श्रौर उसके पिदधे भागसे पशकी 
बसाक्ी नाल श्रथवा धोंक्नी बाघ तदनतर भटी 
मे पक्के कोयत्तेडाल श्रञ्नकादि सत्व निकालनेको 
रखे, रीर श्रग्निदे धोकनीसे सूत्र धमवे इसे 
कोष्टीयत्र कहते है, सकी क्रिया लुहारोसे भलते- 
प्रकार मालूम होसक्ती ह । 
फोष्टीयन्त्र दूसरा 

कृत्वाखल्वाङृतिचुल्लोम्गारेः परिपूरिताम्‌। 
तस्यानिवेशितर्वल्व पाश्वेमखिकयाघमेत्‌ ॥ 
रसेनमर्दितापिष्ि-क्तारैरम्लेश्चसयुत्ता । 
भद्रवस्यतिवेगेनस्वेदि तानात्रसंशयः ॥ 
कृतःकान्तायसासोऽयंभवेत्कोटिगुणोरस.। 

खरल के 
श्राकार चूल्हा भटी 
बनावे, उसे श्रगा 
रोसे भर देते 
उसके ऊपर खरल 
रख चगल को तरपं च 
घोनी से धोके 222 


तो रस्तसे खरल 


की नहे पिदा तथा खीर श्रौर खटा से युक्त 
पिष्ट इस यन्त्र को श्रग्निसे स्वेदन करनेसे 
बहुत जल्दी पत्तली होती हे । यदि कात पाषाण 
छा बनावे तो बह कोटिगुणं दता पारद को करे 
यह दुसरे प्रकार का कोोयन्त्र है 1 
वज्रमूषा 

वतु लागोस्तनाकारा वजमूषाम्रकीतिता । 
दवौभागौतुपदग्धस्य एकोवल्मीकमृत्तिका ॥ 
लोहकिटूस्यभागैकं श्वेतपाषाणभागकं । 
नरफेशसमफिचित्‌ छा गीहीरेणपाचयेत्‌ ॥ 
यामद्वयंदृढमदयः तेनमूषाचसपुटेत्‌ । शोप- 


हिन्दीभाषानुबाद समेतम्‌ 


यित्वारसन्निरप्वातककल्कैःक्तधिल्ेपिर ॥ 
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वजमूषाडदंस्यातां सम्यकसूतस्यमारणे। 
(9 वि ५६ ९, ५५६. ९ ४ 

ध दोभाग तिन ५९ स) 0 

कोकी रख एक $ (८1 <<<  / 
६ ४ ५ 

भाग बाबीकी \ ( । र 

मिही, एक भाग | ग्र 

लोहकीट, एक- 


भाग सफेद पत्थर 
का चरः रौर द 
मयुप्य के वाल 
डाले, सवको पएुकव्रकर वकरीके दृधे श्रौराय 
दोप्रहर पर्यन्त श्रच्छी तरह घोटे पीद्धे उस मिदी 
की गौके थनके सदश गोल श्रौर लबी मूष चनावे 
पीडे उसका उकना वनायकर धुपमें सुखाय उस 
सँ पाराभर ठकनाते उक देवे श्रौरस्धियोको 
उसी मिद्टी से बन्दकरे यह पारा मारनेको घल्- 
मूष कहा है, इसीको श्र"ध मूष कदते हैं ! 


पुटयन्तर 


शरावसपुटान्तस्थं करीपेष्व ग्निमानवित्‌ । 
पचेचुल्यांद्वियामवा रसतत्पुटयन्त्रकम्‌ ॥ 

एकं शराव ( सरवा वा सकोरे ) मे जारण 
दव्य को रख दूसरे शराव से बन्द कर देय श्चौर 
ऊपर उसके खात या तीन कपरमिद्धी चढाय धूप 
मे सुखायैव फिर इसे 
उपलो के बीचमे रख 
श्रग्नि दै या चृर्हे पर 
चदय दो पहर री रसको 
श्रग्िनि देना इसे पुटयन्न 
कते हैँ । 





चक्रयेत्र 
गन्तवाह्य भवेद्रक्तो मध्येगर्तेरस छुर्‌ । चक्र- 
यं॑त्रमिदसिद्ध' वाद्ये गरतैब्हस्पुट ॥ 
पहल्ते गोलाकार एक गडा खोदे श्रौर उस 
की थोडी दूर पर खाई खोदे, पटले गेमे 











0 क 
पारा रचे, श्रार दुसरे में ध्गिविफा पुटरदे, दसका ( धाफनी ) यत्र कषत द यद् फाशफाय 


चक्रयत्र कते ट | 
पालिका यन्त्र 

चपकंवतु ललोह्‌ विनता्ोध्वैडडपम्‌ | 
एतद्विपालिकायन्त्रवन्हिजारणदैतवे ॥ 

गोज श्रागेसे कुद नवी 
& रौर ऊपर को दण्डवाली 
क लोहे की कटरी लेव हसे 
दी पालिङायन्धर कहते हे ] यर्‌ 
गन्धक जारण के वास्ते कष 


॥ ५ 


ह 


४ 


8 
प 


४ । 


इशिकायत्र 


+ 2 स्थित्त करे | 
मथ्येगत्तंसमायुक्त भिष्टिकांकारेद्धिपक । 


गन्त चैव समेशलचणे तस्यापूतादिकन्यसेत्‌ | 
दत्वोपरिसराव॑च 
तदृष्वंसिकताक्तिचित्‌ ्येयंपुरंलघु ॥ 
इष्िकायनरमेतद्धि जाययेदू गधकादिकम्‌ । 
चौचमे गदेलायुक्ल एक इट लेवे, 
गटेलेमे पारे श्रादिकी पि्टी भर सरावरसे सुल 
वन्ठकर उसको सधिग्रोको नोन शरोर मिद्धे 
वन्टकर पीये एक गढा खोदु उममे ई टको रख 
उपरसे थोडी बालू बुरकदे, पी इटपर थोटा 
श्रग्निका पुरदे, उसको दृ्टिका य॑त्र कते हँ 


| 


कोिकायंत्र 
पोडशागुलविस्तीरं ह्स्तमात्रायतसमं । 


धातुसत्वनिपाताथं कोष्टिकापरिकीरितं ॥ 

वश॒लादिरमाधूक वदरीदारुस"भवः । परि. । 

|| पणेचडागारे रधंवातेनको्टके ॥ मस- 
|| यज्वालमार्गेण ज्वालयेच्चहुताशन । 

वोष्टिकायन्न १६ ्रगुल विस्तारमे एक 

हाथ लवा होना चादिये, यदं सपण धातुश्रोके 

सत्वपातना्थं कहा है वांस, सैर, महवा, 

श्रार भेर की लकटीके कोयलोसे उसको परिपूर्णं 

कर नीये के मागे से श्रथाच्‌ ्धोकनी के धमान से 

|| रग्नि को प्रज्वलित करे को्टिका यच्र श्र्थात्‌ 


व्रहद्रससजद्युन्दग्म्‌ 


सधिग्रलवरलिपेत । विनिधायवटदरव्यकनीय)शमधोमुख 1 


उस | यत्रा उलितांभित्वाजल 


जलपान्न मे णीतलल द । जापान ते मीतते र इचा होकर नीचो | इकटा होकर नीचेको 


~ ~ ~ ~ “4 स ज क च प 







यका 





तासरा प्रकार कटा । 
वकर यत्र 

टीवेकटो पाचङ्कयानिलयत्काचभांटकम्‌ | 
तियक्क्त्वापचन्चृच्यावपर यत्रमिदस्मृत ॥ 

वरटा गदनदीषक गीर नैवे, उम गीभी रे 
व्टाग्र भाग कादरी प्राच की गोमी से प्रवरैल 
कर दवे, दमो वक यत्र केन्र । पीस 
श्राधारपात्र को वालुक्ाय्र मे स्थापित क्र नीच 
श्रग्नि जलवे तो उम गोगो ग्रौपधियो 
रम साफ दपर दूसरी गीणी मँ प्राप्न प्री जिममे 
रसद्क्टादो उमनो परिसी जले पारस 


| 
| 
| 
| 





नाटिका 


घटमन्यमुखतस्वस्थापयत्व।पयोमुःख ॥ 
मृदुमुद्धि'समाक्तिप्यनाडकाविनिवेशयेत्‌ । 
द्रोणीमदत्तमाम्‌ ॥ 
सावारमांडपयं 'तततश्चृल्यां विधारय । 
अवस्ताञ्ज्वालयेद्धरिद्‌यावद्ाप्योविशेदध, । 
गृह्धीयादाधारगतनिमेलरसमुत्तमम । 
नाडिकायंत्मेतद्धिखनिमिःपरिकीर्सितम्‌ ॥ 
एक घडे में 
श्रोपधी भरद्मरा 
चोरा पात्र उल 
मुख पर रख 
दोनो के सख 
चिस्नोम्िटरी से 
स्टेस देः पीय 


उस यंत्रमे एकर गोल नल, रेक, दूरं जल 
केपात्रमे डालदे जल पाच्रसे भी निकाल 
दूसरे श्चाधारपात्र मे उासे पूर्वोक्त यंत्र को चृल्दे 
पर रख नीचे श्रग्नि जनये तो श्रगिि के ऊपर 
चाले घडे का दव्य भाफखूप होकर नल के रस्ते 
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र पात्र सें गिरे उषभिरे हए निर्मल परेको 
सावधानी से निकाल लवे इस यंत्रके द्वारा 
गुलात्रजलादि उत्तम २ श्रकं निकाले जाति दै 
इसे नाडिका यत्र कहते ई । 


वारुणीयंत्र 

अद्ध तोय समायुक्त जलद्रोणोवि वनित । 
तोय संवेषटितीधारमूज्ुनाङीसमन्चितं ॥ 
य॑त्र तद्वारुखी संज्ञ सुरासाधनकमंणि । 

पर्वोक्तं नाडिका यंत्र के समीप जल दोणी 
र्यात्‌ नलपाच्र रहता दे परंतु जलद्रोणी रदित 
केवल ऊपर जस कापात्र ही रहे, उसको वास्‌- 
रीयत्र कते है, इसका नल सौधा होता ह इस 
यत्र का श्राधार भाठ जलका पात्र उपर रहता 
ह इसके द्वारा दारू खीचते दे | 


दुसरा प्रकर 

बीजद्रवयंचटेदस्वासंद्ायान्येनतन्युख । 
मृदाञुखविलिप्याथनाडीवंशादिसमवाम्‌ ॥ 
यत्रादाघारगांक्रल्यास्राचयेदिधिनारसम्‌। 
वाणीं यत्रमेतद्धितुरासं साधनेशुमम्‌ ॥ 

एक प्रकार का श्रीर्‌ सामान्य वारुणौ यत्र 
होता दै) एक मद्य ( राव } निकालने को घटा 
लेव उसका मुख किसी चोटे पाघ्र के मुखे 
मिला कर बंद करे, सधियो को मुटतानी मिष्ट 
से ल्देस दे, पीद्धे उसे उपरके पाश्र मे मिले, 
उस्र श्राधार पात्र के नीचे णीतल्ल जल भरा रखे, 





इस प्रकार वरना चास्णी यच्च सुरा ( मद्य) श्चादि 
वनाने को श्युभ हे। 

तिर्यक्रपातन यंत्र 
घटेरसविनिन्षिप्यसजलघटमन्यक | 
तियेकूसुखद्वयोःकृस्वातन्मुख सेघयेरुधी" ॥ 


हिन्दीभाषानुचाद समेतम्‌ 





रसाघोज्वालयेद ग्नियावस्सूतोजलवि शेत्‌ । 

































तियं कपातनमित्युक्तं सिद्ध नीगाञ्जु नादिभि 


दो बडेर घडे सिरे रखे, दोने के मुख 
श्रापसर से भिल्ला देवे, इसको तिखंक्पात्तनयन्र || 
कहते हें ¡ एक घडे मे पारा रौर दुसरे मे जल || 
भरे दोनों का मुख मिलाकर सधि भले प्रकार 
वंद करे, पारे वाले घटेके तले श्रग्नि जलावे, 
अभ्निके प्रभाव से पारा उडकर जल् वातत घडं 
से प्रवेश करेगा, इस क्रियां को तियेक्पातन 
कदतेर्ह। 


कन्दुक यन्त 


स्थूलस्याल्याजलक्ञिप्त्वावासोवध्वामुखटढम्‌ 
तन्रस्वे्य विनिक्तिप्य तन्मुखप्रपिघायच ॥ 
अधस्ताञ्ज्वालयेद ग्नि यत्रेकन्दुकयन्त्रकम्‌ । 
स्वेदिनीयन्त्रभित्यन्येप्राहुरन्येमनीषिरषा. ॥ 
यद्वास्थाल्याजलक्तिप्तवादरणक्नित्वादृणयेपरि । 
स्वेदद्रव्यपरिक्तिप्यपिधानप्रविधायच ॥ 
अधस्ताञ्ज्वालयेद्र्ि यत्र तत्कन्दुयन्त्रकम्‌ । 


एक वड़ी दाडी लेय 
उसमे जल भरे श्रौर उसके 
सुख को कपडे से दृढ 
वाच देवे उस कपडे पर्‌ 
स्वेदन द्रभ्य को रख नीचे 
श्राग जल्ञावे इसे कन्दुक 
यन्त्र कते हे । श्रौर कोड 
से स्वे ईनीयन्त्र कहते ह । 
श्रथवा स्थालो मे जल डाल तिनका | (घासषफूस) 
भर उन पर स्वेदन दन्य को रख मुखको ठक 
देये शरोर उस यन्त्र के नीचे म्नि जलावे हसे 
कन्टुकयन् कते है । 






एतःस्याजलहायन र सबाडगुस्यकारणम्‌ | 





सूदमन्रातसयेपान्रेरसस्याद्गुणवत्तर ॥ 
















रस को पडगुण गन्ध 
जारणके वासते कोष्टी 
यत्र का दूरा मेद यद्र 
जल हरियन्त्र है यह सूचम- 
कातिमय लोह का चनाया 
जाता दै इमे पारद से 
वरिरैष गुण दोति द इसे दी 
वर्लभो यन्त्र कदते दँ स्व- 
रूप देखो । 


श्रद्ध चन्द्र खरल 


उस्सेधे मद शांरुल.खलुरुलात्तस्यगुलायामवा 
न्विस्तारेणद शांगुलोयुनिमितै निम्नस्थितैवा5 
गुले ॥ पाल्याद्यगुलविस्तरश्चमसरणोऽतीवा 


मतःसिद्धये॥ अस्मिन्पन्चपल.सूतोमद॑नीयो 
विशुद्धये तत्तदौचित्ययोगेनखल्वेष्वन्येपुयो- 
जयेत्‌ । 

उचाव में दण 
श्र गुल श्रौर सोललद 
|| श्र गुल का ्म्बावसें 
च्रौर चोडावमे दश 
श्रगुल गहु तवा उसकी पाली डो श्रगुल 
चोटी) चिकनीदहो पेसरा श्रा चन्द्र के तुल्य 
खर्लहोश्रीर वारहश्रगुल फी मूमल्ली णमा 
खरतर पारद्निष्टी के वास्ते कहा ह रेते खरलमे 
पाच पक्त पारदकफा मर्दन सस्कार करे इसी प्रकार 
जहा जहा जेमा खरल ज्ञेना उचित होय वैद्य को 
लेना चाहिये । 
द्वाद श्पगुलनिम्नश्चमध्येतिम सृणीकरन 
|| सदकाध्िपिटोवस्तात्सुप्रादश्च शिग्वोप्र।र ॥ 
्यदिवतु लःस्वल्वोमदंनेऽतिसुखप्रद: । 
चारह श्रगुल 
|| गदरा ब्रीच सें श्रत्यन्त 
|| चिकना शरीर निसके 
मस्ती नीचे वे चपटी 





द्र ्न्द्रोपमोवरपोद्वादशर्कागुलष््वतदयंस्वल्वो 








मश्रर दद्र स राजसुन्दरम्‌ 


इड उपर से जो मल प्रफार पकटनेमे श्रावे चेला 
हो यह वतुल बर्थ गोल खरल मदन मंस्कारके 
वास्ते श्रत्यन्त सुखदा हं। गेषयंत्र रराज 
सु'टरके परिशिष्ट भाग मे लिखे जायगे । 
नानातंत्रान॒वी च्यस्वमतसयोज्ययत्नतग्णयुमग | 
रसराजसु द रेऽस्मिन्मध्यमखटस्तुपृणंतानीत" ॥ 


इतिश्री मध्यमखंडः समापनः 
प्रथोत्तरखंडम्रारंभः 


धनात्र महेसद्यश्वमत्कारकरान्रसान्‌। 

रमतंव्राणिभरिणिविलोक्यजननुश्टये ॥?॥ 

श्रव श्रनेक रक्ततंत्रोकोदेख क्रर्वेर्योकी 
प्रसन्नता के प्रथं तत्काल चमत्कार दिखाने वासे 
रसो को कते हे । 

महामृत्यु जयरसः 

सूतकंचवि पंनागगधकंचचतुष्ठयं । 
समंसवं विघृष्रव्यशिखिनाचदिनद्वयम्‌ ॥१॥ 
तस्यकल्कस्यपादैकंगम्रमयेदट भाजने ॥ 
ज्तिप्त्यदेम्नो पिकन्तेन्यापत्रिकासममाचरिका २ 
दातन्यातस्यकल्क स्य सोपरिश्ार्समंततः। 
पुनः शरावकंदत्वाङ्कस्यत्संधिनिरोधनम ॥ 
विशोष्यवालुकांदद्यादुपरिश्टात्तटढायसी । 
याममेकमथोचूल्द्यांपाचयेन्मद वन्हिना 11४] 
अन्यामेवभमिमादेमपच्रिरांमारयेक्तमात्‌। 
अव शिष्टस्यकल्कस्यतस्याप्युपरिपत्रिकां ॥[५॥ 
समावस्थांचसकलंहेमचू एरसस्यच ॥ 
वि प॑भागैकमेतस्य चतुभांगचमौ त्तिक ॥६॥ 
गधकभागमेकस्याततरूसूरवान्तदौपधात्‌ । 
मह येदेकतः कृत्थाचिव्रकस्यरसेनतु ।<॥ 
पुटित्वारकिचिदेवतदिष्ट'रूपतदुद्धरेत्‌ । 
हन्यात्स्वानयरोगानूसेगयो गालुपानतः।२॥ 

पारा गृद्ध १ तोल, सखिद्रा चिप शद्ध, 9 
तोल, स्रीस्ा गृद्ध ५ तोले, गधक युद्ध 4 तोते, 
प्रथम सीसे को गलाय उसमे तोते भर पारा 
मिला दषे, पीद्े णीतल करटढोनाको खरलमे 


हिन्दीभापादुबाद समेतम्‌ 





डाल कर घोटे, जब महीन हो जवे तब इसमे 
गंधक डाल फर कजलो करे, पोदधे विष का चूशं 
डाल्ल कर चोते केरसमेदो दिन खरल करे, 
जब गाढडाहोजाय तव बहुत बारीक 9 तोल 
सोनेके पत्र उसी पिदर के श्रास पास लपे देवे, 
पद्ये सको सराव सपुटमे रख छर उसके ऊपर 
एक कपरोटो कर सुखा तेव, पीष्टे एक हाडीमे 
रख उपर सपुट करे श्रौर चार श्र गुल वालू भरे, 
प्रौर लोहे की कटोरी से ढक देवे, फिर उस 
कटोरी को सधी गीली चिकनी म्हि सेवंद 
कर देवे, पौद्धे चूल्हे पर चदा कर एक प्रहर 
मन्दागिनि देये, जब स्वाग शीतल हो जे तव 
उतार लेके, सयुटमेंसे परेको भस्म निकान 
कर तोले, जितनी भस्म तोल मे दोवे उसका 
चतुर्थाशं शुद्ध विष डाले, यदि चार भागपरेकी 
भस्म श्रौर सोने के वकं होवे तो उनके वरावर 
४ भाग मोती डा श्रौर विष के बरावर १भाग 
गधक डल्ञेः दो दिन चीतेकेरसमें घोरे, जव 
गाढादहो जाय तब्रिरि सोनेके वफ पिदटरीसे 
सपेर कर सराब सपुट में रख कपरोटी करे, पीदे 
हादीमे रख चार श्रगु बालू द्धाय फिर लोहे 
की करोरीसेपूर्वोक्र प्रकार मुहे चन्द्‌ करदो 
प्रर श्राच देवे [ परन्तु यह भी याद्‌ रदे कि 
पसा मोरापच्र भी न से जिसमे तिलकुल 
श्राच न लगे, श्रौ रेला पतल्लाभी न लेेजो 
रस बिलकुल निगड जावे, इस रसके अनने 
मे बहुत होशियारौ चादिये | जव स्वांग शीतल 
दो जाय तन्र निकाल कर बहुत उत्तम शीशीमे 
भर रत छोड, दमम से बलाबल देखकर १ रत्ती 
से ३ रत्ती तक वेद्य श्रपनी बुद्धि बल से मात्रा 
देवे जिख रोग फे श्चनुपानसेदेवे उसी २ रोग 
कानास करे। 


अथ अनुपान 


पित्ताधकेपुरोगेषुशार्मललीद्रवमिभितः। 
त्तयेकासेऽम्लपिन्तेचश्वासेपानात्ययेषुच ॥६ 





ण्ट 


शाल्मल्तीद्रवसमिश्र बल्लयपुष्थौ प्रयोजयेत्‌ । 
मरिचेनसमेदेयःकफरोगेषुपारदः ॥१०॥ 
पिप्यल्यावातरोगेषुमा्तिकेणसमन्वित 
शलेषुपरिणमेपुघताव्योमघुमिभितः ॥११॥ 
गुद्चीजीरकाम्यांचस्वरदोपेप्रश्स्यते । 
नाशयत्यचिरेणाथमुट राख्यत्तिवेगतः ॥१२॥ 
चारणप्रतिमङ्क््याच्छरीरमजरामर । 
नशक्यतेगुणान्‌वक्तु'र सस्य प्रलये पिच ॥१३। 


सेमलकेरषसे इष्रस को खाय तो पित्त 
के रोग दुर करे, खड, ष्वासी, श्रम्लपित्त श्रौर 
श्वास इनको दूर करे, तथा इसी श्रजुपान से देह 
को पुष्टि करे। प्रौर काली मिरचके सग खाय 
तोक्फरोर्गोको दुर करे । पीपल के सग खाय 
तो वदो के रोग चाश्च होवें । बातत ज्वर के का 
सेखायतो वात जवर को दूर करे। पित्त 
ज्वर के काद सेखाय तो पित्त ज्वर जाय] कफ 
ज्वर फे काठेसे खायततो कफ ज्वर नष्ट होवे । 
सन्निपातके कादे से खायतो सन्निपात जाय । 
विषमनज्वरके काद से खाय तो विषम ज्वर 
शान्ति होवे । इसी प्रकार जिस २ रोगकेकादे 
या चूखं या श्रवलेह के माथ खाय वहरे रोग 
दूर होवे | धृत प्रर णद्‌ के साथ खायतो 
श्रूल रोग दूर होवे । ऊनी के दृध श्रवा नारा- 
यण॒ चूं के साय खायतो उदर सेग ना होत्रे । 
गिल्लोय श्रौर जीरेके साथ खायः तो स्वरभग 
दूर दोवे। इस रस का सेवन फरनेसे हाथी के 
समान देह पुष्ट दवे । श्रौर बलवान होय सक्ेद्‌ 
बाल काले ह्वे, तथा श्द्यु श्रौर व्रद्धावस्था 
रदित देह होवे । इसके गुण प्रलय पय्य॑त नदीं 
कने से श्च;वं | 

नवज्वरे लधुमृत्युजयोरसः 


कपंशम द्वस्येकंक षस्यादर दस्यच । 
जपालस्य चशुद्धस्यत्रयमेतशिनिद्यम्‌ ।१॥ 
बृद्धदारुकनीरेणख ल्वेक्ृत्वाविमदेयेत्‌ | 
ततोदु"वुरण्शँश्वस्वरसेनविभावयेत्‌ ॥२॥ 
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धि म 



















| - । 
|| गु'जामात्रावदींकरत्वासितयासहभक्तयेत।।२॥ 
| सत्यु जयरसोनामनवल्वरहरःपरः। 


















छद्धः पारा घेले भर, शिगरफ ेले भर, शुद्र 
|| जमाल गोरे फे ब्रीज घेत्ते भर, तीनो को विधार्‌ 
|| केरसमेर दिन वोटे। कटूमर कै रसमेंर 
|| दिन घोरे | श्रदरक के रस की ५१२ भावना देवेः 
पीठे ९ रत्ती के प्रमाण गोल्िया चनाचे, १ गोली 
४ रत्ती मिश्री के साथ खाने को ठेवे तो नवीन- 
ज्वर दूर होवें यदि इस श्ल के खाने से गरमी 
मालूम दो तो दाद श्रौर भात खाने को देवे । 


अपरोम्रयुजयोरसः 


ताप्यतालकज्ञैपालवत्सनाभमन शिलाः । 
|| त ग्रगधकसूतचतुल्यंस्याद्रसमर्दितः ॥१॥ 
|| मृरयु-जयद्तिख्यात जुक्छुटेपुट पाचितः 

|| उत्लद्रय॑म्रयु'जीतयथेर द विभोजन ॥२॥ 
नवञ्वरसन्निप्रातहुन्यादेषमहारस. 


सोना मक्खी, दरताल, जमालगोटा, वच्चु- 
नागवि, मनसिल, तते की भस्म, श्रौर पारा 
ये सव शुद्ध स पद्ध ठलसीकेरसमसे प्रहर 
घोरे, पीद्धे इसको सराव खपुर मे रख वर ऊुक्छट 
पुटमे पके तो यह र्युजय रसवच्नक्र 
तथ्यार होवे; दखको ६ रत्ती रोगो का वलावल 
देख कर मिश्री के साथ उवे, ध्रौर इसके उपर 
इच्छा पूर्वक दहीका भोजन करावे तो नयोन 
उ्वर श्रोार सन्निपात यद महारस दुर करे । 


चतुर्थं शत्युजयोरसः 


|| द्ित्तारञयषरपचलव णशतयपुष्पिका ॥ 
समभागट सवं वस्त्रपूतससाचरत्‌ ।१॥ 
ततसमौरसर्गधौचकृत्वाकज्जलिकाश्ुमां । 
सचमेकत्रसखल्वेमद येददिवसच्रयं ।२्‌॥ 
अयमृत्यु जयोनाम्नासन्निपातहर परः 
कफाधिकेश्रयोक्तव्योरक्तिकापचमाच्रक- 11 ३॥ 





वरहद्रमराजयघुन्दरम्‌ 


णलमामरजचेववन्दिमादयचविट्प्रहं | वाति 
श्लेप्मभवान्‌्रोगान्‌कासश्वासौचनाशयेतत्‌ ।1४ 


सर्जीखार, जक्ाखार, साट, भिरच पीपल, 
मेधानिमक, सोचर निमक, यारी निमक, साम्दर 
निमक, श्रीर सौर, प्रत्येक पमाम्‌ भरलेवे 
सवको फट पीस कपरदुन फर ! यदत चख १ 
पमा भरदहोवेतो हस्म १५ पमा मरदी डं 
पारा उलि, प्रौर ११ पंसा भर शुद्ध गंधक 
मिलाचे, प्रथम पारे गघक कौ कजली करे, पीदं 
पूर्वोक्त चृणं मिलाय, ३ दिन खरल करे, यद 
मृद्यु'जय नाम रे चिर्यातत रस कफाधिक सन्नि 
पात को दूर करे, शूल को, श्रामजन्य चिकारो 
को, मन्द्राग्निफो, कोष्टको, वादीको, फफके 
रोगो को, खासी श्रार श्वासको दूर फरे, इसको 
२ रत्तीकी मात्रा है। 


्ेलोक्यर॑बररसः 


सूताकेगंधचपलाजय पालतिक्ता । 
पथ्यात्रिव्रच्चविपरतिदटुक्जान्समांशान्‌ ॥ 
संभाव्यवज्रपयसामधुनाच्रिवल्ल । 

स्रौ लोक्यडंबररसोऽभिनवज्वरघ्नः ॥१। 


पारा, तावा, गधक, पीपल, जमालगोटा, 
टकी, दरड, निसोत, वच्नागविप, शरोर चला 
इन सवका चृणं कर यृहर के दूध को भावना 
देवे फिर सुटमे रख क्रपूकटेवे, जव स्वाग 
णीरल होजाचे तव निकालकर शदत के साथ म 
रत्ती तक वलावल ठेखकर मान्ना देवे, यह चर लो- 
क्यदधवर रस नवीन ज्वर का नाश करे यह रस 
रस्न समुचय मे लिखा है 1 

ज्वरगजहरी रसः 

दरदजलदयुक्त श द्रसूतं चगंधं । 
प्रहरमथसुषिष्ट वल्लयुग्मचदय्यात्‌ ॥ 
ञ्वरगजह्रि संज्ञ श्च'गवेरोदकेन । 
ग्रथमजनितदादहीत्तीरभक्तेनमोज्यं ॥ 
शिगरफः, नागरमोथा, श॒द्धपारा श्युद्धगंधकः, 
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इन सदको ५ प्रहर खरलमे डालकर घोरे, पीके 
इसमेसे ६ रत्ती श्रदरकके रसपे खनेवो देषेतो 
हावी रूप ज्वरके मारमे को यह रस मिहस्प 
इ इसके खनि से ध्रधम दाह होता दे, उघकी 
खाति के किये दूध भात का पथ्य भोजन दे । 


तरुण ज्वरे पम्रकेतरसः 
ददात्समंसृतससुद्रफेनं । 
दिगूलयंधंपरिमदयं यामं ॥ 
नवञ्व रेवह्ययुगंन्निवसख । 
मादर चुनायञ्वर धूम्रकेतु: ।। 
शुद्ध पारा ५ पैसाभर, श्ुद्धगघक + पैतेभर 
ठोर्नोकी कजलीकर पीडे समुद्र फेन १ पैसा मर, 
धिगरफः १ पैसाभर, दोनो कलली मे मिलाकर 
१ प्रहर घोटे । परन्त किसी वेय फी यह सम्मति 
हे कि हिन घोरे पीठे २ रत्ती फी गोल्ली वना 
कर रखे १ गोली श्रदररफ फेरसमे ३ दिनत्तक 
देवे तो तरुणञ्चर ट जाय, गमार मनुप्य को 
६ रन्ती देये, परान ( मुसलमानो की जति 
विगेष ) कोओी६ रतौ तथा बालक फो १ रन्ती 
श्रदुरककेरसके साथ देवे तो तद्ण च्वर दूर 
होये । 
तश ज्वरे इभसिह रसः 
श॒द्धसूतसमंगंधलोहताम्र च शीशवं ॥ 
मरिचपिप्पलीव्यस्तसमभागंविचूसयेत ॥१॥ 
अद्धःभागंविपंश्ध मद येद्ासरद्वयं !; 
श्र"गवेररसेनामु दद्याद्‌ गुःजामितभिपक्‌।।२॥ 
नवञ्यरेमहाघोरेषातेसय्रहणीगद ॥ 
नवञ्वरेभरसिहोय सवेरोगेपुयुच्यते ॥३॥ 
पारा शद्ध, गधक शद्धः लोहा मरा, तवा 
मारा, सीसा मारा दुध्रा, भिरच का चण, पीपर 
का चृणं, जुटे जुदे एक एक तोते सेवे । विष 
शुद्ध & मासे, सच को खरल मे डाल श्रदरक के 
रसमेंरेदिन घोरे, पीद्े इसकी र रत्तीकी 
गोली वनचे, श्रौर १ रत्ती की ज्ञरी 








२ 


गोली धनावे सुमा मनुप्यको १ रत्ती देवे.श्मौर 
चलवान को २ रत्तीकी गोली श्रद्रकेकेरससे 
देवे तो तरुण ज्वर दर होवे वात श्रौर सथहणी 
रोगफोभी दूर करे, श्रौर यह स्वं रोगो पर 
चते हे । 


नव ज्वरे उदकर्मजरी रसः 


सूतोगं ध्र कणःसोषखश्च। 
सर्वनुल्यंशकंरामत्स्यपित्तै. ॥ 
भूयोभूयो येत्त चिरात्र । 
वल्लोदेयः्ध्रगवेराम्बुनाच ॥ 
तापेशीतच्यं जनैस्वक्रमक्त' । 
वृन्ताकाढ्य 'पथ्यमेतसदिष्ट' ॥ 
च्न्हेवोग्रहन्तिसद्योज्यसतु । 
पित्ताधिक्येमूर्धितोयंविदध्यात्‌ 

पारा ण १ पैसा भर; यदध गंधक १ पैसा 
भर, सुदागा खना १ पैसा भर, मिरचकाली १ 
पैसा भर, मिभी ४ पता भर, रोहू मदली का 
पित्ता ३ पेते भर, प्रथम पररि गधक फी कजली 
करे, पी सुदागा मिरचकाली श्रौर मिश्री मिलाय 
¶ पैसा भर पित्ता मिलाकर एक दिन घोरे दूसरे 
दिन पैसा भर पित्ता मिलाकर घोरे, तीसरे दिन 
पेसा भर पित्ता मिलाकर फिर घोटे, परन्तु श्रद्‌- 
रक का रख डालता जाय, पीठे इसमे से 4 
रत्ती के प्रमाण श्रद्रककेरसमे स्रनेकोदेपे 
वलवान को ३ रत्ती दैवे वलवानका १ दिन 
से नवीन उवर जाय इस पर पथ्य भटा ( वैगन ) 
काशा छर भात खानेको देवे यदि बहुत 
दाह होवे तो छा पीने को देवे, श्रौर मस्तक के 
ऊपर शीतल जलका तरडा देवे | 


दीपिकारस 


संतश्रसीसभागंचपारदंगधकंकणा ॥ 
समभागपथक्तत्मेलयेच्चयथाविधि ।९॥ 
जग्रीरस्यरसेसर्वंमदंयेचदिनत्रयम्‌ ॥ 
सेवनादङ्ुमा्याश्चरसेचापि।दनन्रयम्‌ ॥२॥ 








थ 


^ 





दिनद्वयमजामूत्रो गवां मूत्रे दिनत्रयम्‌ ॥ 
भावयेशच्चयथायोग्यंतस्मिनेतानिदापयेत्‌ ॥२॥ 
सैधवचित्रकंभागंसौववेलव एतथ ॥ 
तेनसंमेलनंकृत्वाभावयेच्चपुन क्रमात्‌ ।४॥ 
अनेनविधिनासम्यकूसिद्धोमवतितद्रसः ॥ 
शकराघृतसयुक्त द याद्रल्नत्रयरसं ।॥५॥ 
गोधूमस्योढनपश्यमापसूपचवास्तुकं ॥ 
घात्रीफलसमायुक्त' सवेऽ्वर विनाशनम्‌ ॥६॥ 
दीपिकारसदइत्येषस्तंत्रन्न ; परि कीर्तित्त' ॥ 
सीसा १ भाग; पारा ¶ भाग, गन्धकं 9 

भाग, श्रौर पीपल ५ भाग, * दन सव 
को पीसकर ३ दिन जभीरी के रत्तमे 
धटे । चौलाहे तथा खार पो के रसमेर दिन 
धघोटे | बकरी के मून्नमे ३ दिन घोरे । गौमूत्रमे 
३ दिन घोरे । पौ इतनी श्रौषधि प्रौर मिलावे 
सेधानोन, चित्रक, खचर नोन, सव को मिलाकर 
कुम से फिर पूर्वोक्त रसो कौ भावना देवे । इतत 
प्रकार करने से यह रस सिद्ध दोवे इसकी माच्रा 
वलावल देखकर मिश्री ध्रौर मधरखन के साथ 
रत्ती देवे । इसके ऊपर गेहू का यूष, चावल, 
उबद्‌, मूग, वशुचाका साग, श्रौर श्राचलो का 
पथ्यदेवे तो स्वंञ्वरो का नाश करे इसमो 
शस्त्र फे ताता दीपिका रस कहते है । 


भैरव रस 
विपमदौषधिमागधिकोपणाद्‌ मखिरक्तकमा 
द्रकमदित । क्रमविवर्भितसुद्रलितंज्वरंहर- 
तिभैरवएषरसोचरः ॥ 
विष, सोर, पीपल, काली सिरच, तवे की 


भस्म, प्रर हींगलू ये श्रौपधि क्रम से बढ़ती लेवे 
पीचे इनको श्राक के दूधमे श्रौर श्रद्रक के रस 
से घोटे तौ यद भैरव रख चने । इसकी बललावल 
देख कर मात्रा व्चवे तो घोर बात ज्वरको 
[| दूर फरे । इसकी मात्रा श्राधी सतीकीहै। 

| कफ ज्वरे रस पषैटः 

|| णद सत्तद्धधागध॑मदयःश्र मीरसैःत्ण ॥ 

|| पाचयेल्लोहपात्रस्थंचाल्यं तु-चुटकेनच ।९॥ 


थ 


वण ककार ातादयनत 





य 


बरृहद्रसराजयुन्दरम्‌ 





















लोहमस्माथवातास्र पादाशेनतिनिःच्निपेत्‌ ॥ 
पाच्यभ्रचलयन्सैवयमाद्ध मृदुवन्हिना ॥२॥ 
तत्निपेत्कद लेपत्रगोमयस्योपरिस्थित ॥ 
तसत्रःधारयेदूध्वंतद्ष्वें गोमयक्तिपेत ॥३॥ 
ततःसनचुशैयेत्लल्वेनिशु 'डयाभ।वयदिनं ॥ 
जयन्तीच्रिफलाकन्यावासाभाङ्गीक्रटुत्रयेः ।४। 
शर ग्यग्निभुर्चिमुर्डीमिमवयेसत्यहप्रयक्‌ ॥ 
च्ाद्रेकस्यद्रवै.पश्चाद्‌ भावगरेदिनसप्तक ॥८॥ 
श्रंगारेस्येदयेत्पश्चातपर्पटाख्योमहारसः ॥ 
चतुगु"जामितोदेयःसम्यक्‌ हे प्माधिक्रेज्वरे 
वासायु टीभयाकाथमठुषान प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
चज्यकस्यरसैरवाथपेयशं घ्मञ्चरापह्‌ ॥७५॥ 
रुद्ध पारा १ भाग, गन्धकं $ भाग, दन 
दोनों की कजली कर भागरे के रसम खरल करे, 
पीये उस कजला को लोहे क पात्र मेभर चरे 
पर चदा कर मन्दाग्नि दवे) शरोर उस्र कजली को 
दिलाता जाय,पीदे इममे लोहे या तावे की भस्म 
चतुर्थांश डाले, श्रौर उसके नाचे मन्द्‌ श्रग्नि 
देवे लाह भस्म ढाल कर दिलावे नदीं, उसी || 
तरह पचवे । पेवे श्राध प्रहर करे पीद्धे केले के || 
पत्तेको गोवर के उपर रश्च उस गरम कजली फो 
उसके ऊपर ढाल देवेभ्रौर उसे शीघ्र ञे के पत्त || 
से ठक देवे, जव शीतल हो जाय तव खरल मे || 
डाल क्र चृणं कर निरुडी ( सम्दालू ) के रस 
में एक दिन घोट त्रिफला ग्वारपद्रा, त्रणीः 
श्रडूसा, भारगी, त्रुट, (सोर, मिरच पीपल) 
मांगरा, चित्रक, श्रगस्तिया, प्रौर गोरखसु'दी, 
इनको श्थक्‌-एथक्‌ भावना एक रे दिन देवे, 
पी श्रद्रक के रमम स्रात्त दिन धोटे, फिर 
श्रभ्नि पर रख कर पप॑टी को पिधिसे यह पपटी 
वनाय जेव, इस पपंटी को कफञ्वर की श्रधि- 
कतासे ४ रत्ीके प्रमाण देवे, अर श्रड्सा, 
सोर, दरड, इनक। काडा वनाय श्रजुपान देवे, || 
प्रथवा चच्य का काटा इसके ऊपर पीवे तो कफ || 
ज्वर दूर होवे । 
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द्वितीय उदकमंजरी रसः 
नवञ्वरविनाश्चायवद्व्ास्युदरकमंजरी | 
र सगधोौसमौस्यातामरिचंतत्समंदतिपेत ॥ 
भावनामल्स्यपित्तेनमहेयेदिवसत्रय 
टरकणस्यसमभस्सशकरासर्सासता॥ 
द्रकरस्यरसेनायदीयतेवह्लमात्रकं ¦ 
नदोन उ्वर केदृग करन को उदक संजरी 
रप कहते ईँ, पारा, ग "धक, वराबर लेवें । दोनो 
को चराचर काली भिरचनले स्वको खरलमे 
डाल रोह मदली के, पित्ते मे, ३, दिन वरावर 
= पीष्धे सुदागे की भस्म, बरावर की, मिलावे, 
श्रीर्‌ इन सब फी चरावर मिश्री मिलावं | नवोन 
ज्वर चालते को इसमे से द रत्ती श्रटरक रस 
के साय देवे। 
विनोद विद्याधर रसः 
रसगंधंमृतंलोहत्रिकुटात्निफलातथा । 
कटुकीवृव्रच्चचरहतीदेमाकेँरटंकणविषं ॥ 
एतानिसमभागानिससांशंतितिडीवलं । 
चूएैयित्वाततःसम्य कूमदैयेत्स्वजेकावुना ॥ 
ठदतीक्राथेतत.सम्यग्वटिकावकल्लमा्रजा | 
चिद्याधरविनोदाख्य दद्याच्चैवनचञ्वरे ।] 
शृलेगाल्मेतथापाडौग्रहस्यशंकमीन्हरेत्‌। 
अजीर्सेतथामवानचप्लीहोदरविर्वंधलित्‌ ॥ 
दातन्यःसवंरोगेपुनाशयेन्नात्रसंशयः। 
शुद्ध पारा, ग धक, तलह ( सार ) सोढ 
मिरच, पोपल, हरड, बहेढा, श्रावला, कुटकी, 
निसोत, कटेरो, सुवणं भस्म, श्रौर तान्न भस्म, 
सुद्ागाः, सींगिया दिघ, इन सवको बरावर लवे, 
प्रोर स्र की बराबर पकी इमली के फल लेषे, 
इन खवर को कूट पीस सञ्जीखार के जलसें 
धोटे, पीडे दती के काटे में घोरे, श्रौर इसकी 
गोली तीन २ रत्ती की बनावे यह विनोद विया- 
धर रस दहे, इसको नवीन ज्वरमे दवे इसके 
सेवन से श्रूल, गोला, पाडुसेग, संग्रहणी, बवा- 
सीर, कमिरोग, श्रजी णं रोग, श्रामवात्त, प्लीदो- 


हिन्दीभापातुवाद समेतम्‌ 


४ 





दर, तथा फच्जियत दुर दोय दरसको सव रोगो 
मेदेवे तो सवं रोग नष्ट करे, 


महा ज्वरांकुश 

शुद्ध सूतविषरधभ्रव्येकशारसम्मितं ॥ 
धूत्त वीजव्रिशाणस्यातसर्वेभ्योद्धिगुणम- 
वेत्‌ । हेमान्दाकारयेदेषां चूं सूदमभ्रयत्नतः 1] 
जव्रीरजीरकेदे य चूणेगु'जाद्योन्मित । 
श्राद्रकस्यरसेनापिव्वरंहन्तित्रिदोषज ॥ 
एकादहिकंदाहिकंचन्याटि कचवचतुथंक । 
विपमचञ्वरहन्यात्तनवजीखणेच सवथा ॥ 
मदाञ्वरांकुशोनाम्नारसोय सवंसंमतः। 

शद्ध पारा, शद्ध गधकः शुद्ध विष, प्रस्येक 
एक र्टक सेयं । धतूरे के बीज ३ट'क चोक 
( ्रसिद्ध दै ) ५२ टक) इन सबको कूट पीस 
वहुत वारीक चृखंकरं रख दोढे, पीषचौ इसमे से 
बलाबल देख कर जभीरी के रससेंषा जीरे के 
साथ श्रथचा प्रद्रकूकेरसमे इसको रेरत्तीके 
श्रन्दाज देच, त्तो चिदोषज, इकतरा; द्वादिक, 
तिजारी, षौधेया शरोर विषमन्वर मात्र को तथा 
नोन श्चौर पुराने सव प्रकारके ज्वरो का 
नाश करे, इस सवं सम्मत रसका नाम मष्टा 
ज्वराकुश हे । 

ज्वरघ्नी गुटिका 

एकोभागोरसाच्ुद्धादै लेय पिप्पल्लीशिवा । 
्राकारकरभोगंधकदटुते लेनशोधित ॥ 
फलानिचेन्द्रवारख्याश्चतुभागसिताश्रमी । 
एकन्नरमद येच सेमिन्द्रवारुणिकारसे. ॥ 
माषोन्मितांवटीँङ्ग्यांद यात्सद्योच्वरेुधः 
द्िन्नारसानुपानेनञ्वरश्नीवटिकामता ॥ 

शद्ध पारा १ भाग, श्रौर शद्ध शएलुश्रा, 
पीपल, हरड, श्चकरकरा, क्ड्वे तेल से सोधी 


१५ 
ग धक) श्रार इन्द्रायणके फल का गूढा इन 
सवको चार र भाग लेषे! सवको कूट पीस 
इन्द्रायन के रम मे खरल करे श्रौर एक २ मासे 
कै प्रमाण गोक्िया बनावे, श्रौर गिलोय ऊ रस 








के साथरोगीकफो देवे तो नयीनञ्यर दुर होवे 
इसको ज्वरध्नी गुटिका कहते द । 


| लीलावती वरी 
|| पारदोगंधकश्चेववि पदेमवतीतथा । 
पंचमन्द न्तिवीजंचक्रमवृद्धानियोजयेत्‌ ॥ 
एपालीलावतीनामलीलयाउ्वरनाशिनी । 
निवुनीरेणवटिकाकर्तव्यामुह सन्निभा ॥ 

पारा, ग"धक, सींभिया विध, चौक, जमाल, 
गोटा इनको करम से वदती भाग लेके, सव को 
|| शूट पीस कर नीवूके रसमेंमूग के समान 
गोली बनाये इस गोल्ली का लीलावती नाम हे, 
यह लीला पूर्वक ज्वर का नाण करे। 

मवज्वरहरीरसः 
रसगंधंचदरदजेपालक्रमवर्दितं । 
दतीरसेनसं पिष्यवरीरु'जामिताकृता ॥ 
प्रभातेसितयासाद्धससिताशीतवारिणा । 
एकेनदिवसेनेपानवञ्वरहरीभवेत्‌ ॥ 
। पारा, ग धक्‌, दिगलू , जमाल गोटा, ये 
क्रम से वदती भाग लेवे। सको ट पीम 
| ठतीके रसम धोरे-श्रौर 4 रत्ती की गोली 
वनाे प्रातःकाल मिश्री वा शीतल जल के 
साथखवेतो एकी दिन मं नवीनन्वर नष्ट 
होवे । 
नवज्वरहरीवरी 

रसोगन्धवि पंश्ु'टीपिप्पलीमरिचानिच 1 
पथ्याचिभीतकधान्रीर न्तीवोजंचशतो धितम्‌ ॥ 
चृणेमपां समाश्तानांद्रोणपुप्पीरसे.पुटेत्‌ । 
वटीं मापनिभांकरय्यांद्धत्तयेन्नूतनेज्वरे ॥ 

द्ध पादय, शद्ध ग"धकः त्िरिया विष 
साठ, पीपल, भिरचः दरड, वदेडा, श्रामला; 
द्ध जमालगोटा, सवको समान लेये श्रौर खव 
को पीस गोमाके रसक्ा घुट देवे, पीये घोट 
कर उडद के समान गोली वना इसके खाने से 
नचौनज्वर नाश होवे 


वद्‌्रसराजसुन्दरम्‌ 


विद्याधर रसः 


रसोगधस्ताभ्रःविकटकट्कांकणव्ररा । 
तव्हतीदेमदय मणिविपमेतत्सममिद ॥ 
समस्तेन्तुस्यस्ाद्िमलजयपालोद्धवस्लः । 
ततःस्तुकृक्तीरेणम्रगुणम्टि तंद न्तिमलिलै 
त्रिगुःजामाभ्रौढजयतिव'टकासाममवुलं । 
उवरपाण्डु'गुल्मय्रह णीगद कीलो रसजः ॥ 
मरुच्छूलाजीखंपवनमथधं सामंश्रतगलं । 
विवन्धंप्लीहानंप्रवलमपिविद्याधररसः। 


यद्ध पाव) छुद्ध गधक;, ठवे की भस्म 
साठ, भिरच, पीपल, कुटकी, सुदागा दर; 
वटेडा श्रवला, निस्रोय, ठटती, धतूरे के बीज, 
श्राक, दन सवको वरावर लेवे, शरैर दन सबकी 
वरावर जमालगोटा लेवे, सवको ट पीस थृहर 
केदृधमे घोटे, पौष्ये दन्ती के काठेमें घोरे, 
तदनन्तर ३ रत्ती ढी गोली बनावे इसन खाने 
मे नवीन ज्वरः, पांड्रोग, गोल।, संग्रहणी, कीलो- 
दर, वायश्रूल, श्रजीरं, वादी श्रामवाल, कृमि- 
रोग; विवधः तापतिल्ली, इन सव रोगों को 
विद्याधर रस दुर क्रे | 


विश्वतापहरणरसः 


सृतशयुल्वनलिकावल्ितिक्ताद न्तिश्रीजचपलं 
विषतिन्दु । प१४्ययासहविचृर्य समाशंहेम 
वारिसदितद्विनमेकं ॥ चल्लयुग्मगुटिकास- 
दतोयनांशयेद यिक्ञ्वरमाशु । विश्वतापहर- 
णोत्र च पश्यञुद्गयूपसदितलघुमुक्तं । 


शुद्ध पारा» तावे को भस्म, खपरिय्ा गधक, 
कुटकी, जमालगोटा, चपल, सिंगिया विष, 
कृचला, श्र दरट, इन सव्रको वरावर सेवे ध्रौर 
वत्रेकेरसमे १ दिन योरे, पीठे दरतचीकी 
गोलो चनाकर जल के साथखावे तोज्वरनो 
द्र करे, देस विश्वताप दरण रसकेउपरमूग 
का यव श्रौर दलका भोजन पथ्य दरे | 





मतेन विश्व नामान्तर्‌ 
रसर्हिगुलगं धचजेपालंसदितंन्निभिः। 
दंतीकाथेनतमर्यरसोन्वरहरःपरः ॥ 
नवञ्वर्मदाघोरनाशयेयाममात्रतः । 
श्र्रेकस्यरसेनाथद।पयेद्रक्तिफाद्रय ॥ 
शकंरादधिभक्त चपथ्यदेयभ्रयतनतः। 
शीततोयंपिवेश्वाुचेक्ुमुदट्‌गर सादितः ॥ 





शुध पारा, दींगलु , गन्धक, जमालगाटा; 
इने सको पीस टततीके काद से तीन दिन 


रत्तो दषे । दही, यरा श्रौर भाव भोजन को देय, 
इस रस को खाकर सीतल जल पीवे, शौर मु'रा 
का युष तथा दष कारस पीना दम पर हितत 
दै । इस रस को शीत भजी रस कते दँ । यदह 
सवप्वरों को काल रूप द। 
पुनः पाठान्तरं 
सममागाचुपादयरसर्हिगुलगधकान्‌ । 
जेपालते ममंसवे गरृहीयादिदमादराप ॥ 
त्रिदिनदन्तिका्वाथे शीतभंजीरसोभवेत्‌ । 
गुजाद्यंसितायुक्त स्तिदोपोर्थंव्वरजयेत्‌ 
पथ्यंदध्योद नदय पातच्यशीतलंजलं । 
ऋअपिसुदूगेक्ठरसकःशोभनेम्र.तसेविनः ॥ 
शद्ध पारा; दीगलू श्चौर गन्धक ठीनो 
अरायर लेषे इन सत्र की बराव्रर -शुद्ध जमाल- 
गोटा लेचे, सव को खरल मे डर्‌ तीन दिन 
पयेत दंती के काद मे घोरे, तो चह शीत भीर 
रस घने । इसमे से टोरत्ती भिध्रीकेस्ाध्र 
खाह्‌, तो त्रिटोष ज्वर दूर होधे। इस परष्हीः 
भात पथ्य देवे । श्रौर श्मोतल्ल जल पीये, तथा 
मूग का यूय शरीर डख फारस पीनेकोदे। 
नवज्यराकुशः 
क्रमेणन्रद्वानरसगंधर्दिगुलाननेकुम्मयीजान- 
थदन्तिवारिणा । पिष्टस्यगु जाचज्वसाण्डा 
भवेऽजलेनच)द्रौ सितया प्रयोजिता ॥ 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


-~--~~~-"~~~~-~-~-~------+ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ --------- --------~ ----- --------------~ 


| 
| गदयुरारिसय रसः 


शीतभंजीर सोनाम्नासवेज्वरङ्कलान्तदत्‌ 1 | ईिगुलंचवि पव्योपंटकणनागराऽमया । 
। जय पालसमायुक्त मदञ्वरवि नाशनम्‌ ॥ 

| = हीगलू., िगिया विध, सोठ, मिरच, पीपल 

| घोरे, इसके सेषन से मदावोर नवीन ज्वर, एक | सुहागा, नागरमोथा, शरोर हरड हनमे जमाल- 


प्रहर मे न्ट दोर्‌, मको श्रदरक कफेरसमेदो | गोदा भिलाय गोलो करे, इसके सेचन करने से 
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पारा, गन्धक, टीगलू, श्रौर जम लगोटा, ये 
क्रमसे वदती भाग लेवे, पीडे खरलमे डार 
दंती कै काटे से घोटक्र एक रत्ती भै गोली 
वनाय, जल फे साथ वा श्रदरक के रसमे 
परथवा मिश्री के साथ खाय तौ नवीन ज्वर वु 
दोवे । 











नवीन ज्वर दूर दोह । 


ज्वरयरारि रस 

रसवकल्िफखिलोहन्योमतागम्र'सितुल्या । 

न्यथरसदलभागोनागरतत्मथरष्ट' ॥ 

भवतिञ्वरमुरारिश्चास्यशु'जाद्रचारिः । 
| क्तषपयततिदिवसेनपरौढमामञ्चराख्यं ॥ 

पारा, गन्धकः, नागेश्वर) सारः थक; 

तामेश्वर, ये सब बरार लेवे, सोर छः भागक्तवे 
सको श्रदरक के रस में एक रत्ती देवे । तो यह 
उवर मुरारीरस एकदहीदिनिमे नवीननज्वरको 
हूर करे ) 



















विपुर भैरव रसः 

वि पटंकवलिर्म्लच्छदन्तीवीजक्रमाद्वहू । 
दत्यम्बुमर्दितंयामंरसस्निपुर भैरव । 
वल्लज्युषणचार स्यरसेनसितयाऽथवा | 
दन्तोनवञ्वर हन्तिमांध्मालिन्यशोपदहा ॥ 
हन्तिशूलंसविष्ट ममशांसिकृमिजान्‌गदान्‌ । 
पथ्यतक्रं एयु जीतरसेस्मिनूरोगदहारिे ॥ 

सिगियाचिष; सुगा गन्धकः, दीगल्‌ , 
जमाल गोटा, ये क्रम से बठती भाग लेवे, पी 
ठन्ती केरस से एक प्रहरघोरे ते त्रिपुर भैरव 
रश्च बने, इसको तीन रत्ती सोर, भिरच पीपल के 
चूर मे च्रथवा मिभी के सग श्रथवा श्रद्रक के 
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रसंमेदेय तो नवीन ज्वर, मदाग्निः मलिनता 
ट रोग, शूत्त, श्रकरा, ववासोर, कमि रोग 
श्रादि को नष्ट करे इसमें इद्ध का पथ्य देवे | 


प्रचर्ड्‌ रसः 

द्रमृतपारद्गधमद येसरहरद्रय । 
सिदुवारर्सेःपश्चद्ध।वये द्रकर्विशति ॥ 
तिलप्रमाणंचद देन्नवञ्वर विनाशनम्‌ । 

द्रं गेमस्तकी तेल्लतक्र चेवतुपाययेत्‌ ॥ 
¦ द्ध विष, पारा, गन्धक इनको खरलमे 
|| दार रो प्रहर घोरे पीद्ेनिगु'डीके रक्ती २१ 
॥| भावना देवे, पीये इसमे मे तिल के प्रमाण रोगी 
कोदेवे तो नवौन ज्वर दूर दोचे। यदिरदवा 
| दस्त हो तो मस्तकमी फा तेल श्रौर दाद्‌ 
|| पिलावे । 


नवज्वररिपु रसः 
पात्र'ताप्रचयप्रताप्यबहुशोनिर्वाप्य प॑चासरते 
गोमूत्र ऽग्निजलेचतद्विगुणितम्लेच्छेनपिष्टे- 
|| नच । लिप्त्वासप्तमृदांशुकेर्थपुनःसामुद्रया- 
|| मपचेत्‌। यंत्र लाव णिकेनवज्वररिपुः स्या- 
|| द्गुजयासमितःअत्रचमाद्रं करसादुपान ॥ 
| तवेके प्त्रोको श्रगिनि में तपाय पचां- 
|| मृत (खोट, मूस, गिलोयस्चतावर गैर गोखरू) 
|| इनके काषे मेँ उुकावे,तद नन्तर इस्ची प्रकार गोमूत्र 
श्रार चीते के काटे में उुकावे, पीद्धे तावे ऊ पात्रे 
|| से दूना रंगर लेवे, शरोर पौसकर तवेकेपन्रो 
पर लेप कर सराव सपुटमे धर सात कपरोटो 
करे, पी श्रग्नि मे घर चार प्रहर ल।वरिक यन्न 
मे श्रांच देवे तो यह रस वनकर तेयार दोषे, 
एक रन्ती देवे तो नवीन ज्वर दूर दोठे, इसको 
श्रदरकं के रस में खाये । 


¢ त 
पणखण्ड श्वररसः 
समाशयोजयेरलवेर संगं धंशिलाविपं । 
निरु डीस्वरसैमय त्रिरात्र चाद्रकद्रवैः ॥ 
गाजेकंभक्तयेतपूैऽवरहन्तिमहद तम्‌ । 





वरट्‌ द्रसराजसुन्द्रम 


पारा गधक, उुद्ध मननिल; श्रौर रिगि 
विषः इन सवको धरावर सेवे श्रौर खर्लमे शाल 
निगु डी ८ सम्हालू ) फे समे तीन रात्रि घोरे, 
पीद्धे श्रदरकक रसम घोरे, तदनत्तर पक रत्तो 
पानक रसतसे खव तो तत्काल उवर दूर करे। 


स्वच्छन्द मैरवरसः 

ताम्रभस्मंविषंहम्नःशतधाभावितंरस. | 
गुजाधंसंजयेत्सन्निपातंवाभिनवञ्वर ॥ 
द्रावुशकसिधुयुत.स्वच्छन्द्रभेरव। इत्त- 
द्रात्तासिताभिर्वादधिपथ्यंरूचौददेत्‌ ॥ 

तावेकी भस्म, रसिगिया धिप, सुवणंकी 
मस्म, दमस श्रादरकादिरसोको भावना देय 
इसमेस श्राधरत्ती खनिको देवे तो सन्निपात 
प्रौर नवीनन्वर दूर दो्े । इसको श्रदरक, मिश्र 
सेधा नोन इन मसे किसीके साथ देये 
ख का रस, दाख का रर श्रवा मिश्री 
का शरवत, दही ये पथ्य देवे, यह स्वच्डृन्द 
सरव रस द । 

दवितीयस्वच्छन्द भैरवः 

रसंगथसेधवंचससभागंवि मरैयेत्‌। लोहे 
चलोददण्डेननिगु डय“ स्वर सेनच ॥ काष्ट- 
नालेनमूषाययावालुकरायंत्रपाचितं । पर्णेन 
सहदतन्य॑र सर क्तिचतुष्ठयम्‌ ।॥ सवेञ्वर- 
ह्रःश्रष्टोरसःस्वच्डन्दभैरव.। 

शद्ध पारा, शद्ध गः धक, सेंधानोनः ये तीनो 
वस्तु वरावर लवे; इनको लेके पारमे डान 
लोदेके मूसरासे निगु डीके रसम घोरे, पी 
लकडीके नलवासे मुषमें धर बालुका यंत्रमे 
पचार्वे, इसको पानके सग ४ रत्ती खानेको देवे 
तो मर्वंञ्वर दूर्‌ करे-यद्‌ स्वच्छन्द भैरव रस हे । 


रत्नगिरीरसः 
सृताश्रताम्रचृानिगधश्चाद्धाशलोहकम्‌ 
तोदादातयैक्रान्तमदंयेद्ध `गजद्रये" । पपं 
टीरसवत्पाच्य॑चूरितमावयेद्यथक्‌। शिग्रु 
वासकनिरु डीगुडनच्याग्निकभ गजैः ।। त्तुद्रा- 











मु'डौजयंस्याथसुनित्राम्हयाथतिक्तकै ` । 
न्यायाघ्चद्रवेर्मा्यद्वित्रिवारपरथकूष्रधक्‌ ॥। 
ततोललघुपुरेपक्कंस्वांगशोतसमुद्धरेत्‌ । मापो- 
दन.कणाधान्यःयुक्तश्चाभिनवञ्वरे॥ कु्या- 
ञ्ञ्वरविनिमु क्त रोगिणघटिकाद्वयात 
श्रयंरत्नागिरिनामरसोयोगस्यवाहकः ॥ 
मुद्गान्नं सुद्‌ गगषंवासनीरेतक्रभ क्तकं । रस- 
युक्तं पथ्यसस्मिन्‌शाकसर्वञ्वरोदित ॥ 
शुद्ध पारा, श्रञ्नकभस्म, तान्रभस्म, णद्ध 
स्क, सबका श्राधाभाग लोदभस्म, लोहे 
श्राधी धैक्रातकी भस्म, इन सव्रको भांगरेके रस 
मे खर कटे । तदनन्तर पपंटी रसके समान 
पच्चाय पौदे चुणंकर उक्त श्रौषधोको न्यारो र 
भावना देवे । सजना, श्रडूसा, निगुदी, 
गिलोय, चीता, भांगराः कटेरी गोरखसुड, 
श्ररनी, श्रगस्तिया, ब्रह्मी, ऊटकी श्रौर ग्वार- 
पाठा, इनफे रसकी प्रथक्‌ २ तीन , भावना देवे । 
वदनन्तर लघु पुटं पक्र करे, जव स्वाग शीतल 
होजाय तब इसको १ मासे पीपल श्रौर धनिये 
कै साथ नवोनज्वर वलेको देवे तो दो घडढीमे 
रोगीको ज्वररदित कर देवे यह रटनगिरी नाम 
रस हे । एयक २ श्चनुपानोके साथ श्चनेक रोगो 
को दुर करता है । पथ्य मूग क्रा यूष 
अथवा साग्रिति पक्व मूग तथा दादु श्रौर 
आत भोजनको देवे, तथा पारेमे जो पथ्य लिखे 
हैसोदेवे, च्रीर जो ण कञ्वरमेके दसो खने 
को देवे । इस रसमे पारंकी प्रतिनिधि चन्द्रोदय 
चे । शरोर चन्द्रोदुयके श्रमावम शुद्ध पारा 
सेवे 1 
स्ैज्धरे भेदक मंजरीरसः 
समांशं मरिचैसाद्धः तालकटंकणोवलि । 
मसस्यपित्त तृतीयांशशकंरामखिलतेसमाः ॥ 
शं गवेररसेनान्रद्विशु'जतुलितोरसः । 
शुध हरताल, सुदगा, ग धक, शरोर काली 
भिर, सवे समान भाग लेषे ] सबको दूर पीस 





दहिन्दीभाषानुवाद्‌ समेतम 


| 
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रद्र मद्धलीका पित्ता तीसरा भाग डालकर धोरे, 


पौषे सुखाका सव्रकी चरावर मिश्री भिलावे, इस 
र्सको दो रत्ती यदरकके रसमे देवे | 


द्वियजोरसः 
म्लेच्छद्विगुखजेपालप्राग द्रो गंनिवारयेत्‌ । 
विगरफ श्नौर जमालगोटा, दोनो बराबर 
लेकर दानोकरो घोटकरर रोगीको देवे तो नवीन 
दूर होवे । ॥ 
प्ररेश्वररसः 


शुद्ध सूतत्थागधसताश्र विषसंयुत । समं 
तन्मह येत्तालमूलीनीरेसखददुधः ॥ पूरयेच्कू- 
पिकान्तेनसुद्रियिव्वाथशोषयेत्‌ । सप्तभिग्र- 
तिकावस्र कैष्टयित्वाथशोषयेत्‌ ॥ पुरेत्तत्क~ 
भपाच्रोणएस्वांगशीतसमुद्धरेत्‌। गृदीत्वाक्ूपि- 
कामभ्यान्मदैयेदिनमेकतः ।! 'चअ जाजीचित्र- 
कंटिगुस्वर्जिकांटंकणचयत्‌ । गुग्गुलयुपंच- 
लवबणयवक्तारोयवानिका ।॥ भरिचंपिप्प- 
लीचैवप्रव्येकर समानतः। एषांकष्रायेणपुन- 
यावरेत्सप्रधातवे ॥ नागवल्लीदे लयुतःपंच- 
गु जरसेश्वरः 1. दघ्यान्नवञ्वरेकीव्रं सोष्णं- 
वारिपित्रेदु॥ प्राणेश्वरोरसोनामसन्नि- 
पातंनियन्छति । शणेतज्वरेदादपूर्वेगुल्म- 
शञत्रिटोपजे । वांचितंभोजनंदयातङ्खय्या- 
च्॒न्दलेपनम्‌ । -तापोद्रेकस्यशमनवालमभाष 
गायनैः ॥ जायतेना वरसन्देह्‌ स्वास्थ्यंच- 
मजतेनरः । _ ~ 


इद्ध पारा, शुद्ध गधक, ्रञ्नरकभस्म सिगिया 
विष, सत्रको भूमलीके रसमे तीन दिन खरल 
करे, पीके सुखाय काचको श्रातिशी शोशीमे 
भरे, सुखपर सुदा कर सात्त कपरोटी करे, पीठे 
सुखाय कु भ पुटकी श्राच देवे, जव स्वाग शीतल 
होजाय तब शीशी फोडकर्‌ रस निकाल सेवे] 
फिर एक दिन खरलमे डाल दन प्रोषधियोमे 
खरल करे जीरा, चीता, हग, सन्जी, सुहागा, 








यिज 2 = न ------------------ < 
यि -------------- 

















पाचो नमक जवार, श्रजवायन, मिर्च, 
|| श्रौर पीपल सव परक समान एथक्‌ पथक्‌ लेवे, 
|| इनके काटेकी सात २ मावना देवे तो यह रत 
|| चने । दसमेतै २ रक्ती नागरवेल पानके रसे 
|| नवीन उ्ररमे देष शरोर इसे ऊपर गरम जल 
| पीवे यह प्राणेश्वर रस हे सर्य सन्निपातोको दूर 
|| दरे, दाद पूर्वक शीत ऽबरमे, गोला, शरल्तमे 
| देवे इसपर जो रोगीकी इच्छा हो सो भाजन 
| वे. शरीरम चन्दन लगे, तपको बुद्धमे 
| वालकोसे वालन श्रोार गाना हित दै तथा इस 
प्रौपधि़ खानेखे देदमे स्वस्यत। होवे । 
ज्वर दिशः 


| ताम्र'गधरसोपेतंगु'जामरिचपूतना । समी- 
|| नपित्तजैपालवुल्यान्येकच्रमदेयेत्‌ ॥ गु जा- 
चतुष्टयं चास्यनवञ्वरहरःपरः। 
उवरांङ्धशः सन्चिपातेमेरवेणप्रकाशित. ॥ 
च छी भर्म, ग' धक, पारा, चिरमिरी, 
भिरच, दरड, रोष मनी का पित्ता, श्रौर 
जमालगोरा, इन सव फो खरल मे ढाल घोरे, 
इसमे से ष्वार रत्ती नयीनज्वर वांलेको देवे, 
प्रर सन्निपात में देवेतो दो्नोको दूर करे 
यद भैरव ने कदा दै । 


| 
हतशन रसः 
|| नागरकषेमात्र'स्यात्कषेमाच्रचरकणं । 
|| मसिचिचाद्धःकस्यान्तावदग्यावराटिका ।१॥ 
विषकषेचतुर्थाशसर्वमेकच्रचूखेयेत्‌ । 
रसोहृताशनोनाम्नालादयगुजामितञ्वरे।(२॥ | 

सेट टक ४, सुदागा रक शमिरच टक ४, 

कोदी की भस्म टक २ सिगिया चिष टक ९, 
सव को मिला कर चं करे यह हुताशन रख | 
एक रत्ती उर वाल्ते को खाना चाहिये | 


रोमवेध रसः 
श गीसपेवि पसूतगंघकंचसमाशक । 
संमद्य न्यस्य मृत्पात्र जलदेशेनिधापयेत्‌ । १ 





{ 
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एकविशदिनास्सिद्ध गु 'जेकसघरतंतनौ । 
द्मभ्यंगान्नाशयेत्स्वंननवाश्चविविधस्व- 
यान्‌ ॥२॥ रोमवेधदनिख्यातस्ताद्यं, स्प्पै- 
गणानिव । धन्वन्तरिवितिटिष्टरौतुका- 
मदीयां ॥२॥ 

सिगिधा धिप) सपं का चिष्‌, णरा, ग धक 
ये खवर वरावर लेवे, मत्र को पर्ल मं डालकर 
घोरे, पदे किसी मिही पात्र मे भर युखवद 
कर जल मे गाद्‌ देवें, जव दृक्कीम दिनं चीतें 
निकाल लेवे, $ उत्तीर मक्खनम मिलाकर 
स्वं देह में मालिश क्रे तो मच प्रकर के श्रनेक 
ज्वर न्ट दोवं । यह रोमवेधनाव म प्रिस्यात 
रसज्वरो को पसे ह जसे सपा को गरट | सपू 
राजाथों के श्रार्चयं के निमित्त धन्वतरि भग- 
वानने कहा ह। 


भ 

सवर्वर रसः 
रसादद्विुरितोगधश्चतुर्भागस्ुटकणं 1 
तथा्टभागोजेपालस््रयदं समद्र षेद्‌द्रदुं ।1१॥ 
वल्लोनवञ्वररहन्तिरसःसर्वेश्वराभिध.। ` 
बह्लयंदरीतक्यायुक्तोवातञ्वरंतथा ।1२॥ 
द्विवह्लोमल्नखंडनपीत.क्तौद्रयुतंकफं । 
गु'जाजीणेञ्वर॑घोरभतिलवधितवांस्तथा 1३1 
वल्वस्तुसूतिकारोगेपिप्पक्लीमघु संयुतः । 
प॑चचपंस्यवालस्थयवमात्रोज्वर॑जयेत्‌ ॥४।। 
गु'जाभिच्रद्धःयावि षसान्‌यावचचातुथेकावधि । 
मललखडेनसंयुक्तोहन्यादोपत्रयतथा ॥५॥ 
य वानीकृमिशत्र भ्यावज्ञोहन्याच्छृमीनपि । 
एव सवेगदान्दतिरसोभैरव भाषितः ॥६॥ 


पाराभाग १ गक भागे सुहागा भाग 
जमाल गोटा भाग ८ इन सव को तीन दिन 
खरल करे, पीद्धं इस्सें से एक घछदेवे तो 
नवीनज्वर को नष्ट फर, इस रस को सर्वेश्वर 
कते है, £ रत्ती हरड के साथ खाय तो वातञ्वर 
नष्ट होवे | मिघ्री श्रौर शहद के संग ६ रत्ती 
खाय तो कफ ज्वर दूर चे, $ रत्ती जींज्वर, 


३ रत्ती पीपल श्रौर ण्दद केखाथ खायतो 
प्रसूति रोग नष्ट टोवे | पाच वंके बालक को 
एक जवके प्रमाण देठे तो ज्वर जाय, विवमल्वसे 
रत्तीरे वृद्धि मे देये तो सतत, भ्रन्ये्य +तिजारी 
श्रोर चातुविक न्वर दूर होवे ख्डके साथ 
त्रिदोष दुर करे! श्रजम.यन प्रर वाय विडग 
कसाय रत्तो करमिराग कोदूरक्रे हं, इस 
प्रकार यह रख सवं रोगोकोनष्ट करेदहं। यदं 
भोमैरवने कटा ह । 


कलपतर रचः 


शद्ध शकरशुकमन्ञतुलितमारारिनारीरजः 
स्तावत्तावद्ुमापतिस्फुरगलालंकारवस्तुस्मरतं 
तावत्येवमन.शिलाचचिमलाताचन्तथाटरकण 
शु टीद्रयक्तसितंकणाचमरिचदिक्पालस- 
स्याक्तक ।!१। विपादिवस्तूनिशिलोपरिषटाद्व 
चुणेयेद्राससिशोवगरेश्च । ततस्तुखल्वेरसगध 
कौचचूर्ण चतद्यामयुगविमद्यः ॥२॥ कल्प 
तरुनामधेयोयथाथेनामारसश्रेष्टः । वातश्ले 
ष्मगदानयहरतेमाच्नास्यगु'जेका ॥ श्राद्रेकेण 
सममेषभक्तितो ह्न्तिवातफसम्भवंञ्वरं । 
श्वासकासयुखमेकशीततावन्दिमांद्यमस- 
चि चनाशयेत्‌ ।1४।। नस्येनाश्वेवहरतिशिसे- 
€ 
ग्रहम्‌ । 


पारा, ग धक, विष, मनसिल्,सखोनामक्खी, 
सुष्टागा, ये सव शुद्ध कर प्रत्येक एक एक तोला 
लेषे । सोठ दो तोल।, ' काली भिरच ८ तोला, 
पीपल, ८ तोते, इस प्रकार सबको ल प्रथम 
पारे ग धक फी कजली कर पौषे पूर्वोक्त श्रौपधि 
कजली में मिला देव । सब कोदो प्रहर पर्ल 
करे तो यह कल्पतर्‌ नाम रस बन क्र तय्यार 
होवे } इसको एक रत्तो खाने को देवे तो वात 
कफ के रोग नष्ट होवे श्रौर इसी रस को श्रदरक 
केरसमें देवे तो वातकफ के ञ्वर नाश दोचे | 
श्वास, खासी; सुख से लार बहना, शीत, 
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मदाग्नि शरोर ग्ररुचि इन का नाश करे । श्रौर 
जिसके नस्य लेने से मस्तक पीडा है हो उसको 
दूर क्रे तथा मस्तक कौ कफवात की पीडा दूर 
होवे । मोद प्रलाप ( चकवाद्‌ ) चक का स्कना 
इनो द.र करे । 


वातञ्वरेसामान्यञ्वरचिकित्सोक्त । 
मद्‌ाञ्वराङ्कश प्रदेयः ॥ 

वातज्वरे सामान्यज्वर में जो पिद्ठादी 
महाज्वराकुश लिख श्रये रै उसे देना 
योग्य द्‌। 


हिुलेश्वर रसः 
तुल्यांशचूखेयेरलल्वेपिप्पलीर्हिगुलविष । 
द्विगुःजमधुनादेयवातञ्वरनिच्रत्तये ॥ 
पीपल, दियुल, शरोर विष तीनो को खरल 
करदो रत्ती सहत के साथ देवे तो चात्तज्वर 
द.र दोषे। इ 


र विन्दर रसः 
सर्सिधुजचत्रकबीज शखसरीचयुक्त विषभा- 
गयुक्त । दन्तीरसेभावनयात्रियुक्तरसः 
भसिद्धोरविसुन्दरोऽय । वातञ्वरात्तंसक- 
लामयत्वमंदानलत्वशिरसोगुरुत्व । सव- 
निहप्युप्रतरंविकारगु जाप्रमाणावटिकाक्‌- 
तावा ॥ कुलस्थयूषस्वथववुकृष्एशालीकृतं- 
सरण्डपिवेद्धितेन । कोष्टार्निवृद्धिविद्धाति- 
रूपनिहन्तिवातज्वरवातदोष ॥ 


सेधा नोन, चीता, पारा,-शख फी भस्म 
काली मिरच श्रौर स्िगिया विष इन सबको 
दतीकेरसकी तीन भावनादेचेतो यह रवि 
सुन्दर रख बने, धातल्यर श्रौर सपर्ण रोग 
सन्द्ाम्नि; मस्तक भारी दोना, इन स्र धोरं 
विकारो को दूर करे, इसकी मात्रा एक रत्ती की 
दे, कुली का यूच वा पीपल थवा चावलो 
के साथ देवे तोकोठे कीश्रग्नि वे, रूप 
वदाव श्रौर वातज्वगर तथा वात के विकार दूर 
होवें । 


------------(---(------------------------------------------~-~--~--~------~----- 





प्रीतर्भजीर रयः 


पारदरसकतालतुस्थरन्वक्टकण | 
सर्वमेतव्समशद्धकारवेल्याद्रवैर्दिन ॥१॥ 
मटयेत्तेनकल्फेनताश्रपात्रोदरलिपेत | 
श्रगुलाधाधैमानेनतपचेस्सिकतानव्दये ॥२॥ 
पचेदावणग्निचुल्याताम्रप्ष्ठ'गततोयदा । 
यत्र यावस्प्फुटत्यवद्रीहयस्तस्यप्रएतः २॥ 
ततः सुशीतलंग्राष्य'तोम्रपात्रोद राद्धिपक्‌। 
शीतभंजीरसोनासचृणेयेन्मरि चःसम 1] 
|| मापेकपणेखड्नभक्तयेन्नारायेञञ्वरं । 
त्रिदिनाद्धिपमतीन्रःण्करद्धिचिचतुर्थकम्‌ ।॥॥ 







पारा, खपरिया, दरिताल्, लीज्ञायोधा, , 
|| गन्धकः श्रौर सुहागा, सच शुध फिये हुएु वरायर | 
|| तेषे, सच को कूट पीस करेल्ला के रसमे मदन | 
करे । पीदे सको फिस्ती तत्रे फे पात्र फे भीतर ¦ 
लेप फर देवे, चोथाष्रे प्र युल के श्रनुमान सेप | 
करे, पीये उसफो बालुका यत्र मेँ रख चृर्दे पर । 
|| चदाफर लक्टो की राच से प्रचय, श्रौरं बालू के ¦ 
ऊपर धान रख देवे जच उस्र वालू मे धान सिन 
जाचे,त्च जाने -कि रसमिद्धि दो गरा पीठे स्वाग | 
रीतल होने पर तवेफेपान्रमे से उरसो, 
निफाल लेवे, इस शीतभजीर्‌ नामकर्सको | 
काली भिरच के साथ चणं करे, इसमें से पाच | 
रत्ती पान के साथ खाय तो तिजारी, एकतरा दो | 
|| दिन का श्रार चातुधिकज्वर दर दें । 
। 


दुसरा शीतभ॑जीर रसः 


सूततालशिलातुल्याःमदैयेत्ककंटीरसे। 

ता्रापात्र विनिक्तिप्यतत्कल्कं कञजलीकृतत ।1६। 
विपचेद्रालुकायव्रोयथोक्तवि धिनाततः। 
दध्यान्मरिचचूर्यौनमापमात्र भिपक्वरः ॥२॥ 
प्पिवेदुष्एतोयेनचुलुकशीतकचञ्वर । 
शीततभंजीरसःसोयशीतनज्वरनिवारणः ॥ 

पारा \ हरिताल, मनसिल्ञ, ये तीनों वरायर 
लेवे । सव को खरल मे पीसकर ककदी के रस मे 


~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ च न = ~~ श्ल 


चर्द्रमगाजसुन्दगम 


| 
पाम त्च पपाद ङ भत रेष फरदम 1 पादु | 
उमका प्ातुफा यन्य स विधिपूव्रेकः पन्त | 
स्वाग मत्त ष्रि पर उतार मिरल्र फ चण म 
पफ माम रामी फो दये, मोगन्वर चाह्लाष्टय | 
ग्याफर णक चुन्लनु गरम जल पवि, म गीनउ्यर | 
नाने 1 | 
। 
| 


मृत जीवन रम 


करुप्मां उव लजप्रविगृद्धताल 1 गदति 
मद्य युगचीमलिलेनवुल्य ॥ सूननर्हिरुलभुवा 
सिकत्तनाख्यत्रं । गोलविधाय्परिवृत्तफपा | 
लम््य पाच्रेणनटिनपतरपधायर्ष्वा | सं 
वितयोगु उसुधासयष्टकाचिवाभिः 1 वन्ह- | 
पचेन्मदुनिचात्रशिर स्यश्नालि ॥ वेवण्ये- 
मात्रमवधिप्रविधायधीवान । वल तत्त'सुर- 
समिश्रममुप्रद्यात्सर्पिःसिताफणपयोम- 
घुचादुपेयं । जंतु"ज्वरान्‌धविपमानिह्‌वांत्य- 
शात्यं ॥ मलेयुश्तीतलजलस्यदद्रीतधारां । 
्धामनामारसराजमो मृपासखिन्तं 


' मृनजीवनाख्यं | युवारसेनेवरसेनयेन । 


सजीव.स्य'टसदसातुराणा ॥ 


पेठेमे, शुने मेश्रीर तिल्लफे खारमे गोधी 
रिताल लेवे, उसन्लं करेले फ रस में घोट पी 
हममे हिगुलसं पारा निकाल डाल कर घोरे पो 
सका गोला वन।फर वालुका यन्त्र के चीचमें 
रख वड सपरे मे रखदेवे, श्रार शीशी का मुख 
गुद, चुना, पडिया श्रौर मेथी को मिलाकर वंद 
कर दवे । पौष्य उम वालुका यंत्रके मुख पर 
धान व्रिसेर देवे, पी उक्त यम्बको चल्हे पर 
चदाफर श्रग्नि ठेवे, जव धान खिल जायं तव 
उस यन्त्र को उतार क्ञेवे, शीतल कर उसे 
मे श्चापधि को युक्ति से निकाले लेषे पी इसमे 
से तीन रत्तो खनि को देवे ऊपर धुत मिश्री,दूध. 
सदत मिलाकर पोवें तो विधम ज्वर माच्रको 
दुर करे, इसमे खाने चाज्ञे मनुष्य के मस्तक पर 
शशोतल जल कौ धार देवे यह सपृखं रसो का († 


(वयि 


ध समेतम्‌ 


राजा द त सजीवनाख्य नाम दहे 
तुस्य दै । 
पित्त ज्वरे चीरसारोरसः 

सुतरसगगनाके मुरुडर्तचणसताप्य । 
सवलिसमभिदंस्यात्‌पषटिकावारिपिष्' ॥ 
तद नुसलिल् तैवा सकर्मोक्तिनीमि । 
मृ दितमथविदारीचारिणाघस्रमेक ॥१॥ 
घुतमधुसदहितोय निष्कमाच्रावटीस्यात्‌ । 
ज्ञपयतिगद पित्त पारडरोगक्षयन्च ॥ 
श्रममदमुखशोषंदादवृष्णासमुत्थान्‌ । 
मलय जमि्हपेय' चारुपानंसचन्द्रम ॥ 

चन्ोदय, श्रञ्नक की की भस्म भस्म, तातरे 
मुड लोह कौ भस्म, फ़ोलाद की भस्म, सोना- 
मक्खो की भस्म, श्र गन्धक सच वर।बर सेवे 
सबको सारी चावल केपानी सेखरल करे) 
पोदे ्रहूसा, दाख, विदारी, इनक रस मे खरल 
करे, पौषे घृत) शहत मिलाय पक एक टककी 
गोली बनावे) इसके खने से पित्त के सब विकार 
दूर होवें । पाड रोग, खड, भोर, मस्तपन, 
शोष, दाह, प्यास, इत्यादि रोग नष्ट होये श्रौर 
हेसके ऊपर कपूर चन्दन मिला पानी पीना 
चाहिये | 
शीतभजीरसोप्यत्रगु"जैकसितया सह । 
पिन्तञयरहरेत्त णवममुस्तालु पानतः ॥ 

एक रत्ती शीतमंजीर रस भिभी ङे साथ 
खाय, ऊपर पित्त पापड्ा श्रौर मोथा का काटा 
पीवे तो पित्त ज्वर दूर होवे । 


कफ ज्यराधि्ारः 
कफकुटार रसः 

पारदगन्धकन्योपमृतता्र मृतायस्तं । 
कंटकारीफलद्रावैभाञ्यंतद्धामयुरमक ॥ 
रोहिस्यास्तुरसेर्नैवधत्त.रस्वरसेनच । 
शुः ज!दय पणं खण्डैदे य शलेष्मञ्वरापटं ॥ 

शुद्ध पारा छुद्ध गन्धक, सड, मिरच 
पीपल, तने को भस्मः लोहि की भस्म, इन 








ते "विनिरुध्यधीमासुर्ईपयेदीपरशालुनास्य । 





०५१ 


यह यमृत के | सबको करेरी के फलो फे रसमें दो प्रहर खरल 


करे, पे कुटकी केकाटठेसे श्रौर धतूरे कै रस 
से घोरे, पीडे नागर पानके साथ देवे, तो कफ 
ज्वर दुर होवे, यह -भेषज्य सराग्ूत सहिता मे 
लखा हं) 


ताग्न भस्म योगः 


मृताताम्र चमरि च॑लवंगंङ् कमं कणा । 
भार्गीसिमां शचं स्याभागवल्लीद लान्वितं ॥ 
मापैकंसाद्ध माष॑वाकफव्याधिविनाशनम्‌ । 
तावे की भस्म, मिरचः लोग केशर, पीपर, 
श्रौर भारगी, सव्र बराबरल्े कूट पीस कर धर 
रक्खे, एक मासे श्रथवा डद मासे पानमेरख 
करखय ता कफ व्याधिष्ठो दूर होवे। 
कफकेतुरसोप्यच्रदेयस्यात्श्लेष्मजेऽ्वरे | 


इस कफ उ्वर मं कफ केतु रसरदेवे तो कफ 
ज्वर दूर होवे, सो श्रागे लिखेगे। 


सर्वज्यरेनस्यं 


शृद्धतुरथंपलेकचभावयेञ्जालनीरसैः। 
शतर्विशत्तिवारचम्दुनीरेस्तथेव चः ॥ 
श॒ष्कंनस्यंप्रदातच्यं सर्वज्वर विनाशनम्‌ । 
यस्मिन्नासापुरेदत्ततदर्धागजञ्वरापह ॥ 

शद्ध चूतिया एक प्रज को कडवी वुरड के रस 
के रसमे १०० पुट देवे, पी जंमीरी नीबूके 
रस कौ २० भावना देवै, फिर सुखाकर रख छोड, || 
इसका नास जेव तो त्त्कण ज्वर दूर होवे । नाक 
के जिस नथने से नाल लेवे उसी श्राषे श्रगका 
ज्वर दूर होवे । । 


पर्पटी रसः 
विमदिताभ्यार सगधकाम्यानीरेणक्यादि 
हगोलकन्त 1 भारुडेनवीनेविनिवेश्यपश्चात्त 
दुगलकस्योपरिताम्रपाच्र' ॥१॥ साद्ध "मुहू 





॥ 


श्रधस्तत्तःसिध्यतिपप्पेदीय'नववञ्वरान्यकृ- 





1 ` ब्रृहद्रसराजयुन्दरम्‌ 


य॒ मन्निपातानल रस सन्निपातो दुर 
1 ~ 
करे । 


। ~ ~ नत 


भस्मेश्वरो रसः 


~ 


भस्मपोडशनिष्कंस्यादार स्योपलसम्भवः। 
निष त्रयंचमरिचविपनिषप्कंविचृरयेत ॥ 
रसोभस्मेश्चरोनामवातग्लेष्मामयापद्‌ः । 


श्रारने उपरला की भस्म निष्क १६, मिरच 
टंक 9२, सिगिया विषं ४, सव्र का चुं 
छर तो यह भस्मेश्वर रख वात कफ फे विकासं 
को दूर फरे। - ~ 


स्वच्छन्द भैरव रसः 

रसस्यद्विगुणंगन्धंशुद्धः संमदयेत्तणं । 
प्रतिलोहसूतसमष्टलोमृतंत्िपेत्‌ ॥ 
व्राद्यीजयं तीनिगु ण्डोविषमुष्िःपुननेवा । 
नीलिकागिरिकण्यककरृष्णधत्त र थ"गिकं ॥ 
वृषभंकाक्माचीचद्रवेरेतेर्विमदेयेत्‌ । 
मदेयेत्निदि नंखल्वेततःपित्तेर्विभावयेत्‌ ॥ 
मल्स्यमाहिपमायुरैयावत्सिक्त द्रवैरसः 
शतान्दाजीवनीरास्नावाजिगन्धाफणेलेता ॥ 
कचु रोनागराचलासपाक्ञीसुरसस्त्वचः। 
जातवालस्यविष्ाचकणागोल्लुर संयुतं ॥ 
समेरेभिः कृतांमूरणापूर्वोक्त वेशयेद्रसं । 
तैर्भिरध्यततोभांडे गरन्मये रोधयेस्पुनः ॥ 
स्रावकेणददुंसं धिर्लप्याक्रपेटगरत्तिकां । 
च्स्पाग्निनादिनपाच्यरसमादायचृखयेत्‌। 
पूर्वाक्तं भावयत्पित्ते रसस्वच्छंदभेरवः 
्राद्रकस्यरसेदेयंसन्निपातेन्निरु'जकं ॥ 
द शामूलेननिरः अ्याःका्थंचानजुपाययेत्‌। 
सन्निपातनिहत्याशुपथ्यसाध्यंयथोदित्तं ॥ 

यद्ध पाराेवे, परेषो दूनी शद्ध गधक । 
लवे, तदनवर सोना, चांदी, रंग, तात्रा, सीषा, 
लोहा, सा, श्रौर पीतज्ञ ये श्राठ लोह ई-प्रस्येक 
की भस्म पारे के वराव्रर डले, पो ब्रद्यो, 
श्ररनी, स्याल, कृचला, साठ, नीली कोयल 


शरोर श्राक, काला धतरा, भंगरा, श्रदूसा;मकोय, 
इनके रस्ये तीन दिन खरल करे | पीद्टे मदनः 


। भसा श्रौर मोर इनके पित्ते की भावना देवे | 


पीछे शणतात्रर, -जोवनीयगण) रायमना, श्रस- 
ग'ध, नागरवेलः कचरसोंट, इलायची, सरफोका, 
त॒लसी की दाल, पीपल, गोखरू, श्रौर सदजाए 
वालक की विष्टा, सवको बरावर लेवे, कूट पीस 
कर भूष वनाव । दष मृष में पूर्वोक्त धटे हुएपारे 
को रखपीदधै इन्दी श्रोपधि्यो से मुख वदकरर 
मिद्धी के वरतन में रखे+उमका सुख सगवार्सं चन्द 
करे शरोर ध्थिर्यो फोशन्द कर कपर मिष्ट क्रे, 
पीदचे चृर्टे पर चद़ाफर मंदमंद श्राचसे एक टिन 
पचावे, पौषे उतार मूषामेंमे रस निकाल कर 
पूर्वोक्त म्ली, भसा श्रीर्‌ मोर फे पित्तों र्मे घोरे 
तौ स्वच्छन्द भैरव रस बने, इसको नोन रत्ती 
श्रद्रक के रस में सन्निपात वाजे फो ठेषे । 
सके ऊपर दणमूल श्रौर निरगुडी काकाढा 
प्लवे श्रारि पन्यसे रहे तो सन्निपात दर 


होवे । 


संधिकारी रसः 
शुद्ध सृतंद्िधागंधंमारितंचाभ्रकसमं । - 
त्रिक्तारंजीरकंन्योषंत्रिफलालवणैःसमं ॥ 
चिच्रकस्यकषायेणदिनैकसदयेद्दटं । 
पंचगुजमिदंखदेत्संधिकारीरसःस्मृतः॥ 


खुद्ध पारा “ˆ भाग, शध गधकदो भागः 


| श्चभ्रक फो भस्म दो भाग, सज्जीखार, चवालार, 


चनाखार, जीरा, सट, भिरच पीप, हरड, 
बहेढा, श्रविला, श्रौर नोन ये सब बरावर लेवे। 
सबकोचीतेके काद में एकं दिन खरल करे 
तो यह सधिषारी रस वने, ९ रक्तीशेगी को देवे 
तो संधिक सन्निपात दूर दवे । 


मृतसंजीवन रसः 


सृतंद्विधागन्धंखल्वेनकततक्ञ्जलीं । 
च्रध्रलोददयोभस्सताश्रभस्मसमंसमं ॥ 





द्वः 
द्स्तिशु'डीसातिविपाञयूषणहेममार्तिकं ॥ 
शर'गीङ्कम्मीमेघनादंप्रतिचृखे र सांशक । 
तिदिनमर्दैयेर्खल्वेद्रवे पद्रंकसम्भवेः ॥ 
निरु डीविजयाद्रावेस्त्रिदिनमदेयेदपुनः। 
जम्बीरस्य चचांगेयाोद्रवैःसमदयेदिनं ॥ 
काचङकप्यानिवेश्याथवालुकायच्नगपचेत्‌। 
द्वियामतिसमुधृत्यमदयेच्च'द्रंकट्रवैः ॥ 
दिनेकंशोपितंचूर त्रिगु जंसन्निपाततजित्‌ । 
मृतसंजीवनोनासरसोयशकरोदितः ॥ 
मूतोपिसन्निपातेनजीवस्येवनसशयः । 
स्तीरदापयेसभ्यदेयचानंदभेरवः ॥ 


शुद्ध पारा १ भाग, शद्धः गघक रे भाग, 
न दोनो कौ कजलो करे श्रश्नक की भस्म, 
लोह भस्म श्रौर तनि की भस्मप्रस्येक ग धक को 
बरावर लेवे सिगिया चिष, हरताल, सुरदारसग, 
मनसिज, दीगलु , चित्रक, इन्द्रायण, श्रतीस, 
सोटठ, भिर, पोप, सोना मक्ली, भाग, 
निसोत, चौना, ये भ्रव्येक पारे को . बराबर ज्ञे; 
खरङ् भं डाल तीन दिन श्रव्रक के रस में घोरे, 
तदनतर निगुः षौ शरोर .भागरेकेैरस मे तीन 
दिन घोरे, पीचै जं भीरी निनू श्रीर चूका के रस 
म ३ दिनि खरल्ल करे, पीठे काची श्रातिशी 
शीशी मे भेर दो प्रहर पचावे,तद्नन्तर शीशी से 
निकाल भ्रद्रकफे रस्म एक दिन धोटे पीडे 
सुखा कर रख छोड, तीन रत्तीरोगीकोदे तो 
सन्निपात ज्वर वर होवे यह श्रीशकर काकहा 
गतघंजीवन रस है, सन्निपातके मरेहुएकोभी 
जिल्लाता है इसके उपर दृध कापथ्य देते श्रौर 
श्रानन्दभैरव रख देवे । 


ष 
भेरवी गुटिका 
शुद्ध.सृतंद्रधागन्धंमक्येद्‌मिदक्रवः । 
दिनंभान्यंचमय चशोषयित्वातुभरगिजैः ॥ 
चतुधाभावयेदुद्रायैस्तिलिपस्याद्रवैश्वतत्‌। 
मावनाभिश्वशोष्याथचृणयेद्धस््रगालित ॥ 








हिन्दीभाषादुवाद्‌ 4 








चृणतुल्यमृतताम्र ताम्रादष्टाशकंविषं । 
कृष्णासिताविडगानिकृष्णजीयाशनंवला ॥ 
ताम्नाद्धःप्रतिचृखैस्यातसवमेकत्रकारयेत्‌ । 
यामेक गिजैद्रवमेदैयेस्कल्कतांगतं ॥ 
स्निग्धमांडगतपाच्यर्पिडयावत्ङशामिना । 
चणकाभावटीयोज्याचित्रका््रकसे धयै. ॥ 
सम्यकूत्रिदोषजंहन्तिसन्निपतंसुदारणं । 
भेरवीगुटिकल्यातादध्यन्न"पथ्यमाचरेत्‌ 


द्ध पारा १ भाग, शुद्ध गधक २ भाग, ध्न 
को गोरख मुंडी केरसमे एक दिन भावना देषे, 
शरोर एक दिन मदन करे, पौदे सुखा कर भागे 
के रस की. चार भावना देवे, पी इलहुज्ञ के 
रस की" भावना देकर सुखा ज्ञेवे फिर पीस 
कपडदछधन कर तदनन्तर वणं फे तुख्य तामिक्ी 
भस्म, तबे का श्राठवां हिस्सा क्िगिया विष, 
पीपल, भिश्री; वायबिङ्ग, काला जीराखेरतार, 
घला ( शुलसकरी ) -ये सब प्रस्येक , तनि की, 
भस्मकी श्राधी .२ लवे । सबं का चूं कर! 
पूर्वोक्त श्रौषधी मिलाय एक प्रहर भागरे फे रमन | 
मे खरल करे, पीत सुखा ्िकने,वरतन. मे भरं ' 
मदाग्नि से पचावे ज्र पिंड के समान गाढा 
हो जाय त चने फे समान गोक्लिया बनावे, 
इनको चित्रक, श्रद्रक, सेधा निमकके साध 


"देवे तो घोर सन्निपात को दूर करे इसको भैरवी 


रिका कहते द, इस पर ददी भात का पथ्य 
देषे 1 १ { ] 
त्रिुणसख्योरसः 

शुद्ध सूतंसमगन्धंसुतार्शंमृततास्रकं । 
निभिस्तुल्यगवातीर मदं येदातपेष्टद" ॥- 
निगु ख्याथद्रवैमेय टितैकन्तंचगोलक । 
त्रियामवालुकायंत्रं हय धमूषागतंपचेत्‌।। १ 
तअदायचृणयेत्खल्वेद्यष्टमाशवि षक्िपेत्‌ । 
त्रिगृणाख्योरसोनामदेयोगु"जाद्यंद्यय ॥ 
पचकोलपिवेश्चानुपथ्य-"छागपयेनच | 

छद्ध पारा; छुद्ध॒ गंधक, तवे कौ भस्म, 










„1 स 
सव्र समान लेवे। सवके वराचरं गौका दृध 
लवे, फिर श्रोषधि डाल धृष में खरल ररे, पीके 
निगु डीके रसमें एक दिन "खरल करे, पीदं 
उसका ` गोला बनाफर श्रधमूषा मे रख कर 
वालुकायन्त मेँ तीन प्रहर प्रचाचे, पीठे निफाक्ल 
|| खरल मे डाल चूं करे । इसका श्र।ठवा दिस्सा 
|| सिगियाविप डान्ञे, तो थह च्रिरुणाख्यरस तय्यार 
दोषे, ६सफी मात्रा दो रत्ती की हँ, इसको खाकर 
पौदे पचकोल्लफा कादा पीवे इस पर बकरी का 
दूध पीना पथ्य ह| 

_ सन्तिपातगलांङ्शाः 
म्रतंसूतमतंचाभ्र'शद्धतालकमाक्िकेः । , 
ईिगलतस्य त॒ल्यंस्यात्मद येत्खल्बकेद्रवेः ॥ 
चध्यापरोलनिग डीुग॑धानिम्बचिश्रकैः | 
धत्त रलांगलोपाटाभ्र 'गीजंीरजद्रवेः ॥ 
तिदिनंमदेयेदेभिश्चणंकत्वाविमिश्येत्‌। 
विक्तारसेधवंन्योपंवि षंमधुकसारकं ॥ 
|| त॒स्यतुल्यंविचृरयांथपूर्वोक्त' च रसं सम । 
|| एकीकूत्यभवेत्सिद्ध 'सज्ञिषातगजांकुशम्‌ ॥ 
| सन्निपातनिहंत्याशुमाषमात्रप्रयोजयेत्‌ । 
चन्द्रोदय, मरी श्रश्नकः शुद्ध दरताल, 
|| शद्ध सोनामक्खी, दीगलु, ये सव्र वरावर लेव । 
पीके बामककोड़ा, पटोल पन्न, निरुडी, सुगंध 
वाला; नीम, चीता, धतरा, कल्यारी, पा 
|| सागरा, श्रौर जभीरी इनके रसम पृथक २ 
|| तीन दिन घोटे। पीठे चृणं करये चीज श्रौर 
|| भिन्ञावे । संउजीखार, जवाखार; चनाखार, 
|| सेधा नमक, सोर, मिरच, पीपल, सिंगियाविष, 
|| सुलेरी का सत, सव वरावर ज्ञे पूर्वोक्त श्रोप- 
|| धियो को मिला देवे तो सन्निपात गजांश रस 
|| चने, मोचा एक उड़द कौ बरावर देने से सन्नि- 
पात दूर होये । ३ 


प्राणेश्वररसः  , 


| रसरगन्धसरमशुद्ध खरवार रससम्मित। ` 
|| दिनेकंतालमूल्याश्वव रादीरसमरदिंत ॥ 














` बृहद्रसराजसुन्दरम्‌ ` 





मुशल्यावाद्रवैमेद्यःयवालाभंदिनततः। 
निरध्यकाचक्रुप्यातवोलुकायत्रगपचेत्‌ ॥ 
दिर्नवाभुधरेपच्यार्समारायविचृणंयेन्‌ । 
व्रिन्ञारपंचलवणंत्रिफलाग्योपचित्रकैः । 
सजीरकैःसेन्द्रयवे.दि गुगुग्शुलदीप्य कैः | 
सर्वसमे पूवे समंचणीकत्य वि चणयेत्‌ । 
मापमात्रप्रदातन्यंकिचिदुष्णोद्‌ कपिवेत्‌ ॥ 
सन्निपातानलंश्र शत्रह णीं सञ्वराश्ररुत्त । 
कु््यतप्राएपरित्राणंमतःप्राशेश्चसेरसः ॥ 





























पारा गंधक समान भागक्ते,ध्रौर पारेके 
समाने श्रश्रक की भस्मसेचे; एफ दिन मूसजी 
केदीरससमे घोटे, तथा वरादीकंदके रसमें 
घोरे, श्रथवा मुसलीके दी रसमे जितने दिन 
हो सके घोटे, पीद्ये सुखा कर काच फी शीशी 
भरे श्रोर वालुकायन्त्र मे पचावे, श्रथवा एक 
दिन भूधर यन्त्र सें पचाचे पीद्धौ शीशी से निकाल 
खरक मेँ डाल वणं करे, तदनन्तर तीनों खार 
पाचों नोन, त्रिफला, चरिकुटा, चीता, जीरा, 
इन्दजो, हींग, भूगलर श्रौर श्रजवायनः, प्रत्येक 
पारे के समान से चूं छर पूर्वोक्त रस में मिला 
देवे । मान्ना इसकी एक उख्द्‌ के बराबर गर 
म जल के साथ देवे तो सन्निपात) संम्रहणी, 
ज्वर इनको दूर करे । यह रस प्राणो को रक्ता 
करता दै इसी से इसको प्राणेश्वर रस फते द । 


सवोगसुन्द्र रसः - 
मृह्टग्तिनाद्रतेगन्धेचत््रारिपलसमस्मितं । - 
सूताश्रतमेकेकक्तिपृत्वागधेऽव तारयेत्‌ ॥ 
सागधीमस्िचिहिगूहीप्यजीरकचिच्केः 
पलेकंकंविष॑चणकृत्गाखल्वेततःद्िपेत्‌ । 
सर्वेषां प॑चगुखितसखततास्र'परिक्निपेत्‌ । 
द्रंकेमेदयेद्‌द्रविरेरण्डजैश्चवा । 
दिनैकंशोषयेत्तचभाव्यशिमर द्रवैर्दिनं ॥ 
सपांक्ञयावाद्ताकन्या्कशर गिपुननेवैः । 
च्राद्रंकस्यद्रवे भाग्यदिनान्तेत॑निरोधयेत्‌ ॥ 
दिनंवावालुकायंत्र समादाय विचूरेयेत्‌ । 


6 
6 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


ला्तिफलचकपुर'कंकोलंमधुमिभित ॥ 
| मिद॑योञ्यं मापमात्र'चभक्तयेत्‌ । 
श्रनुपानपिवेचचास्यकाथविकटु सभवं 
सन्निपातदहरःसोयंरसःसर्वागचुन्दरः। 

चार पल्ल शुद्ध गन्धकं कोश्ररिनि पर ताय 
कर उसमे चन्द्रोदय, भरश्चक को भस्म एकर 
पल्ल हाले गन्धक को उतारने, पीद्धे पीपर 
मिरच, दग जोरा, श्रजवायन श्रौर विष एकर 
पञ्च लेवे सयफो खरज् से डाल चुं करे श्र 
सबसे पाच गुनी त्रे फी भस्म डाले पीदे श्रद- 
र्केरसमेघोटे तथाश्रख्के रसम घोटे 
पीठे एक द्विन सुखाय सजने के रस की एक 
दिन भावना देवे तदनन्तर सरर्फोका, गिलोयः 
घीगुवार, श्राकः भागरा, शरीर पुननंवा ( साड ) 
दरुनके रस की एक २ दिन भावना देवे श्रौरश्रद 
रकफेरसकी भावना ठेवे, पीये स्रायंकालमें 
सव श्रौघधियों को शीशी भर कर एक दिन 
वालुका यन्त्रर्मे पचव्रे, पीठे शीशी से निकाल 
लेषे } जायफलः, भीमसेन कपूर, कको, गहत, 
ये सच रससेश्राघे लेने ्वािषु। उद्द्‌ के 
समान खाय ऊपर प्रिङ्गणूा काढा पीवेतो 
सन्निपात दूर होवे । यदह सवाग सुन्द्र रस दै ! 


रक्तमारेश्वररसः ` - 


शाद्धसूतद्विधागन्धदि नैकचगाद्रंकदरवैः। 
मदेयिसवातुवद्रोलगोलासैस्ताम्रसंपुटे ॥ 
क्िप्टवानिरुध्यतत्स धिमूपातांचनिरुध्यच । 
रौत्रोगजयपुटेषाच्यप्रात्तरादायचृखेयेत्‌ । 
गु जेकनागरेसाद्ध सधृतसन्निप।ततुत्‌ ॥ 
श्नुपानपिनेद्पश््वान्तप्रवा रिपलच्रय । 
द्‌ नयन्नदापयेल्पथ्य॑तृषाव शीतलज ॥ 
कृशं चङ्करुतेस्थूलरक्तमारेश्वरोरस । ` ` 
उड्ध पारा » भाग, 'शृद्ध गन्धकदो भाग, 
दोनों को एक दिन श्रद्रकके रस मे खरल करे, 
पीं गोला बनाये, गाते के वरावर तात्रा लवे, 
उस तावे कां सपु ' बनावे, फिर संपुट मे" परे 





२६४ 
गन्धक की कजली रख मुख भूद. संधियोको 


| वद करे, पद्ध रजपुरमें रख कर पफूफ देवे, 
| प्रातःकाल्ञ स्वग सीतलहो जाने परं संपुरको 





निकाल उसमे से रस लेषे, इस रस फो ५` रन्ती 

सोट श्यौ धृतके साथ देवे तो सन्निपात ; दूर 
| होवे । दसे खाकर उपरसे दो पल गरम जल 
। पौवे, ददी भात भोजन करे, श्रौर प्यास पे 
! शीतल जल पीवे यह रस कृश मलुप्य को मोटा 
| करे दस रस को मारेश्वर कते दै । 


सृचिकृभरणेरसः 

रहि फनंमृतताम्र्हिगलश.गिकंविषं। 
मस्स्याजगजपित्तेनमादहि पेणएवि भावित ॥ ४ 
दातन्यसूचिकाभ्रो णशोततोयंपिवेदतु । 
रसंचाद्रकतोयेनच्ञुपानप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
शीतागेस्य सितापयःसह चरेद ्तोपुनजींवति 
दत्तोयोत्रससचिकाभरणकः सुच्यत्रमान्रोर 
किवाद्याटशर्दघचमसुमिषकशसत्रं एकृत्वापदं 
मद्य चाद्रक वारिण द्र ततरं सज्ञालभेदाहि 

श्रफीमः तगरे कौ भस्म, ` दिय, सिंगिया- 
विष, इनको मचली, बकरा, हाथी श्रौर्‌ भसा 
इनके पिते की भावना देवे तो यदह रत सिद्धि 
होय 1 इसमे म सुह केश्रम्रभाग के समान शीताग 
सन्निपात बाल्ञे को देवे, उपिर शीतल जल पिल्लावे 
तथा श्रदरक फा रस पिक्ञावे, तथा शीताग चालत 
मनुप्य को इस प्रकार देवे उसको क्ते दू कि 
मिश्री, दू श्रीर्‌ पिया्ासे का रकल दन मे मिला- 
कर देवे.तो मरा मञुष्यभौोजी उरे, श्रथवा 
मधे को दरी. श्रयवा.तलवार श्रादि से-गोद्‌ कर 
उसमे यह सूचिकाभरण रस श्चद्रकके रसमे 
मिलाकर भर थोडी देर उरलो से रगदेतो 
शीघ्र स्क्षादोजाय। 


~ ~ 


बृहत्सोभाग्यवरी 

सौभाग्यविपदिरुवनिित्रिषलान्यो पचजीरद् 
य । एलाङ्कुषठलवगगन्धर्रसान्‌जातीफल्ञ 
चेश्रर ॥ 'दरौक्तासौचाय सभुस्तकट फलंलव- 
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णत्रयं । एतानि ऽमभागानिश्लद्णएचृणतुका 
रयेत । शपामार्गस्यनिगु ड याशु गराजस्यच 
दवैः । श्याद्रेकस्यरसेनापिनागवल्लीरसेनच ॥ 
भावयेद्धावनासप्तलोददश्डेनसद येत्‌ । माप 
हयाजुमानेनवटिकोकास्यद्र्‌ घः ॥ श्माद्रेकस्य 
रसेनापिभक्षयेसप्रातसेवदि । ज्रं चा्रविध 
ह्न्तिसिशीतंसन्निपातकमप्‌ । 

सुष्षगा, विष, हग, चीता, च्रिफला, 
त्रिकट, दोनों जीर, इलायचो, छूट, लोग 
गन्धकः, पारा, जायफल, श्रञ्नक; सज्जीखार, 
जवाखार, सार, मोथा, कायफल, संधा नमक 
सचरनमफ, घाम्दर नमक, ये सव समान भाग 
लेकर चूं करे, पी शोगा, निुटी, भागरा, 
श्रद्रफ श्रौर नागरयेल के पान प्रत्येक की सात- 
सात भावना देवे श्रौर लोहे के मूसल्ते से धोरा 
जाय, गोली दो उद्‌ के प्रमाण वनावे । श्रद्रक 
फ रसे साथ प्रातःकाल खिलावे तो श्राठ प्रकार 
केः ज्वर श्रौर शीतांग सन्निपात को दुर कफरे। 


लघुसौभाग्यवरी 


सौभगभ्यंविषजीरपंचलवणंन्योषाभयाक्ताम- 
ला । निश्न्द्राभ्रकशुद्धगन्धकरसेरेकीक्तंभा 
वयेत्‌॥ निगु डीयुतथ्र'गराजकबरषापामागप 
ओल्लसस्रत्येकंस्वरसेनासिद्धवरिकाष्नंतिन्नि 
दोषामयं ॥ १॥ येषां शेत्यमतीवदेदमखि 
लंस्वेदाद्र चाद्रीकतं ।. निद्राघोरतरांसमस्त 
करणज्यामोहदुष्ट-जयेत्‌ ॥ तंद्राश्वासमतीव 
कासनिचितंमृच्छारुचिदडज्वरं } येषावेपरि 
हत्यजीवितमसौगृहातिमत्योभु खात्‌ ॥ 
सुदहागा, विष, जीरा, पांचौ नन, त्रिकुटा, 
दरद षदेदा; श्रांवजा, शद्ध अश्रक की भस्म, 
शद्ध गन्धक, शद्ध पारा, सच समान सेवे । 
सवका चृणं फर निंगुडो, भोगरा, श्रडूना 
श्रोणा, इन प्र्येक फो भावना देकर गुटिका 
बनावे, इसके खाने से त्रिदोष दूर दोचे, जिन 
की देह रीत से भ्याकुल दीय पसीना से गीली 


तागा निदि 
। बृह द्रसराजयुन्दरम्‌ 


होय घोर निदा ौर सम्पृशं दन्द्यो के मो 
को दूर करे। तन्द्रा) सवास, स्पामी, मृच्दो, 
प्रचि, प्या, ज्वर, इनकी दृरणरे श्रोरनो 
मौतके सुखमे रोगी जाय पहुचे उसको भी 
मौत से चचवे । 
सन्निपातांतकः 

रसगंधकद्य 
मुहः । शिखिसुकराखिमिपपित्तवरःपरिमद्य 
भावितमथाग्निरसेः ॥ १॥ गुटकीकतंद्रिरु 
णवल्लमितंघनसारजीरककणाद्रेरसैः। चरति 
शैत्यत्वमोहयुतमत्तिचिरा्नयतिञ्वरंतमपि- 
सृत्युकरम्‌ ॥ 

पारा, गन्धकः, तत्रे को भस्म, श्रकरकरा, 
विप, त्रिकुटा, सुदागा, सव्र बरावर लेकर चृणं 
करे । मोर सुर श्रौर मद्ुली इनके पितिकी 
सात २ भावना देवे पद्ध चीतेकेरस को आव. 
ना देवे, पीदे दः रत्ती की गोली चनावे इस 
गोली को कपूर जीरा, पीपल, श्रौर श्रदरकके 
रस से खाय तो श्चस्यन्त शीत श्रौर मोह युक्त 
ज्वर का नाश करे। 


अनन्दभैरवीगुटिका 

विपंत्रिकटुकंगन्धर॑कणंसृतशुल्वकं । 
धत्तुरस्यतुवीजानि्िगुलेलव म॑स्मृतं ॥ 
एतानिसमभागादिनैकंविजयाद्रवः । 
मट्येचणकाभातुवटिकानन्दमैरवी ॥ 
भक्तयेश्चपिवेश्वानुरविमूलकषायकं । 
सव्योषंहन्तिनोचित्र'सन्निपातं सुदारुणम्‌ ॥ 

विष, त्रिरा, गन्धकः, सुहागा, तामे की 
भस्म, धतूरे के बीज श्रौर द्िगुलये सब नरा- 
बर लेवे । सबको कूट पीस भागरेके रसकी 
एक दिन भावना देवे, पी चने के बराबर 
गोजजियां नावे, दस गोली षो श्रानन्द्‌ भैरवी 
गुटिका कहते दै! इस्रफे उपर श्रा का श्नौर 
श्रौरञ्नडका काडा त्रिय मिलाय पीते तो 
दारू सन्निपात दुर वे | 














1 समेतम्‌ 


जह्मवरी 

छद सृतैद्वधागन्धंरसखाभ्पंमृतंक्तिेत्‌ ।` 
कृष्णाश्रताग्रलोदशचमद येभ्युषणद्रवेः ॥। 

द्रस्य द्रवेःपञात्कमादुष्रावैर्दिनंदिनं। 
फुष्णजीर कयुक्षानमजमोदाजयतिका ।।. ६ 
यवानितिलपर्णीज्राह्यीधत्त्रभृङ्खिरार । 
यवानिचाद्िकर्णीचरिोहस्तिकशु"डिका । 
श्वेतापराजितावासाचिश्रकानांद्रवेश्चतम्‌ ॥ 
भावयेद्रटिकाकायोबद्रास्थिसमोपमा । 
योञ्ययंयामयामतिमरिचैराद्रकद्रवैः॥ 
इ यंन्रह्मवटीनामसन्निपातङ्कुलातकी । 
पथ्यस्यान्मुदूगयूपेणदि वास्वापंचवजयेत्‌ ॥ 

शद्ध पारा, १ भाग) शद्ध गघक दो भाग 
भौर पारे के बराबर क्िगिया विष डाले, चञ्च 
अक को मस्म, तान्न भस्म, भौर ल्लोहफी मस्म, 
इम सबको अयूषण ( सोड, भिर, पीपल ) के 
कारे से मदन करे। पोते श्रद्रशफे रसमें 
कम पूषंक दिन दिन में भावना देवे। पीठे 
काला जीरा, चुबुक्कान, अजमोद, अरनी, श्रज- 
वायन, इक, ब्राह्मी, भतूरा, भागरा, सफेद 
डिरकद, दथशु ` ङो, सेतकोयज, अरड्सा, चित्रक 
इनके रस को भावना देकर वेरको गुटज्ीके 
समान गोली बनावे यह गोजी रोगी को प्रहर 
प्रहर पश्चात्‌ देवे। मिर्च श्रौर श्रद्रक 
कै रसर्मे इसको ब्रह्यवरटी कते ह । सन्निपात 
के समूह को कालरूप दे) इसके खाने चान्रा 
भू गका यूष पोवे | भ्रौरदिनकोन सोवे। 
जलसायीरसः 

भस्म सूतं समगन्धंतयोस्तुल्थामनःशिला । 
माक्षिकं पिप्पलीव्यो ष॑परत्येकचशिलासम ॥ 
चृेयेद्धावयेतिपत्तमेत्स्यमायूरसम्भवेः । 


सप्धाभावयेर्शुप्कंदेयंरुजाद्वयंदितम .॥१॥ 


९. पाठान्तर | मस्मस्‌तसमगन्धगन्धपाद मनः 
शिलाविपपिष्पलिमाह्तीकेप्येकचशिलासम मिति- 
पाटोयुक्तःरसोनस्वरस चानुपिवेद्वापचकोलेज इति- 
पार शुद्धः 





तालपर्णीरसं चानुपचकोलमथापिवा । 
जलस्नायीरसोनामदहन्तिदोषनत्रयोदद्धव ॥ 
जलयोगो हिकर्तज्यस्तेनवीयैभवेद्रसै. ॥ 

ष्न्द्रोदय, शद्ध गन्धक, इन दनो के 
चर मनत्िल, सोनामक्खी, पीपक्ल,. न्निकुग, 
प्रत्येक मनसिज के बराबर लेनी चाहिये ! सबका 
चं कर मद्धली श्रोर मोर क पित्ते फी सात-सात 
भावना देवे, पीद्े सुखाकर रख छोड़ इसमे से 
२ रत्ती रस तालपर्णी (मूस्ली) के रस मे 
श्रथवा पच्कोल के रस में देवे जब हस रस फी 
गरमी होवे, तथ शीतज् जलत से निहलावे ती 
यह जललस्नायी रसं त्रिदोष को दूर करे दसका 
नाम जलचृढा रस हे। 

सन्निपातांतकरसः 

मृतसूतंसमगन्धेद्रद्‌शुद्धखपरं | 
रसस्यद्धिगुणौदेयौखतताम्राम्लवेतसौ ॥ 
जंवीरोव्थेदरेवेमय भूधरेपाचये्छघरु । ' 
ईदिगुचरिकटुकप्‌ र॑प॑चेतानसंसंसमं॥ 
पूवेस्यतत्समचृणमाद्र कस्य द्रवेःसह । 
महाराष्रीचनिग डीजयन्तीपिप्पलीदरयं ॥ 


1 1 


-ग"गराजद्रवैर्भाग्यंप्रत्येकभावनाप्रथक्‌ । 


द तन्यतच्चतुरु जमद्रकस्यद्रवेःसह्‌ ॥ 
सन्निपातंनिर्हत्याशुसन्निपातातकोरसः। 
चन्द्रोदय, शद्ध गन्धकः, हीयुल, द्ध खप- 
रियाये सब बराबर लेवे। तनिकी भस्मध्रौर 
भरमल्वेत ये दोनों पारे से दूने २ तेने चाष्ठिये।' 
पीछे इन दोनोषटो जंभीरोकेरसमे खरल करे, 
तदनन्तर मूधरयन्त्र मे रख कर पावे, पौषे 
उसर्मे से निका खरल मे डल चूण करे, श्रौर 
ये श्नोषधि श्रोर भिलावे। ्ीग, त्रिजटा, भौर 
कपूर ये पाचो घस्तु पृवोक्त, श्रौषधियों के सम 
मिलावे । पी भद्रक फे रस में घोरे तथा जज- 
पीपल; निगु डी, श्ररनी, पीपल, गजपीपल 


श्मार भागरा प्रस्येक की भवेना प्रथक्‌ २ देषे 
दस रसको मात्रा ४ रत्तीकीहेश्रद्रकके रस 
म दषे, यष्ट सन्निपातांतक रक्ष सन्निपात को 
शीघ्र ही दुर करे। 
























ध "सन्तिपातद्कतातकः `` 
शुद्धसूतं स्मगन्धब्रहतीकटकारिका | 
स्र .पेषयेयामंसशष्कंभावयद्रवैः ॥ 
1| त््तशालिनिकावासांथरमीच्धं तापराजिता। 
रुदं तीविजय्यात्राह्मीनिगु डीचिच्रर द्रवे" ॥ 
|| कपिकच्ट्युकमूलेश्चसरिचेश्चकषायकः । ` 
„|| सप्रा्भावयेदेततैधू मसार॑चनिक्तिपेत्‌ ॥ 
| रसतुल्यंभवेत्तचदि नपित्ते्भावयेत्‌ । 
| सत्स्यमाहिषमायूरञ्योतिष्मत्याश्चतेलकेः ॥ 
| चणमात्रावरी्यांद्धत्तयेव्सन्नि पातनित्‌ | 
|, शरमावेसर्तिपत्तानाविषमुष्िन्तुपड्गुणं ॥ 
|| चिपेद्रसस्यतच्सिद्धिसनिपातकृतातकः। 
॥| सेव्योदध्योद्नपथ्यंघृताभ्यक्त चारयेत्‌ ॥ 
धाराशिरसिदातन्यासर्वागेशीतकैजंसैः । 
शद्ध पारा, ` शद्ध गरन्धक, ठोनों बरावर 
| तेये | फटेरी श्रौर ऊटकटेरी का रस शरोर सहत 
| इनसे दोनों. की कजली फरे । पीठे सुंखाकेर 
| लाल चावलों का पानी, 'श्रडुला,. मागरा, कोयल्ल 
|| रद्रवन्ती, माग, बाह्ली, निगु "टी, चित्रक, कौ 
| की जद, इनके रस की तथा मिरच केः कारे की 
| लातत २ भावना देवे । पीडे द्नमे धूमसार पारे 
| फे समान मिलाधे, तदनन्तर मदधुलो, सैखा, श्रौर 
|| मोर हनके पित्ता की भावना देवे । पीद्धे माल- 
॥| फनी के तेल फी भावना देकर चना ॐ चराचर 
|| गोली वनाचे इसके खाने से सन्निपात दुर होचे। 
| यदि मदुली श्रादि के पित्तेन मिलतो पित्तोसे 







| रस फो गरमी होवे तव मस्तक पर शीतल जल 
की धारा देवे) 


विश्वमृत्तिरसः 
स्व णैनागाकैपचाणाशु जाप॑चप्रथकूप्रथक्‌ | 
|| चय एतरिरुए .सृतत सवं स्वल्वेविमतेयेत्‌ ॥ 
|| ज्तिप्त्वाजम्बीरमध्येत्तद्योललायं त्रे दन्य । 
पाचयेदारनालेनतस्माटुधृत्यचूरंयेतत्‌ ॥ 









` च्हद्रसरजदुन्दरम्‌ 





उरध्वागोगधकंद्त्वातालकचरसोन्मितं । 


| चु गुना चला डाले तो यह सन्निपात छृतातक | 
|| रस सिद्ध दोवे । पथ्य दही भात घत दै, जव | 





तोद सम्पुटकंरुष्वाभा्डेक्निप्त्वाभ्रपूरयेत्‌ ॥ 
लवशैश्चर्णितैरेवन्यहंमन्दाग्निनाप्रचेत्‌ । 
आदायनचृरेयेनःछदंणएदेयंगु'जाचवुश्टयं ॥ 
माद्र कस्यरसेःसाद्ध शीघ्रपथ्यनदापयेत्‌ । 
विश्वमूर्तिरसोनामसन्निपातञ्चरान्तकृत्‌ ॥ 
्रकमूलत्वचक्वाथमरिचेमिभिर्तंपिवेत्‌ । 
दशमूलकषायंवाश्रनुपानयुखावदहम्‌ ॥। - 


सोने के, शीसां के, तामे के पत्र प्रथक्‌ २ 
पाच २ रत्तो लेवे, तीनों से तिगुना पारा. लेधे, 
सवको खरल सें खान घोरे,  पीष्धे मभीरीके रस 
"मरे डाल दोल्लायन्यर मेँ तीन दिन पचे, पीठे 
काजी मे पचाकर कांजी से निकाल चुं करे) 
तदनन्तर उस चृणं फे ऊपर नीचे गन्धक देये, 
श्रौरं पारे के वरावर हरताल ' लेवे उसको भी || 
उस चूणं के उपर रक ठे | पीद्धे लोहे ॐ पुट 
मे वन्द कर किसी बडे पात्रमें रख बालू भरकर 
नीचे श्रगिनि जलवे | पीछे इसी प्रकार नोनसे || 
घोट कर तीन दिनि मन्दाग्नि से परचावे, फिर 
उस संपुट से निकाल कर बारीक चे करे, श्रद्‌- 
रककेरसमें चार सत्तीरोगीकोदेवे, शीध्रदही 
पथ्य न देवे यद विश्वमूर्ति रल है, सन्निपात फो 
दूर करतादै, इस रस के ऊपर श्ाककी जद 
काकाढा कानी मिर्च मिलाकर पीवे श्रथवा || 
दुश्शमूल का कादा पीना चाहिये | 


सिद्धवरी 

शुद्धसूतस्तथागन्ध.काकार्डंरसँधवंसमं । 
सग्योवालस्यविश्राचदवेन्राह्ययावि मदैयेत्‌।। 
गुटिकावदराकाराभक्निताघोरनाशिनी । 
इय सिद्धवरीनामसन्निपात नियच्छति ॥ 
पूर्वोक्त नालुपानेनसन्निपातनियच्छति । 

शुद्ध पारा, शद्धः गधक, दौश्राके श्र, 
सधा नमक, ये सच बरावर जञेवे, , तस्काल इष 
वालक का मत इन स्वको बाह्लीके रस्मै 
घोटे। पी बेर के समान गोकल्तिया बनावे 








शर 


| 





हिन्दीभाषान्ुवाद समेतम्‌ 


यह सिद्धवदी हं। सम्पूणं सन्निपातको दूर 


करती हे! इसमे श्रनुपान पूर्वोक्त रके श्रनु- 
सारडह। 


सन्निपातविध्वंसकः 
सृतंगन्धंसमशुद्ध 'तालकमाक्तिकंतथा । 
म्रतंताम्राभ्रकवोल्लचि षंधत्तरवीजकम्‌ | 
क्तारच्रयंवचादिगुपाठाग) गीपरोलक्म्‌ 1 
वंध्यानिम्यश्रयश्यु"टीकन्द लांगलिजसम ॥ 
सिन्दुवारद्रवैसेद्य 'सवजम्बीरजेद्रवें 
दिनैकवारिकाकाययाचणकाभांचमन्षयेत्‌। 


-श्रत्युप्रसन्निपातन्तुसर्वोपद्रव संयुत । निह- 


न्यादजुपानेनद शमृलाकंजेनवा । कषाये 
णनसन्देदपथ्यं दध्योदनंहितं । रसोविध्वं- 
सकोनामसन्निपरातस्यनिध्ितं ॥ 


शद्ध पारा, गधक समान वे, हरताल; 
सोनामक्खी, तात्रेकीभस्म, श्रञ्चककी भस्मः 
बोल; सिगियाविष, धतत्रेफे बीज, तीनोर्ारः 
वच, हग, पाद) फाकडासिगी, पटोलपच्न, वाक 
ककोढी, तीनो नींव, ( नीव बका यन, चिराता ) 


-सोठ, क्लयारी ये सव दराबर जेवे। सबको 


निरगुडी श्चौर जभीरीके रसम पृथक्‌ २ खरल 
करे] एक दिन पीठे चनाके समान गोल्तिया 
अनावे । दसके खाने से घोर सन्निपात उपद्रव 
-दित दूर होवे, इसके अपर टशमूलका काढा 
पिललावे श्रौर दही भात खनेको देवे, यद 
सन्निपातविध्वंसक रस दै श्रनुपानसे श्रनेक 
रोग-दूर करे । 


- “ महाविजयपपरी , 

स सूतसमंगन्धंखल्वेकृरवातुकञ्जलीं । 
लोहार घृताभ्यक्त तदष्यांचालन्यपचेत्त्‌ ॥ 
सृततुल्यंमृतंत्मम्र ताम्रपाद वि षंत्तिपेत्‌ ! रक्त 
वणभवेश्यावतावमृहग्निनापचेत्त्‌ ॥ पात- 
येस्कदलीपन्रोगोमयासनसं स्थिते 1 आन्छा- 
दयतेनपन्नं णरु्ष्वदेय चगोमयम्‌ ।॥ अआदाय- 
चू्णितसिद्ध मह्‌ाविजयप्पंटी । त्रिगु ज- 





| 
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भक्तयेदेतासन्निपातनिवृत्तये ॥ मधुसारेःपंच- 
कोलेलींदस्यादमुलेदयेत्‌ ॥ । 

शुद्ध पारा; शद्ध गंधक, दोनो बरार 
सेवे । पीछे इनकी कजल्ीको कठ मे घुत 
खदित डाल नौचे श्राच देवे रद्धीसे धीरे-धौर 
चलाता जाय, पारिको वराबर मरा तावा, शरोर 
तायेसे चथा विष उल्ञे, जग्रतक लाल्ल रगनं 
हो तवबतक मन्दाग्नि से बचाव) पीडे धरतीमे 
गोवरका चौका लगाकर केलेका पत्ता विदे | 

उसके ऊपर कजलीको डाल देवे, उपरसे दसरे 

केलेके पर्तेसे ठक गोवरसे ढांक दैवे, पी इस 

पपटीको' निकाल वचृणं कर लेवे यह महाविजय 

पटी हे, सन्निपात दुर करनेको तीन रत्ती 

खावे श्रोर पंचकोलक्ा काटा इसके ऊपर पीवे । 


वारिसिगरोरसः , 


शाद्धःसुतंद्विधागन्धंचतभागमृताश्चकं । निरु - 
डीक्रोक पाचीचधत्तराद्रकचिच्रकेः}] गिरि 
कर्णीजयन्तीचतिलपीचथ्"गजेः 1 दंडोस्प- 
लशिम्‌ दन्तीकदम्बकेशराजकः ॥ जयो- 
कृष्णामहाररीएमिमेय क्रमाद्रवे' । प्रतिया- 
मतुतत्शुष्ककटुतेलेनलोल्लयेत्‌ ॥ सरावसं- 
पुटेरुष्वावालुकायंत्रगपवचेत्‌। यामेकेनसमु 
धृत्य चर्शितंत त्रिगु"जक ॥ च्रयूषरएपचलवण- 
त्तारत्रीरिद्धिजीरक । वचाद्र कयवानीचस- 
मभागतुचूखेयेत्त्‌ ॥ , अरचुपानं चतुमा षंसननि 
पतिहरंहितं । मादि षद धिसंयुक्तं पथ्य॑स्याद्र- 
सवीयंक्त्‌ ,॥ साध्यासाध्योक्तव्योरसोयं 
वारिसागरः॥ 


४ 


शद्ध पारा ९ माग, गधक २ भाग, श्रञ्जक 


भस्म अराग सेवे} इनको निमूडी, मकोय, 
धतूरा, श्रदुरफ,+ चित्रक, श्यत सिररकद, श्चरनी 
हलहल, भागरा, सहजन, दती, कव, केशर 
भोग, पीपल्ल महाराष्ट्री इनके रस. में महन 
क्रमसे करे एक 4 प्रहर । पदे सुखाय कडदे तेल 
से घोरे, तदनन्तर सराव कषपुटमे रख वालुकायं- 
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त्रमे पचे, एक प्रहर उपरान्त सपुटसे निकाल 
चूणं फर, २ रन्त यह रस सोढ, मिरच, पीपल, 
पाचोनोन, तीनोँ्तार, दनों जीरे, बच, श्रद्रक, 
प्रजवायन, सव समान लेवे सवको कूट पीस 
४ मासे खानेको देवे तो सन्निपात दूर करे इस 
के उपर भसका दही खिलवे~ तो रस-पराक्रम- 
वाला होवे यह रष -साध्यास्ाध्य सन्निपात को 
द्र करता द यद च'रिख(गर रस दै । 


'माच्तडरसः 
शद्धसूतसमंगन्धगन्धपादंचटक्णं ॥ ताम्र 
पात्र ज्ञिपेतिप्ट'जयंत्यालोलयेदुद्रयै. ॥ तिल- 
पर्णतथा जातीपिप्पकीमूलपत्रकवम्‌ । द्रवैरे- 
षान्तुसप्राहंशोष्यं चभ।वयेत्‌।। ताम्रपात्रात्‌- 
समुद्ध.व्यकृत्वागोलतुशोपयेत्‌ । वस्त्र वध्वा- 


॥| सद लिप्प्राभूषरेस्वेदयेत्पुरेत्‌ ॥ द्वियामान्ते 


सुद्ध स्यचृणेयेदौपधैसदः । विपकपृ^रजाती 


| ॥ भावयेद्धिजयाद्रा- 
|| वेःदिनमेकंचमदैयेत्‌ । गु जाचतुःसकपूर्‌- 
|| मधुनासन्निपावजित्‌ ॥ सान्तरडोयंरसोनाम- 
|| चसाध्यंसाधयेत्‌-घ्र वं ।, दशमृलंपिवेच्चानु- 
|| पभ्यंचसुदुगयूपके. ॥ - 


द्ध पारा? शुद्ध गधक, वरावर ज्ेवे गंधक 


से चौथा सुदागा, इन सवको तके पात्नसे 
|| डाल जयतीके रसमे घोटे, पीदे हरहर; तथा 


चमेली, पीपलामूल श्रौर पन्रज इनके रसम 


|| सात दिन सुखे श्रौर घोटे, पीष्धै तातेके पात्र 


से निकाल गोला बनावे, उस गोलो सुखाकर 


|| कपरमिद्टौ करे पीठे उसको अूधयच्रसेदो 
| प्रहर श्राचदे तद्‌ नन्तर उसमेसे निकालकर-सव 


का चूं करे श्रौर उसमे इन श्रौषधियोका चं 
मिले 1 विष, कपूर, जायफल, दोरी इला- 
यची, ये पूर्वोक्त रसका दस्तवा भाग डाले पी 
इसमें भागक रसकी एक दिन भावना ठेषे इसमे 
मे ४ रत्ती मीमसेनीफपूर श्रौर हतम भिला- 
कर देवे तो सन्निपाच ठर होवे, यद मार्त'श्रस 


~-~--~.-~--+---.~-~---~-~----------~ ~~ ----~ ~ _--~~~~-~-~---~-~-~-~-~~--~--~~=~~__-_-~~~~~~~~~~~~ 


वृ द्रसराजसुन्डरम 


प्रसाध्यको श्रच्ाकरे, इसके उपर दगामूलका 
काटाश्चोर मूुगकायुपव्वे। - 


पचवक्ररसः 


शुद्ध सूतविषंगन्धंमरि चंटंकणंकणा । मद- 
येतधूततेजेद्रोवेदिनमेकचशो पयेत्‌ ॥ पंचवक्र 
रसीनामद्िरु जः सन्निपातजित्‌ । श्रकमूल- 
कपायचसन्योषमनुपाययेत्‌ ॥ पूवदहाप 
येस्पभ्यंजंलयोगन्तुकारयेत्‌। 


द्ध पारा शुद्ध मगधकः, शद्ध विष; काली 
मिरच, सुदहागा, पीपल, इन सचको धतूरेके 
रसमें ¶ दिन घोरे सुखावे तो पचचक्र- रख बना 
कर तथ्यार होवे, दो रत्ती - खानेसे- सन्निपात 
नष्ट होवे, चिङग मिला श्राककी जडका काठा 
इसके ऊपर पीचे, मातं डग्सके सदश पथ्य देवे 
प्रौर जो इस रसको खावे जव इस सकी 
गरमी वटे तव उस्रपर जलफी धारा गिरावे । 


दितीयस्वचिकामरणः 


हृद्धात्रीदरद॑तुल्यंगरलेनयुमर्दितं । मुदूगप्रमा- 
णावरि कानाभिहृत्तालदेशके ॥ ऊुरोनचमे- 
निभिद्यविघृष्याद्र कवारिणा । रसभ्रभाव- 
मात्र णएनेत्रसुद्धाटयेत्तणात्‌ ॥ सावधानोभ- 
वत्येवनिश्यौ तन्यग्रवन्तेते। ततःसत्वेकांुव- 
टिकांदद्यादपद्रेकवरिण ॥ सवेथायुखमा- 
प्नोतिभोजयेदधिभक्तकं । सूचिकाभरणो- 
नामरसःपरमदुल्लेभः ॥ = 


हृद्धावृः ( हित्वल्ली रूखंढी ) शिगरफ 
दोनों वरावर लेव, पीद्े टोर्नोको घोट भुगके 
समान गोलियां बनवे-नाभिः दद्य, ताल्लवा, 
इनको कुश श्रादिसे ्चीरकर श्रटरकके रसम 
पूर्वोक्त गोलीको चिसकर भर देवे तो इस श्सके 
प्रभावस्ते रोगी तत्तण नेत्र खोल देवें ` सावधान 
हो जाय । यदि लगने चैतन्यता न होतो 
एक गोली श्रद्रक के रस्से पिला देवेवो 































सख होवे ¦ इसके उपर दही भात खभ्य 
यह सूचिकाभरंण रस परम दुल्लंभ है । 


 सोमपाणिरसः! . . . . 
सूतनिष्कगन्धनिष्क मद येचित्रशद्रवैः । - 
माकैकंमततीच्रस्यमृतशुल्वचमाक्तिकम्‌ 1. 
माषेकचविभिश्रेतपू वैसूतेथमदैयेत्‌ । 
धत्तरत्रिफलाकन्यावृद्धदाव्याद्रकद्रवे 
केशभद्रस्यमांडक्यानिगु ख्या" गच्िन्नकेः । 
वाय नीर्तिचवाततारिशक्राशनद्रवेरपि ॥. 
ग्रतिद्राबिपलैकैकदस्वरांखस्वे विमर्दगरेत्‌ ॥ ,, 
रसांशत्यूषणाज्ञिप्टवाचणका भावर्टिक्कुरु 
चतखःसजिषात्तार्तेदापयेन्नीरकाद्र वैः ॥ 
कषायपचमूल्लोत्थमनुपानंप्रशस्यते । , 
दध्यन्न'दापयेखथ्यतृषातीँशीवल्लजलं ॥ 

शुद्धपारा १ निष्क, गधक 9 निष्क दोनो 
को चित्रक कै रस मे घोटे, पीद्धे लोहभस्मे 
१ माश) ततरे की मस्म ¶ माश) सोनामक्खी १ 
मासा, सब को पोरे गंधक की कजल्ली सें मिला 
देवे, पीे धतूरा; त्रिफला, म्वारपटा, विधायरा, 
श्रद्रक भागरा, ब्राह्मी,निगुडी, भागं, चित्रक; 
कंजा, नीब ड, श्रौर इन्द्र जौ, स्के रसदी 
धथक-इथक भावना देवे | एक-पक पल "रस 
डालके घोटे पीद्ेपारे के ` वराबर ज्युषण ८ सोठ 
मिरच पीपल ) डार वना के बराबर ' गोली 
अनवे । सन्निपात वाले फो श्रद्रक श्रौर जीरे 
के साथ देवे, श्रौर इसके ऊपर पंच मूलका 
काढा देवे, तथा दही भात.खाने को देवे 
प्यास ल्मे तक्ष शीतल जल पीवै यह सोम- 
पाणिरस सन्निपात को शीघ्री दूर क्रतादै। 


। म्रतोत्थापनकोरसः 
शुद्धंदतंद्विधागन्धशिलालिविपर्हिगलं । 
खरतकांताध्रताम्रायस्तालकचसमंसमं ॥ 
श्रम्लवेतसजम्बीर च गिरीणरसेनच ॥ 
निगु व्याहस्तिशु ख्याश्चद्रवै्मय दिनद्वयं । 
रुष्वौतुमूधरेपच्यात्‌दिनान्तेतं समृद्धरेत्र्‌ ॥ 


~> ~ 





हिन्दीभाषालुवाद समेतम्‌ 
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चिन्रकस्यकषायेखमदंयेस्प्रहरद्य । 
सषमात्नप्रदातव्यंहिगुन्योषाद्रेकद्रवैः ॥ 
कपू रेणाघुपानस्यान्मरतोत्थापनकोरसः। 
पीडितःसञ्िपातेलगतख्यापियमालयं ॥ 
तस्क्ञणादापयेर्सत्यं पथ्यंचीरेणएयोजयेत्‌ । 
गु'जादयं्रदात्तव्योर सोह्यानन्दभेरवः ॥ 
बच्छन्दभेरवोवाथद शमूलेसतुगु'जकम्‌ ॥ 


- शुद्ध पारा 9 भाग,-श्यद्ध -गघक २ भाग, 
मनसिल, विष; दीगलू, ांतलोह की भर्म, 
श्रञ्नक की भस्म, तत्रे-की भस्म, सार; हर- 
ताल्ल ये सच्र बरावर लेवे इनको कूट पीस श्रम- 
लवेत जभीरी, 'चूका श्न के रस की तथा 
निगदो, हथश्य'डी, इनके रसमे दोदो दहिन 
खरल करे । पीडे भ्रूधर यत्नम रख कर एक 
दिन पचचवै, पीष्े उसमे से उड्दके पमन 
हीग, सोठ, भिरच, पीपल रौरं श्रदरक - इनके 
रखमे देवे, श्रौर कपूर का श्रनुपान करावे, तो 
यह ॒दत्तोरथापन रस -मरे इए मनुप्यको भी 
जिला देवे इक रस को खिला कर तत्तण- दुध 
पथ्र देवे श्रौर इसके उपर दो रत्ती ्चनन्द- 
भैरव श्रथवा स्वच्छन्द भेरव रस दुश्शमूल के 
के काठेके साथदेवे) - - 


॥ ` मरतसंजीवनरसः 


नागंसुद्रावितकृत्वाशुद्धसूतं समंक्तिपेत्‌ 1 
सूतातद्धिगुखगन्धचच्‌ णींकृत्यशनेः२। नै. ॥ 
नि्तिप्य चाल्तयेद डेःसा्र निगु डिस्मवे ॥ 
नागसूतग्रतज्ञास्वाहिमञ्वालानिवत्तित ॥ 
चुल्द्यादुत्तायेयत्तेनत्तारथवलनाभिज ॥ 
चूणितंसूतठल्य चनि्षिपेन्मदयेत्तथा ॥ 
दरद्पारदंतुल्यंयोजयेत्सम्प्रदायवित्‌ ॥ 
यवनेष्टम वंच ए ततुल्यंयोच्ययटनत- ॥ 
विमद्य वखपूतचकत्वार ततेत्‌सुभाजने ॥ 
गुजेकंवादिगु'जम्वाच्माद्र कस्वरसेनच !। 
जिन्हकेसज्निपातेचप्रकुयांसतिसारण ॥ 


९ ॥ 
तथाचपिच्छलास्यचमन्यास्तंमशिरोयहं ॥ 
श्र्दितचजयेद्ाशुश्रीमद्रोरत्तशासनात्‌ । 
|| गुजामात्रंचदातन्यंचहुदोपेधृतेसति ॥ 
शुषकांविचेशितांजिव्डांशुकजिव्टोपमांस्तथा 
प्रक्‌ तिचानयेत्ततिप्रंनात्रकाय्याविचारणां ॥ 
मृतसजीवनोह्यौ षसं ्रदायक्रमागत्तः । - ,, 
यादिद्राचरर्थैषुलोहपातन्नप्रकस्पयेत्‌ ॥ 
सीसेको तपाषटर उसमें उतनादही पारा 
डाले, तदनतर पारे से' दनी गंधक को पीस 
चोदी-योढी डालता जाय श्रौर लोहे के सुसला 
से चल्ञाता जएय { जब गंधक पूरी दौ जाय तव 
नियुडी का रस शलते, जव जाने कि पारे श्रौर 
सीक्षा मे ज्वाला नहीं उडढे तव पारा सीसा मरा- 
|| जान चृर्दे से उतारे, इसमे सुहागा पारे के 
|| वरावर डालकर फिर घोरे, पौ दीगलू श्रौर 


~ 


|| उरे सको पीस फपडद्युन कर दाल, इसको 
|| किसी शीशी श्रादि पात्र मे रख, छोड इसमे से 
१ रत्ती थ्रथवा २ रत्ती श्रद्रक कै रसस 
|| जीभ पर लेप करेऽतो जीभ को श्रपने वणं परल 
शरवे | श्रोर वातत कष का दूर करे, गले के रोग 
फान के रोग, जिन्दास्तंभः दनुयद, तथा मुख 
का द्हिसा सा रहना, मन्यास्तंभ, मस्तक पीडा, 
|| श्र्दितवात, इसको शोघ्र दुर करे गोरखनाथ के 
घचन से । यदि चिशेष दोष होतो 9 रत्ती 


|| लेचे । 


कालाग्निरद्रोरसः 

| त्रिक्तारेःपंचलवणेदिनेकमर्दयेद्रसं । 
रालिकानागरर्दिरुएभिमू पाचकारयेत्‌ ॥ 
मूपात्तसदितसूतरुध्वाचसखेणवधयेत्‌ । 
सारनालेघटेपाच्यादोलायचन दिनान्तक ॥ 





|| लदसनये दोनो पारे के समान प्रथक्‌ एथक्‌ 


देय तो सूखी जीम को, तरिगडी जोमको | 
तथा तोता की-सी जीभ को अपनी भ्रति परकते । श्नार, पौ की गंडेरी दही, भात यदह भोजन 
|| यद खतसजीवनी रस संप्रदाय के क्रम से प्राप्त | को देवे तथा श्नौर जो शीतल वस्तु दोयदेवेतो 
श्राह । सीसे प्रादि क गलनेको ज्लोह पान्न । सन्निपात दर होय । सोर, भिरच, पीपल्त 


शोधितंचतथातालंमाक्तिकच समांशकम्‌ ॥ 




























बृहद्रसराजसुन्दरम्‌ 


प्मादायमटं येत्लल्वेसूततुच्यैद्र वेने" ॥ 
निगु ड याश्च गिघम्त्‌र जयन्त्यातिलपिका ॥ 

मंड क्याकाकमाच्याचगिरिकस्याद्रेकद्रवै 
करवीराग्निपाठायारेमिमद क्माद्रसं | 
मरिचगन्धरकतुल्यं्निप्रवापित्तेविभादयेत्‌ ॥ 
मायुरमसस्यवारादद्धागमाहिषजैरपि.॥ 
समस्त रथवान्यस्तेदिनैकभावयेत्ततं 
रस कालाग्निरुद्रोयद्विगु जंभक्तयेवनु । ` , 
शकंरामधुतोय चपायेस्स्नापयेञ्जले 
दाडिमंडइल्लुदंडश्चदध्यन्नेपथ्यमाचरेत्‌ । 
शैस्योपचारैरन्येश्चसन्निपातं निवारयेत्‌ | 
यूषणएपचलवणएसतवृष्पानिजीरकं { =! 
त्तारत्रयंसमांशेनचूणेमेभिःपलत्रयम्‌ ॥ 

तीनो क्षार, पाचा नोन) इनसे एक दिन 

पारे को मडेन करे । पीक्ैराई;सोठ, दींग,देनकी 
मूष बनाय उसमे पारा धर सुख वद कर कपर 
मिद्टी करे,पीदे पक्फे घडे मे काजी भरके दोला- 
यंन्न मे ्नोटाचै, एक दिन -पीधे उनमे -से निकाल 
खरल मे डाल इन श्रोषधियो केर की क्रमसे 
भावना देवेऽनियु ` डी, भांग,धत्रा,अरनी, हरहर 
न्ाद्यी, छाकमाची सफेद्‌ सिरकदे, श्रदरकः 
फेर, चित्रक, भौर पीठे भिरच, गंधक दोनो 
वरावर डाल मोर, म्ली, सूर. वकरीऽमे सा 


। इनके पत्तो की न्यारी २ श्रथवा एकी दिनि 


सवकी भावना देय तो यदह काल्लार्निरुदरस जमे। 
दो रत्ती खाय, उपर से मिश्री सदत मिला जल 
पीवे, रीर शीतल जल से स्नान करे ! बलायती 


पाचोनोन, सौफ,- दोनो जीरे, तीनो कतार, 
सव वरावर क्तेक चृणं करे इसमे से तीन पल 
चरं रसके उपर खाय । ` 

( चक्रिका ) रक्रया 
रसगन्धंविषचेवधचरंमरिचंतथा । 








६ समेतम्‌ २६६ 


् 
ठतीकायेनसंमाय्यरंगुःजामानांतुचक्रिका । 


साभ्यासाध्यान्निह १ 


पारा, गन्ध्रक, सिंगियाविष, धतूरे के बीज 
काली सिरच, तथा शोधी हरताल श्र सोना 
मक्खी, सब वराघर से सब को दन्ती ॐ काटे 
से खरल कर एक रन्ती" के समान्‌ टिकिया बनावे 
तो साध्य श्रसाध्य तेरह प्रकारके सन्निपाते को 
दूरकरे 


तन र ~ र 2 


+ ^ 


द्वितीय चक्रिका - 


शम्भोकण्ठविभूषणसमरिच तालतथापार ल] 
देवीबोजयुतंसुशाधितमिरजेपाज्ञवीजोन्तमं || 
दं तीसूलयुतस॒मागधिफलसवे समाशनयेत्‌। 
तत्सर्वपरिमद्त्बाद्रेकरसैःगु'जाश्रमाणरसम्‌॥ 
दद्यातघोरतरेत्रयोदशविधेदो षेचचक्राच्छरय । 
तन्द्रादाहस्मन्त्रितेचतृषयासंपी डितेमानवे॥ 

सिगिया विष, कालीमिरच, हरताल, पारा, 
गन्धकः, शुद्ध जमालगोय, टन्ती की जड, श्रौर 
पीपल, ये सब समान लेषे सवको कूट पील 
श्रदरक के रसमे खरल कर एक रत्ती की टिक्रिया 
बनावे. । एक टिक्रिया श्रद्रर केरसमेतेष्द 
सन्निपातो मेदेवे तो सन्न सन्निपात दर होवे, 
तन्द्रा, दाह, शरोर तृषा से पीडित भी सन्निपात 

बाला मनुष्य च्रच्छा होत्र | न 


---~ 


; 
4, 


~ 


५ = 


वीरभद्र रसः , +--- - ` 


शुद्ध सुतग्रत चाश्र'गन्धकंचपलंपल । 
चराद्रेकस्य द्रवैः खस्वेदिनमेकविमदेयेत्‌ ॥ ` 
वीरभद्ररसख्यातोमापेकंसन्निपातजित्‌ । 
चित्रकाढ कसिधूत्थमनुपेयजले-सह'॥ 
पथ्यन्षोरोद्नदेयद्विवार्चरसंहितम्‌। ` 


* शद्ध पारा, शर्क की भस्म, श्रौर गधक 
एक-एक पल सेय । इनको श्रदरक केरसमे 
एक दिन खरल करे, तो यह वीरभद्र रस बने 
दस्मे से एक उडद के समान खाय तो सन्निपात 
दूर होय । इसके ऊपर चित्रक, दरक श्रौर 


के रस रें सदन कर गुटिका करे! पीठे श्रातिशी 


सधा नोन जल के साय पीवे. तथा दृध भात पथ्य 
दो बार देय । ९, 
' ब्रहमरधरसः 
रसाश्रग॑धकंतालंहिगुलसरिचवतथा । 
टंकणसेधवोपेतंसर्वाशममृतत्था ॥ 
सवेपादसमोपेतर्माहिषीपित्तमर्दितं । 
ब्रह्मर॑धे भरयोक्तव्यं संन्यासेज्ञानसंगमे ॥ 
ख रलशे.स्नानलेपनंचन्दनादिभिः । 
इत्तमुद्ररसं भोज्यं तक्रभक्त यथेप्सितम्‌ ॥ 
पारा श्रभ्रक; गन्ध, हरिताल, हिगरलु 
भिरच, सहागा शरोर संधा नोन सब समान लेव 
श्रर सब के समान विष -ल्ेवे । श्रौर सब श्रोष- 
धियो का चतुर्थाश भसे का पित्ता डशलकर 
श्रदरकके रस्से घोटेपीषे इस रस को संन्यास्तकी 
श्रक्तान श्रवस्था मँ 'मस्तक.को द्रौ आदिसे 
चीरः कर भर देवे, जब रस कौ गरमी दोय तव 
हजार घड़ शीतल जल से निहलावे, चन्दन आदिं 
गितल बस्तुश्रोंकाल्ेप करे, ईख श्रोर मूगं 
तथा छाद्‌ भात का यथेच्छं भोजन कराना 
चा्टिये +, 
ञ्गिङ्माररसेः .* ` 
द्‌शनिष्कशुद्धसूतशद्धगन्धं चतत्समं । 
साद्ध निष्क।व षचैवह॑सपदाद्रबेटिनं ॥ 
हस्तिशद्ध -याद्रवेवाोथमर्दितंव टिकाङ्करू । 
काचङुप्यानिवेश्याथगम्रदासलेपयेदहि ॥ 
शुष्क(सावालुकायनत्न क्रमवद्ध-य ग्तिनापचेत्‌ । 
षट्यामातेसयुधृत्य साद्ध निष्कवि पेणचच १। 
सहसचृणयेच््छचणं र सोह्यग्निकमारकः 
गुः जैकपणंखण्डनदातन्यःसन्निपातजित्‌ ॥ 
कासश्वासक्तयंपाड़मन्दाम्निचविनाशयेत्‌ | 
शद्ध पारा निष्क १०, शुद्‌ध गधक निष्क 
१०, सिगियाविष निष्क ५] सब फो हंसपदी के 
रसख^मे एक दिन खरल करे । रथव! हथ श॒र्डी 


^~ ~ ~~ ~ [ [क ) 
)५ 





शीशी में भर कपर सिद्धी कर सुखाषे जव सूख 
















तव बालुका यन्नमे क्रम से मन्द, मध्य, 
| तेज द. प्रहर श्रां देवे । पौषे णीशीमेसे 
|| निकाल डेढ निष्फ विष- मिन्ावे । वृं 
|| करे तो श्रगनि- मार रस बने, इसमें से एक 
॥ | रत्ती रस पान के संग खाय तौ “सन्निपात, 
|| लासो, श्वास, खड, पोडु रोग, मन्दाग्नि इनको 
|| दूर करे । । [नि | 
` अकर रसः ` 
मतसूतंमृततान्र ग्र तीद्णएचट कख । 
| खपेरच्निकटु तालं अकंकीरेएमस्येत्‌ ॥ 
॥| दिनेफेनभवेत्सिद्धंनाम्नाद्यकैश्वरोरसः' 
॥| चअकदीरेणवेनस्यसन्निपातहरपम्‌ 1 ` 

. चन्द्रोदय, तावे की भस्म, सार, सुहागा 
खपरिया, निकटा, हरिताल, इनको श्रक दूध से 
खरल करे, यइ श्रकंर्वर रस एक दिन मे सिद्ध 
होता ३ | श्राक के दधस नस्य देय तो सन्निपात 
दुर-कररे । व 


` ` : ` इक्लवटी 
शुद्ध सूतश्रतंताग्र खतनागंसनःशिला 1 ` 
|| तत्थचतुल्यतुल्यांशदिनमेकंविमदंयेत्‌ ॥ 
द्रवेश्चोत्तरवारुण्याचणेकाभांवटीङ्र । 
सन्निपातंनिहन्त्याशुनस्यमाच्र सुदारुणं ॥ 
एषाङ्घलवदटीनामजलेपिषएाप्रयोजयेत्त ] 

छद्‌ पारा, तवे. की भस्म, नागेश्वर; 
मनसिल, लीलायोथा, ये -सव वरावर लैचे, एक 
दिन इन्द्रायणकेरस मे घोटे चनाङे समान 
गोली बनावे । यह दारुण सन्निपात को नास 
लेनेसे दूर करे, इसको जल मे पीसकर नासं 
देना चाद्ये । -- 2 . 


# उन्पत्त रसः > 
रसंगन्धंचतुल्यांशंध त्तरफलजेद्रेवे 
मद्र येदिनमेकन्वुत्त्त ल्यांत्रिकद्ु चिपेत्‌ 1 ~ 


1 





घरहद्रसरानसुन्दरम्‌- 





उन्मत्ताख्योरसोनामनस्येस्यात्सन्निपातन्ित्‌ । 
पारा, गन्धकं दोनो समान लेय धतूरे क | तालकंमानिकन्योपंविषटंकणएचित्रकं ॥ 


फल से एक दिन खरल करे । पद इसमे गधक 
पारे के षल्य सोठ,- मिरच, पीपल, मिलाचे, 
यह उन्मन्ताख्यरस नस्य लेने से सन्निपात को 
दूरकरे।! 


„  स्वच्छंदनामक रसः - 


शद्ध सूतंद्विधागन्धंसूतांशंसतहेमकं । ` 
सृतरौप्यंचत्ताम्न'चसृततुल्यंश्थ कूथक्‌ ॥ 
सृयावन्तस्तुनिरु ङ्यतुल खीचाद्र कद्रवे: । 
शरुग्योन्मत्ताद्विकर्णीनामग्निवस्यांग्निमंधयो 
तिलपर्णीचिन्रकयोकाकमाच्यारसेनच । 
मदेयेत्रिदिनंखल्वेशुष्कंपिन्तेदचभावयेत्‌ ॥ 
मत्स्य वाराह मदहिषदछाग्मायूरजेदिनं । 


~ ‰# 





प्रादायचृखितखादेतमाषेकृचाटरेकद्रवेः 
निगु ङ्यादशमृलेन्धकषायंमरि चैःपिवेत्‌ ॥ 
रभिन्यांसंनिहत्याशुरसःस्वच्छन्दनामकः 


षथ्यस्यान्मुद्रयुषेणजीरेणाज्यंचदापयेत्‌ ॥ ˆ 


प्रथं-- शुद्ध पारा १ भाग, द्ध गंधकदो 
भाग, सुवणं की भस्म, . चादी की भस्म, तते 
की .भस्म ये सव. पारे के समान्‌ पृथक्‌ २ डाले । 
भागरा, निगु डी, तलसी; श्रदरक भांग, धतूरा 
सुपर्णी, श्रग्निधर्णा, श्ररनी,) ` इलहुल, चित्रक 
मकोय, इनके रघ्से ३ दिन खरल रे, जव 
सूल जाय तव मुल, सृश्रर भैषा, बकरी, मोर 
इनके पित्ते की भावना देवे, पौषे अ्रधमूुषा 
संर मे धरके एक दिन वालुकायच्र मे पचावे 
पीये उससे से निकाल _ चूं कर एक मारे श्रद्‌ 
रक के रससे खाय, ऊपर निगुःडी, द्तमूल इनका 
कादा भिरच मिला कर पीवे-यह्‌ -स्वच्ुन्द्‌ नाम 
रस श्रभिन्यास्र सन्निपातको दूरकरे।भूगका 
यूष; जीरा श्चोर त मिलायके पथ्य देवे 1 


र ` जयमगसरस्र -~- 
मृतसुताश्चकान्तंचतीच्णच्रारंचसुणडकं । 





६ माशमद येच्खस्वेपाठानिगु डिविस्व 


' द्रतयषटयादकेवाथरुध्वापाच्यतुभूधर ॥ 

¦ पुटेकेनभवेत्सिद्धि रसोऽयजयमंगलः। 

। द शमूलकषायेणमापिकंसन्निपातजित्‌ |] 
श्रथ-- चन्द्रोदय, श्रञ्नक की भस्म, कऋान्त- 

लोह की भस्म, , फोलादकी भस्म, श्रारलोद.की 

भस्म, यु ढलोह को भस्म, हरताल, सोनामक्खी 


1 


त्रिकुटा, विष, सुष्टागा, चित्रक, सव बरावर तेय 


1 


| रल में पीस पाठ, निगु दीभ्बेल, सुलदटी, इनके 
| रस मँ खरल करके सुखवे | पीद्े श्रन्धमूुषामं 
| 
| 


धर बालुकायंत्न भे एक पुट देवे तो यह जयस- 
गलरस सिङधद्ोय! दरमुलके काटसे एक 
सागे खाय तो सन्निपातको नष्ट करे । 


सन्निपातभेरबरसः 
दिग॒लस्य विशुदधस्यसाद्ध तोलचतुष्टयं । 

| गंथकस्यविपस्यापिभरस्येकंतोलकद्ययम्‌ | 
समाषकंद्यचेवकनकोतोलकत्रय । 
मापैकाधिकरतोतैकंटकणस्यतथेवच ॥ 
सम्यजंबीररसे वटिच्छायाविश्ोषिता। 

| गु"जैकपरिमाणस्तुकारयेत्छुशलोभि षक्‌ ॥ 
एकान्तुभक्येत्तस्यगालयित्वाद्र कद्रवे. । - 
घोरेत्रिदोषेदातन्य.सन्निपांतकभेरव ॥ 

शद्ध दिंयुज ४॥ तोते, गंधक ट तोके, विष 

ठो -तीले-दो माशे, धतूरे के वीज ३, तोक्ते 
सुद्ागा १ तोला १ मगो सबको जबीरी, नीब 
के रस्म खरल करे, गोली एक रत्ती की बनावे 
उसको चाया में सुखाय धर रक्खे इनमें से १ 
गोली श्रदरक के रस में घोल के देवे यह सन्नि- 
पात का नाशक सन्निपात भरव हे! 


' दूचिकाभरणरस. 
रसगधक्नागचविषस्थावर जंगमं । 
मतस्यमायूर वाराहछ्ागपित्तेश्चभावयेत्‌ | 
सूचिकाभरणोनामभरवेणप्रकाशितः। ` 
सूचिकाग्रेणदातन्यः सन्निपातङ्कलान्तकः॥| 
श गवेराब्ुनाचस्यमात्रां सम्य कदि बेल्लघु | 





दिन्दीमाषानुवाद समेतम्‌ 


२५७१ 





पारा, गंधक, सीसा, स्थावरविष (काष्टविष 
हलाहल ब्रह्मपुत्रादि ) जगम वरिष ( सपं श्रादि 
करा) ये सव बराबर लेवे सको खरल कर 
म्ली, सुप्र, मोर; श्रौर बकरी इनके पित्ते की 


। भावना देवे यदह सूचिकाभरण रस भैरवने 


[> ५ भ 
प्रकाण क्ियादहे, सुईके- श्रग्र भाग मे जितना 
लगे उतनारोगी को श्रद्रकके रसमे देषे तो 
सन्निपात को दूर करे | + } < 


५ 


। तूचिकाभरण . ` ` 
अमृतंगरलंदारु स्वेतुल्यचर्दिगुलं। ` 
पचपित्तन संमधेस पेपाभावर्टीचरेत्‌ ॥ 
वटिकासूचिका्रेणसन्निपातङ्कलां तकृत्‌ । 
तिलंचतिलतेलचभोजनदधिभक्तकम्‌ ॥ 


सहश्चशोद्टफलेयंवटिका । 


काष्टविष, सप "विष, श्रौर लिलदिटा भ्रव्येक 
एक २ भाग | हीगलूःतीन भाग सखव को मद्ली 
मोरःभसा वकरी श्रर सृश्रर इन पाच पित्तौँकी 
भावना देवे । पीके इसकी सरसोके बराबर गोली 
बनावे, यह सूचिकमिरणवरिका सन्निपातो 
के समूदको नष्ट करतीं है इसको सेवन करने 
घलि रोगी कौ 'देद में , तिल-तेलादिका 
मदन करना; तथा दहौ भात का भोजन पथ्य 
द। 


८ ॥ ब 


बृहत््रचिकाभरणरसः 

रसगंघकनागाश्न वि षंस्थावरलंगमं ] 
मल्स्यमाहिषमायूरछागपित्त विभावयेत्‌ ) 
सृचिकाभरणोनामभैरवेणप्रकाशितः 
दातन्यंसुचिकाभ्रेएपयःपेदीजलेनच ॥ ` 
त्रयोदशेसन्निपातेविशच्यामतिसारके 
त्रिदोषजेवथाकाशोदापयेत्कशलोभिपक्‌ ॥ 
पयः पेटिशतद यात्तभोजर्नद्‌ धिभक्तकं । 
तथासुभर्ज्जितमास्लेपनंतिलचंदनेः ॥ ,- 
सोगिखोयदल्पियंद्रव्यतस्तैतच्चरभ्रद्‌ापयेत्‌-॥ 


शद्ध पारा, शद्ध गधक, सिगियाविष, सपं 


विष, इन वको खरल कर म्ली, भसा मोर 






„5 चुहर 1 म्राजघ्युन्दरम्‌ 











प्रौर चकरी इनके पिततो फी भावना पुृथक्त्‌ > ठव | नभुक्त नसन्तिपातच्वरोपहान्‌ । अंत्तय- 
तो यद भैरवका कदा -हुश्रा सूचिकाभरण रस | व्रजतिक्षिप्रकन्त व्योना्र सदाह. ।। - 

तैयार होवे) इस को सू केनोकसेञछाकर छट पारा, शुद्ध गधक, चराचर लेय पामे 
नारियल के जल के साथदेवे तो तरह प्रकारके | की चतुथाशनतविकी भस्म सेय, तीनो को चग- 
सन्निपात, विश्रूचिका, श्रतिसार, त्रिढोपजनितत | वर गोका दृध लवे । उसमे पूर्वोक्त श्रापधि 
खासी इन सवको दूर करे । - इसमे सौ नारियल | धृपमं धरके घोरे । तदनन्तर निगु ढी श्रौ 
के गोलो का जलत पिलाये | श्रौर दही. भात | सदजनेके रसम तीन दिन घोट! गोला वनाय 
भोजन को देवे तथा भ्‌ना मास) तेल मटन उस्को श्रंधमुषमे धर तीन पहर वालूयत्रम 
रौर चन्न लगावै] रोगी को जो वस्तु प्रिय | एचावे । पौधे उसमे मे निकाल. खरल में घोरे । 
लगे वो वेच को देना चाये । _ इख रसमें श्र्टमांग विष दाज्ञे तो यद त्रिनेत्र 
चने इससेसे २ रती पचकोलके काटेते श्रथवा 
वकरीके दृधे साय ठ्य इस रसके खानेसं 
महासन्निपातञ्वर दूर होद्र। 


'लोकनाथरसः . 
पंचभिलंबरो.सृतव्रिभिक्तारैस्तथैव च । मद्‌ 
येदोषनाशाययुखाधिक्यविधिक्रिया ॥ एवं 
संशोध्यसृतेन््रःराजिका्दिगुश्य' डिभि 
चूणितैःपिडिकांकृत्वातन्मध्येसूतकक्षिपेत्‌ ॥ 
ततस्तास्वेदये दिपडीवस्त्रे वघ्यात॒षोदकेः । 
दोललायं्रगतंयत्ताद्रे योयामचतुष्टयम्‌ ॥ 
एव शुद्ध 'रसंकरृत्वाक्रमेणानेनमदेयेत्‌ । 
गिरिकणीत्तथाश गवारिनिशु डक्ातथा॥ 
जयतीग्र' गवे चमंड्‌कीचतिलदछरी ¡ काक- 
माचीतयथोन्मत्तखू्यूकश्चततःपरं ॥ एतासा- 
मौषधीनाचरसतुल्येरसैःक्रमात्‌ । ततस्तुस्‌- 
तराजस्यकायांसरि चमात्रका ॥ वटिकास- 
लिपातस्यनिवृस्यथभिषम्वरे. । इयंश्रीलो- 
कनाथेनसन्निपातनिचृत्तये ॥ कीत्तितावटि- 
कापुख्यादृष्टभत्ययकारिका । इमाप्राप्य- 
वरटीयस्मातूसन्निपातन्ठुनश्यति ॥ मयूर- 
मीनवाराहद्धागमाहिषसम्भवे. । प्रत्येकंचा- 
थसवेंवांभावित्ाचेदि यंभवेत्‌ । टालयेत्त- 
त्रतोयानियुशीतानिवहूनिच । शकंरादधि- 
संयुक्तभक्तमस्मिन्भरदापयेत्‌ ॥ ईक्तवश्चतथा- 
योज्याःरसवीर्य चिब्द्धये । शीतेद्रव्येभवे 
हीयं पित्तवद्ध)मदारसे ॥ - 

























































' ` ` विनयभेरवरसः . ` 


पारदंगन्धकतुल्यसेधव विषयुष्टिकं { ~ 
कटुतुम्बीलसुनकोवचागु"जाकरंजकम्‌ ॥ 
कृष्टंसमरिचपिष्ट्वाधत्त रजलजरसैः । 
वदौपधेनवर्तिस्त तिलतेलंप्रसाधयेत्‌ ॥ 
पातालयत्रवय क्त्यातेलंविजयभैरव। 
सन्निपातापरोक्त महावातप्रणाशनम्‌ ॥ 


\  छद्ध -पारा,-गधक दोनो वराव्रर जेय; संधा 
नन, ऊचला; फडवौ चू.वी, लदसन, चच, 
चिरमिरी, कजा, कूठ, श्रीर भिर च इन सवको 
धत्रे केरख मे पीस एक कपडे पर लपेट बन्ती 
वनावे । उसमे तिलका तेल सिद्ध॒करे श्रवा 
इन श्रोषधियों का पाताल यच्र से . तेन निकाले 
यह विजय भरव तेल दै यह सन्निपात घोर 
घातको दूर करता द| 


त्रिनेत्रः । 
शुद्ध सृतं समंगन्धंसृतांशंमृतताम्रकं । 
तरिभिस्तुस्यैःगवाचीरेमैदयेदापयेखरे ॥ 
मदेयेदिनमेकतुनिगष्डीरिम्‌ जद्रमैः । 
विधायगोलन्तगोललमधम्‌ पागतंपंचेत्‌ ॥ 
त्रियामंवालुकायंत्र तत.खल्वेविमरदयेत्‌। 
अष्टमांशंवि पंतत्ननिकिपेत्तेनम्दयेत्‌ ॥ धिने- 
ब्रा्योरसोद्येपदेयोशु जाद्योन्मित । प॑च- 
कोलकषयेगष्छागीदुग्धेनवासह्‌ । रसेमाचे- 

















































ध; समेतम्‌ 


~---- ----~------------------------------ 





२७द्‌ 


पारेको-पाचो नोने, तोनों स्तारोमे दोव | इगोनकथित.शुद्धोवेतालाख्योमहारसः। 


मष्ट करनेके प्रथं श्रोर गुखाधिक्य के लिये मर्दन 
करे | हत प्रकार परेका णोधन करे, पीच राई, 
हींग, शरोर ककरग्राको पीस उसको पिडी वनाव 
उसमे परेको धरके उस पिदीको कपदेमें बाधके 
तुषोदक पाने दोलायच्रफी विधिते स्वेदन 
करे । चार प्रहर स प्रकार पारेरो जुद्ध करे) 
पीद्दे मर्दन सस्कार करे, कोयल, भागः निगु"दी, 
श्रनी, श्रदरक, ब्राह्यी, हरहर) सकोय, धतूराः 
श्रंड इन श्रोधधियोका रस पारेके उद्य डाले 
प्रसयेकके रसे पृथक्‌ > घोरे, पीये इम! पारेकी 
भिरचकेः बरावर गोली करे, यदह सन्निपात दुर 
करनेके निमित्त लोकनाथ सिद्धने गोली कही 
हं} इस रसमे मोर, मचदली, सूर, वक्री, 
ससा, इनम पित्तोकी सात २ भागना देयतो 
श्रत्यन्त गुरकरे ! इसको रोगीको खवाय चहुत 
से णीतल जल्लका तडा दे, यो २ जलल ढाल 
स्यौ २ इस रसका गुण वदता दै, श्चार दही 
मिश्री मिलाकर भात भोजन करावे; पौडा 
गन्नेका रख पल्लवे श्रोर जो शीतल वस्तु 
श्रनार; श्रगूर श्रादि ह | उनको खिल्लावे शीतल 
वस्तु खनेसे गुण होता दै | 
„ विदोपहारीरसः 

रसबलिशलिलालतालतुरथोद धिमलटंकनि 
करु भजामरताख्य । विलुलितमदहि पित्ततस्त 
धास्याद्रधिरगतस्तुरसस्तरिदोपदारी ॥ 

पारा, गंधक; हरिताल, लीलायोधा, उदी, 
कपुर, सुद्ागा) जमालगोट), श्रौर विष इन सव्र 
को सपके पित्तेकी तीन भावना देय तो रुधिर, 
गत त्रिदोपको दूरकरे । 


वेतालरसः 
शुद्धसृतंवि पगन्धंमरि चालंसमाक्लिकं । 
मदैयेच्छिलयाताव धायञ्जायेतकञ्जली ॥ 
्द्रकस्यरसेनाथकारयेदटिकाशुभाः ॥ 
गु"जामाच्र प्रदातव्यंद्यादशैसन्निपातके 1 
साध्यासाध्यंनि्हस्याशुसन्निपातच्रिदोपजं ॥ 


कटेद्यप्िगते प्राणैयंमदृतान्निवार्येतत्‌ ॥ 

शुद्ध पारा २५, शद्ध वि २६) शद्ध गघक, 
२५, मिरच २६, इहरिवाल २९) सुवणमाक्ति- 
क भर्म २९, उन सव्र वस्तुश्रोको एवत्रक्र 
एक प्रहर घोटे | पीष्े श्रद्रकके रसमे एक प्रहर 
घोरे | एक रत्तीकी गोली करे, एक गोली श्रद्‌- 
रक्रके रससे खाय तो सं प्रकारके साध्यातताध्य 
सन्निपात दुर हो | यह श्रीरिवजीका कहा 
येताल नाम रस दै कषगत प्राण॒ वाल्ते रोगीको 
यमदूतोसे वचा देवे 

सन्निपातदर्यरसः 


रसेनगन्धंदिगुणंप्रगृद्यतस्पादमागरवितार- 
हेम भस्मीकृतयोजचमदेयीत दिनत्रयवन्ि- 
रसेन घर्मँ ॥॥६५॥ विप॑चदस्वात्निकललाप्रमाण्‌ 
मजादि पित्तेःपरिभावयेच्च । वल्लदटयचास्य 
ददीतब्न्हिकटुत्रया्र द्रव सम्प्रयुक्त ॥२॥ 
तैलेनवाभ्यञ्यवपुश्यकक््वास्नान जलेनापि 
खशीतल्लेन । यावद्धवेदुःसखद.शीतमस्यमूत्र 
पुरीपचशरीरकम्पः ॥ ३ ॥ पथ्येयदीच्छा 
परिजायतेऽस्यमरीचखण्डद धिभक्तकंच ॥ 
स्वल्पंटदीताद्रंकमस्यशाकं दिनाष्टकस्तान 
विधिचकुयात्‌ ।४॥ 

पारा १ भाग) गधक २ भाग, तवेकी 
भस्म) चांदीकी भस्म, सोनेकी भस्म, ये प्रस्येक 
पारेकी चतुशाश जेय । स्वको सखरलमें डाल 
चीतेके रसने तीन दिन मदन करे, पीष्धे पारेका 
सोलदवा भाग विष ढाल बकरी, मोर, भसा, 
श्रादिके पित्त से घोरे । इसकी चः रत्तीकी मात्रा 
दे, चीता, चिकुटा, श्रद्रकः नके साथ दे पी 
देदसे तेक्ञकी मालिश करावे, शीतल जलसे 
स्नान कराये, जवतक टुःखद शीत ्चोर मूत्र मल 
न उतरे । तथा जब्र तक कपन राय तवतष 
स्नान राये । यदि रोमी गी पथ्यपर इच्छा 
होवे तो काल्ञो मिरच, मिश्री, ददी श्रौर भात 
















धरोर अदरक का थोडा शारु देवे, ्राठ 
दिनतक स्नान करावे] 


त्रिदोपनिहारघर्यः 
रसेनगन्धंत्रिगुणंक्रशानुर सेवि मदाएटदिना- 
ति घर । रसाए्रभागव्वमरतचदत्वाविमरेये 
|| निह जल्तेनफिचित्‌।1*॥ पिन्तेस्तुसंमावितषए 
पदेयस्तरिदोषनीदारविनाशसूयै. 1 

शुद्ध पारा १ भाग, शुष्ट गधक २ भागः 
दोनो को धुपमे धर चीतेकेरस्से तीन द्विन 
मदन करे । पारेका श्राठवा हिस्सा विष ल 
छेः फिर चीते के रस मे घोटे | पी वकरी, भसा 
|| श्रादिके पित्तोकी भावना देय तौ यह च्रिदोष 
|| रूप कोहल के नाण को सूर्यरूप रस चने । 


चिन्तामणिरसः 
सूतगन्धकमध्रकंसमलवसूताधेभागविपषं ॥ 
तचर्यशजयपालमम्लग्रदितंतद्‌गोलकंवेष्टित । 
पत्रे मेजुभुजगचद्विजनितेनिक्तिप्यखातेपुट ॥ 
दत्वाङ्घक्‌.ट संज्निकसदहद लैः संचूस्यं तत्रक्तिपेत्‌ । 
|| भागाद्धं जयपालवो जममुततन्तल्यमेकीकृत॥। 


४ 


शूल्लंचग्रहणीगठसजठरदध्यम्तससविना ॥ 
तापेसेचनकारिणंगदवतासूतस्यचिन्तामणे 
यमेवरसोदेयोमृलकल्पेगदान्तरे ॥ 
सन्निपातेतथावातेच्निदोषेवि पमज्वरे ॥३॥ 
ग्निमाघे अ्रहण्या चशूलञेवाति खतो पुन. 
शोथेदुनौस्निच)ध्मानेवातेसामेनवञ्वरे | 


परिसे श्राधा विष श्रौर परे का तीसरा भाग 
जमालगोखा इन सव्रको खट मे घोट गोला 
वनाय नागरवेक्ति के पत्तो से लपेटे । पी गदेला 
खोद्‌ कुक्कुटपुट षौ श्राच देय । पीडे पत्तों 
समेत चृणं कर इसमे पिप का श्राधा भाग जमा- 
|| लगीटा, श्रौर जमाल्लगोरे की बरावर विष डा 
पी स्मे चे एक रत्ती सट, सधार्नोन, चीरा, 
दनके सग खाय तो सवंज्वर, श्रू सग्रदणी, 


गु जानागरसिधुचच्रयुतासवेञ्वर ५ 


पारा, गंधक; श्रश्रक भस्म, सव बरावर ले । 


बृहद्र साजयुन्दरम्‌ 





उदर रोग, दूर दोय । इसपै ददी-खटाड खानी 
चाहिये । बहुत गरमी मालूम होय तो णीतल 
जल का मस्तक पर तड दिलावे । यद मृत 
तुल्य रोगों सें रख देना चादिये, सन्निपात श्रोर 
घात तथा विषमन्वर मे मन्दाग्नि, सग्रहणी 
शक, सूजन; ववासीर, श्रफरा, श्राम सहित 
नवीन ज्वर दुर होय। 


ग्निङकमार रसः 
होकर्पोगन्धकस्याथसुतक्रस्यतथैव च । 
यत्नतस्तूभयमद्यहसपारीरसे्दिन ॥ 
कल्कस्य वटिकाकृत्यानिक्तिपेच्काचभाजने । 
कर्पकममतंतत्न्निप्त्वावक्र' निरोधयेत्‌ ॥ 
कूपिक्रायाःपरोभागोवालुकाभिश्चपूरयेत्‌ । 
अरहोरात्रिभेवेत्साद्ध तावन्तत्रपचेद्रसं ॥ 
दीपमात्रःसमारभ्यपावकवद्धयेच्छुने. | 
स्वागशीतलताज्ञात्वासमाकृष्यर सत्ततः ॥ 
तोलाद्ध ममृतदत्वातोलाद्ध^मरिचंत्था | 
भक्तयेद्रक्तकरामेकासवंरोगचिनाशनीं ॥ 
सन्निपातंतथावातंशूलेमन्दाग्नितामपि । 
नाशयेदूग्रहणीगुल्मयद्मपादूगदानपि ॥ 
गधक २ कष, पारा २ कष॑ दोनों को हंस- 

| पदीकेरसमें घोरे, पी्धे कल्क की गोल्ली करके 

काच की शीशी मै मरे, तदनन्तर एक कधं विष 

डालते, पीठे सुख वद्‌ कर वालुकायन्र सँ बारह 
| प्रहर कीश्रांचदे। क्रमसे दीपक की-सी मंद 
; फिर मध्य फिर तेज श्राच दे, स्वाग शीतल होने 
| पर रस फो निकाल लेवे, पीद्धे इसमे छः माश्ते 
| विषश्रौर चु" मागे मिरच मिलाकर खाय तौ 
। सर्व॑रोग नष्ट होवे, सन्निपात, वादी, श्ल, 
| मन्दाग्नि, सम्रहणी, गोला, खै, पाडरोग, मरौर 
मस्ग्पन को दर करे। 

सन्निपाततूलानललोरसः 

त्रयुपणंप॑चलवसंत्रित्तारंजीर कदयम्‌ । 


शतोब्हागन्धसूताश्चरःयामंसवंविमदेयेत्‌ ॥ 
चिच्रकाद्र क्सिधुस्थै.पचगु'जप्रयोजयेत्‌ । 





~~~ _~_~___~_~_~_~~_~_~_~_~_~_~_~__~_~__~_~_~_~_~~_~__~~~~~~_~~_~_~_~_~-_-_-~__-~-~~~~_~-_-~_~~__~_-_-_----_~-~~~~-~~_~_~-~_~__---~__~-~__-__--_~_~___-~_~-~-~~~__-~-~~-_-_~__-~-~_~_~-~~_~~-_-___~_-~-~-~-~~-~_-~-~--~------~-----~---~------- ~~~ 


८ 


दिन्दीमाषासुवाद समेतम्‌ 


सन्निपातेञ् यदौचसमेजीर्सपिवेयरायर्‌ ॥ 
पानीय पाययित्वातुनिवातिस्थापयेत्ततः। 
द्ाधभक्तं प्रदतव्यक्तधाहीनेपुनरदेत्‌ ॥ 
रसंबतिचमन्दाग्नौ प्रयु जीतयथाविधिः। 


रस्को खाय तो सन्निपात दूर होय, पथ्य 
का यूष पीवे। 


च्रद्ध नारीनटिश्वररसः 
पलेकंभावयेत्तालंक्रूष्माडंकफल द्रवे । 


{ ९, (6 [१ 
्रिककया पाचों नोन, तीनों कार, दोनो | त्रि"सम्तश्चसवाश्चुर द्िस्तथाककंटिकारसे.॥ 


जीरे, सफ, गघक, परा, श्रश्चक भस्म, खव को 
एक प्रहर घोटे । चिचक, श्रद्रक, श्रौर सधे नोन 
के माथ रत्ती सन्निपातमें ज्वरी श्रादिसे 
साम्ज्वर श्रोर जीणंज्वर मे चैद्य देवे) इसके 
उपर पानी पिला के बातरहित स्थानसे रोगी 
कोरते दही, भातत, मोचन करावे भूख न लगौ 
तो फिर मात्रां देय, मन्दाग्नि श्रौर वादीमे 
विधिसेदेय। 


न्द, 

भूरवरसः 
शुद्धसृतमतताञ्न समटकरगन्धक । 
जंब्ीरफलमध्यस्थेदोलायनत्रे पचेदिनं ॥ 
मरेयेद्‌भावयेद्रावैःशिग्रवासाद्र निवुजेः। 
सर्पा्तीविजयात्राह्यीमीनाचीदसपादिका ॥ 
हभ्तिशु'डीरुद्रजटाधूत्तेवातारिवायरसी । 
दितैक मदंयेदासां लोह संपुटग पचेत्‌ ॥ 
दिनैकंवालुकायत्र समुधृत्यविचृणेयेत्‌। - 
तालकंदीप्यकंन्योपविषंजीरकचित्र्नौ | 
एभीरससमेमिश्रत्रिगु जंभन्तयेव्सदा । 
सन्निपातञ्वरहन्तिसुद्ग्युषाशिनःसुग्वम्‌ ॥ 


द्ध पारा, तवे की भस्म इनकी बराबर 
सुदामा श्रौर गधक लेय । सबको जवीरी नीवू 
के रस मँ दोला यत्र की विधते पचावे, पीदे 
सदंजना, श्रटूसा, च्रदरक, नीवृ, सरप्ोका, भागः 
ब्राह्मी, मच्चेदी; दसराज, दथश दी, रुद जटा, 
धतरा, मकोय, श्ररड हनके रसमे एक दिन 
मदन करे} पीडे लोहके सपुट मे रखके बालु 
कायनच्र मे ¶ दिन पचाबे। पीठे उसमे से निकाल 
चृणं करे, हरताल, श्रजमोद्‌ त्रिटा, विष, जीरा 
श्रीर चिन्रक इनके रसके साथ तीन रत्ती दस 


चतु.शाणादिनिमोक्रयुक्तकरूयानिसोधयेत्‌ । 
विपचेद्रालुक्रायन्र द्वाद शप्रहुरतत्तः॥ 
स्वांगशीतसयुद्‌ धृत्य द्िशाणतुस्थकद्िपेत्‌ ॥ 
श्र॑जनाल्सज्वरह्न्तिसियोगु"जासितोरसः। 
रद 'नारीश्वरोष्यो पकृ पयारशंक सेदि" ॥ 
देवदालीरसेभाव्यवारमश्चेत्तरशत । 
तदनिवूरसेतुत्थसएवतद्‌ गुणदायकः ॥ 

हरताल १ पल को पेठे के रस की २१ 
भावना देवे, श्रौर घोटे, पीये बा ककोडा कै 
रस की २१ भावना उवे पीठे इसमे चार श्ण 
साप की काचल्ली डाल घोरे, शीशीसमे भर १२ 
प्रहर बालुकायच्र से पचावे, जब स्वा शीतल 
हो जाय तव निकालकेदो शण कीला थोथा 
मिलावे, इसके एक रत्ती श्र जन करने से शीध 
ज्वर दूर होय यद श्रद्ध नारीश्वररस श्रीशिवजीने 
कृपा पूर्वक कहा हे । श्रथवा १०८ चार उवदाली 
के रस की भावना लीला थोधेमे देय तथा नीवू 
के रस ढी १०८ भावनान्ीला थोधेमेदेयतौ 
शस श्र जन से ज्वर दूर दोय । 


पानीयवरिका 


रसमापकचत्वारि इश्टिकागु'डकेप्रह । 
शोषयित्वातत शोध्योतीचएपरंतथाद्र के ॥ 
स्वणंधत्तर सत्वे चघ्रद्ध दारद्रवेतथा । 

कन्य कानिजसत्वेचरसशोधनयुत्तमम्‌ ॥२॥ 
गं घकर सवुल्यत्तुप्रकाल्यन्तन्दुलांबुना । 
कृत्वातेलसमदव्यानिवाप्यचित्रकद्रवे ॥ २ 
द्य भ्यांकञजलिकां कृत्वालोहचृणेस्यमाणकं । 
सुबणेमाल्लिक चापितत्रलोदसमंरदेत्‌ ॥४।। 
कत्वाकंटकवेध्यन्तंताभ्र'कञ्जललेपितं | 

स॒ह तधम्यतस्ताग्र'द्रुत॑चूखेस्वमाप्नुयात्‌ ॥५॥ 





ति पि न त 
॥ | पिनि मी: 


बह द्रसराजसुन्दरम्‌ 

























१1 ----- ~~~ ~~ 


|| एकीकमत्यतुतत्सवं ततःप्रस्तर भाजने । थाली मे वंद कर चृच्दे पर चढाय नीचे ध्राच || 
| मरयेत्ताश्रदर्डेनदत्वायचैषांनिजद्रवम्‌ ।६॥ | व्वे इस प्रकार ठो घडी श्राच देने से तत्रे की || 
|| प्रथमेशराजश्चद्धितीयेश्रीष्मसुन्दरः। भस्म होय । पौषे लोद चूं एक मागा, सोना || 
तृतीये गराजश्चचतुर्थभेकपरणिका ॥५॥ मक्यी $ मासा, ऊषर कदी इहे तात्र भस्म || 


पचमेचनिसुन्दारषष्ठेचरस पूतिका । मारे, सवको एकन कर॒ खरल मे डाल तात्रे के 
सप्तमेपारिभद्रश्च्र्टमेरक्तचिच्रकः ॥८। | मूसला से खरल करे। पचे इरे मणरेकी 


|| शक्राशनंचनवमेदशसेकाक माचिका । प्रथम, श्रौर दूसरे ग्रीष्म सुन्डर (निमाश्राक इति 
एकादशेतथानीलीद्राद शीहस्तिशु"डका ॥६।॥ | वंगदेश प्रसिद्ध) तीसरे भागरे की चतुर्थं महक 


अमीपरामोषधीनान्तुप्र्येकतुपलद्रवम्‌ | पर्णी की, पचम निरगुडी की, दे लता कुटकी 
मदेयेततप्रयत्नेनद्वाद शादेनसादकः ॥१०॥ की, सत्वे नीव, श्रवा कटेदार नीवि की) 
ततःपारदमानन्तुदत्वातरिक दुगुर्डकम्‌ । श्रारे लाल चीतेकी, नवम भागकी, दशस 
वाटिकायजिकावुल्यांद्धायाशरुष्कांसमाचरेत्‌। | सकोय की, ग्वारदवे नील दत्त की, वारदवे दथ- || 
तत-शम्बूकजेपात्रं कन्तेग्यावटिकात्वियम्‌। | श्ुडी की, इन प्रत्येक श्रौषधियो के पल-पल || 
शरावेशखपत्र वाकृत्वासलिलग।लितम्‌।।१२।| माच्च रस की भावना देवे | इस प्रकारं बारह 
अत्यन्तदोषदुष्टायज्ञनशूल्यायरोगिणे । दिन घोटे, पीठे पारे के सनान चरिक्रुटा ( सोरठ, 
उद योनिसमम्यचेभरद्याहु टिकाद्वयम्‌ १३|| मिर्च, पीपल ) डाले मवको खरल कर रा क 
ठक्येत्तततःपश्चान्नरंस्थूलपटादिभिः समान गोली चनाचे । श्रौर क्या मे सुखा सेवे, 
मलमूत्रागमात्सद्यःससाध्योभवतिधर्‌ वम्‌ १४ | परन्तु तारे हयी के दंड से घोटे,पीदधै इन गोलियो 
दभ्यन्न तुततोद यात्‌पिबेद्रारिययेप्सया । को शंख श्रवा मिद्टोके सरघासमेरखे। जलमे 
|| दद्यद्वातहरन्तंलमभ्यगायसदेवहि ॥१५॥ | घोल के रोगी को देवे, श्चव्यत दोष की दद्धि मे 
|| चिरञ्चरेपिवेहारिप॑चमूलीभ्रसाधितम्‌ 1 वेदो रोगी को उद्धश्योनि दुगौ की पूजा करके 
म्रहश्यांरक्तपिन्तेचपिबेदतिविषांगदी ॥१६॥ | दो गोली देवे, ्यौर उक्ती सम्य रोगी को कपडों 
पिवे्पपेटजवारिोरेकम्पञ्वग्तथः । से उक देवै । मलमूत्र की वाधा रोगी को होते 
तथाञ्वरातिसारेचजीरकस्यजलपिवेत्‌।! १७] ठ ते ददी 
दाग्नोकामलायाचसंमरहणीगदे | 
कासेश्वासेसदाकायापानीयवटिकात्वियम्‌। 


पारा४ मोगे लेवे उसफोपारे को प्रथम 


ही रोग दूर इश्रा जानना । इसमे ददी भातका 
भोजन देवे, । श्रौर यथेच्छं जल पीवे श्रौर वात 
हरण कन्त तेलो की निस्य मालिश्च करावे 
पुराने ज्वर मे इन गोक्ियो फो खाय ऊपर पं- 
लाल ईै'टके चृणं (कमरा) मे खरल करे, पीठे | चमूल का काटा - पीवे, प्मौर संग्रहणी तथा 
|| प वरू, श्रद्रकः स्वं धूर के पत्ता, विधायरा, | रुधिर गिरने मे श्रतीस कै ,कादेके साथ लेषे 
| शरोर घीशुवार इनके रसमे परेको पृथकर धरोर घोर कपञ्वर मे पित्त पापडेके काडेसे 


~ ---------- 





| सरल फरे । पीद्धे पारे के समान शंधक सेय | लवे, रोर ज्वरातिसार मे जीरे के जल कै सग 
|| उसको चावलोके पानीसे धोलोहेकी करटी | लवे, मन्दाग्नि, कामला, सभ्रहणी,, खासी, || 
|| मे तपा ¡ जव गल जावे तव उसको चिच्रकृ | श्वास, इन रोगों मे सदैव पानोयवटिका सेवन 
|| केरस मे टाल्ल देवे, इख प्रकार गोधितं गधक | करे । 
शरीर पारे की कजली करे । इस कजली को शद्ध र्टफलापानीयवटिका 

तपने क कटक वेघी पत्रों पर लेप कर तवे की | अनाथनाथोजगदेकनाथः श्रीलोकनाथःप्रथमः 


प्रसन्नः । जगादपानीयवर्टीपुपदर्चीतामवब 
दयामिगुरप्रसादात्‌ ॥१।। जयाकस्वरसचेव 
निगु डीवासकतथा । वास्यालककरंजश्चसू 
य्यरोव चंकचिच्रकौ ॥२॥ बाह्मीवनसपपचभग 
राज विनिक्षिपेत्‌ । दंतीचव्रिब्रताचेवतथारग्व 
धपन्नकम्‌ ॥३।॥ सहदेवामरभस्डीतथात्रि 
पुरभर्डिका । मर्टूकपर्णीपिष्पल्यौद्रोपु 
पकवायसी ॥ छ! गुजाकिनीफेशराजस्तथा 
योजनमद्लिकरा । श्रासारिणेतिविख्यात्तोध 
तरःकनरुस्तथा ॥५॥ तरै लोक्य विजयाचै 
वतथाश्वेतापराजिता । भव्येकंकाषिकचेवरस 
माकृष्यभाजने ।६। एककचरसद्त्वाम 
दयल्लोददंडत. । चर्डातपेचसंशोष्यत्तीरंतत्र 
पुनःक्िपेत्‌ ॥७। स्नुहीक्षीर्चाकंटुगधंवटदु 
ग्धंतथेवनच । प्रस्येककापिकदत्वामदेयेचपुन. 
पुनः ॥८॥ सुमर्दितंचसंन्ात्वायदार्पिडत्व 
मागतम्‌ । द्रग्यान्येतानि संचृण्येवस्त्रपूतानि 


कारयेत्‌ ॥६॥ दग्धहीर॑चातिविषांविषर 
षितथाश्रकं । पारदशोधिवंचेवगधंकंविषमा 
धुर ॥२०॥ दरितालंविषंचेवसमाक्तिकंचम 


नःशिला । प्रव्येकंचचतुमांपसवचृींकूतच 
तत्‌ ॥११॥ प्र्निष्यमदेयेत्सवंशोषयित्वापु 
नःपुनः । समर्हितं चतं चागेरीस्वरसेनच 
॥१२।। उस्थाध्यभेपजदृष्ायर्दापिडत्वमागत्त । 
तिलभ्रमाणशगुटिका कारयेन्‌मतिमान्‌मिषक 


॥१३।॥ त्रिदोषजनितोवेच्यमुक्तोऽपिबहस 
|| स्मतः । लंघनैर्वालुकास्वेदै .धक्रान्तोदीन 
दश्च॑न ॥१४॥ संपृञ्यकरुणाधारप्रणम्यच 


खसपेणम्‌। शराववारिणाधृष्राविशतिवटि 
का.पिवेत्‌ ॥१४॥ पीततद्ध पजपश्चात्‌चच 
राच्छादयेन्नरम्‌ । रसकेग्नवपुन्नाल्वादया 
द्ारिसशीतलम्‌।1१६॥ शरावध्रतिमम्बारिपा 
तव्यं च पुन.पुन । सन्निपातञ्वरचवदाद्चंव 
सुदारुणम्‌ ।१७॥ कासंश्वासचदहि्काचवि 
द्रह॑चाश्मररीजयेत्त्‌ । मूत्रसोगविववेतुदात 
ज्यक्तीरसंयुतम्‌ ॥१८॥ पचद्धणकृतक्ा्थंद्‌ात 


२.७७ 


व्य॑चपुनःपुन" 1 पानीयवटिकाद्ये पलोकना 

येननिर्मिता ॥१६॥ लोकानामुपकाराय 
€ ^~ ^~ 

सन्वंसिद्धिप्रदायनी ॥२०॥ 


„५ ताकत सषतकामस सिनामि नवतक र 
न्ष पिनि किनि 


हिन्दीभाषाद्ुवाद्‌ समेतम्‌ 


0 


प्रनाथो के नाथ जगत्‌ के एकी रक्तक | 


पसे लोकनाथ के प्रथम प्रसन्न होकर परम 
सुन्दर पानीववारिका को कहते हुए उसी 
बरोकोमे युरू कृपा से कहता हूं | श्ररनी.श्राक, 
निगु्टी, श्रह्रूषा, बला ( गुलक्षकरी ) कजा 
इलहुल, चीता, बाद्यी, चनसरसो भागरा, दंती) 
निष्ठो, श्रमलतास ॐ पत्ता, 
कंद, मजीठ, चिपुरभर्डी ( वडभार इति धग 
देश प्रसिद्धि) कोई-कोक् सुद्रजटा कते हे । 
मडूकपर्णी, पीपल, गोमा, मकफोय, चिमिलो, 
भागरा, योजन मद्लिका । हाफरमाली ) श्रासा- 
रण, कनक धतरा, भांग श्रौर सफेद कोयल, 
इन सव प्रव्येक कां रस एक-एक कधं सेवे | 
श्रीर पत्थरके खरलमे लोद कै 'भूसला से 
खरल करे पीद्धे धूपमे रख कर सुखा लेवे । पीचे 
दसम शूदर, श्चाक, षड, इन प्रत्येक का दूध 
एक एक कर्षं उलि, रौर लोद कै मूमलासे || 
घोटता जावे जव बुरते-ुरते गोला सा वथधने 
लगे, तवं पारा ४ मे, गधक ४ मि 
दोनो की कजजी कर पूर्वोक्त पिडमे मिलाकर 
घोटे,- पीद्धे इतनी श्रौषतसि कपरचन कर रौर || 
उल्ल | ्टीरा की मस्म, श्रतीस, कुचला, श्रञ्नक 
सिगिया विषः हरताल, सपंविव;सोनामक्खोग्रौर 
मनसिल प्रत्येक चार-चार माश्च जते! उसरी गोला 

मे डाल कर धोटे, फिर धपे सुखा क्र चूका 
केरसमे खरल करे। जव गोलला-सा होने लगे 
तव तिल के प्रमाण गोलिया बनावे! जो रेगी 
त्रिदोष सें भ्याङुल दो रहा दो, तथा जिसको 
वयो ने प्रसाध्य जान कर छोड दिया ह्यो, तथा 
लधन श्रौर बालू से पसीने लाना इत्यादि कर्म 
करनेसे जो रोमी ढीन हो गया हो, उसको 
करुणाधार सिव का पूजन कर शरोर सूर्य को 
प्रणाम कर श्रद्रक केरस तथानजल सेमिदट्री 


यासि 3. 


सहदेवी, श्रमर || | 









र सरेयासे घोल चरद्ध वेय रौ संमतिसे रोगी 
को पिलावे | श्रौर पिला कर कपडे उढाय 
देवे, दो या तीन घडी पर्वा शीतल जल 
पिलावे जितना सरेया मे श्रावे उतना बारबार 
जल देवे तो सन्निपात ज्वर, घोर दाहः खासी, 
श्वासः हिचकी, मल का सुकना, पथरी; इनको 
दूर करै, वथः मूत्ररोग यानी मूघ्रके स्क्नेमे 
दघ के साथ गोली देवेश्रौर वृणपंचक का 
काढा पिलवेः यह पारीय विका लोकनाथ 
( शिव >) ने जगत्‌ के कल्याणार्थं रची है | 


सूचिकाभरणरसः 


विषंपलमित चुत शाणकचूरेयेदुद्रयम्‌ । 
तच्चृणेसम्पुदेःकृस्वा काचलिप्रशरावयो 

|| सुद्राकत्वाथ संशोष्यततश्चूल्यां निवेशयेत्‌ । 

|| यन्दिशनेःशने ्य्यातप्रहरस्दय संख्यया ॥ 

| ततः उद घाल्यतन्मुद्रामुण्रिस्थशयावकात्‌ । 
|| यावत्सूच्यासुखेलग्नकरुप्यानिय्यातिभेषजम्‌।। 
तावन्मात्रारसोदेयोमूरचछितेसन्निपातिनि । 
रेणप्राच्िहितेमूध्तितत्रागुल्याचघषेयेत्‌ ॥ 
रक्तमेषजसं पकान्‌मूरचितोऽपिदहिजीवति । 
तथेवसप्पेदषटोऽपिख्रतावस्ोऽपिजीवति ॥ 
यदतिपोभवेत्तस्यमधुरंतत्रदीयते। 


विष पल, पस ४ माके, दोनोको 
| एकन चूं कर काचकलिष्त सरवा मे रख कषर- 

मिष्ट कर सुखा सेवे । पीठे चूष्टे पर चढाय 
दो प्रहर मदाग्नि दैवे | स्वांग शीतल्ल होने पर 
खदा दूर कर उपर फे सरवामेंलगे हुए पारे 
|| को निकाल लेवे सन्निपात वाले रोमी एको 
जितना शीशीमेसे सड के श्रयमागसमे शरावे 
| उतनी मात्रा देनी चाहिये ! प्रथम दुर श्रादि से 
| मस्तके ऊो गोद कर उसमे रसको भर कर 
उ गली से मल देवे; श्रौषधिका रुधिरसे स्पर्शं 
होते दी मूच्छित मनुष्य भी जी उटे । उसी 
प्रकरं सपकाकाटा श्रा मदुष्य मरे कै तुख्य 
[| भौ दोगया दो चह भी इसते जी उठे, यदि 





व्ह द्रसरयाजसुन्दरम्‌ 





न 
् पयण 





इस रमे रमी होवे तो मीठी वस्तु भोजन 
कौ देवे। 


चिन्तामरिर्वः 


सूतं गन्धकसश्रकंसमनवंसूताद्व'भागविष । 
तन्तञय्॑शजयपालमम्लमटितंतद्रोलकवेष्ित | 
पत्र मंजुशुजंगवल्लिजनिनितैनिङ्तियखाते || 
पुट । ठत्वाङ्घुक्छरुटसज्नकसहदले | 
तत्र्तिपेत्‌ ॥ मागाद्ध'जयपालवीजम्रततन्तल्यः 
मेरीकृत । गु'जाञ्युपणास्िघुचित्रकयुता- 
नसर्वान्‌ञ्च रान्नाशयेत्‌ ॥ शूलसमरहणीगद- 
सजटरंदध्यन्नसंसेविनां । तापसेचनका- 
रिणांगदवतांसूतस्यचितामणे ॥ अयमेवरसे 
देयो्तकल्पेगदातुरे ! 

पारा-१ तोला गंधक १ तोला, श्रञ्नक १ 
तोला, विष & मासे, जमालगोटा ४ माशे, इन 
सवको एकन्न कर नींव के रसमे धोटे पी 
गोला वनाकर उसके शरोर पास पानो को लपेरे, 
पचे कपरमिह्टो कर छुक्कुटयन्न मे फएू'क देवे । 
स्वांग शीतल होने पर खरल मे डाल पीसे पीडे 
इसमें श्राधा त्येला. जसालगोटा श्रौर श्राध तोला 
चिष मिला कर अद्रककेरससे १ सतीकी 
गोली करे, एक गोली चिङ्कटा, सधा नोन च्नौर 
चित्रक कौ छाल के -चूणं के साथ लेवेतो 
सवज्र शूर होवे । तथा श्रूल, सभ्रहरो, उद्र 
रोगसे देवे, दही भात का भोजन करा शीतल 
जल से स्नान करे, इस रस को मरे तुल्य 
मयुष्य को देवे, 


द्ध नारीनाेश्वररसः - 
जयपालत्व गंकोल्हपत्रराजफलानिच 
तिलपख्याश्चवीजानिसमभागानिच्‌ एेयेत्‌ ॥ 
तुल्थाद्ध भागसंयुक्त नस्यं संनाप्रनोधनं | ` 
सन्निपातंजयेच्वातिनिद्रातंद्रशियेरुजां ॥ 
श्वासकासप्रलापानिक फमुप्र"चतत्त्षणात्‌ । 
ठतीयोरसराजस्यतदद्धःनारीश्वरोरसः।। 
जमालगोटा, तजे, प्र कोल के पत्र, परवल, 
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हरहर, श्रजमोद, ये समान लवे, श्रोर चूं कर 
दसमे श्रद्ध भाग लीलाधोया डाले, इसका नाम 
लेने से सक्ता हो श्राषे, सन्निपातः, श्रत्यन्त निदा, 
तद्रा, सस्तकपीड, श्वत, खासौ, प्रलापः उग्र 
फफ इनको तस्तण दूर करे, 


लहरीतस्गोरसः 


म्रतायोश्राकंव गानांशुद्धपारद गन्धयोः । 
पचविशतिमागास्युःपथकपंचविषस्यच ॥ 
नवसादरत"पंचभागाद्वादशरकणात्‌ । 
भावनोवरमुख्याश्च भावयेत्कन्थकाद्रवैः ॥ 
एकविशतिवारचतावदाद्रंकजैरसे. । 
सप्तधाधूतैतेलेनतथाकन्यारसेलच ॥ 
काचङ्कप्याचसंशोध्यवालुकायत्रगपचेत्‌। 
यामद्रात्रिशकयावत्‌स्वागशीतसञुद्धरेत्‌ ॥ 
गुःजाद्वयंत्रयवापियथायोग्यंचभक्तयेते । 
सन्निपातंनिहंत्याशुराजयद्माणयुद्धत ॥ 
रोग॑बरह्माचलहरीत्तरगोयमहारसः । - 


श्रथं--लोह-भस्म, श्रभ्रफ-मस्म, तवि की 
भस्म, घंगः, शुद्ध पारा, गंधक ये सब २९ भाग 
विष € भाग, नोमादर्‌ & भाग, सोहगा १२ 
भग, इन सबको ग्वारपटुके रसकफौ २१ 
भावना देय, श्रौर श्रदरक के रस की २१९ 
भावना दे, श्रौर धतूरे फेतेल की ७ भावना, 
फिर ७ घीगुश्रार केरस की, पौषके श्रातिशी 
शीशी मे भरके वालुकायंत्रे ` मे ३२ प्रहर 
पचावे | स्वाग १ शीतल होने परे निकाल लेचे 
इसकी माच्रा २ रती की है । यह रस सन्नि 
पात, राजयच्मा श्रादि घोर रोगोको दूर करे 


यह लहरोत्तरगरस रै। ' 


सरतसंजीवनीरसः 
बिषंटकणजैपालर्दिगालानिषिसग्येत्‌ । 
क्रमचद्वानियामेकंशुर्ठीवार्थिश्वशोषयेत्‌ ॥ 
चिच्रकन्योषसिन्धुव्थे.समोग्योद्धिगु जक 
तापंजयेत्सकमप्‌ र॑'चन्दनेनविलेपयेत्‌ ॥! 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


२७६. 






निदध्याक्कांस्यपात्र चदाह युक्त चवीजयेत्‌ । 
शाल्यन्न'तक्रसदहितभोजयेत्पलसस्मित ॥ * 
अचलोमेथुनंजह्याव्सन्निपातेमहाञ्चरे 
विषमेचत्रिदोषोत्थेद्धिरोपेचैकदोषजे ॥ 
दाहपूर्वेशीतपूर्वेसततादिञ्वरेपुच । 
आमवातेमरुच्चुलेप्लीदगुल्मेजलोदरे ॥ 
आढ्यवातेग्निमाये चप्रयु जीतर सोत्तमः। 
मरतसजीवनःख्यातोनियुक्तोरससाणरे ॥ 
विष, सुहागा, जमालगोटा, ठींगलू , इनको 
क्रम से बढती ल्ञेवे । सव्रको सोठके जले 
एक प्रहर मदन करे, पीद्े सुखाय दो रत्ती रस 
चिक, त्रिङटा, सैधानोनः, दनके सग देय तो 
ज्वरः दूर दोय । इस रस को खिलाकर कपूर 
मिला चन्दन ज्षगावे, श्रौरं इसके खने से 
जियादा गरमी मालूमदहोतो कासेकेपात्न से 
हाथ पैरो को रगडे, प॑खा करे, दही भात भोजन 
करावे, निवल ,होय तो मेथुन न करे | यद 
सन्निपात, ।विषस, चिदोष, द्विदोष, एक दोष 
फो, दाद पूर्वक, शीतपूवैक, सतत श्रादि संपू 
ज्वरो को दूर करे ! श्रामवति, वायश्रून, त्ताप- 
तिट्ली, जलोदर, चातके रोग, मदाग्नि इन 
रोगोमे यह रस देय । यह मृततक्षजीचनी रस 
रससागरघ्न्थ मे लिखा हे । 
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` राजचंडश्वररसः ' 

सृतंगन्घविषशुल्वं भावना.स्युप्रथक्‌प्रधक्‌ । 
निगु उ्याद्रेकजद्राये.सप्रधाचपुनःपुनः 
गु जामात्रावार्दीकृत्वाद दयाद्‌ाद्र कवारिण। 
उवराश्चसत्रिदोषाश्चनाशयेन्नाचसंशयः ॥ 
तेलाभ्यंगजलस्नानंद धितक्र निषेवणं । 
गात्र चचन्दनलेपस्ततस्तांबूलचवें ॥ 
इ्वाम्लकदलीद्राक्तषखजू रणाचभक्तणएम्‌ । 
राजचरुडेश्व रोनामसर्व॑दो पनिक'तनः ॥ 
इतिकश्यपसदिता्यां । 

पारा, ग धकः विष; तबेषी भस्म इनं 
सवको खरल मे डाल नियुंडी, श्रद्रर, नके 





















































$ रत्ती ङी गोली बनावे श्रौर दरक कै रस 
|| पे एक मोली ववे ते ल्िद्ोषन, नित्यज्र, 
दूर होवे ! तेल लगाना, शीतल जल से स्नानः 
|| दही छां का भोजन, देदह मे चन्दन लगाना, 

वीडा चचाना, उख, श्राम, केला की गदर, 
|| खजूर ये पथ्य दँ, यह राजचंङेग्वर रस स्वं रोग 
। दूर करे । 


| ्भिन्यासदहररसः 

। सूलगन्धकलोदानिरोष्यं सम्मदेये्य ह । 

सूयावत्तश्वनिशु डीतुलसीशिरिकरणिका ॥ 

॥| चभ्निपर्यादरंकव न्टिविजयाचजयासदह्‌ । 

काकमाचीरसेरासापंचपिन्तैश्वभावयेत्‌ ॥ 

|| छन्धमुषागतपस्चाहालुक्रायत्रगदिनं। 
आदायचूर्ितखदेन्‌मापैकचाद्रकद्रैः |) 

|| निगु डीदशमूलानांकषायंशोषणपिवेत्‌ ] 

|| चिदोषजंउ्वरहन्तिच्रभिन्यासहरोरस. ॥ 

| छागीदुग्धेनसुद्रौ वापथ्यमत्रप्रयोजयेत्‌ । 

| जद्धः पारा, शुद्ध गधक) लोह भस्म, दी 

|| की भस्म, इनको, हरहर, निगु" डी, त॒लसी, 

| कोयल) ्रग्निपर्णीं श्रठरक चीता, भांग, श्ररनी; 

| मकोय, इनके रस मे तीन दिन खरल करे । 

पीद्धे पाच पित्त ( मोर, भैं्ता, ककरी, सूश्रर, 

शरोर मछली) की भावना देवे, तदनन्तर वालुका 

|| यत्नम श्र घमूषा मेधरके पचावे, एक दिन 

|| तक पद्ये स्वागशीतल होने पर निकाल चुशं -कर 

एक मान्ते श्रद्रक के रस मे खाय ऊपर नयु "डी, 

|| दणमूल, शरीर त्रिङकंटा रा काढा पीवे यह्‌ श्रभि- 

|| -यासदर रस श्रिदोष ज्वर को दूर करे, चक्री 

| कादूध भरर मूग का यूष प्य हे । 


रहस्य 
|| यर्साःपित्तसंयक्ताःघ्रोक्ता.सर्वतरशसुना 1 
|| जलसेकरावगादायेवंलिनस्तेतुनान्यथा ॥ 
|| रसजनितविदादेशीततोयाभिपेको । 

| मलयजयनसारोल्तेपनमन्दवात्त ॥ 


स्स ------------------------------ क णप 





वरद्‌ द्रसराजसुन्द्रम्‌ 


|| रसो की पृथक्‌ २ सात सात भावना देवे | पी 


~ ~ 





तरुणद धिसितताद्यांनार केलीफलांभो । 
मधुर्चिशिरपानशीतमन्यचशस्तं ॥ 

जिनरसोमे वक्री श्रादिकै पिर्तोकी 
भावना कहीदै, वे शीतल जल कातर्ढा देने 
से श्रौर स्नान करने से बली होते द, यद सर्वत्र 
जान तेना । 


| नश्यभेरथरसः 
सृतसूताकतीच्णानिटंकणंखषैरसम । 
सन्योपमकंटुर्धेनदिनसमग्येदट्ड ॥ 
अक्र्तीरयुतनस्यसन्निपातहरपर । 


| 
| 8 
| चन्द्रोदय, तवि कौ भस्म, लोह मस्म, 





। 





सुदाभा, खपरिया;, सोंठ, मिरचः पीपल, इन 
स्वको वरावरल्े श्राकके दूध मे एक दटिन 
` खरल कर नस्य ज्ञेचे तो सन्निपात दूर होवे । 


मैरवांजनरसः 
सृततीच्णकणागन्धंमेकंशं जय पालकं । 
सवँसि्िगुरितंजम्भवारि पिष्टं दिनाएटकम्‌ ॥ 
नेतांजनेनहत्याशुसर्वोपद्रवयुक््ञ्वरं । 
। शद्ध पारा, लोह भस्म, पीपल, गंधक 
| १ भागः; जमालगोटा २ भाग, सको जवीरी 
| केरसमेश्रार दिन खरल क्रनेत्रोमे श्राजने 
से सर्वोपद्रवसंधुक्त उवर दूर दोय { 


मोहधिषठयनश्यं 
गन्धैशौलसुनामोभिसेदयेयाममाच्रकं। 
। तस्योद केनसयुक्त नस्यतत्प्रतिचो वञ्त्‌ ॥ 
| मरिचेनसमायुक्त इन्तितन्द्राप्रलापकान्‌ ॥ 
गघक पारे को एक भरहर लहसनके रस 
मे खरल करे, पीद्धै लदसन के जलसे नाश 
सेय तो सक्ता होय 1 श्रथवां मिर्च भिल्ला कर 
नाश स्तेय तो चन्द्रा श्रौर प्रलाप दूर होय । | 
रसचरडामशिः 
सृतभस्मविषतताग्र जयपालं सुगन्धकम्‌ । 
हेमतैलेनसमद्ततोलयघुपुरंददेत्‌ ॥ 


~ ~ 


॥॥ 


^ र 


। दिन्दीमागालुनादसमेतम्‌ = स्म| समेतम्‌ २८१ 




































सात्रयेतकनकट्रवैःरजामहिपमस्स्यजैः ` | के रोग, आमवात, दन रोगो मे श्रनुपान के 
पित्तप्र थ चसप्रमितविषंधूमेनशोषयेत्‌ । साथ देवे स्थिरक रोगो को दोड कर सवं रोगों 
सप्रवारन्रिवारव)पश्चदाद्र केणमावयेत्‌ ॥ | मेदेवे । इसका खाने वाल्ला इन वस्तुश्रोको 
रसनचूडमणिःखद्ध.-सान्तातश्नीभेरवमह्‌ छोड देवे तेल, खटाई, राई, मच्धली, क्रोध 
ततोस्यराजिकांयु ज्या 'जाद्ध चाद्रनिबुयुक्‌ 1 । णोक, रास्ता चलना, बेल, काजी, मूशलीफल 
महावोरेसन्निपात्तेनवेवाप्यनवेज्वरे | | वेगन, श्रौर मेन करना । 
जल्षावगाहनङयातूशे चनंन्यजनानिलम्‌ ॥ | दवितीयचितामणिः 
तत्त्रणानमंगलस्तानंक्रुुमचन्द्रचन्धनं । | 

पथ्ययथेप्सितं खादेत्तद्‌द्रादत्तदाडिम ॥ 
सितांसमूलसफलकाजिकसनानमेववा । 
शूलञेगुल्मेगनिमांयादौग्रहस्युद रपामसु ॥ 
वातेसवांगकेकांगगतेवाप्यनिलेतथा । 


प्रसूतिव तिखामेवास्वानु गनेःप्रयो जयेत्‌ ॥ ध ल । 
रक्तदो पविनाचैनयोजयेद्रजयेदिह । व 


तैलाम्लसाजिकामीनक्रोधश्ोकाध्यचक्रमम्‌। पारा, गधक, तघ्ेको भरम, अभ्रक कौ 





। रसं गन्धंमतशुल्वख्रतमश्र' फलत्रिकं । 
ग्रृषणंजय पालंचसमखल्वे वि मदेयेत्‌ ॥ 
द्रो णपुष्पीरसेमान्यश्चष्कतद्रखगालितं । 
चिन्तामखिर सोदयं षत्व जीणनाप्रशस्यते ॥ 




























विल्वारनालमुशलीफलबृत्तांकमेथुनं । भस्म.त्रिफला, च्रिक्ुटा, जमालगोटा, सखव बरा- 
बर देवे, श्रौर सवश्ो खरल समे डाल गोमा के 
शुद्ध पारा; विष, ते की भस्म, गधकः 


रस मे खरल करे । पीष्धे सुखाय कपेडद्ुन कर 
सबको धत्रेकेतेलमें घोट लघ॒पुरमेप्‌क चख 

लेवे | यह वचितामणिरस श्रजीर्येग से दित 
देवे, पीद्धे धत्रे कै रस की भावना देवे, श्रौर 

हे । श्राठ प्रकार के ञ्वर श्रौीर सवं शूलोको 
बकरी,मेंसा, मदुली, इनके पिततो की- सात-सात 

दूर क्रं, एक वादो रत्ती खाय तो च्रामवात् 
भावना प्रथक २देवेत्थाचिपकेषुएसे सात 

को नष्ट करे। 
वार श्रथवा तीन बार सुखवि पीके ्रदरक के 
रस की भावना देवे तये यह चूडामणि रस 
सिद्धि दोय यद श्री भेरवे का साक्तात्‌ तेज सूप 
दं । इसमे से एक राह श्रथवा श्राध रत्तो च्रथवा 
चौय रत्ती नीबूके रसके साथ देयतो घोर 
सन्निपातः नवीन उ्वर दूर होवे। इसका खाने 
वाला जलसे स्नान करे, श्रौर शीतल जलका 
मस्तक पर तद दिललाचे, पला करावे, तत्ण 
मगक्ञ स्नानः पुष्यो की माला श्रादि धरण 
करना शरोर कपूर मिला चन्न लगाना दित 
दे । दाख ( श्र॑मूर्‌ ) पौडागन्ने का रस, वला- 
यती श्रनार) मिश्री, कद्‌, एल) इत्यादि यथेष्ट 
पथ्य भोजन करे, काजी से स्नान इत्यादि कमं 
करं तो शूलः गोला, मद्‌ग्नि, सम्रदणी, उदर 
रोग, सर्वांग प्रथवा एकाग वादी के रोग, प्रसूत 


मतोस्थापनकौरसः 

विषचदरदतुल्यंमद येद्सरहयम्‌ 
अम्लवेतसजवीर चायोरीणांरसेनच ॥ 
निगु डीहस्विशु ठयाश्चएवं घरमेवि पाचयेत्‌ । 
चित्रकस्य कषायेण॒द्वियाममह येन्तत. ॥ 
माषमात्रप्रदातन्योदिगुन्योषाद्रकद्रवे. | 
कित्चित्कपू रसयुक्तोखतोस्थापनकोरस. ॥ 
पीडित सन्निपातिनस्तोयातियमालयम्‌ । 
प्रस्यतितत्त्णा रवर सस्याध्यप्रभावत्. ॥ 

विष, दीगलू, दोना बरार लैय । दो दिन 
घोरे, पीद्धे श्रम्लवेत, जभीरी, चूका, निगुडी 
देथ डी, इनके रस मे वप मे खरल केरे । 
चित्रक के काद से दोप्रहरं खरल क्रे । उसमे 
से एक माणे रख हग, सोट, भिरच, पीपल, 




















थोदा फदूर मिलाकर श्रदरक केरसने 
दय, तो यह मृतोस्थापन रस सन्निपात से 
पीडित मरकर यमराजक धरभौ गया दा 
वह भी इस रसके प्रभाव से तत्त्ण उलट श्रावे। 


कनकुल्दररमः 
कनकस्या्टशाणस्यु"सूतोद्राद शमि म॑तः। 
गधो पिद्वादशप्रोक्तस्ताभ्र'शाणद्वयोन्मित ॥ 
| शअश्र्कस्याच्च्तुःशाणंमाक्तिकचद्धिशाणक । 
|| वंगोद्धिशाण.सौवीरंनिपाएलोहमषटकम ॥ 
|| विपत्रिषाणएकङ्ु््याल्लांगलीपलसमिता । 
मद येदिनमेकतुर सैरम्लफलो वै. ॥ 
दयान्मूदुपुट वन्हयेततःसूच्म॑विचृणंयेत्‌ 
माषमाच्नोरसोदेय .सन्निपातिदुरारुणे ॥ 
द्रेकस्यरसेनैवरसोनस्यरसेनच । 
किलासंसर्वछुष्ठानिविसपंचमगदर ॥ 
उवरगरमजीशंचजयेद्रोगहरोरसः। 


धतूरे के बीज ठ णण, श्ुद्धपारा १२ 
शाण, शुद्ध; यंधक ५२ शाण, तवे की भस्म 
२ शाण, श्रश्नरक भ» णण सोनामक्ली की भस्म 
२ गाण, वगभस्म २ गाण्‌, कालासुमौ ३ णार 
श्र्टलोह ( सोना, चांदी, रागा तावा, सासा, 
कासा, जस्त) पीतल ) को भस्म 3 शाणः 
विगियाविष २ शाण, कल्ियारी १ पल, इन 
सव को जीरीनीवृ श्रादि खद फलोके रसमे 
घोटे पक दिन तक, पश्चात्‌ श्ृटुपुट देय, पीके 
निकाल कर चृखं कर डाले, ५ म्ये रस श्रदरक 
के रस के साथ देवे श्रथवा लदसन के रससे 
|| च्वेतो घोर सन्निपात दूर होवे, किलास से 
श्रादिल्ञे सचं प्रकार के कुष्ठ, भगठर, ज्वर, विषः 
रजी श्रादि सव रोग दूर दो । 


वृडनाख्यरसः 
पटुनापुरयेस्स्थालीतंमव्येपटुमूषिकां । 
तन्मध्येरामर्टीमूपांतन्मध्येपारद क्तिपेत्‌ ॥ 
विषनिघृष्यसृत्ाशवारिणालोडनयसप्तमि । 
कृतेत्रिभि.सशुणितेतेनचेवददेच्छनैः ॥ 


| 


तनः { 


वरह्‌्मराजषन्दस्म 


व न्हिप्रज्वालयेचर्छ्याहटाद्यामचतुष्टयं । 
तद्धस्मतिलमात्रन्तुदद्यत्सर्वेपपाप्यसु ॥ 
ग्रहण्याजटरशुलेमन्दागन पवनामये । 
युक्मेतान्निहन्त्येवक्घुय्यात्‌व्रहुतरनधां ॥ 
तापेशीतक्रियाकुर्यातिवाडवास्येग सोत्तमे 


एक हादी में नानभरे उसके वीच नौनका 


¦ मूष वनाकर रक्से उस्म हग का मृष धरे, उस 


हींग की मृध सेपारा मरे, फिर पारे कं ममान 


¡ विप का चृर्णंक्र उम को जलमेसान २५ धार 


| 
| 
| 


मूप परलेप करे, हादी के नीच श्रगिनिजलवे, 
क्रम से मद मध्य तज श्राच देवे, चारप्रहर दरा- 
ग्नि देवे जवे स्वाग शीतल हो जाय तव उतार 
लेव, इसमे से एक तिलके प्रमाण सधं रोगोमे 
देवे तो सथहणी, उद्र, शूल; मंदाग्नि, वादी के 
रोग, ये सवर रोगदूर होवे, भूख वदाव, यदि 
इसके खनेसे गरमी मालूम दा तो सीतल 
क्रिया करे, 


स चिकाभरण, 


वि पंरसकलेकाशंकाचक्िपृल्वासरावकं । 
रुन्वाचूल्ह्यासंद वन्हौपचेद्यामदयतथा ॥ 
स्वयशीतेचग्रृह्ीयादुपरिस्थंसरावकान्‌ । 
वायुवञ्ये'कतिपेतक्कःयासन्निपातेऽहि दके ॥ 
सृच्या्रेचग्रदातव्यंदछन्न'जाप्नतिमानवः। 
गुणतुपूवेवत्‌ ॥ 

पारेफा सोलदहवा भाग विष लवे, पीडे सराव 
मे काचका लेपकर विष श्रौर पारा भरे, सराव 
का मुख वद्कर चू्डेपर चवे, मदाग्निसे टो 
प्रहर पचावे, जव स्वागणीतल हदोजाय तव ऊपर 
के ख्रावसे लगे परे को धीरे से निकाल लवे । 
पवन र्वित स्थान मे इसे शशी मे भरदेवे 
सन्निपातसमं श्रौर सपं के काटेमे एक सरसों 
के समानं श्रदरक वा पानकेरसकेसाथ देवेतो 
सचुप्य का मोद दुर होवे कोदईै विष श्ब्दसे 
सवलखार सेते । 











ध ता क्क 
र 


हिन्दीभाषादुवाद समेतम्‌ 


स चिकफाभरणरसः 


विषरंपलमितसूतःशाखिकश्चृणेयेद्धयम्‌ । 
तच्चृणे सम्पुटेकृत्वाकाचलिप्रसरावयोः \। 
मुद्रकृस्वाचसशोष्यतततश्चूल्हयां निवेशयेत्‌ । 
वन्दिशने.शनैःकुयात्‌प्रहरदयय संख्यया ॥ 
ततःउद्घाटचतन्मुद्रामुपरिस्थशरावकात्‌ । 
सलग्नयोभतरेद्ध मस्तगरहीयाच्छनैःशनैः ॥ 
वायुस्पर्धोयथानस्यात्तथाकरुप्यां नचेशयेत्‌ 1 


२८्दे 


| संनानाशेविचेषटस्यवलह्न.कांलिक्पेषितः। 


त्रबर धर प्रयोक्तव्य"साखास्वतिहिमोदये ॥ 


काले संखिया के हूकश्राक के दूध मे 


। भिगोय दछीरे पात्र मे रख देवै, पौधे काजी 


| रौर सपं के जदर मे डाल्ल कर चू्टे पर चढाय 


| 


श्मनि देवे, सात दिनि पर्यन्त पीछे उतार के 
सुखावे । शरोर उसका चूखं कर रख दौड यह्‌ 
सूचिकाभरण रस श्रति गुप्त हं । सना 


यावच्ुच्यामुखेल्ग्नक्रुप्यान्नियांतिभेषज || । नाश से रौर धिचे्टासे (= रत्ती रस _-काजीसें 


ताचन्मात्रोरसोदेयोमूच्छितेसन्निपात्तके | 
त्तरेण प्रहतेमूध्नितज्रागुल्याचघषेयेत्‌ ॥ 
रक्षभेषजसं पक्तान्मूच्छितोपिहिजीवति । 
तथैवसपेद्सतुमृत्ावस्थो हिजीव ति ॥ 
यदातापोभवेत्तस्वमधुरंतत्रदापयेतत्‌ । 


पोस मस्तक चीरके लगवे, तथा हाथ पैर 
श्रादिमे चीरा देकर लगवे तो श्रतिशीत दर 
होय । 

मंथनभेरवरसः 
शुद्ध सूततथागन्धलाहताम्र चसीसक । 


शद्ध सिगिया विष १ पल्ल, छुद्धपारा २ । मरिचपिप्पलीविश्वसमभागानिचूरयेत्त ॥ 


शाण, दोनो का चुखंकर काचलिक्च सराव मे 
भरे, पीष्धे उम सराच का मुख वद्रकर मुद्रा करः 
धूपमे सुखाय चृष्टेपर चढावे, नोचे, ,धीरे 
र श्रग्निदेवे) दोप्रहर पोषके स्वांग सीतल दोन 
पर उतार लेय, सावधानी से सुद्धाको दूर करे, 
ऊपर को सरावमे लगे पारेके धुएकोषीरे- 
से खुरच लेषे, जिससे टवा न लगे रेतसे यल्न 
से भस्मको शीशीमे भर देवे, सन्निपातवलि 
को जितना सु कै मुख पर लगे उत्तना ल्लेकरं 
प्रथम छुरी से पद्धना लगा कर उसमे मरदेवे 
प्रौर उ"गलो से रग देवे, ईस भस्म॒ का रुधिर 
मे मेल होते दी मूच्छ जाती रहे, इसी रकार 
सप का काटासु्दा के सदश्मी जीवे यदि रोगी 
को गरमी मालूम दो तो मधुर वस्तु खिलावे 


सचिकाभरणएरसः 
खंडीकरृत्यविषंकृष्णसाकंटुग्धेल्प भाडके । 


अद्ध भागविषंदद्ान्मदेयेद्यासस्हयम्‌ ॥ 
श'गवेरानुपानेनद वद्र . जादयोन्मित । 

वञ्यरेमद्ाघोरेसन्निपातेसुदारुणे ॥ 
शीतञ्वरेदाहपूर्वेगुलमशूलेत्रिदोषजे । 
वाच्छितंमोजनंदयात्‌ङ्कम्यांचन्दनलेषनम्‌ ॥ 

शद्ध पारा, शुद्ध ग धक, लोह भस्म, सीसे 

की भस्म, भिरच, पीपल, सोठ, ये सच वराबर 
लेवे । श्रौर चृणं कर इसमे परेसे श्राधा 
विष डल्ञे पीेदो दिनि खरल करे। श्रद्रक 
कैरससे दो रत्ती रोगी कोदेवे तो नवीन 
( वरूण ) ज्वर, घोर सन्निपात, शीत ज्वर, 
दाह ज्वर, गोला, सन्निपात का श्रूल ये सव दूर 
होवे । इसके ऊपर वाच्चित भोजन करावे श्रौर 
चदन कालेप करे । 


पचवक्ररसः 
रसोगन्धकष्ट कणःशोषणोय फणी पिप्पली 


सकाज्िकेसगरलेदद्याच् ल्ह्याविनि क्तिपेत््‌ ॥ | स्येषधत्तरपिष्ट । जयेस्सन्निपातद्धिगु जोऽ 


चुपानभवेदकमूलाब्ुसन्योपचृणेम्‌ ॥ 
पारा; गंघक, सुदामा, मिरच, पीपल) 


सम्ताहततउदध त्यश्लद््एसचूर्यं यत्नत । 
सुचिकाभरणोनामर सौशुप्ततमोभवेतत ॥ 





|= गर्छ 


---- + 





. 
| सीसे की भस्म, दृत सवक्ो धततूरेके रसमे 


पौसे टो रत्तो खाने मे सन्निपात दूर होवे। 
का कादा पीचे। 


रसराजन्द्ररधः 


सूतस्यशुद्धस्य पलं प्रलताग्रमयोरज । 

श्च नागपलंवंगपलगघकतालक ॥६।॥। 
परलशुद्धवि पूरं मर्वमेकत्रकाश्यत्‌ । 

। मदेयेत्‌काकमाच्यास्वतत्रसाररसेननच ॥२॥ 
मत्त्यचराहमायूरहागमाहिपपित्तकैः । 


प 


मदयत्मिन्नमिन्नचच्रिकटोरम्बुमिस्तथा॥३॥ 
त्राद्रे स्वरसे पर्चा तूशतवारान्मुहुमु हु" । 
सिद्धोयंरसरजेन्रोवन्वतरि प्रकाशित; ।४॥ 
यु जामत रसंद यातूसुरसारससयुत । 
मेवधारा्रव'देएधारितवारिमसत 

| अनिवारोयटादादस्तदादेयाचशकैरा । 
| भोजनंद विसं वारमेकतुदापयेत्‌ ॥६॥ 
| ईर्वरेणदतःकामःेशवेनचदानवा. । 
. पावकेनदतंशीत सन्निपातेर सस्तथां 


॥२८॥ 





114॥ 


णद्ध पारा १ पल, तारेकी भस्म $ पलतथ। 
लोहे की भस्म 9 पल.श्रञ्रक १पल,सीसा भपल, 
चग १ परल,ग धक,हरिताल्ञ $ पलःशद्ध विष का 
चूण 9 पल, सवको एकन कर मकोय के रस 
मेषोटे पीदठेखैर सारसे घोट कर मदुली, 
| सुगर, मौर, वकरी, शरोर भसा इनके पित्तो च 
|| एयक्‌ २ मर्दन करे, पीठे त्रिकट ( सोढ, भिरच 
|| पौपल ) के काठे से खरल करे फिर श्रद्रकके 
|| रकी १०० भावना देय, तो यह धन्वततरि 
भकारशिन रसरनेन््रस सिद्धि होवे । इस रसको 

९ रत्ती तुलसी क रसके साथ चने को देवै 
परार जव गरमी होवे तव मस्तक पर जलका तख 
देवे यदि जलधारा टाज्ञन से भीदाह न जये 
तो मिश्रो का शरवत पिला श्रीर ददी खाते 
को देवे, तो जेसे श्री पिवजी ने काम को भस्म 
किया, श्रौर श्रीविष्णु ने जेसे त्यों को मारा == वीजचानिकायेत्‌ ॥ | 











दद्रसरोजसुन्टरम 


चस रस के उपर ध्राक की जड श्रौर त्रिङटा 





~~~ ~~ ~ 





जेमे श्रण्नि से णीत नष्ट होना हसी प्रकार 
रसरजेन्ढ के सेवन से सन्निपान ठर होता है । 
स्वेदशेत्यारिसः 

ताभ्रशु ठ्वकसृलानिदधिनिष्कानिप्रथकपरयक्‌ | 
देक्यत पचलव णएातपलपिषठाुट ददेत्‌ ॥ 
गन्धेशशलमस्मानिवेदनिण्कमितानिच । 
देवदालीरसेःपिषतरिदधिनऊेकिपिन्तकः ॥ 
सवेद शेत्यापनुत्यथै-वल्लमात्र प्रयोज्ये त्‌! 
दध्नासंमदेयेत्पाच्रो जलयोग समाचरेत्‌ ॥ 

| पथनवृतंसिधुञुदराङतृषजूशरगोस्तनी ॥ 

| तात्रा, सेढ, श्राक की जड प्रत्येक एथक्‌ २ 
| दोदोतोक्ञे लवे! श्रौर पाचो नोन य तोला, 
| 

| 

॥ 

| 





सव को पीस एत्र कर पुटपाकः की रीति से | 
पुटपाक करे । पद्ध इससे ग धक ४ तोला, पारं 
४ तोला, णख भस्म ४ तोल्ला, मिलाय देवदाली 
करस श्रौर मोर फे पित्ते से तीन दिन खरल 
क९› तीन रत्ती के प्रमाण गोजी वनात | शीत 

| पसौना दृर करने को एक गोली देवे । इस 
गोली को दही मे पीस कर देषे, जल देना 

| घजित दे । श्रौर इसकी गरभौ होने तव मस्तक 

| प्र जलका त॑ दिलाना चाहिये । श्रीर्‌ पथ्य 

` में घृतं, सेधानोन ५ मूग, इख, दुहारा श्रौर 

| सनक्का देवे |` 

| दितीयपंचवक्ररसः 

गन्धेशटकमरि चविरषयतूरलेद्रषैः । 

' दिनंविमदितशुष्कंपचवकोभवेदरसः ॥ 

| दु मादर नीरेत्रिढोषञ्वरहत्परम्‌। ' 


| विष ये सव समान लेवे | सवको धतूरे के रस 





ग धकः परा, सुहागा, काली मिरच श्रौर 

से एफ दिन खरल कर सुखा लेवे, तो थ 
पंचवक्र रम चने दो रत्ती श्रद्रकके रवसे देवे 

| तो सन्निपात दूर होवे । 


सन्तिपातघ्््योरिसः 


| हिगुलगन्धकंताश्न"मरिच पिप्पलीविष। 
| शु ठोकनकवीज॑च-छबणचरानिकारयेत्‌ ॥ 








1 समेतम्‌ 


) 
॥ ---~-~---~------- ~ ---- ------~~- ~~ 


विजयपघ्रतोयेनच्िदि नेभावयेल्सुधी 

| द्वियुजपणंखडेन चकंकाथपिवेदनु ।। 
निहन्ति सञ्जिपातोत्यान्‌गदानयोरान्‌पुदा- 
रुणान्‌ । वातिकरपेत्तिकचेव ्लैषिमिकंच- 
विश्चेधत. । 


अन 


देगलू , गधक, तावा, कल्ती मिरचःपीपल, 
विष, स्रौ, श्रौर धतूरे के बीज लवको वरावर 
ले चृखं क्र भागके पत्ताकेरस कीतीन 
दिन भावना देवे । पीद्े दो रत्तो पानके इकडे 
मे देवे, ऽस ऊपर श्राक को जड का क्वाथ 
देवे तौ सर्वं सनिनपतत्त जनित दारुण पीठा 
तथा, चाचक पत्तिक श्रोर कफज इन विकारं 
को दूर करे। 


चितामणिरसः 
रसविषनन्धक्रट कणताम्रयवद्ारकन्योपम्‌ | 
तालफलत्रय कचन्ोपर'टत्वाचशतवाराम ]॥ 
सम्मद्ैरक्तिकमितावदटिकाश्ुय्याद्धिपकूप्रा 
ज्ञ । शु ठीपिष्चनसममेकाद्धेवाथवातिस््रः ॥ 
सप्राश्यनारि कलीजलमनुपेयप्रयु जीत । मेदा 
नन्तरमेवभ्रस्ञालितभक्त7च्रमुपयोञ्यम्‌ ॥ शो 
प्रातूमेधवजीरतक्र भक्तश्रयोत्तच्यम्‌। प्रर 
यतिसल्लिपातञ्वरत्तथाजीणविषमंच ॥ प्ली 
हान चाध्मानकासश्चासचवन्हिमांघच । चि 
तामशणिर सोऽय किल)!नयतं सैर वेनिषिष्र ॥ 


पार।, विष, गंधक, सुहागाः तावा; जवा 
खार, ८ सो, भिरच, पीपल ) तालफल, हरख, 
बेडा, ्रवला, इन सखव को वरावर लेव, स्र 
को कूट पीस सदत में १०० वार खरल करे 
पी एक रत्तो क प्रमाणं गोलो वनाव पद्ध 
एकवादो व। तीन गोली सोठके चुणं के साथ 
श्त मिला कर खाये ऊपर नारियल काजल 
पीवे । जव दस्त होवे तव धुले हुए चावलोका 
भात दहो के लाथ भोजन कराये | तथा रेधा- 
नोन जीरा, दाच मित्ते भातका भोजनं करावे 
तो सन्निपातञ्वर, जीर्णंञ्वा, विषसनज्वर, ताप 


॥ 
| 
| 
। 
1 
। 
1 
1 
। 

॥ 
( 
। 

। 

॥ 





तिख्ली, फरा, खामी, स्वास, श्रौर म॑दाग्नि 





। को यद चिन्तामणिरस दूर करता है । यह 


[र (4 
भरवमे कटा द) प 


घोरनृसिहोरसः 


मागैकृतताम्रस्यद्विमागमृतलोहकम्‌ । 


¦ त्रिमागंख्तवगंचचतुभागंमृता्रकम्‌ ॥ 


माक्तिकंरसगन्धोचतथाशुडामन-शिला । , 
चस्वार्येतानिताश्नस्यप्रव्येकतुल्यमेवच ॥ 
गरलंचाभ्रतुल्यस्यात्‌त्रिकट्ुश्चा्तुल्यकः। 
एतत्सव समदय वषमस्यतथधदच | 
एतटसवस्यद्रव्यस्यद्विगुणकालकूटकम्‌ । 
सत्स्यमाहिषमायूरघृष्टिपिन्तर्विभावयेत्‌॥ 
चित्र कस्यद्रवेएवप्रस्येकयामसात्रकं । 
सपैपाभावदीका।य्यांशोपयेद्धातपेततः ॥ 
दापयेद्रटिकामेकांपयःपेदीरसेनच । 
त्रयोदशेसन्निपातेविशुच्यामतिसारके ॥ 
धिदोषजेतथाकासेदापयेत्छुशल्लोभिषक्‌ । 
पयःपेटीशतंद धातभोजनंद धिभक्तकं ॥ 
अयघोरनसिहाख्यंरसानामुत्तमोरसः। 

तावां एक भाग, लोह; 9 भाग, वगर 
भाग, श्रन्नक ४ भाग, स्वणेमाक्तिर १ भागः 
पारा १ भाग, गधक ५ भाग; मनसिल ५ भाग, 
कालेसपेकाविष ४ भाग, छिङटा ४ भाग, कुचला 
२२ भाग, काण्डविष स्य भाग, ये मबद्रव्यस्ते 
सत्रको ट पीस फर रोहित मद्ली, भसा, 
मोर, श्रौर श्रूकर इनके पित्तो से खरज्ञ करे | 
इसी प्रकार चीतेकेरससे खरल केरे, एक र 
वस्तू से तोन २ प्रदर खरल करैः पी सरसो || 
के समान गोली वना कर धूप से सुखाल्ञेवे, 
पद्ध नारियल के जल से एक गोल्णी रोगीको 
देवे तो १३ सन्तिपात, विशूचिका, ( हैजा ) 
प्रतीसार, च्रिदोषकी खटी, दूर॒होवं। १०० 
नारियल का जल पिल्लवे, श्रौर दही; भात 
भोजन को देवे, यह घोर नुखिहरस सवं रसों 
सें उत्तम है। 





= 





॥ि 1 
प्रतापतपनोरसः 
गन्धकं्हिगुलंतालंसूतकंलोहटकणं । 
खपैरसब्जिकानास्मंञि् िगुलंसम ॥ 
रसेनमदितंपिर्डनिग ' डीहस्तिशुख्डयो. | 
अष्टयामपचेत्करुप्यांनिरुध्यसिकताब्टये ॥ 
तत.सिद्धःसमादायरक्तिकामाप्रःकेनच । 
सन्निपातविनाशायप्रतापतपनो रसः ॥ 
दधिभक्तं तथादुग्द्यागमांसंचभोजयेत्‌ ॥ 

गंधक, दिगुल, हरिताल, पारा, लोहा, 
सुहागा, सज्जीखार, मजीढ, शरोर दिगुल ये सव 
वराबर लेये | सव को निगु"डी, शरोर दथञ्ुडी 
करस मे खरल करे, पीष्धे वालुकाय॑त्र से शीशी 
चदराय म प्रहर श्राच देवे, जव सिद्धि हो जावे | 

|| तव॒ एक रत्ती अदरक के रस मे रोगी | 
| 


कोदेधे तो सन्निपात खो यह प्रतापतपन रस 
दूर फरे। इस केडपर दही) भात तथा | 
वकरीका दृध श्चौर मांस का भोजन करवे। | 


[ध न्द 
सान्नपातचरवः 

पारदंगन्धकंताल्तंवत्सनाभंच्िमिःसमं । 
|| दारुमूपंचगरलसवे चसमहिगुलं ॥ 

स॒ुद्गप्रमाखणवटिकांकारयेर्छुशलोभि षक्‌ । 
सन्निपातेवटीमेकामाप्र द्रावै.प्रदापयेत्‌ ॥ 
रसोसहाप्रभावोऽयसच्निपातस्यभैरवः। 

फारा १ भाग, गधक १ भाग, हरताल १ 

भाग, चिषे भाग, दारुविष ५ भाग, काले 
सपं का चिप १ भाग, र्दिगुल = भाग, इन खव 
को एकत्र मर्दन कर मूग क समान मोली 
चनावे सन्निपात रोग मे एक गोली श्रद्रक के 
रस मे देये यद महा प्रभाव वाला सन्निपातो 
छो भैरव स्वरूप दे । 


दितीयसन्निषातभैरवः 
रसंविपगधकंचह रिताल्ंफलचयं । 
जयपालतिवृत्स्त्रणे तास्रसीसाश्रलोहकम्‌ ॥ 
प्रकतीरंलागलीचस्वणंमास्तिकमेवच | 
समछकृत्वारसेनेपा््िशद्रास्वमदेयेत्‌ ॥ 


, अर्कश्वेतालम्बुपाचमूधावर्तश्चकारवी । 


। कूठ, चरिकुटा, 





घरहद्र स राजदन्द्र्म्‌ 





काकजंघाशोणक्श्वक्ुषट व्योपवि ककतम्‌ ॥ . 
सूर्य॑मणिश्च 'दरकान्तेनिशु डीशजटापिच ॥ 
धत्तरदन्तिपित्पल्यादशाएटागमिनर्शुभं । 
रसतुल्यप्रदात्तव्यदत्वात्तोयचतुगु एम्‌ ॥ 
शिष्टकगुखतोयेनभावनाविधिरिष्यते। 
मधवनायां भावनायां शोषणयुदरिष्यते ॥ 
ततश्चवटिकांकरत्वाभैरवाय वल्लिददेत्‌। 
रसोऽयश्रीसन्निपातभैरवोज्वरनाशनः। 
सर्वोपद्रव सयुक्त उ्वरंहन्तिन संशयः ॥ 
सज्निपातञ्रहन्तिजीणे'चविपमंतथा | 
एकाहिकद्वाहिकचचातुथंकमपिध वम्‌ ॥ 
उव्ररचजलदोषोत्थसवंदीषसमाछुलं । 
भैरवस्यभ्रसादेनजगद्‌नंदकपेटी ॥ 


पारा, विष, ग"घक, हरिताल, त्रिफला, 
जमालगोटा, नि्लोध, धत्तरे के वीज, ताः 
सीसा श्रञ्नक, लोह, ध्राकका दूध, कल्तियारी 
की जट, सोनामक्खी, इन सव॒ वस्तुश्रों को 
बरावर सेवे | खव को दूटं पीमश्रागे कलिखो 
श्रौषधिर्यो की ३० आवना देवे ! स्फेद्‌ श्राक, 
घीया, हलडल, कालाजीरा, काक जधा, शोणक, 
विककत;, सुय॑मणि, चन्द्रकात, 
निगु" डी, रडजटा, धतूरा, ठती; शरोर पीपल 
इनके रस श्रौषधियो के समान सेवे। श्रौर 
श्नोषधियो से चौगुना पानी डाले, सव का क्वाथ 
करे, जव चर्तुश रदे, त उतार कर छान लेन, 
इस रस की भावना देवे । प्रव्येक भावना को 
सुखाता जवे । पिद्धली भावना पर मोली 
चनाचे । यह गोली श्रीमैरव को बलिदान देकर 
खावे तो यह सन्निपात भैरवरस सर्वोपद्रव सयुक्त 
ज्वरो का नाश करे । सन्निपात ज्वर, विषमज्वरः 
जीणंञ्वर, एकाक, द्वाहिक, चातुर्थिक तथा 
जल्लके विकारो रे जो ज्वर प्रगट होवे ख्को 
दूर करे श्रीभैरव की छपा से श्रानन्दकपटीने 
यह रस कदा द । 
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हिन्नोमापाचुवाद समेतम्‌ २८५७. 


संजीवसो र्पः गु'जामाच्रावटींङ्कयात्तयाद्य जनमाचरेत्‌ ॥ 

| सवानूञ्व रानिदव्याश्ुमस्यंशंक्रर भाषितम्‌ । 
स्यमूनि \ शिलानलन्प्रोपवि षाश्रकाणिम' 
गविप-माक्तिकतन्दुलीया. ॥ कम्भीभमु डी- 
सृतताल कश्च सताख्रशाकोयमरालपादः । 
कञुण्कचेतिदिनच्रयंतदाद्याद्रौबुनासवमथो- 
विमद्य; ।) निवेश्यक्रूयारसमन्रमेयो । 
जम्बीरनिगु स्डि-जयाभिघाना ॥ नवभ्रमा 
णानिरस.पल्ाल्ि चागेरिकाया.स्वरमःपत्ै- | प्रयोग सत्य दे । किसी जगह कदलीपत्रतो- 
क । ततःसुबध्वासतिकताख्ययन्न चतुटशा । येन” देखा पाठ दै, प्रयीत्‌ कते क पतते क रस के 
हानिपये्छुशीते ॥ तद्धावयेदाप्र कजेनसूततो- , २१ घुट देक गोलो करे । 
मृताख्यसजीवनदव्यपूरव, । वह्लोस्यसवान्‌- | वाडवरसः 
जयत्िभ्रयु्ते गट नूसद्‌दरदवयुकशरभावान्‌ । | पडुनापूरयेत्स्थालींन्मध्येषटमूपिका । 
भाणेरावर्सवंमिह्‌ परयोभ्यद्ययन्निदोपेसवि- | तन्मध्येरासढोमूषावन्मध्येपारकृ्येत्‌ ॥ 
शेषवीथः ॥ विपविधृष्यसूताशवारिलोख्यसप्तमिः। 

पारे से मधर दूनी लवे, शरोर मनसिलः | कृतेस्त्रिभि सशुखितेतेनचेवददेच्छने ॥ 
श्वोता, त्रिुटा, विष श्चश्रक भाग, सविया, वर्हिभ्रज्ज्वालयेच्चृल्यादठ।यामचलुष्ठय । 
सोना मक्लो, चोलाडे, जगालगोटा, दथश"टी, | तद्धस्मतलस्‌तर सुद यर्त्चयुवान्मयु ॥ 
हरिताल भस्म, तात्र भस्म; हसपदीः ककुष्ड । सहर्याजटरेशूलेसंद्नौपरिणामजे 
यै सव पारे के समान कयि, शरोर सवक तीन | युक्तमेतजिदव्थाशुङ् ह रादा ॥ 
दिन श्टरकके रसम वोदे । पी सुला कर | तापेशीतक्रियाङ्कय तू डवाख्योमहारस ॥ 
सीमी मे भरे, श्रौर उसमे जबीरी, निगुडी, | एक दाडी मे कधा निमक पोस कर भरे 
श्रनी, इसका रस 5 पल क्तेवे । श्रौर चूषा | उसके ,वीच मे नोन छो मूष धरे नोन कौ मुव 
कारष एक पल लेके उसी शीपीमे भरेफिर | फेवीच मे दीगकीमूप धरे, उस दीगकी 
वालुका यन्तर मे १४ दिन पचाव, सवाग शीतक | मूष मे पारा भरे, परि के समान तिधसलतेवे 
होने पर शीशी से निकाल श्रदर्ककेरस से उसको इक्कीस वार धिस् कर उसी पारे क साध 
चोरे, तो यहं श्रत सजीवन रस॒ वने, तीन रत्ती मिला देवे । पौष्ये चूर्हे पर चदा कर्‌ चार प्रहर 
रख स्पूं रोगको दूर करे! श्रौर प्राणेश्वर रग्नि देवेः इस रस को भस्म तिल प्रमाख सव ` 
रसके सदभा पथ्यदवे सन्विपातमे वहत काम रोगो से देवे । सग्रहणीः.उद्र रोगःग्रूल, मन्दाक्चिः 


परा रंक १, गधक टक २, मिर्च यक 
६, सव को पीस कजली करे । पीदेउसमे 
करेले का रस ड्ल के २९ घार घोरे । पी्धै 
पुक्‌ रत्तो के प्रमाण गोली चनव, इस गोल्ली 
छो जलमे धिस्के श्रंजनक्रे तो सवं प्रकारके 
स्वर नाश होवे । यह श्री शिवजी काका 


७ 


देता ह । परिणाम शूल, इन सव्र रोगो को दूर करे । श्रौर 
जसराग्नि को प्रवल करे, यंदि गरमी दोवेतो 
अंजनवरीः शीतल क्या करनी चाहिये । 
पारटटकमे ऊन्तुद्धिटेकगन्वकंतथा | सुत्यु'जयरसः 
मरिचनवट कस्यात्‌सय वेकञ्जलोकृत ॥ सूतगन्धकरटंकणंशभवि पंचत्तरबीजकेडु' । 


कारवेच्िर सैम सेक्िशतिसख्यकम्‌ । नीतवाभागयथोत्तरद्वियणित चोन्मन्तमूला- 
(| 





हनानि - ----------------- हस्य त त ~ 


रद्य वरह द्रसराजसुन्दरम्‌ 





बुना ॥ इर्यान्माषव्ीुलातिुलगां सर्ग. | मूर्वितःपतिेमूमौदह्यमान.पुन.पुन, ॥ 
नूञ्व रान्नाशयेदेशश्रोशिवशा सनात्‌प्रजनित-. | एवचिन्ठ समालोक्यवदेननंरुज्यमास्त । 
सूतं चमूल्यु'जय, ॥ नारिकेरस्तितायुक्त" | पथ्ययद्याचतेरोगीत दातव्य भ्रयत्नतः ॥ 

|| वातपित्तञ्वरजयेत््‌ । मधुनाश्लेभ्मपिततोत्थं । उभ्योदनं रीतजलंदातव्यंतद्धिचरसः । 

| ऽवर सनाश्येत्तघ वम्‌ ॥ सर्निपातञ्वरघोर एवंमहारसःशेषठ.शम्भुन प्रेरितो सुचि ॥ 

|| नाशयेततदाप्रनापतः ; कृ परया्तवंभूतानाज्ञानञ्योति प्रकाशित. । 





पारा १ माणे गधक २ माणे, सुहागा 
४ मासे, विष ८ सासे, धत्तूर के वीज १६ मासे 
सात रत्ती । प्रवत्‌ सव्र सिकज्ञा कर ३२ मासे 
इन सवको धतूरे की जडके रसम परल 
करके १ मासेके प्रमाण गोल्ली वनावे । इसके 


विष, पारा, गंधक, मद्धली का पित्ता, ॥ 
| सूत्र का पित्ता, वकरी का पित्ता, मोरका | 

| पित्ता, मैते का पित्ता इरिताल, तरिरा, काच 
| के ब्रीज. श्रोगा कीज, चीतेकी जठ, यर 
| नमाल्लगोरा ये सवं वस्तु समान लेवे । स्वको 

सेवन करने स सव ज्वर नाश होवे, परम सुख | शिला पर पीस वक्री केमूत्रमे खरल कर, 
|| दाता यह श्रो महादेवजीने कहा खद्यु'जय पारद उड के प्रमाण गोली वनते घोर स्वर म, धार 
| | है, नारियल कै जल श्रौ मिश्री से व।त पित्त जीतसे, श्रौर महान शीत स्वर से, मन्जञागात 
। 

| 

। 




























|| ज्वर दूर दोव, सदत से कफ पित्त ज्वर दूर | ज्वर मे सन्निपातमे, विश्रूचिका से, विषम ज्वर 
|| दोषे । श्रद्रक केर्ससे सन्निपात ज्वरको | मे, श्रसाध्य रोगी को यद गोलौ देवेतो एक 
दूर करे। दिन मे उ्वर दूर करे, जलोदर, शिथिलता नाक 
टपकना, पीनस, श्रजीर्णः मूच्छ, कफजन्य 


भ्रीस्नन्निपातमूत्युजयोरसः घोर उपद्रव, सूनन, कामला, पाड्रोग, प्रादि 
सधं रोगो को यदह रस श्रीव्वानज्याति शिवजी 


विषृसूतकगन्यौचपित्तमतप्यवराद्यो ५ ने प्रका कियादहे। भागे ॐरसमे इस रघरो 

अआआजमायुरपिन्तेचमरदिष्याश्चापियोजयेत्‌ ।। इवे शौर हम्के खनि के वाट पवन रदित श्रौर 

हरितालचसन्योपवानरीबोज संयुत । मनुष्य रदित स्थान मे बहुत वस्र उदा कर 
। 


सट न भ 


अपामाग चित्रभूलंजयपालंचकक्येत्‌ ॥ सुला देवे । तो एक ही कण भं पसीने श्राकर 

एठत्सवे समांशेनच्रजामूत्रे णमदेयेत्‌ । ये चिन्ह देते | मूर्चित होकर पृथ्वी पर 

मापेनसदशी रायावटिकासद्धिपक्वरः ॥ | गिरना, देह मे बारवार दाद दोना, रसे 
| महाज्वरेमहाशीतेमदहाशीतञ्वरेपिच । चिन्ह वेय देख ऊर रोगो का रोग गया कहे, 
|| मञ्जेगतेसन्निपातेवि पूच्यांवि षमञ्वरे ॥ शरोर रोगी जो पथ्य मागे वही देवे।' दही, 

यसान्येसानवेयु.ज्यादेकाटाञ्ज्वरना्िनी ] | भात, गीलल जल दे यह महा रस सधं 

जलोदरयौयिलागेनासाखावे च पीनसे ॥ , प्रारएियि की दया चिर श्री शिवजी ने प्रकाम 

श्जीरेमूच्छंनामावेरलेष्मभावेऽनि दुज्जैये । | किया है । 

शोथकामलपांडूवादिसर्वरोगाण्ारक. | | 

सननिपातजयेदुह्य तञ्ानञ्योतिध्रकारितः | न 

भृ गराजरसेनायरसराजःप्रदीयते | | रवेनगन्धंद्विगुणकृशानूरमेर्विस्य'छटादिनं- | 

निवातेनिञ्जेनेस्थाने वहुवस््रसमावृति ॥ | घ्म । रसाष्टमागत्वस्रतंचदयाद्विपाचये- | 

प्रस््रदत्तणमाप्र णजायर्ताचहमी हस 1 | - द्रसेनफिचित्‌॥। पित्त्यसंभावितएषद्रेयो 


4 मव ््व------------------------------------------------ ~ यट ~ ~ काततः 
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४ मापाकुवाद समेतम्‌ 


ष । च्रतरमैरवरुधि | 


रवण ध्यायेत्‌ ॥ 


पारा१ भाग, गधक २ भाग, एकच कर 
ष्डीतै के रम से श्राठे दिन खरल क्रे धृपमे 
सुखा कर पारे का श्रष्टमाश िगियाविप डालकर 
चौतेकेरसमे पवि] पश्चात्‌ मद्धलली श्रादि 
क पिततो की भावना देकर एक रत्तो की गोली 
चनाचे यह रम सन्निपात रूप श्र'धकार्‌के दूर 
करनेस सूय्यके समानं, इस रस का सेवन 
कतत सेगी र्धिरवण सैर का ध्यान करे । ` 


कालाग्निमैरवोरसः 


शुद्ध'सतद्धिधागन्धंमदैय द्र्तुर द्रवैः । 
भावितं चविशोष्याथचूयेद तिचिकणम्‌ ।। 
चुणतुल्य॑खतंताम्र'ताम्रादष्टंशकंविषं । 
दिंगलंरसभागचद्धौभागौकनकस्य च ॥ 
वाणभागोत्रगोदन्तःनेत्रभागामन-शिला । 
रंकएनेन्रमागचचछतुभागचखपेरम्‌ ॥ 
बरह्म भागचनेपाललनेचभागंह लादलम्‌। 
मा्ञिकंचाग्निभागवचलोहवंगैकभागकम्‌ ॥ 
सर्वानूखल्वोदगेक्िप््वाच्तीरेणाकेस्य मदेयेत्‌ । 
दशमृलकपायेणमदेयेदिनमाच्रकम्‌ ।] 
पंचमूलकषायेणतथेव चवि मदेयेत्‌ । 
चणकाभावदटींरृत्वाबलंन्नात्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
सवंत्रिदोषजंहन्तिसन्निपातसुदास्णम्‌ । 
पूर्वव हायेतपथ्यंजलयोगं चकारयेत्‌ ॥ 
पथ्यशाल्योढनदेयंदधिभक्तसमन्वितं । 
कालाग्निभरवोनामर सोऽयं मूरि पूजितः ॥ 
पारा १ भाग, गंधक र भाग, दोनोकौ 
कजली कर गोखरू के रस से खरल करे, पौषे 
शप्ककर चूं करे, फिर चरके बरार मरा तावा- 
त्ने का टवा दिस्सा, विष, दीगलू 9 भाग, 
धतूरे के बीज २ भाग, गोदती दरिताल > 
माग, मनसिल्ल ३ भाग, सुहागा ३ भागः 
खपरिया ६ भाग, जमालगोटा १ भान, 
इलाहल विपद, भाग, सोनामक्खी ३ भाग, लोह 










| १ भागभ्वंग १ भाग,सवको खरल मे पीस श्राकके 
| दूध से खरल करे । पीठ दशमूल के काढे से एक 
| दिन खरल करे, इसी प्रकार पचमूल के काटे से 
। १ प्रहर खरल करे । पीके इसकी चने के वरावर 
¦ गोली चनावे, वल्लावल देखकर देनी चाहिये 
। यद सवं सन्निपातो को दृर करे । पदले रसो के 
| सदश पथ्य ददे | जल का तड स्तक पर उषे। 
| तथा दही भात का भोजन करावे, यदह कालाग्नि 
| सैरव रख सस्पुस्षो करके माननीय है । 


त्रैलौ्यचितामणि 
रसभस्मत्रयोभागा.द्विभागचभुजगम । 
कालक्रूटचषड्मार्गभागैकंतालक तथा ॥ 
गोढन्तं गगनंतुस्थश्चिलागन्धकटक ण 1 
-जयपालोन्मत्तदन्तीकरवीर चलांगली ॥ 
पलाशमूलजैनींरैःसप्तधाभावितदृटं } 
चिन्नमूलकषायेरएचाद्रकस्यचवारिणा ॥ 
संत्स्य माहिषमायुरद्वागवाराहडर्डभम्‌ । 
परव्येकंदशधामद्य शिलाखल्वेनसंत्तयात्‌ ॥ 
धान्यद्वयां व टीँङ्कयातश्ुद्ध वस्त्रौ एधारयेत्‌ । 
दातव्य चासुपानेननारिकेलोद केन च ॥ 
तास्वूलंचततोददात्‌भच््यंशीतोपचार क 


तिलतेलेसदास्नानघृतमस्स्यादिभोजनम्‌ ॥ 
शीतास्ल दधिसयुक्तपुराणान्नचभक्चयेत्‌ । 


पारा भाग, सपेविष २ भाग, कालकूट 
विष ६ भाग, हरितात्त १ भागः गोर्दती 4 भागः 
श्रभ्नक $ भाग, ज्लीला थोथा १ भाग, मनसिल 
१ भाग, गधक १ भाग, सुदागा १ माग, जमा- 
लगोटा १ भागः; धततरेके बीज १ भाग, ठती 
| १ भाग, कनेर की जड १ भाग, क्लियारीकी 


जड $ भागः इन सव चस्तुश्रोमे डाक कौ जड 
के काटे कौ सात्त भावना देये । चित्रके क काटे 
से्रदरक के रस मे, रोह मचुली का पित्ता, सेसे 
का पित्ता, मोरका पित्ता, चकरी का पित्ता, बाराह 
का पित्ता) इद्धम सपं का पित्ता, प्रस्येकमे 
दशत २ चारखरल करे पीदै दो चावल फे 
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प्रनुसान गोक्ली वनावे । उनका सफेद स्वच्छं 
कपडे पर सुला सेवे । इम गोली फो नरियल 
के जल के साय दे रौर इमफ़े ऊपर तावृल 
तथा सवं शीतक वस्तु खवे। तिलके 
तेल का लगाना, सदेव स्नान करना, युत मचुली 
का भोजन, तथा गीतल; खट , दही श्रौर पुराना 
प्रन्न खाना हित है। 


रेश्वरः 
रमे नगन्धद्विगुणगरदीत्वात्त्पाद गन्धं रविता 
लटभं 1 मभ्मीकृतयोज्ञित मदे मेन्चदिनत्रय 
वन्हिरसेनधर्मे । विषचदत्वात्रिकलाप्रमाण 
सजा दि पित्तैर्पार भावयेच्च ॥ 
टदीतमात्राकरटु्रयेणाद्रं रसे प्रयुक्त ।। तैलेन 
चाभ्यक्तव पुश्च्कयांत्‌ स्नान जलेनेवसुशीतल्त 
न ॥ यावदूभयेदुःसहमस्य शीतं सूत्र पुरीषच 
शरीरकपः ॥ पथ्येयदिच्छापरिजायतेऽस्य 
मरीचग्वरुडदधिभक्तकच ।| श्रल्पदषीताद्र 
कमात्रशाक दिना्टकंस्नानमिदंचपथ्यम्‌ ॥ 
पारा ठ तोका, गध १६ तोला तावार 
तोला, दरिताल्ल २ तोला, सोना र तोला, इन 
सवकी भस्मकोचीतेकेरसमेतीन दिन खरल 
क्रे । पीद्धे इनका १६वा भाग विष डाले) करी 
प्रादि पाचो पित्ते की भावना देकर दो रत्ती फे 
प्रमाणं गोली वनाचे एक गोली श्चदुरफ रस 
के साथ देवे तथा त्रिकुटा के कटे के साथ देवे। 
देह मे तेल लगाना, शीत्तल जल से स्नान करना 
जवर तक ॒श्रव्यन्त णोतत-मल मून्रका उतरना 
श्षोग ठेहसमे क्म्पहोनान हो तव तक पूर्वोक्त 
क्म क्रे, यदि रोगी की भोजन करने की इच्छा 
|| रोतो फाली मिर्च मिला ददी, श्रौर मिश्रो 
| भात खिले श्रौर थोडा ५ च्रदरूका णाक 
† देवे । श्रौर श्रा दिन पस्य॑न्त णीतल्ल जलने 
|| स्नान किया क्रे । 


वड्वानलरसः 





वृह दरस राजयुन्दरम्‌ 


गु जाहयचास्य 


|| कान्तचमूतह रितालगन्ध समुद्रफनलवणानि गु जात्रयञ्यूषणयुकरमस्यद दीतचित्राद्ररसेन 





| पंच ॥ नीलांजनतुल्यकमेवरूप्य भस्मभ्रवा 
लानिवराटिकांश्च ॥ वेक्रातशम्वृकसमुद्रग 
कि सवाणिवचेतानिसमानिष्कुय्यान्‌ ॥ 1 
मवेद्रादशभागकंच स्नुद्यकंटुग्धेनविमद्र येन 
दिनव्रय"वन्दिर सेस्ततश्च निवेशयेत्ताश्रजसं- 
पुरेतत्‌ ॥ म्रदाचसलि्यरस पृटेतद्रसस्ततः 
सप्राद्रडवानल्लाख्यः । तत्पादभागेनघ्रिपं 
नियोञ्य कृशानुठोयेनप चेत्त्रणंतत्‌ ॥ चात 
प्रथानेचकफप्रधाने नियोजयेतत्यूपणचित्र- 
युक्त" ॥। दोपतर प्रोस्थेपिचमच्निपाते वाताधि- 
क्त्वादिटसृतकोक्तः ॥ 





फात लोष्ट, पारा, हरिताल, गधक, सथुद्र- 
फेन, पाचों नान, नीलानन, ( सुरमा ) नौला 
' थाया, ख्पा, मूगाकी भस्म, कोटी की भस्म, 
॥ [९ य 
वेक्रान ( काषुला ) शख श्रार सञ्युद्रकी सीप 
की भस्म, ये सव भस्म समान लवे, नथा पारा 
वरह भाग ले सवको खरल में मंन कर धृहर 
श्राक इनके दूधसे तीन दिन खरल करे उसी 
प्रकार चीतेकेरससे रे दिन खरल करे, तवि के 
सपुट में वन्द्‌ कर उस पर कपरमिद्टी कर सुखावे, 
पीद्धे चूख्हे पर चडढा कर श्रग्नि देवे, फिर चृल्दे से 
उतार उस भस्म फा चतुर्थांश विष डाले, श्रौर 
व्चीते के रस से धोट कर फिरश्रमिनि देवे तो यदह 
रम सिद्धि होवे वात प्रधान कफ प्रधान रोगों 
त्रिङ्कटाका चूं श्रोर शरीर चीतके रससेदेवे, 
सन्निपात तश्रा वाताधिक्यत यद्र वडवानल परा 
कहा है 


यकमूत्तीरसः 
लोदाष्टकमारितमकंभागंसूतदिभागद्िशुखंच 
गन्ध । विसदेयेद्वन्दिरसेनतापेदिनत्रयं चात्नरवि 
पंकलाश ।॥ निक्तिप्यप्रित्ते.परिभावितोऽयर 
सौऽकंमूत्तिभेवतिचिदोषे । ताम्रस्यपात्रेतुदि 
नेकमात्र निम्बुरसेनापिचपित्तवगैः ॥ दरार 
कोव्थेनरसेनसृतःत्रिदोषदावानलपेपसिद्ध 
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हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ २६ 
वापि ॥ नासापुरेचापिनियोनीयागुःजा | सवं धातु फुको इई लवे । इन सव की भस्म 


(4 [3 ‰ 
स्यशुःठीमरिचेनगृक्ता [ यदिताम्नपान्नोजम्बी | बरावर लेके सवकी बरावर पारा श्रोर पारे से || 


रादिरसंःपुनरपिभावयेत्ततदान्निपोदावान | दूनी गंधक शरोर गन्धक के बरावर नीला थोधा, 
लोभवत्ति } ॥ | सबको नीवूकेरस मे खरल करे गोला चनावे 


| उथके ऊपर कपर मिद्ौ कर पुटपाक करे तदनंतर 
श्रष्टलोह (सोना, चद, तारा, सीसा, जस्ता, ¦ पारे के समान गन्धक डाल चीते करस मे खरल || 
रागःकोहा शरोर पीतल) फी भस्म बारह भाग लवे) | फरे, पदे सवका सोलवा भाग विष डाल, चीते 
पारा २ भागः, गधक ४ भाग, इन सबको धूपमे | केरससे घोर कुं पाक करे, इसमे बकरी श्रादि || 
रख के तीन द्विन चीते के रसस खरल करे पौ | के पित्तो की भावना देवे ते यद चिदोष दावा- 
सब श्रौषधियोका सोलहवा भाग विष डाले.ग्रौर नल काल मेव रस सिद्ध दोय । इमकी दो रन्ती || 
बकरी श्रद्रि के वित्तो की मावना देवे! तो | के प्रमाण गोली करे एक गोली पूर्वोक्त प्रकार || 
यह रस बने । य्रदि हम रसको तिके पात्रमे रख | के ग्रनुमार देवे, दाह प्रधान ज्वर मे पीपलके | 
के नीबू फेरसकी तथा बकरी श्रादि के पित्तकी चशे च्मौर ल्त क साथ देये सायका मेरेमी | 
भावना देवे तथा कटेरी शरोर श्रद्रक के रकी | को मूग चावल्त ददी, दृध भोजन को देवे । रसे. || 
भावना देवे तो त्रिदोष दावानल कहाता दे इस | श्वर रस से लेकर काल मेघ ॒पर्य्यत जितने रस 
की दो रत्ती की मात्रा त्रिका के चण रोर श्रद्‌- हे चो वातोद्वण सन्निपात मे देने चादहिये। 
रक तथा चीतेके रस के साथ देवे । तथा नास्त | यह्‌ सार कोमुटी मे माधवने कहा & । 
देवे. नास मे एक रत्ती रस सोठ मिरच के साथ 


देवे तो सवं सन्निपातो को दुर करे । शरीप्रतापलकेश्वरोरसः ति 
, शअपामागेस्य मूलानां चूखंचित्रकमूलजे. । 
्रिदोप दावानल कालमेषः वल्कलैमद यि्वाथर सवस्त्रे एगालयेत्‌ ॥ 


तालेनवंगशिलयाचनार्गर सै सुवणंरवितारप | तेनसूतसमंगन्धमभ्रकंपारङ्विष। 
तर । गन्धेनल्लोहदरदेनसर्वंपुटेमर तयोजयतुल्य | टकणतालकचैवमरयेदिनसप्तकम्‌ ।। 
भाग ॥ तन्तुल्यसूतद्धिगुखचगधतुत्थ चगन्धेन | त्निदिनमूशलीकन्दैमावयेतध्रमेर ङिति । 
समानभाग । निम्बृल्थतोयेनविमद्य सवंगोल | मूषांचगोस्तनाकारामापूर्योपरिढक्कयेत्‌ ॥ 
भ्रकृत्वाथमृदाविक्लिप्य । पुटंचद्वाधविम | सप्तमिमृतिकावस्त्वेषटयित्वापुटेज्ञघु । 
देयेनगन्धेनतुल्येनक्ृशाजुनीरे. । विषचद | रसतुल्यलोहभस्मस्तवंगमहिस्तथा ॥ 
स्वाथकलाप्रमाणमीषस्छृशाचुटथरसे.पचेत्त ॥। | मधूऊसार जलदं रेरुकंगुग्गुल शिल । 
पिक्तस्तथाभाविततएषसुतन्रिदोषदावानल चाम्पेयंचसमांशस्याद्धागाद्ध शोधितविषं ॥ 
कालमेघ. ! वल्ल ददीतास्यचचपूवयुत्त-याद दो | तत्स्वंमर्दयेत्वल्वेभावयेद्धिषनीरतः। 
त्रंतमधुपिप्पलीभि ॥ सुदूगश्चशाल्यन्नमिह | आतपेसप्तधातीत्र मटेयेत्तवटिकाद्वयम ॥६॥ 
परशस्तं पथ्यभवेस्कोष्णमिददिवान्ते । रसे | कटुत्रयकषायेणकनकस्यरसेनच । 
श्वरादिकालमेवातारसाः वातोल्वेसन्निपा | फलन्रयकषायेणसुनिपुष्परसेनच ।७॥ 
ते भरयोज्या" ॥इतिसारकौसुद्ांमाघव । समद्रफेरनीरेएविजयापत्रवारिणा। 
दरिताल से वग, मनसिल से सीसा, पारे से | चिच्रकप्यकषायेणञ्वालाञुख्यारसेनच ॥२॥ 
सुव, तमि तथा चादौ के पत्र तथा गधक से | प्रस्येकंसप्रधामान्यतदत्पित्तैश्व पंचभिः] 
लोदा भस्म क्रिया टृशरा लेवें । श्रवा दगलू सते ` सर्वैस्यसमभागेनवि पेणएपरिपूरयेत्‌ ॥६।॥ 



























६२ चृहद्रमरा 





विमद्य मृच्छियित्वाचप्तयेरकूपिकरोदरे । 
गु जेकंवन्हिनीरणश्रु गवेररसनच ॥१०॥ 

| दयाद्वसोरिखेतीत्रमोद विस्प्रतिशान्तये। 
जलः णतालमाहत्यघपयेद्राद्र नीरत ॥११॥ 
नोद्वटन्तेयदाठन्तास्तदाङ्कुयावसमु विधि । 
सेचयेन्सत्रविद योवारंक्ुम्भशतेनेर ॥१२॥ 
भोजनेच्छायदाचस्यजायतेरोगिण परम्‌ । 








॥ 


~~ -~----~---~ -----~ 


पनिपानसिताजातय दिच्दत्तद दातितत्‌ | 
एव॒करतेनशांतिस्यात्तापम्यचरुजम्यच ॥१४॥ 
सचद्रचन्दनरसालेपनङ्घुरुशीतल । 
यूथिकामर्लिक्राजावीपुन्नागवक्रुलावृत।म्‌ ॥१५॥ 
विधायश य्यातव्रप्थलेपनेश्चन्व्नैमु हुः ॥ 
हावभ।वविल्लासोक्त ;कटा्त श्च चलेन्त रौ :1 १६ 
पोनोनत॒ गकुत्वापीडे.कामिनौपरिरम्भरै. । 
रम्यवीणानिनादोक्तै.गायन.्रव णामृतेः ॥ 
पुख्यश्लोककथादये एचसन्ताप्रहरंकुम । 
दब्याद्रतिपुसर्वेपुसिन्धरुने.सहवन्हिभिः ॥१८॥ 
द ्यास्कणामाक्तिकाभ्याकामलान्तयपांड्पु 
तन्तद्रोगालुषनेनसवेरोगेपुयोजयेत्‌ ॥१६॥ 
छ्य प्रतापलकेश्तः सन्तिपातदहर'पर' ॥२०॥ 
श्रोगा कीज, चीते कीलजड की द्धाल, 
ठोनो को जल मे पीस कर कपडे मे द्धान लेवे। 
पीद्धे हस रस के समान पारा, गधक, श्रश्चकः 
विप, सुहागा, ्रार हरिताल, सन को लेकर उसी 
चीतश्रारश्रोगाके रस म ७ दिन खरल क्रे, 
पीड 3 दिन मृसण्य ॐ रसमें सरल क्रे, श्रौर 
|| धृप में सुखाचे । तस्प्श्चात्‌ इसको सूषा धर 
| कना से ढक दये, पीछे इख पर सात कपर 
मिद्ध कर लधुपुटमे फक्‌ देवे, फिर कोह भस्म, 
चग भस्म, सीसा कौ भस्म, सुलहटी, नागर- 
मोथा, रेक, गुग्गुल, मनसिल शौर नागकेशर, 
इन सवको परे के सामन लेवे श्रौर श्रध भाग 
विपे स्वको कूट पीस सिगिया विषमे कारवे सात 
भावनादे, फिर ढो २ घडी धृप में रखकर घोट 
पी त्रिङरकरि काठ से, धतृरेके रसे, त्रिफएलाके 


दध्योटन।शातायुक्तदयात्तक्र सजीरकम्‌ ॥१२॥ 


, रोगीके ठतो की ब्रत्तोसो नखुज्े तौ य्रद 


जयुन्दरम 








कौटेमे, श्रगस्तिया पुप्प रमे, समुद्र फेनकः रम 
से, भागक रसने, चतेक काटल, प्रोर उ्वाल्नामु्वी 
करस स प्रत्येककी सात्त २ भावना देवे | उमा 
प्रसार बकरी, वाराह, मदुल्ली, मा, प्रर मोर 
इनके पित्त की पृथक > सात २ भावना देष 
पी सव्र समान धिप मिलाकर खग्ल क्रे 
किर परं लिखित पारद्रादधि सहित सर्वं श्रोधधि 
इक कर कचं कीश्शी मे भरेकररस 
छोटे, एक रत्ती यह रम चोनेकैरष म च्रयवा 
श्रवरफके रमसे रोगी का मोद दूर करते 
कोद तथाद्युरे से तालुष्‌को चीर कए इष्ष 
रस को श्रदरककेरसमे पो कर मर दे, तो 
रोगी हीगमेश्राजवे। यदिद प्रसारसेभी 


विधि क्रेकिमच्र पट कर १०० धटे गीतल्ल 

जल्सेरोगीकरो स्नान करावे! तो सन्निपात 
¦ कौ मृच्छ जाती रहे यदिरेगीको भोजनक 
। इच्छु हो तो दही; भातत) मिश्रा तवा जीरा 
' मिली छां देवे । पीने को रवत्‌ देवे, जिस 
वस्तु पर इच्छा दो वदी देवे) इस प्रकार करने 
से रतकी गरमी प्रर रोग की पणति दोतीहे। 
तथ। कपूर, केवडे मिले चन्दन को लगाचे, शरीर 
चमेली, पुन्नाग, मौरसिरी के एलो की सेज 
चना कर उस पर सोवे, बार, २ चन्दन लमोता 
रदे । हाव, भाव कटान्लादि चरिलासवत्तो स्त्रियो 
से प्राज्िगन करना । रमणीक ग्द वाले घीणा 
च्रादि वाजो का सुनना, सुनने मे ध्रियपेत 
गोतो का सुनना, भारतादवि गास्त्रो का सुनना, 
दस्यादि कर्मासे इस रसकीगरमीको दूर करे 
सवं वात्त रोगो मे चीतेके चूं श्रौर नधे नोन 
के साथ ठेवे | कामला, त्ष; पादरोगः श्रादिमे 
पीपलक्रा चृणं शरोर सहत इनक साच देवे ।प्रयक्‌ २ 
यनुपान से स्वं रोगों से देना चाहिये, यद 
| प्रताप लकेश रस स्वं सन्निपात दरण क्ती दै | 

कफकेतुरसः 


टरकणमागधीश्चखवत्सनामंसम सं । 


1 


| 
| 


~~~ ~ ---~---~ -- ---~ ----~---~ ~---~--~---~~ 
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् दकल 
3; समेतम्‌ २६३ 
्द्रकस्वरसेनावदापयेद्धावनात्रयम्‌ ॥ ' वातश्लेष्रणिमन्दाग्नोपित्तश्लेष्माधिकेऽपिच || 
गुजामत्न प्रदातव्वमाप्रेकस्वरमेयुतम्‌ । | जीणेजवरेवश्वयथौ पन्तिपातेकफोल्वेरे। || 
पौनसेत्वासकासेचश्चिसेरोयेणलबहे ॥ वन्लासप्रबलव्यक्ताधातु बातात्मकेनयेत्‌ । || 
कफरोरान्तिहत्याश्चुकफेतुरयरस. 1 ¦ सेवनात्सवं सेगध्न'श्लेष्मकालानलोरस ॥ 
सुहागा, पीपल; शप की भस्म; घर्सनाभ | दीगलू से निकाला पारा. गधर, विष, 


विष, इन "स्र फो यरोयर लेकर धद कैः ¦ तावा, नीलायोधा, मनसिल) दरिताल, फायफर, 
रमक भावना देवे, एक रतीकी गोली | धतत के वीज, हौग, सोना मक्खी, कूठ.निसोध, 
नावे! एक गोली श्रदरक केरे के साथ | दुत्ती, चिछय, ध्रमलताम का गूदा, वग श्रौर 
देवे तो पीनस, म्वास, सानी, मस्तक रोग, | सुद्धागा, सव्र समानल्ले ¡ सवक्रो कूट पौस 
गले केरोगश्रग कफे रोगोको यह क्फभ्न यूर के दृध से एक २ रत्तो की गोक्ञी वनवे। 
ग्मदृरक्म्ता टै | रोगी का छोटा तथा देश काल फो विचार कर 

दितीयकफकेतुरसः । एक गोल्ली देवे । वात कफकेरोगोमें मन्दग्नि 


1 मे, पित्त क्फ केरोगो से, जीं ज्वर मे 

स्धन्तंखच्रिकटदुकट कणसमभागक थ न 

वि परचपचभिस्तुल्यमा्रतोयेनमरेयेत ॥ 1 ध 1 
१ यौ कफ को, श्रौर सपृणं वातत के रोगों को दूर करे 

0 4 इस रलेष्भकालानल रघ के सेवन से सवं रोग 

परातत.मायचवटिक्रादयमाद्रकचःर्ि ॥ दूर होये । 

कफकरेतु"कठटरोगश्चिरोरोग चनाशयेत्त ] + 

पीनप्तकफ्ंवातसन्निपातदुदास्णम्‌ ॥ 


॥| 


त | 
स्वल्पकस्त्रीमेरषोरसः 
ईदिगुलंचविपटकंजातीकोषफलत्तथा । 


मरिचपिप्पलीचेवकस्तूरीचममांशिरा ॥ 
गुःजाद्यतत लादेस्सान्न [तसुदास्णे 1 


णख की भस्म, त्रिकट, सुहागा, ये सव 
वरात्रर लेते श्रं सवी बरावर चिषे) 
सत्रको श्रठरकके रस मे खरल करे, इस प्रकार 
तोन भावना देकर एक रत्ती के श्रसुमान गोली 
चनावे । मायकाल श्रौर्‌ प्रातःकाल दो गोली 
श्रदरक के स्सके साथ पवि तो यह कफकरेत 
रस कर कै रोगा को िर के रोगो को, 
पनल शरोर कफ समूद श्रार - सन्निपात को दूर 


करे | 


दिगुल्, विष, सुदागा, जायफल, मिरच, 
पौपल, सव वरात्रर लेवे । श्रौर सबकी बराबर 
कस्तूरी डले । दो रत्तीके थ्रनुमानसेगी को 
देवेतो दारुण सन्निपात द्टरदोचे। ` 

। मध्यकस्त्रीभैरवोरसः 

मृतवंगखपैरचदहिर्ख्यतारतालकं | र 
एतेपासममागेनकषेमेकप्रथकूपरथक्‌ ॥ - 
मृतकातपलदेयदेमसारद्भिकार्पिक | 
रस॒ भस्मलवगचजात्तिकाफलमेव च ॥ 
वच्यमाणौपधेमान्यक्रव्येकदिनसप्तक 1 
दरोखपुष्पीरसैवापिनागवल्यारसेनच ॥ 
दिचन्द्रौत्रिकटुर्देयोयत्नतोवटिकाचरेत्‌ । 
वातालकेसन्निपातेमदश्लेष्मगदेपुच । 


रलेष्मक्राल्नलोरसः 


ईदिगुलसम्मवदृत्तगन्धकमरततास्नक । 
तत्थमनेच्डातालच कट्‌फलधूत्तवीजक्म ॥ 
ईदिगुसमान्निकछुष्ठचचिवृद्‌ तीकटुत्रिक | 
व्यापिघातपलवगर कणसम भायक ॥ 
स्वुदीच्तीरेणएवटिर्का कार यच्छुशज्ञोभिषक्‌ ॥। 
चिलायकोटकालचयोजयेद्रक्तिफाक्रमात्‌ ॥ 


_------------------------------------~----~-~-------~_~~~--~--~~-~~-~-----~----~--~--~--~--~-----~---~---- ~~~ 






बृह द्रसराजघुन्दरम्‌ 





त्रिदोपञजनितेघोरेखनिनिपातातदारुणे ॥ 
नष्टगर्मेनष्शकर प्रमेहेवि पमञ्वरे । 
कासेश्वासेक्येगुल्मेमहाशोथेमहागदे | 
सत्रीणां शतंगच्छतिचन चशुक्रत्तयोभवेत्‌। 
एतान्‌मर्वानिनि्॑त्याशुतमसूर्योदयेयशथा 
घगकी भस्म, खपिया, सुवं, चांदी, 
|| हरिताल, इनं सवको एक २ कर्षं लेव । कात- 
लोह को मरम एक पल, कस्तूरी ठो एर्ष, पारे 











क्पे, इन सवको श्रागेञो श्रौपधि लिखते है 
उनके रस की सात हिन भावना देवे । गोमा के 
रसमे, नागरवे्ल पानके रससे खरल करे । 
कपूर श्रौर कत्रीला चरिकुरा मिला कर यनपूर॑क 
गोली वनाव । वातास्मक सन्निपात समे, घोर 
कफ केरोगोमे, च्चिदोष जनित सन्निपात मे, 
नष्ट गर्भं मे, नषटज॒क्र मे भ्मेह श्रौर विषमज्वर मे, 
खाती, श्वास, खै, गोला, श्रौग सूजन, दन रोगों 
मे इस रसको देवे । सौँस्त्रीगमनक्रने सेभी 
सक्र रीण न होवे । यद रस सवं रोगो फो नष्ट 
करता हे | जैसे सूयं के उदय से श्न्धक्रार्‌ नष्ट 
दोता दे । 


हत्कस्त्रीभेरवोरसः 

सगमदशशिसूस्याधातकीशुक्शिवी 
रजतक्रनकमुक्ताविद्र मलोहपाठा. ॥ 
कृमारपुघनविश्व।वारि तालाम्रधात्री । 
रविदलरसपिष्टंसवेरोगान्त्कारी ॥१॥ 
कस्तूरीमैरवःख्यातसर्यञ्वरवि नाशन. । 
च्माद्रेकस्यरसे पेयोविपमञ्वरनाशनः ॥ 
ट दजानमौति कान्‌ पिज्वरान्‌कामादिस- 
स्भवान्‌। अरभिचारफृतांश्चेवतथाशस्त्रकरता 
न्पुन निहन्याद्धन्तणादेवडाकिन्याटि युता- 
स्तथा । विल्वचृणेनीरकाम्यामघुनासहपान- 
तः | आमात्तिसरप्रहरणीञ्वरातीसारमेवच। 
अग्निदीप्रकर"शान्त.कासरोगनिकृन्तनः ॥ 

| त्पये द्क्तणारेव मेह रोगदलीमकम्‌ । 

| जीणेज्वरनूतनवाि कालीनचसतत्तम्‌ ॥ 


न 


` एकाटिकंट्राहिकवाउयाहि कंच चतुधेकम्‌ 


प्रि्च भौनिकवापिदहंततिसर्वानविशोषत. । | 


' पंचाहिकंपष्टसंस्थपाज्निकमामिकतथा | 


छी भस्मदो क्प, लोगदो कर्ष, जायफलदो ' 


। क्रोधजनित वर, श्रभिचार जनितज्वर, तथा 


| परार्िक, म'सिक्ज्वर इत्यादि सवं रोगो को 
| श्रदरक के रसक्रे साथ भक्तण करने षे ठर करे। 


सवोन्‌ञ्वरान्निहंत्याश्ुभक्तमाखमथाद्रेकेः ॥ 

कस्तूरी, कपूर, तावा, धायकेपरन, कौच- 
केबीज, चाद, सोना, मोती, भू "गा, लोह) पाटः 
घायविडग, मोथा) सोट, नेत्रचाला, हरितालः 
ग्रश्रक ग्रावक्ते, इण सव श्रोपधिर्याको श्राकके 
पत्तों रनम परल कर रस तयार करे यह 
सव रोगातक्ारो हे | यदह कस्तूरी भरव नामस 
प्रनिद्ध रस सवंज्वर नाश्तक दश्रटरककै रससे 
प्यिनो स्वं विपमनज्वर नाश करे। द्वन 
(ईकतरा, तिजारी श्रादि >) भोतिक श्रौर काम, 








शास्त्रकृत्‌ श्रौर डाकिनी श्रादिफे ज्वसें को यह 
रस सेवन करते ही नाश करे । व्ेलकाचृणं जल 
प्रोर शदत नके साथ सेवन करे तो श्रामाति- 
सार, सग्रदणी, ज्यरातिसारको दूर करे | श्रश्नि 
को दीप्त करे, खासी, प्रमेह, दलीमकः जी- 
णेप्वर, नवीनञ्वर, दो समय श्र'नेवाला, सत- 
तञ्वर, दार भौततिकञ्वर, एुकाहिक, द्ादिक, 
त्राहिक, चातुधिक, पचाहिक, चे दिन क्रा, 




















कतानसरसः 


रसगन्धमृताश्च चटकणएचमन शिला । 
ईदिगलगरलदारु'विपताभ्र चतत्सम ॥ 
विडालपद मान्तुसवेशुद्ध विचृणंयेत्‌ । 
भावनाचप्रदातव्यलागलोमूलकतथा ॥ 
घोषामूलतथादे य मूलंलोहितचित्रकम्‌ । 
श्पुष्पकलभूधात्रीमूलश्रमररुट्रक्म्‌ ॥ 
छागवाराहमायूरा.-महिपोमस्स्यणए्वच ॥ 
एतेषांचददेत्पित्तमाद्रेकस्यरसेनच । 
भरत्येकमर्दितश्चुष्ककणामात्राप्रमाणतः ॥ 
त्रश्रमसेश्रमरे्ाभागोहत्य्थै. । 
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टन्दीमापानुवाद समेतम्‌ २६५ 







णके चपेको पुराना गृह ३२ मेर लवे; 





पारा, वक, श्रन्रके फी मस्म, सुहाना, । 
। यनमिल, दीगलु. सप॑विच, देवदार, मिगिया- ¦ वरबरूलकीं वाल ८० तोल, श्रनारकीद्राल, श्वडू- 
त्रिष श्रौर ता्रासतपएुक र तोले लेवे । सव्र | मेकीदटालल, मोचरस, वरा्टीकद, मजीट, श्रसरग- 
फा चण कर कल्लियाग क रम की भावना दवे । ' ध, देवदार, येलगिरी, श्यानाक, पाटलकीद्ुा- 
काक्टामिगौ के रसकी, ऊ टकरेरीक्रे रस की, ¦ ल; शालपर्णी, पृष्टपर्ण, छोटी करेरी, वदी- 
' पनस रकी, श्रामज्ञे की, सोनापाट; मार- | करेरी, गोप, चेर, इन्द्रायण, चीता, ताल. 
सिरी के रसकौ पृथक्‌ २ भावना ठव । पीठे ¦ मखाना, सटरीजढः प्रत्येक श्रोधयि दण २ पल 

, ककि, सृश्र, भसा, मोर, मच्छलो इनके | नेतरे । नया जल २५६ येर्‌ सव्र श्रौवधियोंको 
¦ पित्ता की भावना पृथक्‌ २ श्रदरकफ के रम मे | कूटकर उम जलमे टाकले, सव को एक श्रदे 
¦ देवे । बहुत दोटी गोली करे । इम गोली को , मदी के पा्चमे भर उससे शुढ धोल्देे। 
› सन्निपात मे देवरे पीद्युदसपाच्र का मुख वद्र व्रीस द्रिन 
रक्खा रहने देवे, जव ५६ दिन व्यक्ती हो जवे, 

तव दृतनी वन्तु श्रार उक्ते | दक्निणी सुणरी 


मृतसंजीवनीसुरा 
गुडद्रणसमं ग्राह्य चपादृ द्वे पुराननम्‌ । ४ 

४ सेर छृटकर डाले। धतृरा,) लाग, पदट्मास) 
परस, लालचन्ढनः मोंफ) श्रजवायन;) काली 


वाव रीव्वचमादायदापयेखल्विशतिम्‌ ।1१॥ 

दाहिमीवृषमोचचुवराक्रान्ताऽरणातथा ॥ 

अरश्वगन्धादेव दासुविल्वश्योनाकपाटलापाौरा|| मिरच, दीना जीर, वचर, जटामा, दाल 

शालपर्णीप्रषटपर्णीत्रहतीद्यगोच्तुर । चीनी, छोटी ठलायी, जाय्रकल) नागरमोथा, 
प्ररिन्पणा, सोढ, मेयो, मेटानिगी, श्रौर्‌ सफे- 

दचन्दन प्रव्येक्रद्धो > पनन | सवको कूट 


| 
| 


वदरीन्द्रवारुणीचित्र स्वयगुप्नापुननैवा ॥३॥ 
पएषाद शप्रलान्‌भागानङ्खुद्रयिस्याच्दखले | 


स = 


{ 
] 
| 
र 
॥ 
} 
1 
1 
॥ 
1 
। 
1 
1 
{ 
1 
{ 
1 


गभीरेचमृद्धाडेतोय म्टगणत्तिपेन ॥%॥ । फर उसी पात्र मं दाल) पीदं उमी प्रकार मुश्व 
गुडसंगोलनकरत्वा वापएत्तं सम्पूर्यद्‌वुशधः द कर चारद्विन रस्या ग्ने दवे; पी ९६ 
मुखणसयव कट त्वारनयेदिनर्वि शति तिम ॥५]] ¦ यं्रद्राराश्रववाम्िट्धी क सयृग्यत्रद्रय जा 
प्रोडशादिव साददध दरव्यानीमानिटापयेतत। ' मोचियोकदाना ह । टके द्वारा चथा चित्रि 
पूगप्रम्थद्वयंचात्ुद्रवित्वाविनिक्तिपेन ६]! , दस प्राव को निकास । उद्धिमान, पुपर 
वत्तरदरेवपष्पचपद्मकरौशीरचन्दनम्‌। , गगत्र को खञ्खवल पत्रि मेभग्कर ग्य षोड 


शतपष्पोयवानीचर्स्विजीरकद्रयम्‌ ।।५]। हसो बलाचक्ल, छाप, धातु श्रीर्‌ श्रचस्था दत 


(कक „~ ॐ किः नन्वे १ € 
गु टीमांनीत्वगेलाचसजातीफलयुस्तकम । करच्िनो दढ काद फ, पुष्टः वन, वरं 
शरीर श्रण्नि को वद्धि । मन्निपादमे थोरञ्यर म 


॥ 
{ 
। 
1 
+ 
। 
॥ 


 प्रन्थिपर्सीतथाश्ु ठीर्मेथीमेपीचचन्दन ॥८॥ ॥ व; 
। प्राद्विपलिकान्‌भागानङ्द्रयित्वाविनिलि ' वरिपृचिद्धा (दन्य) सें तथा गीर्नाग मेदस शल 
मच । मन्मवेमोचि र्त्रे मयुराख्यऽपियत्रके।] सोतन युगा देना तद्धि । 


। य्रायिधिप्रकारिणचालनन्टपयेदघुध । म्रगमदासत्ः 
युद्धिमान्‌सोच्वलकृत्वाउद्ररेद्विविवच्सुराम्‌ ` क 
| णतन्मद्य'पिवेश्नि्ययथावातुवय.क्रम । सूतसजीवनी प्राह पचाणनूपलमंसिन)- 


दद्दा रपुषिविलत्रणारिनिव दनम्‌ 1११} नदद ग्धुसम्राद्य यमुना 19} 


पीतिदरेद्रप्रयोत्योयंमतसजीवसीयुरा 1२२ जानीपटरलपप्पर्लीत्व सूभागद्रिपल्िकालिपन | 


~ ¶ 


त 

















~-- ~----- -------- ~ ~ ----~ -~---- 


भ 


भांडेसंस्थाप्यरुद्धाचनिदध्यान्मासमाच्रक | 
विशुचिकायाहिक्का्यांत्रिदोप्रभवेञवरे | 
वीद्यकोषटवलं चैव(भपक्मातरांप्रयोजयेत्त्‌ ॥ 
म॒तसजीवनी श्रामव &० पत्त लेवे, शदन 
२५ पल, जल २९ पल, कस्तूरी पल, भिरचः 
लोग, जायफलः पीपल, तज, प्रत्येक दो २ पल 
देवे ) सथ फो कूट एकन कर उस्र जक्ल श्रीर 
शराव, णत मे सिलायपात्रस भर संख चदु 
कर एक महीने रखा रहने देवे, पधे इस 
श्रकं को चिप्रचिका, हिचकी, नथा चिदोप 
जनित ज्वरमे कोष्ट श्रर वल्तव्रल दक्र 
देवे तो सवं रोग नष्ट हीच 


ए 


9 


इतिसन्निपाताथिकारः 


1 
५ 


अथविपमव्यराधिकारः 
ज्वरमातंगकेशरीरसः 


पारद गन्धकचेवहरितालसमाक्तिकम्‌ । 
कटुत्रयं तथापध्याक्ञासेदधो सेंधवंतथा 1} १॥ 
निम्बस्यविपसुष्ट श्चवीजंचिचकमेव च ] 
एपांमापमितभागंय।द्यप्रतिस संसृतम्‌ ॥२॥ 
द्विमापंकनकफलविष चापिद्धिमापकम्‌। 
निगु डीस्वरसेनेवशोपयेतत्‌प्रथत्नतः ।२॥ 
द्ध गु जाप्रमाणेनवटीकायासुशोभना। 
सवेज्खरहरीचेपामेदनीदोपनाशनी ॥४॥ 
अआमाजीणेप्रशमनीकामलापारुडगोगद्‌ा । 
वन्हिदीप्तकरीचेफाजटरामयनाशनी ।५॥ 
उष्णोद कानुपानेनदातन्यंहितकारिणी | 
मापितोलोकनाथनञ्वरमातंगकेशरी ॥६॥ 
पारा, गधक, हरताल, सोनामक्ली त्रिरा, 
इरड, जवाखार, सज्जीखार, सधा नोन निवौस, 
ऊुचला, चते की छाल, प्रत्येक एक एक मासे 
लेवे } जमालगोरदढो मोगे, विभियाविषदो 
मासे, सवको कृर दान निगुडो के रस सें.खरत 
कर॒ ५॥ रत्तीके प्रमाण गोल्िया बनावे {- यहं 


| 


| 





यृहद्रमराजसुन्रम 


सर्वञ्चरोक्तो टरण करै, द्रस्नावर द्वे, तथा सघ 
दोप नाणिनी दह्‌] च्रामाजीर्ण, कामला, पानु- 
रोग, उदर रोग दहन सव्रको दुर कमे | श्रगिनि 
दीप्त करे | हम गीन्तोक्ा गरमजल क सां 
लेवे यह लोकनाथ का स्हा व्वरमानेग केमरी 
रथ्र | 
सु वलादिल्वरांकुशः 

ष्वेतत्तारररनस्थकंचतालकश्चसवभस्मच | 
समभागसमादायचृखेकृत्वातुमात्रना ॥ 
कारवेल्लरमेनैवसप्रधापरि कीत्तिता । 
सिद्धोर्मोनागवल्ली दलेगुःजा्ितोघुधे" ॥ : 
शीतञ्वरेप्रयुक्तोयनाशयेद्िपमच्वरान्‌। ` 
अयञ्वराद्रुशोनाम्नोविस्यातोरमरालक्र ॥ 
पथ्यशी्र प्रदातन्यसोदटुग्यनसहौदनं। 

सु'वलखार, नीला थोथा, दरिताल, एखकी 
भस्म, सको बरावर ले सव्रका चृर्खं करे । श्रर 
करेल के रस की सात माचना देवे । जव रस सिद्धि 
होजाचे तव नागरवेलि के.पानमे एकरत्ती खाय 
तो थह शोतञ्वराद्वि विपमज्वरों को नाश करे। 
यदह ज्वरांकुणश रमराजमंथमे विस्यात हँ इसके 
उपर शीघ्र दुध भाव का पथ्य देना चादहिये। 


तालकादिन्वराङ्शः 

तालकणुक्तिकाचूएंवुल्यतच्रोभयोरपि । 
नवमाशंचतुव्थस्यान्मनेयेत्कन्यकाद्रवैः॥ 
तत्तुसंशुषकसुषलेवन्येगजपुरेपचत्‌ । 
शीततच्चृणंयेन्चुशरु"जामात्र सितायुत ॥ 
प्रभातेभन्तयेत्तेनयातिन्लीतच्वर त्यम्‌ । 
वातिभेवत्िकरम्यापिकस्यापिनभवत्यपि ] 
णकेनदि वसेनेवश्वीतञ्चरहरंपर। 
मध्यान्दसमयेपथ्यमक्तशिखिरणीयुतं ॥ 

हरिताल, सीप का चूं, दोनो वरावर सेवे, 
इनका नवमाश नोलाथोथा डाले, सवको घीशु- 
वारकेरसमे खरल करे, फिर सुखाकर ्ारने 
कड से गजपुटसमे एकदे जव शीतल होजाय 


| 
| 
~^  । 


{ 
। 
1 
। 
| 
| 
| 
{ 
| 
1 
1 
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| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
{ 
। 


तच पीके एक रत्ती भिश्री > साथ प्रात काल 



























९ तो शीत्तञ्वर दूर दोवे। सके खाने से किसौ 
कोरहदोत्ताहैतोकिमीकानदीषएकदही दिन 
मे शीततञ्यर दूर हो मध्र मे रिखरण मातत 
कापध्यरदेवे | 


द्वितीयतालकादिन्वराङ्शः 
एककर्पभवेन्तालद्धिकपंतुल्थकभवेत्‌ । 
पटकपभष्टशुक्तीनांचूणेमेकत्रकारयेत्‌ ॥ 
घन्त॒र पन्रस्वर सेसंदयेयाममात्रकम्‌ । 
निधायभाजनेलोदेसमयंक्रमशोवुधेः । 
उ५य्यंग्ते* स्थापयित्वातद्रसं शोषयेद्‌ भिषक्‌ । 
पुन.पय्युःपितश्रातम दीत्वाफिचिद ग्नित. ॥ 
कोष्ट कृत्वाकल्कमेतन्ततोवस्यःप्रसाधितः। 
चणकप्रमितास्तासामेकाशकंरया सहः । 
शीतञ्वर निहव्येव सवंनास्स्यत्रसरं शयः ॥ 


हरितान्न १ क, नीलाथोथा ₹२ कष, सीप 
छो भस्म ६ कषे, सवका एकत्र कर धतूरे के 
पत्तो के रस में एक प्रहर घोटे। तदनतर लोहे 
के पात्रमें भर के मदेन करे पौधे इस पात्र को 
रग्नि पर रख कर सुखा देवे । पीद्धे प्रच काल 
कुचं गीलाकर श्रग्नि पर धोट चनेके प्रमाण 
गोली बनावे | एक गोली मिश्रौ वा कच्ची 
खाड से खाय तो शपेतज्वर मान्न को दुर करे । 


तत्थकादिज्वरांङशः 
तुस्थशंवक्ताल्लानांद्विगुखानायथोत्तरम्‌ । 
चूणेक्मारिकाद्रावैधु ्रागोलंभ्रकल्पयत््‌ ॥ 
द्यभ्यामेरडपत्राभ्यांतद्रोत्लवध्यतेबुधं । 
सरावसपुटेधृत्वापुटेट्टजपुरेनदु ॥ 
स्वागशीतसमुदुधृत्यचूणंयिव्वानिधापयेत्‌ । 
गुजात्रयसितायोज्याखादेत्सवञ्व रापटम्‌ ॥ 
पथ्यन्तीरोदनदरेयनिदहतिविषमव्व सान्‌ । 


नीला धोश्वा, सीप की भस्म दरितालः 
भस्येक एक एक से दूनी सेवे । सवका चूण कर 
घीगृवार के रससे खरल क्रे ! पीद्ठे गोला वना 
कर श्ररंड के पत्तो सरे चारो शरोर लपेटे! सराव 
सपुट से रख गजपुटे पक देवे | स्वाग शीतल 


दिन्दीभाषाजुवाद्‌ समेतम्‌ 


-------~-------------~--~--~--------------~-~----~~_~~~~_~~___~_~~_~_~~~~~~_~~_~_-~~-~-~~~~~~~~~~-~~~-~~--~_~~~-~~-- 








होने पर निकाल कर चूण क्रे । तीन रत्ती चीनो 
के साथ खायत्तो सर्घ॑ज्वर दूर होवे, श्रौर दूष 
मात का प्य देचे। 


संकेश्वरोरसः 
तालकमाक्तिकतुत्थ हर वीजसगघवम्‌। 
कर्कोरीपन्नतोयेनमदंयेदिनसप्रक ॥ 
चुल्यांपाच्यंचतु्यामसशकैरज् सापदः । 
अयंलंकेश्व सोनामश्ीतमातं गकेशरी ॥१॥ 


हरताल, सोनामक्ली, नीलाथोथा) पारा; 
गधक, स्वको ककोडा के रस मे सात दिन घोटे | 
पीडे चृष्े पर चदा कर ४ प्रदर पचावे। इस 
रसकोमिश्रीके साथ खायतो सवं ज्वर दुर 
होवें 1 यदह लकेश्वर रस एीतञ्चर रूप हाथी को 
सिद रूप दै । 


. सेषनाद्‌ वा ारादिव्वराङशः 
्ारंकाश्यंमृततास्र त्रिभिस्तुल्यं तुगन्धक । 
क्रायेनमेघनादस्यपिष्ठारुष्वापुरेःपचेत्‌ ॥ 
पड्भिस्तुजायतेसिद्धो मेघनादोञ्च रापहः । 
पणंखडेनमाषेकंविषमञ्वर नाशनम्‌ ॥ 


लोदभस्म, काति की भस्म) तावे की भस्म; 
तीनो की बरावर गंधक सबको चौलाई के काटे 
सेघोटे। पौषे संपुटमे स्खकर पूक देवे चु. 
पुट सखे भस्म दोचे | यह मेधनाठ रस पान के ( 
साथ खानि से विषमन्वर फो दूर करे । || 


मनःगिलादिज्यरांङशः 

सन.शिलाचल्िरसैभागैवं न्दिकरेन्टुभि । 
कुमातीरससम्पिषट छत्वागोलन्तुशोभनम्‌ ॥ 
युगभागमितेसृदमेत) म्रसम्पुटकेन्यसेत्‌। 
ततस्तुबाल्ुकायन्नं पचेयामेतुचाटकम्‌ ॥ 
स्वागशषीत सयुदुधृत्यचणयिस्वानिधापयेत्‌ । 
गु जात्रयंशकरयाद्या्र कस्यरसेनच ॥ 
द यात्समस्तविपमान्‌ञ्वरान्हन्तिनिसं श्य । 
पथ्यंक्तीरोदनदेयंसुद्रयूषोरसोदनम्‌ ॥। 

मनसिल, पारा, गंधक) ये क्रमसे ३-५ 





|| रस 





| धरार २ भागते सत्रको ग्वारपद्ं के रस सेषोर 


कर गोला वनाव, पीड्य मनमिल श्रादि सवम 
| दूने ठरे का सपुट बनाय उसमे घुटी इई षधि 
|| धरे, श्रौर बालुका यत्र मे श्रार प्रहर पचावे। 
| स्वधम शीतल दोन पर रस फो निकाल चृख॒ करे, 
|| इसमें स तीन रत्ती चाड वा श्रदग्कक रसके 

साथ खयि तो स्वं विषमन्वर दर होवे, दूध 
| मात ग्रौर मूग का युप पथ्य ठेवै। 


तासेश्वर रस 


|| समथ रम्भासलिलेनतालनूर्णेनतुल्यदिवसनच्र | 


| येण । शुद्ध'सखर्डंवनिहन्तिमुद्‌गमानपयो 
न्नासिनयेततापम्‌ ॥ 


दरिताल को फेला केरससे तीन दिनि 
| खरल करे पष्ठ मूगके सामन गोी बनावे 
|| खाड ॐ साय १ गोक्ली खाय उपर दृध, भातत 
|| खाय तो ज्वर जाय | 


रससिन्द्रादि वरी 

रससिन्दरटकेकंटं कंकगन्धकस्वच | 

टक्रणच्रिकुटाना चटंकेकंच प्रदापयेत्‌ ॥ 
|| रक्तिकाटितयतुत्थयोजयेदधं च सत्तम. 1 
|| श गराजरसेभान्यवर्टींकरुयाद्विचक्षणएः ॥ 
चादर कस्यानुपानेनप्रदेयंरक्तिकाद्वयम्‌। 
ण्काहिकद्ाहिकवाक्रतीयकचतुथंक ॥ 
विपमचन्निदपोत्वहतिसत्यनसशय 

र्य तिदूर ¶१ टकः गन्धकं 4 टक. सुदागा 

९ टक, च्रिकुटा $ टंक, नौल्लाथोधा २ रत्ती 
छां भागकरस की भावना दक्र गोली चवनावे। 
श्रदरककेरमफे साय दो रत्ती पवेतो इकः 
। तरा) द्ाहिक, तिलारी चंथया, विषम शरोर 
| वरिदोपज स्वर दूर होवे । 


छथ ~ 


~ --~-----------------~-~~----~ ---- ---~ 


मदा ज्यरकृशः 
` ताम्रपत्राणिनालचमममूम्लेनमट येत्‌ । 
¦ तयाम्नुल्य चभल्रातमयोन्व तच्चदापयेत्‌ ॥ 


व 








बृहद्र सराजयुन्नरम्‌ 


सराव संपुटेद ग्धंस्वागशीतंवि चय त्‌ । 
वज्रीक्तीरेणएससद्य भूधरतत्पुटत्पुन ॥ 
चशगु"जासितंखादेदाद्रंकस्यरसनवा | 
महाञ्व राङ्कशोनामसवेञ्वरनिकर' तन. ॥ 
एकाटिकंटाहिकंचचतीयकचतुर्थेकौ । 
छअन्तर्वेगधातुगचवि पमचनियच्छति॥ 


कटक वेधी ताग के पत्र श्रौर हरिताल ोरनों 

चराचर लेवे, सव को खड में खरल करे पी 

टोनों के चरादर भिलावा लवे । उसको तात्र 

हरिताल के उपर ठके सराव सपुटमेंपफू्‌क चे, 

स्वागशणीतल्र हो जायं तव चूण कर धृहर के दूध 

से खरल करे, फिरभूधर यंन्नमे रखकर एक देवे। 

। पीये इसस से पाच रत्ती रस ग्रदरक के साथ 

खाय तो यह महाञ्वरो कश रस सघ ञ्वरोको 
दूर करे । एकादिक), दाहक, तिजारी, चौयेया, 
श्रन्तर्वेगी, धातु त्त श्रौर विषम पवर सच नष्ट 
दवें । 

महा ज्वराङकररसः 

पारदोगन्धकश्चेववि पकनकन्तीरिका । 
कंनकस्यचवीजानिरोदि णीश्र्पुखिका ॥ 

' रामसेनोऽमृताजाजीकारवीवरवरिीनी । 
चिश्वाचचपलातीद्एमागधीमूलभ त्तकः ॥ 

¦ शिवादन्त्योद्धवंवीजंघाचीवेताग्रभस्मक । 

। कान्तोमस्मेरौप्यभस्म सवं चेव समाशकम्‌ ॥ 

| सृदमचूखं विधायाथजम्बीरेखविमदैयेत्‌ । 

। त्रियामतिदर्टिङयाद्गु जामानप्रमाएतः ॥ 

। सवैञ्वरधघ्नीवटिकातुलसीस्वरसेनच । 

| पित्तञ्वरनिर्ह॑त्याशुसि तयादाहपूवंकम्‌ ॥ 

| विश्वयाचयदायुक्तादन्याद्र वातपूचेकम्‌ । 
पिप्पलीक्वाथयुक्तातुश्लेष्माणंद न्तिसत्वर ॥ 

| शीतपूवदाहपूवेज्वरमशटविधतथा । 
श्रनुपानविसेपेणहंति्लत्यंन संशयः ॥ 

। महाञ्वराङशोनाम्नावि ख्यातोरसराजके ॥ 

पारा, गघक, चिष.चोक;धत्रेके चीज;कुटकी, 

! सर्फोंका चिरायता, गिलोय, जीरा, मोंफ 















| 
| 
। 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


हरड, जमालगोटा, श्रावचा,तावे फौ भस्म, कान्त 


रोह कौ भस्मःरूपे फी मस्म, सव समान लैवे । 
सव्रका चृणं कर जवबीरी के रस से ३ प्रदर खरल 
करे. पष्ट 4 रत्तीफे सदश गोली बनावे १ गोली 
तंलसो रमसे खाय तो सर्वज्वर दृर दोवं । दाद 
युक्त पित्त ज्वर भिश्रीके साय खाने से दूर दोचे। 
सोडके साथ चात ज्वरमे, पीपल के केसे 
कफः उवरमे, त पूवेक दाह पृवेके, श्चादि 
श्षटविध स्वर ्रलग श्रलग श्चनुपातो से दूर 
होक यदह महा प्वराङश रस रसराज प्रथमे 
लिखाह्ुध्रा दैश्रोर समार ब्रदद्ररीनाम से 
विस्यात है । 


शांकरी ज्वराङशः 

हू{रद्राचसुधाच्चारंसिन्दुरंजातिकाफलं 1 
एतानिपलमात्राणिप्रहठीयात्तूसुधीनर ॥ 
हरितालच भल्लातप्रथकपलवचतुश्टयम्‌ । 
एपाङ्ृस्वासृद्पचूरे मावयेत्रिःथक्‌पथक्‌ ॥ 
+ क्रमात्‌ । 
च्रकंदुरग्ै.स्तुदीत्तीरंस्तद्वदे य पुरचरयं ॥ 
यष्कंतुदडिकामध्येकृत्वादेयसरावक। 
पश्चाद्रसधिसरोधराडक्वणनारकं ॥1 
हडिकाभस्मनपूर्द्यरण्योपलजेर्नवे. । 
तस्यायुखंसुद्रयित्वागद्धि-बटयुतेध्र, वम्‌ ॥ 
पश्चाच्चृल्ल्यासमादायहटाग्नितुदि नाधंकम्‌। 
स्वांगशीतलसुत्तायंतोलयेचसिद्धमौपधघ ॥ 
तस्यसिद्धस्य पष्ठाशं मरिचंदीयतेचुे. । 
सूच्मचूरं विधायाथमात्राु जाद्रवंददेत्‌ ॥ 
पणेपत्रे णसतिमान्‌सशीतञ्वर सजकम्‌। 
द्ाहयुक्त तुचिषसल्वरान्सवान्‌त्यपोदति ॥ 
सत्यसुक्त शकरेण सवंलो रस्यश्रेयसे । 

हलदी, नोमाद्रर, सिदुर, जायफल, इन सव 
को एक २ पल लवे | हरिताल श्रौर भिलावा 
भरसयेक चार २ पल सेवे, मवको म्लाकर चृणं 
कर पोदये मोच, मागरा, जमीकन्द प्रस्येक कौ 
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तीन २ भावना देवे । उसी प्रकार श्राऊकेदूध 
को, धृहरके दूधकी तीन २ भावना देवे, तदनतर 
सुखाकर दाडी मे भरे उसके सुख को सरावसे 
वद्‌ कर उसकी संधियो फो गुड नोन श्रौर चून 
से बद करे हाडदीकोराखसे भरव्वे शरोर मुख 
चदे कर कपर मिटटी करे, पीये चूल्हे पर चटाक्र 
दो प्रहर हराग्नि देवे | स्वाग शीतल होने पर 
उनार सेवे, पीके सिद्ध हुई श्रौपधियो को तोल 
उसका दुखा दहिस्सा भिरच मिलावे, सवको 
पीस वारीक चं करे, दो रत्ती फी माच्रा पान 
के सायशोत उपरमे ठेवेतो दाह युक्त श्रौर 
विषमज्वर सव दूर होवे श्रीशिवजीने जगत्‌ के 
कल्याण थे सत्य कहा है । 


महा ज्वरङ्िशः 

पलेकंदरिताल चस्सुदीक्ीरेणभावयेत । 
मावनात्रिप्रगातन्यंततोमुद्राप्रकल्पयेत 
सराव सम्पुरेकृत्वाततोगजयपुटेपचेत्‌ । 
स्वागशीतलकंन्ञात्वापुनःखल्वेविनित्निपेत्‌ ॥ 
तुलसीपत्रतोयेनमदयेद्याममाच्रकम्‌ । 
ततोमात्राप्रयु जीतशुःजात्रयमितां बुधै ॥ 
मदह्‌ाञ्वराकुशोनामसयञ्वरनिवारण. । 

हरिताल ¶ पल लेकर धूदरके दूध खरल 
करे । `ठेसे तीन भाघना देकर पीके सुत्शकर 
सराव सपुरसे धरकर गजपुथ्से फुक देये, जत्र 
स्वाग गीत्तल दोजाय त्व निकालकर खरल मे 
पीसे, श्रौर तुलसी के पत्तो का रस डालकर एक 
प्रदर घोटे पीष्धे तीन रत्ती की मात्रा देवे, यह 
महाज्वरंकश सर्व॑ञ्वर नाशक हे | 


महान्यराङुशः 
सृत्तगन्धविषतुल्यधन्तु चीजत्रिभि.सखम । 
चतुणंद्विरुएज्यो षच) 'जाद्यदित ॥ 
जम्ीरस्यतुमञ्जाभि रद्र कस्यरसेनतु । ` 
महाञ्वराङ्कुशोनामञ्वराणामूलकृ तनः ॥ 
एकादिकद्वाहिकचञ्यादिकचचतुर्थकम्‌ । 
रोद त्ोदुपानेनञ्वरान्सर्वान्‌न्यपोहति ॥ 










60 







ह पारा, गुद्ध गंधक, शुद्ध विष, तीनो 
को घरावर लेकर इन सवकी बरावर धतूरे के 
चीजलेवे | चारो दूना चरिकुट, सवका चृणं 
कर दो रत्तो जवीरी के गृदे से श्रथवा श्रठरक > 
रससेखवे तो यह मदहाज्वराछश एकादिकः 
ह्वाहिक, तिज।री, चातुधिक श्रादि स्व॑ज्वरोको 
दूर करे। 






























| रसस्यद्िणुखगन्धगन्धतुल्यंतुरकणं । 
रसतुल्यविणयोऽयमरिचपचधाविषात्‌ 
कटूफलदट तिवीजंचप्रत्येकमरिचोन्सितं । 
महाञ्वराङ्ुशोनाम्नामठेयेयाममात्रक। 
एकाहिकद्राहिकचतयेव चदृतीयक ॥ 
मासिकपादिकं चापिदिवारात्नौतथैव च । 
शीतञ्वरेपु्रातन्यदंतिसल्यं नसंशयः ॥ 


एक भाग शुद्ध पारा, दो भाग गधक, दो 
ही भाग सुहागा, पारे के वरावर विप, विषसे 
पाच गुनी मिर्च) कायफर, जमालगोटा, प्रत्येक 
मिर्च के समान सेवे सव को कूट पीकर चुं | 
करे । श्रौर प्क प्रदर घोदे तो यह महाञ्वराङ्श, | 
|| एकाहिकः द!हिकः तृनीयक, चातुरिकः, मापिक 
| पाठिक, दिन श्रोगरात्रि मे श्रानि वञे सवं धीत 
ज्वगे घो नाश करे) 


विपमज्यरांङशलोदं 
रसेनु्तोदुग्धमक्त सनीरंतक्रभक्तक । 
अजादुग्धकेव्रलवाघृत्तवासाधितदितं॥ 
रक्तचन्दनद्ववेरपारोश्षीरकणाशिवा । 
|| नागसोखललध)ग्रीभित्त्रिमरेनसमन्वि्तः॥ लो 
होनिटन्तिविविधानूसमस्तानविषमजञ्वराम्‌॥ 
पारे भक््णमेजो पथ्य कहेदहै वो श्रथवा 
दूध, भात । दाद्‌, भात श्रथकवा केवल दकरीका 
दध्र, ्रथवा वना ह्या ध्यत, दथवा ल चन्दन, 
दविर, पाठ, खम, पीपल; दरड, सोंठ, कमल- 
|| रद्राः च्रामला, त्रिमद, (सोथा, चिन्रक श्रौर 


| 
ज्वराङ्शः | 
॥ 
| 
| 
| 













बह्प्रससजदुन्दरम्‌ 


। लुन जाय तव उतारक्तेवे। चूणं कर मिध्रीके 


। रसिताद्रेतोयै.। टदीतवल्लविपमनज्वरेवाली 


विडग ) इनको लोहे की भस्ममे भिलाकेः खानि 1 रापहारी नाम से विख्यात इु्रा | 


नि म्न 
=-= ------~--------~-------~------------------ 





से श्रनेफ प्रकार कै समस्त विपमञ्वर दुर दोव । 
विधावन्लमरसः 
र सम्तेन्ंशिलानालचन्द्रद्र-यग्न्यकंम।गिक। 
पिष्टतुमुशलीतोयेस्ताग्रपाव्रोद रेनिपेत्‌ ॥ 
न्युधनेखरावेसकन्यवालुकामध्यगपचेत्‌ | 
टतित्रीहयोयावतच्छिरस्थाःशने शनं" ॥ 
सच्चृणयेशक्ररायुक्त द्विवल्लसम्प्रयाजयेत्‌। 
नाशयेद्धिपमान्प चतेलाम्लाटिचिवजयेत ॥ 
पारा १ भाग, तियरफ दो भाग, मननिल 
२ भाग, हरिताल १२ भागमसवको मृशलीके 
रमसे घोरे पीदयै उसका तावे ॐ पाच क भीतर 
लेप कर देवे | ग्रौर सराव सापुटसे वटक्रटे 
शिर बालुकाय्चर मे पचाव, जवर वालू पै वान 


सग ६ रत्तीव्वेतो पाच प्रकार क विष्मज्वर 
दुर दो, इसको सेत्रन करने वाल्ला तलत खड 
न खाय । 


रामजञ्वरापदारीरसः 
रमेन्द्रगवौविषट॑ंकणौचमहसपाककटुकच्रयं 
सरवे त्मंचञजय पालवीजंवि मन्येदा द्रकजद्रवे || 
ण ॥ सशोष्यसपेध्यभ वेत्सुसिद्धोरसस्तुधत्त 


रज्वरेवाथनवञ्वरेवा ॥ वनान्निव्त्तायर्धू 
त्मायपुरासुपणतस्वयम्रादष्र । तदाप्रथत्यं || 
चचरामनासञ्व रापहारीतिरसःप्रसिद्ध. 
शद्ध पारा; यष्ट गधक्तः विधव, सुहागाः 
दिगुल, चिङ्कुटा, (सोठ, सिर च, पीपल) सव वग- 
चर लैचे | मरोर सत्रको वरावर जमान्नगोरा, घव 
को श्रद्रक्रकेरस से खरल करे । प्रदे धत्रे के 
रस से खरल करे, तो रस सिद्धि होय | विषम- 
उवर, तरूण ज्वर, जीं ज्वर मे, श्रदरक के रस 
रौर मिध्री के साथदेवे। तो सवं ज्वर दूर टोवे। 
जव श्रीरामचन्द्र जी घन से पधारे तत्र स्वय || 
सुषेण वेयने यह रस कहा तव दी से रामनज्व- 


च ए 








मेधनादरसः 
्रारंकाश्यंमृततास् त्रिभिस्तुल्यतुगन्धक । 
¦ रसेनमेचनादस्यपिष्ठारुव्वापुटेपचेत 11 
| सचू्यंपणंलश्डेनद्‌!तम्योविपमापटः | 
| मात्रास्यगुः जाद्धितयं पथ्य दुग्धो नदित ॥ 
, पचामृतपलचेकमलुपानंप्रकल्पयेतु । 

लोह; दासा, तते की भस्म, तीनो बरावर 
दैवे, सव को चराव्रर गधक, समको चोला ॐ 
रमसे खरल दरे, पीठे सपुरस रखवरषएूक 
देवे, साग श्ातल होने पर निकाल्ल कर चण कर 
पानक इकडे के राथ दो रत्ती खाय ता चिपम- 
= दूर टचे, दूध, भाव पथ् दये पचाखत'9 
पल, इसके ऊपर श्रुपान देवे । 


संजीवनाभ्र' 


चज्राश्रमारि तकृत्वाकपेयोग्यसुचूखित । 
जीरककाणकंबीजकषंवासारसेन च ॥ 
कंटकारिरसेनेवधात्रीमरुस्तारसेनच | 
गुध चीस्वर सेनेव पर्ल शेनप्रथकूपथक्‌ ॥ 
मदे यत्वावटीकाय्योद्गुजामात्रानियोजिता। 
विपमास्यान्‌ञ्वरान्सचान्‌सीहानयकृतवर्मि। 
र्तपिन्तवातरक्त प्रहणीश्वासक्रासकौ ॥ 
अरुविशूलल्ल'सावशांसिचवि नाशयेत्‌ । 
जीवनानन्दमेवेदमश्र वृप्यबलप्रदम्‌ ॥ 
रसायनवरभ्रेषठ नुसदद्धंनपरम्‌ ॥ 
वच्राञ्रककी भस्म 4 क्षंका चण कर 
उश्षमे जीरा › कात डी के वीज १ कपं मिलाय 
प्रहूला, कटेरी, श्रामला;) नागरमोधा, श्रौर 
गिलोख इन एक २ पल रस से पृथक्‌ २ मर्दन 
करे, पीये एष सत्ती की गोली बनावे इस 
गोली ऊ खाने से विषमञ्वर, तापतिख्ली, यकृत 
रोग, वमन रक्तपित्त, वातरक्त, संग्रहणी, श्वास, 
खाली, श्ररचि, शूलः हट्लाम, श्रौर चवासं.र, 
दनो दूर करे यह जीवानन्द श्रश्क दै वललकन्ती, 
वरप्य, रसायन श्रौर सवं घातु बढाने घाली है । 


(3 ( "न त 


हिन्दोमाषालवाद समेतम्‌ 
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शीतकेसरीरसः 

पारद्‌गन्धकतुल्थंदगर्द॑चविपंसमं। 
विषादष्टगुएयोऽ्यंसमरिचविश्वभेषजं ।| 
अश्वगवाथविजयाकासमद करिल्लकः। 
चतुणंचरसेरेतच्चृणेयस्तेनसदेयेत्‌ ॥ 
तुलस्यास्तुदलेःसाद्ध मक्षितोरक्तिकामितः 
हंतिशीत्तञ्वरघोरंनाम्नायंशीतकेशरी ॥ 

पारा, म'धक, नीललाथ)था, शिगरफ, विषः 
ये नव समन जवे, विष से श्रटगुनी काली 
मिरच, श्रोर सोढ सेवे, भ्रलग ध, भाग कसौदी, 
प्रौर करेला इन चारो के रसे, पूर्वोक्त श्रौष 
धियो को खरल करे, पीके तुलसी के पत्तोके 
साध एक रत्ती वाने को देधे, तो यह शीतकेणरी 
रस गीत को दुर करे। 


शीतभंजीररसः 
सूतकगन्धकचंवहरितालमन शिला । 
एकतिप्कट्िनिष्कचचलुनिष्कंतथेवच ॥ 
पचनिष्करसेःकारवेल्याःकल्कप्रकल्पयेत्‌ | 
ताभ्रपच्राखितुल्यानितेनकल्केनलेपयेत्‌ ॥ 
शराव सपुटेकृत्वाततो चुका निधापयेत्‌ । 
घान्यस्फुटनमाघ्रणततोत्तायःप्रयत्नतः ॥ 
तत सचृणयेद वरस ्तौद्रेएमावितः। 
यचैकमात्रयाहन्तिघोर शीतञ्वरंध्र व ॥ 


शद्धपारा, शद्धगधकः हरिता, मनसिज, 
ये क्रमसे १,२; ४, & निष्क लेवे, सव को करेले 
करस से खरल कर बरावर तवे के पन्नो पर 
जेप कर दे, सराव सएुटमे रख वालुकायंत्र मे 
पचवे । वालू. कै ऊपर › धानरखे जच धान 
खिल जावे तब उतार लवे चुणकर इस रस को 
१ रत्ती गहत के साथ खवे तो घोर सन्निपात 
उवर दुर होये । 


शीतभंजीररसः 
तालकतुव्थकरतास्र रसंरन्धमनःशिलां । 





कपकषे प्रयोक्तव्यं मदयेत्रिफलाम्बुभिः ॥ 


| गोलन्यसेतसम्पुटकेपुरदत्वाप्रयत्नत्त | 
ततोनीद्वाकंटुग्धेनवजदुग्धनसप्रधा ॥ 
काथेनदन्त्या'श्यामायामावयेत्सप्रधापुनः । 
मापमाच्र रसंदिज्यपचाशन्मरिचैयुतं ॥ 
|| गुडगद्याणकचैवतुलसीदलयुग्मक । 
| मनक्तयेत्रिदिनंभन्तयाशीतारिटु छपर ॥ 
पथ्यदुरयोदनरेयविपमशीतपूंक 
दाहपूचदरन्त्याशुद्रतीय कचतुर्थको ॥ 
दवाहिकंसततंयैववेवर्यचनियच्छंति । 
हरिताल, नील्ायोथा, ताचेकी भस्म, पारा, 
गधक, मनसिल, इन सव्र को एक २ कष लेव । 
त्रिफला क रस से खरल कर गोना वनाव, उम 
गोलको सधुटमे रख कर पुट देवे, श्रयौत्‌ 
| श्रारिनि देवे, पौदध स्वाग णीतल दोने पर उतार 
प्राङ श्रौर थृषहरकेदूधकी सात > भावना देवे, 
दती प्रोर निसोधके कादेकी सान २ भावना 
दषे तो रस स्सिद्धि दोय, पो ० मिरच श्रौर 
१ गद्याणक ( ६ माते ) गुड नथा दो दलमुल- 
सीके सव्रको पौस्करे तीन दिन यदह शीतारि- 
रस परम दुल्लंम भक्ति से भक्तण करे, श्रार 
दूधभात पथ्य लेवे तो शीतचज्वर, दादञ्वर, 
तृतीयकः, चतुर्थक, इकतरा, श्रर नित्य श्राने- 
घाला इत्यादि सवंज्वर दूर दोवें । 


पंचाननज्वरांकुशः 
शभोकठविभूषणसमरि चंदैत्येन्द्ररत्तो- 
रविः। पन्षसागरलोचनशशिुत भागोऽकंसं- 
स्यान्वितत ॥ खल्वेतंखलुमर्िंतरविजलेै.- 
गुःजेकमाघ्र ततः सिद्धोयंज्वरद्‌ तद प॑दलनेप- 
चाननाख्योरसः ॥ पथ्यंचदेयंद धितक्रभ- 
क्त सिधूस्ययुक्त सितयासमेतं। गन्धानुलेषो- 
दिमतोयपानपय .पिवेदाडमभव्ययुक्त ॥ 


विष २ भाग, कालिमिस्च ४ भाग, ग॑धक 
२ भाग, न्विगरफ) १ भाग, तत्रे को भस्म ५२ 
भाग, सव को खरल मे डालकर श्राक के जल 
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रस उ्वरम्प दायी के दात सदने क निष्प 
ह, एम पर दष्ट, चाट, भान, संधानम, रार 
निश्नी पय्य इ, च्दरन लगाना, शीतल श्ल 
पोना, दृधपीना, शार वलायत श्रनार) श्रमू- 


१ मै 
रकाग्याना दधिनि दह) 
















तस्ण॒ल्वराग्िमः 
सेपालगन्धविषपाग्दं चतुल्यादुमारीम्वरसन 
सद्य । ्रस्याद्विगुःनाःदसितोदकेनस््या- 
तोरसोयत्तर्णञ्वर)रि ॥४॥ दातञ्यण- 
पोऽहनिपचमेवापष्टे धवासप्रसण्वचापि । 
जातेविरेक्रवि गतंञ्वर“प्यात्पटोलगुदरान्ननि- 
पेवणेन ॥ 











जमालगोटा, गधक, सिगियाविष, पारा 
दून सत्र को वरावर लेवे, श्रार घीगुवार रस्रसे 
घोरे, इसमे स > रत्ती भिश्री ऊ रपत के 
साथ देवे, इस ततत्ए्वरारि रमको पाच्च, 
दख्वे श्रववा सातवं दिनं देना चाहिये, दस्ता- 
होते दी ज्वर दूर होवे, इममे परवल शरोर 
मू गका यूप पथ्य देवे। 











भ्रीमूत्युजयोरसः 
विपस्येकंत्तथाभागमरिच पिप्पलीकणा । 
गन्धकस्यतयाभागभागस्यातटकणस्य च ॥१ 
सवत्रससभागंस्यातूद्रिभागर्दिगुक्लेमवेत्‌ । 
जम्बीरस्यरसेनात्नरमाव्यरदिरुलशोचितम्‌ ॥२॥ 
रसश्च तसमभाग स्वातर्दिंगुलनेष्यतेतदा । 
गोमूत्रीशोधितश्चात्न विषांशौर विशो पित॥३॥ 
चूणेयेव्खल्वमध्येतुमुद्रमात्रावरींचसेत । 
मधुनालेदनप्रो त सवेञ्वरनिचत्तये ॥४॥ 
दध्युदकालुपानेनवात्तञ्वरनिवदहण. । 
राद्रंकस्यरसे.पानदारुणेसन्तिपाततके ॥५॥। 
जम्बीररसयोगेनद्यजीणड्वर नाशनः । 
शजाजीगुडसयुक्तोविषमञ्वरनाशन ।1£॥ 
जीणंञवरेमहाधोरेपुरुषेयौवनान्विते । . 
पणेमाचनाप्रदानन्यापूरंवटि चतुष्टय ॥५॥ 

















भ 








अतिरीणेऽतिव्द्धे चशिशोचाल्पवयस्यपि । 
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३०३ 





खद गधक, शुद्धपारा, काली मिरच, बरा- 


तुयमात्राघ्रदातव्यान्यवस्थासारनिध्िता ८] वर ज्ञे तीनो फौ वरावर जमालगोटा लेवे सव 


नवव्यरेप्रदानेचयामेकान्नाश्येञज्वरान । 
छत्तीरेचकफेभावेदाहैचवात्पै ्तिके ॥६॥ 
सितादद्यातप्रयस्नेननारिकेलाम्बुनिभेयं । 


को खरल मे डाल चूणं कर दती केकाठे से 
१ प्रहर घोटे ४ रत्ती खने से शर्त, विष्टम, 
वादी, नवोनञ्वरको जीते, श्रीरिचका कटा 


श्रयंमूच्यु'जयोनामरससवञ्व रापहः ॥१०॥ | यद रामसक्तक रस है । 


छनुपानप्रभेदेननिहन्तिसक्रलान्‌गदान्‌ । 

विष १ भाग, मिरच $ भार, पीपल १ 
भागः गधक ५ भाग, सुहागा $ भाग, हाग्‌ 
२ भाग्‌, { यहा पर दिगलुको जवीरी के रक्तसे 
शद्ध कर डालना चाहिये, यदि सच श्रौषधियो 
के स्मान एक भागपाराडालदेवे, तो फिर 
दिगुल न डाल्ञे, भ्रौर चव को गोमूत्र से शोध 
कधूपमे सुखाके उासे | सव्र को खरल मे 
डाल श्रदरक कै रस से घोरे, मू गके समान 
गाल्िया चनावे, स्च॑ज्वरो मे साधार्य श्रनुपान 
सदहत्त दै, श्रथात्‌ स्वज्वरो में सदत के साथ 
देये वातज्वर मे ददहीभातकै श्रनुपानसे देवे 
दारुण सन्निपात सें श्चदरक केर्सके साथ 
दवे, श्रजीणेजर में जव्रीरी के रस्फे खाय देवे, 
जीरे श्योर गुढके साथ देने से ।वधमञ्वर दूर 
होये, महाघ।र जीखड्वर चाले पुरूष जवान को 
चारगोली देनी चाहिर्ये. यह पूणं मात्रा इस रख 
को जानन चाहिये | श्रि की ध्रर श्रतिवृद्ध 
तथा वाल्क को चौथ) मात्रा श्चर्थीत्‌ एक 
गोली देनी चाहिये, नवीनज्वर मे इसकी मात्रा 
देनेसे एक प्रहर मे ज्वर को दूर करे कफाधि- 
क्यमने तथा वात पित्त के दाह र्मे नारियद् के 
जल मे भिश्च मिलाकर शरवत के साथ निभेय 
होकर देवे । यह मृत्यु जय नामका रस्त सवञ्वर 
नाशक दहै शरलुप्न केभेलोसे सकल रेगोका 
नाश करता ह्‌ । 

श्रीरामरसः 

गन्धकपारद॑तुस्यंम्चंचत्रिभिसमम्‌। 
बीरजनेकुम्भकंमदयः दन्तीक्वायथेनयाभकम्‌ ॥ 
द्विवल्न शूलविष्ट'मानिक्ञमामञ्वरजयेत्‌ । 
श्रौशिवेनस्वय परोक्त र संश्रीरामसन्ञकम्‌ ॥ 


वेघनाथवरी 

शाखगन्धमथोरसस्यचतथाकृत्वाद्रयोकल 
लीं । तिक्ताचूरमथाक्ञमेव सकलसौद्रे तिधा 
भावयेत्‌ ॥ पश्चात्तत्युखवीरसेननतुवाऽकरा 
येमलेत्रौ फले । सशोष्यावटिकाकलायसदशी 
का्यावुधैःयल्नतः ॥ ज्ञत्वादोपवलरसेनसु 
खवीपत्रस्यषणेस्यवा । एकद्धि त्रचतु.करमेख 
चटिकादयात्‌कदुष्णास्बुना ।। हन्तिशरूलानि 
चयनवञ्वरं । पार्ड्तामरुविशोथसचयम्‌।। 
रेचनेचद धिमक्तभोजन । वै्यनाथसुङ्खम।र 
रेचन ॥ भान्यंद्रज्यसमक।थक्राथश्चाष्टाव- 
शेषितः। 


गधक ४ मार, पौरा ४ माश, दोनोकी 
कजली कर दो तोके कुटकी का चूं मिलवे, 
पीट इसमे करेलेफेरसवा त्रिफला के काटे 
फी तीन भावना देकर मटर के समान गोलिया 
चनावे । रोगी के दोप श्रौरचल्ल फो विचार 
करते के पत्तो वापान के रसमे एकवादो 
वा तीन ्रथवा चार गोली देवे, श्रथवा गरम 
जल के साथ देवे तो शूल, नचीन ज्वर, पाड 
रोग, श्ररुचि, सूजन, इन रोगो को दूर करे 
जव दस्त होवे तव दही भात, भोजन करावे 
यह वेद्यनाथ का कहा हुश्रा सुकुमार विरे- 
चनद, दव्य के ससान श्न्य द्रभ्य की भावना 
ढेवे 1 


प्रतापमातेडरसः 
विषर्हिगुलजेपालटकणक्रमसर्दितं । 
रख.प्रतापमातेर्डसदयोञ्वरविनाशनः ॥ 
विष, दींगलू , जमालगोटा शौर सुहागा 








बृह द्रमराजसुन्दरम्‌ 


-------------------------~-~ 


से "क | कंटकायारसैःकासेश्वासेतल्लगुडान्वितम्‌ । 


॥ समान सैके जक्षसे घोट पीये \ 
रत्ती की गोली वनावे, यह प्रतापमा्तंड रतके 
सेवम करने से नचान उ्वर दृर होवे। 


चंडश्वररसः 
रसगन्धविषताम्र'मदेवेदेकयामकम्‌ । 
्द्रंकस्वरसेनेव मदैवेत्सप्तवारकम्‌ 
निगु ख्या स्वरमे प्चान्मदेयेत्सप्तवार्कम्‌ । 
गु जेका्ररसेनेव द त्ताह तिञ्चस्तणःत्‌ ॥ 
वादजपित्तजश्लेष्मद्विटोषजमपिन्ञणात्‌ । 
सुशीतलजलेस्नानदृपार्थेदीरभोजनं ॥ ` 
मागर चपनसचेवचदनागुरुलेपन । 
एतस्समोर सोनास्तिवेदयानाह्ृदयगम. ॥ 
एपचडश्वरोनामसवंञ्वरङुलां तदत्‌ । 
पारा, गवक, विष्‌; श्रार तावा ये 
चरावर लेवे, सवको पक प्रहर खरल कर पी 
|| भद्रक के रसं की सात भावना देवे तथा 
|| निग डीकेरस की सात भावना देवे, पीचे ४ 
रत्ती श्रदरक केरस केसाथदेवे तो तत्काल 
ञ्वर दूर होवे, वातज; पितज, कफजः, श्रौर 
द्विप जनितच्वर ण मात्र मे दूर होवे 
शीतल जल से स्नान करे, प्यासमे दूध पीये, 
| माम पनस को खाय) चन्दन ध्रौर श्रगर कां 
लेपक्रे. इस रस के समान वैद्यो कामन 
चुराने दाना दृष्ता रस नहीं हेभयह चडेग्धर रस 
सवं जवसे को दूर करता है। 


अभनिङ्कुमाररसः 
मरिचोप्राङ्कष्ठसुस्ते.सवेरेव स्मविप । 
पिष चाद्र रसेनेववटि कारक्िरामिता ॥ 
आसञ्वरेप्रथसत्त शु ट-याचमधुपिष्टया | 
चाद्रकस्यरस्नापिनिगु उ्यश्चकफञ्चरे ॥ 
पीनसेचप्रततिश्यायेच्ाद्र कस्यचवारिणा | 
श्रग्निमाद्योलवगेनशोयेखद शमूलक ॥ 
प्रहण्यासहशु छ्याचदशमृल्यात्तिसार्के | 
सामेचधान्यश्यु'टीभ्यापक्त चङ्कुटजमधु | 
सन्निपातञ्वरारम्मेपरिप्पल्याद्रकवारिण ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





| 
| 
| 


| 









पीत्वावटीह य रोगीस्वास्थ्य समुपगच्छत्ति ॥ 
सर्वे षामेवरोगाणखमामोपग्रशान्तये | 
अभ्निबृद्धिकरोनाम्नाविख्यातोऽग्निङ्क- 
मारक : | 
काली मिरच २ मारो, वच २ मासे कूट 

२ मति, माथा मते, विष म समेते 
सवका श्रदरककेरस मयोटकर १ रत्तीकी 
गोली वनावे | श्रामञ्वर की प्रथम श्रवस्थासे 

र्का चृखं ग्रार सदतं इनके साथ दयें । 

फञ्वरमे निशुडीश्चोर श्रद्रक केरसके 

थ दवे । पीनस, श्रोर सरेकमा रोगोमें 

रक के रस के साथ देधे, मन्दाग्नि सें 

लोग के साथ देवे सूजनसे दशमूल के कादे 
के खथ देवे. संग्रहणी मेसोठके संग, ग्रति 
सार मे टन्तमूल के सग, श्रामातिसार मे धनिये 
सोठ के खायः पक्तातिसार से ङडाकी दाल के 
काठ श्रार स्त के साथ सन्निपात ज्वर्‌ के 
प्रारम्भे पीपर खरार श्रदरकके रस के माथ; 
खसीमरक्ररीके काटे के साथ, श्वास से तेल 
गुड के साथ देवे ढो गोली पीतेदी स्वस्थ 
दके, स्वं रागो क ्रामदोप दूर करनेषफो 
यदह रल देवे; अग्निको च्ृद्धि करने वाला यह 
श्रग्नि कुर्रर रस कातादहेद्सकी द्‌, रत्तीकी 
मान्नाहे। 


ज्यरसिंहरसः 
पारद गन्वकतालमल्ञातकसथैव च | 


वजरी्तीरसमायुक्तमेत्रचविमदंयेत्‌ ।! 
खृत्तिकाभाजनेस्थाप्यमुद्रितव्यं वि चन्ञरौः । 
छअग्निश्रञ्वालयेत्त्रभ्रदरद्वयसंख्यया | 
शीतलखल्लयेन्तत्रमावनाचग्रदीयते। 

भृ गराजरसेरत्रगडदूर्वांमवैरसैः ॥ 
चिघ्रकस्यरसेनापिभावनादीयतेपुन. । 
पश्चात्तच्चूणेयेयल्ना्रुपिकायाचधारयेत्‌ ॥ 
ञ्वरसुत्‌प्यतेयस्यचतुर्थेचापरेपुन । 


1 क ~ का 2. 
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हिन्दीभापानुवाद समेतम्‌ ३०४ 
माचैकंचरसंदेयं तत्तणान्नाशयेज्‌ल्वरं ॥ | पारा, गधकःप्रत्येक दो दो माहे 
इवरःशान्तेःपरपथ्यंदेयंसुदेदनंपयः | दोनो की कजली करके भागरा, खस, निगु डी, 


पारा, गंधक, दरिताल, भिलावा, इन | घ्राह्मी, गोमा, सफेद कोयल्ञ की जद्‌, कमलकंद्‌) 
सशक्ो धरावर लेकर, यृदरफे दृधमे खरल | काकतु'डी, विपः; सफेद हुरहुर प्रत्येक चार चार 
करे, पीठे मिष्ट के वत्तन मेर्ख सुख वम्द | माशेश्रोषधियोके रस फी भावना देवे, पदे 
केरे कपरमिटी करे, पीद्धे चृल्दे पर॒ चदढाक्र दो | सोनामक्ली 9 साश्वा, काली मिरच $ माणा, 
प्रहर श्रग्नि दत्र, पे शीतल होने पर सर्त | मवको तावे के भूस्ले से घोट कर कफजली के 
पे डाल कर भागरेके रसकी मावनादटेवे, , समान करे | पौच्ेमू'गके समान गोली वनाषे 
सफेद दुरम की, चित्रककेरस की, थक्‌ | उनको चाया मे सुखाकर श्रच्छी तरद रख डे, 
पृथक्‌ भावना देवे, पी यत्न पचक पीस कर ¡ पहसे न तीन सोली ग्रवामे श्य कर जलमे 
शीशीमे भर कर धर रक्से, जिसको ज्यर | घोले पी सूर्यका पूजन कर प्रणाम करे, श्रौर 
श्रातादह्ो उसको श्रथमके चार दिन व्याग कर | उस पर्वोस्ति गोलियो के पनीको पौ जावे, 
पांचतरे दुन श्रथवा द्वुटे या सातवे दिन ऽ मणे | जिसने पसीना श्रौर उपवास क्रियादो तथा 
रस देवे तो तत्हण ज्वर को दूर करे, जवर ज्वर | क्लेशित शरीर श्रौर श्रतिनिबंली पुर्व शो तीन 
शानो जावे तव मुगश्रोर भात तथा दूध | गोली प्रथम दिचस देवे; दुसरे दिन २ गोली, 


~ ~~ -~--~--------~-~-~-"--- 


पथ्य देना चाहिये । तीसरे दिन $ गोली दैवे, जितनी गोली देवे 
५ तअचित्यशक्तीरसः उतनी ही सरेया जल की देनी चाहिये, श्रौर 
रसर्गधकयोग्रोय भर्येकंमापकद्वयम्‌ । प्यास मेँ जगली जीनो के मसका रर तथा 
भगकेशाख्यनिराष्डीमड्कीयन्रसुन्दरः । शीतल जल देवे नैषके दही श्रौर भातका 
श्वेतापराजितामूलशालिख्काणमाविषम्‌ । | भोजन यथेच्धित्‌ करना चाये । लवा पती के 
सूयावन्तं सितश्चेषाचतुमापकसम्मिते ॥ मास्रकेरसमे सेघा निमेक प्रादि मसाल्ला मिला 
प्रवयेकस्वर सेःखल्वेशिलायामवधानत्तः। छर देना चादिये, श्रग्निका वल्लाव्रल देखकर 
स्वणेमाक्तिकमापञ्चदत्वामरिचमापक्म्‌ || | पथ्य देना चादिये. इतके सेवन करने से शिरका 
सैपालंताग्रदडेनरृष्टा्तत्कञ्जलब्य्‌ ति । घृमना, तथा मस्तक शरूल्ञ दोषे तो नारायण तेल 
वटीभुद्रोपमाकार्य्याद्ायाशुष्कातुरङ्तिता }} | श्रादि का मदेन करावे । 
प्रथमेवटिकास्तिखःकृत्वानव शरावके ॥ रसमंगलोक्तोज्वरयुरारिसः 
तत्तःखमपेरसुय्ययूजयिस्वाभ्रसम्यच । छद्ध सूतशुद्धगधवि षचद्रटप्रधक्‌ । 
चारिणागालयिस्वातुषातु देयज्चरोगिणे ॥ | कपेप्रमाणकपांद़ लचगमरि चपल ।१॥ 
स्वेदोपवासरचितेक्तपन्तेचाव्यवलेतथा । शुद्ध कनकवीजचपलद्यभितंतथा । 
द्वितीयेन्दिवटीयुग्मवटीमेकाठृतीयके ॥ कृशताक षमेकचभावयेदन्तिकटूद्रयः ॥२॥ 
यावन्तोचटिकादेयास्तावञ्जलशरावक । सप्तधाचततःकुय्याद्गुटीगुजामिताश॒भा । ` 
तृष्णायाचर संद याञ्जा्गलानांजलव्ृषि ॥ मुरारिञ्वरनाभायरसोञवरङ्कलांतक ॥३॥ 
लुलायद धिसंयुक्त भक्त मोऽ्यंयथेप्सित | | अत्यताजीणेपूर्शचञ्वरोविष्ट'म संयुते । 
लावपक्षीरसोदेयःसस्कृतःसेधवादिभिः। सवागग्रह णीगुल्मेचाम्लवातेम्लपिन्तके ॥४॥ 
` पथ्यमग्निवलवीच्त्यवारिभक्तरसंतथा ॥ कासेश्वासेयदचमरोगेऽप्युदरेसवंसंभवे | 


शिरश्चलनशलानौतैलनारायसादिच । गर्स्यांसधि मजञ्जञस्थेवातेशोयेच दुस्तरे ॥५५॥ 








त 4 





३०६ 


यक्ृतोप्लीह रोगेचवातरोगेचिरो स्थिते । 
्रष्ठाद रोक्कष्ठसेगेसिद्धोगदननिर्मितः ॥६॥ 
शद्ध पारा, शुद्ध ग"धक, शुद्ध विष, दीगलतू 
प्रत्येक ५ तोला; लोग ६ माश, काली मिरच १ 
पल, द्ध धत्रे के बीज २ पल, निसोथ १ तोला 
सवको एकत्र कर दती के कटेसे खरल करे, 
सात भावना देकर एक २ रत्ती फी गोली बनावे, 
| यह उ्ररमुरारि रस सव्र ज्वरो को कालल रूप 8, 
श्रजीण, संग्रहणी, गुल्म, श्रामवात्त श्रम्ल्पित्त, 
खोसी, श्वास, खड, उद्र, गृध्रसी, वादीकी 
सूजन, यक्त ग्रोर प्लीह रोग, वादीकेरोग 
प्रारह प्रकार का कुष्ठ रोग, इनको दूर करे । 


| ज्वरयुरारिरसः 

|| हिगलं चविषश्योपटकणनागराभया । 
जय पालसमायुक्तःसयोञ्वरनिवारणम्‌ ॥ 
सवंचूणंसमंजयपालचुणेसवें पिष्ठाकलाय । 
प्रमाणावटीकाय्यौ ॥ 


क विष, त्रिजटा, सुद्ागा, सोट, हरड 

श्रौर जमालगोटा, इन सबको एकत्र कर पीके, 
पी दरक के रसस मटर के समान गोली 
|| चनावे, इसके सेवन से नवीन ज्वर दूर होय 
| परन्तु जमालगोटा सव श्रोघधियो के समान लेना 
१। प्वादिये । 


ज्वरकेश्रीरसः 

शुद्ध सूतवि षंज्योपगन्धंत्र फलमेवच । 

| जय पालसमक्ृस्वाभगतोयेनमदेयेत्‌ ॥ 

| राजामात्रावटीकाय्यावालानांसषपाकृति । 
|| सित्तयाचसमपीतापित्तञ्वरविनाशनी ॥ 

¢| मरिचेनप्रयुक्तासासन्निषातज्वरापह्‌ । 

| पिप्पलीजीरकाभ्यांचदाहञ्वर विनाशिनी । 
|| उवरकेशरिनामायर सोञ्वरविनाशक. । 
शद्ध. पारा, विष; चिदा, ग धक, त्रिफला; 
|| शरोर जमालगोरा, सव समान सेवे, सागरे रससे 
खरल करे, पीये एक २ रत्ती फी गोक्ली व्रनावे, 
वालक के वास्ते सरसो के समान मोली चनावे, 





ब्रहद्रसराजघुन्दरम्‌ 
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मिश्री फ सेग खाय तो पित्तन ठर दोषे 
सिरचके सग देने से सन्निपाव ज्वर दूर होवे, 
पीपर जीरे के माज खाने से दादज्वर दूर दावे, 
यदह उवर केशरौ रस सवं व्वर्रो का नाश करता 


[> 


ट । 




















ज्वर्भेरवोरसः 

त्रिकटुत्रिफलाट'कविपगधकपारद्‌ | 
जयपालतसममदय द्रोएपुष्पैर मेदिनि ॥ 
ताम्बूलेनसमद्य तत्लादद गुजामितांवर्टीं । 
स॒द्रधूपशिलरणीपथ्यदेयप्रयत्नत" ॥ 
नवञ्वरंत्रिदोषोत्थजीशएेचवि पमञ्चर । 
दिनेफेननिहत्याशुरसोयञ्वरमेरवः ॥ 

तरिङ्कटा, त्रिफला, सुदागा, विष, गधक, 
पारा, श्रौर जमालगोटा, सवको समान तेकर || 
गोमा के रससे १ दिन खरल करे. पानके साय 
एक रत्ती की गोली खाने से नवीन ञ्वर, चरिरोप 
ज्वर, विपमञ्वर, श्रौर जीण ज्वर इन लव ज्वरो 
को यह उवरभेरव रस 9 दिने दूर करे, इसे || 
उपर मू*गका यूच श्रौर शिखरण भोजन करना || 
पथ्य है| 




















रद्ध नारीशवरोरसः 

रसग"धाम्रतंचैव समंशुद्ध'चट कण्‌ । 
मह्‌ येटलल््तमध्येतुयावत््यात्कज्जलप्रमं॥॥१॥ 
नकु नारिमुखेक्षिप्त्वाम्रदासम्बेष्टयेद्रदहिः। 
स्थापयेन्मृन्मयेपात्ने ङध्वाघोलव एक्तिपेत्‌ ॥२ 
माडवक्र निरुघ्याथचतुथ्यांमह्‌ठाग्नि। 
सागशोत्यंसमरधुस्यखल्लेकृत्वातुकल्न्ली ।।३॥ 
गु'जामाच्र प्रदाचन्यनस्यकमंशियोजयेत्‌। || 
वामभ्रागेञ्वरहन्ति्त्णाल्लोककोतुकम्‌॥४ || 
कुय्योदस्तिणएभागेनचारोग्यनिञ्ितंभवेत्‌ । 
गोप्याद्रोप्यतमंपरोक्त'गो पनीरयप्रयत्नतः।&॥ 
अद्ध नारीश्वरोनामरसोऽयकथितोशुवि ।६॥ 

पारा, ग धक, विष भ्रौर सुद्ागा सवको 
समान लते खरल मे डाल कजली करै, जव कज्जल 
के समान हो जावे तव इनको काल सप के मुख 

























































मे भरे, उपर कपरमिदटी देकर एक मिद्टीका 
| पात्र ज्ञे) प्रथम उसमे नोन चिद्ाय उसमे पूर्वोक्त 
सपुट रख उपर फिर नोन भर देये, पीदं उस 
पौतरका सुसर सराचसे वन्द कर चृषहे पररख 
चार्‌ प्रहर तीर श्रांच देवे, जघ स्वाग शीतल हो 
जाय तवर निकाल खरल मे डाल कजली करे, ५ 
रत्ती इसे रस को नश्य उेनी चादिये वाएु नथने 
म नामदेनेसे तत्कण ज्वर दुर होवे, ग्रौर ददने 
नथने में नाप्त लेने से श्राततेम्य होय, यदह श्रति 
गोप्यकिसीसेन कटे इसे श्चद्धनारीण्वर रस 
कहते ह । 








श्रीरसराजः 

भागैकंरसराजस्यभागेकदेसमान्ञिक। 
भागद्रयशिलायाग्चगन्धकस्यत्रयोमत्ता ॥१॥ 
ताल रोऽष्रादशोभामोशुल्यस्याद्‌मागपचक्‌ । 
भल्लातकस््रयो भागा.सवंमेकचचृखेयेत्‌ 1 २॥ 
वच्रीक्तोरेप्लुतछृघ्वादटे खन्मयभाजने | 
विवायपुदडापुदरंपचे्ामचतुषटयम ॥३॥ 
स्वागशोत्तसुद्.स्यखल्नयेततु ददं एुनः। 
गुजाचतुष्टयं चास्यपणेखर्डेनद्‌ पयेत्‌ ।}४॥ 
रसराज प्रसिद्धोयेज्वरमण्रविधंजयेत्‌ । 

पारा ५ वोक्ञे, सोनामक्खी १ तोल, मन- 
सिल्ञ २ तोके, गधक तोल; दरताल ५८ 
तोले, तत्रे की भस्म < तोद, भिलाये ३ तोल, 
सबको एकनत्रकर चृ करे पीक थृहर के दृध 
मे खरत्त करे सराव संपुट समे रख कपरमिदटी 
चटाय ४ प्रहर पचाचे, ज्र स्वाग तन्न होजाय 
तत्र निकाल खरल मे डाल्लफ़र धोटे, इस रस 
को ४ रत्ती नागरवेक्ल पान क रस-पे देवे तो यदं 
रसराज प्रसिद्ध रख श्राठ पकार केज्वरोको र 
करे 1 
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युद्रोतषारकोरसः 
पार दं गन्धकश्चवचिक्ञारलवणएत्रयं । 
गुगगुज्ुवस्मनाभचप्रत्येकतुद्धिमाषक ॥ 
कृष्णोन्मन्तजटानीरेभांवयत्सप्तवारक्म्‌ । 
गोच्लरेन्द्रकमारीष करज सि चरतेजिक्ा ॥ 








दिन्दीभापातुबाद समेतम्‌ 












भूुरुवकलताभिश्चत्रिफलान्रहतीर सैः। 
सर्दिंतावरिकाकास्याकृष्एलाफलसज्निभा ॥ 
ततोवदीद्यदस्वायलतैःवस्त्रादिभिवर^तः। 
रमःसवेन्वरहन्तिक्तणमाघ्रान्न सशयः ॥ 

पारार माशे, गधक २ मे) तीनो खार, 
परव्येकढो दो माशे, तीनो नोन प्रस्येक ढो २ 
मा, गृगल २ साशे, विष २ माते सवको काले 
धतूरे के रस मे खरल करे, खात वारउसी प्रकार 
गोखरू, इन्द्रजौ, चीगुश्रार, चौलाई, श्रौर 
के वीज, चीतेकी चाल, लता कुटकी, लाल 
फल का पियावांसा, त्रिफलाः गौर कटेरी के कड़े || 
से प्रथक्‌ २ भावना देकर एक २ रत्ती की गोली || 
वनाघे,, दो गोली श्रदस्क कै रस से ठेवे, जव 
रोगी इस श्रौवधिको सेवन कर चुके तव कपटो 
से ठक्कर सुला देवे, तो शीघ्र दी उ्वर दूर होवे । 

शीतारिरसः 
पारदंगन्वकंटकंशुल्वचूणेखमंसम । 
पारदाद्विशुखरेयंजेपालतुपचर्धिजितं ॥ 
सँधवंमरिचचिचात्वकभस्मशकंयापिच ) 
्रस्येकंसूततुल्यंस्याञ्जवीरैमेदंयेदिनम्‌ ॥ 
द्विरु'जतप्रतोयेनवातश्लेषमञव राप्‌. । 
रस“शीत।रिनामायंशीतञ्बरहरःपर, ॥ 
पारा, गन्ध) सुहागा, तारा, प्रन्येक्त एक 
२ मागक्तवे, रौर पारे दूना जमालगोटा दैवे, || 
दधा नोन 9 साग, काली मिर्च १ भाग, इमलली ॥ 
कौ दाल षो मस्म १ भाग, मिश्री १ भाग सन || 
को एकन कर जवीरी के रसमे १ दिन घोटे, 
पीछे दो रत्ती के प्रमाण गोली बनाचे एक गोली 
गरम जल से सेवे तो वात कफ ज्वर दूर होवे, 
यह श्शीतारि नामा शीत ज्वर को हरण करता है | 
- व्याहिकारि रसः 

रमकेनसमशखशिखिग्रीवचपादिकम्‌ ॥ 
गोजिव्यहय{जयन्त्याचतन्दुलीयेश्चभावयेत्‌ || 
भ्रव्येकस पएसप्रा्श्युष्कयु जाचदुष्ठय ॥ ्‌ 
जरशेनघृतेनाद्यात्‌च्याहिकञ्चरशान्तये । 
न्नर सकखर्परशिखिभ्रीवतूतिय।द्वयोप।दांश || 


याद ाररिसजसकस टय 







० 


खपरिया शरोर एय दोनो को समान लेकर 
| दोनो की चतुर्थौण तूनिया सैव, तीनों कौ भोभी 
| श्रारनो, चला, प्रत्येक के रस करी पृथक्‌ र सात 
सात २ भावना दवे, पीठे सुषाक्र ४ रत्तीकौ 
मान्रा पुराने घृत केसःवदेवेतो तिजरी दूर 
९ । । 


¢ 
चातु्थकारी रसः 

दरितालंशिलातुत्थ॑शंखच्‌ णे 'चगंधक ॥ 
समांशं मद्येसराज्नःक्कुमारीरससंयुत । 

| शरावसंपुरेकृत्वादत्वागजपुटेपचेत्‌ ॥ 

| युमारिकारसेनैववह्लमानत्राचरीकरता । 

|| ठत्ताशीतञ्वरहन्तिचातुथेकविभेपतः ॥ 
मरीचघृतयोगेनतक्रपील्वाचरेददीम्‌ । 
एतय।(वमनभूत्वाञ्वरस्तस्माद्विनस्यति ॥ 


दरिताल, मनक्िल, लोलाधोधा, शख की 
भस्म, गन्धक सव समान लेवे, सवको घौ गवार , 
के रस मे खरल कर सराव सपुट में रख गज पुट | 
|| मेषूक येवे, पीदे उसको निसाल वी गुवार के 
|| रसमे धोटदो रत्ती की गोली बनावे इम रसफ 
| देने से शीत ज्वर दृरदो, प्रर चिगेप करके. 
|| चातुर्थक ज्वरको ध्र दूर करे, मरिचभ्रौर 
धृत के योगसेश्रोर दछाद्ुके श्रनुपानस्ते गोली, 
| पाय, इसके खाने से चमन होती दहै चम वमन 
| रोते दी तत्काल ज्वर दूर होवे। 


रात्रि ज्वरे विश्वेश्वरोरसः 
पारद्र सकगन्धंतुल्यासम्मदयद्रस । 
श्म्वत्थजेतयहपच्या> सेकोलकमूलजे ॥ 
निदग्धिकारसेकाकमाचिकायारसेतथा । 
| द्विशु"जावात्रिगुजावगोक्तौरेणभ्रदापयेत्‌ ॥ 
रात्रिञ्वरंनिहंत्याशुनाम्नाविश्वेश्वयोरसः । 
पारा; सपरिया, गन्धकः तीनों बरावर लवे, 
सचको पीकर पीपल की जख के रस, करेरी कौ 
जद के रस, मकोय के रस प्रत्येक मे तीन २) 
दिनि खरल करे, पीछे दो वा तीन रत्तीके 
प्रमाण गौं केदूव मेंदेवे तो रात्रि ञ्वरको 
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रन्तौ खनि मे सं ज्वर दूर होवे इस्रसको 


, रसविपंगन्धकताम्रकचमन.श्िलारष्कर्ता 


¦ खरल कर सराव संपुट में रख गज पुटसेष्टक 
' दवे, २ रत्ती गहत के सग खाय तो श्रा प्रकार 


[ 
ट 


सका नाम विष्छेग्यः 1 
विक्रमकशूरीरसः | 
शुल्वमेकद्विधातारमद्येद्धिधिवद्धिषक्र । | 
पश्चाद्धि परसं गन्धमेलगत्वातुजाचयत्‌ ॥ । 
रकर्विशतिव। राश्चर्निवृकवल्कलद्रव । 
रसःसिद्ध.ब्रदातव्योगु जामात्रःञ्वरातछ्ृत्‌ ॥ 
सव्रेजवरहर.ख्यातोग्सोाविक्रमकेशरी । 
तावा भाग, चान्द > आग, दोनो को 
सरल फरे, पीट विप 4 माग) पारा + भागय, 
गन्धक १ भाग मव्रकोखन्ल क्रर्नीवरूरमकी 
०१ भावना चवे, तो यह रम सिद्ध होवे, $ 


श्न 


( 
॥ 


विक्रमकेणरीरस कहते ई | 
ल्वरकालकेतुरसः 


लकच । विमयेवच्रीपय सा समाशगजाहयेत 
त्रपुटंविटघ्यात्‌ ॥१॥ द्विगु जमस्येवमधुप्र 
युक्त'ज्वरनिहंत्याटविधमहोम्र। पुयाभवान्यः 
कथितोभवेननचणंदितायल्वरकालकेतुः ॥२॥ 

पारा, चिप, गधङ. त्ताचा मनसि; 
भिलावा, हरिताल, मव को धृहरकेदुधमें 


के ज्वर दुर होवे, यह कालकरतु रस पदलेश्री 
गिचजी ने मनुष्यो के कल्याणां पा्व॑तीजी से 
कहा था। 


तरिपरारिरसः 
दरदोच्थन्तुसंशुद्ध 'रसताम्र'चगन्धकं । 
क(येनमेधनादस्यसवे ङ्य्यात्समांशकं ॥ 
रसाद्ध म्रतर्प्यं चश गवेराम्बुमर्दित । 
द्विशु"जमध्रुनादेयसितयाद्र॑रसेनवा॥ 
उव रमष्टविघहन्तिवारिदोषभवंतथा | 
प्लीहानमुदरंशोथमतीसारविनाशयेत्‌ ॥ 
तेगानेतान्निहत्याशुरिपुरंशकयोयथा । 
ईदियलोत्य पारा; तावा, गधक, लोदं भस्म, 


ह, मिनि दपर + 
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शरभ्रक, विष, प्रध्ये) पक २ तोला लेव 
रूपरय भधा तोला ततैव, सवको एत्र कर 
के रस्म पर्त फरढोरत्तीषफो गोली 
चनाये ९ मोद्धी दत अथवा सिश्री वा ध्रद्रकके 
रस के साथ देवे तो श्चाढ प्रकार के ज्वर श्रथवा 
ट्ट जल जनिते उतर, प्लीहा; उद्रः सूजन, श्रोर 
श्रतिमपार इनको दूर करे जेमे शिव नेत्रिषुरको 
मारा इथ प्रार्‌ यदह येगो फो दुर फरता हे। 


पेघनादरसः 




















क्वायेनसेषनादस्य पिषटारष्वापुटेपचेत्‌ | 
पड्भि.पुङभवेत्सिद्धोमेषनादोञ्व रापहः । 
भक्तयेखणंखण्डेनविपमञ्वरनाशनः | 
अस्यमात्रादधिरु जास्यायभ्यदुग्धोद नं हितं । 
नागरातिविपायुस्तमूनिवागरतवस्कैः ॥ 
स्वच्व रातिसारघ्न काथमस्यालुपाययेत्‌ । 
तरुणं बाज्वर जीर दृष्ादाह चनाशयेत्‌ ॥ 

चांदी, काला, तघ्रेकी भर्म; प्रत्येक एक 
२ तोला, लेवे, गधक ३ तोला सव को चौला- 
के कषेम पौल गजपुर मे रख पएूकव्वे, 
इस प्रकार ६ पुट देने से मेधनादुरस सिद्धि 
होतादहैसरसको पान के साथ खाय तो 
विषमप्वर दूर होवे, इस रस की मात्रा दो रत्ती 
की दे तथा सोढ, श्रतीस, नागरमोथा) चिरा 
यता, शगिलोय, शरोर कढाकी चाल यद सवं 
उवरातिसारव्नक्वाय इसके ऊपर पिलाना चाहिए, 
तरुणज्वर, श्रथवा जीरेञ्वर दाद शरोर तृष्णा 
दन सबको दुर करे, 


जयमंगलोरसः 
दिगुलंसभवसुतगन्यकंटंकणतथा । 
ताम्र बन्ञ'मान्सिकंचसैन्धवंमरिचंतथा ।\१॥ 
समसवै"समुधूर्य द्िगुणंस्वणेभस्मकं । 
तद्ध कातसोहचरूप्य भस्मं चतत्समं ॥२॥ 
एतत्सर्यविचुस्यथभावयेत्कनकद्रवः । 
रोफालिदलजैखापिद शमूलसरसेनच ।३॥। 


~-------- 













































का अयि 
--- ---~-~-------- 


हिन्दी भाषःनुवाद समेतम्‌ 









३०६ 


¡ किराततिक्तककायैखिवारम्भावयेत्छुधीः । 

| मावयित्वातत-कायांगु जाद्ययमितावटी॥४॥ 

| स्ुपानप्रयोक्तव्यजीरकमधुसंयुत । = 

| जीरं उव रमहाघार चिरकालसयुद्धवं ॥५॥ 

| उ्वरमष्टविधदन्तिसाध्यासाध्यसथापिवा । 

 पृश्रक्दोषां।ववि धानूसमस्तान्‌चिषमञ्वरा 

। न्‌ ॥ मेदोगतंमासगतमस्थिमल्जगततथा । 
छअन्तर्मतमहाधो रव हिस्थंच विशेषतः ।५ 
नानारोगोद्धव चैवञ्वरशुक्रगतंतथा । 

| निखिलञ्वरनामानहन्तिश्रीशिव शासनात्‌ ॥ 


तारकराश्यंखरतताग्र त्रिमिस्तुल्यं चगन्धकम्‌ । | जयमगलनामायरसश्रीशिर्वानमितः । 


वलपुिकरश्चौ बसवेरोणनिवहंणः 11६॥ - 

दियुलसे निकाला इश्रा पारा तोला, 
गधक १ तोला, सुहागा १ तोला, तोबे कौ 
भस्म ५ तोला, चंगभस्म 9 तोका, सोनामक्खी 
की भस्प्र १ तोला, सैधानोन 9 सेला, काली 
मिरच १ तोल्ला, सोने की मस्म २ तोला, 
कांत्िलोहकी भस्म १ तोलाःसूपे की भस्म, 
तोला, सब को एकत्र क्र धतूरे के रसकी 
भावना देवे, निशडी के रस फो, तथाद्न् 
मूलके काठे की, चिरायता रौर कुकी फे 
काटे की, ¶ृथक्‌ २ तीन २ भावनः, देये । पी 
२ रन्त की गोल! बनावे । इस गोली को -जीरे 
श्रौर णत कै साथ देवे तो घोर, जीज्वर, 
श्रति प्राचोन तथा श्राढ प्रकार के ज्वर, साध्य 
श्रसखाभ्य सव प्रकार के उवर नष्टो] मेदोरत) 
मासगत, श्रस्थिगत, मञ्नागत, शरोर ुक्छगत- 
ज्वर तथा श्रनेक दोषो से होने वाले सवं प्रकार 
के ज्वर दुर होवे यदह रिवका निमोख किया 
इश्रा जयमगल रस दै वलकरे पटिकरे श्रौर 
स्वं रोगो को दूर करे, 

ज्वरङ्‌ जरपारीन्द्ररसः 

मूर्ितंरसकर्षेकतद धं जारि ताश्चकम्‌ । 
तार॑ताप्यचरसजंरसकताम्रकतेथा ॥1 
मौक्तिकंविद्रस॑लोठ गि{रजगेरिकंरिला । 
गन्धकदेमसारःचपलाद्धं चपथकथक्‌ ॥ 










त्तीरावीदुरवल्लीचशोथप्नीगणिकारिका 
| अयो स्स्िकाचेव सतिक्तातुसुद शन ३॥ 
श्ग्निजिन्द्रापूदितेलाशुपपर्णात्रसारणी । 
प्रस्येकंस्वर्संदस्वासर्येतृत्रिदिनाववि ।४॥ 
भक्तयेणेखरडनचतुगु 'जाप्रमाखतः 
अग्निकारकोरोगशंकरघ्र.प्रयोगसद्‌ | 
सत्त सत्ततोऽन्वेय्‌ दतीयकचतुथेकान्‌ । 
ज्व यान्‌सन्वान्निहत्याशुभास्करस्तिमिरययथा 
कासश्वासमप्रमेदचसशोथर्पाड़शमलताम्‌ ॥ 
रद णीक्ञयरोगंचसर्वेपिद्रवसयुनम । ५] 
उवरकु जरपारीन्द्रःप्रथीतःप्रथिवीतले | 
मूच्छिति पारा २ तोते, श्रश्नक फी मस्म ५ 
तोला, खूपेकी भस्म, सोनामक्सी की भस्म 
खपरिया ८ श्रवा रसोजन ) सीसेकौ मस्म, 
तान्न, भस्म, मोतीकी भस्म. मृगा की भन्म 
लोह भस्म, गिलाजीत) गेरू, मनस्िल, गंधक 
देमसार ( श्रस्युत्तम सुबणंकवके ) प्रथचा को 
२ तृतिया कहते है ये सवं वस्तु प्रव्येक चार २ 
|| तोला लें श्रार सव को एकत्र कर दुधा, 
| तुलमी, पुननवां ( साट ) ्ररनी, भूय श्राचज्ञा, 
|| तोरहे की वेला र्त, चिरायता, सुटना, 
| कलयारी, लताकुटको, मुद्गपर्णी, श्रार प्रसार 
#| णी, इनके रससे तीन दिन खरल छर चार २ 
रन्ती की गोलिया वनाव, एक गोली पान के 
साध खायो श्रगिनि छो प्रज्वलित करै, सकर 
रोगो को नष्ट करे, सतत, सततत; श्रन्ये 
| तृतीयक, श्रार चातुथकाटि सव ज्वरयोक्ा नार 
करे जसे सूयंकी फरण श्रन्धकार का नाग करे। 
‹ विव्यावल्नभोर्सः 
४| र सम्लेच्छशिलातालश्च द्रह्व्यगन्याकंमागिकाः 
| पि्रातानूसुखवीतोयेस्ताम्रपान्रोदरक्षिपेत ॥ 
न्यस्तंशरातरे सरव्वावालुकायन्रगपचत | 
स्पुःट तिन्रीदयोयाचत्तच्च्छिरस्वाशने शनैः 
सचूस्यैशकं रायुक्त दि वल्ल भक्तयेत्तत. । चिप 
|| माख्यानञ्वरानू्हतिते लाम्लादि विवजंयेत्‌ 
शद्ध पारा, द्र हीगलू, मनसि, दरि- 
























छरृहद्रसराजमुन्दरम 


| कारवल्लीरसेन ॥ स्िश्रवातत्छपेसंतदिनप 


--------------- ----- ~------~~--- 


ताल, क्रममे १ भाग, दौ नाग, तान भाग) 
प्रार्‌ १२ भागनेवे, सवकाफरेलकरममे 
पीमतचिकरे पारम भर, उपर रवि, दक्र 
कपरमिद्टो कर दालुकायत्र मे पचाव । चालूके 
उपर धान रम्य दयं | जच धान खिलजावे तव 
चदे से उतार सरल करके पय उसमे से 
रत्ती चीनी के साय निचय भक्तण करे तो स्र्वं 
विपमच्वरसं कोदढ.र षरे । दस पर तल खर्ट | 
श्रादि कोन खावं | 
शीतारिरसः 


कप्मांडन्त्‌।रचुखणदकतिलजप्रथकपा चतशु 
ताल । तुल्यमूतेनपिष्टात्रिदिवसममसक्रन्‌ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


| तिपिहितरध्रमप्यधयेत्तम्‌ । नोरध्रचृणेपध्या 
, गुडलवणएखटीग्रद्धिरमप्यन्तरालं ।1१॥ तद्रा 
। लुकापृरघट वि टध्याच्नै.पचेन्तावदुपरयं 
¦ मूष्य । व्रीहिविवरण्चवसुपेतियाघ तततस्तुशी 
¦ दविटधीतचृणे ॥२॥ सिद्ध 'तचसमाद्टौ 
। ततुलसीतीयनवल्लोनिमितं । पश्ास्जौद्रकणा 
। सिताञ्वपयसाकृत्वानुपानंगदी ॥ भु"जीता 
 थपयोन्नमुद्रसदितसाम्यचदहन्यान्दृणं । 
, तापकरालवशनसचतमयश्तोतारिनामा- 
सः ॥ ३॥ 
पेठे के खारमे, चने के जल मे, श्रौर्‌ तिल 

| के खार मे नल मिला कर प्रधक्‌-प्रवक्‌ इरिताल 
| गो पचावे. इस प्रकार उद्व दरिताल सेये, 

उसमे चरावरं का पारा मिलाय तीन टन करेते 
| के रसमे खरल्ल करे पी उलको ग्राव सपट 
स चन्द्‌ कर उस्र णराव्र कै सुख कोते 
पात्नसे चन्द करे, श्रार उमस चिाकोदहरडके 
चूण, गुट, नोन, सदया, श्रौर॒सल्तानी मिद्ध 
इन सवका मिलता कर इससे वन्द करे, पीड्य 
दत पात्र रो घाल्ुका यच्रमे रख कर्‌ भट्टी पर 
चढा ऊर पचावे, धरार इम पात्र के यख पर धान 
चखेर देवे जव वान खित्न जावे त्र उतार लेवे. 
रौर उसमे से र्मको निकाल लेये इस रसमे 








रः 


† 
१ 


॥। 


मेदा रेत्तोनुलमीकेरपके साच देवै प्रदे 
श्त, पीपर, मिश्रौ मक्खन निलाहू्रा दूध 


पे. परध्य दूध, भ्रन्न, सुय का यूप श्रर घृत 


| ह, हप रम के सेवन करन ने वहन दिनकाभी 


1 


 सचितञ्चर न्ट होवे] 


ज्थरशूलहरोरसः 

रसगन्व करयो -कत्वा ऊञजलीभारडमध्य गं । 
तव्राधोवदनाताग्रपाद्रींसंरध्यागोपयेत्‌ ।१॥। 
पादागुषप्रमाणनचल्द्यांञ्वालेनताद देत्‌ | 
यामद्रयततस्तल्थरसपाच्च समाहरत्‌।।२॥ 
चृणेयेद्रक्तियुगलंवृनीय उावि चक्तणए. । 
नाम्बुलीदलयोगेनद य।स्सवेञ्यरेप्वयुम ॥३॥ 
जीरमेन्धव संलिध्रवत्छायच्यरिणेदित ; 
म्वेदोद्रमामचव्येवद विनर्वेपुषाप्ससु ॥ 
चातुथकादीन्‌विपमान्नवमागामनञ्वर । 
साधारणमन्निपातंजयस्येवनलशयः ॥*५।॥। 

पारा, गधक दोनों की कजल्ली करे एक 


। पात्रकं बीच भर ऊ उसमे उपर ग्रोधे सुख 
तावे के फटोरी टक देवे, उसके ऊपर कपर निगु डोस्वर सेनेवमदयेत्सतवासर। 


मिटटी कर धृपमे सुखा कवे पौ उसको 
चृर्दे पर चदा कर उसके नीचे पेरके त्रगृ क 
समान मोटी लकी फो श्रग्नि जलाच; दो प्रहर 
श्रग्नि दिवे, जव स्वारा शीतल ष्टो जाय तव 
उत्तार उसमे सेदोवा तीन सत्तीरसन्ते पीस 
कर पानमे सर्वं ज्वर साच्रमे देवे. प्रथम भयर 
= मनुष्य फा सुख जीरे श्रौर सधे नोनसे 
लिण्त करा करपी इस रस को देवे. हस रस 
कै सवन करने से पसीनो के श्रते दही चतुथं 

कादि सर्द चिपम स्वर नाण दोव. श्र साधा 

रण सन्निपात भमी दूर हो। 


पडाननोरसः 
छरकाश्यगृतताग्र दरदपिप्पलीविष । 
तुल्यांशमदंयेत्खल्ल याम चशुद्धचीरसः ॥१॥ 
गु जामाच्ररसदेय गु"जामाच्र लिहेत्सद्‌ा । 
उवरमन्दानलंचै ववातपित्तञ्वरेपुव ॥२॥ 


। 


| 


हिन्दी स।पाुवाद ससेतम 


ञ्वरवैषम्यरतरुणे जीरयो चैकवि शपतः । 
सुद्वान्नमुद्रयुपम्बातक्रभक्तचकरेयल ॥३॥ 
नारिकेनतोदकदेयमुद्रपथ्य विशेषत । 
पडाननारसोनाससवंऽ्वर छु नान्तछृत्‌ ॥४॥ 

पीपल्ल षो भस्म १ तोला, कासे की भस्म 
१ तोला, तवे की भस्म १ तोक्ला, हींगलू 
१ तोला, पीपल १ तोला, स्िगिया विष! 
तोल्ला, सव्रको खरल मे डाल गिलोयके रसस 
एक प्रहर घटे । इसकी एक २ रत्ती की गाली 
चना क्र १ गोली नित्य खाया करे तो ज्वर, 
मन्दाग्नि, वात पित्त ञ्वर्‌, विषमन्वर, तरुण 
उ-र, प्रौग जीणं अवर न्ट होवे | पथ्य सुदुगान्न 
तथाभृषगका युप छु ्रोर भाति देवे तथा 
नारियल का जल देवे भौर मू गका पथ्य विशेष 
करके देना चाहिये यदह घडानन रक्त सवं ज्वरं 
के कुल को कालरूप दे। 

कल्पतरुरसः 

रसगन्धांविषताश्र ससभागविचूणयेत्‌ । 
मावयेत्पचयिःपित्तेक्र मश'पचवासरं ॥९॥ 


आद्रकस्यरसेनेवभावयेच्वच्चिधापुनः ।२॥ 
सर्पपाभावरटीका्यांछाययापरिशोपिता । 
तत.सप्रवटीयोज्यायावन्नत्रिगुणामयेत्‌ ॥२॥ 
वयोऽभिनिदोषकुध्याप्रयोऽयामि षजाम्बरै. । 
अनुपान वोष्णजलंकञजलीपिप्पलीयुतम्‌ ॥४॥ 
पानावशेपेप्रस्वाप्यचस्तर राच्डादयेन्नरम्‌] 
घम्मांम्यगमनय।वन्ततोरोगासमु्यते ॥५।। 
सोगिखस्नापयित्वातुमोजयेत्ससित्तद धि । 
एषकल्पत सन्नासरस"परमदुल्लंम. ॥६॥ 
छ्साध्यचिरकालोस्थजीखं चविषमञ्वर | 
हन्तिञ् रातिसासैचग्रहणींपार्डुकामलःम्‌॥७) || 
नदेयःश्वासृकासेचशूलयुक्तनरेतथा । 
गोपनीयगप्रयत्नेननदेयोयस्यकस्य चित्‌ ¶८॥ 
पारा, ग धक) सिगिया विव, श्रोर तवे की 
भस्म, सखव बरावर लेवे । सच को खरलमे 
डाल्ल पाच दिन पांच पित्तो की भावना वे पीडे 


-------------------------- 
8 छ „क 





जयया ---------------------- > =-= ~ थ 


३४२ वरदप्रसरजयुन्दरम्‌ 












संमालूके रसस सात दिन खरल करे, तथा | कान्‌। विपमास्यान्दर ्जां्रधावुस्थानदि- 
अदरक के रल कौ तीन भावना ठेव । पी | पमञ्वरान्‌ ॥२॥ नाशगरेन्नात्रसन्बेदोद्मि 
सरसो के समान गोली बनाये, प्रौर दाया मे नद्राशनियंथा । ्रीह्‌ानय तगुल्ममग्निमाच' 
सुखा लवे इक्कीस दिन पर््यःत नित्य सेवन । सशोथकम्‌ ॥४॥। कासं श्वामद्पाकम्पंदा 
करे, चलावल देख कर सात से ववे, इसके | दंशीतंवमिश्रमिम ॥ 

उपर पारे गधक की कजली श्रौर पीपल का 
चृ गरम जल के साथ देवे । श्रौषधि खाकर । 
|| कपढा श्रोढ कर सो जवे । पीनो क श्रतेदी' धते के बीन ४ सोक्ता लेके त्रिजटा ( शोठ, 
रोग सेरोगी द्ुट जावे । पौधे रोगी को शीतल मिरच, पीपल } १० तोसे लवे, सवको जल 
जल से निदला कर मिश्री ददौ भोजन करावे, | से पीस कर एक रत्ती फे सद्श गोली बनावे 
यद कलपतर नाम रस परम हुव्लभ दै श्रसाध्य | दोधानुखार इसको मधष श्रतुपान ते 
वहत काल के घराने विधम ज्वर को उवरातिमार | ददे, तो चह व्वरारि नाम अथक स्थं उरो 
को, सम्रहणी, पाड) कामला; इन सव रोगो को | धोनषटकरे. व त: 
|| न्ट करे । इस रस को ज्वाल, खासी श्रर श्रूल | पातज, विषम ज्वर, ढल, धातुस्था, सवं चिपम 
{| वलेरोगीकोन देवे दसरस कोवेद्य किसी 


कोन वतावे गु्च रक्से। 


प्रभ्रक, तान्न रस्म, पारा, ग धकः शौर 
विपये सव वस्तु ढो टो मागे जेषे, श्रौर 


ञ्वरोंको दूर करे. जसे दइन्दकावच्च वृकोका 
नाण करता दै। प्लीद रोग, कलले के रोग, 
तालांकोरसः शुल्म रोग, मन्दाग्नि; सूजन) ग्वाल, खासी, 
तालकस्य चभागौद्धौभागन्तुस्थस्य शुक्तिका । | प्यास, कप, दाद; शीत; वमन, श्रौर अम- 
चृखं कानां चतुर्मासं मदैयेत्कन्यकाद्रवैः ॥१॥ | सेर, इन सवके यद न्वरारिश्रक नाशा करने 
यायैकेनततःपश्चात्रध्यागजपुटेपचेत्‌। | वाला दं। 
च्स्यगु'जाद्वयं हन्तवा तिकपेत्तिकञ्चर ॥२॥ 
शीतञ्चरविशेपेणवृतीयकचतुधंक ॥३।। ` 
हरिताल २ तोला, तूतिया ५ तोला, सीप 
की भस्म ° तोला, सचको एकत्र कर घीगुवार 
केग्स से एक प्रहर खरल क्रे, पीट मरवा 


सुर मर्य कपरमिद्धो कर गज घुटने कक ' मदेयित्वावटीकायरगुजामाघाप्रयोजिता। 
देवे. दस रस (४ | शतान तां वत उधर, , दि.पमास्यान्‌च्यरान्‌मर्वानप्लीहानयकृतव' 
पत्तिक जवर, भीतञ्बर श्र विरोथ करक वरती" ' मि ॥३॥ रक्तपित्तवातरक्त ्रहणीश्च।सका- 
यक शरोर चाठुधिकल्वर दृर होये । सकौ । छरुचिशलहल्लासावर्शासिचविन।- 
ज्यवरारिद्भ्नक्रम्‌ शयेत्‌ (1४॥ जीवनानन्दनामेद मश्च वृष्य 
श्रथ ताम्र रसगन्धवपचेत्तिखमसमं | । वलग्रद । रसायनवरश्रेष्ठ्यमग्निसदीपन- 
| दिगुसवृ्तैवीजचव्योपपचगुणंमत ॥१॥ । परं ॥५। , 
जलेनवटिद्धाक्र्याद्यथादोप्रानुषानत. । | वञ्चान्नक की भस्म कर 2 तोन्ना लवे. 
प्म्रज्वरारिनामेदसवंञ्वरविनाशनम्‌ २] ¦ जीरा ढो ठोल, धतृरे के वीज टो तोला, सवफो 
वातिकरान्पेत्ति कास्वैवश्लैप्मिक्ानूसन्निपात- ` एकत्र कर चूर्णं कर श्रद्रूसा, कटेरी, श्रावला, 


जीवनानन्दा्रम्‌,. 

। 1 £ ४ 
वच्राश्र मारितंकृत्वाक पयुग्मविचृखंयेत्‌। 
जीरकनकवीजंचकषेवासारसेन च ॥१॥ 
करटकरारीरसेनेवधाग्रीयुस्तरसेनच । 
गुड्च्यस्वरसेनेवपलांशेनप्रथकप्रधक्‌ ॥२॥ 











नागरमोथा शरोर गिलोय इन प्रव्येक के एक एक 

प्रभं एथक्‌ २ मदन करे, पी एक एक 
| रत्ती के प्रमाण गोली बनावे यह १ गोजी 

विषम ञवर वाले रोगी को दवे तो सवं चिपम 

ज्वर्‌ दुर वीव. तापतिच्ली, यकत, वमन, रक्त- 

पिच, बातरक्त) सग्रहौ, श्वास ससी, श्ररचिः 
| शूत्र, हृहाष ८ सूखीरद ) ववासीर इन सवको 
नष्ट करे । इस श्रञ्चक फो जीवनानन्द्‌ 
भरभरक कते हे, यह वीर्यकर्ती, बलकती है, 
से रसायनों मे श्रोष्छदहेश्रौर श्रग्निको दीप्त 
करता है | 
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चन्दनादिलोह 
रषचन्दनहीवेरंपायोशीरकणाशिवा । 







च । तधिमदंमुस्तकंचित्रकचिडगं सये समलोद॥२ 
उ्रमृतोद्धवायस्वाहा । इतिमत्रो एमदेनम्‌ । 
ॐश्रमृते्हँ ।। इतिमव्रोणभक्तणं । द्वादश 
द्रभ्यसमलोहम्‌ ॥ रक्तिकाद्वयमधुनालिदेत 1 
पञ्चारमुस्तकालुचवरणंकन्तेव्यम्‌ वृद्धोपदे- 
शात्‌ ॥ - 


लाल चंदन, नेत्रवाला, पाड, खस, पौपल; 
हर, सोर, कमलगष्धा, श्रावले, मोथा, चौत्ता) 
शरोर वायविष्ग सव बरावर लेवे. शरोर सवो 
बराबर लोह भस्म, ( सार ) लेवे, यदं लोद 
स्वं विषम भ्वरोको नाग करता ह इश्तको 
मात्रादो रत्ती फौ शहत कै साथ खाय 
पीठे मोथा को चावे, यद चरृद्ध पुरुषौ कौ 
समति है ! 


















ध ल्द्र 
श्लेष्मरसन्द्रोरसः 
गन्धकपारदचाश्च ञयूषणजीरकदयम्‌ । 
शटीश मीयवानीचपुष्करसमठटतथा ॥१॥ 
सवचयावशूकचटकणंगजपिप्पली । 
जात्तिकोषाजमोद्‌ा चललोदयासलव गकम्‌ ॥२॥ 











नणििसयिननििगविकनितियकनिरतानििविसपिकभ ववन्मा निग 


हिन्दी भापाद्ुवाद समेतम्‌ 
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| धत्तुरवीजजयपालकटफलंचित्रकतथा । 

| प्रस्येककार्पिकरचेषांश्लदणएचूंप्रकल्पयेत्‌ ॥२॥ 
पाषाणेविमलेपत्र धृष्टः पापाणमुद्ररैः । 
विल्वमूल्लरसदत्वाचाकंचित्रकदन्तिका ॥। 
शिखरीकांनि कावासानिगु डीगख्कारिका । 
धत्तुरकृष्णजीरचपारिभद्रक पिप्पली ॥५॥ 

| कटकाय्य्ियाश्वेवमूलान्येतानिदापयेत्‌ । 
एपामृलर सदत्वाधृष्टमातपश्नो पितत ॥६॥ 
गु जाप्रमाणावटिकाकारयेत्कुश्लोभिषक्‌ । 
चतुर्विधवर्टीखादेनित्यमाद्रकवारिस ॥५॥ 
उष्णतोयालुपानिनश्लेष्मव्याधिन्यपोहति । 
विशतिश्लेष्मकाश्चैव शिरोरोगांश्वदारुणान्‌ 
॥८।॥ प्रमेहान्‌विशतिचेवपंचगुर्मनिप्ृ- 
दनम्‌ । उद्रान्यत्रव्रद्धिचाप्यामवात्तविनाश- 


नागरोत्पलधान्रीमि स्त्रिमदेन समन्वितः १॥ | नमू ॥६॥ पचपार्द्नामयान्दन्तिकृमिस्थौ- 


मयापदम्‌ ॥१०॥ यथाशुष्केन्धनेवन्हिस्तथा- 
.वन्दिववद्धंनः। श्लेष्मामयङृपाहेतोरसेनद्र- 
स॒निमापित. ॥१६॥ श्लेष्मशनलेन्द्रकोनामरसे 
न्द्रगुटिकरास्म्रता । 
' गधक, पारा, श्रन्नक को भस्म; ज्यूषण 
( सोढ, भिरच, पीपल ) सफेद जीरा, काला 
जीरा, कचूर, काकाडष्ु'गी, पोदोकर मूल, हींग; 
तधा नमक, जव।खार, सुहागा, गज पीपल; 
जायफल, श्रजमोद, जोह, जवासा, लोग, धतूरे 
के बीज, जमालगोटा) कायर, चित्रक, प्रत्येक 
श्वार चार टक तेव सवका सूचम चख कर स्वच्छं 
पाधाण के खरल मे डाल मूसके से घोटे, बेल की 
जट फे रस से, श्राक, चित्रक, दन्ती, चिरचिटा, 
काजी, श्रहृक्वा, निगु डी, श्ररनी, धत्तूरा, काला 
जीरा, नके रस्मे तथा पीपल, कटेरी, श्चठरक, 
छनके रस मे पुथक्‌ २ भावना देकर धृष में सुखा 
सवे, एक रत्तीके प्रमास॒ गोजी बनाघे. चार 
गोली श्रदरक के रस मेँ खाय, श्रौर उपर गरम 
जज्ञ पीवे तो कफ कैः २० प्रकारके रोगोका, 
मस्तकके रोगोको, २० प्रकारकफी प्रमद कोः 





भकार के गुल्म रोगा को, उदर राग, श्रत्र 
बृद्धि, श्रामवात, ९ प्रकार के पाड रोण, कृमि- 
| रोर, मेद योग उदावन्ते, ज्वर कुष्ठ, खुजली, इन 
| सव रोगों को यह रस दूर करे. जंसे सूखे ई धन 
से श्रग्नि बढती है इस प्रकार श्रग्नि को वटवे, 
क्फ पीडित मनुष्यो की कृपा विचार मुनीश्वर 
ने यह रस कदादे, यह शहेप्मरेलन्् नाम 
गुटिका कहलाता हे । 


लच्मीविलासोरसः 

पलङ्ृष्णाश्रचूणेस्य तद द्धौरसगन्धकौ । 
| तद द्ध चन्द्र सन्नस्यजातिकोषफलतथा 
बृद्धदारूकवीजचवीजघत्तुरकस्यच । 
| र लोक्यविजयाबीजविदारीमूलमेव च ॥>॥ 
| नारःयणीतथानागवलाचातिवलातथा । 
|| वीजगोक्तरकस्यापिनेचुलबीजमेवच ॥३॥ 
|| एतेषांकार्षिकचूणेपणेपत्ररसेःपुनः । 

निष्पिष्यवरिकाकाय्याच्रिगु जाफलमा- 
| नतः ॥४॥ निहन्तिसश्चिपातोस्थान्गदान्घो- 
|| राच्चतुविधान्‌ । वातोरथान्पैत्तिकाश्चौ वना- 
¢| रद्यत्रनियमः कचित्‌ ॥५॥ दकुष्ठमश्रादशा- 
| स्यचप्रमेहानविशतितथा । नाडीव्रणघणं घोर- 
|| गुदामयमभगन्दर ।६। शलीपदंकफ्वातो- 
त्थर क्त्मांसाश्रितंचयत्‌ । मेरोगतंघातुगतं- 
चिरजकुलसम्भवं ॥५॥ गलश्ोथमंत्रवुद्धि - 
| मतिसारसुदार्णम्‌ । आमवातसवेरूपञ्ा 
| स्तभगलग्रहम्‌ ।८। उदरकणेनासान्ञिमुख- 
| वेकृतमेवच । कासपीनसयव्माशं स्थौल्य- 

दोगध्यनाशनः ॥६॥ सवेशूलशिरःशूलस्त्री- 
| णागदनपूद्‌न । वटि काप्रातरेकेकाखाटन्न- 
त्ययथाचलम्‌ ॥१०।] श्चनुपानमिहपरोक्त मा- 
सपिष्ट पयोदधि । वारिभक्तुरासिन्धुसेव- 
|| नाटकामरूपधृक्‌ ।१९॥। वृद्धो पितरणिगनच्छे- 
|| नचशक्रस्यस क्तय । नचलिगस्यरौथिल्यन- 
| केशोयान्तिपकता ।१२। निव्यश्लीणाशतंग 
|| च्न्‌मत्तवारणविक्रम. । द्विलक्ञयोजनीदृष्टि 
|| जायतेपौिक.परः ॥१३॥ परोक्त.्रयोग 


11 ९॥ 





बृह द्रसराजसुन्दरम्‌ 


राजोयंनारदनमहास्मना । रसोलच्मीचिला 
सन्तुवासुदेवजगत्पते ॥१४।॥ ऋभ्यासाद्य 
स्यभगवाचलत्तनारीसुवल्लभः । [ ररुगन्ध 
ककपू रजातीको षजातीफलानापचाना भव्ये 
कपलाद्धः वृद्धदाख्कवीजादटीनानवद्रव्याणा- 
प्रत्येकः पेडतिमद्टादिन्यवहारः ] ॥ 

श्रश्रक भस्म १ पल, पारा श्राधा पल, 
ग धक श्रद्धः परल, कपूर १ तोला, जायफल, 
विधायरे क बीज, धचुरे क वीज, भाग के बीज) 
विदारी कन्द्‌, गतावर, नाग्चला, खरेटी, 
गोखरू, वेत के वीज, ये प्रव्येक एक २ तोला 
लेवे सवक्तो कूट पीस पानो के रस से खरल कर 
तीन-तीन रत्ती की गोलियां बनावे | इस मोली 
के खानेसे सघ सन्निपात के रोग तथा कायिक, 
वाचिक, मानसिक श्रौर श्राग तुज रोग, वात केः 
पित्त कै, श्रडारह प्रकार के कोठः, वीस प्रकार 
के प्रमेह; घोर रण्‌, ववासरीर, भगन्दर, रनीपद; 
कफ़ वातोत्थरोग, रुधिर, मासाश्चित रोग, मेठ- 
गतः, धातुगत, पुराने रोग, कुलपरपशा > रोग, 
गलशोथ, श्र च्रचद्धि, श्रतिसार, श्रामवात, सवं 
प्रकार का लिदह्वास्तभ, गलग्रहः, उदर रोग 
कणं रोग, नासिका रोग, नेच्र रोग, खख रोग, 
खासी, पीनस) खड, गदा के रोग, स्थूलता का 
रोग, दुगन्धि, ््वप्रकार के शूल्ल, मस्तफशूल, 
स्त्रियो के रोग, इन सव रोगो को यह रस दूर 
करे ! बलाबल देखकर एक गोली प्रात.काल 
नित्य सेवन करे इस पर मास, गेह. का चून; 
मैदा दू, ददी, मय फा सेवन पथ्य दहै. इसके 
सेवन से वद्ध मनुष्य भी तस्णदो जाता है, 
प्रत्तय वीर्यं होषे, लिग कभी शिथिल नहो, न 
कभी सफेद वाल होवे, सो स्त्रियो से भीग 
क्रनेका बल होवे, मतचाले हाथी के समान 
पराक्रमहो, दो लाख योजन की दृष्टि होवे। 
यह रस परम पुष्टिकारक द । यह लचमी विलास 
का श्रयोग नारद जीने रक्षके समय छरप्य 
भगवानू से कहा था । इस रक्त केश्चभ्याससे श्री 























हि्दीभापाङवाद समेतम्‌ ३१ । 








सनतसततोव्थच विषमञवरनाशन । 
कामलांपारुडरोग चशोथसेहमरोचकं ॥६॥ 
। व, हणीमामदोषंचकासश्वासचतत्रतत्‌ | 
पारद गन्पकतुल्यसूताद्र जीखताग्रक । मूत्हृन्छुतिरास्वनाशयेद विकल्पतः ॥५॥ 
तानन उल्यमाक्तिकंचलोदं सवे स मंनयेत्‌ ॥१॥ । अरग्निचङुरतेदीप्र बलवण॑प्रसादनः । 


वासुदेव भगवान्‌ एकल।स स्त्रियों के प्यारे हषे । | 
| जयन्त्य स्वरमेनैवकोकिलाख्यरसेन च । | विषमञ्वरान्तकोनास्नाधन्वन्तरिप्रकाशितः 
। 


पिपमज्वरान्तकलेहः 


४ 










¦ वासक परर सेःपचधाच विमर्दितः ॥२॥ 
। एरथकूकलायमानन्तुव टिकांकारयेद्विपक। 
, विषमञ्वरान्तनासायेविपमच्वरनाशनः ॥ 
। बन्हिदीप्तिकरोद्यप्लीहशुल्मविनाशनः । 
चनुष्यो्र हणोवृप्य ्रे्ठःसर्वरुजापहः ॥ 


जद्ध परि श्र गःघक कौ कजली करे, 
पी प्प॑यो की विधि से पचावे, पी इसमे 
पारे की चतु्धाश सुरणं भस्म मिलावे, तदनन्तर 
नार, तावे की मस्म, श्श्नक की भस्म) प्रस्येक 
पारेयेदूनो लवे! वग भरम. गेरूमूगा की 
पारा, गंधक दुनि समान लेव परि ने | मस्म, प्रत्येक परेसे ग्ध लेवे। मोती की 
भ्रौ पुरानो न्वरे की मन्म देवे, ताते कै | भस्म, श्व की भस्म, सीप फी भस्म) परत्यक परि 
। समान सोना मक्सी, श्रौर सव्र के तरम लोद | की चतुथ लेवे । सव वस्तश्रो को खरल कर 
मन्थ, सवको श्ररनी ॐ रघ मे वालमपानि ॐ | मोग मे भर पुटपाक की रीति से सिदध करे । हम || 
रसम, श्रदूतेके रसम, श्रदरक श्वौर पानक | सेस निस्य प्रा्तकाल्ल ढो रत्ती पीपल, हीग ष्नौर 
रम मे थक्‌ २ पाच-पाच भावना देकर मटर के | सधे निम के साथ खाय तो श्राठ प्रकार केञ्वरः 
। ममान गलित वनग्ये | चट विषम ज्वरान्नक तिरली, यकत) गोला, ये साध्य श्रसाध्य सव 
सद सावर विषम वरो क नाण क्रे, श्रणि बो | प्रकार के राग दुर होवे सतत, सतत ज्वरो को, 
दाप्नकरे ह्वयक दित करता दै, सापपिल्लौ | कामला, पाडुरोग, सूजन, भ्रमेः श्ररचि,तघहणी, 
भरर गोत्ताक्रोगोंकोदृर करे, नेत्रो को पथ्य | श्रामदोष, खाक्ती) श्वासः) मूत्रकृच्चुः ्रतिसामिडन 
इ, द्दण शरोर दप्य दइ । स्वं रोग नाश्कये | सवरेमो का नाश करे, शतरि को दी्ठकरे, बल 





------------~--------------------~- 


परमोत्तम हे | वर्णु को बढाव, यद धन्वतरिका परकागित्त विपम- 
[९ ५ उदरत$ लोहे, 
विपमन्वरंतकलोद + न 
( वटपक") सर्वज्वरहरसोदम्‌ 


निज्रकव्रिफलारग्रोपविडगसुस्तकतथा । 
शरेय सीपिप्पलीमूलयशीरदेवदार्च ॥१।। 
किराततिक्तकयालकडुकीकटकारिका । 
सौभांजनस्यवीजचमधुकवत्सकंसमम्‌ ।।२॥ 
सुत्नशसशुक्तिभस्मप्रदे य॑रसपाद्कम्‌ । लोदतुल्यगृदीव्वालवटिकांकारये भिषक्‌ । 
सुक्तासृदेचसस्थाप्यपुटपाकरेनसावयेत्‌ || २॥ सर्वञ्वग्रा ह ह"सवेऽ्वरकुलातकृत्‌ ॥२॥ 
भक्तयेसरातस्त्थायद्धिगुःजाकलमानन । वापिकयैत्तिकश्लेषमहदजसन्निपातकम्‌ । 
|| अनुपानेप्रयोक्छव्यंक्णाद्धियुससेधवम्‌ ॥४॥ जीर्ण॑ञ्वरचविधमरोगसकरमेव च ।\%\) 
|| उवरमष्टविधदन्तिवातपित्तरुफोद्धवम्‌ । "लीहानम्रमास्चयकृतचवि नाशयेत्‌ ॥ 
प्लीहानयकृतगुल्ससाध्यासाध्यसयापिवा।न्। चीते की चाल, त्रिफला, च्रिङटा, चायष्व 
4 


पक्यश्ठ 0 3 


हिगुलमम्भवंमूतंयन्धककेनसुकच्जल । 
पपटीरसवस्पाच्तसृताधिदेमभस्मकम्‌ ।1१॥ 
लोदताम्रमश्रकचरसस्याद्िरुखं्था । 
चगकररौ रिकचैवप्रचालचरसाद्धं कम्‌ 11२ 












। ~ नागरमोथा, 
| खस, देवटारू, चिरायता, परवल के पत्ते, ने्र- 
॥ वाला, टकी, कटेरी, सहजने के बीज, सुल, 
|| इन््रजो, सव श्रोषधि समान वे. सश्र की वरावर 
|| लोद भस्म ले श्रद्रककेरसवा पानी से गोली 
|| वने. यह लोद सवंज्वरो फे कुल को काल रूप 


२१६ 





सफेद करेरी, पीपला मूल, 


दे, वातिक, पेततिक, ग्लेष्मिक) दव रज, सन्निपा- 


|| तज जीरौज्वर , विषमज्वर, रोगसकर, छोदारोग, 


तथा श्रभमांस श्रौर कलने के रोगो को दूर करे । 


वृहत्सवेज्वरहरलोहम्‌ 
द्टिपलंजारितलोह्‌रस गन्ध द्भितोललक । 


|| तोललकत्रिफलाव्यो पंिडंगसुस्तकतथा 11१1) 
|| श्रेय सीपिप्पलीमूलदरि दर द्रे च चिच्रकम्‌। 


'आद्रकस्यरसेनेववरि कांकरारयेद्धिपक्‌ ॥२।॥ 


|| रु"जाद्रयंवरटीक्ृस्वाभक्तयेदाद्रंकद्रवे 


सवञ्वरहरलोहसेच्वर विनाशनम्‌ ॥३॥ 
वातिकपेत्तिकंचैवश्लैष्मिकसन्निपात्तिकम्‌ । 


। ( ॥६॥ 


मासञजपन्ञजचेव तथासवत्स रोत्थितम्‌ । 


|| सर्वान्ज्वरान्तिहन्त्याशुसत्यश्रीशिवशासनात्‌ 


खछद्ध लोह भस्म म तोला, पारा ४ तोलेः 
गन्धक £ तोते, च्रिफल्ा + तोल, न्निङ्टा १ 


| तोते, वायविडंग ¶ तोले, नागरमोथा १ तोसे, 


गज पीपल्ञ, पीपलामूल, दलटी, ठारुदलदी, चीते 


| की छल, प्रत्येक एक २ तोला सेवे । सव रो षट 
|| पीस श्रद्रकके रससे घोटकर गोली वनाचे। 
|| पक रत्ती के प्रमाण गोली श्रदरक कै रसस 
|| खाय तो सवं ज्वर नष्ट होवे । वातिक ज्वर, पैत्तिक 
| ज्वर, श्लेप्मिक ञवर, सन्निपात ज्वर, विषस 
| ज्वर, शरूतोत्थ ज्वर, तिल्ली? महीने मे श्राने 
#| वाला ज्वर पखवारे मे श्राने वाला ज्वर, वं दिन 
|| से शाने वाला ज्वर इत्यादि सवं ज्वर नार दोचें । 
|| यद श्ररिवजी का कहाविषमन्वरांतकल्ञोह ह । 


वृहत्सवंज्यरदरलोदम्‌ 
पारदृगन्धकशुद्ध' तामथ चमाक्तिकम्‌। 
हिरण्यतारतार्लचकपमेकपथकप्रथक्‌ | 





बृहद्रसराजसुन्दरम्‌ 


मृतकान्तंपलंदेय सवेमेकीकृतंशाभम्‌ । 
वद्यमाणौषयेभाव्यगप्रत्येकंदिनसप्तकम्‌ ॥२॥ 
कारवज्लेरसेनापिदशमूलरसेनच । 
पपेटस्यकपायेणक्याथेनत्रे फलेन च ॥२॥ 
काकमाचीरसेनेवनिशु 'उ-यास्वरसेनच । 
पुननेचाद्र कांमोभिभवनापरिकल्प्यच ॥४॥ 
रक्तिकादिक्रमेणेववटिकांकारये द्धषक्‌ | 
पिप्पलीरुडसयुकागुटि कावीयंवर्विनी ॥५॥ 
उ्वरमष्टविधंहन्तिचिरकालसयुद्धवम्‌। 
विविधवारिलेषोव्थंनानादोपोद्धवंतथा ॥६॥ 
सत्ततादिञ्वरहन्तिसाध्यासाध्यंनसशयः । 
क्य द्वव चधातुस्थकामशोकमवतथा | 
भूतावेशज्यरंचेवच्छन्तदोषोद्धवतथा । . 
अभिघातञ्वरंचेवश्चभिचारसमुद्धवम्‌ ॥८॥ 
छअभिन्यासंमहाघोरविषमचच्रिटोषजम्‌ । 
शीतपूवं दाह पूवे विपमशीतलज्वरम्‌ ॥६॥ 
प्रलेपकंञ्वर॑घोरंन्रद्ध नारीश्वरतथा । 
प्लोहञ्वरतथा रसेचातुथिक्रविपयंयम्‌ ॥१०। 
पाडरोगगणान्‌सवानग्निमांद्य महागदम्‌| 
एतान्सवान्निदत्याशपन्ताद्धे नात्र संशयः ११॥ 
शाल्यन्न तक्रसहितभेजयेद्विजसयुतम्‌ । 
ककारपूवंकंसवं वञ्जंनीय विशेषतः ॥ १२॥ 
मेथुनंवजेयेत्तावद्यावन्नोवलवान्‌भवेत्‌ । 
स्वज्वरहरश्रेष्ठमनुपानभ्रकल्पयेतत्‌ ॥१३॥ 
शद्ध पारा छद्ध गधक, तान्न भस्म) प्रञ्चक 
मस्म, सोना मक्खी की भस्म, सोने की मस्म 
चांदी को भस्म; दरिताल ये खव प्रत्येक एक र 
तोला लवे कांत लोह की भस्म ४ तोला, सवको 
एकन्रन कर श्रागे जो श्रौपधी कहते है उनकी सात 
दिन भावना देये, करेले का रस, दशमूल का 
कष्टा, पित्तपापरे का काढा) चरिफले का कादा. 
मकोय का रस, निगुडी का रस, सांठ का रस, 
श्रदरकका रस इन सव की प्रथक. २ भावना 


देये पीद्धे क्रम से 9 रत्ती र रत्ती ३ रत्तीको 
गोलियां वनदे, चलाबल देखकर १ गोली 
पीपल श्रीरगुडके खाथखायतो इस सश्सछसे 
वीयं वटे श्राठ प्रकार काज्वरं पुराना ज्वर दष्ट 








। जनन जनित ज्वर, श्रनेकः दोपजनित ञ्वर साध्य 
५ संतततादि विषम ज्वर, डे से उत्पन्न ज्वर 
। घातुगत जवर, काम ज्वर, शोक ज्वर, भूनावेण 
| नवत्र जनित पवर, श्रभिपात्जनित, श्रभिचार 
जनितः, शोतलग क पनेवान्ना, दाहलग के रान 
वाला चेषम गीतल श्रभिन्याम, च्रिटोपजनित्त 
विषम प्रलपक, प्रद्र नारीन्वर,इन मयज्चरोको 
ग्राह ज्वर, स्वसी, चातुधथिका विपरीत ज्वर; 
पादरोग मन्दाग्नि इन सवरोगोको पक ही 
| पक्ाद्‌ भ ट्र करे जव रोगी पो भोजन करनेकी 
¦ हष्छु) दोषे चत्र =दी भात ब्राह्यणो के साय करावे 
 श्रोर ककार रादि मे मिनक चुन पदाथ स्याज्यदे 
: मधुनक्रनामी निषिद्ध द यद्‌ सयेप्वरदहरलाह इ । 


मकरध्वजोरसः । 
दलस्वणेपलेकचरमेन्द्रचपलायम्‌। 
¦ रसश्यद्धिगुणरन्वश्चन्योन्यंकञ्जलीकृतम्‌ ।९। 
¦ कृमारिकारमै भव्य काचपाचे निधापयेत । 
। वालुकायंकेरुष्टाक्रमादिननत्रय चेत ॥२॥ 
| स्वागशीतं समुद्धृत्य पुष्पारुणसस प्रभम्‌ । 
यवमात्र प्रदातस्यमहिवल्लीदलेनच ॥३॥ 
| एतदभ्यासतः चेवजरामरणनारानम | 
 श्रनुपानविशोपेणकरोत्तिवि विधान्‌गुखान्‌ ।४। 
| ज्वरत्रिदोपजंघोरमन्दाण्निस्वमरोचकम्‌ । 


। च्रन्याश्चविविधानरोगान्नाशयेन्नात्रसंशयः) 


मोने के वकं £ तोलै शुद्ध पारा ३२ तोखे, 
गधक ६४ तोल, सवरको मिलाकर कजली करे, 
पीये घौ गुवारके रस मे परल कर धूप मे 
सुख्वाय श्रातिसी गीशीमे भरे, उस्र पर कपर 
मिद कर बालुका यत्र मे रख भीणी काञ्चुख 
चदकेर तीन दिन श्रगिनि्े पाक करे, जव स्वाग 
शीतेल्ल हो जावे तत्र उस्र शीशी की फोड लाल 
पुष्प के समान दस मकरध्वज रस की नाल को 
निकाल सेवे इसमे से एक यव के समान पान मे 
रखकर खाने को देषे, दस रस के श्रभ्यास से 
घुढापा रौर श्रकाल श्द्यु का सय दूर होवे । 


। 


५ 


1 


¦ प्रक २ ध्रनुपान से श्रनेक शुण परे, त्रिदोव- 


जनित ज्वरः मन्दाग्नि, अरुचि श्रौर मेक प्रकार 
के रोगस रसके सेवनसे दूर होते दै । इस 
रस को मकरध्वज रस कहते देँ | वास्तव मे 


यदह चन्द्ोदय रस हे] 


पंचाननज्वरांकुशः 

पार्टगन्धर्क्र गीचि पचो कंहरीतकी । 
यत्‌रस्ववीजानिमस्स्वपित्तवि मीतकम्‌ ॥१॥ 
कैरातममृतासत्वजीर कंकारवीजगत्‌ । 
पिप्पलीपिष्पलीमृलसमभागं विचृणेयेत्‌ ॥२। | 
जम्नीरनिम्बनीरेएमदेयेल्रहरत्रयम्‌ । 
वटीकलाय सदशी विषमञ्वरनाशिनी ॥३॥ 
प्ीतञ्वरचपलयादाह्‌ चसितयादहरेत्‌ । 
रमोञ्वरां्कशोनासपचाननदतिस्मृत ` ॥४। 
वहुधायमनुभूतोभिषग्भिरनात्रसंशय' । 

पारा, गंधक, काकडाक्षिगी, विष, चोक 
हरड, धत््‌रे फे ब्रीज, कुटकी, बहेडा, चिरायता, 
गिलोयस्रस्व, जीरा, सोफ, सोट, पीपल, पीपला 
मूल, इन सवको वराचर लवे । श्रौर जवीरी नीव 
के रस से सीन प्रहर घोरे । पीडे मटरकेसमान 
गोल्यां वनावे । इसे खाने से विषम उ्वर दूर 
होवे शीत्त ज्वर मे पीपल कै साथ देवे, दाद 
ज्वरमे मिश्रीके साथ देवे । पचानन उवराकुश 
नाम से प्रसिद्ध दै यह ये्योने श्रनेक वार 
श्रजमाया है । 


शीतर्भजीररसः 
तालकतुत्यकनचृरे श॒क्तिभागकव दधतम्‌ । 
धत्तर पन्रजरसै'संपचेद भार्डकंभिषर्‌ ॥५॥ 
हरिताल १ भाग, नीलाथोथा & माग 
सीप की भस्म ३ भाग, धतूरे के पत्तोकेरससे 
घोर पू॑विधि से वैच इस रस को बनावे । 


रविपुन्दररसः 


द्विभागतालेनदतंचतान्र 
रसचगन्धंच समानमाहुः । 





५. ॥ि 









8 चताम्र 
त्रिसप्चावारेणदिवाकरांशो ॥१॥ 
विमद्य निम्बस्यर सतेचृखं 
गुजेकमा्र.सितयायुतश््च । 
उव रांक्ुशायरविसुन्दरास्यो | 
उवर॑निहन्त्यष्टवधससग्रम्‌ ॥२॥ 
दुगन। दरिताल से शततांवा, शद्ध पारा, 
शष गधक खव समान लवे । सवक चरावर 
विप श्रोर दूनी तत्रे की भस्म, सव्रको श्राक फे 
रससे २१ वार रल करे । प्रौर १२ वारनीम 
केरसमेषोटेइसमेसे 4 रत्तीरघ् मिध्रीके 
साथ उवे तो यदह रविसुन्दर नाम ज्वरा श्रार 
प्रकार के उ्वरोको दूर क्रे। 


सवव्वरांङशवरी, 
शुद्ध सृतंतथागन्धं सरिचनागरकर । 
स्य चज ालकङ्खष्ट मूनिम्बमुस्व कप्थक्‌ ॥ 
चूणोयित्वासमां मन्तुकञ्जल्यासदमेलयेत्‌] 
निगु 'ङ्य("स्वरसेचापिच्राद्रंकस्यरसेतथा ॥ 


वटिकामकतयत्वातुवसखे्ट चकारयत्‌ ॥ 
एषाञ्ख साक्रुशवरीसवञ्वर विनाशिनी | 
प्रधकटोपाश्चविविधानसमस्तान्‌ विपमज्वरा 
च्‌ ॥ प्राङ़तंवेकृतचा पिव ष्मकरतं चयत्‌ । 
|| अन्तगेतवर्हिःस्थचनिरामसाममेववा । 

|| उवरमष्टवि घहन्तिवरत्तमन्द्राशनियेथा ॥ 

। द्ध पारा, गधक, काली मिरच, सोठ, 
पीपल, तज, जमालगोटा, कू, चिरायत्ता, ना- 
गरमोथा, प्रत्येक बरावर लेवे, प्रथम पारे गधक 
की कजली कर उसे उक्त श्रौवधियो का चूर्णं 
मिलाचे, पीके इन को सभालू श्रौर दरक के 
र्म को भावना देकर गोली वनाचे इस गोली 
को खाकर पीद्धे वस्त्र मरोढ कर सो जावे तो यदह - 
ज्वराङ्ण्वटी सयेज्वरों क, दूर करे, जेते वात, 
पित्त, ग्रौर कफञ्वर, सन्निपात, विषम वर, 





बरहद्रसराजसुन्दरम्‌ 


भावनाकरारयित्वातुवटिवाकारयत्‌मिषक्‌ । | महाज्वराङ्शोनामरसोचनिमापितम्‌ ॥ 
| 


भाङृत, वदत, तया वावरफज्वर, घ्न्तर्येग, बहि । सदाव्वराछशरस मुनीश्वर ने कहा है । 


ि 





वेग, निराम शरोर सामस्वर, तथा श्राट प्रकार कै 
ज्वरो क, पह नाश क्रे, जसे इन्द्‌ के वञ्चने 
यच न्टहोता दं । 


हज्ज्वराङशः 


पार दंगन्धकताम्र'हिगुलतालमेवच । 
लाहवगमात्तिकचखपेरचमनःशिला ॥ 
म्रताश्रकभेर कचटंकण॒ठन्तवीजक्म्‌ । 
सर्वास्येतानितुल्यानिचृसंयित्वावि भावयेत्‌ 
जम्बीरतुलसीचिन्न विजयातिन्तिडीरसे । 
एभिर्दिनत्रयंसो र निजैनखल्लमरदयेत्‌ ॥ 

च णमात्रांवर्टिकृसालायाशुष्य तुकारयेत्‌ । 
महाग्तिजननीचेषामर्वंञ्वरविनाशिनी ॥ 
एकरजद्ध द्रजचेवचिरकालसमुद्धव । 
एकाहिकट्र-याहि कंचच्रिदो पभ्रभवंव्वरं ॥ 
चातुथंकतथात्युपर'जलगोपससुद्धवं । 
सर्वान्‌ञ्वरान्तिहन्त्याशुभास्करस्तिमिरंयथा 
नातपरतरं किचिञ्ञ्वरनाशायमेपजम्‌ । 












पारा, गन्धकः, ताच्रभस्म, दिगुल, दरिताल 
लोदभस्म, वेग, सोनामक्ली की भस्म, खपरिया, 
मनसिल, यञ्रक को भस्म गेरू, सुदागा, रौर 
जमालगोटा; सव्र को समान ज्लेकर सबको 
जंभीरी, तलसी, चीता, भाग, शरोर तितडी इने 
रसो री भावना परथक र तीन २ दिन धूपसे 
देवे [ कोटे पचावे ठेसा कहते दै ] पूर्बोक्त रसो 
की भावना पथक्‌ २ तीन २ छन देवे, पीद्धे चने 
के समान गोलिया चनाकर छाया मे सुखा सेवे । 
यद गोमी महाग्नि कत्ता दै । रौर सवं ज्वर नाणक 
दै! एकदोषस्,ढो। दोषसे वहत दिनो के 
श्रानेवाज्ते तथा एफादिक) द्वाहिक) त्रिदोष, 
चातुर, जल्लदोधजनित, सपू ज्वरो को दूर 
करे । जेसे सस्यं श्रन्धकार कानाश करता ह 
दमस परे ज्वरनाप्टक यर श्रौपधि नदं है, यद 












ध समेतम्‌ 


सर्वज्वरेज्यरांङशः 
दारुमूपाश्खिग्रीचारसकंचध्थक्‌ प्रथक्‌ । 
टकन्रयानुमानेनमगदोत्याकनकद्रवे. ॥ 
मदं येत्रिदिनाकायांवटीचणक सन्निमा । 
मरिचैरेकवि शत्यासप्तभिस्नुलसीदकले ॥ 
खादेद्टरोद्य पथ्यंदुग्धभक्तसशकंरं । 
तरुणविपमजीणं हन्यात्सयेव्वर्घ्र व ॥ 


दारमूमरी, लीलाथोथा खपरिया प्रस्येक तीन 
२ टक सेवे । सव्र को धत्तूर के पत्ता के रसमे 
लीन दिनखरल करच्ने के मान मो्िया 
चनाचेः २१ काल्लोमिरच श्रार ७ पत्ते तुलसी के 
इनके माय दो गोल्ली खाय इसके ऊपर सिश्री 
मिला दूधभाक्त खाय तो तरुणञ्वर, विपमज्वर 
श्रो, जीणंञ्वर दूर होवे | 


ज्यरङ्कशरसः 
शुद्धंसृतविपंगन्धधृन्तेवीजत्रिभिःसमं। 
चनुणाद्िगुणन्यो पटेमन्तीरीविभ।वितं ॥ 
चतुवांरघर्मशुकचृ गुःजाद्रयोन्सिते । 
जग्ीरकस्यमञउ्जाभियाद्रकस्यरसेनच ॥ 
महाञ्वराजुशोनामसमस्तञ्वरना शनः । 
एकाटिकद्याहिकवादपादिकचचतुथे रम्‌ ॥ 
विपमंचत्िद।पोत्यहन्तिसियोनसंशयः। 

श द्पारा, दध विप, शुद्ध. गधकः, श्रौर सब 
की बरावर घतते के वीज, श्रौर सवसे चोगुना 
त्रिया से सत्र को चोक कौ चार भावना दे सुखा 
करभ रत्तो जंवीरौ कैरस वा श्रदरककेरम्रसे 
खाय तो यहं उवरांश एकाहिकः, द्वाहिक, वती 
यक, चातुर्थक श्रादि समस्त व्वरो को दूर करे] 


ज्यराङ्शः ` 
ससाराचैष्णवीमेनान्रचलाकादिकक्रणा। 
रागरुद्रोपमोपेताभ्रोटामस्तकशालिनी ॥ 
पारा, दरिताल, मनलिल, पीपल, तथे की 
भस्म इन सबको करेलेकेरस से घोरठ्वेके 
पात्रके भोत्तर केप कर सुट व्द कर वालुका- 


३ ६ | 

यत्र से रखे, श्रौर वालू के उपर धान रखे, पीछे 

श्रग्नि देवे । ज धान खिलजावे तव उतार सेवे 

तो यह ज्वराङुश वन गुण पूर्थक्त ज्वरा कुश 
के समान है । 


चातुर्थिकनिवारण्रसः 

त्रिभागंतालकविद्यादेकभागतुपारदं । 
तदद्ध `गन्धकचेवतदद्ध'तुमनःशिल्ला ॥ 
कारवल्लीदलरसेम दयेत्पहर त्रयम्‌ | 
पाचितावालकायंच्रं चातुर्थिकनिवार्णः ॥ 

हरताल ३ भाग, पारा १ माग, पारेसे श्राधी 
गधक, श्रीर गन्धक से च्राधी मनति, सबको 
करेले के रल से तीन प्रहर मदन करे, पीद्े बालुका 
यत्र मै पचवेतो यह रस चौप्रेयाञ्वर कोदूर 
करे । 

चातुथिकगजांङ्शः 

स्याद्रसेनसमायुक्तोगन्धक सुमनोहर. । 
दियावललित्रिगुणितोनिशु 'डीरसमदितः ॥ 
सप्रवाराखित्तद्योज्यमाद्रंकस्वरसेनतु । 
सत तादिञ्वरंहन्याचादुर्थिकगजाङ्शः ॥ 

गन्धकः, पारा,ठोनो को एक र भागले्रौर 
दिप्रावली ३ भागल इनको निगुडी के रसमे 
खरल करे । श्रौर ७ वार प्रदरककेरससे घोरे 
इतरे ठेने से सतताद्विज्वर दृर दोषे यद चाठुथिक 
ज्वगकुश कदाता है | 


चन्द्रोदयरसः 

सगन्धौतथावगमश्रक्रसमभागतः । 
सेलयित्वातुचगेनस्मसुत्तंवि मग्येत्‌ ॥ 
तत्रो कीकस्य गन्वाभे पेष्यजम्बीरवारिखा । 
सामान्युपुटमाद्यास्सप्तवासाधितंरस ॥ 
क्ुमाय्यांचिन्नकखापिमावयित्वाथसप्तधा , 
गुडेनजीर ॐणापिच्वरेजीर्शेप्रयोजयेत्‌ ॥ 
कासेश्वासेकुमायांचतिफलाक्ाथयोयत. । 
- || 
इत्येव तेगतापध्नोरसश्चन्द्रोद याह्य । 

पारा, गधक, वगः रञ्जक; इनको समान 








लवे । पीये पारे श्रौर वंग को मिला कर खरल 

करे । पी इससे गंधक श्रौर श्रशभ्रक भिलावे। 

तदनन्तर जभीरी के पससे खरल करे उस प्रकार 

|| सात पुट देवे । इसी प्रकार घी गुवार श्रौर चिच्रक 

|| कौ सात-सात भावना देवे; पीचै दइसफो शुड 

श्रौर जीरे केसा नीं उवरमे देये । खासी, 

श्वास से घीगुवार श्रौर च्रिफलाक्रे साव देवे. 

|| उन्माद, धयुवीतः इनसे गिलोध के योग के साथ 

/ देवे इस्यादि रोग ताप का नाशक चदनोदय रस ६ | 

| जींज्यरारिरसः 

नागवंगं रसंतास्न'गन्धकट त एत्तथा | 

सूत विषचनेपालदरितालसमंतथा ॥ 

वटसीरेणमयाथ सरव कर्यात्तगोलकं । 

|| तगोलभार्डमव्येषाचयेदीपवन्हिना ॥ 

|| ततरसशीतलकृत्वाभू गराजेनमदं येत्‌ । 

आद्र कस्यरसेनापिमर् येचचपुनःपुनः ॥ 

|| चणभ्रमाणवटिकारसेनाद्र स्यदापयत्‌ । 

|| गुःजाद्वयग्रयोगेणज्वरजीरं दरत्यसौ ॥ 

|| शी की भस्म, वग की भस्म, खपरिया, 

तमि की भस्म, गधक सुहागा, पारा, विष, 

जमालगोट, दरिताल, ये सव वरावर जवे, 

सव को वड़्केदृधमे खरल करे, गोला बनावे 
उस गोला छो भाडे मे रख कर भद्टी पर॒ चढाय 

|| दीपकाग्नि से परकाये पीष्धे उस गोले को 

मीतल कर रस निकाल्ल भागरे के रस से 

मदेन करे, श्रद्रक के रस से घोरे, पोच चन 

के चरायर गोलतिया चनाये, एक गोली श्रदुरक 

केरसके साथ देवे, दौ रत्ती रस खानेसे जीरं 

ज्वर नष्ट होवे । 


प्रतापल्केधररसः 
्रस्थेकर सगन्वयोर्दिपलयो कृत्वामशीशद्ध 
योरस्याम्लेच्छलुलायलोचनमनोधाचरीप्रङ' 
चत्रय ॥ पथ्यायावदटरत्रिकत्रिकटुषद्षारव 
चाधर्मिणी । वेह्लाभोधगरपत्रकद्वरदृक्षिज 
|| काश्वगन्धाहया ॥ पिष्टयेतत्समधूकसारम 


गैरिकंटकमेकंचकन्यानीरेएमदयेत्‌ ॥ 


1 1 


३२० वृहद्रसराजसुन्दरम्‌ 
































लिलंकर्पोनिमितंन्यस्यतत्‌. 1 परोन्मृ्याथकर 
जकाऽम्रतयुतंसागस्तिकन्यपरयेः ॥ भूधाच्री 
विजयासरित्पतिफलस्वालाग्ुखीमार्क्वः 
्रत्येकविदधीतनिश्वलमतिःसप्रक्रमाश्राव 
नाः ॥ पित्तेरथोपचविधाय पंचभि.करजमा 
त्रामृतधूपनंततः । दत्वाप्रेकस्यम्बरसेनतदु 
लकृ्तिविद्ध्याद्.दिकामिपग्वरः ॥ देका 
सन्निपातेप्रतिहतविधयेमोहनत्रध्चप्तयोः । 
साहु ल्मेसाजमोदापत्तनविकृतिपुद्रयुपणेन- 
ग्रहण्या ॥ दातव्याजीरकेणद्धिपतुरंगनणा- 
प्रणसरक्तणाय । कारुरयांभोपिरेत द्र सकस 
मरसवेयनाथोम्येवत्त. ॥ 

द्व पाराः यद्ध गधक, दोनो २ पल 
लेवे । ठोनो की कजली कर पौधे इसमे हीगलु, 
मेसा गुग्युल, दितालीये शरत्येक १२ तोला लेवे, 
दरड, बेर तीनों त्रिका ( सोढ मिर्च, पीपल ) 
म्रव्येक १॥ तोला, बच, रेखक, चायविडग, नागर- 
मोधा, पन्नज, नागकेशर, श्रगध ये सव चार- 
चार टकः लेषे, सचको स्ुलदरी के सत्त मे घो, 
कजा; विष) श्रगस्तिया, त्रिङटा, भुड्रावला, 
भाग, समुद्रफल, ज्वालामुखी, श्रौर भागारा, 
मत्येक के रस को समत-सात भावना ठेवे, पीठे 
मदली, मेसा, मोर, सृश्रर, श्रोर वकरी इनके 
पित्तं फ भावना देवे, पीठे कजा श्नौर विषकी 
धूप देकर श्रदरक करस से घोट चौवजके समान 
गोली बनावे, मोद, वेहोशी श्रौर नेच्रसुदे हुए 
पसे सन्निपात मे एक गोली देवे. गोला के सेग 
मे एक गोली ध्रजमोद के साथ देवे, गिरपडा हो 
उसको सोढ, मिरच, श्रौर पीपलके चुं के साथ 
देचे, सम्रदणी रोग मे जीरे के साथ पक गोली 
देवे, हाथी, घोद़ा श्रौर मचुप्यो के प्राण्‌ रकणार्थ, 
कन्णा सागर वैयनाथ ने दिया हे, यह प्रताप- 
लकेश्वर रस हे । 


जीशैज्वरघ्नीवदीः 
शद्ध जेपालटकन्तुकदट्वीरंकदयोन्मिता । 





~ ५ > य पदः अवा 








। समेतम्‌ 





२३२६ 





कलाय सद्धशीकाययाबटिकान्तंचभक्तयेत्‌ । 
श्रीतलेनजलेनेपावरीजीणेव्व रापहा ॥ 
जमालगोटा 9 टंक, कुटकी २ टक; गौर $ 
टक; सत्रको घी गुवारके रस मे खरल करे. पीडे 
मटर फे समान गोली वना, श्रौर शीतल जल 
के साथ खायतो जीणे वर दूर दोषे । 
उ्यरांकुशः 
र्सतोद्विगुणगंधगन्धतुल्यन्तुट कणं । 
रसतुल्यवि पयोञ्यमरि चंपंचधाविपात्‌ ॥ 
कट्‌ फलद न्तिवीज चप्र्येकमरि चान्वित्तं । 
उवराङुशोरसो्यं पचूखयेयासमात्रकम्‌ ॥ 
मापेकेखनि्हत्याशुञ्वरंजीसतरिदोपनुत्‌ । 


पारा १ भाग, ग धक > भाग, सुहागार 
भाग, विप्र ९ जाग, कालो मिरच ‰ भाग, काय- 
फर ९ भाग, जमालगोटा < भाग, सवकोकट 
पीस एक प्रहर घोटे,एक मशि खाने से जी खंज्वर 
श्रौर सन्निपात दूर होवे | 


लघरुमालनीवसंत 
रसकयुगलमागवल्लिज भागमेकं । 
द्वितयमथस्ुखल्वेमदंयेनमूत्तणेन ॥ 
भवतिघृतविुकतोनिम्बुनीरेणयाव- 
उञ्वरहरमधुकुल्यामालनीप्राग्वसन्तः ॥ 


1 


खेपरिया २ भाग, काली मिरच १ भाग, 
दोनो को खरल में डाल गौ फे मक्खन से घोटे, 
पीये नीव के रस में जव तक चिकनाईदूरनदो 
तब तकं घोरे तो वसत मालनी रस वने इसको 
सदत श्रोर पीपन्के चृणं के साथ खाय तो जीणं- 
ज्वर दृर दोषे) 


स्व्शमालनीवसंत, 
स्व णंमुक्तादरठमरिचमागव्ध्यागृहीते । 
खैय्य्टौप्रथममखिलमदं येन्मृत्त्रेन ॥ 
यावत्सतेहोबजतिविलयमटनेदीयतेसौ । 
गु जाद द्र मधुमगधयामाललनीप्राग्वसन्तः | 
जीणेञ्वरेघातुगतेत्तिसारे रकरान्वितेरक्तजद- 


छटितेगे । घोरेव्यथेपित्तकृतेथसोगेवलप्रदोदु- 
ग्धयुतचपथ्य ॥ वमन्तोमाल्िनीपू्ःसवंरो 
गहरःशिशोः । गर्भिख्यादेयमेतनच्चजयती- 
पुष्पकैयुतं ॥ सवेञ्वरहरशेष्ठंगमं पालन- 
मुत्तमम्‌ । 

सोने के तवक १ माश, छोरे श्रनविंधे मोती 
२ माशे, सिगरफ ३ मते काली मिरच ४ माश, 
खपंर्या ८ माशन, प्रथम सत्ररो 9 प्रदर मक्खन 
से घीटे । पद्ध पूर्वोस्ति भ्रकारसे कागजी नीवूके 
र्ससे घोटे। जवर तक चिकना दूरन दे, 
तव तक घोरे, जो गुणषहले मालनी वसत के 
है, मोड इसके गुण दै रौर जो दस्फे गुण है 
वही उस्के गुण द, धिगेष यद नेत्र रोग पर 
वहत चक्लता है | त्तिमिर, घु ध, घ्रच्छा होये, 
इसमे से दो रत्तो रस पौपल्ल श्रौर स्त के साथ 
देवे, तो जीणं उवर, धात्तुगत उवर, रक्ता सिसार, 
रक्तजववासोर घोर व्यथा, पित्त रोग जाय, बल 
कत्ता है, इस पर दूध पीनापध्य &ै। यद्‌ 
मालनी वसत रस बालक के सवं रोगोको दूर 
करता है, गसिणी को जयंती पुष्प के साथ ठेवे | 
सवं ज्वर दूर करे गभ की रक्ता करे । 


वृहन्मालनीवसंतोरसः 

वेक्रान्तमश्र रविताप्यगौप्यगन्ध'प्रव 
स्मलोह्‌ । सटंकण शम्बुकभस्मखवं समस्तमेत 
च्चवरीरन्न्यो ॥ द्रवेर्विंमद्य मुनिसंख्ययाच 
कस्तूरिकाशीतकरेणपश्चात्‌ । वह्लभ्रमाणेमधु 
पिप्पली भ्यां जीणेञ्वरेघातुगतेप्रदेय ॥ दि 
ननोद्‌भवासतस्वसितायुतश्च सवेभरमेदेपुचयोजन, 
यः। कृच्द्वाश्सर्यीनिहन्त्याशमाव॒लु"गाद्रकद्रयेः 
रसोवसतनामायमालनीपद पूवेक ॥ इतिभे 
पञ्यसारामृतसदहितताया । 

वैक्रान्त ( कासुक्ते ) की भस्म, श्रश्रककी 
भस्म, वप्रे कौ भस्म, सोनामक्खी की भस्मः 
चष्दी कौ भस्म, शुद्ध गधकः मूगाकी भस्मः 
चन्द्रोदय, लोहे की भस्म, सुहागा शख को 


भस्म, ये खव बरावर सेवे | सवको खरल मे घोरे 
प 















कै रस की सात भावना दैवे! पीद्े 
हष्टीके रख की सात भावना देधे, तथा कपूर 
प्रोर कस्तूरी को जल मे घोलक्र भावना देवे, 
पीछे दस रस की टिकिया बनावे भौर इसमे से ३ 
रत्ती रस शदद श्रौर पौग्ल के साथ जीणंञ्वर 
प्रर धातुञ्वर से रवे | श्रौर गिलोयस्तत्व तथा 
भिश्रीक साव प्रमेहरोगमे देवे । छरीर ्रदुरक 
प्रर विजैरे के साथ मूतरक्ृच्ु श्रौ पश्ररी रोग 
ते देवे। यह मालनीवसंतरस भपञ्यलारात 
दिता मे लिता है। 



























































रसपपेदी 


जयापत्ररसेनायवद्धःमानर सेनच । 
शरु गराजरसेनापिका कामाच्यारसेनच ॥ 
रससशोध्ययल्नेनतव्समंशलोधयेद्रल्ि । 
श्रगणजरस.पष्राशाषयेद्‌ कर र्मिभि" ॥ 
सप्तधावात्रिधावापिपश्चाच्चृणैन्तुकारयेत्‌ । 
चुणंयित्वासमतेनरसनसहमदयेत्‌ ॥ 
नष्टसूतयःाचूणेभ वेत्कञ्जलसन्िभ । 
निधू मेवद रागारद्रवोक्कुधसपरयत्नतः ॥ 
तत्रतसहिपीविष्टास्थांपतकदलीदले । 
| नि क्तिष्यतदुपयेन्यरपत्र "द्वं प्रपीडयेत्‌ । 
शीतलाताततःपत्रार्समुद्ध त्यविचृखेयेत्‌ । 
एव सद्धाम ददुज्याधिघात्तिनीरसपपटी ॥ 
उवरादिव्प्रारधिमिव्याप्र विश्वदष्रापुराहर. । 
|| चकार क्पयायुक्तःुधावद्रसपषटा ॥ 
साक्तकासाम्मतातावद्‌ दुष्टजीरकसयुत्ता । 
गए जाद्ध बरषटर्हिगपाहयांभक्तयेद्रमपपेदीं ॥ - 
| रोगानुरूपेभपज्येरपिताभक्तयेट्‌ बुध । 
|| पिवेत्तदद्चपानीयशीतलनचुस्लुकच्रयम्‌ ॥ 
प्रत्यह्‌घ द्ध तेततस्याएके कार िकािषक्‌ । 
नाधिकांदशगु जात्तोभन्तयेत्ता कदचन ॥ 
एकादशदिनारम्मात्तातथेवापकषेयेत्‌ । 
एनमेतासमश्नीयान्नसेविशनिवासरान्‌ ॥ 
शिवेशुर तथावि श्न्पूजयित्वाप्रणएम्यच । 
श्रद्धयाभक्तयेरेताक्तीरमांसरसाशन. ॥ 


































































































तनाय ालाशापपय्यरतत न्क 


३२९२ घर्‌ द्रससाजसुन्दरम 


उ्वराश्चव्रहणींचाधिवथातीसारमवच | 
क।मलापाण्डपेगचशाल लीहजलादरं ॥ 
एवमादीन्‌गद।नूदव्व!हृष्रपुष्ट7 ववी येवान्‌ । 
जीवेद्रपेशत साग्र बलीपलितव जितः 


प्ररनो के पत्तो म, वा सफेद प्ररडके रस 
से, भागरे करममे, श्रीर्‌ मङोय क रसस, पार 
को शुद्ध करे, फिर पारे क वरावर गधक भामरे || 
के रसम पीसरसुखा देवे, इय प्रकार सात्त श्रथवा || 
तीन भावना ववे, पीये चूण कर पारे ग'धक || 
की कजली कर, जव काजल के समान होनाय 
तच बुगरा रहित वेर के कोलोमे कजलीका 
पिवलावे, पी भसके गोवरमे क्लाका पत्ता 
रख कर उस पर उस कजल्ती की चाश्नाको 
डाल दुसरा पत्ता ठक क्प्ठेकी पोटलोसेदात्र 
देवे, पीद्े शीतल होने पर उस पपंटी को निकाल 
चूण करे, इम प्रकार भ्यायिधातिनी पपरी निद्धि 
दोय, ज्रादि प्याधियो से पी!टत्त विश्वको टेख 
प्रथम श्रीमदादेवजीने कृपा कर श्रमृत के समान || 
यदह पपंटी कही दे, इसको १ रन्ती स्ने जीरे श्र 
श्राघ रत्ती हींग के साथ इसको पपटी करे, इस 
को रोगाुसार न्यारे २ श्रुपान से देवे, इसको 
| खा कर ३ चुल्ल. पानी पचे, देसे प्रतिदिन १ 
। रत्ती चटाचे दस प्रकार दश रत्ती तक वाचे, पीठे 
| एकं २ रत्ती नित्य वटवे, इस प्रकार २० दिन 
पर्य'त सेवन करे, शिव, गुरु, श्रोर च्राद्मणो का 
पूजन तथा प्रणाम कर श्रद्धा प्क भक्त करे, 
प्रौर दूध भात पथ्य खायतो अवर संग्रहणी, 
श्रतिसार, कामला, पांडुरोग, शूल, तापतिद्ली; 
जलोदर, इत्यादिक रोग दूर हवे, देह कोद 
पुष्ट करे, बुद्धावस्थारदित १०० वर्षं जीवे । 


जीशेज्वरहररसः 


नागवगंरसतस्र गन्धक्रकणएतथा । 

शुद्ध विपचे पालंह रितालंसमस्था | 

वटक्तीरेणखमदयाथ सवद्खयात्तगोलक । 
तंगोल्तंभार्डमध्येतुपाचयेदीपवन्हिना ॥ 




























श्राद्रकस्यरतेनापिमदेयेश्वपुन'पुन. ॥ 
। स्यद्‌ापयेत्‌ । 
गुःजाह्वयभ्रयोगेणज्वर जीखेदरत्यसौ ॥ 


सीते की भस्म) वग, खपरिया, „तावे की 
|| मस्म, गधक, सुदागा, पारा विप, मोर जमाल- 
गोटा, दरिताल, सवफो वह केदुधमे खरल कर 
गोला बनावे । उस गोलाको किसी दृखरे पात्र 
मे रख कर दीपकके समान ग्रग्नि देवे पीके 
उस गोले को नन्त रूर उपरसको भांगरे के 
रसम खत करे | तथा श्रदुरकके रस में खरल 
|| करे । पीद्धे चन के ममान गोलियां चनावे, एक 
| गोली श्रदरकके रमक साथखनेको देवे, दो 
॥| रत्ती रसके खानेसे जीणंज्वर यानी पुराना 
|| ज्वर दृरदोवे। ` 


कज्जली 

|| शद्रसूतततथागन्धसल्येतावद्धिमर्दयेत । 
|| सूतंनदश्यतेयाच र्कितुकजजलवद्‌ भवेत्‌ ॥ 
|| एपाक्ञ्नलिकार्प्रातान्रु"हणीवीयेवद्ध नी । 
|| नानाचुपानयोगेनसवंन्याधिविनाशिनी ॥ 
एतत्कञ्जलिकाविधानरसप्रदीपेपरोक्तम्‌ ॥ 

शद्ध पारा, जुद्ध गधक, दोनों को खरल 
में डाल कर जव तक मदन करे जवतक पारा 
दीखनेसे बटन हो शरोर ठोनो दी कजली 
काजल फे समान हो जाय, यद्‌ कजली पुष्ट कर, 
श्रौर वीयं को वदाव, ध्वनेक श्रनुपानो के साय 
स्वं गोग दूर &रे यद कजलो की विधि रसप्रदीष 
अथमेकटीदै। 


. कञ्जल्याःग्रकारान्तरं 
कंटकारी सिन्धुवार स्तथापूतिकररजकं । 
एतेषांरसमादायकरत्वाखपेरखरड फे ।१॥ 
प्र्ेप्यगन्धकतच्रतां चमद्धग्निनाद हेत्‌ । 
| गन्धकेस्नेहतापन्नेतत्समपारदक्िपेत्‌ ।२।॥ 
॥| मिश्रीकृत्यततो्।भ्याद्र ततमवतारयेत्‌ । 









पि 1 सिमा 


दिन्दीभावषानुवाद समेतम्‌ 


पगोलशीतलंकृत्वा शर गराजेनमद येत्‌ । ततस्तुरक्तिकामस्यमापकंजीर कस्यच । 





अआमदेयेत्तथात्तन्तयथास्यात्कज्नलघ्रमम्‌।३॥ 








मापकलवच खच्यापपसकृत्वानिधापर्यत्‌ ।४ 
ञ्वरेत्रिगोपजेघोरेजलसुष्सपिवेदन्‌ । 
छदयश्यक रयाद्‌ चल्सासद्‌ यात्तथागुडम्‌ ।५1| || 
त्षयेद्धागभवनक्तीर प्रदद्यादनुपानकम्‌ | 
रक्तातिसारेक्ुट जमूलवल्कलजरसम्‌ ॥६॥ 
रक्तवान्तौतथाद या दुदुम्बरभवंजल । | 
सवंव्याधिह्‌रश्चाय गन्धकःक्जल्ीकृत ॥५। || 
स्मायुघरु दिकर श्चैव मरत चापिप्रवोधयत्‌। 
कटेरी, निशुडी पआओर कजा इनका रस 
एक, खापरा मे भर उसमे गधक डाल, नाचे 
श्ररिन बरावे, मन्द श्रग्नि से पन्नाये जव गन्धक 
पतली हो जावे तव गन्धक के समान शुद्ध पारा 
सिलाचे, दनो को मिला शीच्र चृष्े पर से उतर 
लेवे, पीये खरल मे डाल जव तक घोरे, तच तक 
कञ्जल के सदश हवे, पीये इस १ रत्ती कजली 
को ५ माश्च जीरे 9 माश नोन के साथपानमे || 
रखकर खायतो घोर त्रिदोष जनित ज्वर इसके || 
ऊपर गरम जल पीनेसे दूर होवे, दु्दिरोगसये 
मिश्रोके सोथ, सामञ्वर मे गुडके साथ देवे, 
खद रोगमे व्रकरी के दूध के साथ देधे, रक्ताति 
सारमेक्डाकी दाल केरसमे देय रुधिर की 
चमन में गूलर के जल के साथ देवे, यह गन्धक 
की कजली सवं रोग नाश्कदहै, श्रायु की वृद्धि || 
कर्ता है, मृत तुल्य मनुप्य को भी जिललवे | | 


इति श्री माथुरदत्तरामनिमिते बृहद्रसरान 
सन्दरे उत्तरखण्डे उ्वराधिकारः 
समाप्तः 


भ क न~ 


प्रथ ्वरातिदाराधिकारः 


सिद्धपारेधयेरसः 
गन्धेगाश्र परश्च्‌वेदमागमन्यचभारिकम्‌ | - 
सज्िरकयवन्ञारा पद्चंवलवरणनिच ॥ 





३२४ 








|| चराव्योवेन्द्रवीजानिद्िजीरग्नियवानिका । 


सर्दिगुवीजसास्चशतपुष्ञाचृ खिता ॥ 
सिद्धशराणेश्वर.सृतःप्राणि 1श्रणदायकः। 


|| सापेकमच्तयेदस्यनागवल्लोर लेयुं तम्‌ ॥ 


उष्णोद कालुपानंचद द्यात्तत्रपलत्रय । 


|| उवरातिसारेऽति सतौकेवलेव)!उव रेऽपिच ॥ 
| घोरेत्रिदोपजेरोगेग्रहण्याम सगामये । 
|| वातरोगेचशलेचशुल्ञेचपरिणामज ॥ 


गन्धक्र, पारा, श्रश्नक) प्रत्येक ४ मागे, 
सब्जिखार, सुहागा, जवाखार, पाचौनोन, च्निफला 
त्रिकुटा, इन्द्र जो, दोनो जोरे, चित्रक, प्रजवायन 
हीग, वायविढग मौर सौफ प्रस्येक एक एक माणे 


|| लेवे, सव को कूट पौम एक २ मानेकी गोली 


¶| बनावे, यह सिदध 


प्राखभ्बर पारा प्राणियो फो 


॥। प्राणदाधक हे! १ गोलीको पान मे रखकर ऊपर 
|| गरम जल पौये तो उवरातिमार वा केवल ज्वर, 


विदोष के रोग, पश्रहणो, सुधिर के उपद्रव ,वात- 


१ रोग, शूल, प्मौर परिणाम श्त, इत्यादिक रोगो 


|| अगिनव्द्धिकसेद्योषर सोगगनसन्दरः ॥ 


| बरावर लेवेदुष्टी के रससे तीन दिन खरल करे 
|| पीद्े दो २ रत्ती की गोली बनाषे ५ गोली दत 


को य्‌ रख दूर करे) 

गगनसुन्दरोरम 
रंकणदरदंगन्थयश्रकचसमस्म। 
दुग्धिकायार सेनचभावयेच्चडिनन्नयम्‌ ॥ 
द्विगु जमधघुनादेयश्वेतसऽजेस्य वल्लक । 
विविधनाशयेद्रक्तञ्वरातीसार सुल्वणं 1 
पथ्यतक्र'पयच्छागमामशूलं विनाशयेत्‌ । 


सुदामा, ्ींगलू, गन्धकः, शश्रक, ये सव 


श्रौर २ रन्ती सफेद राल फे साथ देषे तो श्रनेक 
प्रकार ॐ खुधिर विकार श्रौर स्वराहिखार नष्ट रोवे 
देस पर छ, चकरी का दूध पौषे तो श्रामशुल 


को न्ट करेः्ग्नि को प्रचल करे यद सः सुन्दर 
रस दे। 


. कनप्रभाषरी, 
खुचर्बीजसरिचमराल पाद्कणणाटंकनचि- 
पच । गन्धंजय्धदिवसंचिमद्य गुःजाप्रमाणं 


दद्रसराजसुन्दरम्‌ 


~~~ -~---~~~~ ----~~ „~ 


यटि कां'वटध्यात्‌ । एपातिसारप्रहणीञ्वरग 
ग्तिमांयानिटन्यात्‌कनक्रमभेय | दव्योदनंप 
%्यमनुप्णवारिमासं मनेत्तित्तिरलावकानां ॥ 

धतरे के चीज, काली मिरच, हंसपदी, 
पीपल, सुदागा, विनियाविष, श्रौ गन्वक्रये 
मव धस्तु ममान नेये । सवका भागक्रमम 
खरल फर श्रत्तीको गोतमी वनाये इस रसके 
सेवन कर्ने से श्रत्तिसार, सम्रहणी, ज्वरानिमार 
प्रौर्‌ मन्दाग्नि इन रोगो को यह कनक प्रभावी; 
दूरकरे । इस पर ददौ, मान, णीनजजल तथा 
तीतर श्रार लवापक्तो श्रादि का माम खाना 
८्थ्य द। 





इतिज्यरातिसागराधिकःरःसमाप्तः 


्रतिसारयेगचिकित्सा 
आनन्दसैगवरसः 
। दरटवरसनाभचमरिचटकणकणा । 


| चूणेयेरसमभागेनरसोघ्यानन्दभेरवः 





गु जलेकवादिशुजावावलद््टाप्रयोजयेत्‌। 
सधुनालेदयेवायुङ्टजस्यफलत्वचं ।। 
चूरितंकषमाच्न"तुननिद) पोत्थातिसारजिते । 
दध्यन्नद्‌ापयेत्पभ्यगवाजतक्रमेववा ॥ 
पिपासायां जलशीतविजयाचदहितानिशि । 

रिगरफ, विष; मिर्च, सुदागा, पीपल, 
सबको चरावर लेकर पीसे तो श्रानन्द्‌ भैरव 
रस सिद्धि होय, एक चा ठो रत्ती वलावल देख 
कर देधे श्रौर इसके उपर ऊडा की दोलका 
चे शत फे साथ मक्तण करे, तो त्रिदोष जनित 
प्रतिसाटृ दूर होवे । ददी भात श्रथवा गौ श्रौर 
वकरी की दाद्‌ पथ्य देवे | शीतलजल श्रौर 
रान्नि मे भाग पीना हितहै। 


सुश्लच्एतीचणचूणन्तुरसेन्द्रसमभागकम्‌ । 
करोचनाररसेघ एासवातीसारनाशनम्‌ ॥ 
फालाद्‌ को भस्म श्रार पारा दोनों बरावर 







च र्‌ 





 हिन्दीभषानुवाद समेतम्‌ 


लेकर कचनार के रस्त मे पीस कर गोली बनाघे । 
इसके खाने से सव प्रकारके ्रतिसार नष्ट दीधे । 


ददु राहघतः। 
पिष्ट-समेनतीद्णेनका चनाराम्बुमदितः। 
पुटपाकोत्तिसारघ्न सूतोऽयददु राहयय ॥ 
समान लोष्ट भस्म के साथ पारे को पीसकर 
प्रौर कचनार के रस की भावना दे पुटपाक करे, 
तो यद्‌ ददु राह पारा श्रतिसार को दुर करे । 


वातातिसारेवातारि 
शुद्धसूतमरतंगन्धलोहकंचेव मान्तिक । 
पथ्यान्प्रगीचि षंतुल्यर्माम्नमंथचटेकरम्‌ ॥ 
तुल्याश्वमरेयेस्खल्वेशु ठीनिश डिकारसे' | 
द्विगु जावटिकांखादेर्सवेचातोपशातये ॥ 


शद्ध पारा, चिप, गन्वक, लोदा की भस्म) 
माक्षिक भस्म, हरड, पिगिया विष, श्ररनी 
सुद्ागा सष वराबर्‌ सेव; सवको खरलकर साट 
प्नौर निुडीके रसमे खरल करे श्रर ठो-दो 
रत्तो की गोलियां भनावे यह सचं वातातिक्षार 
शान्ति करे | 

ञमृताणेरसः 

ईदिगुलोत्थर संलोहंगन्धकट कणं शटी । 
धान्याकवालकमुस्तपाटाजीर घनश्रिया ॥ 
भ्रस्येकत लक चूं छागीकतीरेणपेषयेत्‌ । 
मापाभावटिकाकाय्यारसोयममृताणेवः ॥ 
चटिकांभन्तयसप्रातगेदनानन्द भाषिता । 
धान्यजीरकचूरनयि ज्या शल वीजतः ॥ 
मधुनादछागदुग्धेनमडेनश्तोतवारिणा । 
कट लीमोचकरसे कटकारीद्रवेणएवा ॥ 
श्रत्तिसारजयेदुभरमेकजदद्जतथा । 
दोपत्रयसमुद्ध तमुपसगेसमन्वित ॥ 
शूलघ्चोचन्दिजननेो ग्रह स्यर्णोवि कारयत्‌ । 
अस्लपिन्तप्रशमनःकासघ्चोशुल्मनाशनः ॥ 

हीगलू से निकाला पारा, लोदभस्म, 
गन्धक, सुदागा, कचूर, धनियां, नेत्रवाला, 


पाठ, जीरा श्रौर तीस, प्रत्येक 
एक २ तोला लेवे, सव का चूं कर वकरीके 
दधसे पीस एकर माशे फी गोलियां बनावे, 


नागरमोथा, 


सरस को श्रद्धतार्णव कहते है, यह गहना- 
नन्द तिद्धकी कही हर गोली धनिया, 
भाग, शालबीज, शहत, मकरी का दूध, भात का 
माड; शीत्तलजनल्, केला की जडकारस), मोच- 
रस; श्रथवा कटेरी का रस, इनमे से किसी एक 
के साथ खये तो घोर श्रत्तिसारं को दूर करे। 
एकदोषज, दिदोषज, { श्रदोषज, उपद्रवयुक्त सव 
श्रतिखार दूर होधे । शूल, सग्रदणी, ववासीर, 
श्म्लपित्त, खासी, श्रौर गोला इन रोगो का नागा 
करे, शरोर श्रनि को प्रञ्वलित करे । 


प्रानन्दमेरवरसः 

ईिगुलवस्सनाभंचमरिचरक्णंकणा। 
मद॑येत्समभागंचरसोद्यानन्द भैरवः ॥ 
गुःजैकमद्ध-गु'जावावलज्ञात्वाप्रदापयेत्‌ । 
मधुनालेदयेश्वानुञ्कटजस्य पलत्व चं ॥ 
चूर्णितंकपेमात्रतुत्रिदो पोस्थातिसारजित्‌ । 

दिल, विष, भिरच, सुदागा, पीपल, सव 
चराचर लेकर घोटे ठो यद श्रानन्ढ भैरवरस तयार 
होवे, रत्ती श्रथवा श्राधी रत्ती बलावल देख- 
कर शहत के साथदेवे, इस के उपर कूडाकी 
दाल ९ पक्लका काट। पौव तो त्रिरोषजन्य श्रति- 
सार दूर होवे; 


महारसः 

भस्मसूतस्यतीदणस्यमरि चाज्यसमंसमं। 
स्नुकक्तीरकाकमाचीभ्यामद्‌ येखाममान्रकं ॥ 
निरुध्यमूधरेपाच्यंदिनेकेनमहारस | 
निष्काद्ध भावयेचानुपाययेदधिखयुत्तम्‌ 
सपांहीकपंमात्र दुपीत्वावातातिसारनत्‌। 

पारे की भस्म, फोलाद की मस्म, मिरच 
श्रौर धरत ये सब वस्तु वरा्रर ज्ञेये । स्वको 
कूट पीस शूदर के दध प््रौर मकोयके रसमे 
एक प्रहर खरल करे । पी सरावसंपुट मे 











र 








॥ 


श्रटद्रसराजसुन्दरम्‌ 











छ्ंढकर भूधरथ्रत्र से रख कर एक द्विन पचे, | जायफक्ल) इन्द ता, धत्तूर के ब्रीज, युष्टागा, 
तो यह महारस मिद्ध होवे ! इसमे से ठेढ माति | च्रिङ्ा) नागरमोथा, ्रड) श्रामकौ गुली, 
ध्रुपानफरे लाथ देवे । श्रौर उपर दही तथा | वेलगिरी, माल ॐ ब्रीज; श्रनार्‌ की दवाल; जीरा 
सरफोक्ा मिलाय दण माणे खनिषको व्ये, नो, ये सव्र वस्तु वरा्रर लेवे। सव फाकृट पीस 
चातातिमार दूर दोवे । भागके पत्तों क रम मे सरल करं । एर एफ 
दितीयमहारसः रत्ती की गोलिया यनाये, 1 मोली द्रृटाकी 
= ध छालकेफटिमेदेवे। नो श्रामानिसार ङो दूर 
य्‌ द्र भूत ब्‌ 6 #२॥1 र = हि [क 
+ करे | श्रग्निं को प्रज्वलति क्रं! रक्तसग्रहसे 
स्वणव्राजसमम्यश्र गद्रावदनाद्ध क्‌ ॥ व = न 
=, रोगस ण्त श्रार वेलगिरी मेचृगु कमाय 
मृततुल्योरसाय)व्य)रसःक्तकसुन्दरः 


ञ्योगु जाद्रयहन्तिवातातीसारमद्ध त ॥ क 
1 सार दृर दवे । यद जातीफल्रम सप्रदणौ रोग 
दध्यन्नदापयस्पध्यमाञ्यवाथगवांदयि। 


= .--.~ ~~~ ~~~ 


8 का नारक इ)! 
शद्पारा, शब्द गंधक, काली मिरच, सुहा- , 
गा, पापल्ल, तथा धतूरे के वीज, इन स्वको सुधसाररसः 


चरात्ररज्ञे खरल मे डाल भागरे केरस की) 
धराधरे ठिनि भावना दवे । पौधे इममे परेव | 
ममान कनकसुन्दर रम मत्ताय तो यद मदा- 
र्दोरत्ती दने से श्चद्‌भुत घात कै श्रतिसार 
कोद्र कर । उसक उपर टदौ भान का पन्य 
देना चाहिये, "सुृततृल्योरसोयोज्यः" इम जगदहं 
को$ प्ाचाच॑ कहते दँ कि “सूततुल्य विघयोल्यः 


श्रत्‌ पारक तुल्प्र विष ले्र| 
ऊष्णकावोजकामूलर सै ब टजवल् लें 
` जातीफलरसः तुल्थांशविश्वगा वारीचृण ्िपलिकंत्निपेत्‌। 
पारदाश्रकचिन्दृरंगन्धजातीफल स॒मं । सुस्तावत्सकदीप्याग्निमोचसारसजीरकम्‌ ॥ 
इट जस्याफलंचेवधूत्ेीजानिटकणे ॥ वत्छनाभंचकर्पाशंभ्रत्येकतत्रनिक्निपेत्‌ । 
व्योपंसुस्त।भयचेवचूतवीजतथेवच । विचृश्य॑मावयद्ध्‌ यशु दीत्वायेनसप्तधा ॥ 
विल्वकंसजञ्जेवीजचदाडमोवल्व जीरकं ॥ | सुधासारइतिख्यात स॒वारलसमदय तिः 
एतानिसमभागानिनि.क्तिपेखवल्वमध्यत, । दीपत्‌.पाचनोग्रदीद्योरुचिकरस्तथा ॥ 
विजयास्वरसेनेवसदेयेत्श्लचतनचूरितम्‌ ॥ | दोषनथातिसारचटुलंयभेपलान्ट र । 
रु"जाफलग्रमाणन्तुवटि काकार ये द्धिषक्‌ । स्रामचेवामर क्तं चञ्वरातीसारमेवच ॥ 
राकरंङरजमूलतव कपायेएप्रयोजयेत्‌ ॥ सातिसारीविपृचीचग्रतिवध्नातित्तत्कृणात्‌ । 
आ्मातिसारहरतिङ्कुरुतेवन्हिदी पनम । स्रीणामाननव्यतिक्रान्तिरिवपुष्पफलोद्य ॥ 
मधघुनाविल्वशु'ठेनरक्त मरह णिकांजयेत्‌ ॥ पिष्ट विश्व टकल्केनपिवायखलुचक्रिकां । 
श टोधान्यकयोगेनचातिसारंनिहत्यसौ । | निक्तिपेल्सेदनीयब्रे पक्वार्थं घःटकरावयि 
जातीफलरसोदय पञ्रहणीगददारक. ॥ ्राङृष्यतञ्जलेरेव संरम्य हरेद्रंस । 
पारा, श्र्चकभस्म, रससिन्दुर, | _ पारा, शनकमस्नः रततिन्दर, _गन्यक, | छवासाररसंततक्तिप्तवाधान्यकसमितं ॥ _ युधासाररसंतचक्निप्त्वाधान्यकसमितं ॥ 


प्रथकूपलिकगं वाग्मनृननंजात्तकञ्जलि । 
परद्रान्यनित्तिपे्-यामपलि्कगतचन्द्रक्म ॥ 
का नालोडयतत्सयेज्भिपेत्छुटज पत्रक । 
पुनःसंचूख्ये यस्ननभावयत्तः नन्तरं ॥ 
वालतिन्दुफलद्रावेःतीप्कोदुम्बरैस्वथा । 
अरलुत्वग्रसैश्चा पिदुगवनोस्वर सैसतथा ॥ 
पुटपक्वस्यवालस्यटाडिमस्यरसैःशमैः। 


.-- ---~- 


प्राय थ 


१ 
॥ 


9 


~ 


1८ ॥ 


ध । 
गोतक्र णाजदघ्नावापथ्यदेयदितमित ॥ 
वालरम्भाफलंगुवींफएलचिल्वफलंतथा । 
्माम्रपेशीचमधुकन्रन्ताकंच प्रशस्यते ॥ 
सवोति सारग्रहणीं चहि कामन्दाग्निमानाह्‌- 
मसोचकच । निहन्तिसदयोविदितामणके- 
दवि्चिप्रयोगेणएरसोत्तमोयम्‌ ॥ 
गन्धक ४ तोल, पारा ४ तोले, दोनो की 
कजक्ती करे पीष्धे इस कञ्ञली को श्रग्निसे तायस्र 
इनमे निग्चद श्रश्रककी मस्म ४ तोला डले, 
पी किसी बकडीम उसको मिलाय | तदनन्तर 
गोबर से एरथ्वी लोप उस पर कडा के प्र चिद्धाय 
उस पर श्रश्रर मिली कजली को ठात्त देवे । जब 
पपडी जम जावे तव उखा खरलमे डालकर 
घोरे | श्रौर दस मे नये ऊकुचले > रम, श्रोर 
गृलर के दूध, मोन पाठर की दाल के रस, श्रौर 
दुद्धीके रम की भावना देकर घोटे। तथा पु 
टपाक किये हुए कच्चे श्रनार के रमसे धोटे। 
गुजाकीजदकेरसमे, डा री द्धालके कार 
मे पृथक्‌ २ स्वरल करे | पीके सवकी बरावर 
लदसन का चरं डाले, पीव नागर मोथा, दढा 
की दाल, श्रजवायन, चित्रक, मोचरस, जीरा, 
विष, प्रष्येक एक एक तोला डले ! सव्रका चृणं 
कर सोर के काटे फो सात भावना देवेतो श्चष्त 
के तुल्य यद सुधासार रस वने, यद दीपन दै, 
पाचन दहे । भादी हे हृदय.-को हित दै, श्रौर रुचि 
कत | जो किसी श्रोषधि सेन जावे एेसा चिदोष 
जनित श्रतिसार दूर होवे । श्रामः, श्रामरक्त) ज्वा 
रातीसार, श्रतिसार, सयुक्तविश्रूचिका । इनको 
तत्ण चन्द करे । जसे वसन्त ऋतु श्राति दी 
स्त्रियो कामान नष्टदोजाता हे | पारे गधकको 
श्रष्टावभ्रेष सोढ के काटे में घोट टिकिया बनाये, 
श्रार फपङ्‌ मेवाध कर श्राध घडी परयेन्त स्वद्नी- 
यश्रसे स्वेदन करे, पीष्के उन टिकियाच्नो को 
निकाल उसी जल से खरल करे पौद्धे इसमे सुधा- 
सार रप + मरे डान करधोटे पीद्ै गोद्धिया 


~+ =--*-*--- 
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बनाये, इस गोली को वलावल्ल देख कर 
रोगोंसे देनी च्धिये | गौकेमटेवा वक्री के 
देही मे देना चाहिये । केला की फली, सुपारी, 
वेल बा फल,श्राम फी गुखली, महुश्रा रौर चैगन 
तनी वस्त्‌ इस पर खाना पथ्य दै. यह रस सवं 
प्रकार फे श्र्तिसार, सम्रहणी, दिचकी, मदाग्नि, 
श्रफरा, श्ररचि, इत्यादि रोगो को दो तीन वार 
केखनेसदही नष्ट करे। 


अभयनुसिहोरसः 


दरदचविषव्योपजीरकरटकणंसमं 
गन्धक च) श्रक्रचेव भागैकशुदधसूतकम्‌ ॥ 
श्ाटूकस्वेतुल्यंस्यान्मन्येन्निम्बुकद्रवेः । 
एकेकभक्तयेच्चानुजीरकमधुनासह ॥ 
तिदो पोस्वमतीसारसञ्वरंवाथ विज्वरं । 
सवंखूपमतीसार संम्रहभ्रद णींजयेत्‌ ॥ 
रसोऽगयचररसिदहोऽय मतीमारेसुपूजित । 


हीगलू ) विष त्रिजटा; जीरा, सुहागा, सन्धक) 
श्रश्रक श्रौर पारा. ये सव समान भाग जैवे । सवर 
के चराचर श्रफीम लेवे | सवको्नीवूकेरसमें 
खरल क्र एक एक रत्ती की मोल्लियां बनावे । 
जीरके चुं रौर णहत > साथ एक गोली नित्य || 
सेचन करे, तो उ्वर सहित वा उवर रहित न्निदोप 
के सन्निपात को दूर करे तथा सच प्रकारके श्रति- 
सार, संग्रहणी को दूर करे । यह श्रभयनृत्तिदरस 
श्रतितार रोग से माननीय दं। 


लोकेश्वररसः 


दौ मागौगन्ध स्यौ शखचूरंस्य योजयेत्‌ । 
एकमेवर स्याशमकन्तोरेणमदयेत्‌ ॥ 
चित्रकस्य द्रवेणौवशोषयित्वापुन.पुनः 
एकीकृत्यर सेनाथक्ञारदस्वातदधेकम्‌ ॥ 
अकंकतीरेणकुर्बीतिगोलकानथशोषयेत्‌ । 
निरुव्यचूएलिप्र थमार्डेद यात्पुट ततः ॥ 
लारनाथरसोद्यो षसचवादीसारनाशन. । 
गोतक्र णनिहन्त्याश्॒रह णीगदसुरछट ॥ 











|| गुःजाचतुषटयंचास्यमस्चिाञ्यसमन्वितं । 
|| ठदीतदयिभक्तचप्रहस्यांच विशपत्त' ॥ 


१ तोके, सव कोश्रक केव सै खरल करे। 
पी चित्रक के रस मे वारम्नार खरलकरे । पादे 
सवको सुखा कर पक्र फर दस्र रसमे श्राधा 
श्राक का खार मिलाय, भ्राकके दृध से गोला 
वधे । उसको धूप मेँ सुखाय सराव सपुट मेरख 
कपरमिटी कर पकाचे तो यह्‌ लोकनाथ रस सिदध 
होवे । यद सव श्रतिसारो कोदूरकरे गौकी 
चाचुफे साथलेवे, तोधोर संग्रदणीकफो दर 
करे । ४ रत्तो यह रस काली मिरच श्रौर घते 


साथ संग्रहणी रोगसमेदेवे श्रौर दही भातफा 
पथ्य देना चाहिये । 


कपूररसः 

दिगुलचादहिफेनचमुस्तकेन्द्रयवतथा । 
जातीफएलचकपृ रसवंसमधंयतलनतः ॥ 
|| जलेनवटिकाकार्य्याद्धिगु जापरिमारतः । 
|| उवरातिसारणेचेवतथादीसारयोगिसे ॥ 

दणीषट्‌ प्रकारेचरक्तातीसारउल्वण । 
( अत्रकेचितूटकणमप्ये कभागमिच्छति ) ॥ 
दिगुल, धरफीम, नागरमोथा, इन्द्र जौ, 
|| जायफल शरोर कपुर सवको समान ले जल 
से खरल कर, दो-दो रत्ती की गोक्तियां बनावे, 
[ किसी चै की यह सम्मति है कि इममे एक 
भाग सुहागा मिलावे, | एक गोली नित्य खाय 
तो ज्वरातिसारद्रतिसार, चः प्रकार की सम्रहणी 
श्रौर घोर रक्तातिसार ये खव दुर होवे | 


मामदुन्द्र्‌ 
| नागमस्मरसन्योसगन्धै.रद्रःपलोन्सितैः। 

|| डव तकञ्जलीश्लदेणंधरिपेत्तदनन्तरं ॥ 
|| दिपलोन्मितरालाया् तायांपरिमिश्चिता । 
|| मृष्टेयाक्तसिन्धू्थवनचाच्योपद्धिजीरकै. ॥ 
सपभ्याविजयादिव्येस्तुल्याशोरवनचुर्णिैः | 
मेलयेलपाक्तनकक्त भावयेत्तदनन्तर ॥ 





वर द्रसराजसुन्दरम्‌ 


गन्धक २ तोते, शंख मस्म म तीले, पारा | ततश्धगटिकाकार्स्याव्रद रास्थिग्रमाणतः। 


| तथा गुदा की काच निकलना, शरोर विष रोगां 





| घ्तादिवरी 


 द्रवे.शाल्मलिमूलोय्मदेवेतपरहरद्रयम्‌ । 





मदूनिम्बस्व चासारःकाम्बोजीमूलजद्रवे. । 
(५ ट क 
रसेनांगचलायाशछचगुटूत्याश्चव्रिधाच्रिधा ॥ 


हन्यादेवदिनागयुन्ररमोवल्लोन्मितः 
सेवितोनानातीसरणंततथायुदपरिश्र ततथा 
सिचि । 
गौणे की भस्म, पारा, श्रश्चक; गधक | 
प्रयेक र्‌ तोला लेव । प्रथम गन्धकं पारे की| 
कजली करे, पौधे इस कजली मे सव श्रापधी || 
मिलाव, तदनन्तर ८ तोलै रालते किसो पात्र | । 
मे रख श्रग्नि पर पिघलावे, पी, दममे एवोक्त | 
कजली को मिला देवे । पीद्धे मुना चहेदा, संधा । 
नोन, चच, च्रिङ्टा, दोनो जीरे, रट, भांग | 
ये सव वरावर लेकर चुं करे, पीठे पूर्वाक्र 
पारे गधक की कजकली सें मिलाय इसमे वका- 
यन की छाल के काटे, घृ घची की जड के रस, 
नागवल। के रम, तथा गिललोय के रस; प्रत्येक | | 
| 
॥ 
| 
। 


| 
| 
{ 
| 
1 
॥ 
| 























| की ठीन तीन भावना व्ये । फिर वेरकौी गुली 
। के समान गोलियां वनाषे दख नागसुन्द्ररस 


॥ (8 
के सेवन करने से; श्रनेक प्रकार के श्रतिसारः 


विनि 


का दूर कर। 


। सतंसृतरतंस्वर्समरतंताम्र समसम । 
। तुल्य चखादिरसारंतथामोचरसक्षिपेत्‌ ॥ 


; चणकाभावर्टीकरखास्ादेऽजीरक मयुताम्‌ ॥ 
निदोषोस्यमतीसारसञ्वरनाशयेद्घ वम्‌ । 


पारे की मस्म सुवणं भस्म ताच्र भस्म) 
सच बरावर लेकर इन तीनो की वरावर देरतार 
श्रौर मोच रस लेवे। सवकोसेमरकी जड के 
रससेयोप्रदर खरल कर चने के समान गोलियां 
वनाये, पक गोली जीरे के साथ खायेतो त्रिदोष 
जन्य श्रतिसारज्वर स्षदित दूर होवे । 


0 














च समेतम्‌ 


। चतुःसमागुटी 
दमभयानागरमृस्तं गुडनसहयोजितं । 
चतुःसमेयंगुटि कात्रिदोषध्नीप्रकीत्तिता ॥ 
द्रामातिसारमानाहसविवन्धविशूचिकां | 
कृमीन सचकहन्यादीपयत्याशुचानल ॥ 

हरड, सोढ, नागरमोथा, सव के समान 
पुट मिला कर गोल्िया बनावे तो यद चतुः 
लमायुटिका, च्रिदोषातिसार, श्रामातिसार, नाह 
विवध, विश्रचिका, कमिरोग, श्ररुचि, इन रोगो 
को मन्ति करे, प्रौर जठराग्नि दीपन करे, [जडा 
जर्दा पारे कौ भस्म ज्िली होवे तदा २ चद्रोद्य 
डालना चाहिये | | 


लोकनाथरसः 

शुद्ध.सूतद्िधागन्धंमटेयेखहर द्वयम्‌ । 
सजातेकजलंश्लच्त्णतेनपूय्यावराटिका ॥ 
टकणंचगवामूत्र पिष्ालेप्यञुखतत' 1 
व रारिकाःप्रयत्नेनरुष्वाभारुडेपुटेपचेत्‌॥ 
स्वागशोततथामार्डमुत्तायंचवराटिका । 
तनोसृद्मकृतचूणेलोकेश्वरर सःस्मृतः ॥ 
चतुग जाप्रमाणेनलीटरंदधिमधुसमैः। 
अअतिसारथ्रहण्यार्शोनाशयेत्तस्तणादपि ॥ 

उद्ध पारा $ भाग) शुद्ध गधक र भाग, 
दोनोकोदो प्रहर घोट कर कजली करे, उस 
कजली को पौल्ेरगकी कोडीमे भरे, कौडी के 
सुख को गोमूत्र से पिसे सुद्दागे से वदु करे। 
युद्धा कर श्रग्नि का पुट देवे, जव शीतल दहाजाय 
तव निकाल लेषे । पीष्धे महीन पीसे तो लोकनाथ 
रस सिद्धि होवे, चार रत्ती रस दही रहत के 
साथ खाय तो ग्रतीखार सम्रहणी दूर होवे, 
[पीली काति ग्रीर जिसको पीठ भी पीली होवे 
तथा सुख चाडाश्रारतोलमे इः सासे को होवे 
देसी कोडी को लेना चाध्यि || 


शंखोदररसः 
सूतभस्मवलिर्लोहंवि षत्निकटुकखमं । 
| ि्टािमडुजतोचेनरालनेनिनचुशु | | सर क ठेल ते १ दिन सल कर, पा र | भिश्चतुशुण॥ 








३२६ 


प्त्वामृद शुकैरलिंप्ट्वाभारुडेगजपुटेपचेत्‌ । 
शीतेचप्रागवि षंक्निप्ट्वाचल्लमाच्र भ्रयोजयेत्‌॥ 
जातीफल चविजयामधुनातिखतौदरेत्‌ । 
ग्रहण्याचित्रकाद्रम्बुविजयाविश्वमेषज ॥ 
प्थकृदेयं समधुनामरीचेश्चधृतान्वित । 
वन्हिमांयक्तयेतद्रदुद रोस्थानिलामये ॥ 
पथ्यदध्नाचतक्र एक्तोरशाकश्चसंयुतम । 


पारे कौ भस्म, गधकः लोह; विष, सोर, 
मिरच, पीपल; सव बरावर लेवे, नीवूकेरससे 
खरल कर सव श्रौषयियो के वजन से चौयुने 
वजन का शल से उसमे सव श्रौषधियो को भर 
ऊपर कपरमिद्ी देकर सर।व सपुट मे रख गज- 
पूटमे एक देवे! जब स्वागशीतल होजाय तब 
निकाल एक भाग विष मिल्लवे रौर दो २ रत्तीफी 
गोलिया बनावे । एङ गोली जायफल, माग शरोर 
गहत के साथ देवे तो श्रतीसार दूर होवे, सम- 
हणी मे चित्रक, अ्रद्रक, नेत्र वाल्ला, भांग, सोठ 
श्रौर शत के साथ देवं तथा मिरचधरतके 
साथ मदाग्रि मे खड उद्र के रोग, श्रौर वादी कै 
रोगोमे देवे, दही, छु, दूध, श्रौर शाकये 
सप्रहणी रोगमे पथ्यदहै। 


तुप्तिसागररसः 

रसभस्म॑तुभागेकर सादद्धिगुणगन्धकम्‌ । 
गधकादद्िगुखचाभ्'निश्वन्द्रंमदेयेत्तत ॥ 
दिनैककटुतैलेनरुध्वाचुल्यावि पाचयेत्‌ । 
यामेकवालुकायत्र सभुधृत्यविमरेयेत्‌ ॥ 
दयमारकरमूलोत्थेरेसेयांसनिरुष्यच । 

पूव वत्पंचयेच्चुल्यासमाढयविमिश्रयेत्‌ ॥ 
व्रि्ञारपंचलवणनिष्का्िद्रयजीरके | 
विडगेनचतन्तुल्ययुक्तायद्रण्तिसागर. ॥ 
भक्तयन्मापमाच्र चसन्निपातातिसारजित्त । 
सञ्व रामह णींहन्तिह्युपानविनारस ॥ 


पारे को भस्म १ भाग, गधक २ भाग, 


श्रभ्रङ > भाग य सव पटाथ एकत्र मर्दन कर 
सरसो के तेल से १ दिन खरल करे, पीट शीशी 





वह द्रसग्मजघ्ुन्दरम्‌ 


से भर मुख वढ कर पक प्रहर वालुकायच्रमें 
पचाव । तदनन्तर नेर कौ जट करस से खरल 
क्रे, १ प्रहर पीछे पूर्वोक्त रौति समीगीमे 
कर पचावे, पञ्चात्‌ उस रस का शीणीसे 
निकाल सज्जीखार, जवाखार, सुहाग, सेधानोन, 
साद्यर नान, कचिया नान) फाला नोन 
सामुदर्नान, चित्रक, सफेढ जीरो, काला जीरा, 
वायविडग, हरएक २ मागर लै सवका चृणं कर 
हेम रसमे मिलादेवे, तो यदह वृक्षि सागर रख 
वन, इसमे से ५ मे देवे तो सन्निपात के 
श्रतिसार को दूर करे, ज्वरमदहित सम्रहणो इन 
सव रार्गो को विन। श्रनुपानदही दूर क्रे । 


अआरानन्द्रसः 
जातीपलंसेन्धवर्दिगुलचवराटशु'टीविपदेम 
बीजं। सपिप्पलीकंवटिकांचद्घ्याद्ग'जाप्रमा 
णंजरठरामयषघ्नी ॥ निदन्तिवातकफशूलमाघ्र 
मामातिसारप्रहणीविकार । निहन्तिशुष्क 
सितया समेतरसोयमानन्ददइतिप्रदिष्ट ॥ 


जायफल, सँधानोन, हिगलु, कौडी की भस्म । 


7] 


सोढ, पिभगिया परिष, धतूरे के बीज श्रौर पीपल, 
ये सर समान भाग तवे । सच्को पीस एकर 
|| रत्ती की मो्िया नाचे | ऽस मोली को खाढ 
|| के साध खानेसे उढर योग, वात, कफल, 
श्रामातिसार, संग्रहणी, योनि रोग इनको दूर 
छर, इस रक्त को श्रानन्द रस कते देँ । 


गंधाधरोरसः 

[| मुस्तमोचरसंलोध्रकुटजखक्तथैषच । 

(| विल्वास्थिधातकीपुष्पमदहिफेनन्तुगन्धक ॥ 
शुद्ध दिपाद चैव सवेमेकच्रचूरैयेत्‌ । 
रसोगगाधरोनाम्नासापमात्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 

ल्लमात्रमिदंस्बारेद्‌ गु उतक्रसमन्वित । 

सवांतिसारमह रीं प्रश्ंयातिवेगत ॥ 
सारद गग्रवाहव्नपरश्यतक्रोढनतथा ] 


नागरमोधा, मोचरम, लोध, कटे कौ छाल, 


|| 
| 
। 
। 
॥ 
1 


| 


वेलगिरी, धाय के पल्ल; श्रीम, गंधक, श्रौर 


पारा, प्रथम पारे की कजलौो क्रे ।! पोच 
पूर्वोक्त श्रौपयियों का चृणं मिलाय, छोतरान के 
रलये ५ रततौकी गोली चनावि, १ गेली गुड 
श्रोर खुष्टुके माथद्वेतो यह गंगाधर नामक 
रम चव ध्रतिसार, संग्रटणो, इनको दूर करे । 
यह रम नीके सच्ण येग को भी वद्‌ करने 
बाला दहै। इम पर ददी भात खाना पथ्यरहै। 
यह लदमणोरमव अन्थ सें लिखा दै । 


प्रतिंसारेभसि्ोरसः 
पारदगन्धकशुद् महिफेनंचतत्सम । 
सदेयेद्ि जयाद्रावेधं त्तरस्यर सेःपुनः ॥ 
जातीफलचतुथाशंमापमाच्रन्तुभक्तयेत्‌ । 
रतिसारेभरसिदहोयविख्यातोरससागरे ॥ 


पारा, गंधक, ढोनो शद्ध लेवे, च्रौर परि के 
तुल्य श्रफीम लवे, सवको भाग के रनमे घोरे, 


। पीदधे धतूरे के रससे खरल करे, श्रौर एक २ मणे 


फ्री गोली वनवे । १ गोली चोश्राड जायफल के 
साथ खायतो सच प्रकार ॐ श्रतिताररोगो को 
ठृर करे, इसको श्रत्तिसारेभसिह रस कदत देः 
यदं शिवानुभव अथे ल्िखादहे। 


चन्द्र्रभावरी 
म्रतसृतमतंचाभ्र'म॒तस्वणंसमसम । 
तुल्यचखादिरसारंतथामोचर सं क्निपेत्‌ ॥ 
दरवे"शाल्मलिमृलोव्थैमेदैयेसखहरद्वय । 
चणकाभावटीखादेन्निष्केकजीरकःसह ॥ 


| त्रिदोषोरथमवीसारसञ्वरनाशयेट्‌ व । 


पारेकौ भस्म; श्रञ्नक की भस्म, सोने 
की भस्मःये खव समान लेवे। इनके बरावर 
ही खैरसार शरोर मोचरस द्वे, सवकयो सेमर कौ 
जठके रसम दो प्रहर म्न करे, श्रौरचनेकी 
चररावर गोलिया वन्वे, १ गोली इ मास जीरे 
कै साथ खाय तो ज्वर सदत त्रिदोष का श्रतिसार 
द्र दवे) 





न्न 


यि ~ 


हिन्दी भाषान्ुवाद समेतम्‌ 





पंचामनपपरी 


रसायसचताम्राभ्रसवंद्िगुणगन्धकम्‌। 
पात्रेचादसाग्नौमृदुपाकोभवेद्रस' ॥ 

लेपयेक्कदलीपन्ने कत्तेव्यारसपपंटी । 

पचामरृतापपेदीचरसोवन्दिप्रदीपनः ॥ 

उव रातिसारकासध्नीकामलापार्डमेड जित्‌ 
लुपानंमलेवद्धेऽवरेजोर्शेज मूत्रकम्‌ ॥ 


पलपध्य तुतेलाम्लवञ्येमन्य ततुयुक्तितः 
पारा, लोह भस्म, तावे की भस्म, श्रञ्नककौ 
भस्म, इन सवको बरावर लेषे | श्रोर गंध दो 


आग लेषे सव को लोह पात्रमे रखयेर की श्राच 
से मन्द २ पचाये । जव सव सिक्ल जाव तव 
उनको केला के पतते पर ढाल दवे । तो पचासृत 
पर्पटी सिद्ध दवे, यह श्रम्नि दीपक ज्वर, श्रती- 
सार, खासी, कामला, पांडुरोग, श्रौर प्रमेह इना 
नाश करे । मल रुकने स शरोर जीण ञ्पररयप्र ४ 
| बकरी के मूत्र मे दवे, तल खरहका छृाड 
श्रौर सव वस्तु युक्ति से देवे | 


नसिहपोरलीरसः 


रसश्चगन्धपापाण॒ प्रव्यककपैमाच्रकम्‌ । 
च्एचूखदयो .सम्य कूप्रकुय्यांशलोमि 
पक्‌॥ एतच्चृणे पीतव णा कषद ^यन्तरेडतं । 
शराव सम्पुटेरत्वाल्िष्प्वास स्रतगोमये. ॥ 
सतीव्राग्नौ परचेत्तावद्यावद्गच्छतिभस्मतां । 
सयुधृत्यास्मनासवेंचूरितसकपदेकं ॥ 
गव्येनसपिषानिच्यभक्तयेद्रतिका्वयम्‌ । 
उवराती सारक सवे हन्यात्तुणेचदुजेय ॥ 
प्रतिसास्समप्र'चप्रहणीं ससेजां तथा । 
चिरञ्वरचमन्दाग्निक्तीणज्वरदर चतत्‌ ॥ 
रसरापनरर्सिहस्यमतापोटल्िकाहिता । 
हितासवंञ्वरीणान्तुसवातीसारिणांशमा ॥ 
पारा श्रौर गन्धकं दोनो एक एक कर्षं लेकर 
कजली कर पीली कोटी के रन्द्र भरे । दो सराव 
छे सपुट के श्रन्दुर उन कौडियो कोरख कपर 





कर चूं क्रे, इस चूको रत्ती नवीन 
मक्खन के साथ खाय तो पुराना वर दूर दोवे। 
मन्दाग्नि, मन्दु ज्वर, हस्यादिक नष्ट होये । उ्वरा 
तिसार, श्रतिसार सम्रहणी दूर होवे । यह चृतिह 
पोटली सर्व॑ज्वर श्रौर ्ातिसायोको दृर करती है। 


























अरतिसारदलनोरसः 
दरदाम्बुचकपू रवत्सवीजसुचूणित । 
भावतंखाख सक्तीरेःसतांतीसार नाशनं ॥ 
सपपानोयत सिद्धतक्र नेदंद्रतभवेत्‌। 
नास्नातीसार्दलनमदुभूत मदी तले ॥ 


३३१ 
हो जाय तव निकाल लेव, उन कोटियो को पीस 


हीगलू, नेत्रवाला, कपूर, कूडा के बीज, इन 
सव का चुं कर श्रीम की भावना देवे । पीठे 
पानी से गोज्ली वनाकर छोद्ठंके साथ भक्तणक्रे 
तो संपू ्तिक्लार दूर होवे । यह श्रतिल्ारदलन 
रस ग्रनुभूत हें । 


कनकृसुन्द्ररसः 
शद्धसत समं गन्धमरि चट कणतथा । 
स्व्णंवीजसममद्यौ'्र गद्रायैर्दिनाद्धकं । 
सृत्ततुल्य वि पयोञ्यरस कनकसुन्दर. । 
युत्तागु जाह यहन्तचातातीसारमद्भत ॥ 
ठघ्यन्लंदापयेत्पस्थ्यमाजवाथगवादधि ॥२॥ 


द्ध पारा, शद्ध गन्धकः, काली मिरच, 
सुहागा, इन सवके वरावर धतूरे ऊे बीज लेवे । | 
सव्रको भागरेकेरसमेंटो प्रहर घोरे, पीये पारे | 
के वरावर शद्ध सिगया विध मिलावे तो यह || 
दनक सुन्दर रस बने! दो रत्ती खाने से वाताति 
सार को शीघदूर करे । इखके उपर भात तथा 
चकरीयागौ क्म दही भोजन करना पथ्य दहै । 


कर्णासागररसः 
रससस्सद्िषागन्धस्तस्मातटिष्तखताभ्रकं | 
दिनपेपतेलेनपिषए्ठायाम वि पाचयेत्‌ ॥ 
रसखमाकवमृलोस्थेनिस्यांसे सविमद्य^च । 









| मिरी स्र श्रभ्निमे रख देने | जव कंडी भस्म 


क ४. 


व्रित्तास्पचलेवणविषन्योषािज्ीरक़े | 
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सचिच्रकैःसमानांशेयु क्तैःकारुण्यसागर । 
मापद्धयप्रयु'जीतर सस्यास्यातिसार कः|| 
सञ्वरविपमेवाथसशृूलेशोखिनो धवे । 
निरामेशोषयुक्तेवाग्रहस्यासालुपानकम्‌ ॥ 
अनुपानविनाप्यप.काय्य सिरद्धिकरिष्यति । 
चन्द्रोदय ५ भाग, शुद्ध गन्धक २भाग 
श्रभ्रक भस्म ४ भाग ,इ्‌न सवको सरसो के ते 
मे 4 दिन घोरे । पीद्धे सराव पुट करफे वालुका 
यन्त्र मे 9 प्रहर पचावें। जत्र स्वाग णीतल 
हो जाये तव निकाल भांगरे केजड कफीरमकी 
भावना देवे पे ठाफके गोद ग्रोर मोचरमस 
के साथ भागरेके रस मे घोट, पी सन्जी- 
खार, जवाखार, सुहागा श्रौर पाचानोन, जद 
सिगिया विप व्योष ({ सोर; मिरच, पीपल) 
चीता, जीरा, श्रौर वायचिढग ये सव वरावर 
लये | सवको खरल करे, तो यह करणा सागर 
रस सिद्ध हदोचे । ठो मारो देने से प्रतिसार ज्वर 
परिषमज्वर, शूल, रुधिर विकार, निराम श्रर 
सृजन युक! सथ्रहणी मे श्रनुपान के साथ सेवन 
करनेमे सव को दूर फरे | यदह रस चिना श्रनुपान 
# भी का सिद्ध करता दे। 
इतिश्री ब्ृहद्रसराजसुन्दरे उन्तरखर्डे 
्रतिसाराधिकार.समाप्रः 


अथ संग्रहणी रोगाधिकारः 


लघुलाश्चूणौ 
कपे गन्धकमद्ध पारद मुभेक्ुर्याच्छभाकन्लीं 





| 
। 
| 
| 
| 
| 
1 


॥। 


| 
| 
। 


र 
। के 


वहद्रसराजसुन्दरम 


के काट ने श्रथरवाद्लद्धं मेले लोश्रसिर दुर 
हाव | 
(१ 0 

मध्व्रलाटचख 
शाणंशाणएरमगन्धतयो कुया च्च कच्जलीं । 
मृताश्च श्र्टवाल्दीकविुगन्धचचालुक ॥ 
जातीफक्ललव रा चक्रुर जीर करुलिजन । 
व्योपंमाचरमविल्वकार वीपट्‌वट्‌निच ॥ 
एतानिशाणमाच्राशणिश्रष्रभंगाखिलःममाः। 
लादइनचृणमितिख्यातसुच्य ठीपन पाचन ॥ 
प्रातस्तक्र णशाणन्तद यशाग्णाद्ध कनिति) 
च्मतक्र'हन्त्यतीसारप्रटर्णीचप्रवाहिका ॥ 


पारा ५ णण, गधकः 4 णाग, दोना की 
जली करे श्रन्नक की मन्म, भनी हींग, च्रिसु- 
गन्ध ( इलायची, तज, नाग करर ) जायफल, 
लोग, कट, जीरे, कुलिजनः, साट, मिरच, पीपल 
मोचरख, वेलभिरी, सोण, द नोन ये सव णाण- 
त्र छर्थात्‌ चार > माणे सेवे } सव श्रापधियों 
क समान अुनीभाग लतत | सव का दूटं पीस 
चृणं करे, इतत लाधैचूणं को छृष्‌ कै साथ खाने 
से रुचि करे, दीपन, पाचन द, प्रात.फाल ४ माणे 
ररात को माणे लेवे। श्रौर चिना द्धा 
लेने से ग्रतिखार श्रोार सयरहणी दूर करे । 


¢ 

वृहल्लाईचृणे 
चिकदुतधधिपफलाचेव विडगंजीरकट्धयम्‌। 
भल्लातकयवानीचदहिशुलंलव एत्रयम्‌ ॥ 


चयक्तयुपणतशवपचलव णसाद्ध ' चकपं प्रथक्‌ गृहधूमवचाकछट'रसोगन्धकमथरकत । 


शष्ट दिशुचजीरकद्ययुत सवादः मगायुत । 
खाट कमितग्रचृत्तगठ वास्तक्रस्य विल्वेनच ।} 
गन्यक ४ माणे, पारा २ मके, दोनोकी 
कुजली करे इस कजली से सोर, मिरच, पीपल, 
| प्रसयेक कपे २ भर वरे । पांचो नोन, दोनो जीरे, 
| सुनीदींग, पक कधं लवे | सव श्रोपधियो से 
श्राधी भाग सेवे । सव का कूट-पीम चख करे। 
दम चृखं मे से १ टक गरविसार वाला वेल गिरी 


लारच्याजमोदाचचित्रकंगजपिप्पली ॥ 
मुस्तामोचरसपाललवगजातिपन्रक । 
समभागक्ृतं चैपाचूरे श्लच्णं विनिर्मितं ॥ 
शक्राशनस्य चृणेन्तुसवेतुल्य प्रदापयेत्‌ । 
मन्दाग्निकासदुनामप्लीदपाडवरुचिञ्वरान्‌ ॥ 
विष्ट भसंम्राहिशूलंहन्यान्नानातिसारजित्‌ । 
श्रामवाताप्रहवल्यसूतिकाटोपनाश्तनं ॥ 
वर्जनीयं चमापाम्लस्नानपिरितभोजन । 








५1 दिन्दीभापान्चुवाद समेतमे 


पथ्य कांलिकमच्रापिद धितक्रसथापिवा ॥ 
वदल्लाईचृणैमिदंलाईभापितसत्तमम्‌ । 

त्रिकट ( सोर, भिरच, पीपल, ) त्रिफला 
( हरड, बेडा, श्राचला ) वायविड'ग, दोनो 
जीरे, भिजावा, श्रजमायन, दियुल, नोन, घर का 
धूश्रा, वचः कूठ, पारा; गन्धक, श्रन्नक भस्मः 
सज्जीखार, जवाखार, सुदागा, ग्रजमोद, चित्रक, 
गजपीपक्ल, नागरमोथा, मोचरसल, पाड, लोग) 
जाविच्री, ये सव वरव लेव । सव का चृणंकर 
सव के चरावरर दन्द्जव का चृणं लेषे । दम चृखं 
के खानेमे मदाग्नि, खासी) ववासीर, तापतिस्ली 
पाड्रोग, श्ररुचि, ज्वर, चिष्टम, शूल , श्रौर श्रनेक 
प्रकार के श्रतिसार श्रामवात, प्रसूतरोग, इतने 
रोग दूर दोवे श्रौर बलकतत दे । इसपर उडद का 
पदां, मांस भक्तण, स्नान श्राटि वर्तित हे। 
काजी पीना, ददी छदं पीना हित हं । यह लाद 
धाय का कद! वृद वाचं दै । 


मध्यलाविकाचृणं 

श्र पारदगंधककरिकणाभल्लातजातीफले । 
ततार दिगुविडगपचलबणारंधूमङ्श्टावचा ॥ 
द्रो जीरेत्रिसलाजमोदमरूणाग्योपय वानीत | 
तश्च णसवंमिदसमेनरजसाशक्राशनेनान्वित 
मन्दागिनिग्रहणीप्रमेददर्णदटुनामकासापह्‌ । 
शोथानीकवभमिव्वशरूलनिचयनानातिसारंज्व 
र | हन्यादामसमीरणरुचिगदन्‌लतामयपा 
ण्डता । सर्वेऽन्येपिशमप्रयान्तिनियतसेगा 
स्तवातादय ॥। प्रातश्चान्तमितारनाल्लसदहिता 
युक्ताचखालाविका । कुयोरकान्तिमियवपु 
श्चमतिद गम्भीरनादंतथा ॥ अभोभिस्त्वथवा 
चुपानविधिनाभक्तेचतासस्तुभि. । स्वेच्छा 
भक्तणएतोभवेतप्रमुदितोसद्र यनिट शनात्‌,॥ 

श्रृक भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक› गज- 
पीतल, भिलावा, जायफल, जवाखार, हग, वाय- 
विड ग, पाचोनोन) लोद भस्म) मह धूम; द, 
बच, स्केद्‌ जीरा, काला जीरा, त्रिफला श्रज- 
मोद, मजीट, धिङटा, श्रौर श्रजवायन इन सेव 















२३ 


प्रोषधियों को वरावर लेवे । श्रौर सव शी बरा- 
बर भग फो पीस कर मिलावे, तो यदह लाचिका 
चूण मंदाग्नि सं्रणी, प्रमेह, ववासीर, खासी, 
सूजन, वमन, श्रूलरोग, श्रनेक प्रकार के श्रति- 
सार श्रामवात, श्ररचि लूतारोग, पाड्रोय, श्रौर 
वातादिक सवरोगो को दूर करे । इसमे से प्रात. 
फाल एक तोल्े नित्य फाजी केसाथ खायतो 
देह को उज्वल करे, बुद्धि वटाव, सिंह कासा 
नाद्‌ करे, जल के साथ श्रथवा श्रन्य श्रनुपान के 
साय प्रथधा दचृषकेसाथरोगफे श्रनुसार षेद 
की श्राज्ा से खाना चादिये। 


महती लाविकाचूर्णं 
पारदगन्धकलोहञ्युपणंलव णानिच । 
क्तारथ्रयंयमान्यौचमुस्तकगज पिप्पली ॥ 
कुटजेन्द्रयवोदिगुशतपुष्पाहि फेनक । 
गरृहधुमव च क्ष्ठविडगजीरकद्वयम्‌ 
अभ्रकृचिन्रकंपाठालवंगच्रिफलाशमा । 
जातीफलं सकपृ र॑त्वगेलापच्रकरेशरं ॥ 
एतानिससभागानिशक्राशनमानिच। 
यथाव्याधिवङ्लिखारे दीपयेजलठरानलं ॥ 
वश्यज्ारयस्याश्ुभक्तचेवातिभोजन । 
नाशयेदूमह णीशोथमामचेवामवातकम्‌ ॥ 
कामलांषार्डरतेगचकासश्वासजलोद्‌र । 
स हानपीनसशूलकप्ठकृमिगदत्तथा ॥ 
सेव्यमानो भवेरकत्तासगच्छेत्परमदाशत । 
जीवेदरषशतसामवलीपलितनाशन ॥ 
वातश्लेष्प्रविकरारेषुशस्यते चतुपोट कं. । 
प्रलावीमदतीचेवसकंरोगविनाशिनी ॥ 


पारा, गघक, लोह भस्म श्रिकुटा, पाचौनोन, 
सञ्जीखार,जचाखारःसुदागा, श्रजवायन, खुरासानी 
श्रजवायन, नागरमोथा, गजपीपल्ल, कृडा की 
छाल, दन् जो, हींग, साफ, श्रफीम, घरका 
धृश्रा, वचः कुट, घायविडद्ग, दोनो नीरे, भ्रश्रक 
चिच्रक, पाठ, ल्ोग, च्रिफलला, जायफल, कपूर, 
दालचीनी, वा तज, इलायची, पत्रज, श्रौर केणर 


व ह 


हन सवको वराचर लेषे , श्रौर सव को वरावरर 
भागल्ञेये, रोगी की श्रवस्थ।के श्रनुमार स्वानि को 


द्वे ते श्रमिनि फो प्रज्वलित करे । श्रघ्यन्तं भोजन 
कियाष्टमा भी तत्न्ण भस्म दोवे | सग्रह 


रोग, सूजन, श्रामवात, कामला, पाडुरोग) खासी 
म्वा, जलोठर, ण्लाह, पीनस, श्रूल, कोट, कमि 
रोग, ये सवर दूर होवे | इसफ़े खन वाल्नासोी 
स्त्रियो से भोग करे, वली पलित रदित सोन 
जीवे, वातकफ के विकारो मेत॒पोदक के साथ 
देना चाद्विये | यद सवं रोग नाणक महतं 
लाविका चृशं कदाता हे । 


वनुक्रपाटरसः 


म्रतसूताश्रकंगन्धयवन्ञारंसटकणम्‌ | 
वचाजयासमसवंजयन्तीश्र गजद्रवः ॥ 
सजवीरेस््रयहंमदय श पयेम्तचगोलकम । 
मन्दवन्होशनैःस्वेय यामाद्ध लोदपा्रके ॥ 
रससाम्येगप्रतिवि पादेयाम।चर सस्तथा । 
भावयेद्धिजयाद्रावैःशोष्यपेप्यचसक्तया ॥ 
रसोवज्रकपाटोयनिष्काद्ध मघुनालिदेत्‌। 


पारे की भस्म, श्रञ्चक दी भस्म, गन्धकः) 
जवाखार, सुहागा, वच श्रौर श्ररनी इन स्वको 
वरावर लैवे । सवको ध्ररनी श्रौर भागरे के रस 
से तथा जंवीरीके रचसे तीन दिन खरल करे। 
पदे उस श्रोपधी का गोला वनाकर वृय मे सुखा 
| ले, पीद्धे उस्र गोज्ञे को किसी लोहे के पान्नमे 
| रखकर मंदाग्नि सेदो प्रदर स्वेदन करे । पे 
दसमे पारे क समान श्रनोख श्रार माचरस सिला 
कर आाग फेरतरको सात भावना द्वे । योरले 
२ माणे की गोलिया बनावे, तो यह वजकताटरस 
चने १ गोली शत क साथ खानेसे सम्रहणी नष्ट 


ष्ोचे। 

ग्रहणीकपाटरसः 
तारमौकतिकटेमानिसारण्चैदधेक्चानिकाः। 
दिभागोगन्धम मतस्त्रिभागोमद् वदिमान्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 


कपितधस्वरमैगाढमृगश् गेतत.क्तिपत्‌ । 
पुटेन्मध्यपुटेनैवततरद्ध.व्यमदेयत्‌ ॥ 
वलारमैःसप्रनेलमषामागेरसेखिधा । 
लोधप्रतिविपायुस्तधातकीन्द्रयवामरता॥ 
परव्येकरमेतत्स्वरसेभावनाश्याचिधाचिवा । 
मापमात्रोरसोदेयोमधुनामरिचेस्तथा ॥ 
न्यात्सर्वानतीसारान्‌प्रहरणींसर्वजामपि । 
कृपाटोग्रहणोरोगेरसोयवन्हिदीपनः॥ 
ख्पेकी भस्म, मोती की भस्म, सुवर 
भरम, श्रौर लोह मस्म, इन सव को एक र भाग 
सेवे, गन्धक २ माण ले, पारात्तीन भागने 
सवको एकन करकेथ केरस से खरल कर 
दिरणकेसरौग मे भर उस्तपर कपरमिद्टी द्रे 
प्रार्‌ मन्यपुरकी श्रगिनि से पूक देवे; फिर उस 
मसे निकाल वला करस ते सातवार घोरे 
श्रोगाकेरस का सीन भावना व्च | जोध. श्र 
तीस, नागरमोथा, धाय के एून, उन्ध्रजा, श्रौर 
गिलोय नमे सै प्रव्येककेरसकी तीन २ भावना 
देवे, पौधे एक २ मासे की गोलिया वनाति, एक 
गोली काली मिरचो के चूण ग्रौर गहत के साथ 
व्वैतो मत्र श्रतिस्ार शरोर सयं प्रकार कोस 
णी को दुर करे, यद्‌ प्म्रदणो के चद करमनेको 
कपारटरूप है, श्रौर श्रग्नि को दीप्त करे | 


दितीयग्रहणीकपारोरसः 

रसेन्द्रगन्धात्तिविपाभयाश्रह्ञारद्यंमोचरसव्‌ 
चाच । जेपालजम्बौररसेनघृष्टःपिरुडीछतः 
स्याद्त्रहणीक पाटः |! अस्याद्ध मापमधुनाभ्र- 
मातेशम्बुकमस्माज्यमरीचयुक्तम्‌ । सवांति- 
सारथदर्णींञ्वरचशल्ञामिनिमाथ्'चद्यारोचक- 
च || निद्न्तिसयश्चतथामवातं दिचिग्रयोमे- 
नरसोत्तमोयं | 

पारा, गन्ध, श्रतीस, दरठ, श्रभ्रर-भस्म 
सञ्जीखार, जव्रालार, मोचरस, दच्च, रौर ऊुरोया 
दन सव को जवीरी के रसम घोट फर श्माधेर 
माणे की गोल्िया वनाचे। एक गोली शदत 





वारिणो पिमा 
५ 


हिन्दीभाषातुवाद्‌ समेतम्‌ 


ाखभस्म श्रौर मम्खन शरोर मिरचोके साथ 
प्रात काल सेवन करे ता यह अहणीकपाटरस सव 
प्रकार के अतिसारो को शरीर सथदणी, ज्वर, 
शूल, सढाभ्नि, श्ररचि, श्रौर श्रामवात इनको दो 
तोन वार खाने से शीघ्र दूर करे] 


ततीयग्रहणीकपाटोरसः 


टं कणंक्ञारगन्धचरसजातीफलानिच । 
विष्वखदि रसार चजीरकंश्वेतधूपकम्‌ ॥ 
कपिकच्छुकवीजचतथंववकयपुष्पकम्‌ । 
एपांशाणसमादायगश्लदणनचूरणनिकारयेत्‌ 
विल्वपत्रककापांसफलशशालिचदुग्धिका । 
शाल्मलीमृल्ुटजत्वच कंचटपत्रकम्‌ ॥ 
सर्वेषांस्वर सेनेववटिकाकारयेद्धिपक्‌ । 
रक्तिकेकाप्रमाणेनखारेद्रन्दिवटीदहयम्‌ ॥ 
दधिसर्डयुतःपेय.पलाच्रप्रमाणत' | 
अतियोगमतिक्रान्ताग्रहणींयोद्ध तांजयेत्‌ ॥ 
रामशूल्ल॑श्चासकासञ्वरशोथभ्रवाहिकां । 
हर गनिलाकृतितत्रकाये  नेवात्रयुक्तित, ॥ 
रक्तखावकर द्रभ्यंकायं'नैवात्रयुक्तितः । 
कृष्ण वान्ताकमस्स्यचदधितक्र च शस्यते ॥ 
्ञात्वानिलाङृर्तितत्रजलतेलम्रदा पयेत्‌ । 


सुदागा) गन्धकः; पारा, जायफल, सोढ 
खेरमार, जीरा, राल, कौ फे वीज, शरोर च्रग- 
स्तियाके पुष्प, इन प्रस्येक ध्रोवधियो के चार र 
मासा लवे | प्रर सवका चूं कर वेल येः पत्तो 
के रमक, क्पास्र के फलकी) गालिच दुद्धी, 
सेमल का मूसला, ूडाकी छाल, पनिया 
चलाई, उन सव के रस कौ भावना देकर एक र 
रत्तो की गोक्लिया वनाचे, दो गोलिया एक परल 
दादु वा माडमे साथक्लेवे तो सग्रहेण दृरदहोवे 
श्रामश्रल, श्वास्त, खासी, उवर, सूचन) प्रवादि 
का, इनको दुर करे । इस रख के खाव ( दस्त 
कारक ) वस्तू न खना चाहिये काले वेगनः, 
म्ली, ठही, ध्रौर दाच इनका सेवन दितका- 
रकेदें। 


लीक 











चतुरथग्रहणीकपाटोरसः 


रसगन्धकयोश्चापिजातीफललवगयो । 
प्रव्येकशाणमानचश्लच्एचृर्णीकृतशभम्‌ ॥ 
सूय्योवन्तग सेनेव विल्वपच्ररसेनच । 
श गाटकस्यपत्राणारसेःप्रस्ये कशपलेः ॥ 
उरडातपेनसशोप्यवरि कांकारयेद्धिषक | 
विल्वपत्ररसेनेग्दापयेद्रक्तिकाद्रयम्‌ ॥ 
दध्नाचभोजनीयंचग्रहणीरोगनाशनः । 
पाण्डुरोगमतीसारशोथहन्तियथाज्वरम्‌ ॥ 
हणीकपाटनामारसःपंरमदुक्लम. 


























पारा, गन्धकं, जायफल, लोग, प्रत्येफ दु" 
चछ" माशेलेवे । सव को एकत्र कर चूं करे, 
पीठे इुरहुर, येलपत्र श्रार सिघाडे के पत्ते, प्रत्येक 
क एक २ पल प्रमाण रसमे खरल करे, पीष्ठेदो 
२ रत्ती की गोलिया वना कर धूप मे सुखावे। 
एक गोली वेलगिरी के रससे देवे इस के ऊपर 
दी खाय तो सप्रहणी, श्रतीसार, पाडरोग, 
सूजन, ज्वर श्रादिरोग दूर दोवे। ४ 


पुंचमग्रहणीकपाटोरसः 
श्च तसजेस्यशुद्धस्यगन्धकस्यरसस्य च । 
शुभेन्दिप्रथगादायचूणं'माषचतुष्टयम्‌ ॥ 
एकीकृत्य शिलाखह्ले द यात्तेपान्तदार सम्‌ । 
सूयावन्तेस्य बिल्वस्य श्‌ गारस्यचपच्रजम्‌ ॥ 
प्रत्ये कपलमेके कंदापयेद्‌ प्रहणी गदे । 
ठापयेरसततोयत्नादधिभक्त समाचरेत्‌ ॥ 
च्रसवृत्तगुद दारंकपारमिव ठटक्येत्‌ । 
प्रतश्चग्रहि णीरोगकपाटोऽयरस.स्मृत ॥ 


सफेद्रराल, द्ध गन्ध; पारा, प्रत्येक चार 
२ माश ्ञेवे। चूणं कर हरहर, बेलपन्न, सिधाडे || 
के पन्न इन प्रत्येक के एक २ पल रस मे थक्‌ || 
> खरल करे । फिर एक २ रत्ती की गोलिया 
वनाव, इस का सेवन च्करने से'प्रवल सही 
नाश होवे । इसके ऊपर दही भात खाना पथ्य 
है, खु इए ढा के द्वार को किवाडों की तरद्‌ 


चद्‌द्रसखराजदुन्दरम्‌ 


|| वंद कर देवादेः इसी लियं इस रस को ग्रहणो 
कपाट रस कते | 


पष्टग्रहणीकपायोरसः 


गिरिजाभववीजकजञ्जलीपरिम्रदयाद्रैस्सेन । 
शोधिताङ्रुरजस्यतुभस्मना ॥ 

| पुनस्तुद्धिगुणेनाथविख्यपरिमिधिता ॥ 

| मदेवित्वाप्रदातञ्यसम्यगगु जाचवुष्यम्‌ ॥ 
| जात्तीरेणदातन्यंकाथेनक्ुटजस्यवा | 
यूषदेय॑मयूरस्यवारिभक्त चशीतलम ॥ 

|| उघ्रासदपुन्देयमामाद्रौरक्तिकाट्टयम्‌ । 

|| वद्धयेदशपय्यन्तहा सयेत्करमशस्तथा ॥ 
निहन्तिप्रहणींसर्वाविशतेपत्‌ङ्कक्तिमाद्रवम्‌ । ' 


पारा १ तोला; गन्धक १ तोला, लोनोको 
|| पीस उन्तम कजली करे. पीक इस मे ऊुटाकी '! 
| दाल की भस्म ४ तोल्ते मिला कर ग्रद्रक के । 
रसस खरलकरेः । स को बकरी केदूधमें 
श्रथवा ङंडाकी छल के काडेसे प्रात काल ४: 
| रत्ती देवे, तथा भोजन के पले ठो रक्तीकी | 
|| माव्रा उदी में मिला कर देवे, नित्य एक रत्ती , 
|| मात्रा वडा द रत्ती तक वटाव, भौर उसी 
॥ | प्रकार वशसेयटा कर चार प्यंन्तक्ते ग्राव । 
(| पथ्य इसपर मोर के मासका यूप, शीतल जल 
|| शरोर श्रन्न । इस रस के सवन करने से सव 
प्रकार कौ सथ्रदणी श्रौर दुख की नश्रता दूर | 
होवे । | 
#कषारोर ॥ 
सप्तमग्रहणीकपारोरसः । 
|| दरदगन्धपापाणंतुगा्तीय्याहिफेनकम्‌ । | 
|| तथावराटिकामस्मसवंक्तीरेणमरहं येत्‌ ॥ | 
|| रक्तिकायुग्ममानेनद्यायाशुष्काचटीचरेत्‌ । 
|| मरहणींविविधा टन्तिरक्तातीसारमुल्वणं ॥ 
दींगलू, ग धक्र, वणलोचन, श्रीम, रौर 
|| फादी कौ भस्मं, हन सकन्नो लमान जकर दधसे 
| खरल करे, ठो २ रत्ती की गोलिया वना कर 
| खोया सुरा सेवे, इसके खाने से मपरहणी रौर 


रक्तातिसार दूर दोये यद लघु मग्रदणीकपार रघ 


कटाता द । 


अषटमनृहत्संग्रहणीकपाटोरसः 
शुद्धार्दिफेनवालसूवकपठ भस्महालादलोषण || 
विशृद्धसुवणेवीजे. । ऋम्भोधिपक्तिकरभरैल || 
य न ~ _ (८ नः ५ ; 
घ^ाष्रविशव्यशेविचूणितनमे.ग्र हणीक्पाटः॥ 
वल्लोष्यहन्तिमधरुनासदजीर केणमुक्तो तिसार 
मविसप्रहणीप्रुदम्रम्‌ । स्मामविषाच्यसटसमा 


जनयत्यवश्यवेश्वानरजठरमात्तिनिस।सिमा 
जम्‌ ॥ 


द्ध श्रफोीम £ मागः गधक्र १० भाग, 

पारा २ साग, कोडी की भस्म ७ भागः इलाहल || 
१ माग, तरिकुटा ८ भाग, श्रोर छुद्ध धत्रे के 
चीज २० भाग लेत्रे) सवका चृखं करे तो 
| 


` यह ग्रदणीकपष्ट रख सिद्ध दोव । दो रत्तीरस 


गहत श्रौर जीरे के साथ सेवन करनेमे प्रचल 
संग्रहणी श्रीट श्रतिसार कोद्र करे, श्राम को 
पचाय श्रभ्रि को प्रज्वलित करे । & 


नवसग्रदणीकपायेरसः 

मुक्तापुवैरसरान्धटकणघनकपर्ोऽमरततुल्य || 
भागम्‌ । सर्वै.खमशखकनचृणयुक्तंखल्वेचमा 
व्योतिविपाद्रवेण ॥ लोदह्‌स्वपात्र ण्रिपाचि 
तश्चसिद्धोभवेत्संम्रहणीकषाट. । वारोत्तरा 
यामरिचाच्ययुक्तः पित्तो त्तरायामधुपिप्पली 
भिः ॥ श्लेष्मोत्तरायाविज्यारसेनकट्ुजये 
ापियुतोग्रहस्य्राम्‌ । त्तयेऽवरेप्यशंसिविड्‌ 
विकारेसामेतिसारेऽरुचिपीनसेच ॥ मोदेच 
च्छद गतवातुद्दधौगु जाद्वयचापिसहासयष्नम्‌ | 

मोती की भस्म, सुवणं मस्म, पारा, ग धक 
सुदागा, नागरमोथा, कोडी को भस्म, शरोर विष 
ये सव समान भाग लवे । सवरी वरावर शख 
भस्म लेवे । पीसकर लोहे के पात्र मे श्रतीसके 
रख की भावना देवे, तो सग्रहणीकपाट रस सिद्ध 
होवे । वातजन्य ग्रहणी में मिरच पौर धुतके 
साय उवे, पित्तजन्यग्रहणी मे श्हत शौर पीपल 





ध तसतसदकनसय 


| हिन्दीभापानुवाद समेतम्‌ 


कै साथ देये । श्रौर कफजन्य संग्रहणी मेँ मांग 
के रस श्रधवा त्रिंटा के साथ देना चादिये । खड्‌ 
उवर, बवासीर्‌, मल के विकार, श्रामातिसार, 
प्ररुचि, पीनस, मोह धातुत्तीण, इन रोगो मे २ 
रत्ती देने से सवको दुर क्रतादहें। 


दशसग्रहणीकपाटोरसः 
पारदात्‌ द्विरुखेगन्धस्तम्यांतुल्यं च दुग्रिकम्‌। 
्रजाजीटकणं धान्यंहिगुजीरयवानिका ॥ 
परत्येकद्विगुणसूताट्र चकचचतुगु णम्‌ | 
सर्वे पाचसमाद्रयाद्ग्धासुज्ञ केसाटिका।) ~ 
सयमेकीकृतचूरएंमापमाचमितततः। 
तक्रणालोश्यमतिमानमन्षयेत्सततनर. ॥ 
मरहणीक्रपाटकोद्यो पदितःस्याद्‌ ग्रहणीगदे । 


पारा २ तोक्ञे, गंधक ४ तोल, च्रिकूटा, ८ 
तोले, जीरा ४ तोल, सुदागा ४ तोसे, धनिया 
तोन्ञे, धनिया ४ तोज्ञे, हींग ४ तोके) ्राजवायन 
४ तोके, सचरनोन ८ तोक्ञे, कोौढी की भस्म ४ 
तोल, सयका चरं कर एक मासा नित्य दा के 
साथ पीवे तो सयहणी दूर दोषे । 


रसपष॑री 


भ्रीविन्ध्यवासि पादान्तस्वाधन्वन्तस्चिुर 
भिषज | रसगन्धकपपंटिकापरिपारीपाटवं 
वद्य ॥ मग्नरसेजयन्त्या'पश्चादे रंडसम्भूते । 
श्राद्रकरसेचसूतंपत्ररसे काकमाच्याश्च ॥ 
मग्नुदिताुपून्यासदनशुष्ककरेणगरहणीयात्‌। 
भस्तर भाजन मध्येशुद्धिरियषारदस्योक्ता ॥ 
शुकपुच्छसमच्छायोनवनीतसमय्‌ ति. । 
मसण कठिनःस्निग्धःश्रे ष्टोगन्धकडष्यते ॥ 
कत्वाभद्रगन्धक्रमतिङ्कशलःचद्रतख्डुलाकार । 
तदु श्रूगराजरसेरनतरंमावयेत्पात्र ॥ 
तदनुचशुष्ककुययाद्‌धूलिसमानचसप्तधारोद्रे । 
तदलुचशुष्कचूणकसवाविन्यस्यलोहिकामध्ये॥ 
निधू मवद प्काष्टागारेन्यस्त विलाप्यतेलसमं । 
पाब्रस्थिरश्रु गसाजरससध्येटालयेन्निपुणः ॥ 











वी 














पै 


तरिमन्‌प्रविष्टमात्रकटिनस्वंयातिगंधकचृणं । 
पुनरपिरौद्रेशुष्कंकेतकररजसासमानतांनीत ॥ 
शुद्ध सुतेशोधित्तगन्धकनचूर्शेनतुल्यताकाय्यां । 
ताचन्मदेनमनयोयांवन्नकणो पिदश्यतेसृते ॥ 
पश्चात्कञज्लस टशचूणलीदही स्थितं नियत्तेन। 
निधू मवद्रकाष्ठांगारेन्यस्तं विलाप्यतैलसमम्‌| 
स्योगोमयनिहितेकद लिदलेालयेन्म्दुनि ) || 
लोदी स्थितमव शिष्ट कठिनतन्नगृहीतन्य ॥ 
पश्चात्पपैटरूपापरषैरटि काकी्यंतेलोकै' । 
मयूरचन्द्रिकाकार लिगंयत्नतुदश्यते ॥ ¦ 
तत्रसिद्धं विजानीया योनेवाच्रसंशय \ 
समुदितपात्र भरणावदनीयापपेटीमनुजेः॥ 


जीरकगु जेहिगोरद्वःखदिच्चवानलेजटरे । जीर 
कर्दिगुरसेनत्वुपान सलिलधारयाकाय्येम्‌। 
रसगन्धकपपेटिकाभक्तणमात्रेतुनाम्भसःपान || 
घ्थमंगु'जायुगलंग्रतिदिनमेकैव वृद्धितोभच््यम्‌ 
दशगु जापरिमाणान्नाधिकमदनीयमेव्विश 
तिदिनानि । वातात्तपकोपमनरिचन्तनमाहा 
रसमयवेषम्यं ॥ व्यायामश्चायासःस्नानव्या 
ख्यानमहितमन्यन्तं । पावेस्तोकसर्पिज्ीरक 
धन्याकवेशवारेश्च।। सिध्‌ द्ववेनर द्नमोदन 
न्यानिशालयोभ । कृष्ण'वातिगल 
फलमविद्ध कणाच वास्तूक ॥ अक्तयुद्र.सदहि 
तःफदल्िदलसदितपटोलच । करमुकफलश ग 
वेरोभव्यौशाकेषुकाकमाचीच ॥ लावक 
वत्तकतित्तरमयूरमासंचहिततर भवति । सुद्र 
ररोदहितमीनावदनीयौकरष्णएमस्स्याश्च ॥ 
नीर क्तीरव्यंजनमदनीयपंचकदलंच । रम्भा 
फलद लचल्कलमूलान्नवजेनकायं | तिक्त 
निम्बादिकमपिनायःनोष्णतथान्नच । अनू- || 
पमांसजलचरपतत्रिपलललं च सवंथात्याञ्यम्‌। 
स्त्रीणासम्भाषणसपिकडकश्चङृष्णमस्प्येषु । 
नाम्लनद धिशाकपपंस्यामन्तणेम च्यम्‌ । 
गृडखलण्डशकरादि कडइतूविकारोनभद्यदक्तश्च 
नदलनफलंनलताप्यद नीयाकारवेल्स्य || || 
स्तोकंघृतमिहभद्य पथ्येसाकांत्तमुटथान ! 





कि 





बृहद्र स राजसुन्दरम्‌ 























| व ॥ | टाकालायस्वाद्‌ा ॥ ॐ व्रद्मङापिणीरन्तरत्त 
च| समजलमिश्रपक्र चीर 'रद्ायिकजलपक् । | स्वाहा । विशोपव्रलिः॥ श्चत्रपारदस्यसैम 
| कथमपिभोजनसमयातिक्रम नातिञ्यरेविरके मिकटोपच्रयश्तोधनचावश्यककायम्‌ | व्ह 
चच |] वमनचनारिकेलमलिलदस्धचपानव्य । | छम्‌ ॥ मलशिदिचिपनापोपिर सम्यनमर्मिं 
| र्वप्तेजातेरभितेविरेकन-चीरमेव पातव्यं । न | कादोपाः । मृन्छामलेनङ्करतर्णिविनादाह्‌ 
जायतेवुनुक्तालद्यालदयाभरतीयतेयदिवा । | विपे्द्िष्ठाच ॥ शह फन्यादरतिमलत्रिफला 
| अन्तक्तिभिनभनमस्तव शादे न्‌ नमवध।य्या। बरर्दिचचितच्रकस्तुविषम्‌ । नस्मादरमिमरारान्‌ 
(| किचहुवाच्ययोसीयदायदामवति साका । । समृच्छछुयेव्सप्रसत्त व इनि ॥ गृटद्न्यापृत- 
| पा्ययतव्यदुग्धतद्‌ातदानिभयीभूयः ॥ | ऊुमारीतस्यदलरसेनखघ्लनम्‌ । त्रिफलाया 
विहिताकणे चास्यासविदहितकरण चरागाद् | श ँनखल्लनं ॥ चित्रक स्यपव्ररसेनमून् 
न्नानाम्‌।ग्यापत्तयोपिवहुधाद्छटा-व्रमाणक्वं । नम । तदरैवनैर्सागकदोपापदारानन्तर्‌ । 
हशः ॥ तस्मादचधातन्यभवितन्यरभोजननि | जयन्त्यादिद्रव्यचनुषटयरसेनमूनटनमधि 
। 
॥ 


^~ ~~ ~~~, ~~~ ------ --*~ ----~--------~ ---~~ ~~~ 


| पुर; । एवमियक्रियसाणामवतिश्रेयस्करी | गतज्यम्‌ | 

। नियत ॥ प्र्णोसोगग्रहणीं सामाशूलातिगा श्री विध्यवल्िके चरणों पे प्रयाम क्र 
रोच । कामलापारड्ग्यार्धिप्लीद्‌ानचातिढा ' तथा देव वय धन्वन्तरि को प्रणाम कर रम 
रुदन्ति ॥ गुल्मजल्लोद रभस्मकरोगनिह | ( पारा ) शरोर गधक पपंटी षी उत्तम परिपाटी 
॥  श्रष्ठादशौवङ्कष्ठान्यशेपशोथा | को नै कहता दः प्रथम पपंटीकी क्रियामें परे क 
| दि रोगांश्च ॥ इयमम्लपित्तशमनीतिदोपद्‌ | मलदोप, श्रग्निदोष, तथा दिपद्रोप श्रवय्य दूर 
|| मनी्तुधातिकमनीया । श्रग्निनिमग्नञुदरे | करने चावे, वद ठोप दूर करने कौ ्रणाली 
| उवालाजरिल्करोव्याश्चु ॥ रसगन्धकपपेटि | यद है किम तोले पारा लेवे, उसको घ) गुवार 
कात्वपवायन्याधिसघात । वल्िपलितशून्य | के रम से मदन करे इनन प्रकार, करने मे मल 
| पुरुषदीघायुषंकुरुते ॥ च्याधिप्रमावहरणा | दोप दूर होवे, इसी प्रकार च्रिफल्ला के चूर्णं 
| दपसृल्युत्राशनाशकरणाच्च । सत्यानामसृतघ | मे मदन करने से श्रग्नि ठोघ दूर होवे, तथा 
|| टीरसगन्धकपपटीजयति ॥ शम्भुप्रणम्य | चीते के पत्तों फे रसमे पारा खरल वरने से विष 
|| सक्त्यापृजाछसवाचचिष्ययुचरणाव्ने। रसगन्ध| दोष दूर होवेपर्चात्‌ यथा क्रम जयन्ती (श्ररनी ' 
| कपपेटिकामच्त्यवेनातिसिद्धिदामवत्ति ॥ | के पत्ते, श्रयड के पत्ते, श्रदरक श्रौर मकोयके 
| रृणासरुजाघ्र वभियमारोग्यासततशी लिता ! पत्त के रस मे पारे को उवोकर क्रम पूरक सर्दन 
| कुरुते । श्रीवत्सांकविनिर्मितसम्य्रसपपटी | दवारा उुद्ध करे तव इसपारेको पपटीकीद्रिया 

| 


्ेण्ठा ॥। उक्तमेव हिकन्तेव्यनानारोगतयात | मे सेना उचित है, इस पारेके साथ गधक मिलाचे 
था । श्रौषधक्रिययैवात्रकन्तेभ्याचोत्तरक्रि | उसकी परीष्ठा यह दै जओ गन्धक तोता की पू दके 
|| या । प्रत्यवाय विनाशार्थ्तेत्रषालवक्तिन्यसे | समान दरे रग की कांति वाली, प्रौर मक्लन के 
|त्‌ । कृतमगलक्ःपरातर्योगिनिनामत प्र्‌ ॥ | समान दीप्तवाली, चिकनी, कटि शौर स्निग्ध 
|| सक्तणएपूवं बलिदानसत्रः ॥ उ क्त कते चेत्रपा हो उसे श्रोष्ठ जानना चाददिये, पेसी गन्धक ८ 
लायन. । केतरपालस्य सामान्यवलिमेत्रः ॥ | तोक लवे, उसको छोटे २ चावलो के समान कटे 
ॐ ही दिव्याभ्योयो गिनीभ्योमाद्म्य । | करे, पीछे भागरे के रस की ७ भावना देकर धूप 
सेत्रीभ्योभूतेभ्य . ॥ शा्कीम्योनमोनमो से सुखाय धूल के समान चूं करे, पश्चात्‌ इस ॥ 
ही सासान्ययोगिनीनां वह्नि. । ॐ गन्धकम्‌ । गन्धक को लोहे कौ कलद्धी में रख धुश्रा रदित 




















मेरकीश्रग्निमे गल्लाय भागरेकेरतत मबु 
दत्रे, रसम डालते ही गन्ध ष्य पिड यन्ध जाता 
। ह, फिर इम गन्धकको धूप में सुपयारूर चृखं करे 
 केतको > पुष्पकेरज के ममान सृदम करे, पीद्े 
। इम प्रकार छदध पारा श्रर शुद्ध गन्धक दोनो 
ममान भाग लेतरे+दोनो को उत्तम रीति सै कजली 
¦ करेभ्यावत्‌ निश्चन्द्र प्रयत्‌ पारा दीखने च बन्द हो 
! जायर्मत चूण को कजलोक समान दोने पर लोटे 
कग ग्रहो क्लद्टी मे रखकर निधृम वेगकी लकदी 
` कै कोयलाम गलाक्रर तल > पछषमान परतली क्र 
` पौोदधु गोवर के उपर छले का पत्ता पिद्धारूर उस 
, पत्ते के ऊपर परूवोनः पिघ्रली हर कजली को ढाल 
` देवे, रौर तस्क दूसरे पत्ते मे ठक किमी कपटे 
। की पोटली वचनाकर उसमे दाव देवे कि जिमसे 
चो पिघलो इडे कजली फेल जात्रे, पदे 
¦ पिषलो हुड कजली कामजो ऊद्ध परश करोर 
` कलद्टी मे रद गया दो उसको उसीमे रहने देवे, 
लेना न चादहिये। 
| श्च पपटो की परोक्ता फहत ह्‌, जो ५परी 
\ दे, हम पर्पटी फो मूल प्रादि नदच्रमे जो श्रोपवि 
` भकण के द सवन करना उचित है, तथा इसके 
यनानं श्रार सेवन करन ऊ समय पूजा फा विधान 
ज्लिखा इ, वो पद्धरि के श्रनुमार करना चाहिये, 
वातकेरोगमे > रत्तो मीरे श्रोर + रत्ती हग 


५९ 


णीध ही जल पीना चाहिये, पले दिन ठो रत्तो 
कौ मारा ठेवे,फिर प्रतिदिन एक पक रत्तो वद़ाना 
चाहिये, हस प्रकार टण्ण रत्तीतक बटठवि,+ दण 
रत्ता से जिग्रादा मात्रा का वाना वजित, द्‌, २१५ 
दविन पर्य श्रोषि सवन करना चादिये, पपरी 
का मेवन करने वाले को पवन खान, धृपमे 
दोलना, क्रोध, श्रत्यन्त चिता, भोप्तन समय का 
उर्लवन करना, उण्ड कसरत परिश्रम, स्नान; 


(= =, 
वहत बोलना, ये सवर वाते त्याज्य दे, घृत, सध।- 
नोन प्रौर तीरा नथा श्रनेक प्रकार के मसालोते 
सिद्ध किय हुए व्यजनादि) सारी चावलो कां 


। 
। 
। 
। 
| 


मारकी चन्द्रिफकि श्चकार दवि वो उत्तम होती, 


के साध देना चाद्ये, पपेटी खाने फे पश्चात्‌. 


मी द्वि 4: 
1 3 


हिन्दीभाषाुवाद समेतम्‌ 
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भन काले बे गन, पाठ का णाक, वध्वे का शाक 
चगरे कोडो गो खाई हुई मूग, प्रबल, सुपारो, 
श्द्ररक; मकोय का गक, लवा, व्रतक, तीतर, 
श्रौर मोर, हन पक्तियो का मास, जल सुग, रोह 
मद्यली) तथा कानने रग की मुल, श्रौर दूध 
जल मिला कर वनडे इई स्दस्सी; उन सव्र 
वस्तुशरों का खाना दित दे केला कौ फली, पत्ता, 
वकफल श्रारं जट तथा नीम सेश्रादि ले कड्वी 
वस्तु गरम श्रन्न; जल के ििनि।र रहने वासे 
श्रफरादिि, तथा जल के रहने वासे पक्तियो का 
मास, खटी द्भ्य, उही, णाक, तथा कालै रगकी 
मद्लियो मे गक मदुक्ती, इन सव्रका खाना 
चजित है 1 श्रौग पर्णटो के खानेव्रासे फो स्त्रियोसे 
चोलना भी वर्चत है । गुड, ्गड श्रोर,ैस श्रादि 
पदरायौ का खाना भी वर्चत ह । करल के पत्ते, 
फल लता कदाचित न खाने चाये । प्रर घृत 
शोड़ा खाना चाद्ये | भूख लगते ही भोजन 
करना चाद्ये } थि श्रद्ध शन्रिकोभूखलमेतो 
उसी समय भोजन करना चाद्ठिये । तथा भोजन 
समयके व्यतिक्रम करनेसे वमन श्रथवा उदर प्रगट 
होवे तो बरावर शीतल जल मिला श्रथवा श्रधिक 
जल मिल दृध पीना चाहिये । श्रथवा वमन दोने 
मे नारियल काजल वा दूध मिला कर पीवे। 
यदि स्वप्नान्तर मे चीय्यं पततन ह) जवेतो दूध 
पीना चाहिये | भूख लगी हया नहँ इसका 
यथार्थं क्तान होने से इस प्रकार परीक्ताकरे कि 
जव देह शकिति रदित हो जावे ,श्रौर मस्तक मे 
शूल तथा ऊन मनादट होने लगे तत्र जाने कि 
भूख ल्लगी देये भूखे उपद्रव जानकर उसे 
उसी समय भोजन कराना वचा्िये । बहुत 
कटने से क्यादैरोगीको जव्रजवभूख लगे तव 
तव निर्भय होकर दृध पिलाना चाहिये | उक्त 


निषेध श्राचरणो के करने से यथा-विदहित 
श्राचरणो केन करने से प्रनेक प्रकार की 
व्यापत्ति ( रोग ) होते दे। यह म्रमाखिक'|| 

[व ृ्् क € ॥ 
मयुप्योकी देखी हे वात्ता हे, इसी से साव- 
धान होकर पूर्वोक्त भोजनादि का नियम विधि- 
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| पूर्वक पालन करना चाद्ये । इम श्रकार पपंटी 
अ्तण करना हितकारी होता हे । पपरी सेवन से 
वचामीर, संग्रहणी; श्रू; श्रतिसार, कामलाः 
पांडसेग, प्लीदके रोग, गुदम, जलोढर, भस्मक, 
श्रामवात, श्रडारह प्रकारका कुष्ठ, सवं णोथ 
रोग, शरोर श्रम्लपित्त को गमन करे, सन्निपात 
कोदमन कर्ती, भूख कवे, मन्दाग्निको 
प्रज्वलित करे, थद रस गन्धक की कजली रोग 
समूहो का नाग कृरती हं । जिस के उह से गुज- 
लट पडगयीदहो शरोर सफेद बालद्ोग्येहो 
उसको दीर्घायु करे । व्याधिय्रभ्यव को इरण करं 
शरोर श्रकाल मृल्युके दर करने फो यह श्रद्ध 
|| की धटी रूप है श्रीशिवजी को प्रणाम कर श्रौर 
|| श्रीविष्णु के चरण कमलो का पूजन फर पपरी 
| लने ते सिद्ध कत्त होतो हे । यह श्रीवत्साक की 
कही इड दै, परमोत्तम रसपपंटी दै, विघ्न न हों 
इसलिये, केत्रपाल्ल को विदान देना चाद्ये । 
मगलाचर्ख करके भ्रात काल दस पप॑टी का सेवन 
|| करना उचित हे | इस पपटा के सेवन कत्त को 
|| दघ अन्न इनक साय मिला श्रौर भी श्राहर देना 
उचित हे । नोन श्रौरं जलका सेवन करना वर्जित 
इ, जिसको प्यास श्रति व्याङल करे वद नारि- 
यज्ञ का जज्ञ पावे । 


लोहपषटी, 


समोगन्धरसौश्ृत्वाकञजलीकृत्ययत्नतः | 
शुदधलोदस्यचृणेन्तुर सतुल्य प्रदापयेत्‌ ॥ 

|| एकीक्रत्य ततोयल्नाह्लोहाच्र ध्रमर्टिंतम्‌ । 

| वृतप्रलिप्तदव्यान्तुस्वे दयेन्मरदुनाग्निना ॥ 
|| द्रवीमूतससाहत्यडालयेक्कदलीदले । 
चृणीकृत्यञ्चखाथाय पथ्यजुग्िःप्रसेग्यते ॥ 
शीताद कालुपानंवाकाथवाधान्यजीरयोः | 
लोदहेनपपंटीद्य प।मच्त्यालोकस्यसिद्धिदा ॥ 
रक्तिकेकांसमारमभ्यवद्धयेद्रक्तिकांक्रमात्‌ | 
सप्रा्हंवादयवापियावदारोग्य दर्शनम्‌ ॥ 
सुतिकांचञ्वर चेव्रहणीमचिदुस्तराम्‌ । 
श्रामश्रूलाविसाराश्चपाण्ड़सोगंसकामलाम्‌ ॥ 





बृहद्र सराजसुन्दरम 


प्लीदानसग्निमाद्य चभस्मकंचतथंवच । 
्मामवातमुदावक्तक्र्टान्यष्टादस्चैवतु ]। 
एवमार्दीस्तथारोगान्‌गराशिविविधानिच | 
हन्त्यतेनग्रयोगेणवयुष्मान्निमल.पुवी ॥ 
जीवेद्षेःशत्तपूणवलीपल्लितव जित. । 
भोजनंरक्तशालीनात्यक्रत्वाशाकविदाहिच 
्मामवातप्रकोप॑चचिन्तनमेधुनतथा । 
प्रातरुत्थाय ससेव्याविधिनायुःप्रवद्धिनी ॥ 
पारा २ तोज्ञे, गन्धक २ तोले, दोनोंफी 
कजली कर इस मे २ तोल शुद्ध लोह को भस्म 
सिलावे । पीडे लोहेक। क्लद्धीमे रस कर तीनो को 
मटन करे, पीछे उस कजली कोधृन से लिक्त कर 
दलद्ीसेंरख मंढाग्नि से स्विदित करे, जव 
कजलौ उवीभूत हो जावे त्व श्रगनि पर से उतार 
कर पूवं रीति के श्रनुसार पत्ते पर ढलदेवे, तो 
यह लोहप्फटी लिद्ध॒दोवे | पौधे इस का चृशं 
कर किसी उत्तम पाच्रमें मर कररख देवे, हम 
को पथ्य सेवन कर्तम मनुप्य को सेवन करना 
उचित ह | इस पपटी को शीतल शल के साथ 
या धनिये श्र जीरे के साथ खाना उचित दहें। 
एक २ रत्ती से बद़ावे सात या चोदह दिनि श्रथवा 
जवतकरोगदूरनदहो तवर तक सेवन करेतो 
प्रसूत रोगः ज्वर, घोर संग्रहणी, श्रामद्यूल श्रति- 
स।र. पांड्रोग, कामला; प्लीहरोग, मन्दाग्नि, 
भर्मकरोग, श्रामवात, उदावन्ते, श्रशारह प्रकार 
का कुष्ठरोग, तथा विष के उपद्रव, इन सव को 
द्र फरे | निर्मल दे दो बुद्धि वदे, वलीपलित 
रदित सो वर्षकी पृरंश्राशु हो, भोजन मे लान 
चावलो का मति देवे, तथा दाहक्रक पदार्थं 
श्रोर शाकादि न्य ठेना वजित दहं । ल्लोहपपटी 
सेवन करने वालो को चिन्ता श्रोर सैथुन करना 


घर्थित दै; प्रात काल उठ कर सेवन करने से श्राय 
को वटवे । 


स्वणपर्थटी, 


रसोत्तमंपलश्द्ध हेमतोलकसंयुतम्‌ । 
शिलायामदेयेत्तावयावदेकत्वमागतम्‌ 








६३ न्धकस्यपलचैवलोहपात्रे ततोन्द् 
म्दैयेतदृढषासि्यायावतकञ्जलतात्रलेत्‌ ॥ 
तत प्ररविधानज.पपकारयेद्टुधीः। 
रत्तिकरादिक्रमेणेवयो जयेद्‌ तु पानतः ॥ 
ग्रह णीं विचिधानहन्तिवरृष्यासर्व जाप । 
शुद्ध पाय म तोला, सुवणं की भस्म $ 
तोल्ञा, दोनो को खरल क्रे जव दोनो एकत्र 
हो जये तव इसमे ठ तोत्ता गन्धक सिलाकर 
लोहपात्र मे खरल करे) जव काजल के समान 
हो जावे तव पूर्घोस्ति रीति के श्रनुसारं पपरी 
बनले | इस की १ रत्ती से मात्रा वानी 
चाद्धिये, इम के सेवन करने से ग्रहणी, राज- 
यचमा श्रादि श्रनेक रोग दूर होधे | 
स्वणपपटीकापाटान्तरम्‌ 
शद्ध सूत पलमिततुय्या शस्वणंसयुतम्‌ । 
मदयेन्निम्बुनीरेणएयावदे कत्व माप्नुयात्‌ ॥ 
प्रह्ञाल्योष्णांघुनापश्चासपलमात्रे सुगन्धके । 
द्रतेलोहमयेषात्रे वाद रानलयोरतः | 
प्रजतिप्य चालग्रेह्लोद्यामन्दलोद शलाकया । 
तत्त पाकंविदित्वातुरस्भाप्र शने.च्तिपेत्‌ ॥ 
गोमयस्थेतदुपरिरम्भापन्र एयत्रयेत्‌ । 
शी ततच्वृरशितरु'जाक्रमबृद्ध निषेवयेत्‌ ॥ 
मापमाच्र भवेद्य।व म तोमान्नानवद्धंयेत्‌ । 
स्तौ दरे णोषणेनेवलेहयेद्धिषगुत्तमः।] 
ग्रह णींह्‌न्तिश्भेप्चसुचणेरसपपेटी । 
सयोवलकरीशुक्रव द्र नोयन्दिदीपनी ॥ 
्यकासन्धासमेदशूलाती सार पाण्डुलुत्‌ । 
शुद्ध पारा ठ तोल, सुवणं भस्म २ तोलेः 
दोनो को खरल सें उाल नीव के रस से खरल 
करे | जब ठदोनो एक होजावे, तव गरम जल से 
घुली इई गन्धक ८ तोते मिलावे, सचको फजल 
कर लोहकी कडाही रो धृनसे चपड उसमे क्जली 
कोरख करवेर की लक्डी की श्राच पते पिघ 
लाये | श्रौर लोह की सला से चलाता जाय, 
जव तेलक सदश पतली दो जाय तवर केलके पत्ते 
पर उाज्त देवे । श्रौर दूसरे पत्ते से ठक ववे, 


सवसिवदम 
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गीततल होने पर चूं कर रख छोड, एक रत्तो से 
वढावे सो एक मागे तक देवे, । माते से श्रधिक 
मात्रान देवै, चिकुटा चूं श्रौर शदतके साथ 
इस पर्पटी को सेवन करने से सम्रहणी, शोप्ररोग, 
खड, खामी, श्वास, प्रमेह, शूल, प्रतिसार, श्यौर 
पाडरोग, इन सव को दूर करे | गीघ्र वल करे, 
वय्यं को वटावे; श्रौर मन्दाग्नि को प्रकत 
करती है । 


पंचामतपर्षटी 


अष्टौगन्धकतोलकरसदललोहतदद्ध शुभ । 
लोदाद्ध चवराश्रकंयुविमक्तताम्र तथार्धं 
कम्‌ ॥ पात्रं लोहमयेचमद नविधौनूर्णोकृते 
चचेकतो । दव्यांवाठरवन्हिनाऽतिमृदनापाक 
विदित्वादले॥ रम्भायालघुढालयेत्पदुरि 
यपचाम्रतापपंटी । ख्याताक्तोद्रघृतान्विताप्र 
तिदिनगु'जादयंदृद्धित ॥ लोदैमेड नयोगतः 
सुविमलभकक्रियालोह वत्‌ । गुजाध्ावथवा 
त्रिकं्िगुशणित सप्राहमेवभलेत्‌ ॥ नानावण 
प्रहण्यामरुचिसयुदयेदुश्दुनामकादौ । ड्या 
दीघांतिसारेव्वरभरक्लितेरक्तपिनत्तेक्षयेपि। 
व्रष्याणाचृष्यराज्ीवल्िपल्ितह रानत्ररोगेक 
हती । तुन्ठदीप्रस्यिराभ्िपुनरपिनवकरोगि 
देह करोति ॥ 


गक्टक ८ तोला, पारा ४ वोज्ञा, लोह भस्म 
२ तोक्ला, श्रश्रक 4 तोला, तान्न भस्मर्राधा 
तोला, हन पाचो द्रव्योको लोहेकेपाच्र मे एकन 
कर खरल करे, पीठे दम कजली फो लोहेकी 
कलकछी से रखक्रयेर कोलकटीकी खु श्रग्नि 
से पिघला क्र कल्ला के पत्ते पर ढाल देवे तो यदं 
पचात पपरी वने, इरी मात्रा २ रत्तीकीदै, 
इस पर्पटी को लोहे के पाच्च मे पौस्र रहत श्रोर 
घृत के साथ सवन करनी चाहिये, दो रत्ती स य 
या 4१० रन्ता तक वडना चाहिये, इस प्रकार 
एक सप्नाह परयतं सेवन करनेसे परमेक प्रकार 
की संग्रहणी, श्ररुचि; वमन, बहुत कालका 









| उतपन्न दुशरा श्रतिसार, ववामोर, ज्वर, रक्तपित्त 
|| ओर क्त रोग इनको दूर करे, घुष्य श्रोपवियो 
कौ माराण अर्थात्‌ सर्वोत्तम दे, वल्ली पक्तित 
श्रार नेत्र रोगा को हरणकत्ती द, जतराग्नि को 
प्रवल करफेरोगीकी देह को फिर नवीन करती 
है। 





क~ ¢ 
विजयपपटी 
गन्धकन्तद्वितकृत्वामानग्य भ्र गरसेनतु । 
सप्तधावात्रिघावापिपल्वाच्छुष्कंविचृखयेत्‌।। 
चूण चित्वायसेपात्रं कृखावन्हिगतं घुचीः। 
|| द्र तथ गरसेश्जिघ्र' ततउद्धृत्यशोपयेत्‌ ॥ 
|| तचगनधपलचेकगन्धाद्धः शुद्धपार दम्‌ । 
| सूताद्ध भस्मरोप्यचतटद्ध स्वस भस्मक | 
| तदद्ध मृतवैक्रान्तमौकितिकंचविनिकिपेत्‌ | 
| एकीकृत्य ततःसवेङ्घुष्यात्पपरिकाशमाम्‌ 
|| लोहपात्रे समरसमर्दित उ्जलीङतम्‌ । 
\| चदराज्ञारवन्दिस्थंलोहपात्र द्रबीदते ॥ 
|| सूर चन्द्रिक्राकार लिङ्ग वायदिद्टश्यते । 
| सरदौनसम्यगभगस्यान्मधोसगश्चदूप्यवत्‌ ॥ 
खरेलघुभेवेद्भगोरूत्तःसुच्मोऽरुणच्छवि. 
ग्रदुमन्योतथाखाद्यौलरस्त्याज्योविपापम ॥ 
उवरव्याध्िशताकीण चिश्वदष्रापुराहर. 1 
| चकारपपेटीमेतायथानारायणोऽमत ॥ 
|| सआआदोशकर मभ्य च॑द्विजातीन्प्रणिपत्यच ] 
| परमातेमच्तयेदेनांप्राग्रकितदयसस्मिताम्‌ ॥ 
रक्तिकाट्क्रमादुवद्धिभन्ञान्नेवदशोपरि। 
आरोग्यदशेनयावत्तावदूहासस्तत परम्‌ ॥ 
|| अजीणेभोजनंनेवपथ्यकालेग्यतिक्रस । 
|| चृतसंन्धवधन्याकर्िगुजीरकनागर 
१| शस्यतेव्यजनसिद्ध पिन्तेस्वाद्म्लमात्तिकम्‌ । 
| कृ^एमत्स्येनदुग्धनमासेन जां गलेनच ॥ 
|| जागलपुशशच्छागोमस्स्येरोहितमद्‌ गुरौ । 
[| पटोलपन्न चतथाछृष्णवाता्कुनालिका ॥ 
छास्वन्नपूगस्ताम्बूलैरेलाकप्‌ र सयुतै, । 
त्ञधाकालेव्यतिक्रान्तेयदिवायुप्रङ्घग्यति ॥ 






















बृद्रसगजसुन्दरम्‌ 


1 





¡ इस प्रकार शोधी इह गंधक य तोन्ना, जुद्ध पारा 





पिमिनीतिशिरःशूेविरेकेवमथौनथा । 


तृष्सायांचाधिकेपित्तेनारिकेललाम्बुनिभेयम्‌ ॥ 
नारिकेलपय.पेयद्विसन्तक्चीरमेव च ॥ 
न्वप्नेशुकच्युतो चेवचपकंकदल्ीदलम्‌ । 
वजंनिम्वादिकशाकपाकाम्लंकाजिकमुराम्‌ ॥ 
कदलीफलपर्वाधित्रपुषालाम्बृक्रकंटी 1 
कूष्माण्डक्रारवेह्न चन्यायार्मजागरंतिशि 1 
नपश्येन्नस्प्रशेदरच्येतस्त्ियजीवितुमिच्छनि । 
ययौ प्रयेस्तरियगच्छेत्कन्तेव्यातुप्रतिक्रिया ॥ 
दुर्वाराग्रदणींदन्तिटु साध्यांवहुवार्भिकीम्‌ | 
अ्मशूलमतीसारसामंचेवसुरारुणम्‌ ॥ 
अतीसारपडशासियद््माणसपरिप्रहम्‌ । 
शोथचकामलापार्ड्प्लीदान॑चजलोदरम्‌ ॥ 
पक्तिशूलं चाम्लपित्तम्रमेहानवि षमञ्वरान्‌ ॥ 


वातपित्तकफोट्याश्चज्वराहन्तिुदारुणान्‌ । | 


जार्णोऽपिपर्पटीकुवेनवषुषानिमेलःसुधीः । 
जीवेद्र्षशतश्रीम।न्‌वलीपलित्तव्जित्त. ॥ 


प्रात.करोतिसततनियतंद्धिगु जायस्तासचिन्द्‌ || 


तितुलांङ्शमायुवस्य । आयुश्वदीघेमनघेवपु 
षः स्थिरव्वंदा्िवलीपलितयोरतुल बलंच ॥ 


सतया तीन भावना ठेकर धूप मे सुखाक्र 
चूखं करे, पौषे लोदेके पत्रमे रख श्रग्निमे 
गलाय साड श्रोर भागरेके रत्ये उल देवे; 
पीद्े उस रस मे से गधक को निकाल सुखा जेव 


४ तोल, खपे को भस्म २ पोलासोने की सस्म 


को भस्म ३ साने, स्वको एकन्न कर खरल कर, 


1 
| तोला.वेक्रन कौ भर्म श्राधा तोला, शरोर मोती 


पीडे इस कजली को लोहे कौ कलल मे रख वेर 


की लकड़ी के श्र गारो मे गलावे, जव कजलीको 


। | 
कान्तिमोरकी पुं की चन्धरिका कीन-सीदहो || 
जारे तव पाक सिद्धि हरा जाने, उल समय || 
1 


पपंटी की विवि से इसको चना लैवे, कञ्जलीका ' 
पाक तीन प्रकारका होताहं, मृदु 


[-¬<# 












॥ 
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रः 
गंधक के दोटे २ इकडे कर भागरे के रसकी '| 


9 [0 दिग 







मध्य श्रौर ।{ 
| तीच्ण; इनमे षु श्रौर मध्य पाक कौ पपरी || 








करनी चादिषु रौर खर पाक पर्पटी 
विष के समानहोतीदै, इसी से इसरो न खि 
ढो रत्तीसेश्चारम कर दश रत्ती तक दात्रा वडावे, 
दश रत्ती मे भ्रधिक माद्रा वर्जितै, जव रोग 
नष्टो नावे तवक्रम से घटात्ता जाय, निच्य 
प्रात काल मौ रथि खाये, प्रजीणं से भोजन श्रौर 
पथ्यकाक्ल का व्यतिक्रम करना चुरा हे, धनिया 
दीग, जोरा, सोठ, घृत श्रौर सधा निमक इनसे 
बने च्यजन सेवन करना चाहिये, पित्त की श्राधि- 
क्यता से खटी, मधुर द्रव्य श्रौर शत सेवन करे, 
काली म्ली दूष श्रोर जगल्ली जीवो का मास 
पथ्य हैजगल्ली जीवो से भो शशेका श्रौर बकरी 
क! मास तथा मद्धलियो सें रोह म्ली श्रोर 
सद्‌ गर मद्धली उत्तम है, राको मे पटोलपत्र, 
काज्ञि येगन, शरोर तोरई, श्रौटाई हई खपरी, 
इलायची श्रौर भीमसतनी कपूर मिश्रित तोवृलल 
खाना हित है, श्रादार समय के व्यतिक्रम होने 
मे वायु कुपित होकर मस्तक में सिन किन शब्द 
प्रर शूल, दस्त श्रौर वमन को कराती है, त्यन्त 
प्यास श्रौर पित्त कौ बृद्धि मे निभंय होकर नारि- 
यल का जल पीने को देवे, जलो से नारियल का 
जल श्रौर नित्य दो वार दूध पीनाश्रच्छा हेयदि 
स्वप्न मे वीयं पतन होयेतो दूध पावे, चपा, 
कदलीदल, नीम फा णाक ववदे पदाथ, काजी, 
दारू, केला की गहर, पत्राधि, खीरा, घौया, 
कक, पेडा, करेला ठड करत करना,रात्रिमे 
जागना, इत्यादि ब्रातं निषेध हे, जीवनेच्छर पुरुष 
कोस्त्री का देखना, गमन करना श्रौर स्पशं 
करना वजत दे, यदि श्रावश््यकता सं स्त्री गमन 
करे तो उसक' विधि पृक प्रति करिया अर्थात्‌ 
|| इलाज करे, उस पपंटो के सवन करने स दुनिवार 
श्रार बहत काल की सथदणो; श्रामश्रूल, श्रत।- 
सार, श्रामः दं प्रकार की ववासीर, खड्‌, सूजन; 
कामला, पौडुरोग, प्लीह, जल्पोदर) श्चम्लपिन्त, 
चात्तरक्त, प्रमेह) विपमञ्वर, वातपित्त, क्फ के 
रोग, घोर ज्वर्‌, इन सबको न्ट करे इसके सेवन 


एक मोट द भुरिक्साम्नी स न 


हिन्दी भाषानुवाद समेतम्‌ 


8 
२४३ 
से बुड.ढा मनुष्य भी दिभ्य देह वाला दी जाय 
प्रोर वली पलित वर्जित सौ वषं जीवे दो रत्तो 
निप्य प्रातःकाल खनेसे काम देवं के तुल्य होवे 
दीघग्रा्ु स्थिर ठे श्रौर वलि्ट होवे | | 


तंतरन्तरोक्तविजयपर्यटी 

रसवच्र'हेमतार गौक्तिकताम्रमभ्रक्रम्‌ | 
सवंतुल्येनगन्धेनङ्कय्या हिजयपपटीम्‌ ॥ 
दुवा रम्रहणींदन्तिदुःसाध्यांवहूवार्षिकीम्‌ । 
आमशूलमतीसारचिरोत्यमतिदारुणस्‌ ॥ 
प्रचादिकापडशा'सियद्माणंसपरिग्रहम्‌ । 
शोथचकाभलापाडुप्लीहगुल्मजलोदरम्‌ ॥ 
पक्तिशूलमम्लपित्तवातरक्तवर्भिश्मिम्‌ । 
्रष्टादशविधंज्ुछ प्रमेहान्‌ विषमञ्वरान्‌ 
पूर्वोक्तान्येचतेस्े रोगा सयातिसक्तयम्‌ । 
नानारोगसमाकीणोविश्वंदप्रापुराहरः ॥ 
चकारपपटीमेतायथानारायखःयुवाम | 

पारा, हीरा कौ मस्म, सुवण की भस्म, 
मोती की भस्म, ताये कौ भस्म श्रौर श्ञ्चक की 
भस्म प्रत्येक पक २ भाग लेवे । श्रार गन्धक 
सात भागे, सवको एकत्र कर कजली कर, 
प्रोर पूर्वोक्त रीति से पपंटी चना ज्तेवे इस गुण 
पूर्वोक्त विजय पपंटी ऊ समान हे | 


म्निङुमाररसः 

रसगन्धवि प॑न्योऽटकणएलोह सस्मकम्‌ । 
जमोदादिफेनचसवेतुल्यस्रताध्रकम्‌ ॥ 
वित्रकस्यकषायेणमईह येद्याममाच्रकम्‌ । 
मरिचाभाचदटीखादेदजीणेग्रह ए तथा ॥ 
नाशयेन्नात्र मन्देहो ग द्यमेतच्चिकित्सितम्‌। 

पारा; गन्धक, विष, चिक्र, सुहागा, लोह 
भस्म, श्रजमोद, श्रौर श्रफोम सव को समान्ते 
श्रौर सखव की बराबर शद्ध श्रभ्रककी भस्म, सच 
को मिलाय च्श्रक चिच्नरकके फाटेसे एक प्रहर 
खर करे । श्रौर भिरच के समान गोलियां 
चनाघे । एक गोली खाने से श्रजीणं श्रौर सव्र 
ही रोग नाश होवे यह श्रौषधि गोप्य हे । 








व्रहद्रमराजयुन्दरम 


गरणीशाद्‌ लवधिका 

जातीफलदेव पष्पमजाजीकु्र कणम्‌ । 
जिडंस्वगेलाघन्तरफणिफनसमसमम्‌ ॥ 
प्रसाग्णीरसेनेवसंमदयावटिकाकरता । 
यथराोषानुपाननसेविताम्रहर्णीहग्त्‌ 
नानावशेमतीसारदारूणाचप्रवाटिकाम । 
नाम्नाव्रहणिशादूलवटिका्राहिणीपरम्‌.॥ 

जायफल, लीग, जीरा.कृट, सुद्ागा, विटनोन, 
दालचीनी, इलायचो,धत्रे के बीज, ग्रार गफीम 
सव समान सेवे, सव को गन्ध प्रसारणी के रस 
मखरल कर ठो २ रत्ती की गोक्लिया चनावे। 
श्मनुमान वेलगिरी श्रोर सोडका क्वाथ, श्रादि 
दे! इस सेवन फरने से श्रनेक प्रकार की संग्र 
हणी, श्रतिसार, घोर प्रवाहिका, ये दूर होवे उस 
को प्रदणी णादूःल गुटका कते दै, यह रस 
ग्राही दं) 

ग्रदणीगजेन्द्रवरिका 

रसगन्धकलोहानिशखटकणरामटम्‌। 
शटीतालोशमुस्तानिधान्याॐोरकसेैन्धवम्‌ ॥ 
धातक्यातिविपाशु "दीगर धूमोहरीतकी । 
भनज्लातकंतेज्पत्र जातीफललवगकम्‌ ॥ 
त्वगेलावालुकविल्वं मेथीशक्राशनस्यच । 
रसे.खमद्यवरिकारसवेदयोनकारिता ॥ 
गहनानन्दनाथेनभ पितेयंरसायने । 
अह्‌ णीगनजेन्द्रसल य॑श्रीमतालोकर त्णे ॥ 
अह्‌ णीं चिविधाहन्तिञ्वरातीसारनारिनी । 


|| शलगल्माम्लपित्तांश्चकामलाचदलीमकम्‌ ॥ 


वलवणाग्निजननीसेविताचचिरायुपी । 
कण्डु क्ुष्ठटविसपचरदश्र शंकमिजयेत्‌। 
मापद्रयवर्टीखच्छागीदुग्वान्ुपानत । 
वयोग्निवलमावीदययुत्क्यषवान्रटिवद्धं नम्‌ ।। 
पारा, गन्धक, लोद् मस्म, शख चरा, 
सुदागा, दीग, कचृर, तालोख प्च, नागरमोथा, 
धनिया, जीरा, सधानोन, धाय के एल, श्रतौस, 
सोढः गृहधूम, दरड, भिक्लाये, तेज पात, जायफल, 


श्रल, गोला, श्रस्लपिन्त, कामला दलीमक.गुनली, 


~ ~ -~----~ ~~~ ~~~ ~ -~ ~---- ~ ~ ~~~ -~+ 


| 
लग, दालचीनी, शलायची, नेग्रत्राला, बेनगिरी, | 
मथा,य सव वगवरस्तेये सवका भागकेरममे| 
प्रन कर एक २ रत्तीकी गालिया वनाव, यद | 
गहनानन्दरने रतायन प्रकरणम कष्टा द | सको 

हया गजन्द्रु रस फटतेर्द। सका मव्रन करन 
स्य श्रनेक प्रकार फो सप्रदगो, प्रर, श्रत्तिसार 


चिसप, गुदन्नण श्रार उसिराग इनमो 
फर वल, वण श्रोर श्रगिनि को चदव | हस 
सेवन मे ठोघश्राययुदहोतीद | चक्री के दृ 
साथ 4 रत्तौीसदा मालत पय्यत श्रच्था श्रि 
श्रार च्ल देखकर देवे 1 


चडसंग्रदगदककपाटरमः 
हिगुज्लोत्थितमदेश्वरवीजपातयचधविधिनादर- 
णीयम्‌ । गन्धटक्णम्ताच्रतुल्यककोकरिलान्त 
मथचायसखल्वे ॥ मद्‌ नीयमभिधारणयुक्ते 
धूमदीनदहनोपरिसस्थे । यावदेपजलशोष 
णद क्तोजीरकाद्रकयुतेनसवलल. ।। संप्रदञ्वर 
मतीस्रतिगुल्माचशंसाचविनिदन्तिसमृह्‌ं । 


4 क 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~= ~~ = 


-----------~------~- 


। वाञुदेवकथितोरसराजश्चउसंग्रहुगदेक 
चप्‌ ॥ 2. 1 | 


हीगलु का निकाला पारा, उप्तको पातना यत्र 
दवाय छद्ध करे । पी गन्धक, सुहागा.्रश्रक की 
भस्म, इन सव को व्रावर सैश्र लोहे के खरल 
मे डाल तालमरनि क्रम को भावनादवे) 
परन्तु यह भावना तप्त्खटव मे देवे, जव रस 
सख जावे तव इसका चृखेकर रख द्धोडे दो 
रत्ती रख जीरे के चृ शरोर श्रद्रक के साथदेवे 
तो सग्रहौ, च्वर, प्रतिसर, गोला, ववासीरः 
इनको दूर करे यदह वासुदेव श्राचाय्ये काका 
चटसम्रहगद क्‌ कपाट रख कात है । 


जातीफलाावरी 
जातीषलटकण मश्रकचधत्तूरवीज समभागचू 
णं । भागद्वयाठ-वःफणिफेनयुक्तं गन्धालि 
कापत्ररसेनमदय म्‌ 1 चणुम्रमाणखाचटिकावि 




















धेयामधुप्रयुक्तायरहणीगदेषु । रोगेपुदयादजु 
पानमेरैयु क्त्याचिदन्यादतिसारवस्सु ॥ 
सामेप्रक्त पुसशूलकेषुपक्वेष्वपक्वेपुगुदा- 
सथेषु 1 पथ्यसदध्योदनमन्रदे यर सोत्तमोय- 
ग्रहणी कपाटरः॥ 

जायपल + तोला, सुहापा, १ तोज्ञा, श्यश्रङ 
१ तोला, घठ्रे के बीज १ तोला, श्रफीमदो 
तोला) सको पक्र कर गन्ध प्रसारणी के 
पर्ता के रमसे मदन करफे चनेके समान गोलिया 
चनावे | सम्रहणौ रोग मे णहदु के साथ देवे श्रौर 
रोगो मे टोप को विचारं श्रनुपान कल्पना करे । 
यह रम सम्रह्णी फो दूर फरे पथ्यमें दही भात 
देये ! 





ग्रहण्यारिरसः 
= 
मदैयेन्मातुलयु गाम्ततै शोप्यपेप्यंचसप्तधा ॥ 
ञरयुपणंनीलिकामूलधन्तूरस्यचचीजकम्‌ । 
एकेकसूततुल्यस्यात्‌मवंतहिजया द्रवे" ॥ 
श्वेतापरालजिताकन्यामत्स्यारीकाकमाचिका 
आद्रंक.पपटोवन्हि"कद ल्यातालुमूलक्ा ॥ 

द्वेदिनन्रयं भाग्यंमापमाच्र चमक्तयेत्‌ । 
महख्यारिरसोनासच्साध्यंसाधरत्‌घध्र वम्‌ ॥ 
द्विपलजीरककाथमनुपान प्रदापयेत्‌| 
श्वासञ्वरामशूल्लाखमति सारचिरतनम्‌ | 
श्रुचिराजयदमाणमन्दाग्निच विनाशयेत्‌ । 

शब्द पारा, खद्ध गन्धकर, पारे की बरावर 
श्रभ्रककी भस्म, लेकर सव को चिजोरे के रस 
मे सातवार खरल करे च्युघण ( सोंठ, भिरच, 
पीपल ) नीजकाकी जड, धतूरे के बीज ये प्रत्येक 
पारे के समान जेषे, सव को भाग सफेद कोयल, 
घीयुवार, मेदो, मकोय, श्द्रक, पित्तपापडा, 
चीता, केला, श्रौर मूसजी दनक रसकी थक्‌ २ 
तीन दिन भावना देचे, पीछे एक र माशेकी 
गोर्म्या बनावे, १ गोली नित्य जीरे के फाटेसे 
खाय तो यद ग्रहण्यारिरस श्रसाध्य सय्रहणौ को, 


सतवय 


| दिन्टीभापाचुवाद्‌ समेतम्‌ 





~~~ --~~-~-~~~-~-~~~~_-~~--~-~----~~-----~~---~~~~~~-~--~--~~~~~~~~~~~~-~~~~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~-------* 


श्वासनञ्वर, श्रामश्रूल, रुधिर विकार, पुराना 
श्रतीसार, श्ररचि, राजय्च्मा, श्रौर मन्दाग्नि को 
दूर करे । 


हिर्ए्यगभ॑पोटलीरसः 


एकांशोरसराजस्यत्राद्यौद्ौहाटकस्यच । मु 
क्ताफलस्यचत्वारोभागा.षददीषैनिःस्वना 
त ॥ तयं शवलेवेराटवाखटंकनोरसपादिकः। 
पक्रनिम्बुकतोयेनसवंमेकत्रमदेयेत्‌ ॥ 
मूपासध्येन्यसेततकल्कतस्यवक्रनिरोधयेत्त। 
गर्तेऽरत्निप्रमाणेनपुटेतू्चिशद्रनोपलै 
सागशीतलतान्नात्वारसमूपोदरान्नयेत्‌ । 
ततःखल्वोदरेमय सुधारूपसमुद्धरेत्‌ ॥ 
एतस्याख्तरूपस्यद दाद्‌ शु जाचतुधयम्‌ । 
घृतमाध्वीकसंयुक्तमेकोनरतिशदू षणे" ॥ 
द।ग्नौरोगसये चभ्रहण्यां विषमज्वरे । 
गुदांङुरेमदाशलेषीनसेश्वासकासयो. ॥ 
प्रति सारेभरहर्यां चश्वयथोपांड्केगदे । 
सर्वेपुकोष्टरोगेपुयङ्सप्लीदह्‌ादिकफेपुच ॥ 
वातपिन्तकफोव्थेषुदध हजेपुचिजेषुच । 
दद्यात्सर्वेषुरोगेपुश्रष्ठमेतद्रसायनम्‌ ॥ 


पारा 9 तोला, सुवणं भस्मर तोला, 
मोती की भस्म, ४ तोज्ञा, कासे की भस्म 
तोला, गन्धक ३ तोला, कोडी फी भस्म 
तोला, सुहागा, २ मारे, इन सव्र वस्तुश्रो को 
एकन्र कर नीवृके रससे खरल करे | पौडे सुखा 
कर मूपामे भरे, उसका सुख चन्द्‌ कर देवे 
पीके एक बालिस्त का गड्ढा खोद तो श्रारने 
उपलो के उस्र मूघाको श्रग्नि देवे, जव स्वाग 
शीतल हो जाय तच उस मुषमेसे रस को निकाल 
लेवे, खरल मे चूण कर किसी शीशी श्रादि पात्र 
मे भरकर रख देवे, इस श्रततुस्य रसकी मात्रा 
४ रत्तीकी दै धृत, शतत श्रौर २६ काली मिरचो 
के साथ देवे तो मदाग्नि, संयहणी, विषमज्वर, 
बासौर, मदाश्रूल, पीनस, श्वास; खासी, श्रति- 
सार, सूजन) पादरोग सब उदर विकार; यकृत्त 


= 
(-॥ 























र ष्लीहफे रोग, तवा वातकफ श्रौर पित्तस 
होने वाले, तथा ्रट्रज श्रार व्रिदरोषज, सं 
रोगो क, दूर क्र, यर्‌ परमोत्तम रमायन दह । 


करलोकेश्वररसः 

शद्ध सृतपलचाकेदीरर्म्पुनःपुनः। 
[| द्विपलशद्धगन्धंचमदहाकम्बुपलाए्टकम्‌ ॥ 
|| उभोवन्हिर सेभाव्यौशोष्योपेप्यौ दिनत्रच । 
¦| मेलयेत्पूचसूतेनतद ड टकणक्तिपेत ॥ 
द्रकंक्तीर.पुन.सवे'यामेकंमदयेद्‌ टम्‌ | 
तच्छुप्कचृणे क्लिप वभार्डेरध्व पुर पचेत्‌ ॥ 
चतुग 'जामित लादेन्मरिचाञ्येनसयुतम्‌ । 
देयदध्योदनपश्यविजयासगुडानिशि ॥ 
प्रहणीढोषनाशायनास्त्यनेनसमम्भुवि । 
|| प्रहर्णीनाशयेत्सवीमकलोकेश्वरोरसः ॥ 

छ पारा ४ तोके, उस कोश्राककेदूधमे 
खरल करे, पौ शुद्ध गन्धक ८ तोते, श्रोर्‌ चद 
शख की भस्म ३२ तोले, दोनो फो चौतेरे रम 





|| को दस चृणं मे मिला देषे, श्रौर ९ तोला सुहागा 
| इसमे रौर मिलाये सव को भिल्ला कर णक 
{| प्रहर श्राकके दूध से खरल करे, षीष्धेउसको 
| एरु दाटी के मीतरसेप कर सुखा लये, पीये 
सपुटसेर्खकरपफूक दये, जच शीतल हो जावे 
तथव निकाल फर ४ रत्ती रस भिरच शरोर मक्खन 
क साथ खाय, इस पर दही भात कापथ्य ठेचे, 
प्रौर रात्रिम गुड मिली हहे भाग पनी चाहिये, 
सग्रहणी दोपके दूर करने को इस से चढ़ कर 
दूसरी श्रोपधि प्रथ्वी पर नहीं द, स्व प्रकार कौ 
सम्रदणी को यह श्र्क॑लोकेश्वर रख दूर करता दै । 


अगिनिघनुरसेन्द्रः 


| भागौगन्धक सतयोर्मिलितयो पिष्टमरीचाद्‌ 
|| पि 1 मागस्यत्रितय नियोज्यसकलनिस्बुर 

|| सेचृणितम्‌ । नाम्नावन्हिसुतोरसोयसचिरा 
४, न्मांद्य जयेदारुणम्‌ ॥ धघृत्तेनलस्डारसह भन्ति 






वुहद्रमराजमुन्दग्म 


मे तीन दिन खरल फरे, पश्चात्‌ उख पूर्वोक्त पारे 


भामोद्ग्धकपदेक स्य चतथाशंखस्यभागदयम्‌ 


| तेन्नीणान्नरानहस्निसम करोति । सन्सागभ्री 

| चृश॑धृतेनलीद्‌ वानर प्रमुच्य्दूयटणीविक्- 
रात्‌ ॥ शोषञ्वराराचकशुल्षगुल्मानूपांड्दरा 
शं्रदणीविक्रासान्‌ । तक्रालुपानाञ्जयतिप्रम 
हानुयुत्तचाप्रयुत्ती ग्निनरनोरसंन्द्र ॥ 


>= भाग, पारा ९ माग, गन्धक $ भाग, श्रार 
फाली मिरच उ भाग, सवका णम्न्रक्रनीवूके 
रसस खरल क्रे ता यद्‌ वन्दिसूतरस णीघ्र 
मन्दाग्नि को दूरकर, चृत शरोर ग्राड के माय 
खनि सक्तोण मनु्यकफो हाथा कै ममान वत्ती 
करे, श्रारमिरचके साव सानेते सम्रदणी दूर 
होवे, शोप, ज्वर, श्रसचि, श्रूल,गोला, पाटु,उढर 
ववास्रीर, समप्रहणी; नको दूर फर, दादु के साव 
खाने स व्रमेद रोग दूर हव, हस श्रग्निमृनुरस 
को युपि क माथ सव रोगो स देना चादिये। 


॥ ए = ५ 
| स्ख का भस्म $ भाग, काठाका भस्म 
॥ 





















्रथशीघ्रप्रभावोरसः 
पारद गन्धकन्योमतीर्त्णं तालं मन शिलां । 
सोचीरमं जनशद्ध' विमलचसमाशकम्‌ ॥ 
एभिःकञ्जलिकाकृत्वास्वल्पतेलेनभ्जयेत्‌ । 

। अधिकंजीर्कंचिन्र'दीप्यकमुस्तकंविण ॥ 

। वालाग्र वालविल्वचमोचसारंसमाशकं । 
विचृश्येपू्वत्कल्कंतरद्धेनविनिक्षिपेत्‌ ॥ 
पुनर्विमदंरे ्यत्नादेकरूपभवेयथा । 
भावयेत्सप्रवाराणिपचकोलकपायत. ॥ 
प्ररलस्वभ्रसेनापिदशवारारि भावयेत्‌ । 
अनेलक्रमयोगेनरसोनिष्पद्यतेद्ययम्‌ ॥ 
जग्धो विश्वघनाम्बुनास्षहिरसःशी्रप्रभावा- 
सिधो । निषक्राद्धभ्रमितोमदहाभदह शिकारोगेति 
सारामये ।। ्राध्मानेमरह णीभवेऽरुचिदहरो 
वातेचमन्द्ानले । मुक्ते वापिमलेपुनश्चलमला 
शंकासुहिक्कासुच ॥ 


पारा, गन्धकः श्रच्रक भस्म, हरताल भस्म, 
मन्ति, शद्ध सुरमा; विमला फो भस्म, इन 
समचको चराचर सै सचकी कजली कर॒ थोडे तेल 


----~ ~~ ---+-----~--------~ ~ 


| 


हिन्दोभापालुवाद समेतम्‌ 


मे भूने । पोरे पीपला मूत्त, नोरा, चोता, श्रज- 
सायन, ननग्मोधा, भिजिया तविष) श्रामो 
गुरी, वेलगिरो, मोचरस, इन सव्रको समानं 


लेकर उम कजली के श्रद्ध भाग मिलावे, पदे ' 


सपचको पोटकर णक सूप करे । पीद्धे पंचकोल के 
फाटे फो चान मात्रना देव, श्रार श्ररलु कीन्धाल 


| केकाठेकी दश भावना ठेवे, दषक्रममे यह 


1 


ग्स चने दम णीघ्र प्रभावग्मको मोट श्रौर नाग- 
रमोथा के फाठे फेमाभ> माणे सेवन करने 
से सुप्रहसी, श्रतिसार, श्रफरा, श्ररचि, वातत, 
सदाग्नि, मल कर युक्त होने पर फिर मल निक- 
लने कीम्धुका, धरोर हिचरो इन स्वरोगोको 
दुर करे । 
द्वितीयजातीफलाध्यावरी 

विशद्धसृतस्यचगन्धकस्यप्रप्येकमाषतुचतुष्ट- 
यंच } विधायशुद्धोषलपात्रमध्येुकञ्जलीं- 
सैद्यवरःश्रयत्नात्‌ ॥ जातीफलशाल्मलिवेष- 
मुस्तसेटकणसातिविपसजीरम्‌ । प्रव्येक्रमे- 
पांमरिचस्यशाणम्रमाण मकेविषमापकच ॥ 
विचूख्यंसवांणयवलो ङ्यपश्चाद्िभावयेत्पत्र- 


। 
। 
॥ 
। 


1 
1 


मेवेरमीषाम्‌ । रसैर सौन्मानमितैरसालवशोच 


मद्रोकटकवटौच ॥ इन्द्रालिकेन्द्राशनकसज 
म्ुजयान्तकाद्‌ाडिमकेशराजौ । श्रविद्धक 
रणापिचभ्रगसरजौविभाव्यसम्यक्वटिक।वि 
धेया ॥ कोलास्थिमानाचवह्ुपरकारंतामनिह 
न्त्यञ्चयथानुपानम्‌ । कय्यांद्धिरोपादनलाव 
लम्यकास चपचात्मकमम्लपित्तम्‌ ॥ देयंनि 
इन्तिप्रहर्णी्ररद्धा सत्यस्यजीणम्रहणीम 
साध्याम्‌ ॥ चिरोद्धवासग्रहकोटटुण्ठिशाथस 
मग्र'गुदजानसाघ्यान्‌ 1 ऋअामाचुबद्ध स्तिसा 
सुम्रजयेद्ध.शयोगशते साध्यम्‌ ॥ विवजनी 
याचिहभृष्टमस्स्यामस्स्यःस्तथापार्डरचंए 
चरम्भाफलमूलसथोद नचबुधेविधेयनकदा 


चिदव्र । जातोपलायावरिकाविधेयोयशोर्थिं 
नोवेयवरर+ हया } अनेक छम्भावितमव्यंलतो 


कानानावि वव्याधिपयोविनो रा । 


पारा ४ माशे, गन्ध ४ माने, एकत्र मटन 
कर कजलो करे ] पीद्धे जायफल, मोचरस, नाग- | 
रमोथा, सुहागा, श्रतीम, जीरा श्रौर मिर्च 
प्रव्येक श्राधा प्राधा तोलाक्तेवे। विष १ मशि 
इन सवको कजक्ती मे भिला कर चूं कर | पी 
श्राम के पत्ते, व्रात के पत्त, गन्धप्रसारिणी के 
पत्ते, जल चालक के पन्ते, निगु" डो के परते, 
भाग के पत्त, जासुन के पत्ते, श्ररनी के पत्ते, 
श्रनार के पत्त, केशराज ( भागरे कासेद ) पाड 
प्रौर भागरा इनक रस की भावना दे खरल कर 
यैर को ग॒खलो के समान मोलिया बनावे | यइ 
प्रुपान ऊ साथ श्रनक रोग दूर करती हे, 
प्रग्नि को प्रचल करे, लासो, श्रम्ज्पित्त श्रमाध्य 
सग्रहौ, ब्रहुतत काल से प्रनट उदर कौ श्रश्ुद्धि, 
सूजन प्रर युदा करोग श्रोर्‌ श्रामातिसार,दव्यादि 
सव्ररेग न्ट होवें । इस श्चापि सवन करनेवाकते को 
मु ग मद्टलीत्य प्ते रग को मदुज्लीःकेलाकी 
गहर श्रोर कन्द श्रादि शाक श्रौर्‌ भातये वर्जित 
1 यदह जात्फिल शुका यशोर्थी वैद्यो के 
मन का चुरनि वाली हे । श्रनेक राग रूप समुद्र 
मेद्धवे इए मभ्य को यह गोली नौमा खूप दहै। 

पीयूपवल्नीरसः 

सूतकगन्धकचाश्र तरलोदसटकणम्‌ । 
रसाजनमाक्तिकचशाणमेकप्रथकप्रथक्‌ ॥ 
लव ग॑चन्द्नमुस्तपाठाजीरकधान्यकम्‌ । 
समगात्तिविषालौध्र कुटजेन्द्रयवत्व चम्‌ ॥ 
जातीफल विश्वनिम्बकनकद्‌ाडिमच्छदम्‌ ॥ 
समगाधातकीकु्ट ्रस्येकरससम्मिततम्‌ । 
भावयेत्सवेमेक्नकेशराजरसैःपुन । 
चरकाभावटोकाययाद्धागी दुग्पेनपे षिता ॥ 
अनुपानश्रदातन्यद्ग्धबिल्वसमंगुड । 
अतिसारञ्वरतीव्र रक्तातीसारसुस्वण ॥ 
म्रहणीचिरजाहन्तिशोयदुनामकंतया ( 
आसशूललवि्व॑न्धं सप्रह्रहशीहर ॥ 
पिच्छामदोषविचिधपिपासादादरोगक्म्‌। 





हृछासारोचकच्छः दिगुद ्र'शसुदारुणम्‌ ॥ 


| 6 छत 


पक्ापक्रमतीसारनानावशणंसवेदनम्‌ । 
| कृष्णारुणं चपीतंचमां सवावन सन्निभम्‌ ॥ 
| सृतिकारोगसकरम्‌ । 
| लसगुदुरनिहन्व्येववन्न्यानारमर्टपर ॥ 
| कामलापार्डुरोगं चध्रमेहानपिवि शतिम्‌ । 
| एतान्‌सर्वान्निहन्त्याश्चुमासारदैनच्रसं शयः ॥ 
|| पीयुपचज्लीवरिकाश्नररिवभ्यरोनिर्मितंपुरा । 
|| कश्यपायटदेऽशिविध्यांततःप्राप्िप्रजापतिः ॥ 
|| धैःवतरिस्ततःप्राप्ररे बताना परिस्वतः । 
|| परम्पराप्राप्ररपरसलेलोकयदुल्लभः ॥ 
पारा, गधक, श्रघ्रकः राप्य भरम, लोक 
| ससम, सुद्ागा, रसोत, सोन।मक्खी, लंग, लाल 
चन्दन, नागरमोवा, पाठ) जोरा, धनि्यांश्रतीप्त 
|| लोध, कूटा को दाल), दन्द्रजौ, तज, जायफन, 
|| सार; नीम कौ छाल, धतूरे के वोज, श्रनार का 
चक्कल, धाय के फूल, कूट, प्रत्येक श्राधा-ग्राधा 
तोल्ला लेचे। इन पवको पएुकन्र क्र भागरे के 
|| रस से खरल करे,श्रौर वकरी केदूधसे घाट कर 
चने के प्रमाण गोलियां वृनावे । इस गोकल्लो को 
मेल का भुक्ता श्रौर गुड के साथ देवे, ( परन्तु 
|| गुड शरोर वेल का भुक्तौ समान सेना ष्वाहिये ) 
|| इस रस के सेवन करने से श्रतोसार, ज्वर, रक्ता- 
विसार, पुरानी सग्रहणी, सनन, ववासीरःश्ाम- 
शूल, मलवध, श्रामदोष; प्यास, ठह, दछास, 
श्ररचि, वमन, गुदश्च श, पक श्रपक्त श्रतिसार, 
प्लोहरोग, गुट्म, उद्र, श्रफरा, प्रसृत, श्रखटर, 
वध्यारोग, कामला, पाड, प्रमेह इन सन रोगो 
को एक पक्त मात्र मेँ दूर करे । यह पीयूघवल्ली 
रघ प्रथम श्ररिवनी कुमार ने निर्माण कर कश्यप 
चपिको दिया, कश्यप ने दत्त प्रजापिषकफो 


दिया, दक प्रजापतिने इन्द्‌ कोश्रोर इन्द्रसे 
धन्वतरि को प्राप्ति श्रा दस प्रकार यद्‌ रस 


चदरद्रमराजघुन्दरम 


॥ -.----------~ ------ ~ ----- --~--- 
॥ !- ---------------------------- ~~ 


लोदमभ्र'रसोगन्धस्ताम्रप्रस्यकशतःपलम्‌ । 
मरिचंद्िपलंदत्वाच्ागीन्तीरेपपेषयन्‌ ॥ 
धाव्रीरसेनवापप्यवरिक्रा कुरुयस्नतः। 
श्रीमद्रदननाथेनविचिन्त्यपरिनिर्भितम्‌ ॥ 
सूयंवत्तेजसाचायंर्सोनपतिवल्लभ. 
द्र्रादशवर्टीखारेत्पवितचःसृस्येदशेकः ॥ 
हन्तिमन्दानलमवे मामदोपविशुचिकामु | 
प्लीदगुल्मोद राष्ठीलायकरृतपा इन्वकामलाम 
टच्ुलषृष्टशजचषाश्वंश्रूलत्रवच । 
कटिशरूलङृन्निशरूल मानादद्यष्टशलललकम्‌ ॥ 
कासग्वासामवाताश्व्लीपदंलोधमयु'दम्‌ । 
गलगस्डगर्डसालामस्लपिन्तचगरंभीम्‌ ॥ 


। कृमिकुष्टानिःद्र णिवातरक्त भगन्दरम्‌ । 


| 
| 


उपटशमतीसाररम्ए्य शेःप्रमेदकम्‌ ॥ 
स्रष्मरीमूत्रकृच्छु'चमूत्रावपतंसुदारुणम्‌ । 
ञ्वरजीणतथापारुडतन्द्रालस्यंभ्रमक्लमम्‌ ॥ 
दार्हुचविद्रधिहिकाजडगद्रद मूकताम्‌ । 
मूढ चस्वरमेद्‌चव्रध्मवृद्धिविसपेकान्‌ ॥ 
उरुस्तम्भंरक्तपित्त गुद श्र शारुविदपाम्‌ । 
कणेनासायुखोत्थाश्चदंतरोगांश्चवपीन सान्‌ ॥ 
शौन्यचशीतपित्तंचस्थावरादिविपाणिच। 
व।तपित्तकफोर्थांश्चट' जान्‌ सन्निपातकान्‌॥। 
सचनेवगद्‌ानहन्तिचिरडशरिव पापहा 1 
वलवरै करोद्टय्ायुष्योवीय्य॑वद्धैन. ॥ 
पर वाजीकरःश्रेष्टषटुदो्ंत्रसिद्धिदः । 
अररोगीदी धेजीवीस्याद्रोगीरोगाद्विमुच्यते ॥ 
रसस्यास्यभ्रसदेनवुद्धिमान्‌जायतेनरः । 
जायफल, ललौग, नायरमोया, तज, हलायर्ची, 
सुदागा, हींग, जीरा, तेजपात, श्रजमायन; 
सोढ, सधानोन, लोहभस्म श्रभ्नक, पारा, 
गंधक; श्रोर तावि की भस्म, प्रत्येक एक २ पल 
सेवे । सिरच २ पल लेवे, इन श्रारदहो श्रोपधियों 


्रिलोख़ सें, दुल्लेम परम्परा से दस धरथ्बौ से | को वकरीके दूध श्रथवा श्रामलेके रसे 


|| प्रषप्तश्भुग्राद्‌)। 
न॒पतिवल्नमोरसः 
जातीफललवं गाब्दत्वगेलाटंकरामयम्‌ | 
जीरकंतेजपत्र'चयवानीविश्वरसँधवम्‌ ॥ 


पीस श्राध २ मारो की गोक्जिया वनवि, इस 
प्रौषधि कै सेवन करने से मन्दाग्नि, सम्रहणी 
श्रूल, खासी, श्वास तथा सूजन श्रादि उक्त रीग 
सव नष्ट होवे । वलवख्फो वयि, श्रादु बृद्धि 





त मया नः 
च: 


िन्दीमावानुवार समेतम्‌ 


द 


फरे, योरयं फो पुष्ट करे, यदं रघ ध्रल्यन्त चाजी- त्रि नंजीरककराथेमा पेकमक्तयेन्नरः। 


करण है, दके सेवन से मनुष्य रोगरदितत हो पूण 
श्राधरु का प्राप्त हो, यद गहननाय सिद्ध का कहा 


हुश्रा नृपत्तिवल्लभरस इ 1 


वुहन्नुपवन्लभोरसः 
रसगन्धकलोहाश्र नागंचिच्रचमुस्तकं । 
टक्रजातीफलर्दिगुत्वगेलावन्हिवंगकम ॥ 
तेजयपत्रमजाजीचयवानी विश्व सैधवान्‌ । 
्रत््येकंतोलक्ंचूरणतथामरिचताम्रयोः।। 
निरुत्थतुम तहे म॑ततथाम।पचतुष्टयम्‌ | 
श्राद्रकस्यरमनेवध।च्याश्चस्वरसेस्तथा ॥ 
भावयिन््वाप्रदात्तव्यचणमात्र'भिपग्बर ` 
भलयेलखप्रातरत्थायपध्यमन्ने्योचितम्‌ ॥ 
छ्मग्निमांश्रमजनीरखंचदनामप्रदर्णीजयेत्‌ | 
रामाजीण प्रशमनंसवंरोगनिपूटनम्‌ ॥ 
नाशयेदोद रान्‌तोगानविष्युचक्रमिवाघुरान। 
ग्रथातरेऽस्यराजवल्लभसन्ञा ॥ 


पारा, गधक, लोह भरम, प्रभू शीरोको 
भस्म; चौते कौ दयाल, नागरमोथा, सुहाग 
जौयफल, दंग, दाल चीनी, इलायची, चीते की 
जद की दुल, वग भस्म, तजपात, काला जौरा) 
श्रजमायन, सोठ, द वानिमक कालो भिरच) श्रोर 
तत्रे की भस्म) प्रत्येक एरु २ तोक्तालेवे | श्रोर 
सुवणं भस्म श्राधा तोल। इन सव्र वस्तुश्रो को 
एकन्र कर श्रदरक के रख तथा श्रामल्ले के रससे 
खरल करे श्रार चने फ प्रमाण गालिया वनाचे। 
श्रात माल एक गोक्लौ नित्य खाय श्रौर पथ्यसे 
रहे तो मदाग्नि, श्रजीखे, ववामीर, सग्रहणी, 
श्रामाजीे इस्यादि सवं रोग दूर होवे । इसको 
ग्रथातसें मे राजवल्न्नम रस कहते है । 


चिव्राम्बररसः 


"सृतस्रतचाध्र गन्धकमटेयेदसमम ॥ 
लोहान घृताभ्यक्तेयाममद्रग्निनापचेत्‌ । 
चलयेह्लोहटंडनच्वतार्यवि भावयेत्‌ ॥ 


सश्चित्रसम्बरोनामत्रहणीरक्तसयुतान्‌ ॥ 
शमयेद तुषानेन मरामशुलप्रवाहिकाम्‌ । 


शुद्ध पारा, श्रभूक भस्म; गन्धकः, सव 
समान लेकर घृत मे लिप्त लोदपात्र मे एक प्रहर 
मन्द्राग्नि से पचावे । श्रौर लोह के मूसलासे 
चल्लाता जाय पीद्धे उत्तार शीतल्ल कर तीन दनि 
जीरे के काटे से खरल करे । एकर मागेकी 
गोल्िया चनवे, $ गोली श्रलुपान के साथ खाने 
से धद चिच्रावर रस रक मिली सप्रहणौ, श्राम, 
श्ल, श्रोर प्रवाहिका को दूर करे | 


स्रभ्रचरिका 

अथ शुद्रस्यसूतस्य गन्धकस्याश्रकस्यच ॥ 
परव्येकक्र पमानन्तुभ्राह्य रसशुणेषिणा ! 
ततः कज्जक्िकाणृन्त्वान्योमचृ भ्रदापयेत्‌।। 
केशराजस्यभ्र"गस्यगि डया स्चित्रकध्यच । 
गरीष्मघुन्दरकस्याथजयन्त्या स्वरसंतथा ॥ 
मर्टकपस्याःस्वरसतथाशक्राशनस्य च । 
श्वेतापराजितायास्चस्वरसपणं सम्भवम्‌ ॥ 
दापयेत्तत्रतुल्य चविधिज्ञःकुशलोभिषर्‌ । 
र सतुल्यंप्रद्ातव्यचूए मरिचकस्मवम्‌ ॥ 
शुभेशिलामयेपाच घषैणीयप्रयस्नतः । 
शुऽकम।तपसयोगाद्रटि कांकारयेद्धिपक्‌ ॥ 
कलाय परिमाखान्तुखादेत्तान्तुप्रयत्नत्तः। 
दृष्ावयश्चाग्निचलयथान्याध्यन्ुपानतः 
टन्तिकासक्तयश्वासवातश्लेष्मभवंरुजम्‌ । 
परवाजीकरःश्रे ठो बलव णग्निवद्ध नः ॥ 
उवरेचैव।तिसारेचसिद्धएपभ्रयोगरार्‌ । 
नावम्परतर श्ष्ठोवि्यतेऽश्ररसायनः ॥ 
चतु्थकेञ्च रेशरेठःसुतिकातकनाशनः । 
भो जनेशयनेपानेनास्व्य त्रनियमःकचित्‌ ॥ 
दधिचावश्यकमच्यप्राहनागाज्जु नोमुनि । 

पारा २ तोल्ले, गन्धक २ तोते, दोनो का 
कजली करे । पीद्धै श्रभफ२ तोल, काली मिरच 
का चूं र तोल्ञे, सुदागा 4 तोते, सव्र कजली 









~ ~~ ~~~ -~~-----~-~-------~----- ~~-----*~----------- 


३५० ¢ वरह द्रमराजसुन्दरम 


र मिलाय केशराज ( ऊुफर नागरा ) भागरा, मन्द्‌नलेऽवले्चव मकनेश्लेप्मजेगदे । 
नि ढी, चित्रक, ग्रीप्म सुन्दर निसको वगाल) । प्रीनसंऽपीनसेचेवपक्ते ऽप्रक विोपतः ॥ 
( गिमाशाक ) कते द । श्ररनी, वाद्यो) भाग, । वात प्सरिवातेवाविवि वे चेन्द्रिय स्थिते । 
कोयल ॐ पतते, उन प्रवयेकके दु > तोते | वातवृद्धेृतेपिन्तेवलामेनाद्रुतेऽपिच ॥ 
रस की भावना पृथक्‌ २ देच प्रर क खरल | र्टासदरसेगेपकृषएटगोनेप्रशस्यते । 
मे घोट कृचं सुघाय मटर ऊ समान मोल्लिय | स्रजीर्येकणेरोगेचकृशेस्थृनेचयदमणि ॥ 
। 
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वनावे । श्रवसा, प्रग्नि का व्रलाव्रल व्रिचार | श्रयसर्वगदरेष्वेवरसोर्येपरिकीतितः 

इस श्रौषध को देवे, तो ग्वाल क्षय, श्वाय, तथा | मह्‌श्रवटिकासेयपरग्रे्ठोरसायनः ॥ 

घात कफ ॐ प्रिकार, उ्वर, श्रतिमारः चातृेक- । ग्रघ्रसमस्म, साग्रमस्म, नोदभस्म,गन्धक, 

ज्र, भृत इत्यादि सव रोग न दोषे । चह | पारा, मनधिल, सुगा, जवापार) च्रिफक्ञा, य 

क पष्ठ है, प्रयोगरान से पर मगा नही | सवर प्रत्येक = ताला लेवे | विष श्राधा तोदा, 
| सवफौ एक्त्र कर उक्तरमो २ परल करे। 

भोजन कासरोनेकाश्रार पीनेका धोद नियप | 

नदीं दे । सम्रहणी रोग वालेको इस श्रापयिकते | 

उपर ठह श्रवश्य खाना चादधिये, यह नागाजुन | 

ने कहा हें । 


६ इमे श्रभूरसायन कहत दँ । इस ध्रोपधि पर 
नाग के पत्ते केशराज, मोमराज्ञ, सोमवल्ली) 


भागरा, वेलपनत्र, नीम के पत्ते , श्ररनी, विधायरा 
तु'वरू ब्राद्यो, निगुढी चालू, घतूरा, मके 
कोयल, जयती (श्रनी का मेद) प्रदरक, ्रोप्म- 
सुन्दर शरसा, श्रौर नागरवेल के पत्त इन सवर 
क श्रार २ तोलारसमेपुयक २ खरल्ल करे | जव 
ऊचु रस काश्रश वाकी रद तत्र श्राट तोला 
मिरच का चृखं मिलावे । एक रत्ती क प्रमाण 
गोलिया वनाव । इस का सेवन करने स ष्म 
दी, श्रतीपार, प्रसूति काः श्रादिरोग सव्रनष्ट 
दोर्वे । यह मद्टान्न गुटिका परमोत्तम) रसायन द । 


महाभ्रगुटिक। 
|| अश्रकपुटिततास्रलोदहंगन्वकपारदम्‌ | 
|| कुनटीरकनत्तारत्रिफलाचपलपलम्‌ ॥ 
| गरलस्यतथ.मापचतुष्कचेवनचूए॑ येत्‌ । 
तत्सवमावयेदेपार सैःप्रव्येकश.पले, । 
देवराजाशनाख्यस्यकेशराजाख्यकस्य च । 
सोमराजस्य श्च"गास्यराजस्यश्रीफलस्यच ॥ , 
पारिकद्राग्निमंथस्यवृद्धदारस्यतुम्बसोः। महा्गधकम्‌ 
मरुटरकपर्णानिशु डीपूतिकोनमन्तकस्यच ॥ । रगागन्ध यो.कर्ष॑ग्राहयमेकसुशोधितम्‌ ॥ 
श्वेत्ापराजितायाश्चजयन्त्याश्चाद्र कस्यच) | तत.कञ्जल्िकाङ्ृत्वादुपाकेन साधयेत्‌ | 
शीष्मसुन्दरकस्याढरुकस्यरसेनच ॥ | जात्याःफलतथा सोषोलवगारिष्टपन्रके ॥ 
रसेस्ताम्बृलवल्याश्चपत्रोव्थेभावयेस्एथक्‌। | एतेषां कर्पमाच्रं एतोर्यनसदमर्दयेत । 
्रवेरकिचिर्स्थितनचूण मरि चस्यपलंकिपेत्‌॥ | सुक्तागृहेपुनःस्थाप्यं पुट पाकेन साधयेत्‌ ॥ 
ततेःश्चववरटीङ्घय्यान्माघ्रांद्‌ यादययथोचिताम्‌ । | गु जापट्कभरमाशेनप्रत्यहमक्तयेन्नरः । 
उवसेचेवातिसारेचकासेश्वासे्तयेतथा | एतस्मोक्त कुमासररकणएायमदहौपधम्‌॥ 
सन्निपातञ्चरेचेवविविधेवि पमञ्वरे | ञ्वरच्र दौपनचववलवणंश्रसाधनम्‌। 
नयरोगेपुमर्वुकतीणषशुको चयकच्मरणि ॥ | दुर्वास््रहणीरोगजयस्येवप्रवादिकाम्‌ ॥ 
|| मरदस्याचिरभूतायासुत्तिव यां विशपत. । पत्तिकाचजयेदे तद पिवेयविविजिताम्‌ । 
|| रोयेशूनेतय्रामध्येस्थविरेचामवातके ॥ कासस्वासातिसारन्न वाजीकर एमुत्तमम्‌॥ 








वाल रोगंनिदहत्याशुसर्वोपद्रवसंयुतम्‌ । 
पिश्लाचादानवारित्यावाल्ानायेविघातका 
सत्रौषधवरस्तिष्ठ त्तत्रसीमाव्यजतिते। 
वालानागदयुक्तानांक्षीणांचापि चिरोषत्तः 
महागन्धकमेतद्धिसवेन्याधिनिषूदनम्‌ | 


पारा २ तोते, गन्धके २ तोल, दोनोंकी 
कजली कर इस कजली से थोडा जल ड्ल कीच 
करे समान कर लोदहपाच्र से कद गरम करे । पौषे 
जायफल, जाविन्नी, लोग, श्रोर नीम के पत्ते 
प्रवयेक दो २ रोला सेकर चृणं कर पूर्योक्त 
कजल्ी मे मिलाव्वि। सखव को घोट पीद्धे 
दन सव श्रौषाधयो को एक सीप स भरे, द्सरी 
सीपस उक्त केला कं पन्तं से ल्पेट देवे, ऊपर 
से क्परमिद्धी कर मद्‌ााग्नस पुटपाक करे, जग्रकुच 
लाल्वण हो जावे तेव श्राग्न मन उत्तार लवे, उस 
क। खरतर म डाल करघटे। इतमे सेद्ध रत्ती 
रस श्रनुपान क साथदेवेतो इस श्रायधि के खाने 
से सग्रहौ, श्रतिसार, श्रार प्रसूत के रोग श्रौर 
उरा संव रोग दूर हावै। यह वालको की रक्त 
के धर्थं महा शरौषधि कही हे, यह महागन्धक सवं 
रोग नाशकहै | विशेषकरके बालको के उद्र रोग 
शरमाटि को श्रत्यन्त उपकारी है । 


श्रीवेयनाथवरिका, 


रसस्यशाणएसभाद्य'कालिकेनतुशोधयेत्‌। 
चिच्नकस्यरसेनापित्रिफलायाश्च वुद्धिमान्‌ ॥ 
रसाढ- ग॑धकशुद भ्रगराजरसेनवा । 

टा म्यांसमूच्छनवृन्त्वास्वरसे शाणसं मितेः ॥ 
खह्वयेत्तशिलाखल्ले क्रमशोच चय मा णजे. । 
निगु 'डीमड्कीश्वेतादुतचेलाग्रीष्मसुन्दरे. ॥ 
ग गाहवकेशराजेश्जयेन्द्राशनकोत्कटः । 
सषपाभावटीकरृत्वाद याताग्रहणीगदे ॥ 
सामवाहेग्निमाये चज्वरप्लीदहोद्रेपुच । 
वातश्छ्ेष्मविकारेपुतथा् ष्मगदेषुच ॥ 
दधिमस्तुविनिक्तिप्यमदयित्वायथायलम्‌ | 
दातव्यगुडिकाःसप्रतेगिरेग्रहणीगदे ॥ 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


्रम्बुनक्राणिसेवास्तुदर्बीस्वेच्छयाघ्हू । 











श्रीमतोवैद्यनायेनलोकानुग्रहकारिणा ॥ 
स्ण्नान्तेत्राह्यएस्येयभाषितालिखितेनतु 1 

य्ाधात्तालापारालै काजी मे ग्रौर चीतेके || 
रस ये श्रौर त्रिकला के काठेमे रोधन करे । पीडे || 
भागरेकेरस मेश फो हई गंधक २ मारे || 
मिला कर कजली करे । पीद्ठे निगु डो, सदूक- 
पर्णी ( बाह्यी ) सफेद कोयल, पाठ, भागरा, 
केशराज, जय्ती ( श्ररनी ) भगिके पन्न श्रौर || 
दालचीनी इन कं रतमे खरल कर सरसोंके || 
चरा्र गोलिया बनावे ] सम्रहणीवालै मनुप्यको 
एक वार सात गोली की साच्ना देवे, पथ्य दही) 
दाच, मात देवे इस मे यथेच्छं कद पधे, यदह 
गोली श्रीवे्यनाथ की कही ट्र द । 


खसपणवटी 
पक एकाह रिद्रास्थामगारधूमकेनच । 
शोधितपारदचैवकषाद्ध तुलय।घृतम्‌ ॥ 
श्रू'गराजरसे.शुद्ध गन्धकरससमितम्‌ । 
द्वाम्यांकञ्जल्िकाकृत्वाभावयेत्तत्तभेषजे. ॥ 
सिधुवारदलरसेरसेमड्क पणिकाम्‌ । 
केशराजरसेचापिग्रीष्मसुन्दरजेरसं ॥ 
रसेऽपराज्ञितायश्चसोमराजीरसेतथा । 
रक्तचित्रकपन्चोस्थेरसेचपरिभावितम्‌ ॥ 
रसमानसमानेनद्धायायाशोषयेद्धिषक 1 
सषेपाभाश्चगुटिक्राःकारयेत्‌ङकशलोभिषक्‌ ॥ 
तत"सप्रवटीद यादधिमस्तुसमा्लुता. । 
नित्यद न्नाचभोक्तन्यकोष्ठदुष्टिनिदत्तये ॥ 
ग्रहणीमत्तिसारचञ्वरदो पचनाशयेत्‌ । 
अग्निदाढ्य करमभेष्ठमामपपेटिकाष्वयम्‌ ॥ 




























इट का कूकुश्रा, इलतोका चूर, श्रोर घर 
केषुएसे रणे्ठा टरा पारा, ¶ तोला, तथा 
मगरे के रस्म द्ध कौ इड्‌ गन्धक १ तोल, 
दोनो को एकन्न कर कजली करे । पीद्े निगु - 
डी, महूक्पणीं ( ब्राह्मी ) ङकरभणगरा,) योप्म- 
सुन्दर, कोयल्ल, सोमराज, लाल चित्रक के पत्त, 















|| २५२ 


|| इन प्रत्येक कादौ २ तोलञे रस लेकर खरल कर 
सरघो के समान गोलिया वनाव । दही के मह 
कै साथ सात गोली सेवन करनी चादिये | श्रो 
नित्य दही खे तो इस रस से संग्रहणी, श्रति- 
श्रौर स्वर दूर होवे श्रग्नि को प्र्वलतित करे | 


| ग्रदणिकामदवारणसिहः 
| सूरभिपारदर्हिगुलचित्रकरानगगनश्रषटयुटक 
| णजात्तिकान्‌ | कनकव्ीजमथाऽतिविषाकटु 
| तरयहरीतकिभस्मसुदीप्यकान्‌ ॥ गरलबिल्व 
|| कर्लिगकपिव्थकान्‌नलद्‌भोचकदाडिमधात 
की । जलदशाल्मलिपिच्छयुतान्समान्‌उन 
कसाम्य हिफेनमिदंटृटम्‌ ।। कसकपत्ररसेःप 
रिमदैयेन्मरिचमानेवटीमघुसयुता । विनिह 
रेदुग्रहणीगदसुत्कटञ्वरयुतामसर्तीचविशूचि 
काम्‌ ॥ च्रग्निमांयमथशूललविबन्धगुल्मश॒लम 
थपार्डुममदम्‌ । सरुधिराममतीव ससुत्कट- 
ग्रह्‌ सिक्रासद्‌ वारणसिहः ॥ 

शद्ध पारा, दियुल; चीता, अञ्रकभस्म सुना 
सुहागा, धव्रे के वीज, श्रतीस, सोट, मिरचः 
पीपल, छोटी हरड, उपले की राख, श्रजवायनः 
विष, वेल गिरो, इन्द्रजौ, कैथ, नेत्र वाला, मोच- 
रसः श्रनार कील; धाय के एूल, नागरमोधा, 
|| सेमल का मुसला, धतूरे के बीजो की बरावर 
|| रफीम इन सव को दरात्रर लले, धतरे के पत्ता के 
रस मे खरल क्र भिरच के समान गोलिया 
वनति । एक गोली शत के साथ उने से, ज्वर- 
युक्त सग्रहौ, दु चिश्ूविका, मन्दाग्नि, शूल, 
गोला, पाडुरोग, तथा रक्तखाव युक्त च्राम इन 
रोगों का नाश करे 1 इसको यअहणिकामदवारण- 
सिह रस कते दै । 


अरगस्ति्तराजरसः 
रसवल्िसमभागंतुट4 हि मू युक्तम्‌ । 
दिशुणकनकचीजनागफेनेनतुल्यम्‌ ॥ 
सकलविदितचृसभावयेद्‌ शगनीरे । 
ग्रहणिजलधिशोपेसूतराजोद्यगस्तिः ॥ 


बरृहद्रसराजसुन्टरम्‌ 








तिकटुकमधुयुक्तोसवेवांतिचशूलं । 
कफपवनविकारवन्हि मांय^चनिद्राम्‌ ॥ 
घरृतमरिचयुतोऽयंशु'जमात्रःप्रवाहि । 
हरतिषडतिसारान्‌जीरजातीफलेन ॥ 


पारा, गन्धक श्रौर दींगलू प्रत्येक एक २ 
तोला लेवे । धुरे के वीज श्रौर श्रफीम दो तोला 
लेचे, सव को एकत्र फर भांगरेके रस की भावना 
देवे, यष्ट श्रगस्ति सूतराज, सोठ, मिरच, पीपल 
रौर शदेत के साथ एक रत्ती खाने को देवे । इस 
से वमन, शूल, कफ, वात के विकार, मंद्राग्नि 
प्रोर घोर निन््राकोदुर करे 1 घृत श्रौर मिरच 
के चूखंके साथ द्वे तो प्रवाहिका दूर होवे। 
तथा चु प्रकार के श्रतिसार मे जीरा श्रौर जायथफल 
इन के चण से देवे । 


च्ारतास्ररसः 


शंखन्ञाराकभूतिचवराटंलोह्‌मस्मकं । 
अयोमलयवक्ञारटकणन्तारमेव च ॥ 
त्रिकटु सैन्धव तुल्य गतोयेनमर्द॑येत्‌ ! 
आटरूषर सेमे मा्रंकस्वरसेनच ॥ 
चणसमात्रावर्टकरत्वार सोयन्ञारतास्रकः। 
श्वासेकासेप्रतिश्यायेपुराणञ्वरपीडिते ॥ 
मन्दाग्नौग्रहणीदोषेत्वनुपानयथोचितम्‌। 
सेवयेत्सघ्ररात्रे एनाशयेन्नात्रसंशय ॥ 
चिरकालानुबन्धेचसेवयेन्मस्डलावधि । 
तत्तद्व्याधिहितपथ्यंनियमेनसम।चरेत्‌ ॥ 
शख को भस्म, जवाखार, तवे की मस्म, 
कौढी की भस्म लोह भस्म, मंडर, जवाखार, 
सुद्ागा, सोढ, भिरच, पीपल, श्रौर सेधानोन, 
इन सवको समान भाग लेकर भागरे के रस मे, 
श्रदसे के रस मे, रौर शरदरक के रसमे, प्रथक्‌ २ 
खरल कर चनेके समान गोलियो बनावे यह कतार, 
ताश्र रस, ञ्वाल, खासी,पीनस पुराना ज्वर, मंदा 
ग्नि श्रौर सथदणो दोष इनमे यथोक्त श्रनुपान 
के साय देवे तो सात दिनमे सवरोग इर होवे । 
प्रौर बहुत पुराने रोग मे एक मडलपर्यत देवे | 



































८ स्याधि के श्लुसार इसमे पथ्य देवे । 
पूरणचन्द्ररसः 
सूतं गन्धं चाश्वगन्धाशुद्धचीयष्टी तोयैमेदेयेदेक 
घम्‌ । त दरंश॑खमौक्तिकलोहकिट्र भस्मीभूतं 
सूतल्य॑तुदयात ॥ मृङ्कष्मार्ठेस्तावदेवंवि 
मद्यःगोलकृत्वाभूषरेतंपुटेच्च । चशृत्वानाग 
वह्लीरसेन द्यदवेतंमदेयित्यैकयामम्‌ ॥ स 
ष्वाज्याभ्यापू्णचन्द्रोरसेन्द्र. । पुय दीप 
नचेवङ्र्यात्‌ ॥ प्रायोयोभ्य.पित्तरोगेग्रहस्या 
मशेसिगेपिन्तजेघोलयुक्तम्‌ । स्तरीणातपे 
शाल्मलीनीर युक्तम्‌ ।। योञ्य चाञ्यवाशताह्णा 
विपक्वम्‌ । 
पारा, गन्धक्त, इनको गखगघ, निज्लोयः श्रौ 
मुलदटी, इनके काटे मे एक दिन घोटे । पीं 
छोटे शंख, मोती चौर मद्र इनकी भस्म, पारे के 
समान डालकर भूकदडा के रखमे एक दिन घोट 
गोला बनाय । उसको शूर यत्र मे पचावे | जव 
णीवल्ल हो जावे तव॒ उसमे से निकाल चूर कर 
पानकरेररसे 4 प्रहर खरल कर गोलियां वना 
लवे, इम पूणं चन्दरसेन्द्रको शएदत धृत के साथ 
देने से पुष्टि करे, वीय वायै; श्रग्नि को दीप्त 
करे, यद रख प्राय पित्त रोगमे पित्त की सम्रहणो 
मे खूनी बवासीर मे छा के साथ देना चाद्विये । 
स्त्रियो के सतापसेशतेमर के रस के साथ देवे । 
श्रथवा घृत श्रौर शतावर के रस के साथ देवे । 


दतरज 

रसगन्धाञ्चकाणाचभागानेकद्धिकाषटकान्‌ । 
संचृरस्यंसवैरोगेषुथु ज्यादल्ल चतुष्टयम्‌ ॥ 
ग्रहणीन्ञयगुल्मार्शोमेहधातुगतञ्व रान्‌ । 
निहन्तिसूतंजोयमण्डलस्यचसेवनात्‌ ॥- 

पारा१ भाग गन्धकं > भागः श्रन्चकछ स 
भाग, इस प्रमाण लेकर पीस उ'से । इस्मेसे म 
रत्तो सव रोग से देवे ससे सथ्रदणी, खाई, 
गोला, बवासीर, प्रमेह , श्रौर धातुगतत ज्वर इन 


दिन्दीमाषाुबाद्‌ समेतम्‌ 


को यह सूतराज एक मडल सेवन -करने से दुर 


१ ~ = 
` सतादिवटी 

सूतकंगन्धकंलोह विरपचित्रकपत्रकम्‌। 
विङगरेणकासुस्तमेलायन्थिककेशरम्‌ ॥ 
फलज्िकंत्रिकटुकशुल्वभस्मतथेवच } 
एतानिसमभागानिदीयतेद्विगुणोगुडः ॥ 
कासेश्वासेक्तयेगुल्मेप्रमेहेविषमच्वरे । 
लूतायाव्रहणीमाद्ं शूलेपाश्वामयेतथा ॥ 
हस्तपादादि येगेपुशुटिकेयप्रशस्यते । 

पारा, गन्धक लोह भस्म, विषः चीतेकी 
दाल, पत्रजवायविड' ग, पित्तपापडा, नागरमोथा 
इल्लायची, पीपलामूलः नागक्तर, त्रिफला, 
व्रिद्ध, शौर तारे कौ भस्म ये सव समान सेये 
शरोर गुड रे भाग लेवे, सव को मिलकर गोलिया 
बनावे । यह रस खासी; श्वास, खड, गोला, 
्रसेह चिषमञ्वर, लूता सम्रदणी? मन्दाग्नि, शष 
पाशय्नो का सेम, श्रौर दाथ पेरोके रोग इन सव 
को यह गोली दुर करे । 


पारदादिवटी 
पारद गग्थकतारमस्तचाजशल्वकम्‌ । 
त्रिफलारिुगन्धचचित्रकोशीररेरएका ॥ 
रजनीद्यय संयुक्त खम्पेप्य वट कीक्रत्तम । 
ग्रहस्यष्टविधशूलशोधातीसारनाशनम्‌ ॥ 

पारा, गन्धक, रूपे कौ भर्ग, विषः तवेकी 

भस्म, त्रिफला त्रिसुगन्ध ( तज, प्रज; इलाः 
यची ) चीतेफी दाल) नेत्रवाला; पित्तपापडा, 
हलदी, दारु हलदी, इन सवफो एकत्र घोटकर 
सोल्लिया बनावे 1 यह पारदादि गोली. संग्रहणी 
आर प्रकार का शख, सूजन, श्रौर श्रतिसार को 
दूर करे । 

चर{टादियोग - 
दरध्वाव गटकानपीतान्‌ञ्ययूषणट कएचिपं । 
गन्वकषद्धसूतच तमजम्बीरजेद्र वे ॥ 


~ दन पथस शात 
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|| मद॑येद्रक्येन्मापमरीचाञ्यलिदेदनु । 
निहन्तिप्रहणीरोगानूपथ्यतक्रोदनहितम्‌ ॥ 

पीली कोटी की भस्म; सोर, मिरच, पीपल 
सुदागा, विष गन्धक, प्रौर अद्ध पारा इन सव 
फो समान लेव सवको जंबीरी के रस से घोटकर 
१-१ मे की गोलिया बनावे, "१ गोली मिरच 
के चुं मरोर घृत के साथ लेषे तो. संग्रहणी 
दूर होय । इसके अपर द्ध श्रोर. भात खाना 
पथ्यदह | 


ज्वालाक्िगरसः 

| शद्ध सृतंम॒तस्वणंमरि चं तुल्थकंसमम्‌ । 
उ्वालायुख्याग्निजद्रो वेजेलमन्द विपाचयेत्‌.॥ 
दिनेकमदेयेच्वल्वेगु'जामाच्र चभत्तयेत्‌ । 
उवालालिगरसोनामत्रिदोपे्योजयेततसदा ॥ 
कषेकवन्हिमलन्तुतक्र पिष्ठापिवेदयु । 
तक्रारिष्टयुतं पर्घ्यशाल्यन्नंमन्तयेतसदा । 


युद्ध पारा, सोने री भस्म) काली मिरच, 
|| नीलाधोथा, सव समान क्वे ! सव को ज्वाला 
मुखी) श्रोर चीते के रस मे मंदाग्निसे एक दिन 
| पचये श्रौर इन्दी दोनें श्रोष्रधियोके रससे 
खरल करे, पी एक एक रत्ती की गोलिया 
बनावे । इस ज्वालाल्िग रमसे त्रिदोष की स्र 
हणी दुर होवे । दस रस के उपर एक तोल 
चित्रक की जड को पीस फर पीवे, तथा काद्‌, 
मय, श्रौर भात खानापथ्य हे 


दंसपोटलीरसः 
|| निष्केकमदितंसृतंद्धिनिष्कम ततीच्एकम्‌ । 

|| शिखितुत्थतीच्धणतुल्यकपाद्ध गन्धमोक्तिकम्‌ । 
विपनिषकचतत्सवंथ'गाद्रासुरसारसै. । 
अग्तिपरणीहरिद्राचलागलीकंदजैद्रवे 
मरिचैमेधुनालेदय' मापैकहस पोटलीं । 
ह्न्तिसग्रहणीचैवच्मतिसारचपाड़ता ॥ 
दौवेस्यगुल्मश्वासचकासटिक्छामसेचकम्‌ ॥ 
ोदरेणविजयानिष्कंलेहयेद पानकम्‌ । 
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चहद्रससजदुन्डस्म्‌ 


पारा ३ मे, लोह भस्म ६ माणे, मोचरस 
६ मगि,गघक £ माभे, मोती की भस्म ६ मणि, 
प्रौर विप ३ मारो । सव को एकन कर भागरा, 
श्रदरकः तुलसी, श्रग्निपरणी, हलदी श्रोर॒ कलि- 
यारी इनके रसमे खरल करै एक एक मागे 
की गोलिया वनवे, ५ गोली भिरच क चूं 
प्रौर शत के साथ खतरे, तो यद हसपोटलो 
रस सम्रदणी+रतिसार, पाडयोग, दुवंलता, गोल, 
श्वा, खासी, हिचकी श्रौर श्रुचि इनको दूर 
करे । इसके ऊपर शहत मेँ मिला कर २ मामे 
भाग का चृखं चरे | 


राजाधतैरसः 
स्रतसूतस्रतशुल्वयठीकराजवत्त कम्‌ । 
तुल्याशमदेयेदाव्येत्तणद्रग्निनापचेत्‌ ॥ 
सित्तामध्वाञ्यसदितनिष्काद्ध भक्तयेरसदा । 
याजावबतेरसोनामत्रहणौ रोगनाशन" ॥ 


्न्दरोदय, तान्न भस्म, सुलदरीःश्रौर राजा- 
वत्तं, ( सुवणं वणं रो मणि ) कौ भस्म,ये 
सव वरावर लेकर घृतमे खरल कर ऊ थोटी 
देर पचवे । सदाग्नि से तदनन्तर उनार लेवे। 
इससे से ठे माशे शन, भिश्री धनौर मक्खन के 
साथ खाय, नो यह राजावत्तं रस संमरहणौ को 
द्र करे । 


चन्द्ररमावरी 
गृतमूत रतंस्वणेगरतताग्र समंसमम्‌ । 
तुल्यं च लादि र॑मारंतथामो चर सं क्तिपेत्‌ ॥ 
दरवे.शाल्मलिमूलोस्थेमेदयेखहरद्वयम्‌ । 
णमात्रावर्टींमव्येन्निष्केजीर कैःसह ॥ 
त्रिदोषोत्थमतीसारंसत्वर॑नाशयेर वम्‌ । 
चन्द्रोदय, सुवणं भस्म, तावे कौ भस्म, सव 
वरावर ले सव की बरावर सैरसार, श्नौर मोच- 
रस डाले । सव फो खरल कर सेमल के मुसल 
कैरससें दो प्रहर खरल करे। पी चनेके 
प्रमाण गोलिया चनावे. १ गोली ३ माणे, 
जीरे के साथ खाय तो तत्काल चधिटोघ जन्य 





दिन्दीभाषालुवाद समेतम्‌ 


श्रतिसार शरोर संग्रहणी दूर होवे । 


| न्नाकार बने हए चू्े पर- चढा कर नीचे 


दियुलेश्वररसः ` 
तोलकैकंसमादायशुद्ध हिगुलगंधयोः । 
साषद्यजीणेताभ्र'सर्वमेकन्नमदैयेत्‌ ॥ 
शिला यांशिलयायामशाल्मलीसल्व भावितम्‌ 
गु जाद्वयव्दीङकय्यांसरयल्नेनभिषग्बरः ॥ 
संमद्येमधुनाखादेदतिसारनिपीडितः। 
म्रहणीरोगसयुक्तःसंग्रहभ्रदणीयुतः ॥ 
प्रवाहिकाक्ांततननुरग्नि पांयाटि कजयेत्‌ । 
धान्यकंजीरकक्राथमनुषानंप्रयोजयेत्‌ | 
दिगुलेश्वरनामोयरस.सवंगदापह. । 


दगलू १ तोला, गन्वक १ तोला 
पुरानी ते क भस्म २ माश, सचको एकनच्र 
करके सेमलकेरस से खरलकरे। दोदोरत्ती 
गोलियां बनाषे | एक गोली को श्रतिसारं 
वाला मनुष्य शत के साथ खाय दससे समप्रहणी) 
प्रचाहिका, मदाग्नि, आ्रादि रोग दुर होवे इस 
गोली को खाकर उपर धनिये श्रौर जीरेका 
काटा पीवे । यह हिगुज्ेश्वर रस सर्व रोग 
नाशकरं | 


लघुधिद्धाभ्रक 
समाशरसगन्धाश्रदरद्चविशोधितम्‌ । 
लोदखल्वे विनिर्िप्य गवाज्येनसमन्वितम ॥ 
मटेकेना पलोदेनमद येदिवसद्वयम्‌ । 
द्रो खीचुस्यान्यसेस्लल्वसागारायप्रयत्नेत. ॥ 
इतिसिद्धोरसेन्द्रोयलघुसिद्धाश्रकोमतः। 
वह्लतुल्योरसजीरवारिणसहितःप्रगे 
पीतोहरसिषेगेनग्रहणीमत्िदुधंयम्‌ । 
अत्तिसारमहाघोरसात्तिसारञ्वरतथा । 
पाचनोदीपनोह्ययोगाच्रलाघवकारक. । 
नागाच्जु नेनकथितःसद प्रसययकारकः ॥ 
पारा १ तोद्ता, गन्धक \ तोला, श्रञ्नक १ 
तोला, शद्ध दीगलू 3 तोला) सव को एकन्न कर 
लोहेके खरल मेगौकेधृतके साथदोद्रिन 
लोहे के मुक्ते से खरज्ञ करे । पी द्रोणौ के 
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मन्दाग्नि से इस रस को सिद्ध करे । यद 
सिद्धाञ्रके दो रत्ती जीरे ॐ जल के साथ प्रात 
काल ठेवे, तो घोर सग्रहणी, श्रतिसार, ज्वरा- 
तिसार, इनको दूर करे । पाचन श्रौर दीपन ह । 
हेय को हितकारी रौर देह को लाघव करता 
हे । यह नागाञ्ज्न का कहा सय पर्चा दिखाने 
वाल्ला दै | 


स॒र्वारोग्यवरी - 


रसपलभमितंतुल्यशुद्धनःगेनसयुतम्‌ । ˆ 
दराचयित््वायसेपात्रे सतैलेनिरिपेत्तितो ॥ 
ततोधतंचिनिक्निप्यगधकतदिलोड्यच । 
पुनरायस पात्रं पुक्तिप्त्वाप्रद्राज्यनिर्तिपेत्‌ ॥ 
तत्तस्य जारयत्तालपुनःसंचूख्य पूववत्‌ ।- 
तत्तस्याजारयेस्सम्यक्कुनटीं परिशोधितम्‌ । 
तत्तुल्यं चूणितेतस्मिन्किपेन्नागनिसत्थकम्‌ । 
तावदेवस्तताप्यंसवेमन्यच्चतत्समम्‌ ॥ ` 
तीच््णाय"लषरेव्योमर्हिगुलच शिलाजतु । 
दथक्षषोसमानेनंषट्कोलषट्‌पलमिशी ॥ 
दीप्यकचचतुजात रश्णुकोशीरयेघ्चकम्‌। 
तुम्बरुभ।डिकारास्तनाककोलचोरपुष्करम्‌ ॥ 
रिगणीचिरतिक्त चयो जान्युन्मत्तकस्य च । 
पलद्यचलागस्याःघर्वैषाद्रादशाशकम्‌ ॥ 
वरस्तनाभसितम्मूरिविनक्तिप्यतंत परम्‌। 
न्रिफल्ानादशाघ्राणाकशायेणतत.परम्‌ - 
जयन्त्यादेकवासानामाकंवस्वरसेस्तथा । 
भावायत्त्वाचकत्त ज्यावटिकाश्चणकोन्मिता।। 
एकक्रावाट कासब्याङ्खस्यात्तीव्रत सान्तृधाम्‌ । 
वशुच(सवतांह्‌ कासन्येस्वादुचशीतलम्‌ ॥ 
सामाचग्रहणानद्‌ागतुदनंशाषारकटप।रुडता 
मातिवातकर्त्रिद्‌ाषजानताशूल चरुल्मामय 
म्‌।।व।ताध्यानविश्ूचकाचकसनश्चासाशंसा 
विद्रधिघ्तवांरोग्यवनात्तणाद्वजयतेरोगांस्त- 
चान्यानपि ॥ 


चार तोल्े पारं मे चार तोल्ले शुद्ध सीसा 
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मिलावे, पीठे इस सीसेको लोहे केषात्रमे 
गल्ला कर तेल सें बुव, इसी प्रकार धृत मस 
युफावे, पीडे इस से गंधक मिला कर फिर लोहे 
के पात्र मे गलावै, श्रौर तलघृत मे बावे | तद- 
नन्तर गन्धक के समान हरताल को जारण करे । 
चृरंकर इस चूखं के तस्य शुद्ध मनसिलक्ा जारण 
|| करे । पीये इस चं के बरावर निरत्थ सीसे की 
भस्म मिलवे । प्रौर दृतना दी सुवणंमाक्तिक 
मिलावे । तथा लो भस्म, खपरिया, श्रञ्चनक) 
हीगलू श्रोर शिलाजीत प्रव्येक एक एक तोला 
लेवे । पट्‌कोल ( तज, पच्रज, इलायची, चीता, 
सोट श्रौर काली मिर्च) २४ तोला, सोफ, श्रज- 
|| मोद. चातुजीत (तज, प्रन, इलायची श्रौर 
|| नागकेशर ) पित्तपापडा, नेच्रव्ाला, वायविर्दग, 
| तु' चरू, भार गी; रासना, फकोल, घन्द्रसूर, पोह- 
| फरमूल, कटेरी, चिरायता, धतरे के बीज; प्रत्येक 
एक-एक तोला लेवे । फललियारी ८ तोला, सव 
का बारहवा, दिस्सां विष डाले, पे सवका 
दशाण न्रिफला ले कर कादा करके भावना देवे 
|| श्ररनीः श्रद्रक, भागरा, इन के रस को शवक २ 
भावना देकर चने के बरावर गोल्लिया वनवे, १ 
गोली नित्य सेवन करने से क्ुधा वदे, चिश्रचिका, 
हिचकी, सग्रहौ, रगो कौ पीडा, शोप, पाडु- 
रोग, वात, कु, श्रौर त्रिदो पजन्यविकार, शूल, 
|| गोला, वादी, श्रफरा, खासी, श्वास, चवासौर 
प्रोर विद्रधि इन सव रोगो को यह्‌ स्वारोग्य- 
चटी दूर करती है । 


[~ 


£ [+ 
पथ शरोगाधिकारः 
्रशङटाररसः 
शद्धसूृत पलैकन्तुद्धिषलंशुद्धगन्धकम्‌ । 
म्रतंताग्र मृतलोदभस्येकन्तुपलन्रयम्‌ ॥ 
=4षपणल्लागच्चीद्‌ तीपीलुकंचि्रकततथा । 
प्रसये कद्धिपलयोच्यंय वक्तार चटंकणम्‌ ॥ 


= 








वरद द्रसराजसुन्दरम 
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उभौपचपलौयोज्यौसैधंवंपलपंचकम्‌। 
हात्रिशस्पलगोमूत्र^ुद्ीकीरंचतत्ममम्‌ । 
गृदरम्निापचेरस्याल्यासवं'यावस्सुषिदितम 
मापद्रयंसदाखदद्रसोघयशैकुटारकः। 

शद्ध पारा ४ तोले, गन्धक = पल, तापरकौ 
भस्म, लादमस्म, प्रत्येक १२ नोर | त्रिया, 
कलियारी, दन्ती, पीलु, चीता, प्रस्येङ म तोला 
लेवे | जवाखार, सुहाग, प्रत्येक पाच-पाच पल 
लेवे। सधानोन ‰ पल्ल गोमू 2> पल, धृहर 
काद ३२ पलः, सव्रकोप्क््क्रपाच्रमे मर 
सदाग्निमे पचावे | जव गाढा हो जा तवो 
दो मारे की लिया बनावे | एक गोली निस्य 
खाने से यह श्र्णुखार रस ववासीर फो दूर करे। 


्रश॒कुटाररसः 

भागःशुद्धरसस्यभागयुगलगन्धस्यलोहाभ् 
योः षट्‌ विल्वाग्निटञ्युषणामयरजोदतीच 
मागे.प्रथक्‌ । पचभ्यु स्फुटट कणस्य चयव 
तारस्य सिधूद्धवाः । भागाःपं चगवांजलेषु 
विमलेद्वि्धिशदेतत्पचेत्‌ ॥ सनुकटुग्धंचगवा 
जलाव धिशनेःपिडीकृततद्धवेत्‌ । दवौभाषौ 
गुदकीलकानननट च्छेदेकुटासोरसः ॥ 

शद्ध पारा 9 भाग, शद्ध गन्धक दो भाग, 
लोहा ध्रौर भरकः २ भाग, वेलमिरी, चित्रक, 
त्रिरा, दरड, श्रौर जमालगोटा, प्रत्येक एक-एक 
भाग । सुहागा, जवाखार, श्रौर दैधानोन, प्रत्येक 
पाच्पाच भांग! इन सव फो एकन्न फर बत्तीस 
भाग गोमूत्र में पचावे | तथा थूहर का दूध ३२ 
भाग, डाल कर पुनः पक्व करे । पीठे दो-दो 
माश्े की गोज्िया वनवे, ऽ गोली देने से गुदा 
के मस्सों की शिखा तोडने को कुष्हादी ॐ 
समान है। । 


अशंङटाररसः 
्रेष्ठादन्त्वभ्तियुम्मच्रिकटकहलिनीपीलुङ्कम्भं || 
विपक्वम्‌ । भ्रस्थेमूत्रस्य सस्छुकूपयसिरसपलं 
द्र पलेगंधकस्य ॥ लोहस्यन्रीखिताश्रात्कुडव || 








----------~-------- ~~ 





१ -सारयोश्चापिपच्धिप्त्वास्थाल्यां पचे 
तञ्चलतिदहनकश्चूणेमो कुठारः ।! 
दन्ती श्रौर चीता दो भाग, चिञया, कलि- 
यारे, पीलूः जमाक्लमोटा, प्रत्येक एक भागः, सव्र 
को \ प्रस्थ गोमूत्र श्रोरं $ प्रस्थ धृहर का दुध 
पारा ७ तले) गन्धक = तोके; लो भस्म २२ 
तोले, ताये की भस्म ५६ तोल, सुहागा रार 
जवालार टोनो पाच-पाचभाग ले, सको एकत्र 
मिद्टीकेपात्नमे मर पक्व करे यदं ग्सश्रशं 
( चवासीर ) को दूर करे। 


तीच्णयुखरसः 
मृतसूता्रलोह्ाकंतीच्छुडुरुडंचगन्धकं 
मण्द्ूरष्ससताप्यमदय कन्याद्र वदन ॥ 
प्रधमूषागतंपाच्यत्रिदिनंतुपवन्डिना । 
चूणितसितयामासंवादेसिपतताशेसाजये \ 
रसस्तीच्णयुग्योनामद्यदुयोञ्यमधघुचयम्‌ । 
पारे की भस्म, श्रश्ररु भस्म, लोद भस्मः 
ताश्रभस्म, कान्तलोह, ख ठलोद, गन्धकः मदुर 
प्रौर सोनामक्खो इन सतर फी समान भाग भस्म 
लेकर एक दिन घीगुवारके रसमे खरल करे, 
भूप मे भर कर टिन तुवाग्नि की श्रम्नि दे! 
जव शीनल हो जावे त्व पीस कर चृ करे, इस 
मेस पक माणे मिश्री के साथ श्रौर तीच्छ मुख 
रस फे साथ (खाड गहत, शरोर धृत ये मधुत्रय) 
ठेवे तो पित्ताम्तं णाति होवे | 
शिवरसः 
सूतवेक्रान्तशुल्या्रकान्तमस्मसगन्धकम्‌ । 
तुल्याशंमर्द॑येचचादौदादिमोस्थैरसै स्तथा ॥ 
भचयेन्मापमेकन्तुदन्त्यशंसिशिवोरसः। 
पारा, धैकान्तर्माण, तावा, श्रभ्नक) शौर 
कान्तलोह) इन को भस्म तथा गन्धक ये सब 
समान लेकर चूं करे, उस को श्रनार केस्ससे 
खरल फर एक २ मागे की गोलियां चनाचे, एक 
गोली निस्य खाने वे यह शिव रस ववाघीर को 
दुर करे। 





हिन्दी भाप 





तुवाद समेतम्‌ 
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लोहासतरसः 
सश्राह्यस्रतलोहस्यपलान्यष्टाद शानिच | 
चिकटुत्रिफज्ञादार्वीबिन्हिञुस्तादुरालमा ॥ 
किराततिक्तकोनिम्बपरोलकटुकाखरता 1 
देवद्ासत्रिडगानिपप॑टप्रतिकर्पंकम्‌ ॥ 
मध्वाज्यान्यालिदेत्कषमर्शसिथदएीजयेत्‌ । 
वात्तपिन्तकफरक्त नाशयेद्रोगसचयम्‌ 
स्यातोलोदाग्रतोनासदेहदाढ यःकरःपरः । 


लोद भस्म ७२ तोक्त, त्रिरा, धिफला, दास 
हलदी, चिन्रक; नागर मोथा, धमासा, चिरायतता, 
कायननीम, परोललपच्न, टकी, गिलोय, देव- 
दारु, घायविड ग, श्रौर पित्तपापडा ये प्रचयेक एक 
२ तोला वे ! सव का चृशेकर लोहभरम को 
मिलाय § तोने आदत श्रौर घृत के साथ देवे तो 
ववासीर, सं्रदणी, घात, पित्त, कफ, रुधिर श्रौर 
प्रनेफ प्रकार के रोग दूर होवे । तथा यहं लोहा- 
तनाम रस टद को द्द करने मे उत्तम है । 


अग्निुखलोदम्‌ 
त्रिविच्व्वित्रकनिगु डीस्नुदीभु'डिरकाजटा । 
परव्येकशोऽष्टपलिकाजलद्रोणेवि पाचयेत्‌ ॥ 
पलन्रयविडंगाचन्यो पकपंत्रयं प्रथक्‌ । 
त्रिफलायापलपचञ्चिल्लाजतुपलन्यसेत्‌ ॥ 
दिज्यौषधहतस्यापिवैककतदतस्यवा । 
पलद्वादशकदेयरुकणंलोहस्यचूर्ितम्‌ ॥ 
पलैश्वतर्विशव्याज्यान्मधुशकरयोरपि । 
धनीभूतेपुशीतेचदापयेद वतारिते ॥ 
एतद ग्निमुखनामदुनाँमात्करपरम्‌ । 
मन्दमग्तिक सेस्याशुकालाग्निसमतेजसम्‌ ॥ 
पवैतानपिजीयेन्तिभ्राशनादस्यदेहिनाम्‌। 
गुरुदरष्यारिपानानिपयोमासर सोहितः + 
दुन्नांमपाड्श्वयशथुङ्कष्टप्लीदहोद रापह । 
्रकालपलितंहन्यादामवातगुदामयम्‌ ॥ 
नासरोगोस्तियचापिनचिहन्तिक्तणादिदम्‌ । 
करीरकांल्ञिकादीनिककारादीनिवजेयेत््‌ । 
खंवत्यतोऽन्यथालोददेहा क्ट चदुजैरम्‌ ॥ 











३८ 


निसोथ, चीते की दाल, निगु"डो, धृहर, 


६४्सेरका १६ सेर रहे तव उसे लेघृत्त २४ पल; 
र्व्यौपधसेफुकाहुश्रा श्रथवा विककत के रम 
मेफुका हुश्रा लोह १२ पल लेवे, पी पूर्वोक्त 
सवको एकन कर श्रग्नि मे पचन करावे । चीनी 
२४ पल इनमे श्रौर मिल वे, जव गूढा दोजाय 
ठव वायविड'ग तथा च्िकुटा का चरं प्रत्येक ३ 
पल त्रिफला का चुं पन, श्रौर शिलाजीत १ 
पलत मिलाये । पोषे णीतल्ल होने पर इसमे रहत 
२४ पल मिलावं ¡ उसको माघ्ना $ माणे सैतल्ेकर 
 मागेतक कीरे, यहश्रेषट त्रग्निक्रारक प्रोपयि 


सूजन, रोप) कोढ, प्रौर उदर रोगों को द्र 
करे । यह परवत के ममान कयि हुए भोजन को 
भी प्रचाता दै, एमा को रोग नदीं है जो इम 
सेवनसे दृूरनदो। इसके उपर भारी प्रोरवु्य 
पदार्थं दूध मास प्रादि वल्लक रक भोजन करने 
चाये तथ। करील, काजी) ङद्यडा,) ध्रादि जो 
ककार नामक पदाथ हँ, उनको कदापि भोजन न 
करे, कठाचिन्‌ ककारादि पदार्थं भोजन फर लेवें 
तो यह लोह देह से फूट निकलता ३ | 


मानशुरणाव्र लोहम्‌ 

मानशूरणभन्लातन्निवृदन्ती समन्वितम्‌ । 
त्रिकत्रयसमायुक्तमयो दु्नासनाशनम्‌ ॥ 

मान (वगदेश प्रसिद्ध शक्र विप) जमीक- 
न्द, भिलाये, निसोत, दन्ती, च्रिङटा, त्रिफला 
रौर न्निमद (ग्र्घात्‌ चीता, मोथा श्रौर वायवि- 
ङग) इन सवका चण समान भाग्ये ` श्रौर 
सवके वरावर सलोह को भस्म सेव, मात्रा 4 
माभे की है इसके सेवन से ववासीर न्ट होदे-। 


चन्दरभ्रभावरी 
खतंलोदंपलद् द्रलोदशश्द्धयग्गुल. । द्यो 
स्वुल्यासितायोभ्यात्रिभिस्तुल्यशिलाजतु ॥ 
ववक्तीरपलेकन्तु्नन्याकषा शका-शररु । वि 


-----~- 
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वरृहद्रसराजघुन्दरम्‌ 








|| गस्य डी, भूशामला, भत्येफ ६ पलल लवे । जल निशापिष्पलीमूलदेवदारयुव चेज्ञम्‌। सन्ध 
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है इसके सेवन से सव्र प्रकार फी ववासीर, ' 









दि 





उगत्रिफलात्रयुपभूनिम्बगजपिप्पल्ली ॥ 







वंधनिकाताप्यंकचु रोत्तिविषादृता ॥ ताभ्यं 
सञ्जीयवक्ञारवचायुस्तासपचक्म । दन्ती 
एलासृदमचृरी मधघुन।गाटिकराकृता ॥ क्षमा 
त्रासद्ाखि्नाम्नाचन्दरप्रभावदी । स्वा 
शी सिनिर्हत्याश्ुपार्डु तेयंभगन्टरं ॥ कच्छा 
नमेदानत्तयंकासंनानासेगदरापरा ॥ 

लोह भस्म म तोल) शुद्ध गुगल ८ तोके, 
सफेद चीना १६ तोके, गिलाजीत ३२ ताले, 
तवाशीर ४ तोक्ञा, शरोर वायपिड ग, त्रिफला, 
त्रिङ्टा, चिरायता, गजपीपल, हच्टौ, द्रारुदव्टी 


{ 










पौपलामूल, दवदार, सोचरनान, मेधानोन, ' 
धनिया, सोनामक्खो, कचरा, श्रतोम, सन्जी- 
खार, जचाखार, निसीथ, वच, नागरमोया, 
पत्रज, दन्तो, इलाचौ, इन सवक पक रई तोला 
सेवे । शरोर सव क! चूण कर एदत के साय एक 
एक माणे कौ गोक्लिया वनाव, यद चन्श्रभावरी 
सव प्रकार कौ व्रवासीर) पाडराग, भगन्दर, 
मूत्रकृच्छ, प्रमेह श्रार क्षय तथा खामी, पैसे 
्रनेक रोगो को नाद करे! 
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भ्रकहरीतफी 

खताश्ररूपलर्चिशन्मरतलोदहस्यपंचकम्‌ | 
गन्धकस्य पलंपचत्रिभिद्धिगुणमान्तिकम्‌ ॥ 
पथ्याशत्तपलयोञ्यधात्रीपलनशतद्वयम्‌ । 
सवमेकत्रतच्चृण जम्वीरेभावयदिनम्‌॥ 
गर गीपुननेवाप्रायै.पातालगुरूडाङुलैः । 
भल्लातवन्दिकोरटेदस्तशुडीदुलागली ॥ 
तीरिणीजलक्घम्भींचभ्त्येकभत्यहद्धयै . । 
मावयेन्मम्येदित्थमध्वाज्याम्याविल्लोलये 
त्‌ ॥ स्निग्धभांडस्थितखाद्‌न्नित्यनिष्श्ट्रयं 
द्वयम्‌ । सिद्धसावरयोगोत्थवरिदोपार् सि 
नाशयेत्‌ ॥ । 

प्रश्रकभस्म ८= तोके, ग धक २० तोल, 
लोहमस्म २० तोल्ले, सोनासक्खी की भस्म ९४० | 



















1 ले 
सय पदरा्ोंको एकत्र का 4 दिन जवीरके रस 
की भावना देवे, पीद्धे भागरा, साठ, पानालगर्टी, 
लपे, चोता, करटक, दयश्चुडी कलयारीः 
ददी जलऊम्भी, इन प्रत्येक फे रमम एकर 
दिन खरल करे, तदनन्तर चिक्ने चीनी श्रा्ि के 
वामनमे भरकर रणदोडे उपमेसे १ तोला 
नित्य खाय नो त्रिदोष जन्य बवासोर दूर होवे, 
ह चिदसा्रर योगसे वना ह्श्राहे। 


वेक्रान्ताख्यरसः 
सृतसूताधवेकरान्ततामस्रसमंसमम्‌ । 
स्व॑तुल्येन गन्धनमद्' ल्लातकान्वितम्‌ ॥ 
दितैकंतद्रवेरेववटींकरुय्यातद्धिगु जरम्‌ । 
भक्तयेद्र दजान्हन्तिद्र दज चचिदो पम्‌ । 
वैक्रान्ताख्योरसोनामसाव्या साध्याशेशतये॥ 

पारे फी भस्म, श्रञ्चक मस्म, घेक्रान्त भस्मः 
कात्त लोह भरम, ताये की भस्म) दन सचको 
चराचर लेवे हन सबको बराबर गन्धक श्रौर 
भिलाये खाल्लकर निलये के रसम खरलषफरदो 
२ रत्ती की गोक्िया बनाच, १ गोली नित्य खाने 
से द्द्टज, चधिढोपज, तथा साध्य श्रस्राध्य सव 
प्रकार को ववासीर दूर हावे। 

नित्योदितरसः 

विषरविरागनाय सृतगघस्तमाश्न । 
समहुत ुजद्रावेभावितसन्तवारम्‌ ॥ 
प्रबलगुदजकीलंहन्तिनित्योदितोसौो । 
मल तिमलवधेमापमाच्रःससपिः ॥ 

विष, तान्न भरम, श्च्नक, लोह भस्म, पारा 
पीर गन्धक इन सव को समान भाग सेच, श्रौर 
चीतेकेरस को सरत्तभाषना देवे, तो यह नित्यो- 
दितरस म्रूलव्यायि ( ववासीर ) शरोर -मल वध 
कोधुतकेसाथणएकमाणे दनेस दूर करं | 


नित्योदितरसः 


स॒तसूताध्रलोहाकविषगन्धसमसमम्‌ । 
स्व॑तुल्याशभल्लातफलमेकचचृणयेत्‌ ॥ 


दिन्दीभापाञुवाद समेतम्‌ 


हरट ४०० तों, श्यामले ८०० तोके, इन 


| ¢ ६ ८ 
साध्यस्यापिकन्तेव्याचिकित्साश्चंकयोदितः 


चाददिये । + 
पीगूषसिधुरसः ` ` ` 
शद्धःसूतंपड्गुणजीणेगन्ध । काचेषात्रेवालु 


द्रवेःसूर्णकन्दोत्यै.खल्वेमय दिनत्रयम्‌ | 
सापमात्र लिहेदाग्यैरसश््वाशां' सिनाशयेत्‌ ॥ 
रसोनिव्योटितोनामशुगेद्धवङुलान्तकः 
दस्तेनाभोमुखेषादे गुदेदषणएयोस्तथा ॥ शो 
थोहत्पाश्वंशूलंचतथासाध्याशेसाहितः । चअ 


पारे की भस्म, शर्क, लोह, ताश्न, विष 
प्रौर गधक ये सम भाग सेवे । सवकी बरावर 
भिल्लाये का चृखं मिल्लावे, सवको एकन कर 
जिमीकन्द के रस से 3 द्विन खरल करे दसमेसे 
९ माप्ते घत के साथ देवे तो यह नित्योदित रस 
मूलग्याधिषका नास्त करे, दाथः पैर, नामि, सुखः 
गुदाश्रार च्रडकोग इनकी सूजन श्रोर हदय तथा 
पा्ुश्रों का श्रूल तथा श्रमाध्य बवासीर इनका 
नाग करे, श्रमाध्यश्ररं की 1चकिस्ता रिवभोक्त 
करनी चाहिये । 


पराननरसः 

वैक्रान्तताम्र।भ्रकगधकानोरसस्यकान्तस्य 
समानमागम्‌ । चृखे भवेत्तेनषडाननोयमर्शों 
विनाशायचबल्लमात्रम्‌॥ 

चेकातमणि, तान्न भस्म॒ श्रश्रक, गधक, 
पारा, शरोर कान्तलोह की भस्म, ये सव समान 
भाग ज्ञेवे, सबका चूण करे तो यह षडानन रस 
तय्थार होवे, बचासीर रोगर्मे-ठीो रत्ती देना 


कारय॑त्रयोगात््‌ ॥ भस्मीकृत्वायोजयेद्‌ रहे 
मतन्तुल्याशंमस्मलोदाश्रयोश्च ॥ सूतान्त॒ल्यं 
गन्धकमेलयित्वाखल्लेमद्य सूरणस्य द्रवेण ॥ 
तीसुर्डीकाकमाचीदलाख्या । स गाकां 
गिनि सप्तमेषारसेन ॥ क्ञप्त्वापश्वातधान्यरा 
शौच्निघसख चूं कृत्वासापमान् ठ दीत । रशो 
रोगेदारुणेचम्रह ए्यांशूलेपांर्डव म्ल पित्तेच्तये 
च ॥ श्रेष्ठत्तो ्र॑चानुपानप्रशस्तरोगोक्त वामा 









वरद्रसराजसयन्द्रमप 





पषटकप्रयोगात्‌ । सर्वेरोगायान्तिनाशंजय 
याचे सेवनीयं प्रयत्नात । पथ्यंसासम्य 
चाम्लयोगादियो पिष देय सवेरोगप्रशषा 
न्त्यै पृष्टिकान्तिवीय्यवरद्धिसदाचसेवा 
युक्तोमानवःसंलमेत । 
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शुद्ध पारा लेकर उसको वालुकायत्र मे 
पडगुण गन्धक जारण करे | श्रोर इस पारे के 
समान सुवणं भस्म, लोह भस्म, ्रश्चक भस्म 
श्रौर गधकर ये भिलवे, पीये इसमे सुरण (जमी- 
कन्द करस की, ठंती, गोरख सु"डी) मकोय, 
म, भांगरा, श्राक श्रौर चिचक हन प्रव्येक के 
रस की सात २ भावना देवे ! पीये इसका गोला 
वना कर धनी रा्मे रख देवे | तीन दिनि 
पीदधे निफात्त लेवे । इसमे से एक मसि रोगी को 
¢| नित्य देवे, तो यह उग्र ववामीर, संग्रहणी, शुल 
पड़ रोग, श्रम्लपित्त तथा खड इनमे शदत के 
साथ देवे, इसके छ माशेखने से सबरोेग दूर 
|| दोये । श्रौर बुढापा दूर टोवे, इसी से यत्न 
| पूर्वक भक्तण करे, इसका खनेवाला खडा खारी 
| प्रादि पटा्थं तथा स्त्री सग करना दोड देवे, 
श्रौर जो श्रपने श्रात्माको उपयोगी पदाथ हो 
¢| उसका तेवन कतंभ्य द । इसके सेवन से पुटि. 

कान्ति तथा वीर्यरद्धि प्राक्च होवे | 


चक्रवंधरसः 
|| दिनत्रयंगन्धसमरसेन्द्रविमर्द॑येच्छेततवसुदरवेण 
ताम्रस्यचक्रणनिवध्य वन्हिहरीचकीभर गरसै 

{| विमय ॥ कटुत्रयेणापिद दीतगु जाद्ययमस 

त्पायुरुदप्रशान्त्यै । चक्र्वंधर्सोयंदहिसयं 
| रोगापह्मारकः ॥ एतैस्तुगंधकेनैकपुरं चेवप्रदा 

[| पयेत्‌ । 
॥ पारा श्रौ गन्धक समान ज्ञेवे, दोनों को 
| सके पुननेवा ( सार ) के रसम ३ दिन खरल 
(अ तथा तवि की भस्म उालचूर खरल करे तो 
चक्र के सच्श पारा बद्ध होवे । पी उसको 
चि्रकः इरड, भागरा, सोर, मिरच, पीपल, इन 


कै रसस खरल कटे । पीट ठो २ रत्तीकीगो- 
लियां वनावे, 9 गोली वातत की यवासीर दूर कर 
ने को देवे, यद चक्रवन्धरम सर्वं रोग नाशक ई) 
छख रम मे 9 गन्धक पुट रौर देचे। 


सचंललोकभरमहारीरसः 
शद्रसृतं पलंगन्धंगन्धाद्ध "तालवाप्यकम्‌ | 
म्रतंरसक्रचैवतालकाथै विभागकम ॥ |, 
एते पांकञ्जर्लीकुय्याद टं सम्मद्य वासरम्‌ । 
त्रिदिचम॑दयेच्चाशदत्वानिभ्वजलखलु ॥ | 
वर्टीकत्वाविशोप्याथकाचङ्कप्यांनिवापयेत््‌ । | 
निष्कतुल्याकंपात्र पिधायास्य प्रयत्नत" ॥ 
साधां 'शुलमितोत्सेधांृल्नयातांविलिप्यच । । 
ततोभारुडेदरतीयारोसिकतापरिपृरिते ॥ | 
निधायसिकतामू्निसिकतासि "प्रपूरयेत्‌ । | 
रध्वास्यतदधोवहि व्वालयेत्साद्धवासरम्‌ ॥ | 
स्वांगक्तीतल्ितंकाचपुरादारप्यतरसं । 
वटचृे विधायाथताग्रमश्रपलद्ययम्‌ ॥ 
पलाद्धंमभरतचेवमगि च चचतुःपलम्‌ । 
एकीड्रत्य त्िपेत्सवे नारिकेलकरखडके ॥ 
साञ्योगु'जाद्धिमानोहरतिरसवरःसवेलोका- 
श्रयोयं । चातण्लेप्मोत्थरोगान्‌शुद जनितगदं 
शोपपाड्वामयंच ॥ यद््मारवातशूलल्वरम 
पि्रखिलवन्हिमाय'चगुन्म । तत्तद्रोगघ्नयो | 
| 





गेःसकलगदचयंदीपनतत्त्तणेन ॥ 

पारा ४ त्ते, गन्धक ४ तोले, हरताल २ 
तो, सोनामव्सी २ तोल, विप १ तोते, खप- 
रिया १ तोते, सव की कजली कर्‌ 9 दिन घोरे. 
तदनन्तर नीवुकेरससे द दिन खरलकरे, पी 
इसकी गोली कर श्चात्तिगी शिणी में भरतीनर 
माके श्राक के पत्तों से उसको क्लपेट देवे, उस 
कै ऊपर उद श्रंगुल ऊंची कपर मिटी चदृयिं 
धूप यें सुखा लवे पीष्ठेएक सिदी का पन्न 
लैवे उसका तीखरा हिस्सा बालु रेते से भर उस 
ॐ ऊपर उक्त पूर्घोक्त शीशी को रखे श्रौर ऊपर 
से चालू भर देवे उस सीशीके सुखमेडटका 
इकेडा कर वन्द कर देये, पी्यै दौ प्रहरकी 


0 
1 


श्रगिनि देवे, जव स्वांग शोतल्त दो जावे तव उस 
मग्र से रस को निकाल लवे, पीछे उसका चुं 
कर उसमे तवरे की भस्म ध्रोर श्रभ्रक भस्मदो 
२ पल्ल मिला, विप ४ तोसे श्चौर काली मिरच 
का चृणं ४ पल मिलावे, सवरो एकत्र कर नारि- 
यक्त की नरेली मे भर देवे, इस्भ से २ रत्तौरस 
मक्खन के साथ खाय तो सव रोग दूर होवे, 
वादी कफ के रोगः, गुरा के रोग, शेप, पाड, 
राज यच्मा, घातशरूल, सव प्रकार के उवर, मद्‌ा- 
ग्नि गोला, दन रोगोमे इन्दी रके श्रनुपान के 
साथ द्ये तो यह रस तस्कर दीपन फरे | 


त्रैलोक्य तिलकोरसः 
रजःकृत्वाभजंयित्वाशोधितंकाचरंक एम्‌ । 
रेतयित्वारजःकरत्वाभजयत्वाघृतेनतु ॥ 
ष्ठाद्‌ शांगकोपेतपुरेद्यारच्रयततः । 
तरिवारस्यद्रवेततेनल गस्वरसयोगिना ॥ 
चतुवांरचवप।भूवासामत््या्तिकारसे. 
रुग्गलुतरिफलाकाथे स्तिशद्ासरखियत्तत. ॥ 
तुल्याशरसगन्धोत्थकज्जल्याष्रंशभागिका । 
पुटेर्पंचाशतंवासान्मदेयेच्चपुटेपुटे ॥ 
शोधितरेतितकान्तसत्व चधृतभजितं । 
पुटेद छाशदर्दैःसयुतंलकचाम्बुना ॥ 
दशवारंतथासम्यक्तार शद `मनोद्या । 
तथाविशतिवाराणिवलिनामनिद्रप्रसेः॥ 
दशावाराणिताप्येतुकृष्णागोचुतयोगिना । 
उभयंसमभागन्तत्पुटेन्निगु डिकारसे ॥ 
रसगन्धोस्थकउजल्य।द शवारपुटेत्पुनः 
तस्मिन्नष्टंशभागेनक्तिपेदेकरान्तभस्मकं ॥ 
राजावत्तेकलांरोन समभागेनपपर्टीं । 
तत्सबंपरिमयाथमावयित्वाद्रकाम्बुना ॥ 
गुद्च्याःस्वरसेनापिभूऊदस्बरसेनवा । 
श्रृ'गराजरसेनापिचित्रमत्तरसेनच ॥ 
न्योपरु'जाकिनींकन्दैभूयो थर ्रवेएच । 
पटचृणंमतःकृत्वाक्तिपेचछुद्ध करख्डके ॥ 
न्रौ लोक्यतिलकःसोयख्यातःसयेरसोत्तम 


स्वैव्यायिदहरःश्रीमानूशम्भुनापरि रत्ति तः । । विख्यात सर्वोत्तम रस | स्व रोग दरणकन्त 








हिन्दीभाषादुवाद समेतम्‌ 


| 
| 


३ { 


वत्तचविड्वंधंन्यथां चजटरोद्धवाम्‌ । 
लोदलंमन्दबुद्धित्वशू्लिलमपिचंध्यताम्‌ ॥ 
सृत्तिरोगानशोपांश्चशूलनानाविद्ध तथा । 
परिणामाख्यश्ूलं वतथामियात्समुत्कटम्‌ ॥ 
रकगुल्मंचनारीणंर जःशूलचदुःसहं । 
अनुपानचपथ्यचतनत्तद्रोगानुशूपतः ॥ 
















सफेदु श्रोर काली श्रभ्रक का सत्व उसको 
काच श्नौर सुहाग से शोध कर रेती से रेत सेवे, 
पधे उस सत्वकेरेतको घीमें भ्रून पदे श्र्टा- 
दांग काठेके तीन पुट देवेश्रौर सुखाय-सुखाय 
कर ताय्तेवे, इस प्रकार तीन पुट देवे, पी 
तीन भावना विजोरे केरस की, चार भावनाके 
चूर के रस की, श्दूसा, मद्ेदी, गूगल, 
त्रिफला, इनके काटे की तीत भावना देवे, पीदे 
दस चूण का श्रठारहवां भाग पारे गधक की 
कजली भिल्लवे, पीछे पूर्वोरू श्रद्रसा श्रादि 
प्रौषधि्योँ की २० पट देवे .प्रव्येक पुट से घोटता 
जावे पीद्धै कान्तपाषाण के सत्व को शोधन कर 
प्रौर रिताय कर उस तत्व को भून श्राठ्वा भाग 
दीगलू डालकर बडदलके रसकी १० भाघना देवे 
पीठे चांदी को मनत्िन द्वारा शुद्ध करके गन्धक 
डाल मद्धे्ी के रस की वीष्ठ भावना देवे, तद्‌- 
नन्तर सुवणं माक्तिरू डाल कर काली गोकेधुत 
से १० पुर देषे, पे पूर्क्तं रेता हुश्रा सत्व 
श्रौर चादौ समान लवे श्रौर सहालू के रस के 
१० पुट देवे.ौर १० पुट पारे गधक की कजली 
क देवे, फिर इसमे पूर्वोक्त सत्व क श्राठ्वा भाग 
वैक्रान्त फो भर्म डाले, श्रौर राजावत्तः को भरम 
सोहलवां भाग डाल कर पपटी बनावे, पी 
सवका चं कर श्रद्रक्र, गिलोय, गोरखम् डी, 
भागरा, चीते कौ चाल, चिरा का काढा, भाग, 
इसके रस की भावना देकर फिर श्रदरक के रष 
को भावना देवे । पोछे धूप मे सुखा कर क्पर- 
छूनकर क्ेवे । इसको फिस्ली उन्तम चीनीके वतन 
या शीशीमने रख जञेवे। यद त्रैलोक्य तिलकनामसे 
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श्री रिव ने कदादै, उदावत्त) मलवंध, उद्र 
की पीटा, तोतलापन, मन्दु, श्रूलः घंभ्यता, 
प्रसूत रोग, परिणाम शल; रक्त गुल्म, रज कौ 
पीडा, इसको यद रस दूर करे, इस पर रोगा- 
नुसार पथ्य देना चादिये ] 


इति श्रीवृदद्रसराजसुन्दरे उचरखण्डे 
ग्रशरोगाधिकारः 





¢ £ 

परथ प्रजीणंरोगाधिकारः 

अरगनिसंदीपनोरसः 
पटूषणं प॑चपदुचित्तारनीरद्वयम्‌ 1 
तरह्मदभेप्रिगंधाचसमधुरीर्हिगुचिच्रकम्‌ ॥ 
जातीफलतथाङ्ष्ठजातीको पंत्रिजातकम्‌ । 
चिचाशेखरिकन्तारममृतंरसगन्धकौ ॥ 
ोहमभ्र"चयंगंचलवं गं चह री तकी । 
समभागानिसर्वाणिभागोद्वावम्ल्वेतसात्‌ ॥ 
| शाखस्यभागाशख्त्वारःसवंमेकचभावयेत््‌ । 
| कायेनपचकोलस्यचिच्नापामामेयोस्तथा | 
छ्रम्लल्लोणीरसेनेनप्रव्येकंभावयेतत्निधा । 
|| त्रिःसप्तकृत्वो लिम्पाकर सैःपश्चाद्विभावयेत्‌ ) 
वदराभावदीकाय्यायोक्तव्यासध्ययोद योः 
|| अनुपानप्रदादव्यंबुध्यादोषानुसारतः॥। 
्मग्निसदीपनोनामरसोऽयभुविदुज्न भः । 
|| दीपयत्याशुमन्दाश्तिमजीणचवि नाशयेत्‌ ॥ 
|| अम्लपित्ततथाशरूलगुल्ममाशयज्य पोहति। 
। पीपल, पीपलामूल, च्य, चित्रक, सोर) 
|| श्रोर काली मिरच, पाचों नोन, जवाखार,सञ्जी- 
| खार, सुदागा, सफेद जीरा, काला जीरा, श्रज- 
|| सायन, वच, सोफः दग, चौते की छाल, जाय- 
|| फल, छूट; जावित्री, दालचीनी, तेजपात, इला- 
|| यची, इमली की छलल की भस्म, प्रोयाकी 
भस्म, विष, पारा, गधक, सार, श्रन्नक, वंग, 
लगि) हृरद; ये प्रत्येक 4 भाग ल्ेवे, श्रमलयेत 


धह द्रसरजदुन्दरम्‌ 















२भागले, शंन मस्म भाग ले, सव्रफो चट 
पीस पर॑चकोल, चीता प्रौररश्रोगा केकटेकी 
भावना देवे । उसी प्रफार खद लोनिया के रस 
छो ३ भावना देवे, नीवृू.फे रम की २१ भावना 
देवे, पदे वेर के समान गोलियां वनाव, भ्रातः 
काल शरोर सायंकाल टोनो वक्त एक-एक गोली 
खाय श्रौषटोपके श्रुसार श्रनुपान करे तो यद 
श्रग्नि संदीपन रस मंदाग्नि को प्रज्वलित करे। 
श्रजीं, श्रम्लपित्त, शल, श्रौर गोला दून सव 
को न्टकरे । 


्रजीरंवलकालानलोरसः 

द्विपलंश्द्सूतं चगन्धकचस्ममतम्‌ । 
लोहंताश्र दरीतालंवि पवुत्थंसवंगवम्‌ ॥ 
पलप्रमाणंचप्रथक्‌लवगरकणंतथा । 
दन्तीमूल्रिच्चूणेमेकेकपलसम्मितम्‌ ॥ 
अजमोदोयवानीचदिक्तारलव निच । 
प्रथगद्ध पलंमाद्यसेकीकत्यचभावयेत्‌ ॥ 
आद्रेकस्वरसेनेकर्वि रातिपाचकोलजे 
दशधघाभावयेत्तोयेगुगडचीनांरसेदेश ॥ 
सवांद्ध मरिचंदत्वाकाचङ्कप्याचधारयेत्‌। 
चणमात्रावर्टीकत्वाद्यायायांपरिःशोषयेत्‌ ॥ 
रसोजीणे वलकालानलएषप्रकीर्तितः 
पअरनेककालनष्टामर्दीपन.परमःस्मृतः॥ 
अमवात्ङलष्वसीप्लीह पार्ट गदापह्‌ः | 
प्मेहानाहविष्टम्भसूतिकामरह णीदरः ॥ 
श्वासकासप्रतिश्याययच््मक्तयविनाशनः । 
अम्लपित्तं चशूलंचभगन्द्रगुदोद्धवौ ॥ 
ष्टौद ररिप्लीदानय ङविहम्तिद्‌ा रणम्‌ । 
अकठभोजयित्वातुखादयेच्चरसोत्तमम्‌ । 
च्रद्धःयामेनतस्सवंमस्मीम व तिनिश्वितम्‌। 
चतुर्विधरसोपेतंमदाभोजनमिच्छतः ॥ 
भोजस्यनुपते.कांत्ताभोजनेकृपयाङता। ~ 
गहनानन्दनाथेनसवेल्लोकदि वैषि ॥ 

पारा २ पल्ल) गन्धक २ पल, लोह भस्म. 
तान्न भस्मःदरिताल भर्म, विष,लीलाथोथाःघंग) 














1 सुदगा, दन्तौ फी जडः निसो) ये प्रव्येक 
एक र पत्त लेवें । प्रजमोद,्रजमायन, जवाखार, 
सज्जीखार, पाचो्नोन, ये प्रस्येक चार्‌ २ तोला 
इन सब वस्तु को एकत्र कर दुट पीस श्रदत्क 
केरमकी २१ भावना देवे) पंचकोल के काठ 
कौ १० भावना देवे, गिलोय केरसकी १० 
भावना देवे, पो सव चृशं से प्राधो काली 
मिरच पोस् कर मिलाचे । खव कोघोट फाचकी 
सीशी मे मरकर रख वे, जत्र छद सूख जावै 
तब चने के समान गोह्लिया चनावे, श्रौर दायामें 
सुरा हेव । यद जीणं बलकालानल नामक रस 
दै | बहुत दिनो की जीणं जखरारिनि को दीपन 
करे, श्रामवात, प्लीद, पाडु, श्रमेद, विष्टभ, धसूत 
सन्रहणी, साप्त, स्वाप्त, पीनम) ख, श्रम््पत्ति 
श्रूल; भगदर; ववासीर, ध्राठ प्रकार के उदर 
रोग, कलेजे के रोग, सव को दूर करे कठ 
पर्य्यन्त भोजन फरफे इम रस को खाथ तो श्राय 
प्रहर मे सब भोजन किये को भस्म कर दैवे, यद्‌ 
गहनानन्द सिद्ध का कदा हुश्रा रस हे । 
श्रीरामवाण्रसः 
पारदाऽगृतलवगगन्धकंभागयुरममरिचेनभि- 
भरितम्‌ । च्रव्रजातिफलमधेभागिकतिन्ति- 
डीफलरसेनमदितेम ॥ मापमाच्रमनुपानयो 
गत.सश्एवजटराग्निदीपन.। सथ्रहम्रह खिङ्घ 
भकणैकसामवातलरदूपणएजयेत्त। वन्हिमांय 
दृशवक्रनाश्वनोरामवाणरुटिकारसायनः ॥ 
पारा, विष, लोग, गन्धकः, प्रत्येके एक २ 


तोलाते। मिर्च २ तोला) जा्रफल्ल प्राधा 
तोता, हन सव्र कोक्स्चौ इमली के रस में खरल 
कर एक २ माणे की गोल्िया बनावे, दोपषानुसार 
श्रयुपान देवे, इस रस फे सेवन से तत्काल श्रग्नि 
दीपन होवे, श्रौर-सय्रहणी रूप कु सकण, श्राम- 
चात्त रूप खरदृपण, त्था मन्दाग्नि रूप रावण 
का नाशक यद रामव्राण्‌ रस रसायन हं | 


लुदोधकरसः 
व्योपसिन्धुल्थवलिभिरेकदिवरिलवेःस्छृत । 
निम्बाम्बुमर्दिलेगादनाम्नान्तद्रोधक्रोरसः ॥ 








दिन्दीभापानुवाद समेतम्‌ 
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सोढ, भिरच; पीपल, तीनो १ तोला सैँधा- 
नोन २ तोला, गन्धक ३ तोला, इन सव्रको 
चट पीस नीबू फे रस सें खरल्तकरे। तोयद 
ुद्रोधरस चने | इस के खाने से भूख क्ञगती है 
मात्रा ३ मारेकीदहे। 


दूसरा चुद्दोधरसः 

टंकणएकणाम्तानां सर्हिगुलानांसमोमागः। 
मरिचस्यभागयुगलनिम्वूनीरेवंदीकार्य्या ॥ 
वटीकलायसदशीमेकामेव समश्नीयात्‌ । 
सत्वरमजीर्णशान्त्येवन्देषुध्यैकफष्वस्त्यै ॥ 

सुहागा, पीपल, विष, श्रौर हींगलू ये समान 
भागक्तेवे | श्रोर काली सिरच र भागलेवे, इन 
काचं कररनीवू. के रससे सरल करे । श्रौर 
मटर फे समान रोक्तिय{ चवनाचे, यद मोली 
श्रजीं का नारा करे, भूख बदावे, शरोर कफ को 
दूर करे । 





] 
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अग्निङमाररसः 

पारदचविषंगन्धर॑कणसमभागतः । 
मरीचादष्टमागास्यदोशखकवराटयोः ॥ 
पक्जवीरजैगाढरसे"सप्तवि भावयेत्‌ । 
गु जाद्यमितोदेयोर सोद्यग्निङ्कसारकः ॥ 
समीरएसमुद्धुतमजीणं 'च विशुचिकाम्‌। 
च्तणेनक्षपयव्येपक्तयेरोगनिकृ तन 1 

पारा, विष, गन्धक, श्रोर सुहाग, इन को 
समान भाग तेचे । मिरच म भाग, शख भस्म; 
प्रौर कौडीकी भस्मदो भाग, सव को एकत्र 
कर पकी हुई जं प्रीरी के रस से खरल कर सात 
भावना देवे! पीदेदो २ सत्ती फी गोक्तिया 
चनाये । यह श्रग्निुमाररस वादी से प्रगट श्रजी- 
सको विशूचिका को श्रौर रयोग को एक हण 
माच्रमें दुर करे। 

दूसरा अग्निङ्कमाररसः 

रसेनगन्धसदटकणेनसमविपंयोञज्यमतखि- 
भागम्‌ । कपदेशंखावपिनेत्रभागौमरीचकं 
चा्टगुणएविमदयः ॥ सुपकजम्बीररसेनखल्वे 
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| शाद्धोभवत्यग्निङ्कमारकोयम्‌ । ्रजीर्णवातं 

|| गुद गुल्मवात विशू[िक्रानांविनिदहन्तिखयः ॥ 
प पारा, गन्धकः, सृषहागा, इन को एक $ भाग 
|| ले, विघ २ भाग, ध्रोररफडी तथा शखक्तो भस्म, 
|| २ भाग काली निरच ठ भाग, पदको एकत्र 
कर पकी जवीरी केरमप मे खरच करे, तो यद 
श्रग्निकुमाररस वने, ये श्रजीखंवायु, गुदा फी चान 
वायगोला, विश्रूचिकाटि व्याधि्यो कानार करे। 


| तीसरा अग्निक्माररसः 
| र्करंरसगन्धौचसमभागत्रयविषात्‌ | 
कपदैशंखौद्धिलवौवघ्ुभागसरी चकम्‌ ॥ 
दिर्नजस्वांभमापिष्नागवल्याद्रेवन्हिना | 
| शित्रमृलेनलु गेनभवेद ग्निकुमारकः ॥ 
॥| अजीणेशूलमन्दाग्निप्लीदपाडवामयेपुच । 
|| वतरोगेपुसर्वपुमूत्रसेगेपुदततजे ॥ 
कासेदटुनोग्न्यतीसारेधदस्यांसन्निपात्तके। 
सुदागा, पारा, गन्धरू, इन सव को चराचर 
से, विप ३ माग) काढी श्रौर एख की भस्मदो 
|| भाग; काली मिर्च म भाग, सवो एकत्र कर 
|| जवीरी के रसमें एक दिन खरल करे पानके 
| रस मे, श्रदुरक के रल मे, सदं जने के रस स, तथा 
|| विजरे के रसम एक १ दिन धोटे, तो श्रग्नि- 
|| कमार रस वने, यह श्रजीणं, शूल, मदाग्नि, 
|| प्लीह) पाड) घादी के रोग, मूत्ररीग, खाती, 
|| ववासीर, थत्तिसार, सग्रहणी शरोर सन्निपात छो 
|| दूर क्रे! 


चतुर्थं अग्निङ्कमाररसः 

समानौगन्यकर सौतद्‌ द्र“ वद्सनाभकम्‌। 
र्सस्यताम्रभस्मोपिसर्म॑चृणे'विमदंयेत्‌ 
दंसपादिरसेनाथकाचङ्कुप्यां विनिक्निपेत्‌। 
वालु कायत्रविविनाच्रियामषाचयेद्धिषक 
रसाद्ध मयत क्तिप्त्वापुन संचृखयेमकयेत्‌ 
वन्दित्रिकटुसिधुत्ययुक्तेनादैकवारिणा ॥ 
गु"जामाच'हिदातन्यमन्दाग्नौसचिपातके । 
धनुवरातेप्यजीर्शेचशूलेचक्तयकासयोः ॥ 


ट यियोनििकनवेिमतििोककाटयोिकिि सकिनििििकिनिनिटजिहःसकनकविनिककवितकवप किक 
१ .-~-~ ~ ~ -~ _ ~ -~--~- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ---~-~---- ~~ -~--- ---~--- ~~~ ~~~ 


वृह द्रसराजयुन्दरम 








छ्रयमग्निकरमाराख्योरस.स्यातरलीदगुल्मचन्‌ 

गन्धक) पारा, ठोनो वरावर दे, श्वर चिप 
श्राधा भाग, तान्न भर्म $ भाग, दन सव पदः 
्योफो एकव कर फे दस्पद्री केर से खरल 
करे । पदे धूप मे सुखा कर णीगी मे भरवालु- 
कायत्र से तीन प्रदरं पचाव । जव शीत्नलदही 
जावे तव उसमे मे निकाल उस्म विष श्राधा 
भाग सिलावे, पीद्धे सोऽ, भिरच, पीपल श्रौर 
संधार्नोन इनके चृणं के साय इस रमो श्रदरक 
कैरससे खायतो मन्दाग्नि) सन्निपात, धनु- 
चौत, श्रजीखे, शूल, खे, पासी, प्लीह, श्रौर 
` गुल्म इन रोगो को यह श्रग्निकुमाररस दूर क्रे । 


पंचम अग्निङ्गमाररसः 
पारदशुद्धगन्धचविपबागच्निभिःममम्‌। 
कपद्‌विषतुल्यांश्तत्त॒ल्यंस्वानलिकाक्णा ॥ 
शु'टोचा्रगुणायुक्तामरिचमेलयेद्रधः । 
| मदं धिखाखलेकृत्वायावर्साकञ्जलप्रभा ॥ 
जम्यीरनीरद्याचभावनासप्तेतत्तः । 
्ाद्रेकस्यरसेनेवतत.सिद्ध'हिगु'जकम्‌ ॥ 
। रसश्चाग्निक्कमारोय्रामसंचयजांरूजम्‌। 
पअग्निमांयजीर चनाशयेतकफटहत्परः ॥ 
पारा, गन्धक, प्रर विष, ये समान भाग 
ले, कोडी की मस्म 3 भाग, सञ्जीखार, सुहाग, 
पौपलम्ये 4 भागते | सोड ठ भाग श्रौर भिरच 
भाग, इन सवको खरल में डाल तव तक 
¦ घोटे जव तक काजल ऊ समान नहो पीडे 
जवीरी नीके रसरङी ७ भावना देवे, श्रौर 
' श्रद्रक के रस की ७ मावनादेवे पोद्ेढो य 
रत्ती की गोलिया बनावे, यह श्रग्निकसार रस 
| श्राम ऊ सचय को छुखावे । श्रौर सदाग्नि, 
श्रजीयं तथा कफ कानार द्रे । 


| 
| 
। वडवानलरसः 
| रसेनगन्धंद्िुखंगरदीत्वातौनागव मौरसतुल्य 
| मागो । कत्वासम पोडशभागसंख्ययासरीच 
। चृरखंव्रडवानलस्य ॥ 


| 
। 


क 








८ समेतम्‌ 


पारा १ तोला, गंधक र्‌ तोला) शीशेकी 


भस्म $ तोला, श्रार वग की भस्म १ तोला, 
स्रोर काली मिर्च का चृखं १६ तोला, इन सव 
को कवर कर पीप डले, हसे वडवानल रस 
करते हँ । 
स्थयमग्न्रिसः 

मरिचान्दवचाङ्ुष्ठसमांशविषपेवच । 
आ्रद्रेकस्यरसैःपिष्ामद्गमात्रन्तुकारयेत्‌। 
स्वयमग्िरसोनामसचा जीणैप्रशान्तये ॥ 

फाली मिरच, नागरमोथा, वच, द, सव 
चरावर ले । सव की वरावर विष लेषे, सवको 
कूट पक्ष श्रद्रककेरससे खरल करमूगके 
समान गोक्लिया वनावे, इससे सब प्रकारका 
श्रजीणं दूर होवे । 


चुधासग्ररसः 


त्रिकटुत्रिफएलाचैवतथालवण पंचकम्‌ । 
क्तारत्रयंरसंगन्धभागैकंप्ेवदिषम्‌ ॥ 
गुःजामात्राबर्टीङ्घम्यीज्नवगौःपचभिःसमम्‌ । 
तुधासागरनामायंरसःसूर्य्यणएनिर्मित. ॥ 

च्रिकुटा) त्रिफला, पाचोर्नान, जवाखार, 
सज्जीखार) सुहागाः पारा, गन्धक, प्रस्येक एक 
२ तोला लेवे;, विष २ तोला सबको एकत्र पीस 
जल से घोटकर एक २ रत्ती को गोलिया बनावे, 
इसको 4 लग के चूर श्रौर शत में मिक्ताकर 
खावेतोभूख श्रस्यन्त बदे। 


हुताशनरसः 

गघेशटकनैकेकंचि पमातत्निभागकम्‌ । 
्ष्टभागन्तुमरिचजम्भामोमर्दितदिनम्‌ ॥ 
तद्र<मुद्गमानेनक्रत्वा द्र ए प्रयोजयेत्‌ । 
शूलासेचकगुल्मेपुविशुच्यामग्निमांयके ॥ 
्रजीर्तेसन्निपातादौश्ैत्यजास्यं शिसेगदे । 

गन्धक १ तोला, पारा 9 तोला, सुहाग 
9 तोला, विष ३ तोला, मिरच म तोला, इन 
सव को पीस करजव्रीरी के रस्म १ दिन खरल 


३६ 


करे, श्रौर मूग > समान गोलिया वनावे, एक 


गोली श्रद्रक केरसके साथ देवे तो शूल, 
श्ररचि, गोला, विशरूचिका, मन्दाग्नि; श्रजीण, 
सन्निपात, शीत की जडता, श्रौर मस्तक रोग 
इनको दुर करे। 


भास्करोरसः 

वि पसूतफलंगन्धत्रयूषणटकजीरकम्‌ । 
एकैकद्धिगुरलोहशखमश्रवराटकम्‌ | =. 
सवैतुल्यलवग्चजम्बीरेमवयेद्धिषक्‌ । 
सप्रवासरपय्यन्तंततःस्याद्वास्कसेरसः ॥ 
गु जादयप्रमाशणेनवर्दीङय्याद्विचक्तणः। 
ताम्बरूलीद लयोगेनवटींसचय्ये भक्षयेत्‌ ॥ 
शू्ञसेगेपुसर्वेपुविश्यामग्निमांयफे । 
सद्योवन्दिक सोष्यो षतत्रनायेननिर्भितः ॥ 

विष, पारा, तिफला, गन्धक, निङ्टा, 
सुहागा, श्रौर जीरा प्रत्येक एक २ भाग, लोद 
भस्म, शंख भस्म, ध्रभ्रक श्रौर कौटी की भस्म 
प्रसयेक दो २भाग। पौर सरके बरावर जौग 
का चूण, सव को पीस कपर चुन कर जंवीरी 
केरस मे दिनो, पीद्येदो र रत्तीकी 
गोल्लियां वनावे, १ गोली पान में रख कर खाय 
तो श्रू, विशूचिका श्रौर मन्दाग्नि को दुर करे, 
श्रौर तस्क भखराग्नि को वडवे । 


ग्रमितुदीवरी 
शद्धसूतंवि षंगन्धमजमोद फलत्रयम्‌ । 
सर्डिजिक्तारंयवन्तारबन्दिसँधवजीर क्म्‌ | 
सोवच॑लविङंगानिसासुद्रटकणसमम्‌ । 
विषसुष्टिसवेतुल्यजम्बी राम्लेनमटेयेत्‌ ॥ 
मरिचामावर्टीखादेद ग्निमायप्रशान्तये । 


पारा, विष; गन्धम, श्रजमोद्‌, न्निफला; 
सञ्जीखार, जवाख।र, चौते की छाल सेधा नोनः 
जीरा, सचर नोन, चायविढ ग, समुद्र नोन रौर 
सुदागा इन सवकफो वरौबर ज्ञे, ओर सवकी वरा- 
वर कुचला लेकर सवको कट पीस जंवीरी के 
रस से खरल कर मिरच के समान गोक्िया 





= 


| 


| चनावे | मन्दाग्नि दूर करने को 9 गोली सपय, 


[ पथ्याश्ुटोगुड चाटुपलाद्ध भक्तयेत्सदा । 
अगतितु'डीवटीख्यातासवेोगङ्कलांत्तका | 
दसके उपर हरढ, सोठ, गुड मिज्ञा कर दो तोल 
भक्तण करे । यद श्रग्नितुन्डीवटी सवं रोगो के 
कलल को नष्ट करने वालो यह पाठ किसी पुस्तक 
में ्रविकद। 
्रसृतवटी 

चअमृतवराटकमरिचेर्दिपंचनवभागिकैःकमशः 
वटिकामुद्रसमानाकफपित्ताग्निमांयदारिणी॥ 

विष तोक्ते, कौडी कौ भस्म £ तोल, 
|| मिरच ठ तोल, सव को जलसे पीसमूगके 
|| समान गोक्लिया बनावे । ये कफपिन्त मन्दाग्निका 
न्त करे | 


(५ 
दवितीयामतवरी 

कुस्योदूगधविषन्योपत्रिफलापार दैःसमेः। 
शर गाम्बुमर्दितेमु द्गप्राल्नामृतवदीश्ुभा । 
अजीरंश्लेष्मवातभ्नीदीपनीवन्हिवरद्धिनी ] 

गधक, विष, च्रिक्ुटा, चरिफला, पारा, इन 
सव को समान सेवे । सवको भागरेकेरससे 
घोट करमूग के समान गोलियां बनावे, यद 
गोजी श्रजीणै, कफ, वात कोनष्ट करे, श्रौर 
जशराग्नि को वदा | 

टंकणदिवदी 

रसगन्धक्रटकंणनागरकगरलमरिचंसमभाग 
युतम्‌ । लछुचस्वरसैशधणएकप्रमितागुटिकाज 
नयत्यचिराद्नलम्‌ ॥ 

सुद्टागा, सोढ, पारा, गन्धक, विप, मिरचः 
इन सरको वरावर लेवे | घ्रौर वउ्हर केरसमे 
खरल करके चने के समान गोलियाः वनाये) 
इसमे शीघ्र जठरारिन दीप्त होवे | 

लवंगादिवटी 

लवगशु'टीमरिचानिभृष्टौ माग्यचृणनिस 


मानकृत्वा । मान्यान्य पामागेहुताशवाराप्र 
भूत्मांसादिकजारणाय ॥ 


, गन्ध) पारा, सुदागा, 


कौर, सेष्ट, मिरच, शरोर सुना सुदागा, 
यरावरलेकररश्रोगाके रससश्रार चीतेके रस 
से भावना देकर पक पक रत्ती की गोलियां 
वनाव । इसके सेवन से प्रभूत (श्रत्यन्त) मामा- 
दविक भी पचे) 


मोदधिवरी 

एकैकविपलूतौधजातीटकंदिकंटिकं । 
कृप्णात्रयं विश्व पट्‌कंदग्वकपद कंतथा ॥ 
देव पुप्पेवाएभितंसर्वे समद्य यत्नतः। 
महोद धिवरीनास्नानष्टमा्तिप्रदीपयेत्‌ ॥ 

विष 9 तोला, रस बिन्दूर $ तोला, जाय- 
फल > तोला, सुदागा ठो तोला, पीपल ३ तोला 
सट ६ तोल्ला, काढी कौ भस्म ६ तोला, लेग £ 
तोत्ता, सव को पकन्न कर जल मे वोट कर १-१ 
रत्ती की गोलिया बनाये | इसके सेवन मेनष्ट 
श्रग्नि फिर दीप्त करे। 


अरनीरंहरमदोद्‌ धिवरी 

दृतीवीजमकल्मपसद्हनंश्यु टीलव गं समं 1 
गन्धपारदटंकणंचसरि चंश्रीब्द्धदारूविषपम्‌ 
खल्वेयामयुगंविमय विविनादन्तीद्रवेर्माव- 
ना । देयापचदशावुनिम्बु क जलंस्प् धात्निधाचि 
त्रके: । तरेधाचाद्रकजेरसेःशुभधियासपरेवचा 
दिता! पर्च^च्युष्कं कलाय सस्मितवटीकाय्या 
भिषकूसम्मता । च्ृद्धोधंप्रकरोतिश्रूलशमनीं 
जीणञ्वररध्वसिनी । कासारोचकपाण्डुतोदर 


। गदःसामामरुड नाशिनी ।। वस्त्याटो पहली 


मकामयहरीमन्दाग्निसदीपनी । सिद्ध यतुम 
९ ¢ 
होट धिश्रकटितासवांमयघ्नीसदा | 


शद्ध जमाल गोटा, चिघ्रक सोर, लग, 
भिरच, विधाया श्रौर 
चिप इनको वंरावर ज्ञे, खरल मे डाल दो प्रहर 
घोरे, पीदचै दती केरस की १५ भावना टे, श्रौर 
नवके रस को 3, चीते के रसकी 3) श्रदरक के 
रसवी खात भावना देकर सुखा लवे । जव गोली 
वंँधने लायक हो जार तव मटर के समान गोलि- 
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| हिन्दोभाषानुवाद समेतम्‌ ३६७ 





| या बनावे । एक गोली देने से ज्ुधवोधकरे शूल, | नोन, विडनोन, सचरनोन, श्रजमायन, श्रजमोद्‌, 
गणं त 
शजीणं, पवर, खासी, श्ररचि, पाड्रोग, उद्र | खुराप्तानी, श्रनमायन, सोट, मिरच, पीपल, 


श्रामरोग, पेट फा गुटगुढाहर ण्ट, दलीमक 
मन्दाग्नि, तथा सवं रोगो का नार करे । 


तुधासाग्रवटी 
त्रिकटुन्निएलाचैवतथालवणप॑चकम्‌। 
त्ारत्रयंरसोगन्धद्धिभागंपूचेवद्धिपम्‌ ॥ 
्मद्रकस्यरसेनेवशु जाभावट कीकृता । 
अजीरद्धिवटीलादेन्लवगे.पचसप्तमिः ॥ 
सधासागरनाम्न्येयवटीसूर््येणनिमिता । 


बरिकटा,च्रिपफला, पाचौनोन, तीनो खार, पारा 
गधक, प्रत्येक एक २ तोज्ञा । श्रौर विष दो तोला 
लेकर सवक्छो पीस कर श्रद्रककेरसमे एकर 
रती की गोक्िया बनावे | श्रजीणे मेँ टो मोली 
पांच श्रथवा सात ललौगोंके चृखंके साथ देवे) 
यद श्युधासागरवरी सूर्यं री कदी हुड दै । 


अग्निदीपनीवरी 


गन्धकंमरिचशर्टीं सेधवंयवजन्तवम्‌। 
निम्बूर सेनवटिकाचरमत्राग्निदीपनी ॥ 
गधक, मिरच, सोढ, सधानोन, इदा, 
वायविडग, इनका चे कर नीवृ. के रस मे खरक्त 
कर चने के प्रमाण गोलिर्या वनावेःयह श्रग्निदी- 
पक रस दै, कोद इसफो गधक़ वटी कहते द । 


भस्मवटी 
रजीङ्ृतपचपलंतुपाम्लेखिन्नशिवायुग्विषति 
न्ुबीजम्‌ दिरुकृमिध्नविपटुत्रिदीप्यपलप्रथ 
कूञयूपणगन्धयुक्त ॥ चृणीकृतनिम्बुरसेन 
मान्य रोलास्थिमात्रावटिकाविधेया । संसे 
वितादन्तिदणामजीरेहद्रोगशुल्म॑कृमिजाश्च 
रोगान्‌ ॥ प्लीदानिमाद्यात्तितथाम व।तशुला 
तिस्ार्रहणीरुजच 
श्च सोगान्दन्याद्हूनवात्तकफोद्धवाश्च ॥ 


हरड श्रौर चला, टोनों को पीसकर काजी 


। जलोदराशेङमिजा 


गन्धक् ये प्रत्येक चार २ तोला क्ले, सवफा चृरं 
कर नीवुकेरस की भावना देकरवेरकी गुली 
के बरावर गोल्िया वनाये } इसके सेवन से 
श्रजीरै, हृद्रोग, मोकल्ला, कमि, प्लीह, मदाग्नि, 
श्रमावात, श्रूल, श्रतिसार, सग्रहणी, जलोदर, 
बवासीर श्रौर श्नेक प्रकार कै वात कफके 
रोग दूर होवे । 
लघुपानीयभक्तवरी 

रसाद्धभागिकस्तुल्याविडगमरिचाश्रकाः | 
मक्तोद्केनसंमय ुय्याद्र जासमागुरी ॥ 
भक्तोद्कालुपानेश्चसेन्यावन्दिप्रदीपनी । 
वास्य नभोजनंचात्रप्रयोगोसारम्यमिष्यते ॥ 

पारा श्राधा भाग; वायडि ग, मिरच, श्रप्रक, 
ये प्रस्येक १ भाग.मातके पानी एक २ रत्ती 
फी मोलिया बनाये 1 १ गोली माड के साथ 
खायतोश्रमिनि को दीपन करे | यथपि इसपर 
किसी वसतु का भोजन वजित नही ह) तथापि 
श्राव्माोजो हित हो बह भोजन करे। 


पंचामृतावटी 

श्रभ्रकंपारदंतास्रगन्धकमरिचानिच । 
समभागमिद सर्वैः चागेरीरसमर्टिंतम ॥ 
सर्दितंहिरसेभूःयोजयन्तीस्सिधुवारयो । 
भावनापिचकन्तेव्यारुःजापरिमितावदटी ॥ 
उष्णोदकानुपानेनचतखस्तिसख्रएववा । 
वन्हिमांयं प्रदातन्यावटीपचामरताशुभा ॥ 

श्रश्नक, पारा, तावा, गधक, काली भिरचःये 
सव समान्ते पीद्धै इसे चृकाके रस मे घोरे 
तथा श्ररनी, निशुडी दनके रस की भावना देकर 
एक २ रत्ती की गोक्तिया बनाये, गरम जल्तके 
साथद्वाण्गोलीलेवेतोमदाग्नि को दूर 
करे । यदह परचाखतावटी दै ] 


। युक्तपाकवरिका 


स स्वेदन फरे । पीक हग, वायाविड ग, तंघा- [अ श्र गन्धक्यारदौसद रदौताभ्र" सतालं शिल, 
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[| वेराचच्रिफलावि पचङ्खुनटीभाव्यास््रयोदन्ति 
|| नाम | श मीव्योणयवानिचिन्रकजलंद्रे जीर 
|| केट रणम्‌ ॥ एूलापत्रलवंगर्दिगुह्कटकीजाती 
|| फलकेगन्धवम्‌। एतान्या्रेर चिघ्रदन्तियुरसा 
मृव।रसेर्विल्वजैः ॥ भव्येकंदिनसंख्ययास्य 
सक्रलगाढविमर्यान्यतः । रद्र्ल्लमितंतथा 
|| चलकलव्याधो प्रयु याद्‌ बुधः । विडवद्ध कफ 
|| जेत्रिदोपजनितदयामानुत्रन्धपिच । मन्दाग्नौ 
| विपमञ्वरेचसकलेश॒ेत्रिलोपोद्‌भवे । दंत्या | 
| घीनपिभुक्तपाकवटिकाभूयन्च सम्भोजयेत्‌ | 
|| श्रभ्रक) गन्धक, पारा, दग्‌, तावा, दरि- ¦ 
ताल) रिलाजीत, घगः, त्रिफला, चिप, मनमिल, , 
#| प्रत्येक ष्क भाग, उन्ती ३ भाग, कारुदाविगी- ` 
|| त्रिकटाश्रजवायन, चिचक, नेत्रवाक्ता, सकेद्‌ जीरा 
|| कालाजोरा, सुहाग, इल्लायची, पत्र, लोग, दग ` 
| कुटकी, जायफल, सेधार्नोन, प्रवयेक एक दो भाग 
|| ले 1 सव का. च्णंकर श्रटरक, ष्वीता, दन्ती) 
तलसी, मू, शौर पेल दने रसकी पृथक २ 
|| एक २ दिन भावना देवे । श्रर टो-ढो रत्तीी 
गोक्तियां वनाव, इन गोलिर्यो को सव रोगो सें 
|| देवे, वद्धरृोष्ट) कफ के रोग, त्रिदोष जन्य, श्राम 
के रोग, मद्राग्नि} विषमज्वर, ग्रूल, इत्यादि रोर्गो 
काना करे 1 श्रौर किये इए भोजन को पाचन । 
करे शौर फिर भोजन फरानिकी सामथ्यं करे ह । , 


शुक्तोत्तरीयावरी | 
माक्तिकरसगन्धौचलोहताम्र'मनःशिल्ला । 
्रिबृदन्तीवारिवाहसिविचक्र चमदौपधम्‌ ॥ | 
पिप्पज्लीमरिचंपशभ्यायवानीदृव्एजीरकम्‌ । 

|| रामटठकट्पां चालीसेन्धवं चाजमोदकमू ॥ 

|| जातीफलंयवक्तारं समभागंचकारयेत्‌। 
आष्कस्वरसेनाथनिशु ठ्या .स्वरसेनच। 

| सूय्यावत्त रसेनापिञ्यरोतिःर्त्यारसेनच | 

|| यातपेमापये्र्ःस्णंपात्रीप्रयत्नतः ॥ 

|| शोपयि्वावर्द्रितागु जाफलमिवांशमाम्‌। 

|| मक्तयत्तावटीप्रायोलवंगेननियोजिचाम्‌ ॥ 

|| सुतो त्तरयेवहुभोजनेचाच्रामार्बुबन्धौचिरम 


---~~~~------~ ~~ ~ "= ~ ~~ ~~ ~~~ <~ =+ ~~~ „~+ 





दरदद्रनसाजयुन्दरम 


' देवे, भोजन के पीय श्रथवा वहूुत भोजन करं 






























न्दवन्डौ । विर्सग्रहेवात्तकफाचुचन्पेसतोधोद्‌ 
रमेदगदेप्यजीर्णो | शुनेत्रिदोपेश्मवच्वरच 
मम्यकूवदटीयुक्तविपाकसंला । युखं विपच्या 
शनरस्यश्नोष्टमु्रसु हुर्वाद्निमोजनंच ॥ 


सुवणंमाचिक, पारा, गधक, लह, तावा, मन. 
सिलल, निसोय, टन्ती, श्रश्रक, (ग्रयवा नामर- 
मोधा,) चीता, सेटि, मिरच, पीपल, दरद, 
श्रजमायन, काल्ला जोरा, हग, सेधा नेनि, ध्रन- 
मोद, जायफल्ल; जवासार) भमव वरावर लेकर 
परे निश, श्रदरकः हरहर, मालकांगनौ, इनके 
रसक्रो पृथक्‌ २ भावना सोने के पात्रे टकर 
धृपमे मखाना जाय | पीदं एक २ रत्तो की 
गोक्ियां चनावे । हम गोली को गिदे साध 


चुका हो तव श्रयवा राम विकार; मंदाग्नि, मल 

ज श्रजीखै 
संप्र; घात कफ के विकार, सूजनः प्रमद; ्रञ 
शूल श्रौर व्रिदोपन्वर मेँ देवे । ठो सव्ररोगोंको 
स्णान्ति करे । श्रौर भोजन किये हुए श्रदार को 
पचाय घारंवार मोजन फी रचि प्रगर फरे । कोड 
तावे की जगह हरिवाल् डालना लिखतेर्ह। 


गंधक्वरी 

शद्धगन्धकभागैकसत्वंश'छ्वाश्चतुगुः णम्‌ । 
निम्बुनीरेण सम्मद सप्तवारं विश्चेपतः ॥। 
पुनश्चसैन्धवंतेप्यंयथारुचिभिपग्बरैः। 
चणकभमिताकय्थातव टिकांरुचिदायिनीम्‌॥ 
भोजनान्तेसद्‌देयागन्धकाख्यावरीश्मा 1 

शद्ध ग धक ऽ तोला, सोढ का सत्वे 
तोला, दोनों को नीदूके रस मे ० वार घोरे, 
पी इसमे सुचि के श्रनुसार संधा नोन डाले । 
पश्चात्‌ चने के समान गोक्लियां वनावे, यह गोजी 
रुचि को वटवे, इस ग'धकवटी को भोजन के 
पञ्चात्‌ देवे । 


दितीयगंधक्वरी 


गन्धकस्याद्धं पलकंचित्रकंमरिचंकणा । 
५] € [क्‌ 
म्रत्येककपेमात्राणिपलाद्ध विक्ष्व मेषजम्‌ ॥ 


दिन्दीमाषानुवाद समेतम्‌ 


यचक्तारत्रिलवरण कोलमात्राशिकारयेत्‌ | 
निम्बुनीरेएवटिकाद्ुस्यात्तोल मिताभ्बुध' 
स्षद्वोधनीशूलद यग्रहणीदो पप।चनी । 
आसदोपप्रशमनीशुल्मोदावत्तनाशिनो ॥ 

ग धकर तोला, चिति की छल, मिरचः | 
पीपल; प्रस्येक तार २ तोला। साड २ ताला | 
जवाखार, तीचो नोन्‌, प्रत्येक द्धं २ सानेसरदको ! 
नीवुकेरससे परल कर बेर > समान गोलियां 
वनावे | यदं गोलो शख वडवे, श्रून, सग्रहौ 
दोषः श्रान दोष) गोला श्रार उदावत्त' रोग श्रादि 
च्छोनष्ट ररे 

दतीयगन्धशवरी 
रसाद्धं गन्वव,शद्ध श टीचूर्खेनतत्समम्‌ 
लवरमरिचचापिप्र्येकन्तुपलमवेत्‌ ॥ 
सैनववःत्रपल ग्राह्य त्रिपलचसुव चेलम्‌ । 
चणएकाम्लंपलद द्र त्ारमूलन्जतयथा ॥ 
मदेयेन्निम्बुकद्रावेर्टिनसक्ठलराशुमि 
अद्रभ्रमाणसात्रासवाजीखंप्रनाशिनी ॥ 


| च णकाम्तंतुवेदे यचुक्र चादेयमिष्यते। 


पारा ४ तोला, ग"धफ़ > तोला, सोठका 
चृणे २ तोला, संगि ४ तोला मिरच ४ तोला; 
सधा निमक १२ तोला, संचर नोन १२ तोला, 


छो नीव के रसम धूपमे रख कर ७ दिन घोटे 
पीद्धे फश्येर के समान गोलिमा बनावे । इसमे 
खाने से सव्र च्जीणं दूर दोवे। यातो चनारर 
#| डाले या चुका उसके प्रतिनिधि डाल | 


राजोखर्बरी 
भगोमतरसस्येकोवत्सनामांशकद्वयम्‌ । 


सतुल्यंशिवाचूणेगन्धकच्यृधरएतथा ॥ 
वि चूख्याविप्रयस्नेनमाचयेत्सःःधारस 1 


[| ताज्बलीपत्रत्तोयेनस्व णेधत्त रजदरवेः।। पिषठाच 


एमिता दुय्याह्यायाशुष्डास्तुगोल्िकाः । उ 
ष्णास्भोयुतसजगोखरवटीमन्दाम्तिसन्दीप 
ली नानाकारमदाज्वरप्रशमनीनिषश्सेषरोगा 


| 
॥ 
/ 
| 
॥ 
| 
चनापाए ८ तील्ा, मूली का खार म तोला, सव 


३६६ 


पटा } पाड्न्प्राविमद्येदरादिशमनीशरूला् 
निःकृतनी । श्लेष्मश्लीपदनाशिनीरसक 
रीद्ष्टामयछेद नो । कामोत्साहविवद्ध नीम 
तिमताग्रोह्लसिनीरार्विवान्नाकंप्रतिमासुक्र 
शजननीखालित्यरूग्गंजी । नारीणाम 
पिरंजनीमतिसतायूनासनोमोहिनी । सारा 
तनारतराकरोतिचतलु बाजञस्यशरुड नाशिनी ॥ 
चद्रोदय १ तोल्ला, विव २ तोला, हरड 
चुणं 9 तोला, गन्धकः, च्रिकुदा प्रस्येक एक तोला 
सना चृणे कर नलागखेल के पानोके रसकी 
७ भावना देवे, धतूरे के रस की ७ भावना देकर 
चनेके प्रमाण गोलिर्या वन, शरोर दायामे || 
'खा कर एक गीली गरम जल के साथ देवे, यह्‌ || 
गोली मदाच श्रनेक प्रकार के ज्वर, पाहूरोग, | 
उदर व्याधि, श्राठ प्रक्र के शूल, कफ के विकार 
श्रार श्लीपद्‌ रोगकोनष्टक्रे। कामकी दद्धि 
परे) बुद्धि ववि, बालसुय्यं का-सा तेज, सन्दर 
वाल को प्रगट करे, खालित्य रोगको दूर करे 
स्त्रियो को प्रतनन करे, जवानो फे मन को मोहन 
कन्ता; रतयन्त बलदायिनी शरोर वालको के रोग 
फो नट करे | 
रविसुन्द्रवटी 
विपगन्धरसशु ठौभेदौीमरिचसयुतम्‌ । 
पिपलीचाघ्रदतठ्यावजीक्ती र विभावित ॥ 
धत्तूरस्यचवे जानि सवान्येकच्र रारयेत्‌। 
भावनाचच्रिधादेयादन्तीमूलस्यसप्रधा ॥ 
चित्रफस्यापिहम्नश्चत्रिव्त्तश्चा्र कस्यच | 
स॒द्रधमाणावटिकास्विसुन्दरसन्ञिरा॥ 
करोत्य गिनिवलेपु साञ्वर्‌ कासव्यपोहति। 
तश्लेषमभ रानसोगान्‌यानन्यानूरले्मस 
स्भवान्‌।। ्रजीणेषदिवधलजित्वाकोष्ठारिनिव 
द्र चेद्मदा । सवेमन्नानलहन्तिवज्रे ण न्द्रो 
यथाऽपुगन्‌ ॥ 
चिप, गन्धक, पारा, सोढ, ग्रग्लवे्त, काली 
मिरचश्रोर पीपल इन सव्रको वरावर सकर 
रके दूध की मावनादेवे | इनपरे धत्तूर के 
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बीज धिष के तुल्य मिलाय दन्ती के काटे की तीन 


भावना देवे, चित्रक की, धतूरे के, निसो के 
कादर की शरोर श्द्रकके रकी पृथक्‌ पुथय्‌ 
भावना दैन्रमु'गके समान गोकिया वनाव | 


|| यह रविसुन्द्रवटी, श्रग्नि को बढाव, ज्वर 
|| खासी, धातत कफ के रोग तथा कफके विकार 


चः प्रकार का श्रजोखे, दन सव रोर्गो को दूर करे. 


| सव प्रकार को सदागिनि इस तरह नष्ट दहो जाय, 


जेते चञ्च से इन्दर श्रसुगो का नाश करता हे । 


मैरवीवरी 


|| तित्ति दीकंवि पशुद्ध'दग्धशंखं नियोजितम्‌ । 


जातीफलच्युटियुतंसवंमेकच्रकारयेत्‌ ॥ 
रसगन्धसमरिचंनिम्बूरसविमर्हितम्‌। 
चित्रकेनतुवारेकव टि कामापमात्रका ॥ 
५ ४ 4 भ 
देयायत्मेनसतत्तनाम्नामन्दाग्निभैरवी । 
कापिश्व।सेपरतिश्यायेविषरोगादिकेञ्वरे ॥ 
मैरोगेपुठि भैरवतं 
सवंरोगेपुविख्यातावटीभेरवपंनिता । 


तिंतडीके, शुद्ध विप) शंख की भस्म, जप्य 
फल, इलायची, परा, गध श्रौर काली भिरच, 
सव को एकत्र करर्नीवू केरस मे खरनज्ञ करे । 
पचे एक वार चीतेकेरस से घोट कर उडद्‌ के 
समान गोक्िया वने । एक मोली नित्य खाने 


मन्दाग्नि श्रादि सव रोगो फो यह भैरवीवरो 
दुर करे], 


वेश्वानरोली 
शद्धौपूतवलीचराचररजःकर्पाशतःकल " । 
छृत्वागोपयसाविमदःदिवसरन्वाचमूपोदरे॥ 
सिद्धःङकम्भिपुटेस्वतश्चशिशिरःपिष्टःकरस्डे 
स्थितः । स्याद्रैश्वानरपोटल्ीतिकथिता- 
नीन्नाग्निदीश्चिप्रदा | एकोनविशतिश्च मरि 
चानाघरनान्वितैः] भ 
मपेच्यताम्‌ ॥ गिलेद्गलविश्ध्य्थः उविभक्त 
मञुत्तमम्‌। कचलच्रयमाननदुगं घोद्गारशान्त 
ये ॥ मन्यदिनेततोभोच्यघूृततक्रो पद शयुक्‌ । 





बरहद्रसराजस॒न्दरम्‌ 


{ 


से खासी, सवास, पीनस, विषरोग) जञ्वर शरोर , 







रात्रोचपयसासाद्धं यद्वारसेगाघुसारत ॥ 
विदादिविदलभृरिलवणतेल्लपाचितम्‌। 
विन्व चकार वेल्ल चचृन्ताककांजिकत्यतेत्‌ ॥ 
इयं हिषोटलीग्रोक्तासिहलेनसदीग्डता । संदा- 
{ नम्रभवाशेपतेगसघातवातनी ॥ सिदल- 
'यविनिदिष्ठाभैरवानन्द्योगिना } लोकना- 
योक्त पोटल्याउपचारायदिस्मृतः ।। पोट- 
रशरादीप-नाःस्निग्धामन्टाग्नौनितसंहिताः। 
छद्पारा, जुद्धगन्ध) कौडीकीभस्म, प्रवयेक || 
एक १ तोजा लवे | श्रौर पे गंधक फी कजली || 
कर उसमे काडीकी भस्य सिलाय गोमूत्रसें | 
१ दिन खरल क्रे, मर मूपायच से बटकर छु भ || 
पटमेषएूकदेवे, स्वांग गीतल होने पर शीप्री 
हि पदाथ मेवदुक्रके रख छोटे, इत रस 
को ठेश्वानर पोटली कते हैं| २१ मिरचके 
चुं रोर धुत के साथ-ठो रत्ती श्रवस्या वल- 
विचार क्र देवे, श्रौर इस रस को विना दात 
लगाये निगल जावे, ऊपर दही भात के तीन || 
ग्रान दुग'धि दुर करनेको खाधे, मध्यान्दॐ समय 
धुत छद, श्रौर उपदश ( जो म्य पीने के पी 
नासते ई) रान्निमे इसको दृध केसाथवारोग 
के श्चुसार देवे, इस पोटली का सेवन कत्त || 
दादकासी, दो दल के श्नन्न, श्रव्यंतनोन, तेल कै || 
पदार्थ, वेल, करेला, वे गन, रौर जी श्रादि का || 
सेवन न करे । यदह पोटली छिद राजा की कदी 
ह । इस के सेवन से मदाग्निसे होने वाले सत 
रोग दूर होवे | रौर श्रग्नि को दीपन क्रे, तथा || 
स्टाग्नि मे तो श्रस्यन्त दितकारी हे। 


-रशंखवटी, 
चित्राच्चत्थस्नुदीच्तारादपामागेकिंकतथा । 
लवणंपचसगृह्यनतोलवणपचकात्‌ 
सधवाथ्याःसमादायसवैमेतत्पलद्वयम्‌। 
दोद्धोकपोप्रथकतार्योतयाद्धौशंखनचूखव. ॥ 
फलव्रयाच्चकपैकद्धिक षं तुलवगक्रम्‌ । 

ए तस्सवं समासायशछन्एनचृरणीङ्नतशभम्‌ ॥ 











। 
रसःशंखबटीनामसेवित"सवेरोगजित्‌ ॥ 
गुजासात्रमिमखादेद्धवेदीपनपाचनम्‌ | 
श्रजीणेवाततसम्भूतपिन्तरलेष्मभवतथा ॥ 
विशर्चीशुलमानादहन्यादत्रनसशयः। 
दमी, पीपल, शूहग, अरग) राक) इन के 
खार पाचोँनोन, भव्येक ठ तोला) शंख मस्म र 
तोला, च्रिफल्ा 9 तोल्ला, लौँग २ तोज्ञो, इन 
सबकोले महीन चृखं क्रे, इससे नीवूकेरम 
की सात भावना ठेव; यह शखवरी सर्व॑रोग 
नाशक ह, 9 रत्ती प्रमाण नित्य खानेस्ते दीपन 
होये, वात, पित्त, कफे प्रगट ग्रजीर्णं, विश्रूचि 
का श्रौर शूल इन का नाश करे । 
दवितीयाशंखवरी, 
पलंचि चाक्ञारःपलपरिमितंपचलवणं। 
हय ^म्यक्‌ पिष्ट मवतिलघुनिम्बूफलरसेः ॥ 
ततस्त्र तस्मिन्पलपरिमितंशंखशकलं । 
क्िपेद्रायन्‌सप्तद्रवतितदनेनेवविधिना ॥ 
पलप्रमाणकटुकत्रयचपलाद्ध मानेनचर्दिगुभा 
गः । विपपलद्वद शभागयुक्त तावद्रसोगन्धक 
एपचोक्तम्‌]] बद्रासिथिप्रमाणेनवटीमेतस्य 
कारयेत्‌ । भक्तये्सवैदासास्याव्सवांजीणेश्र 
शान्तमे । सर्वद रेपुशूल्ञेपुविशृद्पांविविधे 
पुच ॥ अभिमाय पुगुल्मेपुसदाशखवदटीहिता 
इमलीकाखार ४ तोते, श्रौर पांचौनोन ४ 
तोके, दोनो को खरल फरके नीव के रससे घोरे 
इस मे ४ तोते शख के टुकड़े डाज्ञे, उनको सात 
वार नीवूकेरससे बुभ्ावे, जव गलजावे तव 
डाले, प्रौर सोट, मिरच, पीपल ये ४ तोला लेवे, 
दरींग २ तोले, विष १२ तोल, गन्धकं १२ तोला, 
डालकर घोरे नौर दोटे बेर के समान गोक्तिया 
बनावे, यह सर्व श्रजीणे, सव उद्र के विकार; 
शूल, विश्चिका श्रौर नेक प्रकार की मन्दा- 
ग्नि, श्रौर सुल्म इन सवको यह शखवटी दित हे । 
तृत्रीयाशंखवरी, 
|| विचाक्ञाग्पलपदटुत्रजपलनिग्बूरसेकेलिकत 


हिन्दीभापानुवाद समेतम्‌ 
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तस्मिनूशखपलप्रतप्तमसङ्ृत्‌सस्थाप्यशीर्णाव 
धि ॥ दिगुव्योषपलरसामगततवलीनिःक्लिप्य 
निष्कांशिकान्‌। बद्धाशलवदीक्तयत्रहणी 
कारुकपक्तिशूलादिपू ॥ 


इमली की छाल को भस्म ¶ पलल, पाचो- 
नोने १ परल, शख भस्म $ पल, (शंखको 
छग्निमे जलाकर नीवू के रस से बावे, जब 
सव गलजाये तव उसे को धूप सें रखकर भावनां 
देवे, जव तक खटा शरावे, पीदे श्यामे श्रौर 
पिदाडी लिखी श्रौषषियो को मिलावे, ) दीग, 
सोठ, भिर च, पीपल, खव मिलाकर १ पल पारा 
गन्धक, श्रौर विष प्रत्येक श्राधा तोला ले, सब 
को एषते कर नीबू के रस से खरल कर गोलिया 
वनावे, इस क सेवन करने से पय, सग्रदणी, 
श्रजीणं श्रौर शूल श्रादिरेग दृर होवे । 


चतुर्थीशंखवटी, 

ट्ौक्ञासैरसगन्धकौसलवणौन्योषंचतुल्यवि 
प। विचाभस्मचतुगुःणंरसवरेल्लिम्पाकजाति 
कृत्तम्‌ ॥ वारवारमिदंसुपाकचरितंलोहक्ति 
पेद्धिगुलम्‌ । भरष्ट"वगस्रमसुमर्दितमिदंगु'जाप्र 
साणाभवेत्‌ ॥ स्याताशखवटीमदहाम्निजन 
नीशूलान्तक्रृत्पाचनी । कासश्वास्विनाशि 
नीत्षयह रीमदाग्निसन्दीपनी ॥ वातव्याधि 
महोदरादिशमनीकृष्णामयोच्ेदनी । सर्वं 
व्याधिविनाशिनीकृमिहरीदुश्ामयध्वंसिनी 

सज्जीखार, जवाखार, पारा, गन्धक, सधा 
नोन, विडनोन; धरिङ्टा, विष, ये प्रव्येक एक २ 
तोला, इमली की छल की भ्म ४ तोला, सव 
को एकत्र करे फिर लोह की भस्म १ तोला 
मिलाकर नीरू केरस की भावना देवे, परन्तु 
इतनी वस्तु श्रौर मिला क्वे, धुत की सुनी दीय 
श्रौर वग मस्म, प्रस्येक एक २ तोला पी 
एकर रतीकी गोलिया बनाये, यह शखचरी 
इस नाम से विख्यात रस इसके सेवन से श्चत्यन्त 
जठराग्नि चदे, तथा वातन्याधि, महा उद्र 
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रोगः तृष्णा, कृमिगोग, शून, लाप, ग्वार, | क्रा खार, च्रिकुटा, हीय) विथ; पारा) गन्धक ये 
सत्र रोग नाग होवे । सत्र वस्तु समान जैवे, सव को पकनर कृष्ट पील 
पृचपीमहारशुंखषरी प्रागा श्रौ चीते कौ दालक काठेने नीव रलसे 
# ; ५ न व ८ अ खं हो व त घं मोरे = 
पट्पचकदटिगुशखचिचाभनिदन्योपवलीश्व | चरर भ्रम्लवय म लद्धा न द € । 
ः ॥ ये [कष्य [क्य स 1 [ 
रामृतानि । शिखिशैखरिकाम्लवगनिन्यू | शकर क = 1 
शमा्यानिगरथाम्लताव्रजन्ि ॥ महाशाख | कौ गोलिा वनतिः चद तस्त ॥ 
घटीख्याताभो जनान्तेप्रयोजिता । दीपनी । वृषी करे, भव्सक रोग को द्र करे, कंठ 
4 (1 ड ८ 1; [९ € ३ क &- 1 
हन्त्यपस्मारमेदार्ो्रहणीसुखान्‌ ॥ प्रय्यन्त भोजन करफ़े इय गोली कोखायतो 


1 

| तत्काल्ञ प्रन णचजावे, ज्वर, गोक्ता, पांडरोग 
पाचोर्नोन, दीप) शख की मस्म, इमली गी | 

। 

। 

| 


ल दयप 


९ कठ, श्रलः प्रमेह; वानर्क्त, घोर चूजन, वात- 
भस्म, त्रिजटा, गन्धक) पारा, श्रार विच प्रलये पित्त, श्रौर क्फ कै रोग, श्रौर बरवासीर को तो 
समान कतेवेः चीति ध्रोर योयाके कषठ की भाव- | जह तते उवाद उना हे, फेय इनासे वार देखा 
नादे, पौषे नीक र की भावना खटा श्रने ' गया 8, यदि दषस लोह भरम नौर वंग भिला- 
परयत देवे, श्रन्निफो दीप्त करेगी रोग, परमद, दी जावे तो यही मनशंखवरी कदटाती हे, प्राततः 
ववालीर, सब्रहणौ मादि रोगो को नाग करे, काल मरम जलल के लाथ द्म गोक्ली का सवन 
द्समे ्रम्लवगं की भी भावना रेवै । करना चाहिये, जमीरी, विजौरा, मातु लुग 






पष्ठी महाशंखवदी ( विजौरे का मेढ निसन्तो चकनोतरा कते दे ) 
नदि ज 
द्ग्धशखस्यनचूर्णदितथालवशष॑चकं । तितडीक, चूका; उसली) वेर, श्र रयोा दन || 






विचिकाक्तारकचेवकटुकत्रयसेवच + भराठ वस्तुनो को भ्रम्लवग' कदत ई । 
|| तथेवट्गुकंनाद्य विपगन्यकपारदम्‌ । 

|| पामागेस्यवन्हेश्वकाथेर्तिम्पाकजैरसे ॥ 
भावयेस्सवेचृखँन्तदम्लवभेर्विरोपतः । कणामूलंचन्दिदन्ती पारदंगन्धकंकशणा । 
यावत्तदरस्लतायातिगुटिकाखतरूपिणी ॥ | त्रि्ञारपचलवणमरिचनागर्रिपम्‌ ॥ 
सदयौवन्दिकरीचेवभस्मकचनियच्छति ॥ | च्रजमोदाखतादधिशुत्तारतितिडिकामवम्‌ 1 
ुक्ताकर्ठन्तुतम न्तेरादेच्चगुटिकामिमाम्‌ ॥ सचूख्यंसमभागन्तुद्धिरुएंशलसस्मकम्‌ ॥ 
तत्तणा्नस्यत्य्‌ाशएसवा जीणेविनाशिनी । । अम्लद्र्रेएस बाव्यव्टीकोलासिलस्मिता । 
उवरंगुल्मपास्डगेगंङ्ृष्ठ शलप्मेदकम्‌ ॥ | अम्लदाहिमतोयेनलिम्पाकस्वरसेनच ॥ 
वतिरव्रतमहाशोधवातिपित्तकफानपि । भक्येलरातरसायनास्नाश लवर्दीशुभा । 
टुनामारिरयचाशुोवाग्सहखश. ॥ तक्रमस्तुसुर सीधुकांजिकोप्णोरकेनच ॥ 
निम्‌ लग तेशीघर लुनकवन्डिनायथा । शशेणादिरसेनैवरसेनविविधेनच । 
लोदवगयुतामेयमदाशखवटीस्म्रता ॥ संदाग्िदीपयव्याश्चुवडवाग्निसमप्रभम्‌ ॥ 
पभातेकोप्एतोयाजु पानमेव प्रशस्यते । अशा सिम्रदणीसेगङ्कष्ठमेह भगन्दरम्‌ । 
जस्बीरबीजपृररचमालुल गकचुक्रकम्‌ ॥ सीहानमश्मर्सीश्वासकासमेदोदरकृमीन्‌ ॥ 

|| चागेरीतितिडीचेववदरी 7रमरकम्‌ । टृप्रोगपार्डसोग चचिचि वानुद्‌. स्थितान्‌ । 
ष्ावरम्लस्यवर्गोय॒कयितोमुनिषु गवै, ॥ तान्सर््वालाशयत्याश्चुमासरसितिमिरयथा ॥ 
स्प को भगम, पाचोनेानः उम्ली की चूल पारा) गन्धकः, पीपल; जवापार, सज्जीखार, 










सत्रमीमहाशंखवरी 








































ष्टण टयक 3 






















हिन्दीभाषाञ्वाद समेतम्‌ ३७३ 








| सुहागा, पाचोनोन; कालीमिस्च, सोढ, विष, | सव मिलाकर ९२ तोल हुए, इनक्रा वारीक चूणं 
| अरजमोद, गिल्लोय, दंग द्नौर इमली का खार, | कर ६४ तोके नोवू के रस से उल्ल देवे, पी ४ 
। सव दो एक एरु तोला लेवे, एल की भस्म दो | ख के दुक्डे देवरे, इनको श्रग्नि तेले मे तरा 
तोला, इन सव्र को श्रस्लवगं केरमकी भावना | नीबू ऊर मे घुशावे, इस प्रकार वार बार 
| देकर घेर की गुर्ली के प्रमाण मोलिया बनावे, | बुकावे, पसे सात बार करने से मव ख के इकडे 
{| ख अनार कार्ल नीवुका रम, छाल, टारू, | उस रस से मिल्ञ जावेगे, पी १२ तोसे सोठ, भिरच 
निरका, काजी, श्रवा गरम जल इतके साथ | तोले, पीपल १ तोते, शुनी हीग २ तोके, पीपल 
देवन करे, तो तस्नमाल मदृाग्नि को प्रज्वलित करे, | सूल, चिच्रक; श्रजवायन, जीरा, जायफल) लौगये 
ववासीर, सग्रहणी, कोढठ.्रमेह) भगन्दर, प्लीह, प्रचये, ढो > तोला सवे, पारा, गन्धकः, विष 
पथरी, ण्वास, खासी उदर; कमी. द्द्रोग, पाड़- “ सदागा, श्रोर मनसिल्ल ये प्रव्येक एक २ तोला, 
सेग, इन खव रोगो का नाश करे, इख पर ससे | दल प्रकार सको से चूं कर ५६ तोसे 
प्रौर दिरन का मात खाना पथ्य ह । * | चूका ( वा श्रम्लवेत ) कै रल मे मिलाकर खरल 
स करे मरौर एक एक मार की गोलियां वनाव, इस 
््टमीधृहच्छखवरी को वृहच्छंखवटी कहते दै, इसमे सेवन से सब || 
सुगकंधिचाऽपासानरस्मातिलपलाशजान्‌ । | प्रकार का नीर, शूल, विशूचिक्ा, शलसक || 
ताराश्चसिषगाददयासत्ये ईंपलसाच्रया ॥ श्रादि को तत्काल शान्ति करे | ( 
लव ानियकपचब्ाहमाणिपलमानिया । लथुक्व्याद्रसः 
सर्चिकाचयवन्तारंटक्रणव्रितयपलम्‌ ॥ 
सर्यत्रयोदशपलमूदमचूर्णविधायतु | 
निम्बूफलस्वेपरस्यसस्मितेतत्परिक्िपेत्‌ ॥ 
तन्रशंस्यशकलपलवन्दौप्रताप्यतु । 
वारान्निर्वापयेस्सप्तवद्रवति सप्ता ॥ 
नागर च्रिपलघ्राह्य मरिचचपलट्यम्‌ । 
पिप्पलीपलमानास्यासलाद्ध श्र गुल ॥ 
प्र धिकचिच्रक चापियवानीजोगरकतथा । 
जातीपललव वगचप्रधक्षेद्रथोन्मितम्‌ । 
रसोगन्धोवि पंचापिटकरचमन शिला । 






















पारदादूद्धिगुणंगन्वमद्धशमृ तलोदकम्‌ । 
पिप्पल्ीपिप्पललीमूतमग्निशु टीलव गकम्‌ ॥ 
लोदसाम्यंपू थकूक्य्याद्रस साम्बञ्ुवचेलम्‌ । 
ट कणसरिच चापिगन्धतुल्य प्रदापयेत्‌ ॥ 
एतद्विचृसर्ययतमेनभावयेतूसप्तधाम्लकैः । 
एतद्रसायनग्रेष्टमाषमाच्रप्रदापयेत्‌ ॥ 

तक्रे एकेयलवापिमाद्धोजन पाचने । 
जतिप्रतञ्जीयंते शुक्त दीपनमवतिघ्रुवम्‌ ॥ 
सर्वाजोणेप्रशमनंलयुत्रव्याठसन्नितम । 





















एतानिक्षमात्रानिसवे सचूर्येसिश्रयेत्‌ ॥ पारा २ तोला, गन्धक २ तोला, लोह भस्म 
सरावा द्व नचुकणएसन्नीयवटिकराचरेत । ६ माभे, पीपल, पोपल्ला मूल, चौता, सोर, 
मासप्रमाणासावैै नर हच्छंखवटीष्मरता ॥ | लौग, प्रत्येक छं चं माश, चर नोन १ तोला, 
सर्वाजीरणप्रशमनी स ्चशूलनिवारिणी । खदहागा, काली मिरच, ढोनो दो २ तोले, इन 


विशू्यलसकाढोना खयो वतिनाशिनौ ॥ | सच श्रौपधियो रो एकत्र कर ध्रस्ल वगंफी ७ 

भूहर, श्राक, हमत, श्नोगा, केला, तिल) | भावना ठेवे, यदह परमश्रष्ठ रसायन हे, षक 
प्रौग ढक इनका च्तार, चार २ तोल लैवेः रौर | महीने पय्येत चं के साथ श्रवा के्वल्रसर दी 
पाचोनोन प्रत्येक चार २ तोते सज्जीखार; जवा | भोजन पचनि को देवे, तो तत्काल किया ह्या 
स्यार, रौर सुदासा तीनो एक २ पल इस प्रक्र | भोजन भस्म होवे, मरोर श्चग्नि दीपन होवे; यद 









३५४ 


| लघुक्र्याद रस सवं श्रजीर्णौ का नाशक दै । 


क्रन्षदरसः 
सस्तुनिम्बुरसम्रस्थतरतोयाशाद्र तान्वितम्‌ । 
वरागैलापलदेवपुष्पप॑चद श स्मतम्‌ ॥ 
टकणपन्हिसहितपलाद्धःकटुकच्रयम्‌ । 
| घरखाद्ध पलवतवे पिष्टा संशोध्यचाससा ॥ 
{| रस क्रव्याद संनो यंगाजारामग्रकाशितः | 


छ श्रोर नीव का रस ६४ तोके, तथा 
प्रदरक का रस ८4 तोल, हरड, वहिढा, श्रावलां 
१६ तोले, इलायचौ ४ तले लोग १९ तोल, 
सुहागा, चीते की इल,ःयेदोदो सल्ला । सोढ, 
भिरच प्रौर पीपल प्रत्येक दु. चु" तोला । सवका 
चूणं कर कपरद्न करे, पूर्वोक्त दां श्रौर नीवुके 
रस मे मिलादेवे। तो यह्‌ रानां रामकाकहा 
|| क्रथ्याद सेक रख वने, इसके खाने से श्र्यन्त 
घ्युधा बहे । 


व्य्ादरसः 

पलर सस्यद्धिपलवले.स्याच्छुक्ताय सोचाद्ध प 
लप्रमाण। विचूख्यं सवद्र.तमग्नियोगादेरणडप 
|| त्र थनिवेशनीयम्‌ । उव्वाथतांपपंटिकांविद 
|| ध्याह्लोदस्यपात्रो वरपूतमसिमिन्‌ । जम्बीरज 
म्परकरसपलानिशतनियोज्याग्तिमदाल्पमा 
|| चराम । जीरेरसेभावितमेतदेतै.सुपचको 
| लोद्धववारिपृरे । सवेत साम्लै शतमत्रदरेय 
समरज क णजघुभरष्टम । विडतदद्धमरिचस 
|| सच । नत्सप्रथाद्राचणकाम्लवारा | क्रव्या 
| द्नामामवतिप्रसिद्धोरसस्तुसस्थानकभैरयो 
|| ततः । मापह्य सैन्धव तक्रषीत मेतस्यधन्यै 
लुभो जनान्ते । गुरूणिमासानिपयांसिपिष्ठौ 
कृतानिसेव्यानिफलानिकैव । मात्रातिरिक्ता 
न्यपिसेवितानियामट्रयाज्ारयतिप्रसिद्ध 

पाया ° तोल, गधक ठ तोल, तप्रेकी 
भम्म ° ोल्ले, लोह भस्म > तोते, इन सवको 
पक्र कर चृणं करे, श्रार लोद पात्र मे रलकर 
|| मद्राग्नि से पपली के सदश करे । कद्ध जवोरी 











रा यरकवासकावराकिनि राकया तमक 
= ध 


बृह्‌ द्रसराजसुन्दरम्‌ 





॥ 















का रस १०० पल मिलावे, श्रौर थोदार्‌ पाक 
करे। जव्र सव रस सृख जाय तव॒ ‰० पल पच- 
कोल्ल का काढा तथा ९० पल श्रम्लयेत का काढा 
इनकी भावना देवे, ¢ पल्ल सुहागा २ पल विड- 
नोन श्रौर ९० पल्ल काली भिरचका चूखं मिला || 
करं चनाखार के जल की ७ भाव्रना देवे। पीर || 
इसकी गोली वनावे, यदह संस्थानक भैरव का || 
का दुध्रा क्रभ्याद्‌ नामक रसहे। २ माश रस || 
चैते नोन श्रौर छा के साथ देवे | इसके उपर 
गुरू पदां, मसि, दूध, मेदा, सूजी, श्राटि पिष 
पदां श्रोर फलादि खाना पथ्य है । यदि श्रनु- 
मानसे श्रधिक भी भोजन करजायतो वो सव 
इस रस के प्रभावसेदोदही प्रहर मे भस्महो 
जयि! 





















वृहत्करन्याद्रसः 
द्विपलंगन्धकशुद्ध द्रावयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । 
पारदपलमानन्दुखततुस्यायसपुन ॥ 
ततोविचृर्येयत्नेनलोह पात्रे वि चक्ञणः 
स्थापयेच्चरसंतच्रपात्र चोपरिनिङ्धिपेत्‌। 
चसखपूततत ऊव्वालोह पात्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
पलमानेनसंमिश्रयपचाशुल्लदलेलिपेत्‌ ॥ 
म॒दग्निनापचेत्तनतुदञ्यांखचालयेन्मुहु । 
पलमाच्न .सशृद्ध दद्याजम्बोरकस्यतु ॥ 
सचूर्येपचकोलोत्थं कषायैःसाम्लवेतसै. । 
भावना.किलदातन्या.पचाश्रसमिताःप्रथ 
क्‌ । भरष्ट कणचूणंचतुल्येन खद मेलयेत्‌ । त 
दद्ध कृष्णलवणमरिचसवंतुल्यक्म्‌ । सप्रधा 
भावयेत्पश्चाच्रणकन्तारवारिणा ॥ ततःसशो || 
ष्यवेषश्चात्करूभ्य श्चजठरेक्तिपेत्‌ } अत्य्थगुरु 
मांसानिगुरमोञयान्यनेरुश ॥ भुक्त्वाचा 
कश्ठपय्येत चतुवेल्लमितोनर । कटवम्लतक्र || 
सहित"पीतमत्रि विपाचयेत्‌ ॥ पुनर्माजयत्ति || 
्तिप्रकापुनमेन्दवन्हिता। रस क्रव्यादनामा 
यप्रोक्तोमथानसैरवे ॥ सिदलन्ञो सिपाल 
स्यभूरिमासभ्रियस्यच । पुनर्भोजनकरामस्यमे 






















ध ॥। ङुय्यांदीपनमूष्वंजघ्र्‌.ग 
द हत्कृष्ठससंशोधनम्‌ । स्कधस्थल्यनिवह 
ोगदहर ःशूलात्तिमूलापदहः ॥ गार्मप्लीदह 
विनाशकोवहुरुजां विध्व सनोचातहृद्ातम थि 
दरोमदापह्रणःक्रव्याद्नामारसः॥ 
गन्ध ठ तोला लेकर लोहे फे पाच्मे 
पत्तली करे.पीद्े उसमे पारा,तान्र मस्मशश्रोर लोह 
भस्म, इनको चार २ तोला मिलवे, सव को पीस 
लोहपात्रे रख कर श्रग्नि देकर किर योदा 
पतल्ना करके सुखा लवे । फिर लोदपात्र मे श्र 
के पत्ते पर रखकर मदाग्नि से पाचन करे, श्रौर 
लोहे की कलद्धी से वारंव।र चलाता रहे, पौधे ४ 
तोला जभीरी नीव कार प्रौर पंचफोलका काडा 
शरोर श्रमलवेत इनकी पथक्‌ २ पचास २ भावना 
देवे, पीदे भना सुद्दागा ४ तोला मिलावे, काला 
नमफ २ तोला, रौर सव श्रोपधियो के वरावर 
काली मिरच मिलाय । सव्रको चनालार के जज्ञ 
की सात भावना देषे । पीछे खवको सुद्धाय सीसी 
मे भर कर रख दछोडे, जव काम पदे तव ८ रत्ती 
खाय, श्रस्यन्त भारी मास के पदाये श्रौर भेदा 
श्रादि के गरिषट पदार्थं कड तक भोजन कयि हुए 
को यह रस कटु रस, श्रम रस, साद, इनमे से 
किसी एक के साथ खाने से तत्काल पचाय देवे, 
श्रौर पुन भोजन करने की इच्छा दवे, फिर 
मदाग्नितो दूर दोना किंतनौ बात? यदं 
सथान भगव का कहा क्रन्यादनामारस दै, श्रस्यन्त 
मास का भोजन करने वाल्ला श्रोर बार बार भोजन 
की इच्छा करने वाला, एसे सिहल देश के राजा को 
भैरवानन्द योगी ने यदह रस कहा था, यदह रस 
ग्निको दीह करे, फंठसेग) कष्ठ श्र श्राम का 
रोग, इनको सशोधन करे, हाथ पेर षी स्वृलता 
फो दूर करे । शूलं चबवासीर, गुल्म, प्लीद, घात; 
प्रथि रोग, उन्माद्‌ रोग, दन सब का नाश करे। 
लब्धानन्दरसः 
पारद गन्धकलोहमश्रकविषमेचच । 
समाशमरिचचाष्टौटकणचचतुगु खम्‌ । 








हिन्दीमापा्चुवाद समेतम्‌ 
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शर गराजरसेःसप्तभावनाचाम्लदाडिमै ॥ 
ुजाद्यंपणंखरडेःखादेत्सो य निहन्तितान्‌ । 
चातश्लेप्मोद्धवान्‌रोगान्मन्दाग्नीनू्रदणी 
उवरान्‌ ॥ अरुधिपारडुतांचेवजयेद चिरसेव 
नात्‌। | 

पारा, गन्धक, लोह भस्म, श्रञ्रक भस्म; 
विष, ये प्रप्येक समान भाग ल्ञेवे। तथा मिर्च 
८ भागव, सुहागा ४ भागः इस प्रकार सबको 
एकम्र करके भागरा, तितडीक तथा श्चनारद्ाने 
इनकी सातरे भावना देकर दोर स्त्तीकी 
गोक्तिया बनावे | १ गोली पानकेसाथखानेसे 
वादी,कफसे उत्पन्न इए रोग,मन्दागिनि,समहणो 
ज्वर) श्ररुचिः, पाण्डु रोग इनका शीन्न दी नाश 
करती है । 





र[अवल्नभरसः 

रसनिष्कगन्धकेकनिष्कमाचर प्रदीपनम्‌ । 
साद्ध पलग्रदातन्यचूल्लिकालवसरंततः \ 
खल्ल नसदेयेत्तत्तसृद॑मवस्रेणगालयेत्‌ । 
माषमात्रप्रदातव्योभुक्तमांसादि जारकः॥ 
अजीरेपुत्रिदरोपेपुद्रेयोयं राजवल्लभः । 

पारा ४ माषे, गन्धक १ तोला, विष 
माते, नोसादरर ६ तोला, इन सव्रको खरल कर 
कपरद्न करे, श्रौर जलसे एकर माशेकी 
गोलिया चनावे,एक गोली निव्य खाने से माप्ादि 
खाये हए को भस्म करे, श्रनोर, चिदोष, श्रादि 
रोगो मेँ इस राजचर्जभ रस को देना चाहिये । 


वदिनामकरसः 

जातीजातंत्निकषे'मरिचमपिपलचाद्धकषेप्र 
माणं! गन्धसूतंलवगविषमिदमलिलचिषि- 
ीसस्यतोये ॥ पिष्टामाषेकमात्रावितरतिद- 
हनंवन्हिमाद्े सद्यो । रोगाजञ्च्छूलानिला- 
दीनदह तिकतगुखेवह्धिनामारसोय ॥ 

जावित्री १॥ तोला, मिरच ४ तोला, गधक 
६ माशे, पारा ६ मते, लौंग ष माश, विष ६ 
माते, इन सव को पकी इमली रस से खरल 





| 
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2. ॥ 


वरद्रसराजपुन्दरम्‌ 


नः : 
य ~ 
र्ट प्र 








कर्‌ प्त > मानेकी गाला वनदे, इनक सेवन 






















[+ 


से जठराग्नि कौीत्रृदि 
ग्रतक रोगा ने ठह वन्हिनामङरयदृरक्दे | 


मग्नियुद्धरसः 
सृतगन्धंवि पतुल्यमदेयेद द्रौकद्रवैः | 
द्रष्वल्ययिचापामागक्ारक्ञायोचटकणम्‌ ॥ 
जातीफललचंगंचत्रिक टुचिफलाससम्‌ । 
शखन्तार॑प बलवणहि रुजीर टि भागक्षम्‌ ॥ 
सदैयेदस्लयोगेनगुजामाच्र व्दीद्ना । 
पाचनीदीपनीसनो जीख॑शरूलविश्रूचिकाः ॥ 
हिदागुल्मचोदस्चनाशयन्नात्रस शयः । 
रसेन्द्रसदितायरंचनाम्नादन्दिग्ुखोरस. ॥ 


हवे, शूल, वादी श्रादि 


रककेरसमे खरल करे, पष्ट पीपल) इसली 
प्रौर श्रागा इनके खार स्ञ्नीखार, जवाखार, 
खुदागा, लायफल, लग, सोढ, मिरच, पीपल) 
दरड विटा, श्रावला, शख की भस्म, हीगः 


जीरा, पाच नोन, प्रच्येक लो-ढो भाग लवे, लव 


योल्िया चनावे । यह गोली पचन ह, यरग्निङो 
दीषन क्रे, श्रजीणं श्रार दिश्चिका गो तत्काल 
नाश कर, हिचकी, गाला; उतररागक्रा नाश 
करे, यह वन्दिसुप रस रसन प्दिता मे 
लिप्रादं | 


यरजीणारिरसः 

शुद्र पतगन्वकचप्रलमान्प्रथस्प्रथक्‌ 
्रीतकाचद्िपलानागरच्तरिपल स्म्रतः॥ 
कृष्णाच परि चतद्रस्सिघुत्यश्चिपल प्रथक्‌ । 
चतुःपलाचविजयामट्येन्नितुकतरवे. ॥ 
एुटानिसपरदेयानिव मैमध्येपुनःपुन. । 
्रजीररिरयभ्रंक्त खवोदीषनप्चनः ॥ 
भक्तयद्‌ द्विगुणं पच्च पाचयद्रेचग्रेदपि। 

छट पारा नोते यवर ४ त्ोले, हर 
म सोने, सोद १२ तले, पोपल, मिस्चसतेधा 
नोनि, पन्यत्वाग्द > तोल, माग ५६ तेकते, 





पारा, गन्धर, श्रार विष नरवर लेकर श्रद- ` 


को नीवूकेरसमे खरन दर एक्क रत्तीकी | 


। इन सव क्रा चृणं दर धृप मेनीवृकेरसकेण० 
! पुट देवे, थह च्रजीरणरिं रस पन परार पाचन 
दे, इमके सेवन से मनुष्य दूना भोजन करने लगे 
¦ शरोर यहं ठस्तावर्‌ है । 
ृह्महोदधिरसः 
| दन्तीवीजसकल्मषषरूदटनंशरुरटीलवमगसम । 
, गन्धं गारदटेकणचमरिचंश्रीघ रदा श्विषम्‌।) 
खल्वेऽड्युगविमच विधिनादसीदरयेभावि- 
' तम्‌ । देयापचदश्ानुनिम्बुक्चलेस्े घात्रि- 
धाचिघ्रके ॥ त्रे धाचाद्रे जरसे शुमयिया- 
सप्तेव चावेगिन । पश्चाचदरुप्ककलायसमित- 
वटी एा्रासिपक्सम्मिता ॥ चुदट्वोधभ्रकरी- 
चिशल्श्सनीजीणेज्वरन्वसिनी । कासःऽये- 
चक्रपाडतोदरगदेसासामरश्न्नारिनी ॥ 
वस्त्फारो पहलीमकासयहरीसनाग्नसन्टी- 
पती । सिद्धियात्िसहोदपिप्रकटितासवा- 
सयन्नीसदा ॥ 
छुदढध जमालगोटा, ष्दीते की छाल, सोठः 

लौग, पारा, यंघक.सुहागा, काली मिरच, विधा- 
यरा, शौर विप, इन सचको वशवर जे, दन्ती 
केरससे ठो ट्ड खरल करे) इस प्रकार १६ 
पुर देवे, तीन घुट नीवूकेरस केदेवे, ३ पुट 
चिच्रककेरसकेच्वे, ३ पुट धरद्रककेरसके 
देवे, ३ भावना वरयारे के रस कौ देकर मटरकै 
। समान गोलिया वनावे, यद मूख को व्रडावे, श्ल) 

प्रजी) उवर, खाल्मे,श्ररचि, पाड़, उदर, अ्म- 

चात, वस्ती छलना, इीमक श्यौर मदाग्नि को || 

दूर करे। 








प 


पाड्युपतरसः 
कपर सृतहि वागन्धंचिमागंभस्मतीच्णकम्‌ । 
त्रिभि.समविपषंयोञ्यचिच्ररवभावितम्‌ 1 
द्विवातिटकयोच्यलवभैलातुतस्तमे ! 
जारीफलजातिपद्री चाद्धभागमितमसम्‌ ॥ 
तथाद्धौपचल्वणस्नुद्य रेविापिितिणीं । 
द्मपा्ार्योश्वल्यद्वालवणचपलाद्धतम्‌ ॥ 





हिन्दीभाष।तुवाद्‌ समेतम्‌ 


। 
ह रीतकीसूत्तठल्यासद्येद म्लयोगत 
धूत्तेवीजस्यभस्मन्तु सवं सप्तमभागतः | 
रसःपाशुपतोनामप्रोक्तप्रत्ययकारकः ॥ 
गु'जामाच्रावटीकाय्यासवाजीणेविनाशिनी । 
मोचरसेनातिसारमह रप तक्रसेधवैः ॥ 
शूलेनागरकशस्तर्दिगुसौवनचेलान्वितम्‌ । 
्मरशैस्तुतक्र एदहितापिप्पलीरजयद्मणि ॥ 
वातरोगनिहन्त्याशश्च ठी सौव चैज्लान्विता। 
गृद्चीशकंरायोग।स्पित्तरोगविनाशिनी ॥ 
पिप्पलीक्तौद्रयोगेनश्लेष्मरोगनिङर तति । 
छतःपरतरानास्तिघन्वत्तरमतेवटी ॥ 
पारा १ तोला, गंधक २ तोल्ला, श्रौर कात्त 
भस्म २ तोल]. इन सव्रकी चरावर विषे । 
सवक्रो चीतेक रमसे खरल करे, श्रौर सोर, 
मिरच, पीपल ये २ तोला, जौग, इलायची के 
चीज २ तोला, जोयफल रौरं जीविच्री दोनो दो 
तोला, पाचौनोन ‰ तोला, शूदर, श्राक, इमली 
श्रगा (चिरचिरा) पीपल्ल इन सवका खार प्रत्येक 
दो तोला, सुदागा, सज्जीखार, जवाखार, दंग, 
जीरा श्रौर दरड,भ्रत्येक एक २ तोला, सव्रको नीत 
|| के रस धथवा श्रम्लवगं से घोरे, श्रौर धतूरे के 
|| यीजो की भस्म ७ तोला मिलावे, पीदधे खरल 
कर एक २ रत्ती की गोल्िया वनावे, यह गोली 
सब श्रजीर्णोका नाश करे, मुसली शरोर दाद 
के साथ खाने मे उदररोग, मोचरस के साथ 
खाने स्ते प्रतिसर, चाद मौर सेघेनोन के साथ 
सभ्रदणो, शरूलरोग मे सोठ कालेनोन श्रौर हींगके 
साथ देवे, बवासीर मे छु के साथ खद रोग 
मे पीपल के साथ, वात रोगमे सोर शरोर काले 
नोन के साथ, पित्तजरोगो मेँ गिलोय श्रौर मिश्री 
के साथ, कफे रोगो मे पीपल श्रौर शहत के 
साथव्वे,तो उक्तरोग दूर होवे, इससे परे 
श्रन्यवटी धन्वततर के मत मे उत्तम नही हे। 


प्रजीणंकरटकरसः 
शदधसूतविषगधकसमंतुल्य भागमरिच॑चचूरि 
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तम्‌ । मदंयेततुदृदतीफलद्रवैरेकविशतिविभा 
वितपुनः ॥ गु जिकात्रय मिदंस्ुभक्तितंसय- 
एवजठराग्निवद्ध नम्‌ । एषकंटकरसोविशूचि 
काजीणंमारुतगदान्निहन्तिच ॥ 


(क 


उुद्धपारा, विष गन्धक, ये चराबर ले, उन || 


तीनों के चरावर मिरच का चृणं लेवे, स्वको || 


कटेरीके रसफी २१५ भावना देवे, श्ररं तीन तीन 
रत्ती की गोलिया बनावे, इस के सेवन से जख्रा 
म्नि "काल वटे, यहं श्रजीणं कटफ रस विश्‌ 
चिका श्रजीयं श्रोर वादी श्रादि के ्ननेक रोग 
नाश करे । 


आदित्यरसः 


दरदंचविषंगन्धत्रिकटुत्रिफलासमम्‌ । 
जातीफललवगचलव णानिचपचये ॥ 


सवंमे-7कतनचूणमम्लयोगेनसप्ठधा । मावयि || 


त्वावदींङघस्याद्‌गु"जाद्ध प्रमिताघ्ुधेः । रसो 
दिव्य संज्ञोयमजीणे्तयकारक्रः । युक्तमान्न 
पाचयतिजठरानलदीपनः ॥ 

हीगलू, न्निषः गंधक, खोट, भिरच, पीपल 
हरड, बहेढा, श्रावला, जायफल, ज्लौग, पाचौ- 
नोन, इन सव को एकत्र कर चृणं कर श्रस्लवगं 
से खरल कर सात भावना देवे, पीठे त्राधी २ 
रन्ती की गोक्तिया बनाये, यद आदित्यरस श्रजीं 
नाशक है, जो खाय वो रस्खण पचे श्रौर रग्नि 
भ्रदीष्त होवे ! 


चितामणिरसः 

रसगन्धमेतशल्वसतमभ्र पलच्रिकम्‌ । 
उगूषणजय पालचसमंखल्वेविमदंयेत्‌ 
द्रोणपुष्पीरसेभोन्यशुष्कंतद्रस्नगालितम्‌ । 

तामणिर सोद्य षश्रजीर्शेशसतेसद। ॥ 
ज्वरमष्टविधहन्तिसरवैशूलहर.परः । 
ग जेकवाद्विगु'जंवाशच्मामवातहरःपर. ॥ 

पारा, गन्धकः, ताने की भस्म, अश्क, 
त्रिफला, त्रिकुटा, शृद्धजमालगोया के बीज, सब 
को समान सेवे, शरोर चं कर॒ द्वोणपुष्पी 


1 








. को सोलियां चनापे, । चितामणीरस फो 
४ | जीण से देये, य॒ह॒ नाड प्रकार के ज्वर! सव 
ध | प्रकार पै शूल, प्मोर मामवात का नाश करे । 
वीरभद्राभ्रकम्‌ 
[न्वा € € 
अश्रकपुटसदहस्रमारितंकणेयुग्ममतिनिमंली 
(| कृत | वासगाणिनवतिविमर्दित चिच्रकस्वरस 
|| साघुखिनकम्‌ ॥ श गवेररसमदिंतावटीकारि 


|| पत्रकैःशु'गवेर शकलेननापुन" ॥ बन्दिमाथ्च 
| सिनाश्यसत्वरंकारयेखखरपावकोपरम्‌ । 
श्वासकासवमिशोथकामलाप्लीदगुण्मजठरा | 
| रचिप्रभान्‌ ॥ रक्तपिन्तयकृदम्लपिन्तकंशूण , 
| कोषजगद्‌ान्‌विपूचिकाम्‌ । स्रामवाततवहु | 
|| वातशोरितंदाहशीतवलहा काश्यंकम्‌ ॥ । 
विद्रधरिञ्वरगरशिरोगद्‌नेत्ररोगमखिलंहली 

|| मक । हंतिवरप्यतममेतदश्चकंवीर भद्रमतिव 

| ल्यसुत्तमम्‌ ॥ भक्तितविविधभव्यमागलंका 

| ठसंघमपिभस्मतांनयेत्‌। 

|| हजार पुट की श्रभ्रक भस्म २ तोला लेकर &० 

| दिन चीते के रसमे खरल करे ;पीचे श्रद्रक के रस 

|| की भावना ठेवे, श्रोर गोलिया वनावे, नागरवेक्ल | 
पान श्रथव। श्चदरक फे दकडो के साथ खाय तो | 
|| सदाग्नि, श्वास, खामी; श्रूल श्योर विशचिकाद्वि | 
|| जो उक्त रोग द सव नान होवे यद वौरमद्रा- | 
श्रक्वरृप्यदहे। | 


विश्वोदीपकाभ्रम्‌, 

| स्श्रनिमेलमारितपलमितनचुर्णीक्रतयत्नत । 

शअन्यचिच्र रमिन्द्रसूरकनकमालूरपन्राद्रंकम्‌ ॥ 

मूलपिप्यलिमम्भवंमघुरिकानीपोकंमृलप्रथक्‌ 

|| चेषांसत्वभलेर्विमर्दितमिदकरष क्तिपेत्टकण 

|| म्‌ । गु जासमितमेतदेववलिततत्पारिभद्रद्रवैः 

|| मन्दागिनिचि र्जातगुल्मनि चयं शूलाम्लपिन्त 

उवरं ॥ छर्दिदुष्टमसूरिकामलसकश्वासंचका | 
सवषाम्‌ । प्लीहानयजङतंक्षयंस्वरदहितक्ुछट म | 
हारोचकम्‌ ॥ दाहमोदमशेषदोषजनितङ्च्छ | 


~+ 











चहद्रसराजयुन्द्रम्‌ 


( मोमा ) के रल से खरल कर एक या दो-दो | चदुल्तौमक मासवातविमिधितनय्रनजंरोगं 


तासकलसोगनाशिनी । मरिता्रुजगवल्नि 





। की है,सर्वं मनुण्यों को दितकारक गुदो के रोगों 


अथ वृहद्रस्राजघन्दरस्योत्तर] 









समुन्मृलयेत्‌ ५ विश्वादीपकनामरोगहरणेप्रो 
क्त पुराशम्भुना । सर्वेषांदितकारकगटवतां 
सवामयघ्वमनम्‌ | पापाणयद्विभक्निततद 
पितंकुय्यांतसजीणं पुनः । वत्यवृष्यतरग्सा || 
यनवरंमेधाकरंकान्तिदम्‌ ॥ | 
श्रञ्नक १ पल, चन्य१ पल, दोनोषफो 
एकच्न कर शीठा, संमालू, घतूरा, नेल इन प्रत्येक || 
के पत्तों फारस 9 पल ले, उसी प्रकार पीपला- 
मूल, सफ) कद्व श्रोर श्रा फी जड एन प्रत्येक || 
फे १ पल्ल फादेफौ भाव्रना प्रथक्‌ > देवे, टो 
तोते सुदागा मिलाय दो-दो रत्तीके प्रमाण 
गोलियां बनावे १ गोली नीमकेरस कै साय 
सखाय तो वहत दिनो की मटाग्छि गोला, शल, 
श्रम्लपित्त, ज्वर, छु्दि, दु्टशीतला, श्रलसक, 
श्वास, खासी, प्रास, प्लीद, यज्ृतकेरोग, खई, 
स्वरभग, कोट, श्ररुचि; दाह, मोह, श्रनैक प्रकार 
की वनासीर, श्रामवात, नेत्ररोग, यद विर्वोदी- 
पक नाम से विख्यात श्रभ्रकं प्रथम श्री शिवने 
















का नाशकः यदि पत्थर खाल्लियाहो उसक्रोभी 
भस्म करदे वल करे, वीयं वढाघे, रसायन ङ्ग, 
बुद्धि को वद्रावे, ग्रौर देह की दिव्यकाति करे हे । 
इतिश्री बृहद्ररसराजखुन्दरस्य उत्तरखंडस्य || 
¢ ५ 
पूवभागःसमप्ः 


[ 














खणडस्योत्तरभागः 






प्रारंभः 
करभिरोगेकीटमर्दोरसः 


शद्ध सूतश गधमजमोदाविडगकम्‌ । 
विषमुष्टीन्रह्मदरडीयथाक्रमगुखोत्तरम्‌ ॥१॥ 


= 







५. 


हिन्दीमा!पाचुकाद समे 


चूणेयेन्मधुनामिश्रनिष्केकंङुमिलि द्भवेत्‌ ॥२॥ 
काट सर्दोस्पोनायमुस्ताक्राथपिवेदलु । 
न्रत्रह्यदर्डीसार्मी ॥ 

शद्ध पारा १ तोला, छुद्ध गन्धक २ तोक्ते; 
प्रजमाद ३ तोले, वाचविढदम ४ नोले, कुचल्ला 
‰ तो, ब्रह्मदरण्डा ६ ताले, सवको द्रप 
चृख कर मात्रा दार तोल्ेकी वनावे श्रङुपान 
सहन शरोर नगरमोधा का काहा इसके सेवन 
करने से छरमि रोग नष्ट होता दै, (रो ब्रह्मडख्डी 
की प्रतिनिधिमे सारनी कठते दै) 


करभियुदगयेरसः 

कृमेणच्रद्ध'रसगंधकाजमोदा 
विडग्चिषमुष्िकाच 
पलाशवीजचविचूरखमस्य 
निष्कप्रमाणंमधूनावलीटम्‌ ।॥१॥ 
पिवेष्कपायं घनजतदध्वं 
रसोयसुक्तःकृमियुद्गरास्यः। 
कृमीन्निदन्तिकमिजाश्चरोगान्‌। 
संदीपयत्यग्निमयंत्रिरात्रात्‌ ॥२॥ 
सुभ तमानेन ४ मापा. | 

पारा १ तोला, गन्धक २ तीले, श्रजमोद ३ 
तोले. वायबिडग ४ तोले, कुचला % तोल, डक 
के भीज ६ तोले, सवको एकत्र मदन कर चार 
माशे सहत कै साथ सेवन करे उपर से मोथा ष 
काटा पीवे, तो चह कूट मुद्गरस तीन दिनसें 
कृमि रोग तथ। कृभिजन्य विकारो को दूर करे 
श्रौर श्राग्न को दीष्ठ करे। 

कीटारिरषः 

शद्धसतमिन्द्रयवेचाजमोढामनःशिला। 
पलाशबीजगधचदेव दाल्याद्रवेरदिनम्‌ ॥ 
सम्य मक्तयेन्नित्यमुद्गपरणीरसेःसह । 
सितायुक्तपिवेचानुकमिपातोभवत्यलम्‌ ॥२॥ 

पारा, दन्दो, श्रजसोद्‌, मनरिक्ञ, ठाकके 
व्राज, छोर गन्धक इनको देवदाजी के रख से ¶ 
दिन मदन कर एक रत्ती के प्रमाण गोली चनावे 








पम्‌ 


। इसके ऊपर मिश्रो मिलया वन = का रस 

पिल्लाना चा्धिये, इसके मेघन करने से निश्चय 

| हमि समूह निम्ल जाच दस रस सें सम श्रोप्रथि 
समान सेवे | 


२५६ 


| कृमिघातिनीगुटिष्ा 
| रसगधाजमोटानाङमिष्नव्रह्य्रोजयो. । 
एद्ित्रिचतुःपचचतिन्दोवीजस्यषट्‌ क्रमात्‌ ॥ 
सचृर्य॑मधुनासवं शुटिकाकृमिघातिनीम्‌ । 
खादन्‌पिनास्ुस्तोयचमुस्तानाफृमिशन्तये ॥ 
सुपर्ण कषायवाप्रपिवे तृशकंरान्वितम्‌ । 
पारा १ तोला, गन्धक २ तोला, घ्रजमोद्‌ 
३ तोते, वाण्विडंग ४ तोसे, ढाक के बीज ५ 
तोले, ङचला ९ लोले, इन सवका चुरेकर रद 
फे साथ मिलाय रत्ती रकी मोती वनाप्रे, इसके 
सेवन के पश्चा मोथा शरयता मुपापर्णीषा 
काटा मिश्री मिला फर पीनसे इमि रोग शीर 
न्ट दोषे । ॥ 
कृमिकालानलोरसः { 
विडगंहिपल ` चैवविषचृणे तद द्ध कम्‌ । 
लोहचूखं तदद्ध चतदद्ध `शुद्धपारदम्‌ ॥ 
रसतुल्यशु द्र गन्धद्धागी दुग्धेन पेषयेत्‌ । 
छायाशुष्कां वर्टीकृत्वाखदेतषोडशरक्िका 
न्‌ ।। धान्यजीरः।नुपानेननास्नाकाल्लानलोरस 
उद्रस्यकमीनहन्यादूमहस्यशं.समन्वित्तम्‌॥ 
अग्निद्ःशोथशमनोगुल्मप्ली्टोद रान्‌जयते । 
गहनानन्दनाथेनमाषितोविश्व संपदे । 
वायषिदढ'ग २ पल, विषचूशं + पल, लोह 
भस्म श्रद्धः पल, द्ध पारा चौथा पल, शद्ध 
गन्धक & मान्ते, सव को कूट पीस बकरी केदूध 
मे १ दिन घोरे पीठे गोली बनाकर छायामे || 
सुखावे, इस कालानल रस्त को धनिये श्रौर जीरे 
के साथ देवे तो उदर फो कमि, सम्र्खो, बवा- 
सीरं ्रर सूजनको दूर करे, च्रीर श्रभ्निको [| 
प्रज्वलित करे, तथा गरट्म श्लीह शरीर उदरोग को |. 
बूर करे । 





सतवय नसय 
४ य जनया णक 
~ ------ 





३८० बरहद्रसराजसुन्दरम्‌ 
कृमिविनाशनोरसः सापमात्र प्रढानन्यसकेमूलर संपुनः । 
|| शाद्धतूतसमंगधमभ्रलो्दंमनःशिल्ञा । प्रपिवेद्धि गुसंयुक्त कृमिजालनिपातनम्‌ ॥ 
‡ धातकी्रिफलालोध्र विडरजनीदय ॥ छरमिदाव्रानलोनामनाशयेच्कसिसत्वरम्‌ 1 


| 

| सावयेत्सप्तधासवैःश गवेरमवैरसैः । | दिगल्‌ ऽ तोला,जमाल् गोटा ६ माने 
| चणमात्र॑वटीत्वात्रिफलारससंयुनाम्‌ | = चृणंकर श्राकये दूध को दग भावना देवे, इममे | 
| भक्तयेत्पातरुद्थायरमिरोगोपशान्वये । । से एक मागे श्राककी जड श्रोर हींग के साथ || 
| वातिकपै ्तिकंदन्तिश्लैषिमरकच त्रिदोषजम्‌ ॥1 | देवे तो सवं कृमि शिर जाय, इमा कृमिदाचा- || 
| कृमिविनाश्नामायंकुमिरोगक्लानकः । | नल रस कढते हे । 
पारा, गन्धक, श्रभ्रक, लोह भस्म, मन- | 

| मिल) धय के फूल, त्रिफलः, लोश्च, यायरतिड'ग, | 
[| हलदी. दार्दलदी, इन सवो समान माग लेव | 
| श्रौर कृटपीस श्रदरक के रस की सात भावना | 
देफर चने के प्रमाण गोलिया वनावे, एक गोली 


| च्रिफला के रसके साथ प्रातःकाल सेये तो वातिक वराटिकाग्रमारोनमच्तरीयोविराषतः । 
पेत्तिफ श्रर कफजन्य रोग तथा त्रिटोपएञज रोग 


ऊभिरोगविनाशायरसोयछमिनाशन. ॥ 
दूर दोवे, यद छमि विनाशन रस छमि समूह का 
नार है! पारा, गन्धकः, सार, सिरच, विष) धायके- 
> फूल, त्रिफला, सोढ, नागरमोथा, रसोत, त्रिका 
इमिङढरोरसः 
मोथा, पाठ, नेत्रवाला, श्ररि वैल्तगिरी इन सव 
फो समान लेवे, ध्रौर स्वको ष्ट भागरे कै रस 
की भावना ठेवे, इसमे से कोटी को वरावर 
भषण करे तो कृमिरोग दूर होवे । 


कृमिघ्नोरसः 
कृमिन्न किंशाकारिशवीजसरसभस्मकम्‌ । 


कभिरोगारिरः 
सृत गंधमृतल्लोदमरिचविपमेवच | 
धातक्राच्रिफलाश्चु ठीमुस्तकी सरसाञ्जनम्‌ ॥ 
त्रिकट सुत्तकपाटावालुक विल्वसेवच | 
| भावयेत्सवेमेकत्रस्व र संभ गजैस्ततः ॥ 


कपू रचा्टभागचक्ुटजस्वैकभागक- । 

तत्समानेत्रायमाणएमजमोद्‌ा विडंगक ॥ 

ईिगृलंविपभागचततसमानचकेशरम्‌ । 

| सवं टटचसमद् भ्र गराजरसेदिन॥ | 

¦| पालाशब्रीजसमिश्रसु एरीरसभावितम्‌। 

| व्राह्मीरसततोदत्वासिद्ध तकमिङठार कः ॥ | 

वल्लमात्रावर्टीङ्त्वादयाद्ध मखमन्वितां । वल्लदयचाद्युपर्णीरस कृसिविनाशनः ॥ 

कय्याकमिविनाशचणएवसप्रविघदरटम्‌ ॥ वायविड ग, ढाकके वीज, नोव कौ निवोली, 
शुद्ध कपूर ८ आग, कृडा को छल, त्राथ- | श्चार चन््ोत्य सव्र क्ते समान लेकर चार रत्ती 

मगणः श्रजमोदर, च।यविढ ग, दीगलू, विष, केणर | मू धापा के साथ साय तो पव छनि नष्ट होवे । 


प्रर दक क वान इन सवो एक एकभागे = धू = ॥ 
एत्र क्र नागरा ग्रार मूषापर्णा तथा न्रह्यीके छम लिजलप्लबोरसः 


रमङा एक टोदिन भावना देवे तो यह चछ्रमी पारदगाधकरद वंगश्खसमसम | 
ङ्यार र सिद्धि दवे, दो रत्ती धतूरे के रघ फे | चतुर्णीयोजयेत्तुल्यपथ्याचूरसिपग्बरः ॥ 
1 टस्ठयत्रो णनिमेप्य पटोलस्वर सक्तिपेत्‌ | 





क मदावानल्तारसः कापांसवीजसद्रशींवरिकाछरुरुयल्नतः ॥ 
गुलः रपमानध्यादेन्तावीजं वः धकम्‌ । त्रिवर्टीमन्ञेयल्परात.शीततोयपिवेदनु। 
श्रकंच्तीरेणसमय टापयेद्धाचनादशा ॥ ऋचलेपेत्तिफेयो्यःकदाचिद्धातपेन्तिके 





6 





१ समेतम्‌ 


शओमद्रदृननाथोक्तःकृसिधूलिजलग्लव. । 
पारा, गन्धक, वर, शखभस्म, सवको समान 
ले श्रौर सबको बरात्ररं ठरठड का चूख तदनन्तर 
दंडयच्रमे मथकर परोलका स्वरस डाले, पश्चात्‌ 
विनौले के समान मोलिया बनाकर प्रात कालल 
तीन गोदी खावे, उपर णौवलजकल्ल पीवे यद्‌ 
श्रौ धि केवल पित्त चरिकार स देवे श्रोर वातापित्त 
केरोगमभी टे, यह गदननाथ का कदा कृनि- 
धूलिजलम्लघरस ह । 
लाकतादिवरी, 
लाक्तामन्लातश्रीवासश्चिफाश्ब्ेताप जिता । 
श्रञ्जु नस्यफएलपुष्पंविडंगमजगुग्गुलु ॥! 
एमिःकीटाश्चशाम्यन्तेतिषटतापिप्रदेसदा । 
युजगामूदकादशा"सवनामामतगजा. ॥ 
दुरादेवपलायन्तेकिन्न कीटाश्चयेपराः 
लाख, भिलावा, रार, निय "डी, सकेदको- 
यल कोद के फल श्रार एल, वायविड'ग, श्रज- 
मोद ध्यौर गृगल्त इन सव को एकत कर मदन 
करे, दस को घरमे रखने से फीट शांत होते दै, 
सप, मूते, मच्छर श्रादितया बनके हाथी दष 
छी राघमात्र से ही भागते, बाकौ होरे कौडोँ 
फातोक्याकनादहै। 
विदंगल्लोहदम्‌, 
रसंर्गधं चमरिचंजातीफलल्लवगकम्‌ | 
कणातालशु ठिवंगभ्रत्येकभागसम्मितम्‌॥ 
सयैचृणेखमंलोहविडग सर्व॑तुल्यकम्‌ । 
लोहविडगकनामकोष्ठम्थकभिना शनम ॥ 
दुनाममरधिचैवमन्दरिनिच विशूचिकाम्‌ । 
शोथशूलञ्वरहिकाश्वासकासंविनाशयेत्‌ ॥ 
पारा, गन्धकः, भिरच, जायफल; लग 
पीपल, दरिताज्ञ, साट, बग, प्रस्येक पमन भाग 
लै, श्रोर सवर चृणं समान लोहभस्म श्रौर सव के 
बराबर वायचिड़ग डालने तो यदह विड गलोद; 
पेट की कृमि, बवासीर, श्ररुचि, मन्ठाग्निः विशू- 
चिका, सूजन, गृ, दिचको, श्वास श्रौर खास 
को दूर्‌ करे! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





पाण्डरोगाधिकारः 
पार्डुसूदनोरसः 
रनगधस्रतताग्र जयपालंचरुगगुलु । 
समाशम।ञ्यसयुक्तागुटिकाकारयद्धिषक्‌ ॥ 
एकेकाखादयेद्र यःपार्ड्शोथापनुत्तये । 
शीतलचजलच।म्लवजयेस्पार्डुमुदने ॥ 
पारा, गन्धक,) तान्नभस्म, जमलगाटा, युग 
क्त, इन सव फो समानः, सै शरोर स्तव की वरा- 
चर घी डालकर खरलऊरं॑गोक्िया वनाके, इस 
पाडुसूदन रक्त का सेवन कत्त शीतल जल शरोर 
खटाई न खवे। 
पञ्चाननवरी, 
शद्ध. सृतसमगधमृततताम्राश्रगुग्णुल । 


| जेपलबीजवुल्यंचधुतेनगुदि रकरतम्‌ ॥ 


मत्तयेद्वद्‌रार्डाभशोधपाण्ड्प्रशान्तये । 
पचाननवटीख्यातापारडयोगङ्कल्ान्तिका ॥ 

पारा, गन्धकः, तान्नभस्म) श्र्नक, गूगल, 
सवर को समान सेवे, श्रौर सवके बरावर जमाल- 
गोटा, सन को धृतमें खरल करदो ररत्तीकी 
गोल्िया वनचे, इस के सेवन से पाण्डु रोग 
प्रौर सूजन नष्ट होवे, इस को खाकर मोमा का 
रस पीवे । 












चन्द्रसर्यात्मकोरसः 
सूतकगंचकलोहमभ्चकं चपलयलं । 
शण्वटकव राट चभ्रर्ये काद्ध पलहरेत्‌ ॥ 
गोक्तर्थीजचृणे' चपल फ़तत्रदीयते । 
सवेमेकीफृतचूखे वाष्पयत्रो विभावयेत्‌ ॥ 
पटोल्लपपेटभार्गविदारीशतपुषिपिका । 
क्रुःडलीदडनीवासा काकमाचीन्द्रवारुणी ॥ 
चपौभू.फेशराजश्चशालिचीद्रोणपुष्पि का । 
प्रव्ये काद्ध पलद्रावेमावयित्वावर्टीङ्किर ॥ 
चतुद शव्टी दि च्डागोदुग्वातुपानत्तः । 
गहनानन्दनाथोक्तचन्द्रसूयारमकोरस- ॥ 
हलीमकनिहन्स्याशुपाण्डुरोगचकामलाम्‌ । 
जीणेज्वरसविषमरक्तपित्तमरोच क्म्‌ । 
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ह 
| 1 

शोथमद्रानल्कासश्कासरिकावमिश्चमम्‌ ॥ 

| मगद्रोपद स्वश्च द्र छ्ूत्रणापची । 

(| दाहव्ष्णामुरस्तम 7ामवातकटीप्रहम्‌ ॥ 
तयाम नमणर्डनमुद्युपेणवार गण । 

गदचील्रिफल्लावासाकाथनीरसवाकचत्‌ |! 


पारा, गघक लाह भस्म शर श्रश्चकत, एक 


दात 


सुहागा प्रत्येक, चार > तोदे, मोखर का चृशं 
४ एकमत, इन सव को एकत्र चर पटोलपन्न, 
| पित्तपापडा, भारगी, धिदारीकदु, सोफ, गिलोय, 
म्रलदर्डी, श्रहुसा, मकोाय, इन्द्रायन, सार की 
जद, सागरा, शालिच श्रौर गोमा प्रस्येकका श्रार 
२ परल रसते तप्खरलसे यथाक्रम भावना 
= एक-एक रत्ती की मोलिया वनाव, निधय 
एक गोलो खाय पेसे चौदद दिन सेवन करेश्रलु 
पान वफरी का दूध दरसके सेवन से पाण्ुरोग, 
कामला, हलीमकः, जीरणंञ्वर, रक्त, पिन्त, ्रर्‌- 
चि शौर शूल श्रादि श्वनेक रोग चष्ट शवे, रोग 
२ मे यथा सगती मद्य) भात का मंड; मूगका 
यूष, गिलोय का काढा) तथा श्रद्ूते कै काटेसे 
{| यद रस देना चाद्ये । 


प्राणवलह्नमोरसः 


हिगुलसमवसूतगध क्राश्मीरसभर्वं । 
| लोदताश्रव राटीचतुत्थ्िगुफलत्रयम्‌ ॥ | 
|| स्नुहीमूलयवक्ञारजेपालट कण्वर्‌ । । 
|| प्रस्येकतुसमंभागंद्ामीदुग्येनभावयेत्‌। | 
|| चतुग "जावर्दीखादेद्यरिणामधुनासह । 

| प्राणएवज्लभनामायगहनानन्द्‌ भाषितः 

| श्लेऽमदोषं चसवीच्ययुक्स्यावान्र टिवद्धन । 
|| निहन्तिकामलांपांड़मासादंश्लीपदंतथा ॥ 

|| गल गडगंडमालाकृच्छणिचहलीमकम्‌ । 

शोथशूलमुरस्तम्भं सव्रद्रहरणीतथा ॥ 

दन्तिमूच्यावर्मिटिक्ाकासंश्वासगलम्रहम्‌ । 
असभ य सन्निपात चजीरेज्चरसरोचकम्‌ ॥ 






























दद्रसराजसन्न्स्म 


शूलप्लीहोद रानाहमष्टीलायुल्स्यिद्रधीम्‌ । | 


स ५ 

२ पल लवे, शखभस्म) कोटा कौ नस्म) शार । 
॥ 

॥ 

1 

। 

1 





जलदटोपमवग्लोथमे व्क जलोदरम्‌ | 
सातःपरतरश्रष्टस्मसलातदजाण्टम्‌ ॥ 

हीगलु स निक्त हया पारः श्राससादारे 
गध) ल्य भस्म, सास्र भस्म, फटी की मस्म, 
तृतिया, एग, चिफल।, धरर फी जद, तवाखयाम 
जमालगोटा, सुहागा, शराः निसोय न नवको 
समान लेव श्रारमट्नकर व्करीमेदरूधपी 
सात आवना दे, चार-ष्ार रन्ती फी गोदिर्या 
वनाव, आर गहन वा यले सश्र साचि ता यदह 
प्रासाव्रटनभ रस कामना, पा, श्याना, श्नीपद 
शारि रासो जानाण करे [ कोट क्ता हजेसी 
फफ कौ श्रधिकता होवे उसी फे श्रनुसार इल 
गो्ती का वद्मा कर देवे । ] 


पंचामृतलोदमंड्रम्‌ 


लोहंताप्रगधसमश्र पारदं चसमातकम । 
त्रिकटुत्रिफलासुस्तविष्गचित्रकत्तथा ॥ 
क्रिरातदेवकाष्ठ चहरि द्रावय पुष्करम्‌ । 
यवनीजीरयुग्मचशटीधान्यकचन्यक्म्‌ | 
भस्येकलोह मागचर्लच्णनुखंन्तुक्रारयेत्‌ । 
स्वेचुणस्यचाद्धाशयुश्द्ध 'लोदक्िट्कम्‌ ॥ 
गोमूत्रे पाचयद्र चोलाहकिद् चतुगुणं । 


| पुननेवाष्टगु खितक्राथतन्रभ्रदापयेत्त्‌ ॥ 


सिद्ध वतारतेचुएमधुनःपलसात्रकम्‌। 


भक्तयलातरत्थायक। किलान्ञातुपानतः ॥ 


री चिग्जाटन्तिसशोथांपांडकामलाम्‌ । 
अग्निचक्ुरुतेदीप्र ज्वर जीरंन्यपोदति॥ 


प्लीहानय कृतंगुल्भमुद रचविशेषतः 
कासग्धासं्रतिश्यायं कान्तिपु्टविवद्धंनमर ॥ 


{ अत्रसवंचूएसमां शं संडरमितिब्द्धाः। 


गोमूत्र पुननेवाक्रायेमद्ूराणापाकः । 
चूरणार्नाप्रदेपःशौतेचमघुन" । ] 


लोह भस्म, ताश्रभस्म, गधक, श्रभ्नफ, 


पारा, चिङ्कटा, च्रिफला, नागरमोथा, वायधि- 
ड'ग, चीता, चिरायठा, देवदारु, हलदी, दार- 
इलदी, पोदकर मूल, श्रजमायन, जीरा, काला- 


^ __ | 


| 


| 


| 


(किक क 










[0 | कूर, धनिया शौर चम्य प्रत्येक का एक 


समान लोह भस्म सेवे श्रोर मद्र चोपएना सेवे, 
0 अ 
र ठ गुमा गोमूत्र देवे शौन भाठ शुना पुननवा 


<. (सरी) का कादा लेषे, गोमूत्र, पुननेषाका काठ 


शरीर मद्रको एकश्र छर पाङ करे,पाक हो जनेपर 
श्राय सब्र लोह भस्माटि चूर्णो को ढाल कर खूं 
भिजा देवै | पर्चात्‌ शीतत्त होने पर एक पल 
सहत मिष्ठावे सकी माघ्रा वैच श्रपनी बुद्धिसे 
कल्पना करे, टखका श्रनुपान तालमखने का 
रस द । इष रससे क्ष ्रदणी पाण्डु रोग, कामला, 
सथा शोय प्रश्टेति श्रनेक रोग नष्ट होवे । 
निशालोहम्‌ 

लोहवृनिशायुगमंत्रिफलारोदि णौयुत । 
प्रलिद्यान्मधुसर्पिभ्याकामलापारुड्शान्वये ॥ 

लोह भस्म, हलदी, दरड, बहेढा, श्रमला, 
श्रौर कुटकी सब को समान भाग ले चूणं कर 
सहत श्रौर धी के साव चाटेतो कामला श्रौर 
पाण्डु रोग दूर दीवे। 


धात्रीलोहम्‌ 


धात्रीललोदरजन्योषनिशात्तोद्राक्तशकरा । 
भक्तणाद्धिनिहन्त्याशु कामलाचहलोमकम्‌ ॥ 

श्रामज्ञे, लोह भस्म, सोऽ, मिरच, पीपल, 
हलदी, बहेढा, प्रव्येक समान ज्ञे चूं कर सहत 
श्रौर मिश्री मिला करचटेतो कामलाश्रौर 
दलीमक को शीघ्र दुर करे । 


पाण्डबारिरसः 

रसगंबा्रलोहेक्यपाशर्ड्वारि पुटितस्त्िधा । 
कुमार्याक्चतुःवल्न पर्ड़ रामलपूरव॑नुत्‌ ॥ 

पारा, गन्धक; श्रभ्नक भस्म, ग्रौर लोद 
भस्म हन सको एश्त्र करक्टमो केरसके 
३पुटदेषघो ग्वारकेरसर मे खरल कर्कर 
मान्ते की गोलिया बनावे, इनके सेवन मे पाणडु 
रोग श्रौर कामजा दुर होवे । 


हिन्दी भाषासुवाद समेतम्‌ 


| 


कामेश्वरोरसः 


२ ठोल घूण ले भ्रौर सब चण खे साधा म्र | पलघूतपलंगर्धपथ्याचिच्नरकयोःपलम्‌ 1 
लवे [बद्ध आचार्यो का मतहंफि चण ॐ | मुस्तैलापजकाणांचप्रतिसाद्र^पलंक्तिपेत्‌॥ 


च्युषणंपिप्पलीमूलवि षंचापिपलन्यसेत्‌ । 
नागकेशरकंकषेमेरडस्यपल्तंतथा ॥ 
॒राठनरुडनैवतुल्येमेव विभिश्रयेत्‌ । 
मर्दयेत्कनकद्रावैसावयेच्चाधृतान्वितम्‌ ॥ 
वटिकांवद रास्थ्याभाकररयेद्धक्तयेन्निभि । 
पाण्डुरोगहरःसोऽयरस.कसश्वरःस्वयम्‌ ॥ 

पारा ४ तोक्ते, गन्धक ४ तोले, हरड श्रोर 
चीते कौ चज्ञ प्रत्येक चार २ तले, नागरमोथा, 
इलायची, पत्रज प्रत्येक ६ तोल्े, सोठ, भिरच 
पीपल, पीपलामूल, शरोर मिगिया विष प्रत्येक 
४ तोला, नागकेशर श्रोर श्रड की जड प्रत्येक 
१ तोला, सव को कन्न कर कूट पीस सवक 
बरावर गुड़ मिलाय धतूरे के रससंधोरघीकी 
भावना देवैर की गुज्ली के बरावर गोलियां 
बनावे श्रौर 9 गोली रात्रि के समय खायतो 
यह फामेरवर रस पाण्डुरोग को दूर करे। 


पाणडुनिग्ररोरसः 


अश्रभस्मरसभस्सगधकंलोहभस्मधुशलीविम 
ईतम्‌ । शाल्मलीजरसतोगुड चिकाक्राथके 
श परिमर्हितोदिनम्‌ ॥ मावयेत्रि कलकाद्रंक 
न्यकावन्हिशिर जरसैश्वसप्तवा । जायते- 
हिभवतोमतस्वःशोषपाडविनिवरत्तिदा- 
यक ॥ वह्वयुग्मपरिमाणत्तस्त्वि मलेदयेच्च- 
घ॒तमाक्तिकान्वितम । पथ्यमत्रपरिमाषित- 
पुरायत्तदेवषरिवञ्यर्वजैनम्‌ ॥ शोषपारुडु- 
निच्रत्तिदायकःसेवित्स्वुयव चिचिकाद्रवै । 
नागराभ्निजय पालकैस्तुवावजदुरधपरिपक्- 
सर्पिषा ॥ तक्रभक्तमिहयोजयेद तिस्तिग्धम- 
जमत्तिनूतनव्यञेत्‌। 

प्रभ्रकभस्म) पारा भस्म, शुद्ध गन्धक्‌, लोह 
भस्म, भ्र्येक समान सेवे धरोर सत्र को एकत्र 
कर मुसली के रस, गिलोय क रस श्रौ सेमल 





| 

































ह % 


केरसमे पकर दिन खरल करे पिर चिफला, 
प्रद्रक, घौ गुवार, चीता रौर सहजन क रस 
कीसात रे भावना देवेतो यष्रस श्रुत के 
समान यने सको ‰ रत्ती सदत श्रौरधीके 
साथ खाय श्रौर जो वस्तु पारुटु रोग वित 
फ दँ उनको स्याग देवे श्रौर पथ्य सेवन करे 
तो यष्ट रस पाड रोग शोपरीगय कोदूर करे, 
प्रथवा इस रसफो जौश्रौर इदमलीके रम 
के साथ सेवन करे, श्रथवा सोह चीता श्रार 
जमालगोटा एव थूहर के दूध को दृधमे श्राय 
| कर उसके साथ सेवन करे, दष्के सेवन करने 
(| वाला छदं भात खाय; श्रवा श्रस्यन्त चिकने 
पदां श्रौर नवीन वस्तु सबको व्याग देवे, द्रसे 
पाण्डु निग्रह रस कहते हे । 


नवायसचूर्ण॑म्‌ 

माक्निकस्यशशृद्धस्यलोहस्यरजतस्यच ॥ 
चरष्ठोभागसितायाश्वतत्सवसृच्मचूितम्‌ । 
|| माक्तिकेणाप्लुतंस्थप्यमायनेभाजनेशुमे 1 
| उदटु'वरसमामात्राततःखादद्यथाग्निा । 
|| दिनेदिनेप्रयोगेनजीर्यैमोच्ययथेप्तितं ॥ 
| वजेयित्वाकृलव्थाश्च राकमाचीकपोतकान्‌ । 
योगराजदतिख्यातीयोयोयममृतोपमः ॥ 
रमायनभिरश्रेष्टमवेरोगदहर शिवं । 
पाडरोगविपफासयकच्माणविपमज्वरान्‌ । 
कुएन्यलसकमेदश्वासदहि कामरोचक । 
विशेषाद्धःत्यपस्मारकरामलागु जानिच ॥ 
सुवण मथवारोप्यंयोगेयत्रन स भवेत्‌ । 
तत्रलोहेन कमास्यभिपक्कुयादतं दरतः ॥ 

त्रिफला, श्रौर त्रिज्या तीन २ तोते चित्रक 
की जड श्रौर घायविड'ग तोले > भर शिलाजीत 
4 तोल्ले, रूपे फी कोरी, ध्रार सार एकणएक तोते 
शद्ध सुवणे मासी 9 तोते, भिश्री = तोले, 
सयको पीस वारीक चूणं करे । इसको सदत 
मे मिला लोहे के पात्र में भर रये, इस 
मे से तोला भर नित्य भक्तण करे, श्रथवा 
चलाव्रल देख के मान्रा देवे, जव ये श्रौपधी पच 


व्रहद्रमराजलुन्दरम्‌ 


॥ 














जावे तव यथ्र्ट भोजन करे, परन्तु इलया, मकोय 
कवूनर कामासन खरे) यदह संपृ योगो फा 
राजा श्रुत क तुल्य ह, प्रेष्ठ रसायन स्थं रोग 
हरण फक्त है, पार्टु सेग, विष, साती, सदै, 
विपमनज्वर, कुष्ट, प्रमेह) गबा, दि चक, श्ररचि, 
ध्रपस्मार, कामनल्ला श्रौर ववामीर फो दूर फरे । 


विभीतकाण्यलवणम्‌ 

कृस्वाग्तिव एंमलमाय सतुमूत्र निपिचेद्रहुशोग 
वातत्‌ । तत्रे व सिधू्यसमविपाच्यनिरुद्धधूमं 
तविभीतक्राग्नी ॥ तक्र णपीतंमधरुनाथवापि 
यिभीतकाख्यलवणश्रयुक्त। पार्ट्वामयेम्यो 
हितमेतदस्मातगसर्डवामयघ्ननहिफरिचिद्स्ति॥ 

लोह कीटी को खुत्र तपाय गोमूत्र ेंव्रार- | 
वार बुफावे, फिर ह्समे चराव्रर का सेधा निमक | 
मिलाके यहे फी निधूम श्रग्निमे पचे, तो 
यद सिद्ध होवे, स विभीतकं लवण फो दाद 
श्रौर सदत के साथ सेवन करे यद पा रोगियों 
को हितकारी श्चौर पाड रोग को दूर करने धाला, 
ससे वढकर दृ्तरा योग नदीं हं, यह स्षारावली 
म्न्य मे किख दं। 

रदधनवायसचूरख॑म्‌ 

मात्तीकत्रिफलात्रिकचिकटुकयुस्ताचतुज्नात 
क! जतुध्नमगधाजटासुरतरद्राक्ञानिशेद्श 
टी ॥ कर्पाशानिय वानिवन्हिवद राजाजी 
याभोरुहैः । लोदारद्ध परलांसिताद्विपल्िका 
किद्न्तुसवांद्ध तः ॥ चूणसूच्मतमविधायम 
धितेनालोड्यवाप्राश्यते । क्षौद्र णानिलजान्‌ 
रजस्तु सकल'ःश्वासप्रसेकामयानू ॥ शून 
श्लीपद वि द्रधिश्चजठरामर्शासिमदाग्नि । द्‌ 
न्यादामस्रमीरपाडनिचयकासक्तर्य मेह्‌जित्‌॥ 
एतद्‌ बृद्धनवायस। ख्यममृतश्रोभोजभेडोवदत्‌। 

सुदयं मक्खौ छी भस्म, त्रिफला, त्रिकट, 
मोथा, चातुर्जात, वायविडग, पीपल, जटामासी 
देवदार, दाख, हद्दी, दार हल्दी, कवर) च्रज- 
चायन, चीते की दलः येर की दाल, सकेदु श्रौर 


------------------------~---*-------------~--------~-------------~-----~-~--------~-----~-------~-- ~~ 


वि त 



























८ दोनो जीरे, श्रोर कमल ग्रे की मिगी 
प्रयेकं एक २ तोला, लोह भस्म २ तोले भिध्री 
‰ ततोल्ते, फटी की भस्म सत्से श्राधौ ज्ञे, सबका 
बारीक चश कर सहत के साथ श्रनुमान माफिक 
सेवन करे तो बादो के रोग, श्वास, रद्‌, शूल, 
श्लोपद, विद्रधि, उद्र रोग, बवामीर, मंदाग्नि, 
श्रामवात, पाण्डु रोग, खासी, रय, शरोर प्रमेह 
को यद चरद्धनवायस चुं दूर करे, यह श्री भोज 
श्रौर मेड श्राचार्यौ का कहा श्रमृत के तुल्य दैः 
यह सार सम्रदमेलिखादे। ` 


त्रिकत्रयादिलतोहं 


पललोहस्य किट्रस्य पलंगव्यस्य सर्पिषः । 
सितायाश्चपलेचेकन्तौ द्रस्यापिपलतथा ॥ 
तोलेककान्तलोहस्यचिकन्रयसुभावितम्‌। 
ततःपात्रे विधातन्यलौहेचख्न्मयेतथा ॥ 
हविषाभावितचापिरोद्रचशिशिरेतथा । 
भोजनादौतथासध्येचान्तेचापिभ्रदापयेत्‌ ॥ 
अनुपान ्रदातव्यंुदूष्वादोषबल्ावलम्‌ । 
कामलांपार्डुणेग चहलीमकसुदारुणम्‌ 
निहन्तिनाच्रसन्देहोभाक्करस्तिभिरयथा । 


ध लोह की कीटो, गो का घी, मिश्रो 
शरोर महतत प्रस्यर चार २ तोल, कान्ति लोह की 
भस्म १ तोखे इन सवे चं मे त्रिफला 
चरिकटा शरीर त्रिसुगध को भाविना देकर लोहपान्न 
में बन्द ष्टररखदे, श्रथवामिह्टो के पात्रमें रख 
दे इसको धृपमे वा श्रदीमे घृत की भावना 
देकर रख द्धोडं इसको भोजन केश्रादि वा सध्य 
श्रथवा अन्तम देवे श्रौर ठोषो का बल्ावल 
निश्चय कर वैद्य श्रपनी बुद्धिके च्रनु्ठार श्रनुपान 
फल्पना क्रे तोये कामला पाड्रोग, हलीमकः 
|| इन सदको यह चरिरुच्रयादिलोद दूर करे । 


विडंगादिलोहं 
षि डगसस्तत्रिफलाठवतारुषडपशै । 
तुर 





दहिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


|| तस्यमान्र मयश्च गोमूत्र एटगुखे पचेत्‌ ॥ 
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तेरत्तमात्रां गुटि कांङक्त्वाखाद दिनेदिने । 
कामलापाख्ड्रोगात्तःसुखमापद्यतेचिरात्‌ ॥ 
चायर्विंड"ग, नागरमोथा, त्रिफला, देवदार? 
श्रडसा, इनको समान भागसर प्रो सवकी 
वराबर तलो चृणं लवे, सव को श्रष्टगुने गो- 
मन्न मे पचा क तोल्ते २ भरकी गोलिया बनावे 
प्रौर एक गोली निस्य सेवन करे तो कामला श्रौर 
पाण्डुरोगी शीघ्र सुखी हो । 
विडंगत्रिफलाग्योषंशुद्धलोहन्तुतच्सम्‌ । 
पुरात्नगुडेनात्रलेहयेदिनसप्रकम्‌ ॥ 
श्वयथु नाशयेच्छोद्रपाण्डुरोगहलीमकम्‌ ॥ 
चायविडग) हरड, वहेशा, श्रामला, सोढ; 
मिरच, पीपल) भरव्येक समान भाग ले, श्रौर सव || 
को बरावर यद्ध सोहकी भस्म भिलाचे, इस मे 
पुराना गुड मिलाकर ७ दिन खावे तो सूजन दूर || 
हो श्रौर सहत के साथ चाटेतो पाड्रोग श्रौर || 
इलीमक रोग दूर हो । 


{दि स 
दाव्यदिलोहम्‌ 
दार्वीसत्रिफलाव्योषविडगान्यायसोरज. | 
मधुसर्पिमृतलिद्यात्कामलापांडरोगवान्‌ ॥ 
दारूहलदी, हरेड, बहेडा, श्रामला, सोढ, 
मिरच, पीपल, वायविडग श्रौर लोह भस्म 
समान भाग लेकः चूरणंकर सदत के श्रौर धके सग 
चरे त्तो कामला श्रौर पराडरोग को दूर करे । 
मंड्रवज्वटक, 
पचकोलसमरिचदेवदारुफलत्रिकम्‌ । 
विडंगमुस्तयुक्ताश्चभागास्तिपल लम्मिताः ॥ 
यावन्त्येतानिचूरणानिमड्ूरद्विरुएततः 
पक्त्वाचाष्टगुखे मूत्र घनीमूतेतदुद्धरेत ॥ 
ततोक्तमात्रानवट कान्‌पिवेत्तक्रो एत क्रसुक्‌ । 
पार्डुरोगजयल्याशुमन्दा ग्नि मरोचकम ॥ 
अशांसिग्रहणीदोषयुरस्तस्म प्रथापिवा । | 
1 





छर्मिप्लीहानसानाह गलारोगचनाशयेत्‌ ॥ 
मद्रोचज्नासाञयरोगानीकप्रणाश्चन' । 
पीपल, पीपलामूल, च्यः, चिद्रू, सटः 












४ चुः रै 
रमोथा, प्रत्येक पानपाय ले, सवर का चुखंकर 
चूरसे दुगुनी शुद्ध महरी भस्म मिलाये, फिर 
श्रष्टगुने गोसन्न मे श्रोटावे, जच गाढा हो जाय 
तव उत्तार फर तोते २ भरफी गोलिया व्रनावे, 
$ गोली दादु के पाथ खाय शरोर दादुकाष्ी 
भोजन करे तो पार्डुरोग, मंदाग्नि, श्ररुचि, बव- 
सीर संग्रहणी, उरस्तभ, कृमिरोग, प्लीहा, | 
प्रौर गलरोग इस सच रोगसमद को यह महूर- 
* ५ (> 
चघ्रवटक दुर करे, यह च्रन्द्रथसमेक्लिखा दहे, 


संभोहलोहम्‌, 

| त्रिकटु्रिफलावन्दिविडंगंलोहमभ्रकम्‌ । 
एतानिसमभागानिधृतेनगुटिकां कुरु ॥ 
कामलांपाण्डुतेगचह्रोगशोथमेव च । 
भग॑दरकृर्मिङ्खछ मन्दाग्िट्य मसेचकम्‌ ॥ 
तान्‌सवान्नाशयेदाशु बलवर्णागिनिवद्धःनः ॥ 
खम्भोदलोहनामायपाख्डुतेगेचपूलितः । 


सोऽ, मिरच, पीपल, हरड, बहेढा, श्रावला 
चित्रक, वायधिड"ग, लोह भस्म श्रौर श्रञ्नक को 
समान भाग लेके घौ से मोलिया बनावे, यद 
कामला, पाण्डुरोग, हृदयरोग, सूजन, श्ररुचि, 
|| भगदर) कमिरोग श्योर कोट को शीघ्र दूर करे, 
तथा बल वशं श्रौर श्रग्निको बढवे*यह सभो 
लोह पांडुरोग सें माननीय है । 


उयूषणादिमण्डूरम्‌. 

स्विश्चमष्टगुणमूत्र लोहकिद् सुशोधितम्‌। 
पाकान्तेतूषणवन्हिवरादार्बीसुरद्रमान्‌ ॥ 
विडगवीजचूणेचमुस्तकिट् स मंक्तिपेत्‌ 1! 
परात.कषे भजेदस्यजीण'तक्रोदनजेत्‌॥ 
दलीमकपारुड्रोगमर्शासिश्वयथुन्तथा । 
उरस्तभं नयेदेतरकामलांङम्भ कामलाम्‌ ॥ 

शद्ध कीटी को श्रडगुने गोमूत्र मे श्रौराषे 
जय पक जावे तव सोढ, मिरच, पीपल, चीते 
की छाल) दरद, वहेडा, श्रावला, दारुदनदी, 
देवदार, वायविड ग श्रर नागरमोथा, इन सव 


बरद द्रसराजयुन्दरम 


न ' ॥ 
¢| कालीमिरच, देवदार, त्रिफला, वायत्रि-टग, नाग 










~ मिला कर 
गोलिया वनाव, एक माक्ती [नस्य मवन करतो 
दलीमक, पादुरोग, वघासीर, सूजन, उरस्तंभ, 
कामला, ्रार ठ भकफामला फो दृर करे । 


विभीतक्रादिवरी, 

विभोतकायोमलनागराणा चृ तिलानां च 
गुउभ्रखख्य. । तक्रादुपानाद् टिकाप्रयोञ्या 
दिनस्तिरोगानपिपारट्तेगान्‌ ॥ 

बहेढा, लोकी, मोठ, शरोर तिलका चृ 
फर इसमे गुड मिला कर गोलिया वनावे श्रार 
छा के साथ इत विभीतकादवि वरी को सेदन 
करे तो घोर पाण्डु रोगकोदूर करे। 


पुननवादिमण्डर, 

पुननेवात्रिवरदव्योपंविडगदारुचित्रकम | 
ॐ दरि ्रत्रिफलादतोचम्यकर्तिगङम्‌ ॥ 
कट़कापिप्लीमृलमुस्तशु'गीचकारवी । 
यवानीकट्‌ फलके पिष्रथकूपलमितंमतम्‌ ॥ 
मद्र द्विगुणचूरएोद्गोमूत्र ऽष्टगुखेपचेत्‌ 1 
गुडवद्भटकानङृत्वात्क्र णालोड्यतान्पिवेत्‌। 
प॒ननेवादिमहूरवटश्नोऽश्विनीचिनिमिः। 
पाडुरोगपुराणंचकामलाचदलीमकम्‌ ॥ 
धासकासचयकमाणंञज्वरशोथतथोदर ।' 
शल॑प्लीदानमाध्मानमरशासिग्रद णींकमोन्‌ ॥ 
वातरक्त चङ्खष्ठ चसेवनान्नाशयेत्घ्र वम्‌ । 

साठ फो जड, निसोथ,-सोठ मरच, पीपल, 
वायविड'ग, दारुहलदी;, चीते कौ छाल, शट, 
हलदी, देवदारु, हरड, वहेडा, श्रावला, दतीं, 
चज्य; इन्द्रजो, कटको, पौपक्लामुल, नागरमोथा, 
कारूडासिगी, सोफ, ध्रजमायन, शरोर कायफल, 
भव्येक ४ तोले लेवे सवका चृणंकर चणेसेदूनी 
मद्धर लेकर श्र्युने गोमूत्र मे पावे, फिर उक्त 
श्रोपधि्यों के चृखंको श्रोर गुड को मिला 
गोकलिया वना, उस को छा मे मिलाकर पीये, 
यह पुननंवादि महुरं श्रर्विनीकुमारने निर्माणं 
क्रिया हे! यह पुराने न ध परी भगः || कामला, दली- 


कोकीदी द ममान लेच, सय 






























































< समेतम्‌ ३८७ 


मक, श्वास, खासी, ख, ज्वर, सूजन, पुट देने से यदह श्रचित्यप्रभाववाला श्रौर सिद्ध- 
शून, प्लोहा, श्रफरा, ववासीर, अही, कृसिरोग । दाना मर्डर वने यह मथु मर्हूर पीपल के चरं 
शरोर सहत के 4थ 9 माशेके श्रनुमान सेवन 
फरने से पाण्डुरोग को दुर करे,रुधिर को उत्पन्न 





धाति 
॥1 





चातरक्त श्रौर कुण्ठ इ मके सेवन से न्ट दोघे । 


हंसमण 
"१ मर्हरम्‌, करे, शरोर श्रनुपान के जोरसे भ्रौर भा अ्रनेक 
गोमूत्र ्टगुखेलोहकि प्राग्विपचेत्तत. सगो को नीति 
फलन्रयावुऽन्योषविडगम्रन्थि काग्तिक ॥ 
चजव्यदार्वीद्रफलदान्‌समान्‌सचूर्ण॑कं । खदिरलोहम्‌ 


पचेत्खदिरनिःकाथेविडगाब्द्‌ान्ययोरज.। 
वलातिक्तासिवायष्टीत्रिफलार जनीदयै, ॥ 
लेदंलिद्यारसमध्वाज्यपारड्रोगदलीमकी । 


ह समद्रनामायरस"सवेरसागत्रणीः ॥ 
हन्तिपार्डुरुज.सर्वाःसदहलीमककामलाः । | सलेहःकामलदन्याः पिसवत्ससरोत्थित ॥ 


उरस्तभंतथाशोथेमुनमूलयतिमुलत.॥ खैर के काठ मेँ वायविढ'ग, नागरमोधा, 

प्रथम श्रख्गुे गोमूत्र मे कोटी को पचवे, | श्रौर लोहे की भस्म फो पचचावे, तथा इसी मे 
फिर त्रिफल्ञा, माथा, सोढ), मिरच, पीपल, वाय. | गंगेरन, कट की, भिश्री, सुलतेदी, त्रिफला, हलदी 
विड ग, पीपलामृल, चीते की छाल, चन्य, | श्रौर दार्टलदी डाल के श्रवलेह वना लेवे इसमे 
दारुहलदी, श्रौर इन्द्र जौ समान ज्तेकर चूं कर | सहत श्रौर घी मिलाकर खवे तो पाड रोग शोर 
छदं ॐ साथ पीव, जव, श्रोषधी पच जावे, तव | इलीमक दूर होवे श्रोर एक वर्षं फा भी पीलिया 


छां भात का भोजन करे, यद हंसमंद्ूर संपूरणं | रोग दूर हो ! 


तत्सवे'तत्रतन्तुल्य क्तिपेत्कषमित तथा ॥ 
भोक्तव्यभौपधे जीर्ण पिवन्तक्र सभोजन । 


रसो मेश्रेष्ठ दै, पाडुरोग, हलौमक, कामला, लोहसन्दरोरसः 
र सूः ( 
उरूस्तम श्रौर सूजनको जड से उखाड देवे । सूतभस्मसृतलोहगंधकोभागवद्धितमिः (व 
मधमद्ूर क्तिपेत्दीघेनालद्दृक्रूपिको द रेमरस्नयाचपरि- 


गृदीस्वाभिषकपरस्थमद्धग भागंशतेत्रे फलेम्द | वेष्ट.यताक्तिपेत्‌ ॥ चुव्दको परि चक्रूपिकामुखे 
वित्वाचयाम । पृटेपाचये्यामयुग्मकृशानो. | प्राज्ञिपेच्चवरशाल्मलीद्रवैः । तरे फलवसुशाड 
पुटानीहदेयानिषचचद्राक्िवारं । तथाधेतुमूत्र चिकारसंपाचयेत्त॒मृदुवन्दिनादिनं ॥ स्वाग 
कुमारीर सेचविधेयश्चपचामूते योगराजः । भ| शीतलमिमंभरगृह्यचच्यूषणद्रकरसेनभावयेत्‌ 
येरिसधुनाभैःपुटैःसि द्विदोयमचिस्यप्रभावश्च | लोहसुन्दररसोयमीरितःशोषपाण्ड्विनि 


मंड रएषः ॥ मधमंडूरकणामधुनाचिरपाण्ड | इत्तिदे.परः ॥ 


गदननुहेममितः । जनको रुपिरस्यनिहन्तिप चन्द्रोदय, ल्लोद भस्म, गन्धक इनको कम 
से एक से दुसरे को जियादा सेवे, सवको पकनर 


रविविधार्तिहरस्त्वचुप।नबलैः ॥ 
शद्ध मण्डूर श सेर को त्रिफलाफे काटे सँ | खरलकर बी नाल की शीणीमे भर देवे, फिर 
प्रहर भर खरल करे, फिर दो प्रहर संपुट सें रख | उस पर कपरोी कर धूप सँ खुखा सेवे, फिर 
कर श्रग्नि देवे इस प्रकार २१ बार त्रिफला के | चृदहे पर चडि जब श्रग्नि कगने लगे, तव उस 
काटे मे घोरे ्रोरश्रौर श्रग्निये पके किर गो | शौशोमे सेमरका रस त्रिफला, ठृद्धि प्रौषधि श्रौर 
गिलोयकेरसमे मन्दारिन दाय एक एक दिन 


मूत्र, वोगुचार, पचामृत ( गिजोय,गोखरू चादि ) 
इनक रस का पृटदे > क्र पूके ष्ट प्रकार ८9 पचाव, फिर स्वाग शीतल होने पर शशो से 






॥ 











इ; त्रिदा केके की श्रार श्रदरके के रस 
वमी भावना देवे, तव यह लाद सुन्दर रस वने 
य॒ नापरोग आर पाहुरोगकोदूर करे। 


ास्यपि्ठीरसः 

आन्यनपिष्िकरांकृस्वादेव दालीरसप्ठुतां । 
7च्णगंघरजायुक्त्याभुक्त ह विदलीमकम ॥ 

कप्तिय्य पिद्धीम वदाति मास्म श्रीर्‌ सह 
जनेका ( श्रथवा गं वकका चृरा ) मिलाकर सेवन 
दरे तो हल्लीमन रोग दूर होवे। 
त्रिफन्दायागुडन्यावादान्यानिम्बस्यवारसः 
्रातशन्तिरमयुक्त शोलितःकामलापदः ॥ 

त्रिफला, गिलो, दार्दलदी श्रथवां नीवु 

का रस्त हनम मे क्िषीण्क मेँ सहत मिलाकर 
सवन करे ताकामलारोगनष्टदो। 


सिदूरभूपणोरसः 

सूतं च सिदृरपलेकेकंविमदटेयेत्‌ । 
वासारसेनयामेकंतेनकुयाच्चचक्रिया ॥ 
सुपक्तांकारयेन्मृषामुत्तमाद्ाद शां गुलां । 
तन्मध्येगधकंसृतक्तिपेत्पलचवुष्य ॥ 
पूर्वाक्तिचक्रिकरावक्रदव्वारुष्वापुरेल्लघु । 
जणगवसमुद्र.व्यचक्रिकताविनचृखेयेत्‌॥ 
चुएादश्वगुणयाउ्यमतलोह चद य॑त्‌ । 
लशुमनद शांरोनचणमात्रावटीभवेत्‌ ॥ 
वात्तपाण्डुहर.सिद्धोरस सिदूरभूष्णः 
पिवेचाजुपानमपामगेस्यैरटस्यचमूलिकरां ॥ 
तक्र "पिष्टा्क्र्पकटन्तिपार्डस पमल । 

ण्ट पाराश्चौर मिदूर षार > स्मेद्धे दोनो 
ष्मो ग्परल क(ण्ट्नकेग्खमे 4 प्रहर खरल करे 
फिर दरी रिपिः वन।च पर्वा १२ श्रगुल 
एन परश्छो मृ वना फ उसके नीच र्मे चार पल 
गन्वक् श्रार पाय छाल पू्वक्ति च्छक्रिका उमरे 
स्पपर्‌ रपर मुद्ध णो चन्दर लावक पुटमेषूक 
युर तर गन्ध मम्मष्टा जारे नय उन टिकिर्यों 
ष निकानरर चयं र्दे, फिर वमवग मे दन्‌- ' 
॥ सुर (नोर सम्मिल्य नदमन । 


~~ 


= 


९1 








< 


म्मम गरल 





, रे, यद लाद गभ गमद दसम सूगाक के मान 


बृहद्रसराजसुन्दरम्‌ 


कर चने फ ग्रमाण गोहिया वनाव ये वात्त पाडु- 
हरने वाला सिदृर भूषण रस सिद्धि होवे इषो 
खाकर उपरसेश्रागाश्ररड की जदकोद्धाद््‌म 
पौसकर १ तोलेके प्रमाण पीवे तो कामला सहित 
पाड्रोग का नाग करे। 


व्रिसंवद्योरसः 
सृताकेहेमताराणांसमंपिष्ठीप्रकल्पयेत्‌ । 
जंवीरनीर संयुक्तमातपेशोषयेदिन ॥ 
वाधोदिगुखंदेयगधमस्थां ज्तिपेत्तितिम्‌। 
भारुडगर्भेनिरुध्याथद्भियामपाचयेज्लघ्ु ॥ 
श्रादायचृखेयेत््श्लेदेणंच्रसंचटटरोमहारसः। 
हरीतक्यासमदेयद्विगु जंपारुडरोगजित्‌ ॥ 
पारा, तत्र,सुचख शरीर चादी इनकी समान 
भागपिद्रीले जवीरीक रसम एक दिनिधृपम 
खरल करे, फिर एक सराव म दूनी गन्धकः 
विद्धाय वीचमें पिट्ढौ को रख ऊपर मे फिर 
गन्धक ढाल देवे, धरोर वन्द्‌ कर दो भरहर लावक 
यंत्र मे पचावे फिर निकालकर चर्णकूर उलै) तो 
यष्ट च्रिसंवद्टरस सिद्ध होवे, इसको उ रत्ती हरढ 
शरोर गुडकेसाथदेवेतो पाड्रोग को दूर फरे, 
यद रसरत्नाक्र से लिख दै । 
लोदगर्मोरसः 
रसभस्मचतुभागोलोदभस्माष्टमागकम्‌ । 
वन्दियुस्ताविडगचत्रिफलाङकुट जत्व चः ॥ 
त्रिकटुःचूर्णितयोञ्यंप्रतिभागवचलेदयेत्‌ । 
मधुनाकपमात्र' च पिन्तपार्डुहर१र ॥ 
रसोयंलाहगभाख्योदयपथ्यमृगाकचत्‌ । || 
सुस्तामतिचिषश ठीगृद्भचौचिरतिकितका ॥ 
क्वाथयित्वा पिवेद्रात्रौसु्तीततमधुनासदह्‌ । 
| 
} 


न्दोदय ° तोल लोह भस्म म भाग, चीतें 
खौ दाल, नागरमोया, वायविदढ'ग, दर, चदेष्टा 
श्रामला, णटदा की दाकर्सोटि, मिरच शरोर पीपल 
श्रत्येक एक एक नोक्ञासवको कृट पीस चूणकर 
सहत न् साव 4 तोक्ताचार ता परादुराग फदर 


~~ भायाम ~ ~---~ ~--- प न प 





चे 









हिन्दीभाषाञुवाद समेतम्‌ 
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पथ्य देवे, श्योर रात्रि मे नागरमोथा, च्रतीस, सोर | पुटेत्कोडपुटेनैवदशवारंततःपरं । 
गिलोय, चिरायता इनका काडा सदन मिलाकर | ज्तिपेद्धिशतिसागेनवैक्रातभस्मतांगत ॥ 


पिज्ञाव । 
त्रेलोक्यनाथोरसः 


पल्ानिचस्वारिरसस्यप चग धस्यसल्वस्यगुद् 
चिकाय: । व्योषस्यचूरुस्यचतालमूल्या 
सशाल्पकलस्येहपलत्रयच ॥ परथकपूथक्षड्गु 
खितस्य चाष्रौलोहस्य चवेचरिफलाजलेन । घृ 
ट 'चतुःषष्टिमिततद द्रीस्युभाचनामाकंवजद्रव 
स्य ॥ शिग्र स्नीरेएचमोडशाष्टौतथानलो 
त्थागह॒कन्य कायाः | आद्र द्रवस्येतिरसोय 
मुक्तःपारडुक्तयश्वासगदादि हंता क्ञोद्रेणवाश 
कंरयाघृतेनकषाोद्ध मेतस्यभजेखप्रयसनात्‌ | 

पारा४ पल, गन्धकं & पल्ल, गिलोयका 
सत्व, सोऽ, मिरच, पीपल, मुसली श्रौर सेमल 
फो तीन २ पल लैवे। एकच कर सव की बरावर 
लोह की भस्म मिलाकर त्रिफला के कादेकी 
६४ भावना देवे, शौर ३२ मावना भागरे केरल 
फी देवे, रौर १६ सहजने के रस की देवे, तथा 
चितेके रस की घीशुवार श्रौर श्रदरककेरसकी 
श्रार २ भावना देषे तो यह रस पाड रोग, त्य 
श्नोर श्वास का नाश करने वाल्ला बने, हसक्रो 
छः मासे सहत श्रथवा मिश्रीवा घी के साथ 
सेवन करे | 


आरोग्यसागरोरसः 

एकेकंपलगधाश्मरस सं भूतकन्नलीं । 
तस्यामघ्येद्धिपल्िकताप्यतालपलोन्मित ॥ 
पलमात्रमनोह्वाचपलमश्र फमस्सकम्‌। 
सुखस्पशेस्यक षंचतिन्तिप्यपरिमथ च ॥ 
मूषामध्येविनिचिप्यपिनद्धांतसु खीतत. । 
पे णशुद्धताम्रस्यनिदेलेनतरि रुषिंणा \॥ 
(स सवस्त्राभिःपरिरप्ययथादट । 
परिशोष्भिरंडश्चपुेद्रजपुटेनहि ॥ 
स्वागशीतससुद्ध त्यखोटीभूतविचृ येत्‌ । 
गधतालशिलाचुरे-सदहितखल्वच्‌ण क ॥ 





पिमुद्यगोलक क्रा ्िपेद्रौप्यकरडेफे 1 
अआरंम्यसागसरोनासरसोतिशुणवनत्तर ॥ 
हन्यास्पाण्डुमरोचकगुदगदवातचपिन्तकफ । 
गुल्माध्मानकश्चोफरोगमथचण्वासंशिरोर्तिव 
मि॥ चस्यर्थोनिलमेदतांगदमुदाव्विचि 
त्र ज्वरान्‌ । रोगानप्यपरानू्रतिद्रयमितंतू 
तोसरीचाज्ययुक्‌ ॥ 


पारा श्रोर गंधक चारे २ तोज्ञेखे, दो्नोंकी 
कजलो कर द्मे म तोते सोनामक्ली की भसम 
प्रोर दरिताल, मनलिल, श्रञ्नक की भस्म, प्रत्येक 
तोच श्रौर $ तोल्ला सञ्जीखार सबको एकत्र 
कर खरल करे, फिर तीन तोले तवि की डिविया 
वनाय उसमें पूर्वोक्त ्नौषधियो को रख बद्‌ कर 
देवे, फिर कपरमिद्टी कर ॒धृप मे सुखाय श्रारते 
कडा क गजपुटसे रख पूक देवे, जब स्वाग 
शीतल ठो जाय तव निकाले, तन वह डं लासा 
निकलेगा, उसको तोड कर वूं करे फिर इसमे 
गधक, दरिताल, मनसिल, मिला कर घाराह पुट 
मे दश्च वारपूके, फिर इसमे बीस भाग (वेक्रात) 
यान। कासुला फो भस्म मल्ला सवरा खरल कर 
गोनिया बनावे रौर बादी छे डिष्वे मे रखे यद 
श्रासेग्य सार रस श्रत्यन्त गुणदाता दै । पाण्डु 
रोग. श्ररूचि, वत्रासौरः, वातपित्त; कफ, गोला 
श्रफरा, सृजन, सवास, मस्तक पोडा) वमन; 
श्रस्यन्त समग्िनि की मटता, श्रौर उद्‌ावत्त प्रादि 
श्रनेक रोगो को श्रोर श्चनेफ प्रकारके ज्वरोको 
काली मिरच के चण श्रौरघी कै साथ दो रत्ती 
देने तेदूर करे । 


अमताख्याहरीतकी 


शतावरी गराजपुननवङ्करटक. 
प्रतिसप्तपलचूएजलेकाभ्यचतुगु णे ॥ 
पादनशेषक्षायतवस्त्रपूतसमाहरत । 

ह्‌ दीतकीफ़लतरिमषष्याधि> शतत्रयम्‌ । 
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१) 






पाचयेच्छोषयेत्पश्चात्रिशद ग्धपलेःपचेत्‌ । 
भिस्वानिवारयेद्‌दृटंतद्गर्भे चक्िपेदिदं | 
पट्‌ पललोरस गंधो द्रौसुपत्र चत्त एषपचेत्‌ ॥ 
उत्तायंचालयेत्तावघ्यावत््कटठिनतात्रनेत्‌ ॥ 
चूगोयित्वाम्‌ तासत्वपलान्‌ सप्तवि मिश्रयेत्‌ । 
मधुनाव (रका काकाय्याशष्टयाधिकशतच्रयम्‌।। 
एकेकाद्यभयागर्भङृत्वा सूत्रं एवेष्टयेत्‌ । 
मधुभार्डे क्तिपेत्पश्चादेकैकभक्तयेदिनम्‌ । 
शुष्कपार्डुहरासम्यगमृताख्याहरीतकी । 
शतावर भागरा, साट की जड, श्रौर पिया- 
चाला प्रस्येक ७ तोला लेकर सवको कूट चोगुने 
जल में काढा करे, जव पानी जल कर चतु्थौश 
¢ रह जाय तव उतार कपडे में छन लेचे, श्रौर उस 
| मे ३६० बदु श्रोर मोटी दरड डाल क पचवे, 
| फिर सुखा कर ३० पल दूध मे श्रौरावे, पच 
|| गुटी निकाल कर ये वस्तु भर, पारा श्रौर गधक 
परव्येक £ पल ढोनो को किसी पान्नमे स्ख थोटी 
देर श्रग्नि पर पचावे फिर उतार कर जव तक 
गाढानदहो तव॒ तक चलाता रहे, फिर इसमे 
गिलोय का मस्व मिला वार सहत मे २६० 
गोक्लियां बाघे, श्र एक २ गोली पूर्वोक्त दरडो 
मे भर देवे, श्रौर सृत से लपेट देवे फिर एक 
पात्र में सदत भर कर उसमे दरडो को ढाल देवे 
इनमे से प्रति द्विन एक हरड भक्त्ण करेतो 
प्क पाण्डु रोग को ये श्रमृताख्य हरीतकी दूर 
करे । 
| 


मदेभसिदोरसः 


रसगधवरारताम्रशखरविषवं गाध्रककान्तती 
णमु "ड।श्रहिहिगुलटकणसमाशशकलंतत्रि 
गुणपुराणकि्टः ॥ पशुमृत्रविशोधितसुश्रष्टा 
त्रिकलाश्र गत्तथाद्र कोत्थनीरे. । सुविशोष्य 
वरागताल्िवास्वरसेरटगुणे :पुननंवोस्थे 


खपान । उवरपास्डुदृपास्पस्यमेहत्त्यकाश 


बृहद्रसराजयुन्दरम्‌ 


थगग्निकृततघनंवपाच्यगृटिकागु जयुत्त निजा 


रद्याग्निसादमूर रन । पवनादिपुदुस्तरा । के रस म खरल करे, तथा सुलदटी के स्वरस मे 





एटरोगान्‌सकल'पित्तदरछ्य दावत्तंच । गहना 
किमसौयथाथैनामासकलव्याधिह रोमदेभ 
सिः ॥ इतिमदेभरसिहोरस. ॥ 

पारा, गन्धकः, कौटी की भस्म, तान्न भस्म, 
शख भस्म, विष वंग, ध्रञ्जक भस्म, कान्त लोह, 
तीच्ण लोह, ग्रोर सुर्ड लोह, तथा शीणा इनकी 
भस्म, हींगलू; रोर रुहागा प्रत्येक समान भाग 
लवे, तथा सव्से तिगुनी सुरयनी कोर ज्ञेवे, उसको 
गोमूत्र मे शद्ध कर लघे, फिर त्रिफला, भागरा 
र अदरक, इनके रसमे शद्ध करे, पश्चात्‌ 
सम्पूण पूर्वोक्त श्रौषधियो को मिला कर चरिफला 
गिलोय श्रोर पाटल के स्वरस मे खरल करे, फिर 
सव श्रषधियों से अस्गुने साठ के रस में राज्ञ 
के ध्रग्नि पर पचावे, जब गादा हो जावे तव 
रत्तो २ भरकी गोक्ञिया बनायें (को$ कताहै 
त्रिफला श्रादि प्रत्येक के श्रटगुने रससे पचाकर 
गोलियां बनावे । एक गोलो पुथक पृथक्‌ रोगो मे 
श्रपने २ ग्रजुपानके स।थदेव तो ज्वर, पार्डु 
रोग, तृषा, रक्तपित्त, खड, खासी, श्वास, स्वर 
मग, मन्ठाग्नि, मृच्छ, घात्त व्याधि श्रादि भ्राठ 
प्रकारके दुष्ट रोग तथा स्वं भकार क पित्त 
विकार, श्रोर उदावत्तं इनको शीघ्र दही नाश करे। 
वहुत कर्टना क्या हे श्रसल तोयोदै फि दाथी 
खूप, सपूणं रोगो को यदह सिंदरूप है यद कश्यप 
सहिता समे क्लिखा है । 


तीच्णादिरसः 

तीदणएसूतककान्ताश्रशुल्वस्ूतकतालकं । 
देवदाज्लीरसे.पिष्ट'वालुकायत्रमूच्छिंतम्‌ ॥ 
अस्रतोस्लकल्दार कंद द्रात्तासमन्वितम्‌ | 
पिष्ट यष्टम सा्तौद्रसिताम्यांकामलाभ्रणुत्‌।। 

खेरीलोदह, जुद्धप।रा, कान्तलोदको भस्म, 
श्रञ्चक, ताग्रमस्म, वंगमर्म, इनको समान भाग 
देकर वदाल के रस मे खरल कर वालुकायत्र में 
पचावे, फिर विध, कमल, लाल कमल श्रौर दाल 



























1 








९ च्रौर भिश्री मिलाकर देवे तो ब्र रोग 
दूरदो। 





त्रियोनिरसः 

ताम्रस्यतुयंभागेनरसेनोरपस्य माचयेत्‌ । 
निग्युद्राषेणसयोञ्य.सुयेत्तापेविनिक्षिपेत्‌ । 
उध्वावोगंधकदत्वामृरस्तयासलिडभ्यच । 
यासद्रयन्तुपक'चस्वागशीतसमुद्धरेत्‌ ॥ 
गुजामात्र ददीतास्यभावयेद् गुडसंयुतम्‌ । 
त्रियोन्याख्योरसोद्ये षशोकपार्द्वपनोद्‌ नः। 

४ तोते शुद्ध ताम्रके फरटक्वेधी पर्त्रोको 
तोला पारा चराकर नीवू के रस मे खरल फर धूप 
में सुखा सेवे, फिर सराव संपुटमे ऊपर नीचे 
गन्धकर रख चपर मिद्टीफर दो प्रहर की श्रगिनि 
देवे, जवर स्वाग शोत दो जाय तव निकाल लवे 
इसमेसे १ रत्य गुद कै सथ देवैतो यह 
त्रियोनिरसं सूजन शरोर पाडरोग को दूर करे । 
कास्येन पिष्ट. शभ्िषलिया खरहिदःपाचितोरसः । 
हताभ्यातीद्एताम्राभ्यांयुतोहन्तिहलीम- 
कम्‌ ।। 

कासे को मननिल के साध पील ्रार उस्र 
मे पारा भिलाकर पचावे, फिर इसमे खत खेरी. 
लोह श्रौर ताश्रभस्म के साथ सेवन करे नो हली- 
मक रोग दूर दावं । 

। हरिद्राललोदम्‌ 
लोदचुणंनिशायुक्त त्रिफलाकटुे हिणौ । 
प्रलिद्यमधुसर्पिभ्याकासलात्तं सुखीभवेत्‌ ॥ 

लोहभस्म मे हलदी, त्रिफला, शरोर कुटकी 
का चृणं मिलाकर सदत श्रौर घौ के साय खाय 
तो कामला रोग वाला सुखी दवें । 


[ 1 


रक्तपित्ताधिकारः 


रक्तपित्तङ्कटारोरसः 


शुद्धपार दवलिप्रवालकहेममाक्लिकमुजगरग 
कं । मारितसकल्षमेनदुत्तम मावयेचविततद्रवे 





हिन्दोभाषानुवाद समेतम्‌ 
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{ 


| स्तिरः 11 चदनस्थकमलस्य मालती कोरक 
स्यनरषपदल्चवस्यच । वन्यवार्णफकणाशतति 
रीशाल्मलीवटजटाररतस्यच ॥ रक्तपित्त 
लकडनाभिधोजायतेरसवरोखपित्तिनाम्‌ । 
प्राणदोमधुद्षद्रवैरय सेवितस्वुवसुकृष्णएलाम 
त. ॥ नास्त्यनेनसममत्रभूतनतेभेषजकफिमपिर 
्तपित्तिनाम्‌। 

शुदधपारा, गंधक, स गेको भस्म, सोनामक्खी 
की भस्म, सीमेकी भस्म श्रौर राग की भस्म 
हन सव को वर्‌]वर लवे, फिर चन्द्नके काटे की 
कमल, मालती, रूकोल, श्रद्धसे के पत्तो 
धनिया; गजपौपल, शतावरी, सेमल के मूस 
के रकी, वडकी जटा श्रौ विष इनके रल वा 
कषटेकी भावना देतो रक्तपित्त नाश कारी 
सर्वोत्तम रस चने, इसे सहत गोर शसा के 
रसे श्रादरत्ती इक रसका चूण मिल्ञामर सेवन 
क्रे तो स्वं प्रकारका रक्तपित्त दुरहो इस 
से परे रक्तपित्त की हरणकत्तौ दूसरी ध्रोषधि, 
नदी है। 

बोलपपटीरसः 

सृत गधकसु फज्लिकायाःपपेटीसमयुतासम 
भाग ॥ बोलचूणेविदितप्रतिवाप्यस्याद्रसोय 
मसृगामयहारी । वल्युग्मयुगलभ्रतिदेयशक | 
रामधुयुत`किलद त ॥ र क्तपित्तगुद जस्तु 
नियोनिसाव माशुविनिवारयतीह्‌ । 

पारा, गन्धक्र टोनो समान भाग जे कजज्ञो 
कर पपंटी बनावे, उस पपटी वनाषे, उस पपट 
मे समान भाग बोल चृणं भिलावे तां यह ररू- 
पित्त हरणकन्तौ रस वने, दस मे से ६ रत्तो चूण 
मिश्री श्रौर खदहत के साथ देवे त्ये रक्तपित्त, गुडा 
क रोग, योनिख व ये तत्काल वृर दो । 
पटोलमायसचृणसूनेन्द्र पमचारित । 
लोहारिमृगससष्ट रक्त पत्तदरपरम्‌ ॥ 

परोलपच्र, लोहमस्म, इनमे सप्रान माग | 
पारद्‌ भिलावे फिर इस मे कोटी मिलाकर सेवन | 
करे तो रक्तपित्त दूर दो। | 
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| वृपादलानास्वरस्यकष॑रसेन्द्रगु जामधुशकंरा | शेपेणएग्रशस्यते । छुरुतेनाग्निमांय''वमहाताप 


| युतम्‌ । लिहनप्रभातेमनुजो निहन्यादुःखाक 
| रद्रारणरक्तपिन्तम्‌ ॥ 


श्रडुसे के पत्तेका रस ५ तोल, चन्द्रोदय $ 

रत्ती, इनमे सदत श्रौर मिश्री मिलक प्रातःकाल 
चारे तो घोर दु.खदा रक्तपित्त भी दूर होवे | 

पारद्॑िगलकंचङभ्वं यत्रे मेलयेत्‌ ।। 
|| कुक टांडरसभागटकशन्तार मेव च । 
|| गंघकस्यत्तथाभागवृतेनपरग्मदंयेत्‌ ॥ 
| सिद्ध रससमादायजीरतोयेनद्‌ापयेत्‌ । 
| दिनानित्रीखिमापचग्रहणीरक्तदोषसुत्‌ ॥ 
उवरदाह विनाशं चर क्तपिन्तनिवारणम्‌ । 


| पारा रौर हींगल्लु टठोनो को घोट ऊर्वंयत्न 
| हारा परि फो निकाल लेवे, फिर सुमे के ्रण्डं 
|| की जरदीी मे घोट के उडाज्ञे फिर सुहागा, गधक, 
| राल शरोर धृत से उस पारद को खरल करे, जव 
सिद्धि हो जावे तच १ माके जीरे के जलके साथ 
| तीन दिन सेवन करे तो सप्रदणो, रुधिरविकार; 
# (> 

| उवर, दाह श्रौर रक्त पित्त को दुर करे । 


चन्द्रकसरसः 
| प्रस्येकंतोलमनिनसतकतास्रभस्मकम । दि 
|| नानित्रीणिगुटिकांकृत्वाचचाग्नौविनि क्षिपेत्‌ । 
| तत शुष्कंसमादायपुनरेव चमव्येत्‌ | सम 
|| स्तेःसममागेश्चकृत्वाकञ्जलिकांचतेः । मुस्ता 
|| उाडिमदुघांचकतकीस्तनवारिभिः ॥ सह 
|| देन्या"कुमायाश्चपपटस्यापिवारिणा । रा 
|| सशीतलिकातोयेःशतांवयारसेनच ॥ भाक 
|| चित्वामप्रयस्नेनदिवसेदिवसेप्रथक्‌ । तिक्तगु 
|| इचिकासत्वंपपेरोशीरमागधी | श॒ गाटक 
|| सारिवाचसमानसृदमनचूखंक । द्राक्तादि कक 
| पायेणएसपत्तधापरिभावयेत्‌ ॥ ततःपोताश्रय 
| स्तिप्त्वावस्यःकायोश्चवणोपमाः | 
नामप्सेन्द्रःपरिकीरतिंत" | सर्व॑पैत्तगदध्वसी 
वातपत्तगदापह । अन्तर्बद्यसदह्‌ादाहति 


| ष्यसनसदान्तय । गरीप्यक्रालेशरत्कालेवि 


उवरंदरेत्‌ | ्रममृच्छादरव्याशुस्त्री णीरक्त 
महासवं । उध्वोधोर क्तपित्तंचरक्तवान्तिवि 
शोपतः ॥ मूत्रकृच्छूाणिसवांखिनाशयेन्नाच 
संशयः; । सपटोलकरटि गूलःसन्तोढो रक्तपित्त 
जित्‌ ॥ नवनीत सितालाजाग्रात्तयासह भक्त 
येत्‌ । मस्तकचघृतः याद्रक्तपित्तहरंपरम्‌॥ 
दराक्तात्रासायुत्तंख्यातशक्रराभावितं पवेत्‌। 
वासारससितान्तौद्र लाजांवाशकंरासमां ॥ 
भक्तयेद्र ्तापत्तात्तैःकृष्णएादाहञ्वरंजयेत्‌। 
छद पारा श्रर तान्न भरम दोनो को एक २ || 
तोसे ले गोली बनावे, श्रोर संपुट कर तीन दिन 
श्रग्िनि मे रखे फिर निकाल के वरावर की गन्धक 
डल कजल्ती करे इसमें नागरमोथा, श्रनारदाना) 
दूब, केतको, दूध, सहदेड, धीगुवार, पित्त 
पापदा, रामशीतला, श्रौर एत।वर श्रर्येक के रस || 
री एक एक दिन भावना दे फिर चिरायता, 
गिलोय सत्त, पित्तपापडा, खस, पोपलः 
सिघाडा ध्रौर सारिवा को समानल्े चणं कर 
दव्तादिक काटे की साति भावना देवे, फिर श्रग्नि || 
के श्राश्रय गादा कर चने के वराबर गोलियां || 
वनावे, इसे चन्र कला रसेन्दर॒ कते हँ, यह सवं || 
प्रकार के पित्त रोग, तथा चात पित्त विकार, देह || 
के बाहर भीतर का घोर टाह,मदाघोर ज्वर, श्रम 
मूच्छ, स्त्रियो के श्रत्यन्त रुधिर खव, ऊर्वं 
रक्त पित्त, तथा नीचे का रक्त पित्त, रुधिर की 
वमन) सवं प्रकार का मूत्र इच्छं , इन सव रोगो 
की दूर करे । सको ररमीकी चतु मे श्रथवा 
रद च्त्तु मे विगेषफ़र देवे, ये मदारिनि नदीं 
करता पटोल पत्र के काठेमे दंगल श्चौर स्त || 
भी भिल्ला ठे तोरक्न पित्त को दूर करे। 
सक््यनः मिश्री, खील, दाख इनके साथ खायः 
मस्तकमेधी की मालिश करावे तो रक्त पिन्तकी 
वीमारी दूर होवे । दाख श्नौर श्रद्ेकेकाडेसमे 
मिश्री मिला इसके साथ इस रसको सेवन करे 
तो श्रथवा श्रह्ूते का रस मिश्री श्रौर सदत 





हिन्दीभाषादुवाद समेतम्‌ 


मिला इसके साथ वा मिश्री भित्ते खल्ल के यूष | 


के साथ दइसरसकी माच्रा सिलाकर पीचेतो 
रक्त पित्त, तृष्णा, दाद गनौर उ्वर फो दुर फरे । 

। र्केश्वरः 
मृताकम्रतवंगचमृताश्र'चसमाक्तिकम्‌ । 
अताम्बुरसैभान्यंत्रिसमप्तकपुटेपवेत्‌ ॥ 
वासान्तोद्रविदारौम्यांचतुगु 'जाप्रमाणतेः। 
भक्तणाद्विनिहन्त्याश्चुरक्तपिन्तसुदारुणएम्‌ ॥ 

तान्न भरम, वंग भस्म, प्रश्चकः, श्रोर सोना 
मक्डी को निलोय श्रौर नागरमोवा केरसके 
२१ पुट देकर सशव सपुटमे रख एफू'क देवे फिर 
श्रटक्षा सदत श्रौर ध्रिदारी कंदकेरसर मे चारः 
चार रत्ती को गोलिया बनावे इसके सेवन से रक 
पित्त तत्काल दूर होवे । 


सुधानिधिरसः 

सूर्तंगधंमाक्तिकचेवलोदसवं धृष्त फलेनोद 
केन । लोदेपप्रे गोमयेग्नौपुटिखाराघ्रौदयाद्र 
कतपित्तप्रणान्त्यं ॥ 

शुद्ध पारा, शद्ध रान्धक, सोना मक्खी को 
भस्म, पौर लोह भस्म कोच्निफलाके काटे मे 
खरलकर श्रौर लोह पात्रमे रख श्रारने उपज्लोका 
पुट देये इसकी २ रत्ती रात्रिमे खावे तो रक्तपित्त 
शत दो | 

9 
रामराय साहम्‌ 

छअमलंपिप्पलीनूरे वुल्ययासित्तया सद्‌ । 
रक्तपित्तहरंलौहयोगराजमिदस्पतम्‌ ।) 
वृष्याम्मिदीपनेवल्यमम्लपित्त विनाशनम्‌ । 
पित्तोस्थानपिवातोस्थान्‌निहन्तिवि विधान्‌ 
गदान्‌ ॥ 

श्रामल्ला, श्रौर पीपल का चुं इन दोनो के 
समान जद भस्म श्रौरं ईन सतीनो के चराचरं 
भिश्री निलये तो यह चूण रक्त पित्त दरणएकन्ता 
प्रति श्रेड बने, वुप्य्द, श्रग्निको दौप्त करे, 


बल वदा, श्रम्ल पित्त, पित्त रोग, वात्तरोग शरीर 


% 


श्ननेक प्रकार के रोगों फो यह श्रामलादिलोद दूर 
करे । 


शतसूल्याद लौहम्‌ 
शतमूलीसिताधान्यनागकेशसचन्दनैः । 
त्रिकत्रयतिलैथु क्त लोहं सर्वेगदपहम्‌ ॥ 
देष्णादाहञ्वर च्छरदिरक्तपिन्तविनाशनम्‌ । 


शतावर, मिश्री धनियां, नागकेशर, सफेद 
चन्दन, त्रिया, न्निफला, चनिमद, तिल, शौर 
लोह भस्म इन सव को एक कर ६ मारे निस्य 
सेवन फरे तो प्या, दाह ज्वर, वमन, श्रौर रक्त 
पित्त दूर दोवे। 


रक्तत्तिमतकोरसः 

रक्तपित्तीपिवेद्योमसहित पपेटीरसम्‌ । 
वासा्रात्ताभयानाच्चकाथंचाशकरान्विततम्‌ ॥ 
योगवादहिरसान्सवान्रक्तपित्तेप्रयोजयेत्‌। 
मृताश्र युरुडतीदणएखमाक्तिकर सतालकम्‌ 1] 
गन्धकच्चमवेत्तल्ययष्िदराज्ताखताद्रये' । 
दितेकमदंयेर्बल्लेसिता्तौद्रसमन्वितम्‌ ॥ 
माषमाच्ननिहन्प्याशुरक्तपिन्तसुदारुणम्‌। 
उवरदाहत्ततक्तीणच्ष्णाशोपसरोचकम्‌ ॥ 

रक्त पित्त मे ग्रञ्चक भस्मे साथ पटी 
रस सिल पीवे ( फोर सेत पापक क्वाथके 
साथ पीना कता है ) श्रधवा श्रहूते, दाख श्रौर 
हरड का काढा मिश्री मिल्लाकर पीवेऽतथाश्रौर जो 
योगवादयी रस हैँ उनको रक्त पित्त मे देवे, शरथवा 
श्रश्चक, सार, सोनामक्खी की भस्म, हडताल कौ 
भस्मश्रौर गन्धक समान मागजते हनको अुलहरी, 
दाख श्रौर मिलोयके काठेमे १ दिन खरलक्रर मिश्री 
श्रौर स्तक साथ १ मागे लाय तो घोर रक्तपित्त, 
ज्वर, दाह, उत्तीण, तृषा, शोष शरोर ्ररुचि 
को दुर करे। 

रसामतरक्ः च 


रसस्य द्धिगुएगन्धेमास्षिकच शिलाजतु । 
चन्दनगुदचीग्राक्तामधुपुष्पच्चधान्यकम्‌॥ 





|| पिग्पलीन्यरगवेरामग्राद्र पलेजीरकस्यच ॥| 

स्वगेलापन्रमरिचधान्यकानापलाद्धकम्‌। 

५ [५ र 
न्यसेच्चूर्णीकततत्रदात्यंसघद्रयेत्पुन. ॥ 


कुटजस्यत्व चवीजधात्तकीनिम्वपनत्रकम्‌ । 
यष्टिसधुसमायुक्तमधुशकरयान्वितम्‌ ॥ 
विधिनामरंयित्वातुकपंसात्रन्त॒भक्तयेत्‌। 
धारोष्णपय सायुक्त प्रातरेव समुत्थितः ॥ 
पित्त॑तथाम्लपित्तचरक्तपित्तंविशेपतः। 
निहन्तिसवदोपचञ्वरंसवेनसशयः ॥ 
रसामृतरसोनामगहनानन्दमापितः। 


पारा १ तोल, गन्धक, २ तोके, सोनामक्खी | 


शिलाजीत, चन्दन, गिललोय, दाल, महुवे के एल 





वरृह्दरस यजसुन्दरय्‌ 


इलायची कफे बीज, पत्रज; काली सिरचश्रौर 
धनिया प्रस्येक ठो तोला, सवका चूं कर उसी || 


मे डालदे, श्रौर कलछीसे चल्ला देवे, जव 





पक जाय तव उतार कर किसी उत्तम पात्रमे || 
भर कर रख छोटे श्रौर श्राध सेर सहत मिला || 
देवे, इसको बलाल देख कर रक्तपित्त, उरः कत || 


शरीर खड वाला सेवन करे । 


शकंरायलोदम्‌ 
शकैरातिलसंयुक्त त्रिकच्रययुतन्त्वयः। 


1 ~ > 9 {~ न 
धनियां, कडा की छाल) इन्दौ, धाय के फूल, रक्तपित्तंनिहन्त्वाशुवाम्लपितच्चहरंपरम्‌ ॥ 


नीवृ.के पत्ते, लहरी ग्रोरं सदत, मिश्री इनको | 
एकन्र द्ट पीम सतोज्ञे भर धारोनण दृध के साव | 


प्रात.काल् सेवन करे तो पित्त के रोग रक्त पित्त 
दैः सवं विकार श्रौर सवं प्रकार के जवसे को यह 


| रस्त नासक्त रस दूर करता हे यदहं गहनानन्द्‌ 


योगी का कदा हुश्रा हे। 


खण्डक्रप्मांडकः 
कप्माण्डकान्‌पलशतसुस्विज्न निष्कुलीच्तम्‌ । 
पचेत्तप्धृतेप्रस्थेशनेस्ताम्रमयेदडे ॥ 
यद्ामधुनिमःपाकस्तदाखर्डशतंन्यसेत्‌ | 


तरप स्थापयेद्धारुडेदत्वाक्ोद्रधृताद्धःकम्‌ । 
तद्यथाग्निवलखाद्रक्तपित्तच्ततनच्तयी ॥ 


५०० पल चिला शौर तराणां हरा पेडा | 
उसको चने के पानी से घोकर ध्रच्छ पानीसेधो | 


खास, फिर थोडा जल डाज् के उधाल सेवे जच 


गल जाचै त्तव वारीक कपडे ये डाल के निचोढड , 
|| उले किर चोटी देर धूप मे सुखाकर पौस उल, । 
तदमन्तर ताचे ऊ पत्रमे सेरभरधी डालकर, 


|| भूनले) जन भुनरर सदतके समान लालदो 


जावे तवच १०० पल्ल खाट कौ चाणनी कर उससे, 


डाल देवै शरोर इतनी व्तु श्रौर मिलञाये, पौपल, ' 


त्रिक, त्रिफला, श्रौर च्िमढः मे बरावर 


लोह भस्म मिल्लावे तथा मिश्री गौर तिल मिलाय || 
। सेवन करे तो रक्तपित्त श्र थम्लपित्त को दूर | 


करे । 


समशकरलदम्‌ 

लौद।च्चतुगुएक्तीरमाञ्यद्धिगुखमुत्तमम्‌ । 
चृणेपादन्तुवैडगंद यान्मघुसितेसमे ॥ 
ताम्रपात्रं दरटेपक्त्वास्थास्थापयेत्घृतसाजने । 
मापकादिक्रसेणेवभक्तयेद्धिधिपूर्वकम्‌ । 
अलुपानप्रयु जीतनारिकेलोद्कादिकम्‌। 
रक्तपिन्तंजयेत्तीत्रमम्लपित्तकतृतत्तयम्‌ ॥ 
प्रहष्कान्तिजननमायुष्यसुत्तमोत्तमम्‌ । 

लोद भस्म ४ तोल, दूध १६ तोक्तेगौका 
घी त तोल श्रौर लोह भस्म की चतुर्धाँग वाय 
विढगकाचुणंक्ते प्रथम ज्लोद भस्म, दृध श्रौ 
घीकछो तान्न पाचमेपकाके फिर वायविडगक्ा 
चूं मिले, पिर शीतल होने पर वरावर का 
सदत शरोर मिश्री मिलाययघोके बातनसे भर 
रये, करमपूर्वक मागे से वदा कर विधि पूवक 


सेवन करे, इसके उपर नारियल का जल पीये तो | 
तीन श्रम्लपित्त श्रौर रक्तपित्त तथा छत, क्ीणता || 


कोद्र करे फांतिश्रौरश्रायु को वडावे। 
रक्तपित्तङुलकंडनोरसः 
शुद्रपारदवलिप्रवालकदेममाक्तिकञयुजगरंग 


श्रदरय श्रौर जीरा प्रत्येक ठो पल, तज, द्धोटी , क । मारितंसकलमेतदुत्तममावयेत्पृथकपथ 















८ | चंदनस्यतगरस्यमालतीको 
रकस्यब्षपल्लवस्यच । धान्यवारणएकणाश 
तावरीशाल्मलीवटजरा्रतस्यच ।॥ रक्तपि 
त्तङ्कु्तकडनाभिधोजायतेरसव रोखपित्तिना। 
प्राणएदोमधुवरपद्रवे र्य सेवि तस्तुव सुकृष्एल'मि 
तः।| नास्त्यनेनसमसत्रभूतलेमेपजंकिमपिरक्त 
पित्तिनाम्‌ ] 








छुद्र पारा, गधक्र, मू गा, सोनामक्ी, ससा 
शरोर रागा इन सव्रकौ भस्म ले फिर इनको 
चन्दन, तगर, मालती की क्ली) श्रद्से के पत्ते 
धनियां, गजपीपल, शतावर, सेमल, वडकी जटा) 
शरोर विपडइन रतौ की पथक्‌ २ भावना च्वि, तो 
यदह रक्तपित्त कलकडन उत्तम रस वने, रक्तपित्त 
के रोगियोषक्तोप्राणो का देने वाला इसरो ८रत्ती 
सहत श्रौर श्रद्स्े के काटे साथ देवे, इसके 
समान रक्तपित्त नाशकत दूसरी यरौपधी नही है । 
रक्तपित्तीपिवेद्रोलसहितपषटीरसम्‌। 
वासाद्रात्तामयाक्तायपिवेतपश्चात्‌सशकैरम | 















रक्तपित्त रोग वाला बोल के चं मे पपंटी 
रस मिला कर खाषे, पश्चात्‌ श्रद्मा, दाल शरोर 
दरड के काठे से मिश्रो मिला कर} पे तो रक्त- 
पित्तदृरदहो। 


्रमृताख्यलोहरसायन 
अमृतातृवृतादतीश्रावणीखदिसेवुषः । 
चिच्रकोभ गराजश्चको किलात्तःस पुष्करः ॥ 
पुनन॑चावलाकासशिमर्‌.मोरट दारूकः । 
स्युदीरुष्कशरोद भे"कृशास्थिसहपीवरी ॥ 
गवात्तीवरुणःकंदश्चविकातालमूलिका । 
नागवलाकणामूल कष्ट त्राद्यणएयष्टिका ॥ 
पलो न्मितानिचैतानिजलद्रोणेविपाचयेत्त । 
अष्टमागावशिष्टन्तुक्पायमुपकल्पयेत्‌ ॥ 
त्रिफलायास्तथ प्रस्थजलाषटगुणपाचितम्‌ । 
तस्मादश्रावशिष्टस्तुकपायस्तुपरिख्‌.त. ॥ 
माक्तिकेनहतस्यापिपुटित्तस्ययथाविधिः। 
अय सश्चूरणितपूततलषोडशसम्मितम्‌ ॥ 





















हिन्दोभागादुवाद समेतम्‌ 


तष 
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पलान्यश्रस्यचत्वारितावंतिगधकस्यच । 

द्रो पलेचरसस्यापिखक्ितस्यविधानत ॥ 
गुडस्यचपलान्यष्टौशितायावाथपैत्तिके । 
रक्तपित्तेथखडस्यमस्स्यं ख्यावापिकार्षिंके ॥ 
गुगलोर्िपलंदत्वाप्रस्थाद्धःसर्पिपस्तथा | 
एवपाकविधिन्नस्तुपचेल्लोहं समादितः ॥ 
शीतेऽवतायेमघुन.षिपेदश्टपलभिपक्‌। 
मा्तिकस्यविशुद्धस्य द्विपलरजसःक्तिपेत्‌। 
शिलाजतुरदथ चूरपलादधं मस्मितपथक्‌ 
अथेषांप्रह्तिपेच्चृणं पलमाच् प्रथकषथक्‌ ।} 
तिकटुत्रिफलादतीदरवरताजीरकद्यम्‌ । 
गायत्रिसारतालीसंघान्यकमधुयष्टिका ॥ 
शमरसाजनंसू गीचित्रकतान्तव सत । 
चातुजांतकककोल्लवगं जातिकाफलम्‌ ॥ 
द्रात्ताखज्‌ू रकचृूरएपलाद्ध सस्सितप्रथक्‌ । 
एपोलोहवर श्रीमान्स येव्याधिप्रणाशनः ॥ 
यत्रयत्रप्रयु जीततत्तदाशुविनाशयेत्‌ । 
रक्तपित्तेऽम्ल[पत्तेचक्येक्षटेज्वरेऽरुचौ ॥ 
टुनाम्निचोदरेशञेम्रह स्याचामवातके । 
वातरक्तेमून्रकृच्छः भमेहेशकरागदे ॥ 
अस्योपयोगान्मनुजस्तारुख्यम धिगच्छति । 
न्रह्यचर्येणङ्ुर्यी तप्लुत्तमास्तिकस्र्पिंषा ॥ 
साषकरकितिकाबृद्धयायावद ष्टौ चमाषकान्‌ । 
वजेयेद्धिदलसुपमासचानूपसम्भवम्‌ ॥ 
कक्रारपूवेकसवंभ्रयत्नेनवि वजयेत्‌ | 
्रमृताख्यो वन्तदोयंसवत्रं वोपयुज्यते ॥ 
अनेनजतवःस्वस्थाभवतिइतिनिश्चितम । 


गिल्तेय, निसोथ, दन्ती गोरख डी,खेरसार, 
श्रदूसा) चीता, भागरा, तालसखाना, पुदकरम्‌ल; 
साड की जड, गगरेन, कास, सहजन, श्र कोलः 
दारुदललदी, थृूहर भिलावे, सरपता; श, डाम- 
इडसररी, “शतावर, इ द्वायन, वरना; चच्य, 
मूखली, खरेठो, पीपलासूलः षू, बाह्य श्वर 
मूली, भरतथेक चार २ तोल लेकर एक ख जल || 


से श्रोटावे जव श्र्टावश्नेषप काढा रहे तव उनार | 
| सेये क्विर व्रिफला का ्र्टावशेष काढा तैव, 





ब्रहद्रसराजरसुन्दरम्‌ 


पश्चाच्‌ सुवर्णमाखी करके मारा हुश्रा लोह चूखं 
लेकर उक्त फार का पुट देवे, फिर इस लोह को 
१६ पल लेकर, ध्र्रक, भस्म, ग'धक) प्रत्येक 
१६ तोके, श्रौर शुद्ध पारा ठ तोते सवको खरल 
करे इसको २ तोल्ते गुड मै यदि पित्तविकार दहो 
८ तोल्ते मिश्री श्रधवा तोले भर खांड उसमे म 
[| तोले शुद्ध गृगल श्रौर श्राध सेर घी मिलाकर 
|| पराक करे जव श्रवलेहद दो जावे तव उतार लेवें, 
शीतल होने पर ८ पल सहत मिलाके तथा ८ 
|| पल सुवणं माक्तिक की भस्म मिलावे, प्रौर दो 
तोल शिलाजीत मि्लावे पिरःसोठ,मिरच,पीपल, 
हरड,) वेढा; श्रांवला, दन्ती, निसोथ, दोनो 
जीर, खैरसार, तालीस पत्र, धनियां, सुलदठी, 
|| रसोत, काकडा्तिगी, चीता, चातुजौतक, ककोल् 
|| लोग, जायफल, दाख, श्रौर चुदारे प्रस्येक दो 
| तोते डाले तो यद उत्तम ्रवलेह सवं रोगो का 
¢| दूर करने वाला बने जितस २ रोग पर देवे उसी 
| रोग को शीघ्र दूर करे, रकूपित्त, श्रस्लपित्त, 
| प्तय, कुष्ठ, ज्वर, श्ररुचि, ववासीर, उदूर्‌ रोग 

| शूल, सम्रहणो) घाम वात, वात रक्तः मूत्रषच्च्‌, 
| सेद श्चौर शकरा शरदि सव रोगों को दूर करे, 
इसका सेवन करने से मनुप्य तरण होता हे, इस 
का खाने वाला ब्रह्मचयं से रहे, श्रौर इस श्रवलेह 
मे सदत श्रौर घी मिला कर सेवन करे, प्रथम 
एक माके फिर एक २ रत्ती नित्य वद्वेषेेम 
माने तक इसकी परम मात्रा है, इसके सेवन 
|| वले को दाल; मूग श्रनूपदेश का मास तथा 
ककारपूव` जिनके नाम दै, नेसे (कुटकी, काल- 
शाल, ककडी करेलै, श्रादि को स्याग देवे; यह 
प्रमुताल्य , त्रवतेद सर्वत्र देना चाद्ये इससे 
सुप्य रोगद्यीन दोता है यदह वगसेन मन्यसे 
लिखा दे। 


कपदेकीरसः 
मृतवामूर्च्छितसूतंकापासङ्सुमद्रवैः। 
सह्‌ येदिनमेकन्तुतेनपूयावर!टिका ॥ 
निरुध्याचःन्धमूपायां भांडरुद्धापुटेपचेत्‌ 


उद्भुस्यचूणेयेतशछद्णएमरिचेर्हिगुणेः सह ॥ 
गुजामात्रघुतेनेवभक्तयेस्रातरुत्थितः। 
उदु वरंघृतेचेव ञ्नुपान प्रयोजयेत्‌ ॥ 
कप कीरसोनामरक्तपित्तविनाशनः। 


मरे हुए वा मूच्ित पारे को नादनवन (न- 
रमा ) पएूल के रस सें ५ दिन खरल कर केडि- 
यवि भरके उनका सुख बंद कर देवे, फिर श्रध. 
मूषामे रख गजपुर मे एक देवे, जव मृष स्वाग- |} 
शीतल जाग्र तव निकाल दूनी काल्िमिरच || 
मिलाय के पीस डाके, इसको एक रत्ती प्रात. 
कालषघीकेसाथ खायतो यह कपर्दभ्वर रस 
रक्तपित्त को दूर करे" इस पर धृत का यनुपान 
देवे । 


नीलोखलसिता्तौद्रसयुक्त पद्मकेशरम्‌ ।) 
तण्डुलोद कपानेनरक्तपिनत्त नियच्छति । 

नीलकमल), मिश्री, सहत इनमे कमल की 
केशर मिलाय चाचल्ल के पनी से पीवे तो र्त 
पित्त दृरदहो। 


~ 


खडखाच लोहम्‌, 


शताव रीदिनरुहाघृषोमु डीतिकावला । 
तालमूलीचगायनत्रीत्निफलायास्त्वचस्तथा ॥ 
भागीपुष्करमूलचप्रथक्‌पचपलानिच । 
जलद्रोणेविपक्तव्यमष्टभागावशोषित ॥ 
दिग्यौषधिहतस्यापिमान्निकेणहतस्यच । 
पलद्ाद शकदेयरुक्मलोहस्यचूणंकम्‌॥। 
खडतुल्यघृतंदेयं पलषोडशक्वुधैः 
पचेत्तास्रमयेपात्रे गुडादेपाकवदथा ॥ 
प्रस्थाद्ध मधुनोदेयशभाश्मजतुकस्य च । 

श्य गीकृष्णाविडंगं चश 'ठ-याजाजीपलपलं ॥ 
त्रिफलाधान्यकपच्र द्र यन्तमरिचकेशरम्‌ । 
चूणंदत्वासुमधथितसिनिग्धभार्डेनिधापयेत्‌ ॥ 
यथाकालप्रयु जीतविडालपदमाच्रकम्‌ 
गन्यक्तीरानुपान॑चसेव्यंमांसरसंपय- ॥ 
गारुवृष्यान्नपानानिसिनिग्धंमां सादि दसं । 
रक्तपित्तं्यंकासंपक्तिश्ूलंविरोषतः ॥ 








5 


(------~------~------------------~---~- -------~ -------~-- 


| वातरक्त प्रमेह चशीत्तपित्तंव निकलम । 
्यथु'पार्ड़सोरगङृष्टप्लीहोद रतथा ॥ 

| अनाहमूत्रसम्बावयस्लपिन्तंनिहन्तिच । 

। चक्तृप्यबरह्‌णवृष्यमांगन्यप्रतिवद्धनम्‌ ॥ 

| स्ारोग्यपुत्रदश्रेष्ठ कासाग्निवलवद्ध नम्‌ । 
श्रीकरलाघवकरर॑खडखाद्यःप्रदीर्सितम्‌ ॥ 


| हधागं पारावतमासतित्तिरःककरा.शशलाः । 


नारिपेलपरयः नपुतिप्स्णकव।स्तुक । 
शष्कमृल रजी वात्तपटोलवहतीफल्ल ॥ 
फलवात्ताक्पक्ताम्र खज्‌ रस्वादुदाडिम। 
ककारप्ेकयद्वमासचानृपसंमभव ॥ 
वजैनीयविशपेणखडखाद् प्रकुबंता | 
लोहान्तरचतनत्रापिपुटेनाविक्रियेष्यते ॥ 
नपुनमक्िकेरैवशिलयाव न्हिमारण । 









शतावरि, गिल्लोय, शरसे के पत्ते, गोरख- 
सुरी गनेरन, मूसलली; सेरसारः त्रिफला, भारंगी 
प्रौर षुदकर मूज्ञ प्रत्येक पावभर जे २० सेर जज्ल 
मे श्रौटाके ्र्टावप्तेषप कादा बनावे, पञ्चात्‌ मन- 
सिलसे मरा प्रर सुव मातिकके योगसेषएूका 
जगवेल लोह ४८ तोले लेवे श्रौर खाढ, घी, गुड 
्रव्येक १६ तोले मिले तवि के वरतन मे पाक 
चनावे, जव श्रवसे दोन पर शरावे तव श्राधसेर 
सहत भिलावे श्रौर॒शस्लाजीत, काफडदा्िगी 
पीपल, वायचिड'ग, मोठ, जीरा, प्रसेक ४ तोल 
त्रिफला, धनिया, प्रज, कालीमिरच श्रोर केशर 
प्रस्येक, दो तोले मिलावे, सव को एकत्र कर 
चिकने बरतन मे रख द्धोड । इसको यथा समय 
मे १ सोते सेवन करे शौर श्रनुपान सें गौका दुध 
लवे, तथा मासिरस; दृध, भरो पदाथ, घुष्ट 
करने वाले पदाथ, चिफने मासादिक तथा ब्र ्ण 
कारी पदार्थो का सेवन करे तो यद रस रक्तपित्त 
तथा खाती परिणामशरूल, वात्तरक्तः प्रमेहः णीन 
पित्त, वभन, क्लम, सूजन, पाण्डुरोग, कोठ 
प्लीह, उदर, श्रफरा, मूत्रका निकलजाना, श्रम्ल 
पित्त, दून सव को दूर करे, नेत्रो का दितकारी 


हिन्दीभाषानुचाद समेतम्‌ 
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व'दण, चृप्य, संगलकफन्ती श्रोर प्रीत्तिका बढाने 


चाज्ञा हे, श्रारोग्यता रौर पुच्रदाता हे कामाग्नि 
को वद्वि, कान्ति श्रौर इलकेपन को करने वाला 
यह खंडखायावलेह दै, इसका सेवन करने वाला 
चकरे शरोर कवृतर का मांस) तीतर) कफर, ससा, 
हरिण, कालाहरिण, उनका मास सेवन करे, 
प्यास से नारियल का जल पीव, चोपत्तिया, 


कुरगाःकृष्एसारा्तेपामासानियोजयेत््‌ ॥ | वधुया, सूलीमूली, ठोढी, परवल, कटेरी के 


फल, वेः गन, पकाश्राम, दुहरा, मीठे श्रनार तथा | 
ककार पूवकं जो नाम ( ककडी, करेसे श्रादि ) 
श्रनूपका माप्त इतनी वस्तु खर्डपाद्यका सेवन 
फरने वाला त्याग देवे] 


रक्तपित्तहारसः 
मृतसूतमृतंता्र तीच्णंवासार सेदिनम्‌ । 
मर्दितमापमात्र'तुभक्तयेद्रक्पित्तुत्‌ ॥ 
चन्द्रोदय, तान्नभस्म श्रोर लोहमस्म सव को श्रद्‌ || 
सेके रसमे एक दिन खरल कर ५ माशे के श्रु- 
मान भ्ण करे, तो रक्छपित्त दूर दोवे, यद नारा 
यर विललास मन्थ से क्िखा गया | 


अथ यदपाधिकारः 
रास्नादिलौदम्‌, 

रास्नाश्वगन्धाकपूर मेकपर्णाशिलाह्ये' । 
त्रिकत्रय समायुक्त लहयदमान्तकृन्मतम्‌ ॥ 
सर्वोपदरवसयुक्तमपिवे्य्निवर्जितम्‌ । 
हन्तिकासंस्वराघतराजयच्मन्तेतन्तयम्‌ ॥ 
चलवर्णाग्निपुष्टीनांवद्धःनदो पनाशनम्‌ । 

रास्ना, श्रनगन्ध, कपूर, मणटूकपर्णा (ब्रह्मी 
का सेद) किलाजीत, च्रिफला, च्रिकूटा, श्रौर न्नि- 
मद प्रव्येक समान भाग सेवे, सच का चुणंकर 
चूण की वरावर क्लोदभस्म लै, सव फो एकन 
कर बलावज्ञ देख मात्रा देवेतो सवं उपद्‌व युक्त 
रोगी जिखको वेय व्याग गया दो उसकी खासी, 
स्वरसेद्‌, राजयचमा, श्रौर यी को नाश करे तथा 





बृहद्र सराजसन्दरम 


वरणं श्रौर जय्यग्नि फो वदृवरे घार सवं दुष्ट 
दोषो को शान्ति करे। 


राजम्गाद्ोरसः 
रसभस्मन्रयोनागाभागैकहैमभस्मकम्‌। 
श्रततारस्यभागेकशिलागधकतालक्म्‌ ॥ 
प्रतिमागद्यय॑शुद्धमे एकृस्यविवचृणयेत । 
वराटिकातेनपूय्याचाजाक्तीरेएटकणम्‌ ॥ 
पिष्रातेनम्रखरुध्वामृद्धार्डेतांनिरोधयेतत । 
शृष्करगजपुटे पाच्यचृणयेत्‌स्वांगशीतलम्‌ ॥ 
शपिप्पलिकेनतीद्रमेरिचेवाघतान्वितः। 
गुःजाचलुष्टयचास्यक्ञपयोगप्रशान्तये ॥ 
सघृतेदापयेद्याथवातर्लेप्मभवेत्तये । 
रसोराजख्गद्धोयनानासोगनिपृद्रनः ॥ 


पारे की भस्म 


हरताल प्रत्येक दो गाग) सव शुद्ध किय हु 
लेकर खरल करे, फिर इसको पीली श्रेर बडी 
कौटठियो मे भरकर वकरीके दधते पिस हुए 


खुहागे से सुख वद स्र देवे फिरषक मिक, 


वाप्तन म भर ुखच्ट क्र गजदुटमे परक देवे, 
जव स्वांग णीतलदहो जायतव कंडियो को 
निकाल क पीस डले इमसे से ४ रत्ती पीपल के 
चूण श्रर सहत के लाथ सेवन करे श्रवा काली 
मिरचोके चृ श्रौर घीमे मिलाकर खायतो 


त्यरोगदृरहो यद्वि वात कफ सेक्तय विकार ¦ 


होवे तो केवल घृत मे मिलाकर खाय यह श्रनेक 
रोगो को दूर करता द । 


भ्रुर{इरसः 

|| स्याद्रसेनसमंहेममौक्तिकंदविगुखमवेत्‌। 

| गंधकचसमतेनर सतुल्यन्तुटङ्कणएम ॥ 

|| तत्सवं गोलक_कृत्वाकाजिकेनचपेषयेत्‌ । 

\| भार्डेलव एपूर्सेथपचे यामचतुष्यम्‌ ॥ 

|| सृगाक्रसन्नको्नं योराजयच्मनिकृन्तनः । 
| रु जाचनुष्टय चास्यमरिच"सहभक्येत्‌ ॥ 
शच वार्पिमघुनासदल्तेदयेत्‌ । 


भाग, सुवणं भस्म ५ । 
भागदरूपेकी सस्मि १ भारा, मनमिल, गन्धकः | 


व्यजनेध तक्र शरसंनक्रनैये विदाहिभिः 
बृन्ताकवरिल्वतंलानिकारवल्लचचञयन । 
स्तिय॑परिहिरेद रकोपचापिविवजेयत्‌ | 


परि की वराव्रर सुवणं क वरकेश्रौर दूने 

मोती श्रौर पारे कौ वरात गन्धक शरोर चुदागा 
मत्र कोकानीमे पीसफर गोला बनावे, फिर एक 
 पात्रमे निमक भरकर गोले कोव्रीचमेर्छदे 


¦ पार उपर मे निक भर पाच्च कामसुख वन्ध क 
चृत्हे पर चाय चार प्रहरकौ श्रगिनि देवे तो यह 
खगाद्रफमज्क रन धने, यद राजयकच्मा को दूर 

| करे, रत्ती भिरवके चृणं मे साय श्रथवा दण 
पीपल ऊ चृणं श्रौर स्तक साथ भण करे; 

| हमे उपर दले मार का पथ्य दवे, श्रौर घृत 
पक्व ( पूरी, कचारी,मटरी श्रादि ) पदार्थं खाते 
परन्तु दाद कर्ता पदार्थं वर्जित हे, दके सेवन 
करने वाला वं-गन, बेलफल, तेल श्रौर फरेले 
| खाना त्याग देवे तथा स्त्री संग शरोर करोधको भी 
| सर्वथा व्याग दवे । 
@ पोटली 
रत्नगभेपोटलीः 

रसय हैमतारनागलोद चताश्रकम्‌ | 
तुल्याशमरिचदेययुक्ताविद्र्‌ममाक्तिकम्‌ ॥ 

। शब्तुस्थचनुल्याशमप्ताहचिन्कब्रवे । 
मर्दयिव्वाविचृस्योधतेनपूय्यीव राटिका ॥ 

| टकणरविदुग्येनमुखल्लिप्त्वानि रोधयेत्‌ ॥ 
मृद्‌ भाण्डतानिरष्याश्रसम्यग्‌गजपुटेपचेत्‌ । 

| आप्र कस्यरसै सप्तचित्रकस्यचविशत 

 द्रवैभाव्यततश्चास्यदेयगु जाचलुश्टयम्‌ ॥ 
यच्परोगनिदहव्याशुमाध्यासाध्यनसशयः । 
योजयेत्पिप्पलीनौदप्रे सषृकतैमरि चस्तथा | 

। महा रोगाटकेकासेश्वासेचेवातिसारके । 

। पोटरलीरस्नयर्भोव सर्वैतेगङ्ुलान्तका. ॥ 

यह पारा, हीरा, सुवे, चाद्री, सीसा, 
लोह श्रौर ताश्न इन सव की भस्म श्रौर काली 
मिरच इन सव कोसमान भाग लवे, तथा 
सोती, सूया, सोना सक्खी, श्रौर शख इनकी 


र 


भय्रन्तलवमिमा संःप्रयोगेस्पिनप्रधोजयन्‌ | 
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भस्म भोर नीलाथोथा सव समान भाग ज्ञे 
सब को एकत्र करवचीतेके रस मे खरल फर 
पीली कोड़ीमे भरकेश्राककेदूधसे पिष हु 
सुद्दागे से उन कौडियों के सुख को बन्द फर देच, 
फिर इनको भिद्ी के वरतम मेँरख के बरतन का 
मुख वन्द कर गजपुट मे रखके एक देवे जव 
स्वांग शीतल दो जावे तच निकाल खरलकफर श्रद्‌- 
रकेकेरसकी सात भावना देधे फिर चीतेके 
रस की २० भावनादेवेतो यह रस बनाकर 
तयार हो इसमे से ४ रत्ती रस पीपल श्रौर सहत 
के साथ श्रववा काली भिरच श्रौर धृत के साथ 
देवे तो साध्य श्रौर श्रसाध्य सय रोगको दूर करे, 
शरोर श्राठ महारोग ( वातव्याधि) पयरी, कुष्ठ, 
प्रमेह, उद्ररोग, भगदर, बव्ासीर श्रौर समप्रहणी) 
को दूर करे, खासी, श्वा, श्रतिसार श्रादि इन 
सब रोगो को यह रस्नगभं पोटली दूर करे । 
` स्वल्पग्नगाङ्धः 

रसभस्मंहेमभस्मंतुल्यगु जाय भजेत्‌ । 
दोषवुध्वाुपानेनगाङ्कोयक्तया पदः ॥ 

चन्द्रोदय श्रौर सुवणं भस्म दो रत्तीको 
दोषानुसार श्रनुपान के साथ देने से क्त्य रोग 


द्र हो) 

लोकेश्वरपोटली 
भस्मसूताचचतुरथाशमृतस्वै प्रदापयेत्‌ । 
दविशुणगंधकंदत्वामदंयेच्चित्रकाम्बुना ॥ 
पूयाव यटि कातेनटकणेननिरुध्यच । 
भाण्डेचृशेप्रलिप्तेऽभ्क्तिप्ट्वारुष्वाच मर मये ॥ 
शोषयित्वागजयुटेपुटयेत्तुपसान्दके । 
स्वागशीत सुद्ध, स्यचृशेथित्वातुबिन्यसेत ॥ 
एषलोकेश्वरोनामवीरयपुष्टिविवद्ध न. । 
गु'जाचतु्टयचास्यपिष्पलीमधुसयुतम्‌ ॥ 
मरिचैधृ तयुक्ते श्च भक्तयेदिवसत्रयम्‌। 
अज्लकाशर्येऽग्निमान्य चकाशेपित्तत्तयेपिच ॥ 
लवणवजयेद्रसाञ्यंदधिचयो जयेत्‌ । 
एकविशदिनियावत््‌सघृतमरिचपिवेत्‌ ॥ 
पथ्यसरगाङ्कवहैय शयीतोत्तानपादितः । 





दहिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 
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सप्रधाभावयिताचर्सःकनकदुन्दर. ॥ 







































३६ 


येशु्कावि पमाशनेःक्तयरुजाव्याप्ताश्चयेष्ठील || 
या । पाण्डुत्वेननहताश्चवेधविधिनादीनाश्च | 
येदुभेगाः । येतप्ताधि विधेन्वरैश्रममदोन्मषदैः 
प्रमादगता" । तेसर्वेविगतासयाहतरुजाःस्थुः 
पोरलीसेवनात्‌। 

पारे की भस्म $ तोले, सुवणं भस्म ३ माशे 
गन्धक दो तोते, सबको चीते के रसमे खरल करे 
पिद्ढी बनाय कौडियो मे भर सुहागेसे सुख चन्द्‌ 
देवे फिर कोदियों को भिष्ठो के पाल भर मुह 
ठक चूने से संधि वन्द फरदेवे श्रौर धूप मे 
सुखाय गजपुटसे एक देवे, जब स्वाग शीतल 
हो जाय तव कोदियो को निकाल चृणं फर 
शीशी से मर रख छोडे, श्रौर इसकी ४ रत्ती 
मात्रा पीपल श्रौर सहत के साथ श्रथवा काली 
मिर्च श्रौर घी के साथ खे तो तीन दिनमे || 
वीय्यंको पुष्ट करे, श्रौर श्रग की कृशता, म॑दागिनि || 
खासौ तथा पित्त रयम इसका सेवन करने वाला 
रोगी नमक फो स्याग देवे, परन्तु दहीमेषी 
मिलाकर खाय त्था २१ दिन त्क घो मे काली- || 
मिरच मिलाकर पीवे, श्रौर गाध रस के समान || 
इस से पथ्य देवे, श्रौर रोगी पैर सीघे पसार कर || 
सोवे तो विषम भोजन करनेसे जो शष्ठ हो गये || 
हो श्रौर यरोग, य्टीला, तथा पांडरोग करके 
व्याप्त हो श्रौर जिनकोवैयने व्यागदियादहो 
तथा श्रनेक ज्वरो ओर श्रम करके व्याप्तो तथा 
उन्माद करके प्रमाद को प्राप्त हुए वो सवर द्ष 
लोकेश्वरपोटली के सेवन करनेसे दूर हो जाते हें । 

कनकसुन्दरोरसः 

रसस्यतुय्येभागेनहेमभस्मप्रयोजयेत्‌ | 
मनःशिललागंधकचतुत्थमा्तिक् तालकम्‌ ॥ 
वि षट्कणकं स्वंरसतुल्यं प्रदापयेत्‌ । 
मद येत्स वेमेकत्रखल्लपात्रे चनिम्म॑ले ॥ 
जयन्तीभर गराजोव्ये'पाठायाचासकस्य च 
अगस्तिलाङ्गलाग्नीनास्वरसेच्प्रथ कषथक्‌ ॥ 
भावयित्वाविशोष्याथयपुनश्चाप्रंकवारिख 





0 


|| गु"जा्यंत्रयवास्य राजयद्मप्रशान्तये । मिदट्री के वरतन मे अर्दे, पौर वरन का सुल 
सघुनापिप्पल्लीभिवांमरिचेवाघतान्वितम्‌ ॥ | बदकर गजपुट मेँ पक देवे, जव स्वांग शीतल || 
[| सचिपातेप्रदात्तव्यमाद्रकस्यरसेनवे। होजाय त्र पीसकर शीशी मे भर रख द्योडं || 
| जयपालरजोभिवागुल्मिनेशूलरोगिखे ॥ इस देमगभेपोटलीको ४ रत्ती रोज खनि से राज 

|| अम्लवज्यचरेत्पथ्यंवल्यहृ्य'रसायनम्‌। । यच्मा दूर होवे इस पर शगाद्टुरसके समान 
वज्ञ येल्लव णर्दिगुतक्रंद धिविदादहियत्‌ ॥ पथ्य देना चाद्ये । 


पारा ४ तोक्ञे, सुवणंभरस्म १ तोले, मनसिल महास्रगाद्धोर्सः 

|| गन्धक, लीला योधा, सुवर्णमातिक, दरिताल, | निरुत्थभस्मसौवशै द्विगुणेभस्मसूतकम्‌ । 
|| सिगिया विष, श्रौर सुहागा प्रत्येक; ४ तोते ले | द्विगुणंभस्मयुक्तोत्थंशकपुच्छचतुगु एम्‌ ॥ 
|| सच को एकत्र कर साफ खरल मे घोट श्ररनी, | मृतताप्यच्चपच्चाशततारभस्मचतुगुखेम्‌। 

|| सागग, पाठ, श्रता, श्रगस्तिया, कक्चियारी । सवेमेकच्रसंमदय तरिदिनल्ल्वारिणा ॥ 

| शरोर चीता प्रत्येक, के रक्त की ज्ञदी २ भावना | ततश्च गोलकलरत्वाशोप्रयिरवाखरातपे । 

| देवे शौर सुखाता जप्य फिर ० भावना यद्रक फे | सप्तभागग्रवालंचरसतुल्यच्चटकणम्‌ ॥ 
र्सको ब. तो यद कनक सुन्द्र रस वन के | लवशैःपा्रमापूय्येतन्मध्येगोलकन्निपेत्‌ । 


॥ 


सहत श्रौर पीपल्ल के साथ श्रथवा घी नौर काली 
सिरच के साथ देवे तो राजयक्तमा द्र दोवे। 
|| श्रद्रक केरस से देवे तो सन्निपात दूर होवे तथा 
[| शरूलरोगीको शुद्धः जमालगोटे के साथ देवे, इस 
|| क सेवन क्तौ खटाङ के पदार्थे, नोन, दींग, 
|| छाव, ददी श्रौर दादकारी पदार्थो को स्याग देवे 


यदह बलकारी श्रौर हृदय को हितकारी रसायन है | 
९ वहरूपिणञ्वरगदंगुल्मंतथाविद्रधिम्‌ । म 
। हेमगभयोटली न्दाग्निस्वरभेदकासमरुविश्वासच्चमूच्छाश्र 
|| रसभस्मव्रयोभागाभागेकदेमभस्मकम्‌ । मिम्‌। ऋअष्टावेवमदहागदान्‌गर गदानपाण्डवा 
|| स तताम्रस्यभागेकंतोलेकगन्धकस्य च | मयानकरामलान्‌ । पित्तोत्थाश्च समग्रकानूवह 
|| मदयेचितरकदराविद्वियामान्ते समुद्धरेत । विधानन्यास्तथानाशयेत्‌ | 
॥| पूवाव राटिकातेनटकरेनविलेपयेत्‌ ॥ | सुवणं भस्म 9 तोल्ते रससिदूर दोतोले, 
|| च रार्दपूरेद्रार्डरप्वागजपुटेपचेत्‌ । । मोतीकीभस्म दो तोके, गधक ४ तोले, सुवरंमा 
विचूेत्स्वागशीतेषोटलीदेमगथिंकां ।॥ | दिककी भस्म ९ तोल, ख्पे की भस्म ४ तोले, 
खगाद्कवचतुर 'जाभक्ञणाप्राजयन््मतुत्‌ । | मूगेकीभस्म ७ तजे, रौर सुदागा दो तोके, 
पारद भस्म, ३ भाग, सुवणं भस्म १ भाग, | सव को एकत्र मर्दन कर तीन दिन चिजोरेके रस 
ता्रभस्म ¶ भागः श्रार गन्धकः; तोते भर इन | की भावना देवे, फिर दसका गोला वनाय धृपमे || 
सयक चीतेकेरस मे दोप्रदर खरल्त करे, जव | उखाय नोनके पात्र मे रख ऊपर से नोनभर सुख || 
पिट वनजाय ततव कोटियो मे भरके फोडियो के | वटकर सधि लेपन कर चृल्देपर चदाय ४ प्रदर || 
ससख को ध्राक क दुधमे पिस सुददागे से चन्द्‌ कर | न्दार्नि से पचवे, श्रौर स्वग शोतच्ल दोनेपर 


श्राकृष्यचखेयेच्छुद्ध चतुःषष्टि भागतः । 
वज्र वातदभावेतुवेकान्तषोडशासिकम्‌ ॥ 
सृगांकःखलुएषसिद्धः श्रीनन्दिनाथभ्र 
कटीकृतोयम्‌ । वल्लोस्यसेव्योसरिचाज्ययु 
्तःसेव्याथवापिप्पलिक्ासमेत । तत्रोपचा 
राःकन्तेन्याःसवेक्ञयगदोदिताः । वल्यंत्र || 
ष्यच्चभोक्तव्यंव्यजेत्सूतवि रोधियत्‌ । यक्सा || 


तयार होवे, इसकी दो या तीन रत्ती की मात्रा | तन्मुखन्तुखदारुष्वापचेद्यामचतुष्टयम्‌ ॥ 
1 








४ कर पीत डते, फिर इसक्रा चौसण्वां 
भाग हीरे की भरम मिलावे श्रौर सौलहवां भाग 
वेक्रांतकी भर्म मिल्लावे, तो यह मदा खगाद्करस 
बने, इसकी ३ र्ती की मात्रा काली भिरचके 
च॒णं श्रोर घी के साथ अथवा पीपल श्रौर सदत 
के साध सेवन करे श्रौर इसके ऊपर वो उपचार 
करे जो कि यचमारोगको दूर करनेवाले है श्रथौत्‌ 
बल श्रौर पुरुषार्थकारी पदार्थो का सेवन करे, 
श्रौर पारे के विरोधो सव पदार्थो को व्याग देवे) 
तो यद रस खह्टे, ज्वर, गोला, विद्रधि, मदाग्नि, 
स्वरभेद, खासी, श्ररचि, भ्वास;, मूच्छ, चम 
श्राट महारोग, विष रोग) पाड, कामला, तथा 
समथ पि्तरोगः, श्रौर श्नन्य सवं प्रकारके रोगो 
को यह मदाष्टगाद्ररस दूर करे । 


चयकेशारी, 


मृतमधरसरत॑सूतगरतंलोदश्चताम्रकम्‌ । 
मृतनागश्चकास्यच्वमडूरविमलंमतम्‌ | 
वगखर्रकंतालशंखरं क णमा त्कम्‌ । 
मृतस्वण'मृतकान्तवैक्रान्त वि द्रुमौ क्कम्‌ ॥ 
वरारंमखिरागश्चराजपदट््वगन्धकम्‌ । 
सर्वमेकत्र संचूस्ये खल मध्येविनिकिपेत्‌ ॥ 
मदैयेत्वग्निभावुभ्यांप्रपरेत्रिदिनंलघु । 
भावयेपपुट्येदेभिवारांस्ीशचप्रथकष्थक्‌ ॥ 
मातुलु'गव सावन्दिद्यम्लवेतसमाकंवः । 
हयमाराद्रंकरसेःपाचितोलघुवन्दिना ॥ 
वातपिन्तकफोतङक्ते शानल्वरानसंमर्दितानपि 
सन्िषातनिहन्त्याशुसवमिकांगमारूतान्‌ ॥ 
सेवित्तश्च सितायुक्तोपमागधीरजक्तायुतः । 
मधुका संयुक्तस्तद्वयाधिषहरणौषधैः ॥ 
सेवितोहन्तिरोगाणंव्याधिवाराणकेशरी । 
क्षयमेकादशविधघशोषंपाप्डुकृर्मिजयेत्‌ ॥ 
कासंपंचविधश्वासमेह मेदो महोदरम्‌ 1 
अश्मरीशकंरांशूलप्लीदशुल्मंहलीमकम्‌ ॥ 
सर्वव्याधिहरोवल्योघ्रष्योमेध्योरसायनः ॥ 
श्रञ्नक भस्म, पारे की भर्म, लोह भस्म 





दिन्दीभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 


ताञ्नभरम, शीभेकौ मस्म, कासेकौ भस्म मद्र, | खेतो खी 
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विमला, ब"ग, खपरिया, इरिताल, शंख, सुव्रणं || 
मािकःखुवणं,कांरिलोढ, वैक्रान्त, मू गा, मोती, 
कोटीऽपश्मराग्रार कान्तिपाषाण इन सवकौ भस्म || 
फुलाया इश्रा सुहाग, छुद्ध गन्धक सवको एकत्र || 
कर पीस परचात्‌ ३ दिन चीते प्रौर राक के दूध | 
की भावना देवे । श्चर लघुपुटकी श्रांच देवे, इष || 
प्रकार तीन वार करे, फिर विजीत, च्रिफले का || 
कादा, चीता, श्रमलवेत, भागरा, कनेर, श्रदरक, || 
इनके रस मे प्रथक्‌ ध्रथक्‌ खरल फरक लघुषु मे || 
फक देवे तो यह रस बनकर तयार हो, यह वात || 
पित्त रौर कफ के विकारो को तथा ज्वर, सन्नि- || 
पात, सर्वांग तथा एकांग वातत, इन सत्र रोगों को || 
मिश्री श्रथवा पीप्रल के साथखानेिसे दूरकरे। || 
श्रथवा सदत सौर श्रद्रक के रस के साथ सेवन || 
करे, श्रथवा जिस जिस रोगपरजोजो श्रौषधि 
कदी दै उनके साथ इसको सेवन करे तो सवं रोग | 
दूर दो, ग्यारह प्रकार के कय रोग, शोष, पाख्ड, || 
कमि, पांच प्रकार को खाली, श्वास, प्रमेह, मेद्‌- 
रोग, उदरी, पथरी, शकरा, शूल, प्लीद, गोला, 
हलीमकः, इत्याटि सवं रोगो को दूर करे, बल, 
करे, पुष्टता करे, उदधि को वडावे तथा रसायन 


( 


ह । 























रजतादिलोदम्‌ 

चन्दनं मधुकक्तीरंपीतरुधिरवान्तिजित्‌ । 
शरु'गराजस्यपत्रन्तुचूणितमधुनासदह्‌ ॥ 
गोलकंधारयेदास्येकासारिष्प्रशान्तये । 
पिबेद्यान्तिश्रशान्त्यथ्तद्र शन्न रुदारसम्‌ ॥ 
भस्मीभूतरजतममलतत्समंव्य्रोमनचूणेम्‌ । 
सर्वेष्तुल्यचरिकटुकवर सवेमाज्येनयुक्तम्‌ ॥ 
लीढ्रातःतपयतितरांयष््मपार्हूद रशे. । 
श्वासकासनयनजरुजःपित्तरोगानशेषान्‌ ॥ 

सफेद चन्दन रौर महुए के चूणं फो दूध मे || 
मिलाकर पवि, तो रुधिर की वमन करना बन्द || 
दो, तथा भागरे के पत्तोके चूखं को सदतमे 
मिल्लाकर गोल्िया वनाव श्रौर गोली फो सुल य 
श्रादि पीडा शति दहो । श्रथवा 


















| 
| 
1 
॥ 
| 
1 
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मे सहत मिलाकर पीवे । 
्रथवा--शुद्ध चादी की भस्म,श्रौर श्रश्नक 
की भस्म एक २ तोल, च्रिकटा श्रौर त्रिफला के 


|| चुणं दो तोके इन सवको महत मे मिलाकर 
|| प्रात.काल चाटे तो यच्मा, पाड, उदर, ववासीर 
|| सवास, खासी, नेन्न रोग, श्रौर संपूरणं पित्त रोगो 


फो यदा रनताद्िलोह दूर करे । 
सवा गस॒न्दरोरसः 


|| रसगन्धच्चतुल्यांशंदौभागौरंकणस्यच । 
| सौक्तिकंविद्रूमशंखभस्मदेयं समांशकम्‌ ॥ 
|| देमभस्माद्ध भागश्चसवंखल्लेवि मह येत्‌ । 


निम्बुद्रावेणसपिष्यपिरिडिकाकारयेत्ततः ॥ 
पश््वाद्‌गजपुटेदत्वाञुशीतच् समुद्धरेत्‌ । 


|| देममस्मससतीच्ंतीद्धणाद्ध "दरद मतम्‌ ॥ 
|| एकीकृत्य समस्तानिसृदमचूणानिकारयेत्‌ । 


ततःपूर्जापरकुर्वौतरसस्यदिवसेशभे ॥ 


|| सर्वागसुन्द रोहयो पराजद्मनि्टन्तनः। 
|| वातपित्तज्वरेघोरेसननिपातेसुदार्णे ॥ 


्रशां'सिग्रहणीगोपेमेहेगुल्मेभगदरे । 


|| निहन्तिवातजान्‌रोगान्षलैषिमिकाश्चविशेप 
|| त" ॥ पिषपलीमधु संयुक्त घृवयुक्तमथापिवा । 


भक्तयेखणंखशर्डेनसितयाचा्रकेणवा ॥ 
सुवणं भस्म, पारा, गन्धक प्रत्येक एक भाग 
ले सुदागा ठो भाग, सोती, मूगा श्रौर णखकी 
भस्म प्रत्येक श्राधा माग सेवे सव को खरलमे 
ढाल नीव ॐ रमते घोरक्र गोक्लिया नावे, उस 


|¦ पर कपर मिष्ट कर गजपुरमे एकदे, जव 
|, शीनक्ते हो जाये तव निकाल खरलमे पीस 


सुवणं भस्म के तुल्य सेरी लोहे कौ भस्म दलि, 
प्रोर लोद भस्मसे श्राधा हीगृल मिलवेश्रोर 
सव्र को एकन्र कर पीस डाले जिस दिन रम वन 
कर तयारष्ठोउस दिन परमात्माका पूजन कर 
मरेवन ष्ट्रे तो यद सर्वा गसुन्दर रन राज यच्मा, 
वानपित्त, पवर, घोर सन्निनपाच, चवासीर सश्र 
दयो.प्रमेषहनगुपम;मगदुर श्रौर वात तया कफ विका- 





वरह द्रसराजसुन्दरम्‌ 


|| सथर की वमन बन्दु करने को गिलोयकेरस |रोको दूर करे, इसको पीपल श्रौर सहत के साथ 


सरथा घृतके साथपन सेया मिश्रौ के साथ 


श्रथवा श्रद्रक के रस के साथ इस रस को सेवन 
करना चादिये । 


लोकेश्वरोरसः 


पलकपदेचूरेस्यषलंपारद गन्धयोः । 
मापच्चटकणस्ये बजम्बी राद्धिर्विमदयेत्‌ ॥ 
परेल्लोकेश्वरोमाभ्नाक्लोकनाथरसोत्तमः। 
ऋछतेक्कुष्ठरक्ती पित्तमन्यानरो गान्‌वलोजयेत्‌॥ 
पुष्टिवीयभ्रसादोजःकन्तिलावस्यद्ःपरः। 
कोस्तिलोकेश्वरादन्योनृणंशं मु्खोद्गतः। 
पशभ्यशाल्योदनसरपिदंधिशाकसदिगुकम्‌। 
निस्ययाम्यादृ्वं काय्यं वारत्रयदिवा ॥ 
त्यदहाद्रचौवावान्तेवालग्नःसूतोनचेरपुनः। 
श्ष्टमेऽनिहिप्रदातव्यःपू्ैवत्कायसिद्धये ॥ 
प्रथमेसप्तमेदेयालावसूरणसुद्गका । 
दवितीयेमाषोधूम मच्यपूर्वोदितच्चयत्‌ ॥ 
देयानिमसस्यमासानिद्धतीयेमदेनादिकम्‌। 
तैलविल्वारनालानिकोपस्त्रीस्वप्नज्ञागरान्‌ ॥ 
त्यजेत्कादीनिद्रव्याणि स्वाटु'चशीलयेत्‌ 
वायोसेञ्यपय.कोष्णपित्तेतुससि तदितम्‌ ॥ 
अत्यग्नौचोरवीजानितिलेपुकदली फलम्‌ । 
खज्‌ रमाससमद्रीकासितादि सकलं भजते ॥ 
वीस्येच्युतौनारिकेलजलंतालफलानिच । 
आआनादारुचिमृच्छोर्विधूमोद्गार विशूचिकाः॥ 
एतेपुलघुशाल्यन्नंकेवलसधृतंदितम्‌ । 
अरतिवान्तोपिवेिन्नारसक्ञौद्रो णसंयुतम्‌ ॥ 
सक्तौद्रंवासकरक्तपिन्तेऽरुचि विपर्यये । 
शष्टघान्यसितायुक्तमथवाक्तौद्रसयुतम्‌ ॥ 

य वान्नंमधुसयुक्त पिवेद्वामाहिषंदधि | 
घरतान्नभक्तयेन्निव्यंुखोष्योनचवारिणा ॥ 
चछिन्नाम्बुसदितदेयदाहेजीर्योयुधाजलम्‌ । 
ऋआ्रकरापैपरम्भाफलभगकफोल्वने ॥ 
अन्येप्युपट्रवायेस्युस्तत्तच्छान्त्यैयथौपधम्‌ | 
द्वाविशदिवसेकायै"स्नानमामलकैस्तिलैः ॥ 
युक्तं सेव्यं बले जातेशनेरग्निवलादसु ] 





कोठी की भरम, पारे की कजली प्रत्येक ४ 
तोते श्रौर सुहागा एक साभे इन सथर को जगीरी 
नोचू केरस मे खरल कर इसमे लोकनाथ रस 
मिललावे तो यद लोकेश्वर नामक रस ष्ठ प्रोर 
रक्त पित्त कोद्धोड करपश्रौरं सम्पृणंरोगोको 
अलातकार कर दूर करे यह पुष्टि) वीयं प्रसन्नता 
कान्ति श्रौर लावण्यको देवे, इस लोकेश्वर के 
ऊपर भात दही, धुत हींग; मिलाकर ठी देवे, 
दोर प्रहर के उपरात दव्निमे तीन बार पथ्य 
देवे, इस प्रकार ठेने से श्ररचि श्रौर वान्ति नही 
होती, कदाचित्‌ पारा विकार न करे, तो तीसरे 
दिन फिर देवे फिर पूवं विधिसे शरावे दिन देवे 
दस रसे सेवन क्तौ प्राणी को पहले श्रौर 
सातवे दिन लवा, शूकर का सास प्रौरसूगका 
युष देवे, दुसरे दिन उब्द रौर गेहू तथा लवा 
का मांस देवे, तीरे ठिन मचल का मांल मौर 
तेलादिक की मालिश करावे । 

टस लोक्रेश्वर रस का सेवन कर्त प्राणो 
तेल, वेलफल, काजी, कोध, स्त्री सग; नियादा 
सोना, श्रौर बहुत जागना) तथा करेल ककटी 


स्याग देषे, अर्थात्‌ तेल श्यादि पदाथ सतर इस पर 
प्रपथ्य हें । 

तथा जो वस्तु हय को हितकारी दो श्रौर 
स्वादिष्ट दो उनका सेदन करे) जहा सुन्दर पवन 
श्राती हो वहा मिश्री भिला कर ऊद गरम दूध 
पीवे, यदि इस प्रकार पदां सेवन करने पर भी 
सुधा श्रधिक लने तो तिल, इख; केले की गहर) 
खजुर ( चुहारे ) मांस, दाख श्रौर भिश्रौ श्रादि 
सवका सेवन करे ; 

यदि इस प्रकार सेवन करने से वीर्य्य 
खक्तित हो जाये तो नारियल का जल मरौर ताल्ल 
फलो का सेवनं करे+यदि इनके सेवन से श्रफरा, 
श्ररुचि, मुखौ पीडा, घमो सददित उकार श्रौर 
विशूचिका हो तो दलका केवल श्रन्न घीमे 
मिल्ला कर देवे, यद्धि वसन अव्यत होतीहोतो 





हिन्दीभापाङुवाद्‌ समेतम्‌ 





प्रादि जो ककार नाम की वस्तु देँ उनसव की- 


० 






सदत मिला कर गिललोय का रस पीये, यदि वमन 

से रुधिरश्राताहोतो श्रद्ूसे के रस मे सदत 
सिला कर पौवे, यदि श्ररुचि की विपरीतता होवे 
तो सुने इषु धानसे खाड भिला कर श्रयवा 
सहत भिला कर सेवन करं, श्रथवा भुने जवसे 
सदत मिला कर सेवन करे तथा भैस का ददी 
ग्र धृत प्लुत श्रन्न का सेवन करे,तथा सुलोष्ण 
जल से स्नानादिक करे, यदि दृाहहोताह्येतो 
गिलोय का रस मिला चूने को नितरा हुश्रा जल 
देवे, कफ की बद्धम भ्रदरक सरसो केलाकी 
फ्ती श्रौर भाग देषे, श्रौर्‌ उपद्रवो मे उन्ही की 
शान्तिकारी वस्तु देवे, जब्र इस तरह ३२ दिन 
हो जावे तव श्रामल्ते मौर तिलो की मालिश फरे 
प्रौर स्नान कर डान्ञे जवर बललश्ना जाय तत्र धीरे 
धीरे श्रन्य वस्तुश्रो का सेवन करे । 


कश्चिनाञ्ररसः 

काञ्चन॑रससिदूरमौक्तिकलोदमथक्रम्‌ । 
विद्र सच्वाभयातारकस्तूरीचमनःशिला ॥ 
प्रत्येकं विन्दुमातरन्ुसवं संसद्ययत्नत ॥ 
वारिणावटिकाकाय्यीद्िगुज्ञाफलमानतः ॥ 
्मनुपानंप्रयोक्तन्यंयथादो षानुसारतः। 
तयहन्तितथाकासश्लेष्मपित्तसमुद्धवम्‌ ॥ 
प्रमेहविविधञ्चेवदोपत्रयसमुत्थित । 
कफजान्‌वातजान्‌रोगान्‌नाशयेव्सयमेवहि ॥ 
वलबरद्धिवीयेगृद्धिलिगदाह्य करोतिच । 
श्रीकर्‌ पुष्टिजननोनानारोगनिपूदनः ॥ 
गहनानन्दनाथोक्तोरसोयकाच्चनाभ्रकः | 

सुवणं भस्म, पारद, सिदूर, मोती, लोह भ- 
स्म, गरश्रक भस्मःमूगाकी मस्म, हरड, चान्दी 
की भस्म कस्तूरी, मनसिल) प्रत्येक एक २ 
तोल्े सव॒ को जलसे खरल करदो रे रत्ती के 
प्रमाण गोक्लिया बनावे, इनको दोषालुसार श्रु- 
पान केखाथ देवे तीकयीको दूर करे, तथा 
खाती, कफ, पित्त विकरः, श्रनेक प्रकार के प्रमेदं 
श्रौ कफ के तथा बात के विकारो फो तर्छाल 
दूर करे. बल परोर वीयंको पुष्ट कर; लिगको 












































चृदद्रसरमजसन्द्स्म्‌ 


|| कडा करे, शोभा श्रौर पुटि कत्त है तथा श्रौर 

| मी श्रनेक रोगों को दूर करे । यदह गदनानन्द 

|| का फहा कान्चनाश्न रस है. 

वरहत्काञ्चनाभ्ररसः 

|| काच्नंरस्सिदृरंमोक्तिकलौहमभ्रकम्‌ । 

| विद्र मंसतवेक्रान्ततार्ताम्रच्ववंगकम्‌ ॥ 

कस्तूरिकालवंगच्चजातीकोषेल वालुकम्‌ । 

| प्रत्ये कविन्दुमात्रच्चसवेमय प्रयत्नतः ॥ 

| कन्यानीर्एसंसय केशयाजरसेनच । 

| ्रजाक्तीरेणसंभाव्यंप्व्येकदिवसच्रयम ॥ 

| चतुग च्वाप्रमाेनवटिकाकारयेद्धिषक्‌ । 

|| शुपानप्रयोक्तव्यंयथादोषानुसारतः ॥ 

|| चयहन्तितिथाकासंयच्माणंश्वा समेव च । 

|| प्रमेदानविशतिच्ौ बदोपत्रससुद्धवान्‌ ॥ 

सवेरोगंनिहन्त्याशमास्करस्तिमिस्यथा | 
सुवण, चन्द्रोदय, रससिन्द्र, मोती, लोहः 

श्रभ्रक, म्‌.गा, व कांत (कासु) रूपा,ताबा श्रोर 

चर इनं स्वको भस्मः कस्तूरी, दाग, श्रीर्‌ 

|| जावित्री भ्रव्येक एक-एक तोक्ते सबको खरल कर 

| घी गुबार ॐ रस, भागरे के रस, श्रौर बकरी के 

|| दधसे खरल कर चार-चार रत्तीकी गोक्लियां 

वनावे; शरोर व्य दोषानुखार श्रनुपान के साथ 

देवे तो य; खासी, श्वास, भोर बीस प्रकार 

का प्रमेह त्थाश्रौर संपूरणं रोगमात्नो को यद 

बुद्स्काच्चनाश्न रस दूर करे । 

| शिलाजत्वादिलोहम्‌ 

शिलाजतुमघुन्योषताप्यलोहरजस्तथा । 

त्ीरेणएलोहितस्याशुक्तय .क्यमवप्तुयात्‌ ॥ 
भिलाजीत, सुलहटी, धिका, (सोढ मीरच 

पीपल) श्रौर सुवणं माक्िक की भस्म श्रत्येक 

समान लेकर खवको बरावर लोहे कौ भस्म लेव 


|| फिर सवको दृधमे मिला कर पचे तो यच्मा 
रोग दूर दो। 


- कुदेश्वरोरस 
देममस्मरसमस्मगन्यकंमौक्तिकन्तुरसटकणं 


शा | तार्कगरूडसवं तुल्य ककाञ्चिकेनपरिम 


गोलकम्‌ ॥ मृतस्नयाचपरिवेष्टयशोपितंमा || 
रुडकेलवणगेथ पाचयेत्‌ । एक्ररात्रग्रदुसंपुटेन | 
वासिद्धिमेतिङ्ृमुदेश्व रोरसः।। वन्लमस्यम- || 
रिचेधर तान्वितेराजयदमथरिशान्तयेपिवेत्‌। 

सुवणं भस्म, चन्द्रोदय) गंधक, मोती, ख्प- || 
रिया, सुदागा, रौप्य भस्म ( कोड इरिताल 
मस्म कहता है ) श्रौर सुवणं माक्षिक की 
भस्म सवको समान भागने कांजी मेँ खरल 
कर गोला बनाते, उस्र पर फपरभिष्यो कर 
धूप मे सुखा सेवे, फिर एक दाडी में नमक भर 
बीच मे गोज्ञेको रख दे फिर उपर से नोन भर || 
हदिया का सुख वद्‌ कर चृर्हे पर रख मदाग्नि || 
से रात्रि भर पचावे तो छमुदेर्वर रस सिद्धि हो, 
इसमे से २ रत्ती रस भिरचश्रौर घी मे भिला 
के सेवन करे तो यच्मारोग दूर दो। 


चयकेसरीरसः 

त्रिकटुत्रिफलेलाभिजातीफललवगकैः । 
नवभागोनिमतेस्तुल्यंलोहपारदसिदुरम्‌। 
मधुनाक्तयरोगांश्चहन्त्ययैय च्मफेसरी । 

त्रिङटा, त्रिफला, इन्नायची, जायफल, शरोर 
लोग प्रत्येक समान भाग ले ग्रोर सवकी बरावर || 
लोह भस्म, पारा श्रौर सिदूर सेवे श्रौर सव को || 
एकत्र कर सदत मिला कर सेवन करे तो यदह || 
पयकेसरी रस त्यादि सवं रोगो को दूर करे। | 


बृहचन्द्रामतोरसः 
रसगन्धकयोग्रह्य कपेमेकंसुशोधितम्‌ । 
अश्र निश्चन्द्रकंददयासस्वणं तोलकसमितम्‌।! 
कपू रशाणक ्ारस्वखेतोलकसम्मितम्‌ । 
ताम्रत्रतोलकद य! द्विश 'मारितंमिषक्‌ ॥ 
लोहंरषेक्तिपेततत्चृद्धदरकजीरकम्‌ । 
विदारीशतमूलीचक्ञरकंचवलातथा । 
मकस्यत्तिवलाचंवजातीकोषरलेतथा । 
लवेगविजयानीजंश्वेतस्वजर संतथा ॥ 
शाणभागं समादाय चेकीकृत्यम्रयत्वतः । 
मधुनामदेयेत्तावययावदेकस्वमागतम्‌ ॥ 





दिना कस्दग्ककन्स्लकःकरन्यष्छ्तनन्कपकपातसरारततकत्ततयवमततनकयतन ल रयतककरसकरनवक यासवः व 
४ 


हिन्दीभाषाद्ुवाद समेतम्‌ 


चतुगु ्ञाप्रमाणेनव टि कांकुरुयस्नत. । 
भक्तयेद्रटिकामेकांपिप्पलीमघ्रुनासह ॥! 
शङ पारा श्रोर जुद्ध गन्धक प्रस्येक सवग 
तोते, निश्चन्द्र श्रभ्रकर ठह तोते, भीमसेनी 
कपूर ४ माते, सुवणं भस्म श्रौर तान्न भस्म 
्रव्येक एकं तोले, लोह भर्प सवा तोल, विधा- 
यरा, जीरा, त्रिदारौ कदु, शतावर, तालमखाने, 
गुलसखरी, कौचके ब्रीज, करर एी चुल) 
जावित्री, जायफल, लग, भांगरं के वीज श्रौर 
सफेद राल प्रत्येक चार मासे ले श्रौर सवको एकत्र 
पौस सहत से तवर तक खरल करे जव तक एक 
जिगरन दहो फिर चार २ रत्तीके प्रमाण गोलियां 
बनावे श्रर एक गोली पीपल श्रौर सदत फ साथ 
खायतोक्त् दूरद्ो। 
कालवंचकोरसः 
सृतसूतश्रतनागंगन्धकतुत्थटंकणम्‌ । 
प्रत्येकमद्ध निष्कस्यान्म्‌ तशृल्वद्िनिष्ककम्‌॥ 
शंखनष्कटयचुख्यनवनिष्कवराटकम्‌ । 
पूरयेपूवेवश्च णे पुटयेह्लोकनाथवत्‌ ॥ 
ततस्स्वकंदलद्रवैम॑यरुध्वापुटेपचेत्‌ 1 
आदायचूएयेत्‌श्लदेण'तुल्यांशमरिचेयु तम्‌।॥ 
चतुरा ण'गघमे शक्रव्यविचण येत्‌ । 
पचमापघु तेर्लद्यमसाध्यराजयद्मण' ॥ 
त्रिसप्राहान्नसन्डेदाद्रसोयकालव चकः । 
चन्द्रोदय, सीसे की भस्म, गन्धकः, नौला 
थोथा, श्रौर सुद्ागा प्रत्येक दौ माके त्ये श्रौर 
शख कौ भस्म प्रत्येक ठ माश्ते, सत्रको कट पीस 
३६ मारे कौड्यों मे लोकनाथ रस के समान 
भरेःश्रोरपूक दे फिर श्राक्‌ के पत्तो से खरल 
करसपुटमे रख पक देवे, जव स्वाग शीतल 
हो जाय तत्र चृणं कर चं के बरावर काली 
भिरच का चण ग्रौर काली मिरचके चृणंसे 
चौगुना शुद्ध गन्धक इन सको एकत्र कर चूण 
करे, इसमे से ९ मशिकीमाघ्रा घी मिलाकर 
खवे तो श्रसाध्य भी राजयच्मा को २१ दिने 
दूर फरे, इते कालवं चक रस कते दै । 































४०९५ 


नीलकंटोरसः 


विषंन्द्रोशीरंचहरि द्रागोपयोमघु । 
कुटजस्यत्वचाचणं समांशं माषमा्रकम्‌ ॥ 
राजयदमहरखादेद्र सोयंनीलकठकः 

विष, कटेहरी, खस, इलदी, गौ दूध, सहत, 
कूडाकी दाल, सव माशे२ भरलेवेः श्रौर भक्त 
करे तो यच्माको दूर करे। 

रसमाणिक्यम्‌ 

शद्ध सूतपलान्यष्टौ कनदीतस्यतत्समम्‌। 
लागपच्र चा्टपलमष्टौस्याच्छुद्धगधकः ॥ 
एकत्रकजलीं कृताकाचङ्घप्याविनिकिपेत्‌। 
वालुकायत्रसध्येतुच्ग्निषोडशयामकम्‌ ॥ 
भवेन्भारिक्यवर्णोयशुद्धस्तभकरोतिच । 
जराव्याधिविनाशायराजरोगङुलांतकृत्‌ ॥ 
दशराश्रिप्रयोगेणमह।व्याधिविनाशन । 
रक्तिकाद्धं सदापभ्यच्रृद्धःसंयातियोवन ॥ 

शद्ध पारा, मनस्षिल, सीसे के पत्र, श्रौर शद्ध 
गन्धक प्रत्येक ठ पल लते श्रौर सव की कजल्ली 
कर शीशीमे भर वालुकायच्रमे १६ प्रहरी 
श्रग्नि देवे तो यह माशिक के वणं रस बने यद्‌ 
वीयं का स्तस्भन कर, ब्रद्धाचस्था श्रार रोगो को 
तथा राजरोग को नाश कर, दश रात्रि के सेवन 
करने से घोर व्याधि को दूर करे, इसके सेवन से 
बुद्‌ढा भी जवान हो, इस माणिक्य रस की मात्रा 
प्राध रत्ती हे) 

रसराजः ॥ 

मुक्ताप्रवालरसहेमशिताध्रकञ्चवंग मृत सकल || 
मेतदहोविभाव्य । हविन्नारसेनचवरीसलि | 
लेनसप्रपश्चासदमधुह विमेरिचेनसाकं ॥ जि 
ह्यादुस्ततदहररसराजकार्यमाषप्रसाणकतन्‌ 
द्धवदहेतुमेन 

मोती, मृगा, चन्द्रोदय, सुगणं, सफेद 
श्रञ्नकश्रौर वग इन सबकी भस्म समान भाग 
ज्ेकर ऊटकी श्रौर शताघरी के रसो की सात २ 
















८ को तत्काल दूर करे | 


| वजरसः 
४ ९. _ < क अ 

कपंलपैरसत्वस्यषस्णमापेहेम्निचिद्रते। 
|| पट्निष्फसूतकगन्वास्माऽषटनिष्केभ्रवे शित ॥ 
प्रवालय॒क्ताफलयोश्चंदेमसमांशयोः । 
|| क्रमातटित्रिचतुर्निष्कमुतायसीसभारछरं ॥ 
चाद्घ यैम्लेनयामांस््रीन्र्दिंतचूरणितंप्रथक्‌ । 
टौ निष्कौमीलततु्थन्योमायस्कांततालका 
त्‌ ॥ अरकोलकगुणौवीजतुत्थेभ्यश्चतुरःपथक्‌ 
अष्टौचटंकर्क्तारद्यटानान्चर्विशतिः। 
|| महाजघीरनीरस्यप्रष्थ ददधेनपेपयेत्‌ ॥ 
एतदृष्टसरावस्थंशुद्ध'खार्यास्तुषस्य च । 
करीषभारेचपचेदथसमापट्ठयंतत- ॥ 
एतावद घक्रात्पाच्यमरिचाद्धावितादपि । 
मधुनालोडितलिद्यात्ताम्ट लीपत्रलेपित ॥ 
[| गतेस्यघटिकासात्र प्रति ्ामंचपथ्यभुक्‌ । 
|| नोचेदुदोपितोत्रन्हि-त्ञणा द्रातून्पचत्यत' ॥ 
| दिनमेकनिपेभ्येनव्याञप्रान्यामडल्ात्यजेत्‌ । 
|| ततः परययेष्टाशीद्रादशाब्दंसुखीमवेत्‌ ॥ 
एकमेकदि नमुक्सवावर्धेवभेमहारसं । 
|| वपादोचद्यजेच्याभ्यद्वादशाब्दांजरांजयेत्‌ 
| एषवज्ररसोनामच्यपवं्तमेदनः ॥ 

ख्परिया का सत्व $ तोल्ञे, पारा १६ माके, 

श्रौर गन्धक १६ मणे, श्रौर मोती, मूगाये 
ढोनो सुवणं के वरावर लेव । प्रथम ६ माशे 
|| सुवणं की द्रति मे खपरिया का सत्व भिन्लाय 
|| फिर लोह भस्म २ निष्क, सीसेकी भरम ३ निष्क 
| ताये को भस्म ४ निष्क सवको पककर चार 
| प्रदर चकेकेरसमे खरल करे फिर चूं कर 
| नीला थोवा श्रश्नफ़ भस्म, लोह भस्म, कान्त 
| लोद छी भस्म, रौर दरिताल, ये सव ३२ मापते 
| सेवे, श्च कोल, कागनी इनको नीलायोधे से चौ- 
| रानी सेवे, सुदागा ८ निष्क, कौडियो की भस्म 


| २० निष्क, सव्को दो सेर जमीरी नींव के रसमे 
| खरल करे, फिर ८ सराव तुघोटकसे खरल कर 


























|| काली सिस्य चुणं केषा १ मागेसेवनक्रंतो एक भ।र श्ररने कटो को श्रनि सें ढो महीने तक 





पचवि,, फिर जितनी ये श्रौपरयि रहै उसकी चतु- 
थग गन्धक डाल्ल कर खरल करे, फिर काली 
मिरच की भावना देव इममे से ४ रत्तीफे श्रनु. 
मान स्त मे मिला कर पान मे लतैप कर 
खाय प्रौर एक घडी वाद प्रहर २ मे पश्यमोनन 
करे, श्रन्यथा जठराग्नि दौपन होकर तणमान्रमें 
रसादि धातुश्ों फो पचानीदहे, इत श्रौपधिको 
१ द्विन सेवन करके फिर मडल ४६ पयन्त पथ्य 
सेवन करे इसके उपरांत यथेष्ट भोजन क्रे तो 
५२ वपं पय॑त सुखी हो, वधं २ द्विन पी एक > 
दिन इस महारस का सेवन करे श्रोर पथ्यसे 
रहे तो ५२ वर्घंमे वरृद्धावस्थाको जीते, यद वच्र- 
रख नामक सयरोग खूप पव॑त को तोडने वाला 
हे, यद रसरत्नसमुच्चय में लिखा हुख्रा है । 
महावीरीरसः 
निषकौद्रौतुस्थभागस्यरस>ेकंुसस्छृतात्‌ । 
निष्कंवि पस्यद्रोतीदणात्कपांशगन्धसौकित 
कात्‌ । च्रग्निपर्णीहरितालभ"गाद्र॑स्वरसारसेः 
मदिंतलांगलीकद प्रज्िप्तेस पुटेपचेत्‌ ॥ 
अद्ध पादचपोटल्याक्ाकिख्योद्धे विषस्य च । 
निदेन्मरिचचृणेचमधुनापोटलीसम ॥ 
त्य प्रहण्यतीसारवन्हिदौवैल्यकासिनां । 
पारड्गुर्मवताश्रे्टोमहावीरोहितोरस, ॥ 
श्रतिस्थूलस्यपूयास्कफाचुद्टमतः न्ये । 
नयोजयेतक्तीररसान्विरुद्धोथक्रमत्वतः ॥ 
लीलाथोथा ढो निष्क) शुद्ध पारा १ निष्क, 
| दिप ¶ निष्क; खेडीलोह की भस्म २ निष्क 
शद्ध गन्धक $ तोते मोती १ तोज्ञे, इन सथको 
श्रग्निपरणा, इरिताल्ल, सागरा, श्रदरक, श्रौर 
पलसी के रस मे खरल फर कल्ियारो के कदु मे 
रख कपर मिट कर सषुटर्म रख कर एक देवे, 
जव स्वांग शीतल हौ जाचे तच इसमे श्रद्ध भाग 
ष्टगाकपोरली रस मिलावेः प्रौर दो काकणोभर 
चिष सिलाचे, सवको धोट कर एक जी करे, इस 
। को मिर्च के चृखं शरोर सहत के साथ खाय तो 





त समेतम्‌ 


खय, सम्रदरी; श्रतिसार, मठाग्नि, खासी, पाडु- 
रोग, गोला, इन रोगो को यह मदहावीररस हित 
है, जो शति स्थूल तथा राध रुधिर कफकरो डा- 
लतादहो उनकोकतीर शरोर मांसरस पथ्य मेन 
दे, किन्तु इसषे विपरीत क्रम करना चाहिये 


दशांगलोहम्‌ 

रास्नाकपृ रतालीसभेकपर्णीशिलाजतु । 
त्रिकंटुतधिफलायुस्तविडंगदहनासमा' ॥ 
चतुदेशायसोभागास्तच्चृणे मधुक्पिंषा । 
लीदटंयक्माणम्युप्र॑कासश्वासेतथाञ्वरं । 
वलवरणागिनपुष्टीनावद्ध नदोषनाशनं ॥ 

रास्ना, कपूर) तालीस पन्न, बह्यी, श्लि- 
जीत; सोंठ, भिरच, पौपल्ञ, िफला, नागरमोथा, 
वायविडंग, श्रौर चीतेकीद्धाल को बरावर ज्ञे, 
दनक चौढहवं भाग लोहभस्म मिलवे श्रौर ३ 
माशे चं को सदत श्रौर पीपल मिलाकर चारे 
तो घोर खड, खांसी, श्वास श्रौर ज्वरको दूर 
कर बलवं श्रोर जठराग्निको बद़ावे, श्रौर सर्वं 
दोषो का नाश करे। 

स्व्णभूपतिरसः 

शुद्धसुतंसमगन्धश्रतशुल्ववयोःसम । 
अध्रलोहकयोर्भस्मकान्तमसमंसुव णज ॥ 
रसकचविषसम्यकृपरधक्सूतसमभवेत्‌। 
हसपादीर समदय `दिनमेकवटीक्तस्‌ ॥ 
काचकरुप्यां विनिज्निप्य म्रदासलेपयेद्रहिः। 
शष्काससंवालुकायतरेशतै्ट दगिनिपचेत्‌ ॥ 
चतुशु'जामितदेयमाद्रेकद्रव पिप्पली । 
क्षयच्निदोषजदहतिसन्निपातांसखयोदश ॥ 
खर्डपातधञुवातंशु'खलावातमेव च । 
अआठटयवातपगुवातकफवाताग्निमांयनुन्‌ ॥ 
कटिवातसवेशूलंनाशयेन्नात्र संशयः 

शुद्ध पारा श्रौर छुद्ध गन्धक दोनो बरावर लेय 
श्रौर दोनों की बरावर भरा तात्रा लेषे । तथाश्र- 
भ्रक;लोह, कांत, सुवणं खपरिया मौर विष प्रत्येक 
पारे के समान लेवे, सव्र को हंसपदी के रसमे 
एकं दिनि खरल कर मोक्षी बनव, श्रौर शीशी मे 


०७ 
क 1 9 
भर शीशी पर कपरसिद्टी फर सुखाय, वालुका 
यन्नमे धमी श्राच से पचे, इसकी ४ रन्ती 
मात्रा को श्रदररू के रस श्रोर पीपल के चूण 
साथ देतो चरिदोषकी खड श्रौर तेरह प्रकारके 
सन्निपात, खडवात, धनुरवात्‌, गु लावात, 
श्रादयवात्त, पगुचात, कफवाप, मंदाग्नि, कमरकी 
वादी, सब प्रकार के शूल, गोते का ठदं, उदा- 
वत्त, सम्रहणी, प्रमेह, सवं प्रकार के उद्ररोग 
पथरी), मूत्र का स्कना, मल्का स्कना, भगदर, 
सव प्रकार के ऊुष्ठ विन्रधि, खाप्ती, श्वास 
श्रजीण श्रार् प्रकार का च्वर, कामला, पाड 
रोग.श्रौर शिर के रोगो को अनुपान मेद करनेसे 
दूर करं | जेसे सूयं के उदय से सारा ग्रन्धकार 
नाश दो जाता द| यद सवं रेषगो के हितां 

प्राचीन थाचाय्येनिं कदा दे । 
प॑चामूतप्षटीरसः 
सुबणेरजणताग्र सत्वा कान्तलोहकम्‌ । 
कमबृद्धमिदसवं मदयेदम्लवगैतः ॥ 
ताप्यनीलांजनतालशिलागधचचूणितम्‌ । 
दस्ादत्वापुरेत्तावद्यावद्धिशतिवारकम्‌ ॥ 
लोदाद्विगुखसूतेनततोद्धिशुणगधतः। 
विधाय कञ्जलीँछच्णां लिद्यात्तालोदप।च्रके 
द्रावयेद्भदरांगारेख दुभिश्चाप्यनिक्तिपेत्‌। 
हेमादिपचलोद्ानां भस्मचाप्यविलोडयेत्‌ ॥ 
छमथतत्कदलीपत्रेगोमयस्थेविनिज्तिपेत्‌। 
पन्न एनेन संदाय चि पिटीकुरुयत्तत' ॥ 
तस्योपरि किपे6द्योगोमयस्तोकमेवच । 
सखत.शीत समाह्टयत्तावच्चृशे विधायच ॥ 
नित्तिपेदुष्वदंडायापाल्लिकायाततःपर | 
पूर्वबद्वद रागारेदुमि द्रावयेच्छने ॥ 
तुल्यालकशिलागधंपलाद्ध वि षभावितं । 
पूवेवद्रटि काठुल्यतस्माद ल्पसुहुयु हः ॥ 
जारयेत्पलिक(मध्येयथादद्य ्पपेदी । 
पलिकेतिविनिर्दि्ालेदत्तेपएय त्रिका ॥ 
जीण तालादिकेचूर्येषट्‌ चृणेदुविवीयतां । 
पूतीकरजमेषश्‌ गीचन्याव्रीसौभाजनांतरि- 





भिः] एतैःप॑चपक्तैःकाथंपोडशां शाव शोषितं । 
तेनकाथेनसस्वेवशोषयेत्सप्रधाहितां ॥ 

|| विपतिदुषलोद्ध तेर सेर्निगु {डकारसैः। 

|| विमाव्यपलिकासध्व्रत्तिप्त्वावद्रवन्हिना ॥ 
दैषस्भस्वेदनङृत्वास्थापयेद तियत्नतः। 
उक्तामैरवनायेनस्यास्पचास्रतपपेदी ॥ 
न्योषाञ्य खहितालीढागुञखावीनेनसम्मिता ॥ 
सचैलक्तण संपूण विनिहतिन्तयामयं ॥ 
शवासकासंविशूचीचप्रमेहसुदरामयं । 
अररोचकचदुःसाध्यप्रसेकदर्दिंहद्धव ॥ 
अधिकंगुदरेगचशूलञ्च्तान्य शेषतः ॥ 
वातव्वरचविड्वधग्रह णीकफजानगदान्‌ । 
एकरद द्रत्रिगेषोस्थान्‌रोगानन्यान्मह्‌ागद्‌ान्‌ 
अग्निमां्यःविशेपेएरसोयंपरमोत्तमः 

एवं ससुद्यदातव्योरसोयं भिषरुत्तमे" ॥ 

|| तत्तद्रो गदरेयागिस्तत्तदरोगाुपानतः 

|| य्तमादि सवेगोगघ्नीस्यात्पं चामतपपंटी ॥ 

|| तेल सर्प॑पविल्वाम्लकार वेल्ल भकं 1 

|| स्यञ्येरपाराबरततमासवर'ताकङ्कुक्छुरटंतथा ॥ 


सुवण; चादी, तावा, ्रभ्रकस्रत्व, कान्ति. 
लोह, इनौ भस्म क्रमसे बढती भाग लेचे, सवं 
फो खरल में डाल श्रम्लवगं से खरल करे, फिर 
सुवबणमक्ली, सुरमा, हरिताल, मनसिल श्रौर 


मूक देवे) इ प्रकार २० पुट देकर लोहेसे 
दूना पाराश्चर पारे से दूनी गन्धकदोनोकी 
फजली कर लोहे के पात्र से डालके बेरी लक- 


हो जावे, तव सुवर्णदि पचलोहकी भस्मभी 


पत्रपर इल देवे, फिर दृसरे केले के पन्नसे ढक 
गोवर फी लुगदी सेदु देवे श्रौर शीतल होने 
पर निकाल सेवे फिर इसमे कजली मिलाके 
ऊपर की हडीवाली पाली मे डालके संदाभ्निसे 
तपावे, फिर इसमे दरिताल, मनसिल श्रौर गधक 
मिल श्रौर टो तोते विष लवे पूर्वक्रमसे पाली 








गन्धक इनका चृणेकर वार बार पुट देकर श्चग्नि | 


मिला ठेवे, सत्र को एक जीव रके शीघ्र | 


बरहद्रम राजघुन्द्रम्‌ 





मे जारण करे, परन्तु गन्धक श्राटि श्रौषधीदी 
जले पपंटी न जले इस भ्ररार जारण करे, जिस 
ले को डालके पतली करते दँ उसे पल्लिका 
पासी कहते द, फिर कंना, मेटाविगी, कटेरी, सह- 
जना, इनको पांच २ पल ज्ेकर पोडश्णशावश्तेष 
काटा करे । उससे पूर्वोक्त पपटोका सातवार 
स्वेदेन करे श्रोर सुखाकर सिगया विष) कुचला, 
श्रोर निगु्डिकेरस को भावना देकर पाल्षीमे 
उाल्ञ थोडी देर वैर की श्रग्नि पर गरम कर रख 
छदे, यद भैरवनाथ फो कदी पंचाग्रत पपंटी हे) 
इसको सोढ, मिरच, पीपल के चूण श्रौर घौ, 
सहत के साथ १ रत्ती लेवेतो सव प्रकार की 
्तयोका नाश क्रे श्वास, खासी, विशुचिफा 

प्रमेह; उदर, श्रघाघ्य श्ररुचि, सम्रहणी, एक 
दोषज, द्विदोषज, त्रिदोपल, सर्वरोग, लारफा 
गिरना, हृदय से उत्पन्न ददि) गुदाके रोग, 
कखका शूल; वातज्वर, मल का स्कना, योर 
मन्दाग्नि को यद रस परम हितकारी दै, इस 
प्रकार विचार कर इस रस को देना चाददिये, ये 
पृथक्‌ २ श्रुपाश्‌ से जित जिसरोग पर दिया 

जावे उसी उसी को दुर करे । यह क्तयादि रोग 

नाशक पचाष्तपपंदी दै इसका सेवन कर्ता तेल 

सरसो का साग, वेल, खरा, करे, कसूम, 

कचृतर का मास, वेगन श्रौर सुगं का मास इनसे 

बचता रदे, ध्र्थात्‌ इनको न खाय । 


चितामशिरिसः 


। रसेन््रवेकान्तकरौप्यम्रसलौदसुक्ताफल्ग 
डियो की श्रग्निपर रख के तपाचे, जव पतली | 


न्धहेम्ना । त्रिभाविततचाद्रंकमाक्कंवन्हि 
। रसेरजागोपयसातथेव 1 अशं चयंकाशमरो 
चकचजीणँञ्वरंपाण्डुमपिग्रहेदान्‌ । गु'जाप्र 
साखंमघुमागधीभ्यांलीठनिहन्याद्धिषमचवा 
तं! चितामणिरितिख्यातवापावेत्यानिर्मिं 
तास्वयं } 

चन्द्रोदय, वैकरांत की भस्म, रूप रस, तामे- 
श्वर सार मोती की भस्म, शद्ध गन्धक, प्रौर 
खुवंण की भस्म, इन सवको श्रद्रक कै रस क) 





मनम 


| 








६ समेतम्‌ 


३ भावना देवे, श्रौर भांगरे, चीति इनके रसो कौ 
तोन तीन भावनादेकरगौ के दूध की तीन 
भावना देवे, तो यदह चितामणि रस सिद्धि दोवे, 
इसको $ रत्तो मात्रा को सदत श्रौर पीपल के 
चदं के माथ सेवन करे तो ववासीर,कय, खाघी 
श्रचि, जीणं ज्वर, पांडुरोग, प्रमेह, श्रौर विपम 
चात को यह रक्त दूर करे। 


, -स्वरण॑भस्मराजमूगादोरसः 
पलंश्व णस्य पत्राणापारदस्यपर्लंतथा। 
गधकस्यपलंदेयं्रयलतैःपरिशोधितम्‌ ॥ 
विधायपुर्टितंपश्चाद्ध्‌ भिलातेनिधापयेत । 
त्रिशद्रनोपलै्देयःपुटपाकश्चतुद शम्‌ ॥ 
पुटेपुटेगोजनीयौषुनमै'धकपारदौ । 
काचनाररसंतद्रव्कांञिकसःप्रयोजयेत्‌ ॥ 
एवंप्रजापतेभस्मराजाहं राजवल्लभम्‌ । 
गुञ्खा चतुष्टय मितदातन्यवायश्रावल ॥ 
लवगैलामृगमदैःस्वणमानसमितेस्तथा । 
सजातीफलकपु रमरि चेःकयनाशनम्‌. ॥ 
पार्डुतेगसुढावतें व्याधीन्‌वातभवान्‌जयेत्‌। 
मतास्तव सयुक्त सवेञ्व र विनाशनम्‌ ॥ 
सितैलावशजेःपित्तःवीडातिमिरभासकरं । 
तदेवरसिदूरयुक् द्वियुणमोक्तिकम्‌ ॥ 
तुयाशटकणदेयभजितंखपेरेशुभे । 

लवगरससंप्रिष्ट"पुटयत्रे ए पाचितम्‌ ॥ 
स्वण'भस्ममितिसख्यातम्रगांकोजायतेरसः । 
क्षयादिसवंसेग्नंसज्ञाचपद्‌पूक्तंकम्‌॥ 
स्वं के वक, उड पारा गन्धक प्रस्येक 
४ तोल ले, खरतर कर कचनाल केरसकां पुट 
देवे, फिर कांजी फा पुट देकर सुखा ले, पश्चात्‌ 
पृथ्वी म गड.टा सोढ ३० श्रारने उपने रख उस 
म इस सुवणं की पिद्टो को रख सुर मे चन्द्‌ 
कर फू क देवे, इस प्रकार $ पुट देवे तो राजा 
के खाने योग्य यदह राजष्ट्ांक रस अने; इसमें से 
% रक्ती श्रवा वद्धावल्ल देकर देवे, लोग 
हलायची, कस्तूरी एक २ मारो ज्ञे तथा जायफल 
परीमसेनी कपूर श्रौर काली मिरच के चूर मे भि- 
































८०६ 


लाके दस राजष्गांक रस फो देवै तो क्षय, पाड 
रोग, उदावत श्रोर वादी के रोगो फो दूर करे गि- 
नोय के सत्व के साथ खाने से सर्वं प्रकारके ज्वरो 
का नाण करे, छोरी इलायची श्रौर वशज्लोचन के 
साथ पित्त के विकारो को जीते, यदि इसमे रस 
सिदुर शौर दूने वृका के मोती तथा चतुथाश 
सुदागा साफ खिपडे का सुना सवको लोग के रस 
मे पौसपुट यंत्रमेपूक देवे तो यह स्वरणं 
भस्म मूर्गाक रस वने, यह यादि सवं रोगोका 
नाश करे यह रसराज चमी अन्थ मे लिखा है । 


महाकनकसिद्रोरसः 

रसगंधकनागांश्चरसकोमाक्तिकाभ्रके। 
कान्तचिद्र ममुक्तानांवंगभस्मंचतारक ॥ 
भस्मीकृत्वप्रयत्नेनप्रस्येककषंसं मितम्‌ । 
सचेतुल्यशृद्धदेमभस्मीङस्वाप्रयोजयेत्‌॥ 
मदेयेतचरिदिनसवे दसपादीरसेर्भिषक्‌। 
ततोवेगोलकान्कत्वाकाचङ्घप्यां वि निक्तिपेत्‌ 
रुध्वातर्काचकरूपी चस प्रवस्त्रे एवेष्टयेत्‌। 
ततोवेसिकतायत्रे त्रिदिनंचोक्तवन्हिना ॥ 
पश्चात्त॑स्वांगशीततुपूर्वोक्त'रसमदयेत्‌। 
विनिक्तिप्य करंडेथसंपूञ्यरसराजकम्‌ ॥ 
महाकनकसिदूरोराजयदमाहरःपरः। 
पार्डुरोगश्वासकासकामलाम्रहणीगद्‌ान्‌ ॥ 
कृमिशोफोद्‌ रावत्तेगुल्ममेदशदाङ्रान्‌ । 

मन्दाग्निदर्दिररूचीरामशूलदलीमकान्‌ ॥ 
उवरान्‌ट्र द्ादिकान्‌सर्वानूसन्निपातास््रयोद 
शान्‌ । पैत्तयोगमपस्मार्वातसेगान्विशेषततः॥ 
रक्तपिन्तप्रमेंश्चसीणांरत्तसवास्तथा । 
विशतिश्लेष्मरोगाश्चमूत्ररोगाननिहन्त्यसौ ॥ 
वलवणकरश्चायमायुःशुक्रविवद्ध नः । 
मदाकनकसिदूरःकाश्यपेनविनिर्मितः ॥ 

पारा, गन्धक, सीसा, खपरिया, सोनामक्खी 

ध्रभ्रक, कान्तलोद,मू गा, मोती, चग श्रौर चादी 
प्रव्येक कौ भस्मदो तोते लेवे, सव की भस्मके 
समान सोने की भस्म मिलावे, फिर सव को ठ्त- 
पदीकेरस मे दिन खरल करे, फिर गोला 





क १ 


४१० 


| वनाय काचकी शीणी मं रख उसका मुख मन्द्‌ 


| फर सात कपर मिदटी कर देवे, फिर वालुका यत्र 
| मे रख तीन दिन वरावर श्रग्नि देवे थोर स्वां 
| शीतल दने पर खरल कर उत्तम पत्रमे भर के 
| रख चोदते पूजनीय रसराज वने, यद्‌ मदाकनक 


+ 


सिंदूररस्त राजयचमा, पांडुरोग, श्वास, खामी, 


|| कामला, संग्रहणी, इमि, सूजन, उदर, उदावत, 
| गोला, ग्रमेद, बवासीर, मन्दाग्नि) वमन, श्चरचि, 
| ्रामवात, शूल, हलीमकः, जादि सपणः उवर 
| तेरद रार फा सन्निपात, पित्त रोग, गी) वातत 
|| रोग, रक्तपित्त, प्रमेद, स्वरयो के प्रदरादि, वीस 
|| प्रफार के कफरोग, मूत्ररोग, छन सवको दूर करे, 


वल, वरे, श्रायु श्रौर वौर्यं को वदवि, यद महा- 


|| कनक सिदूररस कश्यप ऋपि का निमीण किया 
|| था दै । 


स्रगांक खनेकी विधि 


सगा 9 रत्ती, वंशलोचन २ रत्ती, छोटी 
दलायची के वौज २ रत्ती , वृका मोती $ रत्ती 
यदि फफ श्रधिक दो तो पौपल्ल ९ रत्ती, सदत ६ 


॥| सारे सव को एकन कर खाय | 


स्गांफ का पथ्य 
गुज्ञचतुष्टयं चास्यमरिचेभे कषये द्धिपक्‌ | 


| पिप्पलीदशकंचादुमधुनालेददेद्र धः । 


|| पथ्यंसुलघुमांसेनप्रायेणास्यप्रयोजयेत । 


दध्याज्यंगव्यनक्र वान्तीरंवाजग्रयोजयेत्‌ ॥ 
4 ॐ 

व्यञ्नघृ तपक श्चनातिन्तारेर हिशुकैः ॥ 
एलाजाजीमरिचेस्ुसंस्छतैरविदाहिभि. ॥ 
वृताकतेलविल्वानिकारवेन्न चवजयेत्‌। 
स्तिय॑परिदरेद रात्‌कोप॑ंचापिपरित्यजेत्‌ ॥ 
वह्लीरधिर्कानामत्तन्मृलक्राययेत्पलं । 
कटुचरयसमायुक्तं पायये्कफशान्तये ॥ 
देपद्धिगुसमायुक्त काकिणीमृलमेवच 
भक्तयेस्पथ्यमोज्यच सवेवान्तिपरशान्तये ॥ 
माकर्डीपन्नचूखंस्यरुटिकांमघुनाकृतां 1 
धारयेत्सतत्तवक्ते कासविष्ट भनाशिनीं ॥ 
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छागमांसंपयश्च्छागद्धागंसर्पिसनागर्‌। 
दछागोपसेचासयनंागमध्येतुयदमलत्‌ ॥ 


४ रत्ती दगाकको काली मिर्च के वूं 
मे मिलाकर खाये, श्रयवा ५० पीपल के चृया 
ध्रौर सदतमे मिलाकर स्र, श्रौर पथ्यं 
दलके मांम खाने चाद्धिये, टदी घी, गोकी दादु, 
प्रथवा वकरीका दूधदेवे, तथा यौ केपके || 
पदाये चिनसे बहुत दग श्रौर नोनन पद, || 
तथा छोटी ह्ृलायची, जीरे श्रौर काकली भिरं 
से सर्कार कयि ट्एु हो, आभार दादहकारी पदार्थं 
जिनमें पदे दो देसे पाथं सेवन न करे, एव 
वमन, तेल, वेल, परेल श्राह साना त्याग दे, 
स््रीकेपासनलीवे, क्रोधन करे, तथा दधिर 
कानाम वेल कौ जदफा काटा कर उन्म चरिङ्क्य 
डालकर पीवे, तो कफराति हो; इसी मे थोद़ी || 
दग मिलाय काकतुटी की जड के चुरण मे इस || 
रस फा सेवन करे श्रौर पध्यसेरहेतो वादी फे || 
सवं विकार दूर दो, भूःयखघसा रूढ के पत्तो 
के चूं की सत में मोली वनाक्र युस से र्ये 
तो खासी श्रौर मलावरोध को दूर करे, वकर का || 
मास श्रौर वकरी का दृध श्रौर वकरी का घृत || 
श्रौर सोढ मिलाकर खवे तथा वकरो की 
सेवा करो तथा चकरियो मे रहे तो राजयच्मा || 
यानी क्षयी को दूर करता है | 


मोतीकेमुण्‌ 

कफपित्तक्ञयध्वसिकासश्वासाम्निमांयुत्‌ । 
पुष्िदंद्रप्यमायुष्यदाहृण्तंमौक्तिकमतम्‌ ॥ 

कफ, पित्त, खासी, श्वास, मन्दाग्नि श्रौर 
टाहको दूर करे, देद को पुष्टि करे, ीर्य॑श्रौर ॥ 
ध्रायु को वढावे, इतने गुण मोती से है । 

हेमाभरससिद्रोरसः 

छअश्रकंरससिदूरमिधितहेसमस्मना। 
समभार्गप्रकर्वीतरसेनाद्रंकयोजित ॥ 
य चक्षय पाण्डु चक्तयकासचङ मकम्‌] 
जयेन्मरडलपय्येन्तपूवकमेवि पाकृत्‌ ॥ 





॥ 


भस्त मे मिलाकर श्द्रफूके रस सै मेवन करे 
तो यरो, पाण्टुरोग, सामी को रीखता श्चौर 
ङ'भरमला दन स्य रोगों फो एक सरडलपः 
यन्त सेवन करने से दूर करता दे 1 


सुवर्णप्षटीरसः 

शद्धघुबण्दलसष्टगुणेनशुद्धुतेनपिडितमथो 
नदुभागभाज । गधंद्रतेवदरवन्दिकलोहपा 
त्र द त्तविलोख्यलघुलोदशलाक्यातत्‌॥ म 
द्निरस्यघ्ुरभीमलमरडनस्थंरभादलेतदुपरि 
प्रणिधायचान्यत्‌ । र॑ंभाठललश्रुनियंत्यतदा 
ददीतशीतंसुवणैरसपपेटिकामिधान ॥ पि 
तोन्वणे सशितयातुगयाथवातत्लेष्मोल्वणे 
किलतुगामध्रुपिप्प्लीभिः । कीखेचिरेकिणि 
चश्नोपिशिमन्दवन्हयपार्डुप्रमेदिणिचिसरञ्व 
रिणग्रट्ण्यां ॥ बृद्धेशिशोसुखिनिराचिनि 
देयनायामेपञ्य मेतदुदितंहितमासयध्नम्‌ । 

सोने के वर्को मश्रटगुने छद्ध पारे कोमिला 
कर सरल करे फिर पछ्मरखगुनी गन्यक को लोहके 
कलसे येरफी ध्रगिनि पर पतज्ली करे उसमे 
पारा भौर सोना बरक दे श्रौर लोहे फी सलाई 
से चलाता जाय जवर सू मिल जाय तव गोवर 
पर्ल का पत्ता विद्धा करं उस तपी हुई गधक 
को ढाल देवे, श्रौर उपर से दुसरा पत्ता ठक फर 
ठाव देवे, तो चद सुवणं पपटी रस॒ वने इसरो 
पित्त की श्रयिकतामे मिश्रीके साथ देवे, वात 
कफाधिद्य भँ वंसलोचन, सदत शरोर पीपल 
फ चूण के साय देवे यद रीता, ठस्त, गोष- 
रोगी, मन्दाग्नि, पार्ठु, प्रमद, गीरणज्वर श्रौर 
सम्रहणी इन रोगो मे तथा वृद्ध, वालक, सुखी 
राजा श्रौर स्त्री को यद श्रौपधी सर्वरोग नाशक 
शरोर परमदितकारी है । 


नघ्रत्नराजम्गांकोरसः 


सूत गंधेकदेमताररसकवेक्रान्तकान्तायस । 
वगनागपविप्रवालविमल्लामाणिक्यगारुत्‌ 


~~~ -----~--------~---~----~-----~-----------------------------"~-----~~ "-~----~------"~----- ~~~ 


| कमान न गीं 


हिन्दौभापादुवाद समेतम्‌ 


श्रभ्रफ भस्म श्रौर रससिदूर रो सुवं 














४१ 





मते | ताप्यौमौक्तिकपुप्परागजलजवैदुर्यकं 
ताम्रक। शुक्तिस्तालकमध्र्हिशुलशिललागोमे 
ठनीलंसमे ॥ गोत्तुरैःफएणिवल्लिसिदवदना- 
डीकणाचित्रकः। इन्तलिन्नरुहारविप्रिय- 
जय द्राह्तावरीजद्रयेः।। कांकोलैम॑दनागकेशर- 
जलभव्यंपृथक्सप्तधा । भार्डेसिधथरतेम्र- 
गांकवटयःपाच्यःक्रमाग्नोदिन ॥ भूय.भाक- 
ससुदाहतेद्रं व चयैस्तं भावयेतूर्ववत्‌ ! पश्चा- 
त्ल्यविभागाशीतलजलःकस्तूरिकाभावना ॥ 
गोप्याद्रोप्यतस्रसायनमसोश्रीशंकरेणोदितं। 
ञ्ासिधुयुत कणामधुयुतःशेफेसपार्डवा- 
मये ॥ वातव्याधिभुपद्रयेश्चव सहितमेदस्त- 
थाविशतिः । संयोञ्यश्वाहरीतकीगुडयुतो 
वाताश्रकेदुर्जये ।॥ गंभीस्चगुडूचि सत्व चप- 
ला्तौद्रस्तु संयोजिता । श्राध्मानारुचिशूल- 
सांधकसनापस्मारवातोदरान्‌ ॥ श्वासान्सं 
प्रहणोदलीसकमथासकेऽवरान्नाशयेत्‌। धातू 
नपुष्टयतिक्तय्षपयतिस्यामाशतयौवनं ॥ 
भौढाटोपयुतंकरोतिसदसातारुख्यगर्वेप्सित। 
सिद्रोरत्नस्गांकराजजयतिस्वस्वातुपनिग- 
दान्‌ ॥ 
पारा, गंधक, सुवणं, चांदी; खपरिया, 
वैक्रान्त, कान्तलोह, वंग, नाग, हीरा, मूगा 
पिमला, मानिकः; पन्ना;सोनामक्खी, तारमाक्िकः 
मोती, पुखराज, शंख, वद्य, तान्न, सीप, हरि- 
ताल, श्र्रक, दीगलु. मनसि, गो, मेद 
नीलम, इन सबकी भर्म समान भाग लेवे, फिर 
सवको एकन्न कर गोखरू) पान, कटेरी; गोरलं- 
सुढी, पीपल, चीते फी छाल, ईख) गिलोय, 
इलइल, ्रनी, दाख; शतावर,ककोल, कस्तूरी; 
श्रौर नागकेसर इनके काठोकी पुथक्‌ २ साति 
सात भावना देवे, फिर एक पात्र मे सेधानिमक 
भर कर उसे श्गाद्भ रसं के समान दस रसको 
पचाये, क्रम से 4 दिनकी श्रग्नि देवे फिर स्वांग 
शीतल होने पर पूर्वोक्त रसो की भावना दषे, 
फिर इसमे इस रसके समान कस्तूरी की भावना 
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|| देवे, यदह रुष्ठ से मी गुक्ततर रमायन श्रीरिव ने 
|| कदी दै, इमे से $ रत्तीरम कों सवे निमकर, 
|| पौपल श्रौर सहन के साथ देवरे सूजन श्चौर पाड 
| रोगदुरदो तथा उपद्रव धुक्त वात्तव्याधि २० 
(| प्रकार के भमे दूर्‌ दो, वातरव्त मे दरड क चर्ख 
| रौर गुट के साथ देवे, गम्भीर ज्वरसरं गिलोय के 
|| सत्व, पीपल श्रौर सदत मे देवे, श्रफर।, च्ररचिः 
|| श्रूल; मन्ाग्नि, खासी, मृगी, वातोदर, वाम, 
| संग्रदणी, दलौमक, प्रर स्वं उ्वरों को नाश 
| करे, रसादि धतुरश्रो को पुष्टिर्रे, कको दूर 
| करे, सौ स्त्री भोगने की शक्ति करे, तस्सताको 
|| गवयुत्‌ करे, यद घिद्ध श्गाद्र रख पथक्‌ पथक्‌ 
श्रमुपान से सम्पण रोर्गोषकफोद्र करता दे। 
शंखगभेयोटलीरसः 
|| शखनाभि गचांत्तीरै.पेपयेन्निष्कपोडशः 
|| तेनमृपाप्रकत्तेठ्यातन्मध्येमस्मसृतकम्‌ ॥ 
|| निष्काद्ध गधकात्तरी शिच्‌ विनिक्षिपेत्‌ 
रुभ्वातद् ्टयेद्रस्ेम्‌ न्तिकालेपयेददिः॥ 
| शोष्यंगजयपुटेपाच्यानमूपयासदचुशेयेत । 
मधुकृष्णाचुपानेनरु जामेक प्रदापयेत्‌ ॥ 
यद्मरोगनिहत्याशुमर्गांकरसवद्घ्र वम्‌। 
शखक्रौ २> माणे नाभिकेकैगोके द्धे 
पौषे फिर उख मूषा वना कर उसर्मे ८ मागे 
चन्द्रोदय शरीर १० माणे गन्धक का चर्ण डाल 
कपरमिद्टी कर धूप में सुखाय गजपुटमे पक ठे) 
जवर स्वागं गीत्तल दो जवे तत्र उसको निकाल 
ऊपर फी कपरमिद्टी दूर कर मूपा खदित खरल 
में डाल पीम उलि; फिर फिसो पात्रमं भरकर 
|| रत ददे प्रर $ रत्तो फी मात्रा पीपल श्रोौर 
सहत के साथ द्ये तो लयरोगणो शीघ्र दरणरे 
ष पर पथ्य मुगाङ्क रम के ममान देवै । 
व्रंलोक्यचितामणिरसः 
रसंब दैमतार्ताम्रतीच्णाश्रकमृत। 
| गन्धकमौक्रितकरशुखप्रवालं तालकशिला ॥ 
¦ शोधितच सममव सप्ताहं भावयेददरम्‌ । 
¦ विघ्रमृल-त्पायेणमावुदुरध्रर्दिनतयम्‌ ॥ 


(-------- -----------------------~----------- नन--------------------------------------------------- 








निगु रढीसूरणद्रावेवेचदुग्धर्दिनत्रयम्‌ । 
श्रनेनतूरयेत्सम्य कपीतव णाव राटकान्‌ ॥ 
टंकणंर विद्धुग्वेनपिष्टातेपांमु खंलिपेत्‌ । 
ग्दाभार्डपुटेरपश्चातस्वांगशीत विचरेत्‌ 
चूणतुल्य॑मूरतसतृवेकरान्तंसूृतपादकं । 
भशित्रमूलद्रवैःसवेप्सतवारंविभावयेत्‌ ॥ 
चित्रमूलकषयेणभावनाचेकर्वि शति. । 
आदरकस्यरसेनेवभावनासप्तएव च ॥ 
सूदमचूएख ततःकृत्वाचृण पादश्टकणम्‌ । 
टक्रणांशंवत्सनाभंतत्समंमरिचंक्तिपेत्‌ । 
लवंगंनागरंपथ्याकणाजातीफलं पृथक्‌ |] 
प्रत्येकंवत्सनागस्य पादांश चर्णितंचिपेत्‌। 
मातुल गार कस्यरसेनतद्धिलोडयेत्‌ ॥ 
चतुशु जामितंखादेत्‌ ऽणान्ञोद्र लिदेद लु । 
च्रलुपानेःसमायोऽयंसकेरोगोपश्चान्तये ॥ 
वर्हि दीपयतेवलंचक्ुरतेतेजो सदौ वधते 
वीयंवद्धयेतेवि पंचदहरतेदाट-य  चधत्तेतनौ ॥ 
श्रभ्यासेनविहन्तिमृद्युपल्ितपुर्िपरदत्तनणां 
कासंतु'दयतेन्ञयंत्तपयतेश्वासंचनिणाशयेत्‌- 
वातविद्रधिपार्डुशूलग्रहणीरक्तातिसारंजये। 
न्मेदप्लीहजलोदराश्मरिदषाशोफोदलीमो 
दरं ॥ मूतोत्थंचस्गेदरेभ्वरगणंचार्शासि 
्छान्‌ल्येत्‌ । साध्यासाध्यरुजोनिहन्तिस 
रसस्तं लोक्य धचितामणिः॥ 
पारा हीरा, सुवण; चांदी) तावा, तीच्छ 
लो; श्रार श्र्रक ये सव मरे हुए तेवे, गन्धक 
मोती, गख, मगा, दरिताल, मनसिज, ये सव 
। श्ण्ध क्रिय हुये लेवे, इनो ७ द्विन चीते के रस 
| से खरल कर २ दिन श्राक के दूध से खरल करे, 
| फिर > दिन निगु डी, जमीकद श्रौर शूदर के 
दुधमेषोरे, फिरदन पटी षो पीली कौदियों 
मरं भर कार्यो का मुख श्ाफके दूधमें पिसे 
महदागे घेर्वेद फर देवे, पय्चाच्‌ दन दौदियों 
कोसनिद्टी के वरवन में रखकर फूंक देवे, जव 
} स्वाग गीचज्ञ दोजावे तव निकाल कर पीय डाले, 
¦ इ वचू्' के वरावर पारे री भस्म श्रौर पारे कौ 

















0 से चौथाड वैक्रान्तिक मणि कीभस्म 
मिकल्लवे, सवको एकत्र खरल क्र सर्हजने की जढ 
केरस्में ७ दिन खरल करे, फिर चीतेकी जड 
के काटे कौ २१ भावना देवे, ७ मावनाश्रद्रख 
काद की देवे, फिर सवका चूं करचुणेकी 
चौय सुहागा मिलावे, श्रोर सुहागे की चौय 
वच्छुनाग विष डले, श्रौर चच्छुनाग की बराबर 
काली भिरच उक्ति, तथा लोग, सोंड, दरड, 
पीपल, जायफल, प्रघ्येफ, बच्छुनाग की चौथा 
डाले, सव्रको विजौरे श्रौर श्रद्रखके रससे 
खरल कर चार २ रत्तीफो गोलियां बनावे ¶ 
गोली पीपल श्रौर महत कै साथ खाय तथा सव. 
रोग दूर करने कफो इय पर रोगानुक्षार श्रनुपान 
करावे, तो यद जट्राग्नि को दीपन करे, वक्त, 
तेज, ति श्रौर वीर्यं को बढाव; विष फो हरण 
करे, देह च्ददहो, यह श्रभ्या्तसे शरष्युश्रौर 
बुदापि को दूर करे, पुष्टि करे, खासी, श्वासय, 
बातविद्रधि, पारडु रोग, श्ल, संग्रहणी, रक्रा- 
तिसार, भ्रमेद, प्लीह, जलोदर, पथरी, प्यास; 
सृजन; दलीमक, उद्र, भूत घाधा) भगन्दर; घ्व 
रोका समूह) बवासीर, श्रौर कोद सब साध्या 
साध्य रोगो को यह्‌ त्रेलोक्य चिन्तामणि रस दुर 
करने वाला है | 

वसंतङ्कसुमाकरोरसः „ 
प्रवालरसमौकिितिकाम्बरमिदंचदुभागभाक्‌ । 
पथक्‌पुथगथस्मृतेरजतदेमनीद्व शके ॥ 
श्रयोभुजगरगकं त्निलवकंविमघ्यांखिलं । 
शभेदनिविभावयेद्धिषगिर्दृधियासप्वशः ॥ 
द्रवर्बिषनिशेत्तृजे.कमलमालतीपुष्पजेः 
पयःकद्‌ लिकंद जंमेलयजं णमाम्युद्धवः ॥ 
व सन्तङ्कघमाकरोरसपतिर्दिवह्लोन्मितः। 
समस्तगद हृद्धेत्किज्तनिजानुपानेस्यम्‌ ॥ 
शिलाजतुमधपणं त्य गदे पुसर्वेष्वपि । 
म्रसेहरुजिरात्रिभिःसमधुशकेरायिःसद ॥ 
सितामलयजद्रवैमहतिरक्तपित्त थवा । 
सितामधुसमन्वितेनरःपभपल्लवानांदरवेः ॥ 


(~न 





दिन्दीभापाजुवाद्‌ समेतम्‌ 
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त्रिजातगजचन्दनेरपिचतुष्टिपष्टिपरदो । 
सनोभवकरपरोवमिपुश'खपुष्पीरसैः।। 
अभीर्रसशकरामघुभिरम्लपित्तामये । 
परेपुतुयथो चित नजुगदेषसंयोजयेत्‌ ॥ 


मूगा, चन्द्रोदय, मोती श्रौर श्रभ्रक भस्म 
प्रस्येक ४ तोल, रूप रस, सुवणं की भस्म प्रत्येक 
२ वोज, सार, नागेश्वर, वंगेश्वर प्रव्येक ३ तोज्ञे 
इन सव्रको एकत्र कर श्रागे लिखे रसो कौ भावना 
देवे, श्रा, हलदी, ईखका रसः फमल, मालती 
केएल, गौ का दूध, केलाकेद, चन्दन, श्रौर 
कस्तूरी कौ यथा योग्य भावनां देव, तो यह 
वसतत कुसुमाकर सघं रसो का राजा चने, इसकी 
४्रतोकीमाच्राको पृथक्‌ - श्रनुपानरफे साव 
देने से सम्पूण रोगो का नाशा करे, शिलाजीतत 
श्रीर काली मिरचके चूण रार सहत मे मिला 
कर देने से सवक््यरोगोका नाश करे, हलदी 
सहत श्रौर मिश्री म मिलाकर देने मे सम्पूण 
प्रमेदों को दर करे, मिश्रो श्रौर चन्दन के काटे 
के साय रक्तपित्त को दूर करे; श्रवा मिश्री सदत 
श्रोर श्वद्रसे के पर्ता के रस मे देनेसे घोर रक्तपित्त 
को दुर करे, त्निजातक, गजपीपल, श्रौर चन्दन || 
के साथ तुष्टता श्रौर पुष्टता करे, प्रौर कामदेवफो || 
बदवं, सखाहूली के रस्त मेँ वमन को दूर करे, || 
शतावर के रस, मिश्री श्रौर सहत के साथ 
श्रस्लपित्त का नाश करे, बाकीके रोगो मे 
यथोचित श्रुपान के साथ वैध को देना चाददिये। 


शिललाजत्वादिलोदम्‌ 


शिलाजतुयुतलोहवल्लतुविधिमारितम्‌ । 
पथ्याशीसेवतेयस्तु सय च्माणन्यपोहति ॥ 
शिलाजतुमधुव्योषताप्यलोहर जांसिच । 
कीरमुकूलेटितस्याशुक्तय.क्तयमवाप्लुयात्‌ | 


विधिपू्ंक २ रत्ती मरेहुए लोह को शिला 
जीत में मिलाकर सेवन करे, श्रौर पथ्यसे रहे 
तो राजयचमा दूर हो, श्रथवा शिलाजीतत सोठः 
मिर्च, पीपल्ञ, श्रौर सुव्॑मक्लो को भस्म; शौर 


= 


| नाश दो। 


लन्मीपिललासोरसः 

घुव्णैताराभ्रकताम्रवंगत्रिलोहनागाण्रतमौ 
क्तिकंच । एतत्ममंव्योमरसस्यभस्मएर्कीक 
तस्याकृतकञ्जलीकं || समदेयेन्माक्तिकसप्र 
युक्त तच्छोपयेद्धित्रिदिन॑चघरे । वत्कल्कमू 
पोदरमध्यगामीयल्नीश्रत ताद्य पुरेनपस््वं | 
यामाष्टकपावकमर्दितचलद्मीविलासरोरसरा 
जएपः | क्तयत्रिदोपभ्रभवेचपाण्डोसकामला 
सवेसमीरणेपु ॥ शोफप्रतिश्याययिनष्टवीयं 
मूलामयं सवे सश्रूलङ्कष्ट' । हस्वाग्निमांय'क्- 
यसन्निपातश्वासंचकासंचहरेसखरयुक्त' ॥ 
तारुण्यलदमीप्रतिघोधनायश्रीमदिल्लासोर- 
सराजएषः] 

सुवणं, चादरी, श्रश्रक, तान्न, वन्ग, तीच्ण 
मु "ड श्रौर कान्तलोह, सीसा दनकी भस्म, विष 
प्रौर मोती इन सव को समान लेषे, श्रौर सवक्ी 
वरावर चिकुटा का चृशं ग्रौर चन्द्रोदय जैवे; सव 
की कजली करं सहत मिलाय २ दिन वराव्रर 
धूप से रख कर फिर इर कल्क को मुषा में रख 
भूधररयत्र मे श्राह प्रहर की श्रग्नि देवे. फिर श्रार 
प्रहर चीते के रसमे खरल करे, तो यदह लच्मी 
विलास सव रसो का राजा वने, यह त्रिदोपजन्य 
ह, पांडरोग, कामला) सधं वातचिकार, सूजन 
पीनस, वौर्य॑रतीणता, गुदा के रोग, सवं प्रकारके 
शूल, कष्ठ, सन्द,ग्नि, त्य, स ग्निपात) सवास, 
खामी; देन रोगोको दरण करे, यद तरुणत 
शरोर सुन्दरता को करे, इते लवचमीवि्लात्त रस 
करते ह | 


चन्द्राखरतप्पंटी, 
त्रिकटुतनिफलाचव्यंधान्यजीरकसैधवम्‌ | 
परव्येकतोल रग्राह्यछागदुग्धेनगोलयेत्‌ 
रसर्ग॑थ उलौदानिभ्रत्येककर्षसम्मितस्‌ । 


षे 


टकसस्वरपलटत्वामास्चाद्ध परततधा ॥ 


नवगु'जाप्रमाणेनवटिकांकारयेद्धिपक्‌ । 
प्रातःकालेशचिभू लार्चितयिल्वागूतेश्वर ॥ 
एकेकांवटिकाखानेद्धक्तोत्पन्नद्रवेनवा ] 
नीलीत्पलस्यवा्राषेःकुलस्यस्यर सेनवा ॥ 
निहन्तिहिविधंकासंवात्तपिन्तसमुद्धवं । 
सर्तमथनीरक्त'ज्वरश्वाससमन्वितं ॥ 
वृड्रहभूतशुल्नीरविदावन्दि वद्धिनी । 
वलवणेक्रीवृष्याप्लीदशुल्योदरपहा ॥ 
स्रानाहकृमिपारडुन्नीजीणेञ्वरविनारिनी । 
इयं चद्राखरतानामचन्द्रनायथेननिर्मिता ॥ 
वास्रागुडविकाभार्गाभुस्तककटकारिका । 
काथोऽशनान्तेदातव्योवटिकावीयेचड्ध ये ॥ 

सोर,मिरच, पीण्ल, हरड, वहेडा, श्रावला, || 
चच्य, धनियां, जीरा, सेधानिमक, प्रत्येक एक || 
तोल्े सव को वक्री के दूध में खरल कर, पारा, || 
गन्धकः, लोहभस्म, प्रत्येक दो तोते, सुहागा 
४ तोले, कालीमिरच दो तोल, सव को पूर्वाक्त || 
श्रौषधियो के साथ खरल कर एक एक माने की || 
गोलियां बनावे, फिर ध्रात्त काल पिच्च दो श्रते. || 
श्वरश्ा चितवन कर 9 गोली चावल के माके || 
साथ सावे, प्रथा नीलकमल केरस से वा कुल || 
थीकेरससेखावेतो सूखी श्चौर गीली खाक्षी 
चातपित्त सै धरकट, वात्तपित्तोद्‌दवपित्त, कफएरोग 
चात्तपित्तरोग, पेत्तिकरोग. तथा विषजन्य विकार 
तथा सिरजन्य, तथा भिना रुधिर के विकार, 
श्वासयुक्त ज्वर, प्यास, दाह, भरत, शूल, श्चफरा, 
कृमिरोग, पाण्डु, श्रौर जीखंञ्वर को दूर करे, 
रुचि, जठराग्नि, वलः, वणं इनको वद्वि, वृष्य 
है प्लीह, गुर्मका नाश करे, यदह चन्द्रामरता नाम 
गुटिका चन्द्रनाथने कदी है, इस गोली को खा- 
कर श्रदूसा, गिलोय, भार गी, नागरमोथा, कटेरी 
दनका काढा चीयं वदढ़ने को पिलावे, यह रस- 
चन्द्रिका सँ लिखा दें) 


रुप्ररस्‌ः 


तीदणशुल्वं नागतारस्वणेच्वमरिचप्रथक्‌ । 
एकद्वितरिचतुष्पचक्रमाखट्‌ शुद्धसूतकम्‌ ॥ 

















9 


चा्गेरीद्रवसंमय' दिनैकतश्वगोलकम्‌। 
गोलकंलेपयेन्तेनततोव खं एवेश्टयेत्‌ ॥ 
म्र गागवत्पचेसस्थाल्यावालुकाभि प्रपूरयेत्‌ | 
उद्ध त्यचुणेयेच्छूलद्एंदरतुल्यो रसोन्तमः ॥ 
मृगाकवत्तयदहन्तितथामात्राजुपानक्म्‌। 
सेरीलोदकी भस्म, तामेश्वरः नागेरवर, स्प 
रसत, सुवणं भस्म, कालिमिरच) करम से पदी $ 
तोते दृलसै ठो तोल, तीसरी २ तोते चोयौ ४ 
तोते पाचवी ‰ तोते श्रोर दरौ ६ तोल ज्ेकर, 
जु पारा 6 तोते लेवे, इन सव को १ दिन चूका 
के रस मे खरल करं गोला वनचे, फिर पलासी 
जतकेरपमे घुरी दुद्र गन्धक उस गोले पर 
वासो तरफ कपेटकर कपरमिद्टौ कर देवे, फिर 
उत्तम पत्रमे रख मगाक्रसको तरह वालुका 
यंचे परचाये, स्वाग शीतल दोजाय तव निकाल 
कर पीसटाले, तो यह रुद्ररस म॒गाद्धके समान 
सदे रोगको दर क्रे इसकी मात्रा श्रार श्र 
पान भी दर्गंक रख के समान जने । 


ग्रथनस्यं, 

तालकगंघकतुत्थं वाकुची चमनःशिला । 
श्मकदुग्येनसस्पिष्ठावदयागनौ चजारयत्‌ ॥ 
नस्यसप्रदिनचेककफच्तय विना शनम्‌ । 

ग्तिल, गन्धकः, नीलायोथा, वावची श्रा 
मनसिज द्रनको श्राकके दृध मे पौस बेरी लक 
ध्म रखलकेषएूकदेधे; दस कौ सति चिन 
नस्येन से कफकी एय ठर हो। 
























[ मे 


प्रथकासाधिकारः 


बृहद्रसेन््रगुटिका 
कष'श॒द्धरसेन्द्रस्यगन्धकस्याश्रकस्यच । 
ताम्रस्यहरितालस्यलौदस्यचवि पस्य च ॥ 
मनःशिललायाःक्ताराणंबीजंघत्तूर्कस्यच । 
मरिचस्य चसर्वैषां समं चं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


दिन्दीभापा्ुवाद समेतम्‌ 


म च्च ्््््नननरर 
ध्यै न मि 
१ 

| २ 
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जयन्तीचित्रकमानखर्डकर्णोधसरुडुकी। 
शक्राशनंभृज्ञ राजंकेशराजाद्र कंतथा ॥ 
एतेपांस्वरसेनापिक पैमान्ने चमदंयेत्‌ । 
आ द्रंकस्वरसेनेवपचकासंव्यपोहति ॥ 
छग्निमांयारुचिशोथयुदरपारडकामलाम्‌ । 
रसायनीचबरृष्याचगलवण प्रसादिनी ॥ 
शद्ध पारा, गन्धक, प्रञ्नक; तान्न, हरिताल 
ध्रौर लोह इन की भस्म तथा विप, मनसि, 
जवालार से लेके खर, धतूरके वीज, श्रौर काली || 
मिर्च इन को स्मान भाग लवे श्रौर चूं कर 
श्ररनी, चीता, मानसाग, खरडकण', वादी, 
भाग, ,भागरा+ केशराज ( मागरेका भेद ) || 
भौर शरवर्ख के रस सें पृथक्‌ म्‌ सदन कर मटर || 
फे समान गोल्िया वनाव, इनको श्रद्रक के 
रस के साथ सेवन करे तो पाच प्रकारफी खासी 
श्वास, यच्मा, भगदरः मन्दाग्नि, श्ररुचि, सूजन, 
उद्र) पाण्डुरोग, फामला, इनको दुर क, यह || 
रसायन वृष्य श्रौर वल कत्त दै | 
अमूृताणवोरसः 
पारद्गधकंशुद्धमतलोदश्वटंकणम्‌ । 
रास्नाविडगच्रिफलादेवदारुसचिच्रकम्‌ ॥ 
अरम॒तापद्यकन्तौद्रवि षचेवविमद्‌ येत्‌। 
दिगुज्ञ'वातकासात्तेःसेवयेदमताणेवम्‌ 
पारा, गन्धक, जोह भस्म, सुहागा, रास्ना, 
धायचिड'ग, त्रिफला, देवदारु, चीता, गिज्ञोय, 
पश्राख, शत, श्रौर सिगिया विष इन सनको 
समान भाग सेकर खरल फरे, पश्चात्‌ रत्ती २ || 
की गोक्लिया बनावे इनमे से 9 गोल्ली सेवन करने से 
वादी श्रौर खासी को दुर क्रे, इसे श्रद्ताणेव || 
रस कहते हैँ । ° 


पित्तकासान्तकोरसः 
भस्मताम्राभ्रकान्तानांकासमदत्वचोरसेः | 
मणिैर्वेतसाम्लैश्च दिनंसदयसुपिस्डितम्‌ ॥ || 
निष्काद्धः पाण्डुकासार्तीभक्तयेचदिनेच्रयम्‌। || 
कासरश्वासाग्निमान्यश्चत्तय्वापिनिदन्त्यलम्‌ । 













|| तार, श्रभ्चक शौर कान्तार इन तीनो 
| छी भस्म समान भाग तेवै श्रौर कसोदीकी दाल 
|| के रस में तथा वक पुप्प श्रौर श्रम्लवेत के रघम 
| एक दिन खरल कर २ मागो की गोलियां वनाव 
|| इनमे से एक गोली सेवन करे तो पांडुरोग, खांसी 
श्वास) मंढाग्नि श्रौर पय को दूर करे । 


काससंहारभैरवः 


|| रसगन्धकताम्र(भ्रःशखटंकणएलौहकम । 

| मरि चंङ्ुष्ठतालीसजातीफललवंगकम्‌ ॥ 

| कापिकचुणं मादायदर्डेनामद्य भावयेत । 
|| सेकपर्णी रशराजनिशु र्डीकाकमाचिका ॥ 
| द्रो णएपुष्पीशालपर्णीग्रीष्मसुन्दरकतथा । 
भार्गीदिरीतकीवासाकापिकैःपत्रजैरसेः 
वटिकांकारयेद्ध) यःपच्चगुज्ञाप्रमाणतः। 
वातजपेत्तिकंकासश्लैष्मिकचिरजंतथ ॥ 
श्रीमदुगहननाथेनकाससंहारभेरवः। 
रसोयंनिर्मितोयत्नाल्लञोकरत्तणदे तमे ॥ 
वासाशु"टीकसर्टकारीकाथेनपाययेदुःधः । 
|| कासंनानाविधंहन्तिश्वास्सुप्रमरोचकम्‌ ॥ 
चल्लवणंकरश्रीदःपुषटिदःकान्तिवद्ध नः। 


पारा) गन्धक, तान्न भस्म) श्रभ्नक भस्म, 
शंलभस्म, सुहागा, लोह भस्म, काली भिरचः 
|| कूठ, ताज्ीसयन्न, जायफल श्रौर ततौग भ्र्येक एक 
|| तोला न्ते खरल में डाल मू सले से घोट, मण्टूक 
पर्णी, भांपरा, निरु दी, मकोय, गोमा, सानन; 
|| मीम सुन्दर ( शाकविशेष ) भारंगी, दरड भोर 
श्रदला प्रत्येक फे एक एक तोल रस फी भावना 
देकर पाच पांच रत्ती फो गोलिद्यां ब्रनावे, इनफो 
|| श्रद्वसा, सोर भौर कटेरी के क्वाथ से सेवन फरे तो 
चातज, पितज) द ज श्रौर पुरानी खांघी को दर 
करे, यह गदननाथका कदा कालसद्‌।र भैरव रस 
रं । यद्‌ श्रनेक प्रकार की खासी, श्वास विष रोगों 
को दुर करे, वल वणं करे, शोभा वटवे, पुष्टा 
करे, तथा श्रग्नि दीपन कर । 


बृहद्रसराजसुन्दरम्‌ 






लदमीविललासोरसः 
शद्ध'सूतंसतालच्चतालाद्ध "रसखप्पेरम । 
वंगंताम्र घनंकान्तंकास्यं गंधं पलंपलम्‌ ॥ 
केशराजरसेनेव भायेदिव सत्रयम्‌। 
कुलस्थस्यरसेनेवभावयेचपुनःपुनः ॥ 
एलाजातीफलाख्यश्चतेज पत्र लवगकम्‌ । 
यवानीजीरकथ्चे विकटृत्रिफलास्मम्‌ ॥ 
भावयेश्वरसेनैवगोलयेत्सवंमौपधम्‌ । 
छायाशष्कावटीकाय्याचणकप्रमिताशुभा ॥ 
शीताम्बुना पिवेद्धीमान्‌सवंकास निवृत्तये । 
मस्स्यं भासंतथाक्तीरपथ्यंस्यात्‌स्निग्ध भोजनम्‌ 
तयकाक्ततथाश्वाससञ्वरंवाथविञ्वरम्‌ | 
हदलीमकंपाण्ड़सेगं शोथं शूलमप्रमेदकम्‌ ॥ 
श्शेनिरशेकरोव्येवबलवरद्धिचकारयेत्‌ । 
वजेयेच्छाकमम्लच्वध्रषटद्रव्येहुताशनम्‌ ॥ 
शद्ध पारा+दरिताल, प्रस्येक चार तोते, खप- 

रिया २ तोक्ञे, घंग, तान्न, लोह, कान्ति लोट 
कासा, प्रत्येक की भस्म चार चार तोले, सव को 
भांगरेकेरसमे ३ दिन खरल करे, इसी प्रकार 
कुलथी के रस की वार वार भावना दे,फिर इना- 
यची, जायफएल) तेजपात, लग; श्रजवायन) जीरा 
त्रिङकटा, नरिफल्ला, इन सवको समान लेकर काढा 
कर काटे की भावना देवे, फिर चनेके प्रमाण 
गोलियां बनाकर छाया मे सुखा लेवे) एक गोनी 
शीतल जल के साथ सेवन करे तो सव प्रकार 
की खासी दूर हो, पथ्यम मदली मास, दृध शौर 
ताजा लिग्ध भोजन कदा है, यद य, खासी 
श्वास, ज्वर, हलीमक, पांडरोग; सूजन; शूल; 
प्रमेह श्रौर ववासीर करे दूर फरे, वलो बद़वे 
इस ल चमी विल्लास रसका सेवन कन्त मनुष्य शाक 
खटा श्नौर सनी हई वस्तु श्रौर श्रग्निसे तापना 
चोद दे। 

























सर्वेश्वरोरसः 
रसगन्धकयोश्च णंनेकीकृत्य{भ्रकंतथा । 
देमिश्च समंङत्वामदंयेधामकद्वयम्‌ ॥ 
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हिन्दी भाषानुबाद समेतम्‌ 


भूषणानिलवंगैलाटंकण्हेमतुल्यकम्‌ । 
करक्राय्यीर सेभाव्यमेक्चि शतिवारकम्‌ ॥ 
शिप्र्‌ बीजाद्रंकरसे सप्तधाभावयेष्पथक्‌ । 
रसःसर्वेश्वरोनामकासश्चासन्तयापद्‌ ॥ 
अनुपानिप्रयोक्तव्यविमीतकफलस्वचम्‌ | 

पारे श्योर गधघककी कजली कर इसमे समान 
माग श्चश्रक श्र सुवर्णंकी भस्म मिलावे, श्रौर 
खव खरल करे, फिर त्रिया, लोग इलायची श्रौर 
सुहागा प्रत्येक सुवणं भस्मके वगावर लेकर २१ 
भावना करेरीके रस की ७ भावना सहजने के रस 
की,्रोर ७ भावनाग्रदरकके रखकी देवे । तो सर्वे 
श्वर रस बने,इसको बहेडेकी दछालके चुखंके साय 
सेवन करनेसे खाती, श्वास, श्ार क्षय दूर दा। 

भृ"गरार्थम्‌ 

शुद्ध कृष्णा भ्रचूखोद्िपलपरिसितशाणमात्र य 
दन्यत्‌ । कपू रजातीकोशसजलमिभकणात- 
जपन्न'लवगम्‌ ॥ मासीतालीसचोचेगजङ्कुघ 
सगद॑धातकीचेतितुल्यम्‌ । पध्याधा्नीविभी 
तत्रिकटुरथप्रथगद्ध शाणद्धिशाणम्‌ ॥ एला 
जातीफलाख्यक्तितितलविधिना शुद्ध गन्धा- 
श्मकोलम्‌। कोलाद्ध पारदस्यप्रतिषद विहित 
स्वैमेकन्नमिश्रम्‌ ॥ पानीयनेवकास्यां परि 
णतचणकरिवन्नतुल्याश्चवस्य : । प्रा्तखां 
द्याश्चत्तखस्तद जुचकियत श गवेरसपणेम्‌।। 
पानीयपीतमतेध् वमपहरतिक्तिप्रमेतान्‌चिका 
रान्‌ । कोष्ठ दुष्टाग्निजातान्ञ्वर युद र रुजो 
राजयद्मत्तयच्च ॥ कासंश्वाससशोथंनंयनप 
रिभवमेहमेदोविकारान्‌ । दछदिशूलाम्लपि 
न्ततृषमपिसहर्ती गुल्मजालवि शालम्‌ ॥। पाख्ड 
स्वरक्तपित्तंगरलमवगद्‌ानपीनससीदरोगा- 


न्‌ । हन्याद्‌ामाशयोस्थानूकफपचन_ृतान्‌ 


पित्तरोगानशेषान्‌ 1 वल्योघरृष्यश्चयो गस्तु 
खतरकरःसर्वैरोगेधरशस्तः । पथ्यमासैश्वयू 
पेघतपरिलुलितेगेच्यदुग्धेश् भूयः ॥ भोञ्ययो 
उ्यं यथेष्ट ललितलललनयादीय मानयुदायत्‌ । 


श गाराभ्रोएकामीयुवतिजनशताभोगयोगा- | रोगोंका जीतमेवाला यह सावभौम रस दे । 
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द तुष्टः ॥ वञ्येशाकाम्लमादौदिनकतिपय- 
चिस्स्वेच्छयामोञ्यमन्यत्‌ । दीघायुःकाममू- 
विगंतवल्लिपलितोमानवोऽस्यप्रसादात्‌ ॥ 


जुद्ध काली श्रञ्चकका भस्म ४ तोल, कपूर, 
जायफल, नेन्रवाल्ला, गजपीपल, तेजपात लोग, 
जटामांसी, तालीसपत्र, तज, नागकेसर, कूठ श्रौर 
घायके फूल प्रवयेक ४ माशे तथा हर, वहेडा, 
मामला, सोढ, मिरच; पीपल, ` प्रत्येक ६ माके, 
इलायची शरोर जायफल इन सवको खरल करके 
सिद्ध करे, फिर शद्ध गधक ठ मशेश्रौरपारा४ 
मास्ते सवको एकन्र कर जलमे चनेकै प्रमाण गोः 
लिया वनावि, प्रात कालल चीर सोली खाकर ऊपर 
से श्रदरख थोर पानका रस पीवे, ग्रन्तमे थोडा 
जलल पीवे तो इन रोगोको तत्काल दूर करे, जो 
जठराग्नि दृषित होनेसे हृष्‌ हा, ज्वर, उद्ररोग, 
राजयक्तमा, खड, खापरी, श्वास, नेत्ररोग प्रमेह, 
मेदरोग, वमन, शूल, भ्रम्नपित्त, प्यास, गोला, 
पाडुरोग, रक्षपित्त) विषरोग पीनस, प्लीदरोग, 
प्रामागयके रोग, कफवातके चिकार, श्रौर पिच्च 
विकारोको दृर करे, बलकरे, पुरुषाथं बढ'वे, तस- 
रता करे, इसका देना सवंरोगोमे उत्तम हे, इस 
पर, मास, यूष, गोका धृत श्रौर दध.पथ्य है, 
श्रौर दिव्य स्त्रौके हाथसे यथेष्ट भोजन करे, इस- 
फा सेवन कन्त सौ प्तियोको भोगनेतेभी सतुष्ट 
नदीं होता; इसका सेवन करनेवाला शाक श्रोर 
खटाई इच दिनके लिए व्याग देवे, बाकी सवं 
वस्तु सेवन क्रं तो दीर्घायु श्रौर कामदेवके समा- 
न दिच्य मृत्तिमान होवे, तथा इसके भ्रतापसे 
मनुष्य वली पक्लित रदित दो। 

_ ९ 
सवमापः 

जीणसुव्णलोहवाय्त्रौव प्रदीयते । 
तदायसर्व॑रोगाणासावंमौमोनसशय. ॥ 


यदि इसीमे सुवणंमस्म श्रथवा लोहभस्म 
जलसे सेवन करे तो खासी दर क्रेश्रौर सव 








1 


तर्खान्दरसः 

कपंद्य र सेन्द्रस्यशुद्धस्यगन्धकस्य च । 
कञजलीक्रृत्ययलेनशिलातलशमेदटे ॥ 
विल्वाग्निमथ स्योनाकःकाशमरीपारलावला 
गुस्तपुननेवाधात्रीव्रह तीचपपत्रकम्‌ | 
विदारीशतमूलीच रपंरेषाप्रथम्रसे 
मह्‌ यिघ्वापुनवालास्वर सेर शतोलकेः ॥ 
मदेयेत्तत्रशुद्धाश्र रसस्यद्िगुखं पेत्‌ । 
रसस्याद्ध ्कपूरतव्रं वद्ापयेद्धिपक्‌ ॥ 
जातीकोपफलेमासीतालीशैलालबङ्कम्‌ । 
| चूरकृत्वप्रयतनेनमापसात्राक्तिपेतप्थक्‌ । 
|| विद्ारीस्वरसेनेववदिक.कारयेद्धिपक्‌ 
|| राजयदमाणसय्युम्र.क्ञयं चो्रसुर क्षतम्‌ ॥ 
|| कासंपचविधश्वासस्वराघातमरोचकम्‌ । 
कामलांपार्डरोगच्चप्लीदनंसदलीमकम्‌ ॥ 
जीरीड्वर दपागुल्मग्रहणीसामसम्भवाम्‌ 1 
|| अतीसास््रशोधंच्चङ्कष्टानिचभगदरम्‌ ॥ 
|| नाशयेदेपविख्यातस्तरुणानन्द संजित 
|| रसायनवरोवरृष्यच्चक्षुष"पुष्टिवद्धःन. ॥ 
|| सहस्र यातिनारीण मक्तरणादस्य मानवः । 
|| त्तोणएतानचशुक्रस्यन चवुद्धिवलन्तयम्‌ ॥ 
|| द्विमासमुपयोगेननिहन्तिकामलान्‌गदान | 
शुक्रसदीपनंकृत्वाञ्वरह्‌न्तिनिसशयः | 
नारिकेलजलेनेवभद््योऽयच्चरसायनः । 
कीरामुषानयृष्योऽयनकचिस्प्रतिहन्यते ॥ 

उद्धपारा, १ तोल श्रौर छद्धगधक १ तोल, 
दोनांको कजली कर वेल, श्ररनो, टेटृ, कमारी, 
पाद,ख रंटीनागरमोथा, सोट्ामन्ञे+कटेरी+द्- 
सा, प्रज; विदारीषूद, श्रोर शतावरी प्रलयेकके 
एक २ तोते रसे परल कर फिर श्रहुतेके १० 
तोलै रसते खरल कर रससे दूनी श्रभ्नकभस्म डाले 
धरोर रसते श्राया कपूर मिलावे, तथा जायफल 
जटामासी, तालीसपच्न, छोटीदलायची श्रौर लीग 
प्रत्येक पक एक मेको चू कर दाज्ञे, फिर वि- 
दारीकठके रखसे खरलकर मोलिया चनाचे, श्रौर 
$ गोली खायतो घोर राजयच्मा, य, घोर 


---~-~------ ~~~. 
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नन 


वृह्‌द्रसराजसुन्दरम्‌ 


उर कत, पांच प्रकारकी खी, ग्वा) स्वरभेद, 
श्ररचि, कामला; पाड़रोग; प्लीह, दलीमक्र, जी- 
णोज्वर, प्यासःगोलला, श्राम, संग्रहणी, ध्रतीसार, 
सूजन, कोट, भगदृर, इस सव रोगोकी यदह तख- 
णानन्द रस दृर करे, रसायन ई, वृष्य शरोर नेत्रो 
को हितकः।री, पुष्टकरता श्रौर्‌ मके सेवनसे हजार 
स्त्री मोगनेकी सामथ्यं दो, कभी ज्ुकक्ीण न 
होवे, न बुद्धि वलका क्षयो, ढो महीनेके सेवन 
करनेसे कामलादि सोगोको दुर करे, श॒क्रको चरा 
कर ज्वरका नाश करे, इसको नारियलके जलसे 
भक्त्ण करना चाद्ये श्रार ऊउपरसे दूध पीना 
चादिये | 


महोदधिरसः 

सूतकंगघकंलौदविषच्चौ ववरान्नकम्‌ | 
ताभ्रकवंगभस्मापिव्योमकच्चसमां शकम्‌ ॥ 
निकट मद्रसुस्तच्चविडद्गना गकेशरम्‌ । 
रेएुकामलकच्चे वपिप्पलीमूलमेवच ॥ 
एषाश्चद्िगुखभागमटे यित्वा प्रयत्नतः । 
भावनातत्रदातव्यागजपिप्पललिकाम्बुभिः॥ 
चणमात्रावटीकाय्यासंग्रहम्रह णींतथा । 
कासहन्तितथाश्वासमशंसिचमग'द्रम्‌।। 
ह च्छलंपाश्वंशूलन्वकणेरोगंकपालिकाम्‌ । 
हरेत्सथ्रह णी रोगानष्रौ चजठरारखिच ॥ 
प्मेदान्‌विशतिञ्चेवचुतुर्विधमजी्णैकम्‌ । 
नचान्नपनेपरिहाय्यमस्तिनिशीतवातातपसै- 

थुनेषु ॥ यथेष्टचेष्ठाभिरतःप्रयोगे नसोभवेत्‌ 
काच्चनराशिगौरः। 

पाराः गधक, लोहभस्म, विष, दाल्चीनी, 

तावेकी भस्म, वं गमस्म, श्रश्रक, सब समान सचे 
सोढ, मिरच, पीयज्ञ, नागरमोवा, वायविड ग, 
नागकेगर, रेका, श्ामलते रोर पी पलामूल प्रस्ये- 
कद्रोदो भागे, सवक एकत्र खरल कर गज- 
पीपलके रकौ भावना दे) चनेकी चरावर गोलिया 
वनावे, य्ह गोली सग्रहणी, खासी, श्वास, बवा- 
सीर भगदर्‌ः, टयक श्रूल, पक्षवाडका श्रूल, 


हिन्दीमाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 


कानके रोग, कपालके रोग, श्राढ प्रकारके उवर- | सुतायाप्रहणोरोगेशूलेपार्ड्वामयेतथा ॥ 


रोग, बीस प्रकारका प्रमेह) श्रौर चार प्रकारे 
श्रजीणे रोगको दर करे । इसपर छिपी प्रकारके 
भोजन श्रौर पीनेका पथ्य नहीं है, तथा सरदी 
गरमी, हवा श्र मेश्ुनका स्याग नही ह,- इसमे 
यथेष्ट श्राचरण कशनेसे भो मनुष्य सुबणेके समान 
दिष्य देहवाला होता द । ध 
जयागुटिका 
सूतकगम्धकललौहवि षवत्सकमेव च । 
विडंगकेशरंमुस्तमेला्नन्थिकरेरएुकम्‌ ॥ 
त्रिकटुत्रिफलाचित्र शुद्ध जंपालवीजकम्‌ । 
एतानिसममागानिद्धिगुणोगुडउच्यते ॥ 
तिन्तिडीवीजमातेनभ्रातःकालेचभक्तयेत्‌ 1 
कासश्वासक्तयगुल्मंप्रमेह चिषमस्वरम्‌ ॥ 
अजीणं व्रहणीरोगशूलपार्ड्वामय तथा । 
अपनिहृदयेशूलेवातरोगेगलयदहे ॥ 
अरुचावतिसासेवसुत्तिकातकपीडिते । 
जयास्यानिभ्मिताद्ये षाभक्तणीयासुरेरपि॥ 
पारा, गन्धकः, लोह भप्म› विषः चते की 
छाल, पत्रज, रेणुका, केशर, नाग केशर, हलायची; 
पीपल्ञा सूज, सोठ, भिर च, पीपल, हरड, बहेढा; 
श्रवा श्रौर जमालमोटा, इन -सवको समान 
भागल्ेचे, शरोर खरल कर दूना गुड मिलाय 
इमली के चीये के स्मान गोलियां बनावे, शरोर 
एक गोली प्रात काल सेवन करे तो खासी, श्वास 
य, गोला, प्रमद, विषम स्वर, श्रजीणं, सम्र- 
हसी, शूल, पाड; गुदा श्रौर हदय के शूल, वादी 
के रोग, गले का रुकना, श्रसचि, प्रतिसर श्रौर 
विश्रूचिका को यह ज्याख्या गोल्ली दूर करे । 


विजयागुटिका 
सूतकंगन्धकलोह्‌ वि षचित्रकपत्रकम्‌ । ~. 
विडगरेणुकामुस्तमेलाकेशरमन्थिकम्‌ 11 
फलत्रिकत्रिकदुकंशुल्वमस्मतथेवच । 
एतानिसमभागानिद्धिरुखोपीयतेगुडः ॥ 
कासेश्वासेक्षयेगल्मेप्रमेदेवि षमञ्वरे । 


दस्नपादाटिदादहेचगुरिकेय प्रशस्यते । 


पारा, गधक, लोहभस्म) लिगिवा विष, 
चीतेकी दयाल; प्रन, वायविड ग, रेका, 
मोथा, इलायची, केणर, पीपलामूल, हरड, 
बहेडाः श्रामना, सोठ, मिरच, पीपल, तते कौ 
भस्म इन सवो समान माग जे श्रौर इन सृवसे 
दूना गुड मिलाकर गोलिया बनावे शौर एक 
गोली निस्य खाय तो खासी, ग्वात्त, क्षय, गोला 
प्रमेह; विषमज्वर, प्रसूत कै रोग, सम्रहणी, शूल 
पांड रोग, हाथ पेरोके दाद को यद विजय, 
गुटिका हितकारी ह । 


स्वच्छन्दभैरवोरसः 

रसमेकद्धिधागन्धगन्धतुल्यञ्चसेधवम्‌ ॥ 
उवालाुखीरसे.पञ्चदिनानिपरिमदंयेत्‌। 
मूषकायानिरष्याथपुरेद्रात्रौचमध्यमम्‌ ॥ 
सवेभस्मवदायातिवन्लमेनप्रयच्छति । 
अहण्यांसप्रहस्याञ्चफासेश्वासे विशेषतः ॥ 
उभ्रासुज्वरतद्रासुनिद्रास्वल्पासुयोजयेत्‌ । 
अन्यरोगेपुतद ्ाद्रसस्वच्छन्द भैरवम्‌ ॥ 
तुष्िुष्टिम सौङ्घय्यास्सौकमाय्येञ्चकारयेत्‌ | 

पारा $ भाग, गन्धक दो भाग, सेंधानिमक 
दो भाग, इन सबको पाच दिन तक उ्वाल्लासुखी 
केरसमे खरल करे, फिर मूषामे रखरत्रिके 
समय मध्यम पुट ्मेषूकदे, एला करने से सब 
की भरम दो जायगी, इसकी ३ रत्तीको मात्रा 
श्रनुपान के साथ देवे तो संग्रहणी, मन्दाग्नि 
खासी) श्वास, घोर ज्वर, श्रस्पनिद्रा तथा श्रन्या- 
न्य रोगो मे इस स्वन्छुन्द्‌ भैरव रस्त कोदेवेतो 


(चुट देह की पुष्टता श्र सुकमारता करे । 


रसगुडिका 
रसमागोभवेदेकोगन्धकोद्धिगुणोमवेत्‌ । 
चिभागापिप्पलीपथ्याचतुमांगो विभीतक. ॥ 
पचभागासत्वामलचषड्गणासप्तभाविका । 
मार्गीसवेमिदंचूख भाग्यबन्ूलजेद्रवेः ॥ 


1 (म म्््च 
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दः विणतिव।रञ््वमधुनागुडकाङृता। 
विभीतकप्रमाणनप्रातरेकान्तुभक्तयेत ॥ 
केपसश्वासहरेतनतद्राक्राथतुर नुङ्कणया 1 
- भपारा 4 तोते, गन्धक दो तोच, पीपल 
तोसेश्रढ ४ तोले, वहेडा ५ नोस, श्वन्ता ६ 
तो शश्र भारंगी ७ लेने, एन सवको वारीक 
| पौमुः वद्रलकरिरसकी २4 भावना ठेव; फिर 
| महत.से व्छैडे की वराचर गोन्नि्यां चनारे | 4 
|| गोली प्रातं कल्ल सेवन करे तो साप्त; गवास को 
द्र क्रे हस गौः 4 को प्या्कर पीपल का चृणे 
मिला कटेरी पा'फाढा पीवे। 
क । 
माक्िकञ्चशिखिर्रीविषभ्रकतालकतश्रा । 
एनौस्तुमिलितानसवौनमावयदा दक्र" | 
|| रज्निदवयप्रमाणान्तुकल्धयेतगुहिकामिपर् 
|| जीरशिन्तेभक्तयेदे काक्तीरमां तर साशनः । ~, 
पच क्रासन्तयंभ्वासरक्तपित्तःविनाशवयेत्‌ । 
पररड्श्मिव्वस्दरीकशानीषटिवद्ध भोय 
श्थृष्धिफ रीन पान्लपित्त विनाशिनी 


न 


पोषः च फविदाशिनीप्‌। 


सुवण मि कीशः सोरचूल, श्रश्र्क 
मस्म॑-कीसदटतंहि. व्यि ८-स्क तोते, लेरर 
प्रदरकफेरस कीरमौ्रनान्देर "देर रत्तोकी 
गोलियः प्रनावे श्रौर शरै -पचनेपके श्रचात्‌ इत 
गोली फो भक्तण करे श्रं ऊपर वेष्टय; “मास 
रम का पध्यक्तेधे तो पश्वप्रफर-की सवयि, शरोर 
गवास, रकर्विन्त, पादु शेग ^ हमि शौर सटको 
दुर वरे, तथाकृग मुष्धाको पुटि, करे 
वदावे, ध्रम्लपिन्ति का नाग करे, जटरापि चद 
श्रसचि दूर करे । - 
पुर्दख्रदी , ` - ॥ 
सृतकाट्दिगुरगन्धमेकधाकञ्ज्ीवि्तेम्‌ 1} || 
त्रिफटुत्रिफलाचूरप्रन्येकलूतसस्मितम्‌ | 
अजाीरेणसभाव्यवटि काकारयेत्तत. । » 
द्रे 7स्यर्सं सेज्यराशीत्ततोयपिवेदल्ु )) 


+ ॥) 


11 
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वरह द्रसराजदुन्द्रम्‌ 








कासग्वासप्रशमनीविशेपाद्‌ ग्निवद्धनी । 
इयंयदि रादामेञ्यातदास्याद्योगवाहिका 
द्रोऽपितसण शाक्तःस््रीरतेपुवपायते ॥ 

एक तोले पारा छ्रौर डो तोत गन्धक दीनो 
की कञ्जली कर सोढ, मिर्च, पीपल, दरद, 
चेढा, ्रावला प्रत्ये एक २ तोला मिलाकर 
नकरीके दूधमे मरलकर एक > रत्तीकी 
गोलियां बनावे, रौर एक गोली श्रदर्स के रच 
के साथ खाकर ऊपर सरे शीतल जल पीवे तो 
यह सामी श्रार श्वास्षको दूर क्रेश्रग्निको 
चढाचे यद्वि हमको सटेव सेवन रे तो यदहं योग- 
वादी दै, ब्ृद्धः मनुप्यमी सो स्त्रियोकेमदको 
दूर करे । 


कासान्तकोरसः 
सृतंगन्ध्धिपनञ्चवशालपरणीवधान्यकम्‌ | 
यावन्त्येतानिचृएानितावन्माच्र मरीचकम्‌ ॥ 
गुञजाचतुषएटयखादेन्मधघुनाकासग्चान्तये । 


पारा; गन्धकः, विष, सालपखा, धनिया, इन 
सवकों वरावर लेकर सवकी बरावर काली मिरच 
लवे, सवो जल से खरज्न कर॒ चार चार रत्ती 
"की गोल्िया वनावे श्रोर सदत के साथ नित्य 
खायतो सव प्रकारकीखमी दूर द्ो। 


ह कासङ्ारः 
हिगाल्छरिचगन्धक्षव्यो षटकणंतथा } 
द्ितुञजमाद्र कद्रावे'सन्निपातसुदास्णम्‌ ॥ 
'कासनाना्िधहन्तिशिस्सेगविनाशयेत्‌ । 
दींगलू, काली मिरच, गन्धक, सोर, 
मिर्च, पीपल, चौर सुद्ागा इन सवको समान 


भागल, श्रदरसके रससे खरल कर टेर 


£ की गलियां वनाय , इनका सेवन श्रनेक 
रि. खाकी श्रौर मस्तक रोगो को दूर वरे। 


श्रीच॑द्रासृतलोहम्‌ 


ॐ ५ 
{ 4. 
२ 


| 1 "धवम्‌ । 


दि व्ौ्रधिहतेश्यपरितत्तल्यमायसोरज, । 








~~~ नतत = क 
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नवरुञ्ाप्रमारोनवदटिकाकारयेद्धिपक | | का जिकडना, जणं ज्वर, य, साह्ली, इन सव 
भ्रात्त-कालेगुचि मू स्वाचिन्तयिखामूतेचसम्‌ ॥ रोगो को यहं शरदधतम वरौ रस गरम जलके साथ 
एकै वटि कार द्रकोत्यत्तरसाप्लुताम्‌। | लेने से दूर करतत दै। 
नील्ञीसखलर सनेव इलस्यस्वर मेनच ॥ | कासान्तकः 

। 


~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ =^ ~~~ ~ 


निःन्तिनिविधकासदोपत्रय समुद्भवम्‌ । त्रिफलाव्योपचूणेच्चसमभागंप्रकल्मयेत । 
तालिक्रपेत्तिद्ख्रं वगरदोपससुद्धवम ] ' मधुनामह पानात्तदुषएटका सनियच्छति॥ 





सरक्तमथ्यीरक्तञ्वरन्वाससमन्वितम। | इरड, वेदा, श्रावलला, सोऽ, मिरच, पीपल 

भ्रमदादवृटणृललध्नस्यवन्ट्‌ प्रदीपनम्‌ ॥ सत्र ममान भागल चृशं कर खाय तो दुष्ट खासी 
€ { = ५ 

चलवर करवृप्यजीणञ्वर विनारानम्‌ । दूर दोवे | 


इद चन्द्राख्रतलौह्‌चन्द्रनाथननिमितम्‌ ॥ | वृत्रा गाराभ्रम्‌, 
सो, मिरच. पीपनः द्रड, ब्रहेटा, श्यावल्ला, | ध 

धनिया, जीरा, मेधा निमक, इन मतर को समान | 

मागले, श्रौर सव्र फी वरावर मनसिल सेकी 

इड लो भस्म लेव, श्वार्‌ मदफो एकन्नकर नौ 


> रत्तीफी गोलिथा बनव, एक गाली लालकमल ठालीसघनङ्व्मा सीत्वक्धात्रिपुष्पिका । 
करस द लाय पाय श्रववा नील कमलके रम एलावीजत्रिकटकैननिफलाकरिपिप्पली ॥ 
स श्रववाकृढ्वी के काटेमे खायतो श्रनफ प्रकार कष॑ट्रयश्चएतेपापिप्पकज्लीकाथमर्दितम्‌। 
फी पासी, व्रिदोपकी सामी, श्रम) दाह, प्याक्तः | ्नुपानघ्रयोक्तव्य चोच्तौद्रसमायुतम्‌ ॥ 
शृत शरोर जीरंउ्वर फो दूर रे श्यग्नि फो वाचे अग्तिमन्यादिकान्रोगानरधिपास्डुकामला 
वल श्वार वश कोके प्य द, यड्‌ चनदरात | मू | उदराशितथाशोथमानाहस्वरमेवच ॥ 
लो श्रीचन्टरनाथ का निर्माण क्या द 1 ग्रहणीण्वासक्रासश्चदहन्यायदमाणसेवच । 
ग्रमूतमजञ्जरी, नानासेगप्रशमन वलवणाग्निकारम्म्‌ ॥ 
हिगुल्चविपद्च बकणाग्रिचटकणम । वृहुन्टुगाराश्रनामविष्ुनापरिकीर्तितम्‌ | 
जातीकोपसरमसर्वजम्वीरर समदितम्‌ ॥ एतस्याम्यासमात्रेणनिर्व्याधिर्जायतेनरः ॥ 
रक्तिमानावरटीड्स्याोदाद्रकद्रवसयुताम्‌ । पारा, गधक, सुद्ागा, नागकेशर, कपूर, जा- 
चरीद्रयत्रयस्वादेतसन्निपातं सुदारुणम ॥ यफल, लोग, तेपपात, श्रार सुवणं षी सस्म प्र 
ररिनिमान्य्रमजीरेच्चसामवातंसुदारणम्‌ । | स्येक एक र्‌ तोसे सेवे भोर शद्ध काली परभ्रककी 
उप्णतोयानुपाननसर्वव्याधिनियच्छति ॥ | भस्म ४ तोत्ते, तालीखपन्न) नागरमोथा, कूट, 
कासपच्चविधश्चाससर्वाग्हमेवच 1 जटामांसी, दलचीनी, धाय के फूल, इलायची के 
जीणेञ्वरक्तय कासदन्यादरतमञ्जरी ॥ चीज, सोट,मिरच, पीपल, हरट, वहेडा, ्रावल्ला, 
हील , विप, पीपल*काली मिस्च; सुहागा) | गजपीपल, प्रस्येक दो तोक्ते सेवे, सवको पीपल 
जायफल, सवको ममान क्ते, जवीरौ नीवृूके रम | फे काटे से खरल्ल कर दालचीनी पौर शहत के 
से सरल कर एक २ रत्ती की गोलिया चनावे श्रौर | साथ देवे तो मन्दाग्नि, श्ररुचि, पाण्डु; कामला, 
दरदुर्ख केर्मसेदो श्रधवा तीन गोज्ली खाय उद्र,सूजन,श्रफरा; ज्वर, सथ्रहणी, श्वास, खासी; 
तो घोर सन्निपात, मन्दाग्नि, श्रजीणं, दारुण | खद श्रोर नाना प्रकार के रोगो को द्र करे ` 
श्रामचात, पराच प्रकार की सामी, ग्वास, सवं देह | वणं शरोर जठएरिन को बढावे, यदहं ब्रदच्चु गर 


--------- 


पारदगन्धकद्ीवटकणनागकेशरम्‌ । 
कपू रजातीकोपश्चलवर'तेजपन्रकम ॥ 
सुत्र्णचापिप्रस्येककपैमात्रप्रकल्पयेत्‌। 
शद्धकप्णाश्रचृ्णन्तुचतु"कर्पभ्रयोञ्येत्‌ ॥ 





~ ~~~ = -~~----------------* -~--~----~---~ 
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| प्रक विष्णु भगवानूनेकदीहेद्रसके प्रभ्यासतसे 
युष्य रोग रदित होता दें। 
नित्योदयरसः 

सुश्द्र पारद गन्धंग्रलयेकशुक्िसिम्मितम्‌ 1 
|| तत"कञनलिकाकृखामह येच्चप्रधकूप्रथक्‌ ॥ 
| विल्वाग्निमन्धश्योनाक ्ट्मरीपाटलावला। 
|| मुस्तपुननवाधात्रीवुहतीवुषपत्रकम्‌ ॥ 
चिढारीवहुपुत्रीचण्प्राकपरसेभिपक्‌ | 
सुव णरजतना्यं प्रत्येकंशाणमाच्रकम ॥ 
पलमात्रन्तुकृप्णाश्र तद द्र न्तुसिताश्चक्रम । 
|| ज।तीकोपफलेमासीतालीशोलालवद्धक्म्‌ ॥ 
[| प्रव्येकंकोलमाचन्तुवालानीरेर्विसरयेत्‌ | 
शो पयिव्वातपेपन्चाद्धिदाय्यापेपगरद्रसेः ॥ 
हिगुज्ञावटि काकृत्वापिप्पलीमधुनाभनेत्‌ । 
|| नाम्नानिव्योदयश्चायरसोतरिष्युविनिम्मित 
|| पचकासान्‌निहन््याशुचिरकाल्ोद्धव।नपि। 
| राजयद्माणमप्युत्र जीशैज्वरमरोचकम्‌ | 
धातुस्थविपमासख्यश्च तृतीय कचतु्थंकम । 
अरशांसिकामल्लापार्डुमग्निपान्य प्रमेदकम्‌ ॥ 
सेवनादस्यकंद पैरूपोभवतिमानवः। 

शद्ध ॒पारा श्रर गन्धक्र प्रत्येक पक तोले, 
ठोनो की कजली कर वेलगिरी, ग्ररनी, टेः क- 
भारी, पाढल, खिरेरी, नागरमोधा, साठ, श्रामले 
कटेरी, श्रदूते के पत्ते, विदारीकद्‌ श्रीर शताचर 
के रसम एयक पृथक्‌ खरल करे फिर इसमें सु- 
वणं भस्म रूपे री भस्म, सोनामक्वी की भस्म 
परव्येक चार मागो मिक्लावे, काली शर्क को भस्म 
९ तोज्े, सफेद श्रश्चक की मस्म दो तोक्ते, जाय- 
फल, जावित्री) जरामाप्ती, तालीसपन्न, इलाय- 
ची, लोग धरयेक दो टक लवे, श्रौर सवको पीस 
कर श्रुते के रस में खरल करे, फिर धृपमेसु- 
खाय विदारीकद्‌ केरसमेघोटदोरेरत्तषी की 
गोल्िया वने, इन को वीपल्ल श्रौर सहत के 
साथ खायतो यदह निच्योदित रस पाच प्रकार 
की खाषी, पष, जीणं ज्यर्‌, श्रसचि, धातुगत- 
उ्वर, विषम ज्वर, तृतीयक, चातुर्थक; वव।सीर, 


| 
| 
| 
| 
। 
। 


~---------~---~--~~---~---~----~-~--_-_~~~~~~~~~-~~~-~-~---~~- 


व्रहद्रसरजदुन्ट्सम्‌ 


कामदा, पादु रोग, मन्छाग्निश्राग प्रसेहदक्छो दुर 
क्रे, देद्‌ का कामदेव के ममान कर । 


१4, 
रसपपटी 

रसाव्रिरुणगन्धेनमरेयित्वासभर क्म्‌ | 
लोहपतरेवृतान्यक्तेद्रावितंवदराग्निना | 
उध्वाधोयामयंदत्वाकद ल्या. गोमहेदले | 
स्तिग्धपतरं द्ययोदन्यापपटाकारतानयेन ॥ 
पाटनोदहैविनिङ्तिप्तलोह पपैटिकाभवेत । 
¦ ताम्र पाद्रेविनित्तितिताभ्रपपंटिकामवेत॥ 
विपरधरादच्चयुजीततस्साव्येप्वामयेपुच | 
सुरसायाजयन्त्याश्चकन्य काटकरूपयो ` ॥ 
| त्रिफलायामुनेरमाग्याम ड-याचिकटसघ्तयो । 
` श्रु गराजश्चवन्हेश्धप्रव्यहंद्रबभावित॥ 
' च्वाद्रकस्यद्रवेणाथसप्न्रामावयेष्पुनः। 
द्रगारेस्वेदयेदीपत्‌पर्षटोरक्षम॒त्तसम्‌ ॥ 
ग जाष्टकद दीतास्यताग्वृनीपत्रसंयुतम्‌ । 
पिष्प्रलीरसर्कै्चापिनिगुर डन्याच्न्ुपाययेत्‌ 
त्रिकरर्टकस्य मूलानिश'टीद्धित्वाविनिक्तिपेत्‌। 
अजाक्तीरेसनीराद्भ यावत्कतीर विपाचयेत्‌ ॥ 
तत्त्ीरपाययेद्रात्रौसकणभोजयेदपि । 
वरप्मारडवजेयेचि चाघ्रन्ताकंककटीमपि ॥ 
्रारनालच्चतेलच्चमेथुनख्ति वजैयेत्‌ । 
मासव्रथन्तुसेवेतकासश्वासापुत्तये ॥ 
सर्हिगुजीरकज्योपे"शमयेद्ररणीरसः 
ठशमूलाभ सावातञ्वरत्रिकट्ुनाकफ ॥1 
उवरमधुकसारेणएपश्चकोलेन सवज । 
यच्माणमधुपिप्पल्यागौमून्रे एगुदांकरान्‌ ॥ 
शूलमेरर्डतैलेनपाण्ड्शोथ सगुग्गुलु" । 

निभ गमल्लातवाङ्कुचीपच्चनिम्धकेः ॥ 
धत्तरबीजसयोगान्‌महीन्माद विनाशिनी । 
अपस्मारनिहन्याशुव्योपनिम्बदलं सह्‌ ॥ 
स्तनपय.शिशूतानान्तुनितरांपपेटीहिता । 
पथ्यायाश्च.-णेसंयुक्ताव्याधीच्चान्यान्सुद्ुस्तरा 
न्‌ ॥ सजातीफलशतोद योजयेत्पप॑टीरसः 
पिन्तेजीर्येशिरश्चास्यशीत्ततोयेनसेचयेत्‌ ॥ 
नस्यनिष्टीवनंधूमं तीच्णंवमनरेचनं । 





0 








( ॥ 
चिरकरालस्थितमय योजयेरकफरोगिे । 





४ तोज्ते पारा, ५२ तोल गधक, दोनोकी 
कजलीकर भागरेके रसते घोट, फिर धीसे चुपडे 
इष्‌ लोहपात्रमे वेरकोलफडी की श्राचसे कजली- 
की चालनी उर केलेके पत्त के नीचे गोवर विद्य 
उसपर डाल देये, श्रौर दसरे पत्ते दबाकर 
पपदटीके समान वनालेवरे, यदि दस कजलीसे 
चथा भाग ललोहभरम मिलादी जाये तो यदी लोह 
पपंटी वनजावे, श्रौर तावकी भस्म मिलानेते वही 
नाघ्रपर्पटी कदलाती इ, इस परीमे चौथा भाग 
सिगियाव्रिष मिनके तलसी, श्ररनी, घीगुवार, 
प्रटसा, त्रिफला, श्रगस्तिया, भरगी, गोरससु डा, 
त्रिकट, भागरा, चीता, इनके काडढे तथा रम्मे 
परथक्‌-प्रथक्‌ एक र दिन भात्रना द्वे, फिर ७ 
भावनः ्रदरकके रसकी टेव, फिर किचिन्तात्र 
श्रगाये पर स्थेद्न करके रखद्ोठे इसकी एक 
माभेकी मात्रा पाने श्रथवा दश पीपल्लोके साध 
देधे, इसके पश्चात्‌ निश डका रस श्रथवागो- 
खष्की जड श्रौर सोटको वकररीके दूधमे श्राधा 
पानी भिक्ञाकर श्रौटावे) जव दूधमात्र रदजाय तव 
उसे छानकर पीपलका चण मिलाय रात्रिके समय 
पिलावे इस पप॑टीरसर का सेवन कन्त पेखा, इमली 
यगन, ककड, काजी, तेल्ल श्रौर मेशुन करना 
स्याग दषे, तीन मदीनेके सेवनसे सवास, खासी 
दरदो, दींग, जीरा शौर त्रिुटाके घा सेवन करने 
से सथहणी दूर हो, दशमूल कारके लाथ वात- 
उवर, व्रिङकटकि साय कफ, सुलदटीके सारके साथ 
ज्वर, पचकोलके काडेके साथ सव भ्रकारके ज्वर) 
सहत शरोर पीपलल्के साथ सहे, गोमूत्रके साथ 
चवासीर, श्र डीके तेनके साथ शल, गूरालके साथ 
पाड्शोथः, दढ, भारारा, भिलावा; बावची मरोर 
पजनिव श्रर्थात्‌ नीवके पचागके साथ कोट, धतूरे 
के योजेकि साथ उन्माद, चिकयां मरौर नीमके 
पत्तोके साथ सुगीको दूरके, ग्रह दूध पीने वाले 
बालको श्रत्यन्त हितकारी दे । दरडके चके 








दिनि 
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साथ रौर व्याधियोको दर करता दै, तथा नाय- 
फल श्रौर णीतल जनके साथ इस पपंटीको दवे, 
जव यदह रस जीण- होजावे तच शीतल जलसे 
रोगीके दिरको घोवे, नस्य, कुरला, धृश्रपान, 
तीण वमन, विरेचन, ख्खा तीखा श्रौर थोडा 
तथा कडवा, चरपरा, श्रौर कदैला एसा भोजन, 


तथा बहुत दहिनका रखा श्रा मद्य ये कफरोगीको 
डने चाहिये | 

कल्पतर्रसः 
तिष्कमात्रविपदद्यान्मरिचचाष्रनिष्ककम्‌ । 
पलाद्ध करहाचूणेनिष्कपटककुलिञ्जनम्‌ ॥ 
जातीफलण्ल्लाद्ध च्चजातीकेशरकतेथा । 
शोपणकपेमात्रन्तुचूखंयेरमवेयत्नत ॥ 
क्त्रेएचविमुक्त स्यादिमगु'जाचतुष्रयम्‌ | 
का तश्वासुक्तयङ्रप्ठम्रहुरणी वन्हिमान्ययुत्‌ ॥ 
पुषिवीयवलीर्साह्‌भजतेकामिनीशते । 
वातश्लेऽमभवानसोगान्‌भ्रमेहश्चेव विशति ॥ 
अनुपानविशेपणनिहन्तिविविधान्‌गदान्‌ । 
रस.कल्पतरनामाशकरेणविनिर्थित. ॥ 

४ माणे विष, काली मिरच ८ टक; श्रकर- 
करा दो रोले, कुलीजन ६ टक, जायफल श्रौर 
जाविच्री दो २ तोके, काली {मिरच एक ताले, 
सवको एक्त्र कर चृणं करे, फिर इेसमेसे ४ रत्ती 
रस सहतके साथ सेवन करे तो खाप्ती) श्वाप्त) 
सय, कोट, सप्रदणी, मन्दाग्नि इनको दूर्‌ करे, 
पुष्टता, वीर्य, वल, शौर उस्ाहको वटवे) स्तो 
स्त्रियों को भोगनेरी शक्ति हो, वातत कफके रोग 
प्रौर बीस प्रकारके प्रमेदको दूर करे, तथा श्रनु- 
पानके वकलसे श्रनेक रोगोको दूर करे | 

ताम्रभेरगोरसः 
विपखदिरसारञ्चकरहाटकणतथा । 
व्योपंतास्र शुद्धफेनसममात्रावटीकरता ॥ 
दीयतेश्वासकासेपुपीनसेग्रह णी रफ । 
नाशयेन्नात्रसदेद स्तिसिरञ्चयथारवि. ॥ 
तास्रभैरवइत्येषञ्वराणाञचनिङन्तन. । 
सिभियाविष, खेरसार) श्रकरक्रा, सुहाग; 



















| ४८ 

| 

भा, निरे, पिय, दृद कहा पम दर 

|| तपम सदया समा नेषर साच्च, त 
ग स्वमेष र ११ 11175. 1 


दत गादतगरामा ता नेन नते, शह तुपरननस रम 
सव गमा जनमद | 


ताग्रपपुटीरयः 


# 


गवतान्र विनागद पमन्वद स तये | 
सागमदवरत्सयामि + तली दस्यम 
गोननननं) तकमा पातं {पायन । 
ट्य स्यन्‌ वववद्र्सि य। 
गसारयंयद्रत प वविषयनोमनुर नपम्‌] 
चिमप्रसत्रयाननरोवना जन चनात्‌ + 
पराद्रर्स्यरनरवसन्निगातजि य र} 
तिकलारससयुनः सववान्‌-/ [विनाम ॥ 
वातात्‌ लस. नव." निप्रषरगणम्‌ | 
छुमारीरमयोरेननानपित्तोपसान्नय ॥ 
व्राछ्धचीनससयुनसवदरद्रविनायस्म्‌। 
व्रिफलामध्रुमदुक्तसवमदनिवारस्णम्‌ ॥ 
गवदविरकाययानिनवषष्राट तनामनप 1 
संवानमर्वस्क्त ला दनादटिनकाग्फम्‌ ॥ 


वल्वतनवतत किवी = र "न~ + ~ = ~ ~~ ---~-^-- 
एः प ~~  ----~----~ ~~ ~~~ 


तान्चनस्म, परा, गवक, प्रय ३ गोत 
प्रार्‌ श्रर्दुनाय चिद + तोल, सप ररक 
फजली कर चाक साव लाद स्नटम पलो 
दरे श्रीर्‌ श्राक्के पत्तेपर दम पपंटी रयन्ञोटान 
देवे, तो यद पपटी वने, दृ्फाद्रो या तोन रत्तो 
निव्य पौपन प्रो] सद्नकते साथ २५ दिनतक ग्यावें 
तो राजरोग (ग्र) को दूर फर, श्यदरकररे रसमे 
सन्निपातको दूर करे, त्रिफला रमये सर्वं प्रकार 
कै पीलिया, प्र उक्र तलत्त सव प्रस्मरये शूल-घीगु- 
चारके रसे चातवित्तकी शान्ति, वाचचोके रमम 
सव प्रकारके ठट त्रिफला श्रीर्‌ सहनकेसाय सर 
प्रकारक प्रमेह, खरक काटेकरे साव '२ प्रकारके , 
कोटरो दृर करे, यदह मयनभेरवको कहौ तान्न 
पपरी ह। 


------ ------------------ -------------- ~~~ ----------~ ~~ 


07111. 


[4 
व न्रम्न्‌ दवदव जन द ज 
५ ई: #, 2, 
{द र {1 {गन {न = [| 
र १ ॐ 
{स्‌ ~ 1.17 {रद (च + 


ज्म + १६ 


। 
12; (1 ईई न. # 1 


ञ 
ज ६१४ ९) ॐ, 


ध #कथ्‌ ५ क +, {7 
[7.0 8, 1 गष 4 पर च गस्य. र ११ 


~ 
31 दर 2; 


॥ 1 


द् ४१ हम ५? 1 


[न 
(नच वर्मः 
# 1 
{5 1.५ {1५६ ४१5 , 1 {55 
न 
गाव वना न नदनाा लय [लमू 1} 
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पि भाव) शद भा 47 रद्‌ नन 


न 


; 
पन्य पष्य दर पनः 
मपा जम द यतं द मेम प 
व्यि 2 जना ८, गा दमत र 
रकार त प्याथा प) (= ररे | 


(शि 1 


रसासार ८ व्रा -पन्नोमनुनर् 
[ * # @ 
दुयगुलदानतनयन्वुमदतमपियिश्नत्रा। 
ू १ 
1.111.110. 1111411 
= [ 


यमय गाता म पापः श्पोर मदन छ माभ ५ 
# 


रेरा रयर्युर रम श, शयया दो शर पलः 


भिरयमे पाभ टवं तोय प्रकार फ सामा 
भ्या; मन्दरारिनि व्यार सवनन्य गदम्रीफादूर 
फर । 


ग्चयम{िनिरनोव्ायमस्तनिष्न्दयंद्रयम्‌। 
पित्तमानारचिश्वासन्रयपाम््-वनान्तयत्‌ ॥ 


१ ५ 

प्यथयां स्वयमग्नि 

तो पित्त स्यामरी, श्न्चि 
रोगदृूरष्टवै) 


स्वर्ण॑परपर्ट 
टीरसः 
टाप ९ [भ (1 
शुद्ध सूतभवेत्कपग वकद्धिगुणंततथा । 
भस्मदाटकसूताश्चत्रयखल्वे विमनयेत्‌ ॥ 


~--------~-- ----~ ---------~ ~---------> --+ ~ ~~ ~+ 


र्म दा टम 
ञ्चायत्रय, 


मेयन करे 
श्र षान 


~ > ल ~ 





८ । 
उर्वाधोगोमयंदस्वा्ेमपर्षटिकारस, ॥ 
कासक्तयं सकृच्छ चमूत्रवातंतथाश्मरीम्‌ । 
सिद्धापपेटिकाख्यातासवेरोगविनाशिनी ; 
रसायिनीतिवियंश्रेएठारिषशूताञ्च गद्‌पहा । 
शुद्ध पारा $ तोले, गन्धक ठो तोके, सुवण 
भस्म १ ठोज्े, तीनों छो खरन में डाल कजली 
करे, फिर लोहपात्र मे ताप कर केले के पत्ते पर 
देवे श्रौर दुसरा पत्ता ऊपर से ढक गोवर 
से दबा देवे तो यह स्वण॑पप॑टी रस खासी, य 
मूत्रकच्य्‌,3 मत्राघात, श्रौर पथरी को दूर करे 
यद सव'रोग नाशिनी सिद्ध पपंटी दहं; रक्षायन 
श्नौर बालकों फो हितकारी दै। 
मतांङ्शोरसः 
शुद्धसूतस्य भागेकिभागशुद्धगंघक्तम्‌ । 
भागत्रयंम॒तंताम्र मरीच पञ्चभागिकम्‌॥ 
मताश्रस्यचतुभाग भागमेकवि पक्चिपेत्‌ । 
मू तांङशस्यभागैकसवं चाम्लेनमदयेत्‌ ॥ 
यामंभृतांकुशोनाममापेकंवात्तकासनुत्‌ । 
्रनुपानलिदेतद्र्विभीतकफलत्व चः ॥ 
शुद्ध पारा 9 तोज्ञे, गन्धक दो तोले, ताश्न- 
भस्म ३ तोके, श्रम भस्म ४ तोके; काली 








एक तोले, सबको मिना कर एक प्रहर नीचूके 
रख से खरन्ल करे, फिर इस भूताकुण रस को $ 
१ माशे सेवनं करने से वत की खानी दूर दीव, 
इसको सहत श्रौर बेड की छल के साथ सेवन 
करना चाद्ये | 


बोलवद्धोरसः 
रसभस्मंविषतुस्यगन्धकटिशुखमतम्‌। 
बोलतालकबाल्दीककर्कोदीमार्िकनिशा ॥ 
कौटकारीयवन्तारलागलीत्तीरसधचें । 
मधूकसारंसंचुए्यं सप्ताह चाद कद्व ' ॥ 
ायायांमावयेत्पश्चातसप्ताहचितर द्रवं. । 
गुदिकाबदराकाराश्लेष्मकासापलुत्तये ॥ 








हिन्दीभाषादुवाद्‌ समेतम्‌ 


मिरच ९ सोल, विष श्रौर ,भूताङ्शरस प्रत्येक 










$: 
भक्तयेद्‌बोलवद्धोयरसःसश्वासपार्डुलित्‌ । 

पारे की भस्म १ तले, गन्धके ठै 'तोल्े, 
विष 9 तोके, बोल, दरिताल,' पाठ, ककोडा, 
सुवणंमक्खी फी भस्म, हलदी, फटेरी, जवाखार 
कल्लियारी का दूध, सेधानिभके, महष का सार, 
प्रव्येक्‌ एक तोल ्ेकर सवको ७ दिनि श्रदुरकके 
रसम ायामे घोरे, फिर ७ दिन चिच्रकके 
रसे खरल कर फडिया के घेरे समान 
गोलियां बनावे शरोर सेवन करे, तोकफषी 
खासी दूर दो। 












1 








कासकर्तरीरसः 

रसरगंधकपिप्पल्योहरीतक्यक्तवासकम्‌ । 
यथोत्तर॑शुण चूण वन्बूलक्वाथभावितम्‌।] 
एकर्विंशतिवारेणचोपयित्याविचूण-येत्‌। 
मनक्तयेन्मघुनाहन्तिकासवेकासकन्तेरि,।। , 

पारा, गन्धकः, पीपल, ह्‌रड, बहेढा, श्रदरसा, । 
प्रत्येक एक से दुसरे को दूना लेवे श्रौर सब कोः 
ववृल के काटे की दक्कोस भावना देकर सुखा, 
लेवे श्यौर इखको सहत के साथ सेवन क्रे तो. 
खासी दूरदो। 


' पारदादिचूणं 
पारदग'धकशुद्ध'मवलोहञ्चटकणम्‌ । 
रास्नाचिडगत्रिफलादेवदारुकटुत्रयम्‌ ॥ 
अममतापद्यकन्तौद्रवि षतुस्यानिचृणए "येत्‌ । 
विशुखजाःसवेकासष्नोञ्वरारोचकमेहलुत्‌ ॥ 


परा, गन्वर, सार, सुदहागा, रास्ना, बाय- 
विडग, त्रिफला, देवदारु, त्रिकटा, गिलोय 
पद्माख, सदत, श्रौर विध को समान लेकर ३ 
रत्ती सेवन करने से खासी, स्वर) भ्ररुचि, ध्रोर 
प्रमेह दूर फरे । 


सोमनाथीताम्र 
शुल्वं ूतसमद्वयोरपिसमोगन्धस्तद द्ध पुन । 
स्तालश्चाद्धं शिलायुतोतरिर चयेतिपं तितत्क 












॥ 











































+ ~ 
ध 
[|` उ्जलीं ॥ लिप््वाताग्रदलानिमात्तिकदटोपा 
त्रे निधायाथ । तस्पाच्यं सेकतयत्रकेटिदिवसं 
| शीतंस्वतोनिहरेत्‌ ॥ तच्कासस्यसनाग्निमां 
|| -युदजानेकार्तिपांड्वामय । ग्तीहोरःप्रतिरो 
धको्टमरतोयुत्तयाजयेद्योजितः ॥ वल्ल 
भितंकणासघुयुतंत्ताराद्रंवारापिवा । युक्तस 
व फामयष्नमचियादयत्सोसनाथाभिधम्‌ ॥ 
पारा ¶ तोद, गन्धक दो तोज्ञेः; दरिताल 
(पौर मनसिल एक २ तोरै वको खरल मे 
डाल कजली करे, पिर उसको तत्रे के कटक 
वेधी पन्नो परलेपकर मिद्ध के पात्रमेरख 
दो दिनि बालुका यत्र "सँ" पचावे, स्वागगीतल्ल 
होने पर निकाल करनरोगी को देवै तो, खासी; 
श्वास, मन्दाग्नि, ववासीर, पास्डुरोग,. प्लीहा 
उरःठत,'चद्धकोष्ठ, वादी, इनको 'दूर करे, ४ रत्ती 
पीपल ्रौर सहत क साथ श्रधवा कार श्रौर.द- 
र्ख-फे रस के साधदेवे तो यदह सोमनाथ ताम्‌ 
युक्ति से-सत्र रोगो को दूर करे। 


| न्द 
मंथानमेरवोरसः 

गृत॑सूतंमृतंताम्र हिशुपुप्करमूलकम्‌ । 
संधववंगके तार्लकटुकचूणैयेत्समान्‌ ॥ 
देवदालीपुननेवयो निगु डीमेघनादयोः । 
तिक्तकोशातकीद्रावेदिनेकमदेयेद.ढम ॥ 
साषमात्र'लिदेत्त्तद्रैरसोमंथानमैरवः | 
कफरोगप्रशान्त्यथेनिवकाथपिवेदयु. 

' पारकी भस्म, ताच्रभस्म, हींग, पुहकरस्रूल 
संधानिमकः, गंधक, दरिताल, चरिकूटा, दन सवको 
समान ले वंटालके र्त, साठ, निगु डी, चोलाई, 
ऊटफो, तोरड, ६नके रसमे एक एक दिन खरल 
करे श्रीर्‌ १ मागो को सहतके साथ खायतो यह्‌ 


मथानभेरवरसर कफफो दुर करे, इसके उपरे नीचका 
छ्रादढ़ा पीवे। 





१ 


५, ५ ९ 
. तरिनेत्रोरसः 
ताम्रभस्मारतीच्फानांकाचनारत्वचोरसैः। 


[५ णी ममरस 
---~-------~~~~~--~--~-----------~- 
-------~---~---~----~-------~----- 


व्हुद्रससजद्॒न्दरम्‌ 





दिगुञ् पित्तका सार्तौभक्तयेच्चन्निनेच्क्म्‌ । 


तारी मस्म, लोहभस्म, पीतलंकी भस्म) 
कचनारके रसमे, श्रणस्तिया श्र थमलयेतके रसं 
मे खरल कर गोल्लिया वनावे) २ रत्ती -पित्तकी 
खापसतीवाला भक्तेण कर । 


शिलाताल्येरसः 


व्रिकटकरसेभान्यंतालमेकंचतुःशिला । दि, 
नवासारसेःपिष्टावालुकायत्रपाचितं ॥ द्वि | 
यामान्तेसयुद्धुस्यतन्तल्यंकटुकचयं ) निशःडी || 
मूलचूएेच्चव्योपतुस्यविमिश्रयेत्‌ “1 शिला 
तालोरसोनाम्नामापैकंश्वासकासनजित्‌ । 


एक तोक्ते दरिताल्ल श्रौर ४ तोल सनसिल,। 
दोनोंको गोखरूके रसकी- भावना देकर एक दिन ' 
च्रहूसेके रस्ते पीस ठो प्रहर बालुकायत्रमे पचाचे 
फिर "शीशीसे निकाल वराव्ररका त्रिजटा सिलाय 
निङटाकीं बराबर निगु डीको जडका चख मिनावे | 
तो यह शिलातालरसर एक मारो खाने  श्वाप्त । 
प्रौर'खांसीको दूर करता दे । न" 


तमेश्वरीरसः 

र्सपादस्रततारसलातालचदुगु स) 
वासागोन्तरसाराभ्यांमदृयेसप्रदरद्यम्‌ ॥ 
द्वियामवालुकायंतरेस्वेयमादायनचुरेयेत्‌ 1 
शगु्ाद्ययनिहन्त्याशुनूनंकासंक्ञतोद्धवं ॥ 
रसास्तारेश्व रोनाम्नाह्यनुपानचकथ्यते । 
टाडिमव्रिएलाच्यूष॑चयाणांचसमंगुडम्‌ ॥ 
चूणितभक्षयेत्तकपंसवेकासापनुत्तये । 

पारा १ तोकतै, रूपेकी भस्म, ३ माश, हरि 
ताल शरोर मनसिल, पारेसे चागुने, सवको श्रहूर्षा 
गोखरू, र खेरस्तारमे रसमे दो प्रहर खरल करे 
फिर दोघ्रहर चालुकायन्रमे पचाकर चूं करडाले 
हसमेते दो रत्ती खाय तो; खकी.खासी "दूर, द) || 
इसपर श्रनार, त्रिफला," त्रिकटा, श्रौर इन '्तीनो । 
की चरावरे गुडः मिलाकर खनिसे सव -अकारकी , 
ससी दृरदो। र 


* ~ ८ 


। 
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सनिजेरवैतसाम्लेनदिनंमद्यःुपिस्डितं ॥ 








य ; ` 


रसमेकद्विधागंधत्रिताप्यपचतालकम्‌ ! ` 
` सनशुद्ध विचूस्याथचतुभागंसृताभ्रकम्‌ ॥ 
वचङ्कुष्ठंह रिद्राश्निटंकणसेधवविषं | 
सपाठंलांगल्लीन्योषमन्तंभत्येकभागकम्‌ ॥ 
भाविर्तश्रगसारेणदिनैकतंचभक्तयेत्‌ । 
माषंसूयेरसोनामहिन्मावैश्वा सका सित्‌ ॥ 






पारा १ तोसे, गंवक्‌ दो तोके, सुवणं माक्तिक 
की भस्म; ३ तोते, प्रभ्रक भस्म, ४ तोते 
हरिताल“‡ तोलै, सवको एकत्र कर खरल करे 
फिर बच, कूठ, हद्दी, चीता) सुदामा सधानिमक 
` विष, पाट, कल्लियारी,' सोट, भिस्च, पीपल, 
्रघयेक एक २तोक्ञे ले, सवको द्ट पीस-भागरेके 
¡ रसक्ी एक 'दिन भावना देकर एक-एक 'मागेी 
गोक्लियां ' नाचे, इस खानेसे हिचकी, श्वास 
-श्रोर खासी दूर होये । 


~= ~~~ ~~ 


५१ 


कफङ्ग जसेरसः - 


रसग॑धोशृक्तिमां सस्नुद्यकंपयसःपलम्‌ । 
पलंपलपं चलवणमेकोकृत्य प्रलेपयेत्‌ ॥ 
 ्रालोड य चाकदुग्येनपूरयेत्‌शख मध्यतः । 
। पिप्पल्ीचविषव यचूखकृत्वाप्र्तेपयेतत्‌ ॥ 
 प्रज्वालयेद्याममात्रसृदेमचूखैन्तु कारयेत्‌ । 
¦ कपृःरनागपन्रे चदेयोमात्राद्ध गुञ्जया ॥ 
, एवा सकासचहद्रोगंकफपचत्रि घतथा । 


' चरजवद्धतिरोगाश्चरसोयंककफक्रुञ्र. ॥ 


पारा; गधक, ,सीपश् मास, श्रोर युहरका 

दुध, प्रत्येक एक 'पल ले श्रौर पा्चो' नोन; एक- 

एक पलके“श्रनुमान ले सवको एकच कर घोरे, तथा 

श्राकङके दधसे घीटकर शंखके वीचमें भरद्‌“ फिर 

पीपर, विष घ्रौर त्रिफलाका चूशंकर उस शको 

द्टेस दे श्रौर फिर सपुरमे रख 4 प्रहरकी शश्रग्ति 

` देवे, पिर ' उसको" निकाल वणं कर श्राध रती 
रसकपूर श्रोर।पानके साय देवे, तो श्वास, खस्ती 
हृदयरोग श्रौर पांच प्रकारकी सासो दृरदो ' 








दहिन्दीभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 








५४ 









हेमगर्भपोरलीरसः 


रसस्यभागाश्वस्वारस्तावन्तःकनकस्यच । 
तयोश्चपिष्टिकाकृखागन्वोद्धादशभागिकः | " 
कुय्यातकञ्जलिकतिपुभुक्तामागाश्चषोडशः 
चतुर्वि'शश्चशलस्यभारोकटकणस्यच ॥ 
एकत्रमल्येटसचपकनिवु म्जेरसे. । 
कृत्य।तेषाततोगोलमूपासं पुट केन्यसेत्‌ ॥ 
मुद्रादत्वाततोदस्तमात्रं गर्तै॑चगोमये । 
पुटेद्रजपुटेनैवस्वांगशीतसमुद्धरेत्‌ ॥ 
पिष्ठागु जाचतुमानद यादूगत्याज्यसयुतम्‌ । 
एकोनतिषड़मानमरिचे.सददीयते-॥ 
राजतेमृन्मयेपात्र काचजेवाथल्तोहजे। ~ 
लोकनाथसमपथ्यङ्कयीत्प्रयतमानसः ॥ 
कासेश्वासेत्तयेवातेकफेप्रहणिकागदे । ` 
अतीसस्रयोक्तव्यापोटलीहैमग्भिका ॥ 










१ 
















पारा.श्रौर गंधक, दोनों चार २ तोल, 
दोनोकी कजली कर १२ तोले गधक मिलावे फिर 
सबकी कजली कर १६ तोले.मोती, २४ तोले 
लकी -भस्म, .्नौर एक -तोले-सुहागा ले सबको 
एकत्र कर नीवृक्रे रसमे खरल करे फिर उसका.गोला. 
वनाय मूषाे रख उपरसे सुद्धा करके दाथ भरके 
गड ढेमे उसे रख गजयुटसे ए फ देवे स्वाग शी- 
तल होनेपर निकाल ४ रत्तीके मान्ना' गौकि मक्खन 
मे २६ काली भिरचोके चूण के साथ देवे, इसको 
सुवणं, काच, लोढ, रथव मिदटीके पत्रमे रखे 
लोकन।य ,रसके तुल्य पथ्यं ' करावे तथा खासी 
श्वास, कथ, वतंकफः" संरदणी शरोर ' अरतीसार 
इन रोगो मेदस देम पोटन्नीको देना चाये | 


" करासश्चासविधूननोरसः 
रसभागोभवेदेकोगंधकादु दवौ तथेवच। 
यवक्तारंत्रिभागंस्याद्रचकचचतुगु ण ॥ 
मरिचपचभागस्यात्‌शद्धसम्य कूचिमदितः। 
कासपचधिधहदन्यातश्वास सप्ततिधंहरेत्‌ ॥ 

पारा' १ तोते, 'गधक दो तोलै, जवाखार ,& 
तोते, संचरनिमक ४ तोके, श्रौर फाली मिरच १ 






































.------ 


| सवको खरल कर गोलिां वनाव, इसके 
| सेवन करनेसे पाच प्रकारकी खासी श्रौर ० प्रकार 
|| का श्वा दूर दो। 








नाग्रसः 


|| पारदंपलमानस्याद्गंधकद्िपलस्म्रतम्‌ । 

|| गन्धकेनहतं नाग साद्ध दवि पलकस्परतम्‌ ॥ 

|| श्रमृतद्िपलभोक्त'पिप्पलीदिपन्लास्मरता । 

|| मरिचद्विपलचोक्त शंखभस्मपलंमतम्‌ ॥ 
प्रारस्योपललजभस्मपलमानंप्रयोजयेत्‌ । 

| सवभेकनकरृस्व तुसुखल्वेमदेयेदिन ॥ 

|| च्राद्रेकस्यरसेनाथद्धिगुञ्च'मक्षयेसपुमान्‌ । 

| शीतागसन्निपातंचवानरोगंजयेदूघ्र वम्‌ ॥ 
पारा ४ तोके, गध न तोदो, श्रौर गधक 
| कर सरा हमा सीसा १० तोसे चिप म तोते, 
|| पीपल श्रौर काली मिरच श्रार २ तोते शंखी 
॥| भरम ४ ोक्ञे, श्रारने उपल की राख ४ तोल, 
|| सव को एकत्र कर चार प्रहर खरल करे । श्रौर 
|| रसको २ रत्ती मन्नाको श्रद्रत के रस के साथ 
सेवन करे तो णीत्‌ए्ग सन्निपात, वादी श्रीर खांसी 
|| श्रादि को दूर करे । 


० कष्केतुरसः 
अ्रकल्लकंच सवि पंसमुद्रएलसं युतम्‌ । 

|| प्रव्येकसमभागचद्धिशुणमरि चं ततः ॥ 

| च्ाद्रेकस्यरसेनैवमदंयित्वाप्रयतनतः।, 

|| गज्ासात्रामिमाचैव वटीं्य्या६रचक्तणए ॥ 

[| भुक्तेयनाशयल्याश्ुकफयोगनसशयः। 

||, ` ` श्रकरकरा, विप, समुद्रफल, इन सव को 

|| समान लेष्ठरः सव्रसे दूनी कालो भिरच कषये, श्रौर 

|| श्रदरखकफेरससे खरल कर एक-एक रत्ती को 

| गोलियां बनाये, दस ॐ सेवन से तस्फाज्ञ कफका 

| रग दूर होये | 

|~ = ~ "वथा ~~ 

|| भञ्जितटक्रणक्तारपिष्पलीमरि चतथा | 

|| ाकल्लकंचि पशुद्ध व राटीभस्मएव च ॥ 


घ्रहद्रसराजद॒न्द्रम्‌ 


~~~ 


सर्वाणिसममागानिसृत्मनृरं विधायच । 
द्विगुञ्ञमात्रकढ यात्कफकेतुरयंरसः ॥ 
कासश्वा सौशीतवातंनाशयेनना्रसंशयः। 

सुना श्रा सुदहागा, पौपक्त, काली भिरचः 
ध्रकरकरा, चिप, कोटी कौ भस्म; इन सव को 
समान भाग लेकर चृणं करे श्रौरदो रत्तीदेवै 
तो यष्ठ कपतु र खासी, गवास श्वौर शीत- 
घात फो दूर करे। 

तधा 

रसवलिरवितालानपोष्कर्हिरासिधूद्धव । 
कंटुकिरजस्तत्‌सवमेकच्पिष्ट' ॥ 
वनरवद्युरदाल्लीतिक्कोशातकीभिः। 
तदलुचनलुभाव्याकृन्एनिरुःडनीरैः ॥ 
कफगदङ्कलकेतु.स्याद्रसोमापमात्र" । 
समधुरितिनिहन्तिप्रोक्करं छे प्मरोगं ॥ 
्मनभवतिकपायोनिम्बजःपेयमस्मिन्‌ । 
पवनमशनमत्र पथ्ययुष्णाम्बुसेव्यम्‌ ॥ 

पारा, गंधक, ताच्रभरम, दरिताल की भस्म, 
पु्कर मूल, हग, सेधा निमक, श्रौर टकी 
सव का चूं कर, चौलाई, वदाल, ङटकी श्चौर 
तोरई की भावना देवे, इसकी १ माशे मात्नाको || 
सदत के साथ चरे तो उत्कट भो कफ रोग दुर 
हो, इसके उपर नीव का काठा पौवे यौर वात- 
करार द्रन्य न खाय श्रौर गरम जज्ञ पिया करे । 


पारदादिवरी, 
पारदस्यपलचैवयशदं नागरंगके । 
प्रथक्पलमितप्रोक्त त्रयाणाश्चविशेषतः ॥ 
्रयतुत्तिकापानर द्रावङ्य्यद्चथाविधि । 
सूतं चभ्रदिपेत्तस्मिनपुनभू म्यांतुभक्निपेत्‌ ॥, 
सल्वेधृत्वामदयेत्तुकञ्जलीकारयेद्ुधः। - 
शद्धाखतपलमितमरिचस्यपलाष्कषम्‌ ॥ 
सृदमचृखे विधायाथवस््रपूत समाचरेत्‌ | 
शिघ्रूजस्यरसंमेयं 'पुटानिन्रीखिदापयेत्‌ ॥ 
त्राद्रेकस्यरसेनेवाचिपुटंतुपुनदेदेत्‌ । 
कालायसदृशीकायएवटिकाकफनारिनी ॥ 





+ 


तयान 





| 


सत लिखा हे। 


हिन्हीभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 


कासश्वा सौनिहन्त्याशुशीतयातंतथेवच । 


शूलरोगहरीप्रोक्तारसादिवटिकात्वियं ॥ 

पारा, जस्ते की भस्म, सीसे की भस्म, प्र 
स्येक ४ तोते, सेवे श्रौर मिद्धीकेपात्रमें प्रथम 
सीमे श्रौरं जस्त को गला उस मे पारा मिला 
देये; फिर उतार गंधक डाल खरल में कजली 
करे, इस फजली से ४ वोक्ते छद्ध विष मिलावे, 
श्रोर काज्नी मिर्च ३२ तोते मिलाकरसव का 
यारौफे चूण कर कपरदुन कर डाले, फिर सद- 
जनेकेरसके तीन पुर देवे, श्रौर श्रद्रख के रस 
के 3 पुर ठेर मटरके समान गोक्िया बना डा- 
ले, यह खासी, म्वास्, शीतवात रौर शर्त रोग 
तथाकफरोर्गो का नाश करे। 


कासश्वासरोगेवाजीकरणाधिकारोको । 
व संततिलकोरसोऽपियोजनीयः ॥ 

खासी श्रौर श्वास रोगो मे वाजीकरणाधि- 
कार मजो वक्त तिलक रस कदादै वोदेना 
चाहिये 


कटकारीकपायेणपिषपल्यामघुना सह । 
पचवक्रोर सोदेयःशछेष्मकासापनुत्तये ॥ 
कटेरी के काटे मे पीपल श्र सदत मिला 
कै इसके साथ पंचवक्ररस देवे तोकफकी. 
खासी दूर हो। | 


िकाधिकार 
हेममुक्ताकंकान्तानांभस्मवल्लमितवरम्‌ । 
चीजपूररसन्तौ ्रःसौवचंलसमन्वितम्‌ ॥ 
हन्तिहिक्ाशतसत्यमेकमात्राप्रयोगतः। 
काक्रथापचहिकानांहरणे पुनरुच्यते ॥ 


सुवं, मोती, ताम्र श्रौर कान्तलोह की 
भस्म ३ रत्ती फो विजोरे के रस सहत श्रीर सं- 
चर नोनकेसाथ खायतोषएकही मात्रासौ 
दहिचक्षियों करो दूर करे, फिर पाच हिचकिियो का 
दूर करना क्या वदी बात दै { यह बौद्ध सवसव 


४९६ 





द शमूल्लीकषायेणमधुनाचसमन्वितम्‌। 
कान्तायोभस्महिक्षानांपचानांपचतांनयेत्‌ ॥ 
दशमूल के काढे श्रौर सहत मेँ फान्तलोह || 
की भस्म मिज्लाकरदेवेतो पांच प्रकार कीदि- || 
चकी दूर हो यह वसतराज म्रथसे कलिला दहै । 


मेषडंबररसःअन्नजायां 
तंदुलीयद्रवेपिष्ट'सूततुल्यं चगंधकम्‌ । 
वजमूषागतचैवभूदरेभस्मतांनयेत्‌॥ 
दशमूलकषायेणभावयेसपरहरद्यम्‌ । 
गुञ्जादयंहरत्याश्दिक्षांश्वासञ्वरकिल ॥ 
अनुपनिनदातव्योर सोऽयमेघडंबरः। 
नांगर पिप्पलीभागीपुष्करककंटीसटी ॥ 
शकंर एरगुखंचूणोमनुपानेप्रकल्पयेत्‌ । 


पारा शरोर गंधक दोनों को वरावरल्ते चौ- 
लाड के रस मे खरल करे, फिर वघ्रमूषा मे रख 
भूधर यत्न में भस्मक्रे, फिर दशमूल के फाठे 
की दो प्रहर भावना देकर दो रत्ती सेवन करेतो 
हिचकी, श्वास श्रौर ज्वर दूर होवे, दस मेवडंबर || 
रस को श्रनुपान के साय देवे तदा सोर, पीपल, 
भार गी, पुहकरमल्ल, फाकडालिगी,कचूरको समान || 
लवे रौर श्रव्गुनी मिश्री मिलाय कर देवे यदी 
श्रयुपान हे । 
पाटलाफलतोयेन्तो द्रेण चसमन्वितम्‌ । 
हेमभस्मनिहन्त्येवहिक्ाःप॑चापिदुस्तराः ॥ 

पाटल के एल के जल से सदत मिलाय दस || 
कै साथ सुवणं भस्म कफो सेवन करने से पांच 
भकार की दिचकी दूरं ्ोवे । 
कटुकागैरिकाम्यांचमुक्ताभस्मतथेव च । 
वीजपूरस्यतोयेनताग्र तद्त्समाक्तिकम्‌ ॥ 

कटुकी, गेरू, मोतीकी भस्म श्रौर ताबेकी 
भस्मको विजौरेफे रसके साथ सेवन क्रनेसे हिव 
कीदूरदो| 


मधुनामाक्लिकस्यापिभस्महिको विनाशयेत्‌ । 


विडंगपुष्करयु कोलेदोहन्तिसुदजेयम्‌ ॥ 


प कट ्कभवसशनिरि षिण 
~~~, 
~~ ~_~_________~__~_~_~~__~___~__~__~_~_~_~_~~_~_-~_-~~_-_-_-~_~__~-~-~-~-~---~_ 


शंखचूलोरसः 

रसाश्रहेममस्मानिवेत्रान्तंसवतुस्यकम्‌ ] 
सर्वेःपचगुणंशखचृरशुष्कविमव्येत्‌ ॥ 
लेदयेनस्धुनामाषचतुष्कं साञ्ुपानकम्‌ । 
दिक्षापंचविधंहन्तिञुमूर्पोरपितत्तणात्‌ ॥ 

पारा, ग्रश्नक, सुवणंभस्म, श्रौर वैक्रान्त 
भस्मको बरावर. लेकर सवसे पचयुना -शखनूखं 
लेवे, सचको पील ४ मासे सहतके साथ खाय श्रौर 


श्रयुपानमे रहे तो पाच. प्रकारको हिचकी- द्र 
होवे । 


पिप्पल्याद्य"लोहम्‌, 
पिप्पल्यामलकीदरक्तकोलास्थिमघुशकंस । 


गे 


| छर्दिदिक्षातथाद्ष्णांतरिरत्रेएनशंसयः [ +! 


पीपल; य्रावले, दाख, वेरकीगुखलली, सदत; 


|| भिश्री, वायतिट्ग पुहकरमूल, इनके साथ लोद्‌ 
| भस्म सेवन करे तो दुजयवमन हिचकी श्रौर वृष्णा 


| रसस्यतुयेभागेनताश्रचूखप्रकल्पेयेत्‌ । 
|| जवीयो 


उनको तीनदहीः राधिमे दूर करे । 


यमलाख्यायाम्‌ 


+ ई 


त्येतरवेमेच दिनान्तेतत्सुद्धरेत्‌ ॥ 
वव्वावखं छिक्रायचे तुल्यगधेनपाचयेत्‌। । 
एषान्नुपद्‌ गुएकास्यंततःपिषटसमुद्धरेत्‌ ॥ 
पापाणभेदीसत्स्याततीद्रवैःपिषटन्तुमदैयेत्‌.। 
तद्रोलंलेपयेद्ाद्य कल्केपापाणमेदजे ॥ 
मह्घ्या्ताचघनंलेपदत्वापाततनयं त्रके । 
स्वेद्येच्यासमात्रन्तुरसोऽययोगवादिकः"॥ 
गुज्ञाद्रयप्रढातव्यवैश्वयं श्वासहिष्मजित्‌ । 
= शमृलं पिवेचवाज्चसकुलटयक्रपायकमु ॥ 
पारा ४ ताले, त्रैकी भस्म 5 तोल, ठनो 
को जंभीरीकर रम्मे ५ दिन खरल क्रे, श्रार खाय- 
फालो निकाल कपदेमे वाव इरि यन्त्र {मारी- 


~ 


` बृ्ुद्रसराजघुन्दरम्‌ 


मेद्‌, सेद, इनके' रमसे खरलकर पिद करे 
फिर उसका 'गोल्ञा वनाय उसको पापाणसेदके 
कल्के रौर मद्धेदी इनका गाढा लेप देकर पाद्‌- 
नयंत्रमे १9 प्रहर स्वेदन करेतो यह योगवाहक 
वने { इसमेते गे रत्ती ठेव उपरसे छुल्रथी डालकर 
ठशमूलका काटा पिल्लावे तो स्वर्भ॑ग, श्वास 
प्रोर हिचकी दूर होवे | 


द 1 | 


सप्रथ स्वास्ाधिकारः 


, , श्वासारिरसः 


पारदोचत्सनागश्धगधकटकणकणा । 
समांशद्िगुखंश ठीमरिचंपंचमागिकम्‌ ॥ 
सूद््मचूणमिद ङत्वावल्लमाव्र प्रदापयेत्‌ । - 
श्वासारिसन्ञिकोद्य षसद्य.र्वाखहरःपरः॥ 

पारा) वस्सनाग, विषः गन्धकः, सुहागा शरोर 
पीपल ,सवको समान भाग जिं शरोर सवसे दूनी 
सोर श्रौर पाच भाग काली मिरच लेवे सवका 
वरारीकं चृणकरर ३ रत्ती देवे तो यह रवास्ारिरस 
तत्काल ग्वाप्तको दरण करे । 


उदयमास्क़ररसः 
धान्याश्र सूतकगधंस्वे तापामामजेैरसे । 
तुल्यांशंमद॑येच्चाह यंतरेषपातनकेपचेत्‌'॥। 
उध्वंलग्नन्तुतदूमराद्य'र सोय द्यभास्कर । 


॥॥ 
८ 


,;| श्वासं पंचविधहन्तिद्धिगु'जमनुपानतः ॥ 


धान्याश्चरक) पारा, गंधक इनको सफेद श्रोगा 
केरे एक दिन खर्ल-का रिरपातनायंत्नमें 
पचाये, फिर -ऊपर के पात्र मे लगी हुदै मस्म-को, 
निकाल लेवे, यद ` उदयभास्कर रस पाच प्रकारकी 
श्वास को दूर करै इसको दो रत्ती पथ्यके साथ 
देवे उपरमे 2 माणे ऊटकी का चरं सहत्तके 
साय चरे । 


१ 








1 
पिः व त 
धः ध नि ध व 


हिन्दीभाषानुवाद प्षमेतम्‌ ४३१ ॥ 








नीलकंटरसः | रुमोलकततः ॥ मृत्लयाचपरिवेष्ट-यगोलक 

















। गडीरकेशराग्निद्धिशुणगुडयुवंमदे यित्वा 
समस्तं ॥ कु््राकोलास्थिमात्रान्पुरचिर 
वटकानूभक्तयेखाक्दिनादौ । ' पथ्याशौसवं 
सोगानपहर तिठरांनोलकंठाभिधानः '॥ 

शुद्धपारा, ताश्रभस्म, लोहमस्म, मधक) विष, 
त्रिरला, चिकटा, त्रिषुगंघपित्तपापरा, नागरमोधा, 
जमीकन्द्‌,नाराकेशर,श्नौर चीता सवको समान लेवे 
"शौर ससे दुगना गुड मिलाकर बेरको वराव्र 
गोलियां बनावे, निव्य प्रात.काल भक्त करे शरोर 
पथ्यसे रे तो यह नीलकखठरस श्वासादि सवं रोगो 
का नाश करे। 


अपरमीलकंटोरसः 

सूतकंगंधकलोहवि पं चित्रकपन्नक्रम्‌ । 
विडगरेणुकंमुस्तमेलाकेशर्न्थिकं । 
फलत्रयन्रिकटुकंशल्वभस्मतथेव च । 
एतानिसमभागानिद्धिरुणंुडयुच्यते '॥ 
संमद्यःवटिका्रत्वाभकयेच्चणएकोन्मिता । 
कासेश्वासेन्तयेगुल्सेप्रमेदेविषमञ्वरे ॥ 
भ्सुतो्रह॑णीमान्यं शूलेपाख्डवाभयेतथा । 
मत्र मूढ गर्भवातरोगेचद्‌ारुणे ॥ 
नीलकलोरसोनामन्रह्यणानिर्मितःपुरा । ` 

पारा, गन्धक, ल्ोदभस्म) चीतेकीद्धाल, पत्रज 
वायविडङग, रेका, नागरमोथा, इलायची, केणर 
पीपलामूल, त्रिफला ब्रङ्कटा श्रौर तेषवेको भस्म 
सबको समान. भाग, लेवेनथोरःसवसे दूना गुड 
मिलाकर चनेके प्रमाण गोलिया बनावे, इनके 
सेवनसे खासी, श्वास, रय, गोलः पमेद+विपम- 
ज्वर, प्रसूतरोग) -संग्रदणी, मंदाग्नि+-पाड्रो ग; 
{मूग -श्नौर घोर वादीके रोगोको यद नीलकंठ- 
रसदरकरे। ~ ,, । 
श्वा्तगजकेशरीरसः - 
तारताभ्ररसपिष्िकांशिलांगधतालससभागि 


= ~~ ~~ 


~ छन ~ >~ = ~+ ~ 


ज क च न्य श ~ ~ र स 


9 ~ [ऋ [| ह श्र र ॥ य ज 
सूतशल्वं सलोदंवलिमस्तयुतन्रि्रिकरेुकाऽ | यामयुग्ममथमूघरेपचेत्त । 'गोल्केनङ्ुरुतस्स 


संततश्चाटरूषकटुकेश्च भावयेत्‌ । श्वासकास 
कऋरिकेशरीरसोवलह्लमस्य परिसेवयेद्ुघ । 


रूपेकी भस्म, तावेकी भस्म, पारा, मनस्िल, 
गन्धक, श्रौर दरिताल प्रत्येक समान भाग लेवे, 
इन सवको श्नटरसा, तली श्रर श्रद्रखके रससे 
खरलकर गोला बनाकर सपर कपरमिद्धी करदो 
प्रहर भूधरयन्रमे पचावे स्वागशीतल होनेपर 
निकालकर किर श्रदसा श्रौर त्रिकट काटेसे 
खरल क्रे तो श्वास श्रौर खासीको द्र करे, 
इसकी ३ रत्तीकी मात्रा हें | र 


` घोडाचोल्धीरसः 


पारद्टकणगन्धविषंन्योषफलत्रयम्‌ । 
तालकच्वसम सर्गजेपालचापितत्समम्‌ ॥ 
सर्दवेद्‌ भर गनीरेणभावनातुत्रिसप्रधा । 
गुजामाचांवर्टकरत्वाह्ायायां शोषयेदू बुधः ॥ 
श" गवेररसैःसाद्धवटोमेकाप्रयोजयेत्‌। ` 
उष्णेनवारिणाशूत्तेकासेश्वासेचयच्मणि ॥ ` 
घोडाचोलीतिविख्यातानास्नानागाजु नोदि ` 
ता । मधुनावलितपलितजयेत्‌ । सौभाज 
नरसगोधृताभ्याजटरशूलजयेत्‌ । दध्नाच्जी 
शतपन्नरसेनशीतज्वर ॥ पुननेवारसेनपा, , 
रुड्‌तिलपर्णीरसेन । नेत्रांजनेननेत्ररोगान ! ' 
तदुलोदकेनविष । जीरशकस्याज्वरव 
हृदिनसेवनेनसुभगोभवेत्‌ । वचादेवदास |, 


1 


कुट रस्थिगतवात । मस्तकवे शानदू रीकूत्य । 


॥ 


1 
{ 


चिस्वानिम्बूनीरेणमदेयेत्‌ । दतनिमु क्तत । 
भवरिगोमूत्न णपूगलग्नन्यथाहरेत्‌ । द्रं | 
करसेनविरेचनंभवेत्‌। जातीफलेनाशेसां , 
नाश" । पुत्रजीवरसेनवध्यायापत्रोभवेत्‌ ' 

शिरीषरसेनस्प॑विषनाशः । वचायवानीर _ । 
सेनकटि वातं । आढरूपकरसेनश्वासकासो॥ 


पारा, सुहागा. गन्धक, विषः सोर, मिर्च 


करसैः ।; श्रादरूषसरसाद्र संमवेमेद येल पीपल्ञ हरड,बहेडा, श्रावजा भौर दरिताल सवको 
१ ------------------- य 
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4 वृ्द्रसराजसुन्दरम्‌, 


~~न = ~~ ~~ ~ ~~ 





ध ---------------------~---~ ~ ~-- ‡ ----- ~~ 


वरावर ले श्रौर सवका वरायर शुद्ध जमालगोया | तामेश्यमेरमः 

|| तेये, स्रफो भागरे के रत को २१ भावना देवे, ' पलानिपचशुद्धानिनाम्रपन्रामिनुद्धिमान,। 

|| फिर एक एक रत्ती की गोकलिया चना कर दाधा । गृहील्वायोलदन्तचतद दध शुद्ध सूतकं ॥ 

| से सुष्वा लेवे, श्रौर एक गोलो श्रवस केरसके ' सर्रयेन्न लुकट्रायैरित्रदिनान्युमयभि पस्‌ । 

|| साध देवे तो श्वास, सासो शत प्रर स एन ¦ ताम्रपन्न समशुद्धगधकंतत्रनिक्तििन्‌ ॥ 

मे गरम जल के साय देवे, यद घोदाचोनी | सर्दयिलावटीयुग्मकाचकुप्यांचनिक्तिपन । 
विस्यात नागाल्ञन फो एही ष्ट सदत फै साध यासानष्ठौपचदग्नौवालुकायंत्रसन्थितं ॥ 
खाने से वल्ली पलित कफो दूर करे, सहजन छो पेपतामे तरसोटन्याचद्वासादीनगिलानगदा 
| जद्केरसमेगोकाघुत मिला कर। येसो । न्‌ | घातुपुटिररप्यैवनृनिकासेगनाःनः ॥ 
|| उद्ररोगोकोदृर षरे दहीसे श्रनीणे, कमल फट येधी वामे फे युद्ध प्र 4 पल, श्रार 
के रघ से एीतञ्यर, माटके रससे पादु रोग, , शद पारा २॥ पल, दोना फो 3 दिन नीके 
तिक्लवन के रसकेसाथरनेरत्रोमे श्रानने से नेत्र , र से सरल रे फिर ताने फे प्नं छ समान ¦ 
रोग, चावल कै धोवन्‌ के साध चिप, सीरे चार, शाद गन्धफ दाल्न कर ठो घडी परल करे 
शरो के साथ म्वर, बहत दिन सेवन ते सुभग । किर काचषफी शीशी भर कर २ प्रहर घालुका ; 
दये, गोमूत्र के साथ सेनेति सुपारो लगनेको , य॒त्र सने पचे यद तामेरवर रम स्वामादधि स्व 
न्यथा को दूर्‌ करे, वच देवदारश्रार ष्ट के सराय ' 


रोगो फो दूर फरे, घातुको पुटि करे श्र 
हधोकीवादी कोदृर करे, सन्निपात वाले रोगी | भ्रसूत के सोमो का नाग करे | 


0 निधायद्वदि धूजैटिनिखिलवि ्रशाल्यैमुदा । 
नीवृकेरसमें विस उस दिले हुए स्थान पर | विधायवरदिगुले सविधिभस्मकान्तायस.॥ 
मले तो भिची हु दाती खुल जवि, श्रद्रस के चिनिर्भितमनेनचेत्‌भजतिरस्डखादय'सदा 1 


|| रस के साय 1 9 स कदापिनचवाध्यतेस्व सनसो गयोगेरिद्‌ ॥ 
त 
साथ ववोसीर को दूर करे, जीवापोता के रस सम्पूर्णं विघ्नो के शान्तिके श्रये द्दयमे 


। 
| 
। 
५ 
| 
{ 
। 
) 
| 
।। 
॥ 
1 
| 
। 
1 
) 
| 
{ 
{ 
घं पुत्र होवे, लिरसके रससे वध्याके च पं ४ 
1 श्रीसदारिव फा ध्यान फर विचि पूवक हिगुलमे 


) 
। 
1 
! 
{ 
॥ 
{ 
1 
! 
1 
॥ 
॥; 
| 
1 


|| पुत्र हो, वच श्रौर श्रजवायन के रस से कमर की 0 ि 4 साध 
वादौ दूर हो, श्रहूसे के रससे श्वास श्चौर खासी | नत व 
रुंड खाध जोह का सेवन करे तो उस मयुप्य 


रो 
द्र द! | फो श्वा रोग क्भी वधान करे। 
स्र॑मृताणेवोरसः कालाग्निरुद्रोरसः 


पारद्गधकंशुद्ध ृतलोद्‌ चरंकणम्‌ । वज्रसूताकंस्व णीरस्तारतीष्एमयं कमात्‌ । 


रास्नाचिडंगत्रिप्तत्तादेवदारूकटुत्रयम्‌ 1! भ।गवद्धयामतसवसदसाचिच्रकद्रवेः। 


च्मृतापद्मकन्तौ द्र विषतुल्यं सुचूरफितं । ' मद॑येन्मावुलु'गाम्लैजवीरस्यदिनत्रयम्‌ | 
्विगुःजश्नासकासात्त-सेवयेदमृतारवं ॥ | शिघ्र मूलजकतःकाथोकस्याक्रायदिनन्रयम्‌ ॥ 
पारा, गन्धक, लो्मस्म, सुहाग, रास्ना, | श्राद्रंकस्य दिनैःसप्तदिवसेभाविततततः 
वायविड ग, त्रिफला, देवदारु, त्रिका, गिलोय, | शोपितंसृचमचुखेन्तुपादाशंरकणंतथा ॥ 
पश्चाल, सदत श्रौर विष सवो समान क्तेकर | टकणएसवरसनाग चूंकृत्वाविमिधितं। 


पौसे, यद्‌ ३ रन्ता श्वास श्रौर खासी को दूर करे । । त्रिकटत्रिफएलावन्दहिजातुपाततकसंधघव ॥ 
































इः 
कृत्वाशमसुभागैकतस्सवंचाद्रकरसः । 
= 0 + स 
शिम्र्‌ जेमातुलु'गोव्थेलोलयित्वावटी कृतम । 
रसःकालाग्निरुद्रोयत्रिगु जंखादयेत्सदा ॥ 
छ्रग्निदीण्तिकरदहिक्छाश्वासं सवंङुलातकः । 
स्थूलानाङ्ुरुतेकाश्यंकृशानास्थौल्यकारकम्‌ ॥ 
्रसुपानविश्ेपेस्तुततो रोगेपुयोजयेत्‌ । 
साध्यासाध्यंजयत्याशुमस्डलान्नात्रसशयः ॥ 


हीरा, पारा, तावा, सुवणं, लोदा, चादी, 
श्रीर खेडील्लोह इन सवको भस्म क्रम से वती 
लेव, श्रौर विप एक भाग लेकर सव को चीत, 
बिजोरे श्रौर जंभीरीके रमसे तीनर दिन 
खरल करे, तथा सहजने, पीपल, त्रिजटा, चिफला 
हुनका तीन २ दिन पुट देवै, फिर ३ ठिन श्रद- 
रख के रस की भावना देकर सुखालतेवं फिर 
चतुर्थाश सुदहागां मिलाय इतना ही वच्छुनाग 
िष मिला कर चूं करे, फिर त्रिफला, त्रिगः 
चोता, चातु्जीत, सेधा नमक; संचर निमकः 
श्र कूकुश्रा समान लेकर श्रद्रख सर्हैनने यर 
विजारे के रससे खरल कर तीनर सततीकी 
गोक्ञिथां बनावे, दस कालाग्नि सद्र रस को एक 
गोली निस्य सेवन करे तो श्रम्नि दीपन करे 
खासी शरोर श्वास को द्र करे, स्थूल को कृश 
भ्रीर छश को स्थूल करे, ` तथा श्रनुपान विशे 
करके समस्त रोगो मे योजना करे, १ मडल 
सेवन करने से साघ्यासाध्य रोग दूर हो। 


यु्टियोग 

ष्ट'टकणरक्तिकापञ्चश्रत्तसीहुर्डा म्रद शदे। 
कुटिततञ्जातरसमासकपंचएकीकृत्यातुर ॥ 
पुरुपंपाययेत्श्वासोपशमोभवतिशिवोनमू- 
तोऽयम्‌ ॥ 

जना सुदागा £ रक्तो, गरम सेटड के ड ड 
मे मिलाय पत्थर पर पीसके रख निचोडनले, 
नौर श्वास रोगौ को पलाये तो श्वास वरदो 
यह रिव का श्रनुभूत है । 






वाससः 
~-----~-~--~---~-~-~-~----~-~--~----~------~-~~]~ब-]-~~-~्‌~्‌-]---~~~~~]~-~-~~~~~]-~-~-~-~-~~~~~~~_ ~~~~~~~~~~-~----~---~-----~-~ 


हिन्दीभाषान्ुवाद्‌ समेतम्‌ 


४२३ 


र 
भरवरसः 


पिप्पलीमरिचंचैवटक्णदरदतथा । 
शद्ध मन.शिलागन्धदहरितालंतथेवच ॥ 
विशुद्ध षारदप्रोक्त तथाशुद्ध विषस्मरत । - 
रोप्यभस्मचाश्रकंचपलमानंपरथक्‌थक्‌ ॥ 
चूखंसूहमविधायाथभावयेनततुरसै पुनः॥ 
कट लीमूलकचित्र धत्तरस्यचमूलकम्‌ । 
पृथकूषथ कपलमितदुद्रयिस्वाजलेक्षिपेत्‌ ॥ 
पोडशारोक्ाथयिस्वावखरपूतंसमाचरेत्‌। 
खल्लेञित्वाभावयेतुञयान्युदनिमावदीं । 
भरवाख्यावटीख्यातारसशंक्रसज्ञिता ॥ 
कासश्वासौनिहन्त्येषासरवेग्याधिविनाशिनी 
पीपल) काली भिरच, सुहागा, शिगरफ, 
मनस्तिल, गन्धकर, हरिताल श्रौर छु पारा, विष 
प्रोर रूपरस, ग्रौर श्र भव्येक चार २ तोल्लाल् 
सयका वारीक चूं कर जलमे डत देवे, श्रौर 
घोडशावशेष काढा वनाय कपडमे चान खरलमें 
डाल घोरे जव गाढा दोजाय तव भू'गके समान 
गोलिया बनावे, यह भैरवाल्यवरी श्वाल, खासी, 
प्रौर सवं रोगोको दर करे। 


कालेश्वरोरसः 

वगलोहतथातास्नमश्चकपारदमतम्‌ । 
गन्धकतात्यद्रनौदिव्यंजातीफलंतथा ॥ 
सृदमेलादालचिनीच केशर विपकस्पत । 
धूततेवीज चजैपालंटकण्चसमसम ॥ 
सर्वेभ्यस्त्रिगुणस्यामन्निप्टवाचूरणीकृतमिपक्‌। 
बृषापामार्मनिगु डीमंगाश्र गरसेनच ॥ 
मदयेदिनमेकैकरस"काले्रो मवेत्‌ । 
एकशु"जद्भिगु जावाबलज्ञात्वाप्रयोजयेत्‌ ॥ 
कासश्धासनिहन्त्याशुकफरोगचदारुण । 

वग, सार, तासेश्वर, श्रश्नक, चन्द्रोदय, गधक, 
सुवर्णमाक्षिक भस्म, हींगलू, लीग, जायपलः 
छोटी इलायचो, दालचीनी, केशर, विप, धत्रेके 
चीज, जमालगोटा श्रोर सुदहागा सको समान भाग 
सेवे, श्रौर सवसे तिगनी का्ञो भिरच मिजावे, 


॥ 


भ 














4 ० 










ह ३४ 


सवका चृखंकर दूस, शरोर; नियुदो, भग | पणाञ्चद्विराणभागंमद यित्याप्रयरततः । 


प्रौर भागसा प्रस्येकके रसे एक > दिन परल करे 


|| तो यद कालेशवररस वने, एक या टो रत्ती वला. 


चल देखकर देनेते पापी, श्वास धीर दास्फ 


|| कफे रोगोफो दूर करे ! 


श॒ल्वतालेश्वरः 


| २१८." तापर द्शपलचतुथाशतुपारदम्‌ । 

|| जंवीरनीरेःसंमद्य याचदेकत्रमेलित ॥ 

| शुद्धतालपलल्लपचक्रिचिततरेयन्तुगन्धकम्‌ ॥ 
|| गद्धार्डेस निरध्येवश्रमिनिसञ्चालयेदधः। 
|| दशयामन्तुमन्दाग्निपश्चादटुत्तारयेन्तुतं । 


स्वांगशीतलसय्राद्य देयं रु जाद्यं्तं ॥ 


| त्वूलीदलसयुक्त कासेन्ासेज्वरेपुच । 


पील्सेस्वर सेदेचमरडलेर सभवे ॥ 


|| शलचा्टविधंदत्िकफक्तय समुद्भवम्‌ । 
|| ठमिपर्डवामयंप्लीदच्वरेपुविषमेपु च ॥ 


एकादिकंटादिकश्चन्यादिकचचतु्थंकम्‌ । 


|| शुल्वतालेश्वरोद्यो परसःपरमदटुल्ल भः ॥ 


2 कटफमेदी तरेके पन्न श्राधसेरसे श्राघ- 

पाच शुद्ध पारा डाल दोर्नको मिललाकर जवीरीके 
रसमे तवतक घोरे जबतक कि पारा पन्नोपरन 
चढ़ाया जाय, फिर पावभर गधक डालके मिटटी 
चरतनमे बन्द कर चृर्देपर चदराय दश प्रहरकी 
मंदाग्नि देवे, फिर उतारल्े स्वागशीतल् दोनेपर 
दो रत्ती पानम रखकर खाय तो श्वास, खासीज्वर, 
पीनस, स्वरभंगः रुधिरके चद्ते, ध्राड प्रकारका 
श्रूल, ख, कफ, छृमिरोग, पाड्रोग, प्लीहा, ज्वर, 
विषमन्वर श्रार हकतरा श्रादि ज्वसेको यद्‌ श॒ख्व- 
तल्ञेश्वर रस दूर करं | 


मरोदधिरसः 


सूतक्रगन्धकलोहं चि ष॑चापिव राटकम्‌ । 

ताम्रकवंगभरमाथच्रभ्रकञ्चसमांशकम्‌ ॥ 
त्रिकदटुपत्रकंमुस्तविडगंनागकेशयम्‌ । 
रेगएुकांपिद्वकंचैव पिप्परीमूलमेवच ॥ 


.-----------~-----~- ~~~ ~~~ ~~ 








भावनातन्रढातव्याजलपि"पल्लिकारसः ॥ 
मात्राचणकमानन्चवटिकरेयंप्रफीत्तिता । 
श्वा संहन्तितधाक्राशंश्रलामिचभग"दरम्‌ । 
दरच््रुलंपाश्वशनय्चकरणरोगक्रपालिरम्‌ ॥ 
दरेत्सम्रहणीयोगानष्रौचजटरगखणिच। 
प्मेहानर्विशतिश्चं वश्चश्मरीचचतुर्विध ॥ 
नचान्नपानेषरिदारमस्मिनशीतवाताव्वनिमं 
धुनेच ॥ यथेष्टचेष्टामिरतभ्रयोगैःनसेभवेत्‌ 
कांचनराशिगोौर. ॥ 

पारा, गन्धकः; लोदभस्म, विध, 


भस्म, यगमस्म श्रार प्रश्रः सयको समान भाग 
ले श्रीर्‌ चरिङकटा, प्रज, नागरमोया, वयविट ग, 


नागकेशरः रेग्णफा, फवीला;) शार पीपल्ामूल 
प्रत्येक पृच श्रोपवचियसि दूनी नेचे, प्रार पीकर 
जलपिप्पललीके रसकी भावना दरे श्रार चनेकेश्रमो- 
ण गोलियां बनाये, यह गोली स्वास्, सखामीभववा 
सीर, भग्र, हदयका श्रूल, परसवाडेका श्रूल, 
"कणरोग, कपालिका, सम्रहरी, श्राद प्रकारका 
जरर, वीस प्रकारक प्रमेह, चार भ्रकारकी पयरी 
हन सवक्तो दृर करे, इसपर यवरेष्ट श्राहार विददार 


करना चाहिये, यह देको सुकं राणिके तुल्य 
करे । 


नन्दमैरवोरसः 


पारद गन्वकद्चेःवभ्र गराजेनमध्येत्‌ | 
हिगुलचविपन्योपटंकणमगधासमं 
मातुल्ल गरसैमथ्य'रसमानदभैरचम्‌। 
कासेश्वासेकयेगुल्मे्रदणोस्िपातके ॥ 
श्रपस्मारेमदहावोरेशस्तमानंद रवम्‌ । 

पारा श्रौर गन्धकं दोर्नोको भागरेके रसे 
सरल करे, फिर इसमें हीगलू, विप, सोढ, मिरच, 
पीपल, श्रौर सुदागा मिलाकर विजौरके रसे घोट 
कर गोलियां वनाव, यह चान्दमैरवरम, खासी, 
श्वास, सय, गुदम, संग्रहणी, सन्निपात रौर गी 
श्न सव रोगोको दूर करे । 


रि 
~= "~~ 


बरहट मशजयुन्दरम्‌ 


कोष्टकी 


। 
। 
| 


11 0 





५ 





ध समेतम्‌ 








रसेन्द्ररी, 


कषशुद्ध.रसेन्द्रस्यगन्धकस्याध्रकस्य च । 
ताम्रस्य रितालस्यलोदहस्यचविषस्य च ॥ 
मरिचस्यचसवेंषां्छच्णचृणंप्रथकप्रथक्‌ | 
सालौल्वखशरुडकरणच्गिःडीकाकमाचिका ॥ 
केशराजस्यश्र गस्यस्वरसेनवि भावित 
कलायपरिमाणच्चवरि कांकारयेद्धिषक्‌ ॥ 
कृत्(दौशिवमभ्यच्य॑द्विजातीन्‌परितोष्यच । 
जीणतिमक्तयेखश्चात्कतीरमां सर सासनः ॥ 
श्रपिवैयशतेस्स्यक्तमम्लपित्तनियच्छति । 
कासपञ्चविधचैवश्वा संहन्तिसुदुजैयं ॥ 


पारा, गन्धक, श्रञ्रक, ताम्र, हरिताल, लोह; 
विष, श्रोर काली मिरच, प्रत्येक एक तोला सेवे, 
श्रीर सबको पीस साल श्रौखना कद्‌, रतालू , 
निगुडी, मकोय) भांगराश्रौर केसुरिया इनके स्व- 
रसकीं भावना देकर मटरके वराव्रर गोलियः नावं 
फिर शिव श्रौर चाह्यणका। पूजन कर भोजन जीं 
होनेफे पश्चात्‌ देवे । उपरसे दूध श्रौर मांसरस 
सेवन करे तो सौ वे्योफरके स्याग हुश्रा म्ल 
पित्त श्रौर पांच प्रकारकी खासी तथा दुजेय श्वास 
को दूर करे, 


पारदादिरसः 


सुतःपोडशतस्समोदिनकरस्तस्याद्ध भागोव 
लिः । स्सिधुस्तत्यसम.ससूद्ममर्दित.पट्‌पि 
प्पलीचूशितः । जवीरस्वरसेनसर्दितमिद 
तप्तसुपक्र भवेत्‌ । कासश्वासशुलनगुल्मजठर 
पाण्डु'प्लीहनाशयेत्‌ ॥ 

पारा श्रौर शद्ध तपे के कटक वधी पत्र 
प्रपयेक १६ तोल , गन्धक, सैषा निमक प्रव्येक 
८ तोज्े, शौर पीपल द तोले सव का चणं क्र 
जभीरी के रस से खरल कर न्दे पर॒ चढाय 
१२ प्रहरकी श्रगिनि देवे तो यद खासी श्वास 
शूल, गोला, उद्र पाड रोगो का शरोर ति्ली 

(न फो नाशक पारदादि रस वने । 


विडगकेशरसुस्तमेलाग्र ई ॥ 


साधारणवटक 


साधारणन्तुवटकवदयाभिग्रुतव्वतः |* , 
पारद्गंघकचैवपलमेकप्रथ क्रथक | 
पलत्रयत्रिकदुकवगमेकपलंक्तिपेत्‌ । 
सवमेकत्रसंयोऽयदिनानित्रीखिमरदयेत्‌ ॥ 
अत्तप्रमाणएवरकंायाशष्कंतु कारयेत्‌ । 
निव्यमेकन्तुबटकर्दिनानिरत्रिशदेवच ॥ 
श्वासक्रासञ्वरहरमग्निमायारुचिग्रणुत्‌। 






पारा श्रौर गन्धक प्रत्येक एक पल्ल, त्रिकट 
३ पल्ल, वग भस्म + पल, सबको पीस ३ दिन 
प्रद्रख के रस से खरल कर बहेड की बरावर 
गोलियां बनाय निय एक गोली सेवन करे तो 
३० दिन मे श्वास, खासी, ज्वर, मदाग्नि श्रौर 
श्ररुचि इनको दूर करे । 


सप्तोत्तरावरी 


रसभागोभवेदेकोगधकोद्धिगुणोमत्तः 
त्रिमागापिप्पलीग्राह्याचवुभागाहरीतकी ॥ 
विभीतःपचभागस्तुवासाषड्गुशितंभवेत्‌। 
भाङ्गसप्तगुखात्राह्यासवेचूणध्रकल्पयेत्‌ ॥ 
वञ्बरूलकाथमादायभावयेदेकविशति । 
विभीतकप्रमाणेनमधुनारुलिकांकिरेत्‌ ॥ 
एकेकाभक्येसपरातःश्वासकासनिवृत्तये 1 
निगु डीषृतसयुक्त भक्तमादौप्रयोजयेत्‌ ॥ 


पारा १ तोज्ञे, गन्धक दो तोके, पीपल ड 
तोल, दरड ४ तले, बेडा, ‰ तोते, श्रहूसा ६ 
तोल्ञे, भारगी ७ तोते, सवका चूण कर अवूलके 
कटे की २१ भावना दे, बरेढे की बराबर 
गोलिया बनावे, श्रौर एक गोली प्रातःकाल सहत 
ॐ साध खाय तो श्वास, श्रौर खासी दूरे होवे 
प्रथम निगुष्डी का रस, घी श्रौर भात भोजन 
कर लेना चाहिये । 


जयागुटिका 
सूतकंगधकलोहवि षंवत्सकमेवच । 


४२६ वरहद्र स राजयुन्दरम्‌ 





र 
चिकुत्रिफलाचि त्र शूल्यजैपालवीनकम्‌ । । ॐ वले तजनो उ गली के बरावर मोरी दवे क 
एतानिसमभागानिद्विगुणो गुडउच्यते ॥ | लोकी ४ प्रहर श्रग्नि ठे, उपर ॐ दक्नमेजो 


तितिढीीजमानचभरानःकालेतुखाच्यत्‌ 
रवासकासत्तयंगुल्मंग्रमेह वि षमञ्वर ॥ 
अजीशौभहणीरोगश्रूलपा्वामयतथा । 
अपनेष्येशूलेवातरोगेगलमःे ॥ 
चरुचौचातिसारेचसूतिकावि पना शिनौ । 
जयाख्यानिर्भिता्योष। तत्त्तणात्निदिवेश्वरी 

पारा, गन्धक, लोहभस्म, वच्छुनागविष, 
वायविड ग, केशर, नागस्मोया, इल्लायची, पिप 
लामू, नागकेशर, त्रिश, त्रिफला, चौति की 
कलि, तात्र मस्म, श्रौर जमानगोरा सवको 
समान भाग ज्ेवे श्रौर सवसे दूना गुड मिज्ञाकर 
दमलौ के चीये के समान गो्ञियां वनावे, श्रौर 
भात ऋल्त खाय तो श्वास, खासी, य, गोला, 
ममेह, विधम ज्वर, श्रजीरं, सम्रहणी, शूलः 
पाड रोग गुदा श्रौर ह्य के शूल, वात रोग, 
गले का सकन, रुचि, श्रतिसार, प्रसूत का 
रोग श्रौर विषको दूर करे | 


लोवानसत्वविभि ` 

वि पंपलमित ्रोत्तलो वानकुडवमत म] 
सित सोमलक्रचेग पलमानसुढीरितम्‌ ॥ 
वितस्तमात्र सेड शष्ट चेवविनिक्षिमेत्‌। 
सवेमेकत्रसचृर्यद डिकरायांनि धापयेत्‌ ॥ 
उमरूयनविधिनासत्वनिष्कासयेदूचुधः । 
तज॑नीमतिमावतिदीपधृतवातुस्वालयेत्‌ ॥ 
यत्रस्याधोवेदयामदीपा मिनितत्रदापयेत्‌। 
उ्वेलग्नशुद्ध सत्वस्यापयेचकर इ ॥ 
गु जायय वापिचनुशःजमथापिवा । 
प्व सिकासमनिदरत्यथवलजात्वश्रयोजयेत्‌ ॥ 
राज्यौग्यमिदंसत्वविख्यातरमसागरं । 

तिगिया विष ४ ताले, ज्लोत्रान १६ तोते, 
सफेद सोमल विष ४ तो, भ्नोर शूदर का टका 
पफ वालिरत उल सवक्ो छट पीय हादी में भर 
मरू यत्र ढारा, मत्व निकाले परनु =-= रिचा । कासपवासगरचिरगदा | ददि 


सस्व लगे उसे खुलच कर एक शीशी मे भरकर 
रख छोड इसफो दो तीन धथवा चार रत्ती सेवन | 
करने से खासी थौर श्वास को दूर करे, इसको 
वलावल देख क्रदोना चाहिये, यह राजाग्रो ॐ 
योग्यहं। 

































महाश्वासारिलौहम्‌ 
कपद्वयलोदचूरकर्पाद्ध'मम्रसेवच । 
सितकरप॑दवयञ्चैवमधुकर्द्यतथा | 
् ॥ 
तालौसपत्रवेडरमेलापुष्करकेशरम्‌ ॥ 
एतानिश्लदणएचृणानिकर्पा्धःचसमां शकम्‌ । 
लोदेचलोद्दस्डेनमन्येतरहरदयम्‌ ॥ 
तनोमात्रालिदत्तौ प्रु ध्वागोपत्रलायलम्‌ । 
इट ्वासारिलोट्‌ञचमहाश्वासंविनाशयेत्‌॥ 
कासंपञचविधंचेवरक्तपिन्तषु्‌।रुणम्‌ । 
एकजंद्र दजचेवतथैव सान्निपातजम्‌ ॥ 
निहन्तिनात्रसदेहोमाररस्तिमिरंयथा । 









लोह भर्म दो तोले, श्रभ्रक ॐ मसे, मिश्री 
दों तोक्ले, महत दो कष, त्रिफला, खलदरी, दाख 
पीपल, वेर की छल वंशलोचन, तालीस पत्र, 
वाचव्रिदग, इलायची, भुहकर मूल, शरोर केशर 
सवफो समान भाग ले सवका वारक चूणं कर 
लोहे ॐ पात्रमे लोहे के मुमक्ञेसेले प्रहर धोरे 
फिर बलाबल देखकर इसको मात्रा देवे तो यह्‌ 
*वासारि लोह महाम्बास को धर करे, श्रौर पाच 
भक।र कौ खासी,रक्तपित्त, एक दोषज, द्िदोषज, 
भ्रौर सन्निपात रोगो को दुर करे । 


उमराञ्चम 
मेचकःपलमितमृतमश्र व्रह्मयषटटिकनक्रामृतवा 
सा । कासमटंवननिवकचन्ययर धिकंद्हन मू 
लमसेतम ॥ एकशश््वपलिकैरिदसत्वैमंर्दित 
युवलितगुरुहिका। कासश्वाससुदरचिरमेहा | 





। 
४ 
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टिन्दीभाषाुबाद समेतम्‌ 
| 


नूपास्डुगुल्मयरृतमलसरोगम्‌ । शोथमोदनय | कासेश्वातेक्तये गुल्मेश्रमेहे वि षमञ्वरे । 
नास्यजरोगयच्मपीनसगर बलसाद्‌॥गस्डम ! सूतायाप्रहणीदोषेशूलेपारड वामयेतथा ¦ 
डलचरिध्रपदा प्लोहशूलविषमञ्वरङच्छु 1 | हस्तपाटादि टाहेपुवटि रेयग्रशस्यते 1 
दन्तिचातक फपित्तमशोपडामरे्वपमिवंमहद पारा, गन्धकः, लोदभस्म, विष, श्रश्रफ, 
श्रम्‌! चाचविडग, रेणुका; नोगरमोया, पीपललामूल 
कानी प्भक भस्म % तोते, चहमद्‌ डी, | केशर) त्रिकृटा. त्रिफला, तनिक भस्भ, जसमाल- 


धतरा, चिप, पहना) कमोद्रौ, -वङायन, च्य 
पीपल मल, श्वर चीतेकीजटकी छलल) भ्रस्येक 
एक पल से सव्को रारल कर सेवन फरेतो 
हिचकी, सामी, श्वास, उद्र; पुराना प्रमेह, पाड 
गुल्म, यकन यनतेग, सूजन, मोद) नेत्र श्रौर 
मुखके राग, यत्तमा, पीनस, विवि कार, वलक्ष 
गमाला, वमन, अम, दाह, प्लीह, शूल, विषम 
उवर, मूश्रकच्छु, वातकफ श्रोर पित्ते चिकारोको 
यद्‌ डामरेम्वराश्न दूर करे । 


५ = अ. 
सूय्यावर्तरिसः 

सृतकंगन्धकंमयं यासंकंकन्य कादवः। 
दयोस्तुल्यतास्नपात्रपुचंकल्केनलेपयेत्‌ ॥! 
दि वैकंटडकायं ने पचेच्छीतंससद्धरेत्‌ । 
सूय्यावन्तेरमोनामद्धिगु जःश्वासकासचुत्‌ ॥ 
इन्द्रवारणिकामृलमेवदारुकडुत्रयं । 
शर्करा सहित खारेदृद्ध श्वास निवृत्तये ॥ 

पारा, गन्धक वरावर लते ¶ प्रहर वीगुवारके 
रखे खरल ष्टे, फिर टोनोँकी बराबर तावके 
कटकयेधी पन्न ज्ञे उनपर पूर्वोक्त पारे गन्धकके 
कल्क्का सेपकर हादीसे भर एफ दिन पचावे यह 
सू््यीवत्तेरस नाम दो रत्ती सेवन करनेते श्वास 
खासीको दूर करे, दसके ऊपर इन्द्रायनकी जड 
देवदारु, त्रिका श्रौर मिश्रौ मिलाकर दस चृणं 
को खवे | 


| 
। 
| 
| 
| 


विजयपरषटी 
सूतक गन्यकलौ हवि पमध्रकमेवच । 
विडगरेरएुकमृस्तमेलाग्रन्थि ककेशरम्‌ ॥ 
चि कटत्रिफलातास्र शल्वजेषालचित्रकम्‌ । 
एतानिसमभागानिद्धिरुरणेदीयतेगुडः ॥ 


गोलियां बनावे, यह गोली खासी, श्वास, त्तयः 
गला- विपमञ्वर, सथ्रणी, भरसूतके रोग, शूल, 
पांडरोग, दाथपेरोका दाह, एन सव्र दृर करती हे || 
घतेनपाचयेन्मूलपन्रञ ववासकस्यच । 
मनक्तमेरप्रा्तरस्थायकरासेश्वासेत्तयेतथा ॥ 
पिप्पलीदेयदारूवश्ु ठीचृणेसमतथा । 
उष्वैश्वाससदाहन्तिपिवेदुष्णजलेनच ॥ 

शर्ूमेकी जड श्रौर पत्तोको धृतमे पचाकर 
प्रातःकाल खावे तो खासी, श्रौर श्यास, श्रौर य 
रोग दुर होर, श्थवरा पीपल; देवदारु श्रौर सोढ 
द्ूनफा चूणं गरम जलके साथ पौनेसे उध्वंश्वास 
दूर होवे । 


| गोट।, चीतेमी चल, सव्र चरावर गुड मिलाय 
॥ 


लोहपर्षटीरसः 

भागौरसस्यगंधस्यद्ववेकोलौहभस्मनः। 
एतदूधृष्टद्रवीभूतख्द्रग्नौकदलीदले ॥ 
पात्तयेद्रोमयगतेततथेबोपरियोजयेत्‌ | 
ततःपिष्टाद्रवैरेभिःसप्रधामावयेदपरथक्‌ ॥ 
भद्गीयु'डीमुनिवसजयानिशु डिकातथा । 
ठ्योपवासककन्यादर्रवेरेनेपुटेपचेत्‌ ॥ 
अलधखपैरेताम्नौ पपंटाख्योर सोभवेत्‌ । 
सर्वं रोगहरस्तैस्तैरवुपानेर्हिमाषके" ॥ 
ताम्बुलीपन्रसदितःश्वासकासहरःपरः। 
सकणःघुरसाकाथोनुपानवासकाञजलम्‌ ॥ 
म्लिकातेलवाताङ्करूष्माख्डक टली फलम्‌ । 
वज्यमांसरससनजंपभ्यद्दयाद्धिचक्णः॥ 
वजयेच्च वि रोपेणकफकृतसत्रीपुखादिकम्‌ । 

पारा श्चौर गन्धक प्रत्येक दो तोल्ले, लोद 
भस्म एक तोल्ते, इन सवको श्रग्निपर पततले करके 








दण 





वरहद्रसराजछ॒न्द्रम्‌ 





| केलेके पत्ते पर टाल् देवे, ऊपरसे दरा पत्ता ठक 
| दवा देवे फिर इम परप॑टीको पीस उक्त 
| रसोकी सात भावना देवे, भारंगी, गोरखसुडी, 
ह च्रगसितिया, च्रिफल्ला, श्ररनीः नियु"डी, च्चिकूय, 
| श्रद्ूप्ा, घीगुवार श्रौर श्रदरख फिर तलक पात्र 
| मे पुट देकर पचाव जव्रतक गन्धक निश्णेव न 
| रोवे पचाता रहे, तो यह लोदपप'टीरस सिद्ध 
| दोवे, इसको श्रनुपानके योगसे 9 मारो सेवन कर 
|| तो स्वं रगो दरण करे, श्रोर पानम रखकर 
|| नेसे ग्वा श्रौर खासीको दूर करे, त॒लसीका 
|| काठा पीपल श्रौर सदत मिलाकर ऊपरसे पीवे 
| शरोर इसका सेवन करनेवाला तेल, खटाई, वेगन 
| पेखा, श्रौर केला, मा्ररखको त्याग दे श्रौर श्न्य- 
|| वस्तु पथ्यते सेवन करे तथा कफकारी वस्तु न 
| खाय श्रौरस्त्रीसग न करे | 


ताम्रप्री, 


दस्थानेताम्रयोगात्ता्रपपेटिकाभवेत्‌ । 
यद्वि ऊपर कटी पप टीमें लोदभस्मको जगद 
त।स्रभस्म उत्ते तो यद ताश्रपपंदौ रस बने | 
पिप्यल्याच' लौहम्‌, 
पिप्यल्यामलकीद्रात्ताकोलास्थिमधुशकेरा । 
विडगपुष्करेयु त लोदंहन्तिुदारुणम्‌ ॥ 
|| छर्दरिहिकफांतथाद्रष्णात्रि यत्र णनसंशयः। 
पीपल, श्रावल्ते, दाख, वेरकी दाल, सुल 
टी, मिश्री, चायविड ग, शरोर पुदकरमूल इनके 
साथ लोदभस्म भिलाकर सेवन करनेसे वमन, 
दिचकी, ध्रौर प्यराप्तको को तीन रात्रिम दूर ९रे | 


श्वासङ्टर्‌, 

|| ट रणंपारद गधंशिलावि षकरदुतिकम्‌ । 
निष्पिष्यवंटिक।कायावाणगु जाभ्रसारत. ॥ 
उष्णोढ कंपिवेच्चाचुशु्राक्राथमथापिवा । 
कासंपश्चविधंह्‌न्तिश्वासंश्तेष्मसमुद्धवम्‌ ॥ 
|| शिरोरोगनिदत्याशुदततर्मिद्राशनियेथा । 

( सुहागा;, पारा, गन्धकः; विष) मन्तिः 
त्रिकंटा, सको कूटपौस पाच २ रत्तीकी गोज्ञियां 








बनावे, श्रौरं गरम जक्के साथ सेवन करे उपरते 
कटेरीका काटा पीव तो पांच प्रकारकी खासी, 
कफसे उत्पन्न श्वास, शरोर मस्तकरोग इन सवको 
यदह श्वास्कुञर रस नाश करे । 


श्वास्कापचिन्तामशिः 

पार्ंमा्िकंस्वणंसमाशपरिकल्पयेत्‌ । 
पारदाद्धं मोक्तिकन्चसूतातद्धिगुणगंधकम्‌ ॥ 
अश्रञ्चेवतथायोच्यव्योम्नोद्धिगुणलोहकम्‌ 
कर्टकारीरसेनेव वद्ागीदुग्धेनचघ्रथक्‌ ॥ 
यष्टिमघुरसेनैवपणपत्ररसेनच । 
भावयेरसप्तवारञ्चद्धिगु जवटिकांभवेत्‌ ॥ 
पिप्पलीमधुसयुक्ताश्वासकासविमर्दिनीम्‌ । 

पारा, सुवणं माक्तिकि, श्रौर सुव्णंभर्म, 
इनको समान भाग लेवे, श्रौर पारेते श्राधी 
मोती तथा दूनी गंधक लवे श्रौर गन्धककी वराव्र 
श्रभ्रक भरम श्रौर श्रभ्रकसे दूनी लोदभस्म मिलावे 
सबको कटेरीके रस, वकरीके दूध, सुलदरी श्रौर 
पानके रससे सात २ वार खरलकर दो २ रत्तीकी 
गोलिया वनावे, इनको पीपल शरोर सहतके साथ 
सेवन करनेसे श्वास श्रोर खासी दूर होवे 1 


श्वासङ्कटठरः 

रसगन्धंविपंटंकशिलोषरएकटुतरयम्‌ 
सनंसंमद्य दातन्योरस.श्वासङ्कुटारकः 
वातश्लेष्मसमुद्ध तंश्वासंका सन्तय जयेत्‌ । 

पारा, गन्धकः, विष, सुहागा, मनसिल) 
काली मिरच शरोर सोठ, भिर, पीपल, सवको 
समान ले यह कफ से उत्पन्न श्वास, खासी, श्रौर 
हय को दुर करे। 


तया 
रसर्गधविषन््चैवटकणंसमन.शिलम्‌। 
एतानिसमभागानिसरि चंतच्चतुगु णम्‌ ॥ 
त्रिभा््यृषणंजञ यं खर्लेस वं विचूर्णयेत्‌ । 
रसःश्वासङकुठारोऽयद्िगुञनःश्वास का सजित्‌ 
गतासज्ञायदापु सातदानस्यंग्रदापयेत्‌ । 
प्रापयेन्नासिकारन्ध् सज्ञाजननसुत्तमम्‌ ॥ 








प्रतिश्यायंत्ततकीरंएकादशविधक्तयम्‌ | 
हृद्रोग श्वासशुलञ्चस्वरभेदसुदारुणम्‌ ॥ 
सन्निपातंतथाघोरेतट्रामोदान्वितंजयेत्‌ । 
पारा, गन्धक, विप, सु्टागा, शौर मनद्तिल 
को समान भागने रौर काद्ली मिरच चार भाग 
ले; तथा च्रि्कुटा तीन भाग लेकर खरल 
करे | इम श्वा कुठार रम फो दु रत्ती 
सेवन करन से सवाम, प्रौर॒खाप्ती जाय, श्रोर 
सन्निपातकी वेहोगीमे इसका नस्यदेवेतो 
| संमा दो प्राये ! पौनस, तक्षोण, ग्यारह प्रकार 
की हय, हदोग, ज्वा, शूल, घोर स्वर सेद) 
धोर्‌ सन्निपात, तद्रा श्रौर मोह को यह श्वास- 
कटार रष दूर करे । परतु जि समय दसको 
पसे तच एक > कानी सिरच दाल के पीसे। 





प्रथ स्वरभेदाधिकारः 


भैरयोरसः 

रसंगन्धविपटकंमरिचंचञ्यचिच्रकम्‌। 
श्राद्रकस्यग्सेनेवसमद्य'वटिकांततः ॥ 
गुञजात्रयप्रमाखेनखादेत्तोयानुपानतः। 
स्वरभेदं निदन्स्याश्श्चवासंकासंसुदुस्तरम्‌ ॥ 

पारा, गधक) विष, सुदामा) काजी मिरचः 
च्य श्रोर चीता सत्रको वराचरलेश्रद्रखकेरस 
से खरल कर तीन २ रत्ती की गोलियां बनावे । 
श्रार गरम ज्लके साथ सेवन फरे तो श्वास 
स्वरभेद भौर खापरी दूर दो । 
चन्याम्लवेतसङ्टात्रयतितिडीक । 
तालीशजीरकतुगादहनै"समारौ ॥ 
चुणंगुडप्रगरटितच्रिसुगंधियुक्त । 
वेस्वयं पीनसकफ़्ारुचिषुप्रशस्तम्‌ ॥ 
श्नेनैवानुपामेनभस्मसूतभ्रयोजयेत्‌ । 
योगवादहिरसन्चापियोजयतिभिपग्बराः ॥ 
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सशकेर॑शुठिचृेततोदर एसहयो जतम्‌ । 
कोकिलस्वर एवस्यादूगुडिकाभुक्तमाच्रतः ॥ 
चस्य, श्रम्लवेत; त्रिटा, तत्डीक, तालीस 
पन्च, जीरा, धंशलोचन, चीता श्चौर त्रिसुगधि 
बरावर लेकर सय को कूट पीस चरावर का गुड 
मिलाय देवे यष स्वरभग, पीनस, कफ रोग श्रौर 
रचि में हितकारी दं। इसी श्चुपान के साथ 
यदि परिकी भस्म देवे तथा इस स्यर भग रोग 
में श्रन्य योगवाही रस भी वेयदेतेद सोडके 
चूणं मे मिध श्रोर सहत मिला फे गोलियां वना 
फर सेवन फएरे तो फोकिला के समान स्वर होवे । 


स्थर्रसादकरोरसः 

पारद गधकतुल्यत्तालकञ्चमनःशिला । 
सर्वतुल्य ज्चकंकोलजलैस्तुदिवसत्नयं ॥ 
ततःपुटेद्रजपुरेशरपु'खाजले"पुनः। 
समद्य.पाचयेतभूयस्ततःसिद्धोभवेद्रसः ॥ 
स्वरप्रपस्ादकोनामरसोयदृ्टविक्रमः। 
पणंलण्डेनदातन्यो गुड जाद्यमतोबुधैः ॥ 
गुडाद्र केनमय नपिप्पलीमध्ुनाथवा । 

पारा, गन्धकः) हरिताल, मनसिल) सवको 
वरावर ले सवी वरावर कफोल मिज्ञाय जल से 
खरल फर गजपुट ल्ल एफ देवे तो यदह रस घिद्धि 
हषे यद स्वर प्रसादक रस श्रसुभव किया हुध्रा 
है । पानके दुकटेमे दो रत्ती रल फर या गुड 
श्रदरख, मथ, पीपल श्रौर सत दन मे से कसी 
के खाथ देवे तो स्वरभग दृर ्ोवं। 


गोरखवटी 

रसभस्माकंलोदस्यभावितस्यन्रिसप्तधा । 
सषद्राफलरसैमु दूगतुल्याकय्यावदीश्ुभा ॥ 
मुखस्थादरतेशीघ्रःस्वरभंगससंशय । 
गोर्तनाथैगदि तास्वरभगिकृषालुमि" ॥ 

चन्द्रोदय, ताने की भस्म श्रोर लोह भस्म 
सव कोसमान भागलेक्टेरीके फल्ोके रस 
की भावना देकर मूग के समान गोलिया चना- 
घे, इन गोक्ियो को सुह मे रखने से तत्काल स्व- 


= 


| ५ ० 


|| रभग दर होवे, यह गोरखनाथ की कंडी गोरख 
|| वरी वेध रदस्यम्रथमे लिखीदहं। 


प्रथ रोचकाधिक्छारः 


| अननिङ्कमाररसः 

|| यवक्तारंतथास्वर्जीरकणंलव णानिच । 

|| त्रिकटुत्रिफलालोह चूशेद्धिविधभागकं ॥ 

|| कपू रच्चलवगंचचन्यकंचित्रकतथा । 

| दाडिमाम्लविशपेणशु'गवेस्च्ररेराकां ॥ 

|| एतानिसमभागातिसृद्मचूखनिकारयेत्‌ । 

|| यवानीतिम्बुनीरेएदिव सच्रयभावित ॥ 

|| तथाम्‌तरसेनेव मर्ह त॑चाम्लवेतसे. । 

|| चणक्राकारमात्राणिदीयतेरसमुत्तम. ॥ 

|| अरोचकवन्हिवि शेषमांय गुल्मप्रमेहंविनिह 

|| न्त्यवश्य । चुक्रेणयुक्त खलुपक्तिशूलयूर्योद्‌ 

|| यादुवृद्धमतीवजात ॥ श्वासकासकफातका 

|| नाशनंप्राणएवद्ध तं । ददयातत्रिकटुकत्चं चक 

|| फारोचकनाशनम्‌ ।। रसोद्यग्निकुमारोयसवं 

|| रोगत्रणशनम्‌ । 

जवाखार, सज्जीखार, सुहाग, पाचो नोन, 

|| चरिकुटा, च्रिफला, लोहचूर्णं, कान्तलोह, कपूर, 

|| लोग, चच्य; चीता, श्चनारदाना, श्रदरख श्रौर 
रेखफा को समान भाग ज्ञे श्रोर वारीक चूं कर 

|| श्रजवायन श्रौर नींवूकेरसमे तीन दिन खरल 

कर विषकैकाटेसेतीन दिन खरल करे फिर 

|| चने के प्रमाण गोलियां बनावे, यदह गोली श्रस्‌- 

|| चि; मदाग्नि, गुल्म, श्रौर प्रमेह को दूर कर, 

|| चृकाकेरसकेसाथदेनेसे परिणाम शूल को, 

श्वास, खाप्तौ ध्रौर कफफेरोगोको नाश करे, 

प्रा ( दिल्ल ) को वढावे, च्रिकृटा के साथ देने 

से कफ की श्ररचि का नाश करे, यह्‌ श्रगिनिकृमर- 

| रस सचवरग नाशक दह) 

| प्रतादिवयी, 

|| सूतगंधाश्रमगधाग्लिकामरिचर्सैधवैः | 

गुटिकारोचकहरीजिन्हावदनशुद्धिङ्ृत्‌ ॥ 


बृह्‌ द्रसराजसुन्दरम्‌ 


-~------~ 


पारा, गधक, श्रश्नरू, पीपल, दमली, का- 
ली सिरचश्रौर सेधा निमक सको कूट पी 
गोली बनाये यदह गुटिका रुचि कत्त श्रार सीभ 
तथा मूख की शुद्धि फरे। 


सुधानिधिरसः 

रसगधौसमोशुदधौदन्तीकायेनभावयेत्‌। 
जम्चीरस्यरसेनेवश्राद्रंकस्यगसेनच ॥ 
मातुल गस्यतोयेनतस्यमञजरसेनच । 
पश्चाद्धिशोष्यान्‌ सवास्तानटद्ुणच्वावच।रये 
त्‌ ॥ देवपुष्पवाणमितरसपाटंगृताश्रतम्‌। 
मापमातच्र'चतत्सवंनागरेणशगुडेनवा ॥ 
सवायोचकशूलार्सिसासबातसुदारुणम्‌ । 
विपूचीच्चाग्निमान्यश्चभक्तद्र पच्चदारुणम्‌ ॥ 
रसोयवारयत्याशुकेसखरीकरिणएयथा । 

पारा, गध, दोनो समान भागक्ते, दती के 
काढे, जवीरी, श्रदरणख, विजोरा इनके रस तथा 
विजौरे के चिलके के रस की भावना देकर सुखा 
लवे श्रौर सव की वरावर सुदागा, पंचमाश, लोग 
च्रौर पारे की चौथा गुध विष भिला कर एक २ 
मासे की गोलियां वनाचे, प्रौर सोऽ श्रौर गुड के 
साथ लेवे तो सवं ध्रकार कौ श्ररुचि, शूल, श्राम- 
वात, दैजा, मदाग्नि, भकतदवेप दन सव को यद 
सुधानिधि रस दूर करता दै, अन्थान्तर मे इसी 
कोरस केशरी कदा दे । 


सुलोचनाम्‌, 


पलमुजीणे गगनन्तुबज्रकतेजोव तीकोलमुशी 
रदाडिमम्‌ । धाञ्यम्लएलारुचकप्रथग्दशप 
लोन्मितमर्दितसेवसेवितम्‌ | अरोचकवाततक 
फत्रिदोषजंपित्तोद्धवगधससुद्धवदणाम्‌ । का 
संस्वराघातमुरुग्रहरुजश्वासवलासयकृतभग 
न्द्रम्‌ ॥ ल्पीहाग्तिमान्यश्वयथु समीरणमे 
ह भरशङ्कष्ठमसग्दर चाशूलान्लपित्तक्तयगोगमु 

द्वतसरक्तपित्तवमिदाहमश्मरीम्‌ ॥ निहन्ति 
चार्शांसिसुल्लोचनाभ्रकवबलप्रदवृष्यतमरसाय 
नम्‌ । 











६ समेतम्‌ 





| 
॥ = 
| वञ्चाञ्नक की शद्ध भस्म ४ सोले, तजवटकल, । चीनी, इलायची श्रौर पन्रज दन सय को पीस 
| बबन की दाल, रस, श्चनारदाना, घ्ावलागयरम्ल- | चंदन के जल की भावना देकर संहत श्रौर फालली 
वेत, दलाय, सेधा निमम प्रत्येक एक > पत्त | भिरच के चूं के साथ सेवन करे तो प्रवल षदं 
तवे | भौर मत्र फो म्यरल कर सेवन करे नो यात | रोगको दूर करे। 
कफः, पित्त श्च त्रिदोष जन्य श्र च, खामीभ्स्व- वमनागरतयोगः 
1 | कक, "डत । गन्धकःकमलात्तश्चयष्टोमघुश्ििलाजतु । 
1 ल्‌ ष | 3 ज चर (नी [प # ज 
व 1 तत वसारंगस्यचशृ गकम्‌ ॥ 
धद, कोरः रपर मिरग श, चगल चदनख्चतवक्तीरोगोतेचनमिट सम । 
ख्य रोगः रकपित्त, दरा, दाद, पवनाः शौन | व्रिल्वमृलकपायेएसनेयेयाममात्रकं ॥ 
ववामौर्‌ ठ्न सव रोगो को यद सुलोचना दूर | मात्राचैव प्रकी तवल्लस्यैवग्रमाणतः । 
करती द; वल कन्त पर वृप्य द स्नान स्था , नानाविघालुपानेनहर्दिहन्तिन्निदोपजां ॥ 
व वमनासृतयोगोयकमलाकरमापिततः। 
गधक, कमलाक्त,मुलदटी, रिलाजीत, रुढा 
क्त, सुदागा, हरिन का सौग) चन्दन, तवाशीर 
तितिदीर, त्रिदा, गुड तथा दाप, जीरा, । श्रौर गोरोचन सव फो वरावरन्ते वेल की जडके 
पीपल, चिरे दयो केशर श्रार श्रगलवेत न मे ¦ कादे से एक प्रहर मर्दन कर तीन २ रत्ती फी 
चोदय मिलाय मेवन करे तो श्ररचि दूर ठो । | मोलिया वनावे, यदह गोली नाना श्रनुपानो के 
ट्सिमाधिकरारः साथ व्रिदोषन चमन रोग को दूर करे) यद्द्‌ कम- 
न क ग । लाकर वदयनेकदादह। 
मधु क य र्ञ्‌ ट (क) 1} ध 
। त्रिफलाचृणमचारजसम्‌ लन बान्तह्रसः 
। मधुसपियुतंसम्यक्‌गन्यंनीरापवदनु ॥ 
दिसतिभिर्वनमस्लपिन्तंञवरक्म । ५ । 
| ध 1 = इरत | कन्यकनकचागेरीरसेगोलिंविधीयता ॥ 
१ सप्तमृतषटेर्सिद्यासपुटितोवान्तिहद्रसः। 
महुभ्ा श्राद्‌ धिफला कम ल 2 द्विवह्ल.कृमिगेगेपिसाजमो द .सवेल्लकः ॥ 
मौर घनकेसावयसा ठ 
छा मार मिलाय सदत ध्र घु त 2 चातिहारेणमुनिनपोक्तोयमघुनायुत. । 
ज्परसेगाका दृध पौव तप च नर वलः | पिगल्लक्तारपानींय पाययेदरातिहद्धपर्‌ ॥ 
श्रम्लपिन, उव, कम, श्रफरा मत्रछच्यु श्रार स्‌ 















॥ 
॥ 
। 
| 
| 
॥ 
1 


खमृतमरुविष्नस्यात्तिन्तिदीकरुडोपणम्‌ । 
। मद्रिकाजीरकछरष्णामालुलु'साम्लव्रत मम्‌ ॥ 


+ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ --~~ +~ ~~ ~~ 





-----~-----~ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


य-शखवलीसृतखल्वेवुल्ये विमदेयेत्‌। 


लो भस्म, सख के भीतर की वली, श्रौर 
जनको दुर करे। पारा तीनो को चरावर लेकर घीगुवार, धतूरा, 

पारदादिनृंम्‌, चुका, इन के रस से गोला वनाय सात कपरमि. 
रसवल्लिवनसारकोलमञ्जामरकुश।मावुधिस | टी क्र सुट रख कर ष्क ठव तो यह वा- 
परियशुलाजा, । मलयजसगघस्वगेलपन्रद लि | तिष्व रस वने, ६ रत्ती श्रजमोद्‌ श्रौर ८ 
नमिदंपरिभाग्यचन्दनाद्धिः ॥ मधुसस्चियु ड्ग के साथ देवे तो मि रोग दुर र ध्रोर 
तं रजोस्यमापजयतिवर्लिप्रयलावि लिद्यमस्यः | सहत शार शीशमक्तार के पानीकेसलाथदेवेतो 


त्रादी रोग दुर होवें । 
पारा, सयक, कुर, नेर की मिभी, लौग, 1 
समुषफज्ञ, प्रियगु, खील, चन्टन, पीपल; दाल अजाजीधान्यपथ्याभि-सन्तुदराभि कटुत्रिकं 







































| ९ र 





हिक्षाधिकारोक्तपिप्पल्यादिलौहमत्रविधेयमं 

` जीरा, धनिया, दरड, कटेरी शौर त्रिय फे 
|| साथ चन्द्रोदय सेवन करे तो वमनरेगदृरदो; 
| दस ददि यानी रदकेरोगमे हिचको के श्रधि 
कारमे जो पिप्पक्याटि लोह कदा है देना चादिए | 






























सप्रथ तृष्णाधिकारः 


महोदधिरसः 
ताम्र'चक्रिकयावंगंसुतंतालंसतुत्थकम्‌ | 
चरटङ्कररसभव्यव्रष्णाह्दद्वसात्रतः॥ 
सन्ञौद्रमाम्रजम्बूस्थपिवेत्काथपलोन्मितं । 
| सकृष्णमधुनाङ्कय्यातृगर्ड्‌ षंशी तलेस्थित्तः। 
तामरे की भस्म, वग भस्म, पारा, इरिताल, 
| लीला योता इन को वडकेश्रकूरोकेरस की 
भावना देकर गोल्िया वना कर सेवन करे, तो 
श्रस्यन्त तृपा केवेग दुर दो, श्रामः, जामन के 
पत्तो को काटे मे सहत मिला कर ४ तोते पीव 
तो प्यासदृर हो श्रथवा शीतल्ञ जल मे पीपल 
का चृणं श्रौर सहत मिला कर शीतल स्थानमे 
यैठ करं कल्के करे तो भ्यास दूर हो । 


कुयुदेश्वरोरसः 


मृतताग्रस्यमागोद्धोभागैकवंगमस्मकं । 
यषण्टिमिघुरसेभन्यंशुष्कमापाद्ध कंशुभम्‌ ॥ 
सेव्यंचेवाज्ुपानेनवदयमाणेनवुद्धिमान्‌ । 
दनंशारिवामुस्ततत द्रौ लानागकेशरम्‌ ॥ 
सचंतुल्यातथाल्लाजापचेत्शोडशकेजंलेः । 
अद्ध शेषहरेत्काथसितान्तौद्रयुतन्तुतम्‌ ॥ 
छर्दिव्प्णानिहन्त्याशुरसोयङ्खघुदश्वरः 
तावकी भस्म दो तोके, वग भस्म ५ तोल्ते 
दोनो को मरूलदटी के काटे की भावना देकर चार 
२ माणे की गोलियां चनावे, फिर चन्दन, सर. 
वन, नागर मोथा, दरी इलायची, नाग केशर 


॥ 


म मररपि 


घह्‌द्रसराजयुन्दरय्‌ 


एभिःसाद्ध `मस्मपूतःसेव्योवान्तिप्रशान्तये । ॥ श्रौर सव की वरावर धान की सील ले ५६ शुने 


पीतंमूच्छाद्रतदन्यादुलृक्त िद्राशनियंथा ॥ 








पानीमं श्रारावे) जव प्राधा ररे तव हसम मिश्री 
प्रीर सदत मिल्लाके उपर कही दे गोली साने 
के पञ्चात्त पीवे तो वमन होना श्रौर ध्याप्त रोग 
को यह कुमुदश्चर रस दूर करता ह 


पारदादनचृखय्‌, 

रसगन्धककपृ रैःसेलोश्ीरसरोचकैः । 
सशितेःकरमनरद्ध छसुच्मचुणेमदमु खे ॥ 
त्रिगुक्ञाप्रमितखादन्‌पिवेत्‌पयु पिताबुच । 
टश तृपां निहन्त्येवमाश्िनेयश्रकाशित ॥ 

पारा, गन्धक, भीमसेनीकपृूर, रिलाजीत) 
खस, काली मिर्च; शरोर मिश्चीको क्रमते बरती 
भाग लवे, सवको पीस ३ रत्ती वासे पानीके साथ || 
खाये तो प्यासको दूर करे, यह श्रम्विनीकमार 
संहितामे क्िखा हे । 


चीरसागयोरसः 

सतर सगगनाकञुरुडतीद्णं स ताप्यं सवलिस || 
ममिदस्याद्यणिकावारिपिष्ट' । तदु सलिल- || 
जातेवां सकैर्गेस्तिनीभिस दितमथ विदारीवा- || 
रिणाघस्लमेक ॥ धृतमधुसदहितेयनिष्कमा- 
त्रावरीत्रि्ञपयतिगुरुपित्तपित्तरोगंस्यच । || 

श्रममदयुखशोषान्दाहद्प्णासमुत्याचमलय- 
जमिहपेयंचादुपानसचनः्‌ ॥ 
चन्द्रोदय, श्रश्रक, ताण सु उलोद, खेरी || 
लोहः सोनामक्खी, शरोर गन्धक प्रत्येक समान || 
भाग लवे, श्रौर सबको सुलहीके रसमे एक दिन 
खरल कर शरहूसा, दाख, श्रौर विदारीकन्दके रससे 
एक दिन खरल करे, फिर चार २ रत्तीकी गोलिया 
बनावे, इसे खनेसे घोर पित्तकेरोगः कषयः श्रमः 
स्तपन, सुखशोष, दाह वृष्णा, ये सव रोग दूर || 
हो, इसके ऊपर चन्दन श्योर कपुर मिलाकर जल्ल 

पीना चादिये यद रसशंकर मन्यसे लिखा है । 


` मूरच्छधिकारः 


ताम्रचृखे' समोशीरंकेशरशीतवारिण। 


नोक ण दिर नायाात यपयाय काभाानकनपापयसयोककाया | 


0 


दिन्दीभाषालुवाद समेतम्‌ 








तारकी भरुमसे खल पमरौर केणर मिलाय | मदात्यय रोगे चिद्व गोधन करनेको देवे । 


शीतल जले साथ पीवे तो मूच्ी शीघदूर दहो | | 


ताम्रभस्मयोग 
ताभ्र'दुरल्लसाक्राथेःपीतन्वुष्रुतसंयुतं | 


ता्रैकी भम्मको धसाः काटेमे मिलाय 
श्रीर्‌ धृत भि्ताफर पीवरे तो घोर मृच्छां दुरे रहो। 


भ्रकृभस्मयोगः 
कणमयुयुतंन्यो ममूच्छांय्रामतुशीलयेत्‌ । 
पीपल श्यार सरतक्रे माय श्रन्नकमस्म का 
| सेवन मृच्छुरो दूर करे) 
=: 
करणामधुयुतसुतमृन्छायामु्तीलयेत । 
श्लोतसे सव गाहादिमयवचाशीतलभवेन्‌ ॥ 
वानियिरसोनाममदमृच्छोविनाशनः 
पीपल भौर सहतके साथ पारा मिलाकर 
खाय तो मृच्छ दूर दी, इसके ऊपर गोतल्ल जल 
फा तरडा देना चाहिये, शतीतल जन्लसे स्नानादि 
करके सेवन करनेसे यह सुधानिधिरस मद्‌ श्रार 
मृच्छ फोदूर करे) 


अरष्टाङ्खलवणम्‌ 


सचन्यदिरगुरूचकंधान्याकंविस्वदीपकम्‌ । 
चूर्मससूतमयेलनषीतपानास्ययजयेत्‌ ॥ 
सौव च॑ंलमजाय्यश्चधृ्ताम्लसाम्लवेतसं । 
स्वगेल्ञासरिचाद्राशशषक समधुयोजित ॥ 
दितंलवणमष्टांगमग्निसंदीपनपरम्‌। 
मदात्ययेकफम्रायेद धातस्रोतचिशोधनम्‌ ॥ 
ष्दव्य, रग, निमक;, धनिया, सोठ, श्रजवा- 
पन श्रोर पारा सवका चूण कर॒ मद्यके साध पीव 
तो पानास्ययका विकार दृरहो; सचर निमक 
जीरा, तित्तिडीक, श्रमल्वेत, दालचोनी, इलायची 
श्रौर कालीमिर्वको वरार लेव प्रौर मवसे 
श्राधी मिश्री श्रौर सदत मिलक देवे तो यद्‌ 
श्राशशगक्लवण रग्नि दीप्ति क्रे, तथा कफप्राय 































| गन्धकञ्चपलान्यष्टौनागतस्पादसयुतं ॥ 
निवारयेमंदुश्रसलीत्र मृच्छाचापसुदुस्तसम्‌। 

































४४२ 


रसात्‌, 
मातुल ग्रे .सूतभावितंबासरावधि । 


एकीकृत्याथसंभाव्यदस्तिशु'डीर सेस्तथा । 
धूमसारेरूय हं भाव्यं रसठेनञ्यहत्यह्‌ ॥ 
शुष्क काचघटेन्यस्ययामानष्टौप्रदीपयेत्‌ । 
सिकताख्येनयंत्र एवेयोधुद्धि विशारदः ॥ 
रक्तिकाद्वितयतेढ्य॑ंमदात्थयनिघरत्तये । 
मयुनामलकेर्निस्य राजादन्तुरमामतं ॥ 


प्रथम पारेको विष उपचिपमे सात २ दिन 
रल कर उडाय तेवे, इस प्रकार शद्धः किया 
श्रापारार् टके भर लैवे, श्रार शुद्ध गन्धक म 
ट्केभर प्रथमदो रके शुद्ध शीशेको पिघल्ञाकर 
पारेसे मिललादेवे, फिर पारे श्रार गन्धककौ कजली 
करे श्रौर चिजौरेॐ रसमे 4 दिन अरलकर दथ. 
ङीके फटे, घुष्‌ नस दींगके जलसे तीन २ दिन 
खरल करे जव सूखजाय तत्र शीशीभे भर ३ फपर 
मची करे, फिर दाडी पदेमे पेसेकी वरावर 
दैदकर उमपर ठीकरौ रख ३ जके वरावर दोनो 
तरफ चेद करे, रौर चेद चोगिर्द गीज्ली माटी 
फी सेड ज्गाकर उसपर शीग्णी रख बालूसे हांडी 
को भरदेषे, पीडे दो प्रदर टो लकडिर्योकी मन्द्‌ 
श्राच देच, शरोर ३ प्रहर मध्यमत्तथा‰ प्रहर 
शीशीका सुख बन्दकर तेन श्राच देष, रे प्रहर 
श्रग्निपर रखा रहने देवे, स्वांगशीत रोनेपर 
उतारके शीशे भरकर रखचछोडे इसमेसे दो रत्ती | 
रस दो माशचे श्रावल्ेके चुणेमे मिलाकर सदहतके 
साध चारे तो मद्यके सवं विकार दूर होवे, भूख 
बटे श्रार श्रन्न पच । 


कञ्जल्ली 
धाव्रीस्वरसनिपीतारसगन्धककञ्जली सिता । 
सहिता । हरतिमदात्ययसोगानाशुगरूमा 
निवोरगान्सहसा ॥ 

पारे श्चौर गन्धकफो कजलीको श्रामल्लेके 


} 





द 2 
-~------------------------ 


^ द्रसराजयुन्टरसम 
























¦ लं समुलिविवदादमाशुहन्यातच ॥ 

} [न 
गीघ्रदूर करे | , पारा, गन्वक, कपूर, चन्दन, चुट, नेत्रवाला) 

#1 

। 


स्वरसये मिश्री मिलाकर पौवेतो मट्यरयसेगाको 


घतभस्म श्रोर नागरसोध्रा दनी सले गोक्लि्यां वनाय 
पूरकर्दिगुरूवक्रंसचन्यं वि्वदीप्यक | + मुखत र्सेनो सम्पूण दारहा गान्ति कर | 
चरं ससृतंमद्य नपीतंपानात्ययजयेन्‌ ॥ ` योगान्तरम्‌, 


 व्रिजोरेका रस, हग, निमक; चन्य, मोर, दाटशस्तौद्ाव विपूर्वो्तिमालनीवसताख्यौ 
प्रजसायन श्रौर पाता मिलकर मय पीवे, तो पाना- लीटौमधुनाणाकंगु जाद्ित्ित्रमासेन ॥ 
स्य दृरदो। दुग्योदनभिषग्मिःसिताविमिश्रंसदायोज्यं | 


राजावर्तादियोगः । ्ान्यासमानकध्िद्योगोलकेस्तिदादसोगघ्रः 
राजावर्तारसःशल्वमधुकंघृतपाचितं । द्रकलारसोप्तीवगुणद. ॥। 
सध्वाञ्यशकं सयुक्त हन्तिमवान्मदात्ययान्‌ दारोगमे पूर्वोक्ति लबु शरोर छरहन्मालिनो 


राजवर्तकी भस्म, तात्रभरम, श्वौर महुणुको | वमतरस द्वित कारी ह, हमे दो श्रथवा 3 रत्तो ले 
धीमे पचाके सदत मक्खन श्र घीके मायपाचे, कर स्ठतसे मिलाकर ग्याय उपर दूध भात शरोर 
तो सवं प्रकारका मदात्यय रोग दूर दो । मिश्रीका पथ्य देवे) इन टोर्न यागोकौ व्राच्र 
दादनाशक श्रोाग ठता नदी दे, इस दाहरोगमे 
ध्रम्लपित्त रोगमे कहा हया चन्द्रवलारस भी 


चब दाहचिकिव्साः | श्रत्यन्त गुखदूप्यक दे । 
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दाहान्तकोरसः । 

|| सूतात्तपचाकतश् क_्त्वापिर्डसुशोभनम्‌ | = सि + 
|| जवीरस्वरसंमद्य सूततुल्यचगंधकम्‌ ॥ उन्मादकर 
| नागवल्लोः लेपिष्ाताख्रपत्रीप्रलेपयेत्‌ । उन्मादगंजाकुशोरसः 


मपुरेद्‌भूधरेषन्त्रं याव द्धस्मल्वाप्लुयात्‌ ॥ 
। कृत्वातप्तास गन्धान्तायुक्स्यावधनमाचरेत्‌। 
‰ तोज्ञे पारा) धार १ तोज्ञे तवेकी भस्म, तर्छमकनकवीजमश्र्कगधकविपम + 
दोनोक्ो ज्रीरीफे रसमे खरलकर पारेके समान म्ंयेत्तत्रिदिनस्चंवल्लमात्र प्रयो जयेत्‌ । 
गन्धक भिल्लाय पानके रसमे पीस तात्रेके पात्रमे ,, दोपोन्साद द्रतहन्तिभूतोन्माद विशेषतः ॥ 
लेपकर फिर भूधरयत्रे तवतक पचचावे जवतक 1 
भस्मन होवे इसको दो रत्तीकौ माचा श्रदरख 
प्रर चिकुटाके रससे ठेव तो दाहं श्रौर पित्तजन्य 


त्रिदिनकनकट्रावैमदार्रीप्रवैःपुनः। 


परेको धत्रेके रस, वद्यदर्डोके रस श्रौर 

` कचलेके कादेमे तीन २ दिन खरल करे, फिर 

रि इससे गन्धक मिलाकर युक्तिपृवक रग्निमे वधन 

त । + | करे फिर परेकी वरावर धत्रेके बीज) श्रञ्चक, 

रसाद्‌वट, गन्धकः, श्रौर विध मिलक > दिन खरल करे, श्रौर 

र सवलिघनसारचन्दनानासनलदसेन्यपयो | से रत्ती देये तो वात पित्त शरोर कफजन्य उन्माद 
दजीवनानां । अपह्‌ग्तिगुरीगुस्थितेयंसक तथा भूतजन्यर उन्माद्‌को यह शीघ्र वृर करे । 




















५: 
| 
| 
| 


॥ 





हिन्दीभापानुवाद समेतम्‌ ४९८ 


"स्रसुतपप्याय चक्रिका? इस जगह समु- 


स्थाप्यार्फचद्निष्य"" पना पाठ कते दै तहा श्रकं 
कष्धिये ताम्ननरम भी मिलते | 


ृतातरशोरसः 

सतायस्नान्रपथ्र चशक्ताचापिसमसमम । 
सूतपादीत्तसवनच्र दि कगधकतालक्म्‌ ॥ 
नुतररसाजनशुद्र महि फणरसाजनम्‌ । 
पचार्नालवगानाचप्रति भागरसोनिमित ॥ 
भरःरारारजचित्रवजीद्धग्यनापिविमटेयेन । 
दिनान्नेपिरिडिकाद्घन्वामदरागजपुटेपचत ॥ 
भृनादुतोरलोनामनित्वगु जाद्टयल्िदेत्‌ ! 
च्राद्रसयरसेनापियूतोन्माद निवारणम्‌ ॥ 
पिप्प्रल्योक्त'पित्रेच्चानुदशम्रूलकप्रायकम्‌ । 
स्ेश्येतकटुतुम्ब्याचनीच्खम्तचव ऽ येत ॥ 
साहिपचधृतन्तीरगुवनमपिभक्तयेत । 
शरभ्यन्नकटुमैसनद्िनोम्‌ ताङकतेस्से ॥ 

पारा, लोटचूर्ण, तान्न; श्भ्रक श्रार मोती 
को समान भाग नले रौर पके चलुर्याग हीरा; 
गन्धकः, मनमरिल, दरिवाल्. लीलायोधा, रसो 
श्रीम, गिलानीन) सुगमा शरोर पाचोनोन प्रन्येक 
पररेफे न॒द्य लै सवक भागे) चीत, चृढरके दृध 
दनम प्रक > दविनमे सरलकर रात्रिम गोला 
यनाय गजपुरम रग्यकरफ़क देवे इनमेसे > रत्ती 
श्रदरग्यके रमते साथ खाय तो भूलोन्मादरो दूर 
करे, दमे उपर दणमूलकरे फाटेमे पीपलका चं 
मिल्लाकर पौरे, तथा कटी तस्म करके स्वद्न 
करे श्रार तीद्तणः शौर रखा श्वाने परहेज करे, 
ता सैलका घो, दूच शरोर गरि्ट पदाथं भ्ण 
करे, तथा इत भूताङुश रसषर कडवे तेलकी 
माक्लिण कराना चाहिये । 


ठन्मादनभञ्जिनी, 
शाद्धमन.दिलाचृशेसैववकडरोदिी । 
वचार्िरीपवीजञ्वचरटिगु चश्वेतसपपम्‌ । 
करञ्जत्रीजघ्रिफद्मलपारावतस्यच ॥ 
-निमोमन्रर्व ॥ 
एनानिसमभागानिगो मूत्र वेटिकाङस 





गिरिमह्लोबोलसमाद्ायाशुष्काच्चकारयेत्‌। 
प्रात.सन्ध्यानिशाकालेचक्तृपोरञ्जनहितम्‌ ॥ 
मघुरादिरसेचाञ्यराज्यावपिजिलेनच । 
वटिकैकासमास्यातानास्नाचोन्माद मखिनी । 
चातु्ेकमपस्मार मुन्मादच्चविनाशिनी। | 

शुद्ध मनमिलका चूण, सेधानिमक, टकी, 
व्रच, सिरमकरे वीज, हीग, सफेद सरसो) कजे 
चीज साठ, भिरचः पीपल, श्रार सवृतरष्टी बीट, 
सको समान भाग से, श्रौर गोमूत्रसे खरल कर 
इन्द्रजारी वरात्र मोलिया बनाये श्रौर दायामे 
सुग्याकर प्रात काल सायकाल श्रार रात्रिम प्रजन 
करे, मिष्टरसादि) एत श्रषवा जलसे राच्रिमे एक 
गोली लगाये तो यह उन्मादभजिनी गुटिका 
चाय्रेयाप्वर, गी, श्रार उन्मादको दूर करे । 


। 

। 

| 

| 

। 

। 

। 

। 

| 

॥ 

| 

। 

८ [कक 

| व्रिकत्रयादिलीदम्‌. 

| तरिर्च्रय समायुक्तं जीवनीययुतस्वयः । 

| हन्त्यपस्मारसुन्माढवातग्यार्विसुदुस्तरम्‌ ॥ 
| त्रिकट, त्रिपला, च्रिसुगन्धः; प्रर जीवनीय 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 





गण इन सखयङ्रो समान से सवकी वर्वर लोद- 
भस्म मिलाय सेवन करे तो गीं उन्माद श्रर || 
घो( वातभ्याधिको दुर करे। 


उन्मादभञ्जनोरसः 

तरिङकटातरिष्ल्ञाचेव गजपिप्पक्िक।तथा ॥ 
विडंगच्छदेवदारुकिरातकटुकौतथा ॥ 
क॑टकारीचयष्रीन्द्रयवचिच्रकमेवच । 
वलाचपिप्पलीमूलंमूलञ चवीरणएस्य च ॥ 
शोभाञ्चनप्यवीजानित्रिवताचेन्द्रवारुणी । 
वरारूयमध्रकचप्रवालसममागिक्म्‌ ॥ 
मर्व॑चृखं समल्लौदं सलिलेनविमदेयेत । 
उन्मादमपिभूतोसथसुन्मादवात्जतथा ॥ 
श्मपस्मारतथाका्यर क्तपित्तपुदार्णम्‌ । 
नाशयेद विकल्पेनरसश्चोन्मादभञ्जन ॥ 

व्रकृटा, त्रिफला, गजपीपल, चायविडग, 
देवदार, चिरयता, कटको, कटेरी, खुलहटी, चीते 
कीद्ाल, खरंटी, पीपल्ामृलः वीरणतृणरी जड, 





ब कः 
-.-._~-------- ----------------~ ~ --- -- ---~ 


व्रृहद्रसराजघुन्दरम्‌ 


~ 


९४६ 


सदजनेकरे नीज, निसोथ, इन्द्रायनः; वगभस्म, 


म न ~~ ~~ ~~ ---* 


फिर मव्रको जतसे यरलकर गोलियां चना्े, 


मृगौ; कशता, रक्तपित्त) एन सर्वं रोगोकफो यह 
उन्प्रादभस्नन रस दूर करं । 


चतुय जोरसः 

मृतनूतस्य मागो मागैकहेमभस्मतम्‌ । 
शिलाकस्तूरिकातालप्रव्येकदहेमतुल्यकम ॥ 
सर्वखलुतलेक्तिप्तवाकन्यय।मरैयेदिनम्‌। 
एररडपत्रौ रवेर चधान्यगर्मेदिनत्रयम्‌ ॥ 
सस्थाप्यचतदुदधुत्यमव रोगेपुयोजयेत्‌ । 
एक्परसायनवस्त्रिफलामधुमर्ितम्‌ ॥ 
तद्यथाग्नि्रलखादेद्लीपलितनाशनम्‌ । 
्मपस्मारेऽवरेकासेशोपेमन्दानलेक्तये ॥ 
हस्तकस्पेशिरःकम्पेगात्रकपेविशेषत । 
वातपित्तसयु्थांश्कफजान्‌लाशयेद्‌घ्र वम्‌ ॥ 
सर्वौपधिभ्रयोगर्यैन्यावयोनप्रसाधिता । 
कम्मेभिःपचंभिश्च व मंत्रोपधिप्रयोगतः । 
सवास्ताननाशयव्याशदृततमिन्द्राशनियथा । 
चतुभु जरसोनाममदेशेनघ्रकाशितः ॥ 

चन्द्रोदय ५ माग, सुवण २ भाग, मन- 
सिल, कस्त्रो श्रौर हरिताक्ल प्रत्येक एक भाग, 
सवको खरल मे उल घीशुध्यारके रस्तसें एक 
दिन खरल करे, फिर गोक्ला बनाय श्रर डके पत्तों 
से लपेट धान की राशिसें 3 दिन तक गाड देवे, 
चौथे दिन निकाल तेवे, श्रोर सवं रोगोमें ठेवे 
यद श्रेष्ठ रलायन दहै समे चिफला श्रौर स्त 
मिले यथावाललाुमार सेवन करे तों ब्रृद्धावस्था 
को दूर करे, गी, ज्वरः खामी, शोध, मन्दाग्नि, 
एय, हाथो का फापना, देह कापना, तथा वात पित्त 
प्रीर कफके रोग, श्रवश्य टर करे, सम्पूणं 
प्रोपधो केदेनेसेजोरोगद्रन होवे वो, यया 
रमन विरेचनादि वच कर्मसे पुव मदौषधादि 





नके सेवन करनेसे भूतोन्माद) वातजन्यउन्माद) | 


1 





| क्सेजोरोगदूरनष्ोवेवो मवद चतुभज 


र्परस, श्रश्चक, मूगाकी मस्म, इन सवरको समान | रस के सेवन करने मे नष्ट होवे, जमे दृन्छरके वघ्र 
साग तैवेःश्रौर सव्रकी वराच्रर लोहेकीभस्मलेये ¦ सेवर नष्ट होते ई) 


उन्मादपपदीरसः 
कृष्णधत्तरजर्वजिःपव्चभिःषप्टीरसः । 
संप्रयोञ्यप्रशान्त्यथेमुन्मादभूतमम्भवम्‌ ॥ 
पपटी रस मे धतूरे के पाच नीरजा काचं 
मिलाकर खाचे तो भूलोन्माद दूर होवे । 


योगांतरम्‌ 
उन्मादेपपंटीद्द्यारसाजावीषयमान्विता | 
श्रपस्मारेपितस्धरोक्तमेतयोराय्यफेनवा ॥ 
मेके दूधमे पप॑टी रसदेवेतो उन्माद 
दूर होवे, इती प्रकार रां के चं के साय देने 
से खगीदूरदो। 


उन्मादध्वंसीरसः 

तालकशुल्वकतुयल्गन्धकेनप्रमारयेत्‌ । 
तन्म्रतच्चपुटेखश्चादप्वागंघसमपुन' ॥ 
गु"जाद्रय प्रदातव्य घुन्मादेचव चायुत । 
अपस्मारे चसततयुन्मादध्वंसनंरस ॥ 

हस्ताल श्रौर तावा वरावर से श्रौर दोनो 
की बरावर गंधक ले तावेकी भस्म फरे फिर दसमे 
वराचरं कौ गधक भिल्ाके दा रत्ती वच के साध 
देवे तो उन्माद दुर होवे, तथा श्चपस्म।र यानौ 
सृगी दूर दोचे। 

उन्मादगजकेसरीरसः 
मू'तंगंधंशिलञातुल्यस्व शं वीजविचृरंयेत्‌ । 
भावयेदुमगधायाःकाथेनमुनिशःप्रथक्‌ ॥ 
ब्राह्यीरसेनसक्त वभावयिसवाविचूखेयेत्‌ । 
रसःसजायतेनूनमुन्माद गजकेसरी ॥ 
अस्यमाप ससर्पिष्कोलीटोदहन्तह टाद्‌ गद । 
उन्मादाख्य मपस्मार भूतोन्मादमपिञ्वर ॥ 

पारा, गन्ध) मनसिल, तीनों को समान 
ज्ञे श्रौर वरात्रर के धतूरे के बीज मिलाय सवको 
कूटपीम वच के रसं की ७ भावना श्रीर्‌ घाह्यी क 


-------~-~-----~--~- -----------~-~-~--- 


ब + 


हिन्दीमापानुवाद समेतम्‌ 


--------- ---------~- ------*~--- ----~ ----- ~ -------------~ -- 


रम की ७ भावना देवे तो यह्‌ उन्मादुगजङ़शरी 
रस चने, इसको १ माणे मक्पन के साये सेवन 
करे तो वद्वाट्कारसे उन्मादरोग, श्रपस्मार, मूतो- 
न्माद भ्रार ज्वर फो दूर फरे। 
पारठोमरितःसम्यकृतत्तद्रोगदह रपे 
संयुक्त'सवंरोग्नोनरछुज र वाजिनाम्‌] 

विधिषपूवक मरे हुए पारे कोजिघ्र्रोगको 
जो २ श्रौपधि हरण करे उसके साथ देने से 
मनुप्य, हाथो श्रौर घोडे श्रादि सवके रोग दुर 
करे 1 
भ्राकभूत्याख्यरसम्यवल्व धत्तूर वीजेनसमं 
प्रदद्यात्‌ । मरीचचर्यैनघुतेनवापिप्थ्यचरवं 
जमिदप्रशस्तम्‌ ॥ 

श्रभ्रक शरीर तान्न टोनाकी भस्म रत्ती 
घतरे फे वीन के साथ श्रवा काली भिरच रोर 
घीकेसाथदेवेतो उन्मादरोगदृरदोष्टुस पर 
भारी श्रन्न देवे । 


प्पस्माराधिकारः 


सर्वेध्रोरसः 

रखनारगमृलंचटतीषाटप्रधकप्रथम्‌। 
पलमेकफेनफलमकमृलत्थवच ॥ 
पलतुद्ारिणएशु'गत्रिफलान्रिपलमत । 
एतेपाक्ाथसयुक्तदिनानित्रीखिसदंयेत्‌ 
छम्लवेत्तससयुक्तमकंन्ञारसमन्वित । 
पचपचदिनेतद्वदमनारससयुत॥ 
त्रि.सप्रदिवसंतदन्मंयेत्सिद्धमोपध । 
पिष्ट चिच्क्रनिप्काथेवल्लत्रयानिपेचित ॥ 
उन्माद्‌पस्मृतीहन्यादेपसर्वेशयेरसः। 

पारा, नारगी की जड़ की चाल, दती, श्रौर 
पाड प्रस्येक एक रोले लवे तथा मेनफल शरोर 
श्राक के फल ४ तोक्ते, हरन फा सींग ४ तोके, 
त्रिफला १२ तोच, इन्के रसमे पारेश्रादि को 


४४७४ 


खरल करे, पदे श्रमलवेत प्रौर श्राकका पतर 
मिलाकर पाच २ दिन खरल करे पश्चात्‌ दवन 
पापराकेरसपे २१ दिन खरल करे, पिर चीत 
कै रस में गोलियां वाघ के रख होड श्रौर ६ 
रन्ती सेवन करे तो उन्माद ्रार गीक्तो यदहं 
सर्वेग्वररस दूर करे 


भूतभेरवः 
खृतसूत। म्‌ 1 
रसाजनचतुल्याशनरमूत्रो णमस्येत्‌ ॥ 
तद्गोलद्विगुणंगन्धलौह पाञ्च कतणपचेत्‌ । 
चगु'जामित्तखादेदपस्मारहरपर ॥ 
हिंगुसौवच॑ल्योपनरमूत्णसर्पिषा । 
कषमाव्र पिवरेचलुरसोयंभूतभैरवः। 
चन्द्रोदय, तान्न, लोह, मनसिल श्रौर हरि- 
तालन इनकी भस्म गन्धक श्रार सहागा ये वरावर्‌ 
ले मनुण्य केमूत्रमे खरल कर गोका वनाव 
किरि एक कडाही मे गोनै से दूनी गन्धकं डाल 
उसमे गोले को पचाव, इसमे से ‰& रत्ती सेवन 
करे तो गपस्मार दरदो इसमे उपर दहीग 
संचरनोन शरोर च्रिकटाको मनुष्य केमूत्र ये 
खरल कर घी कै साथ एक तोले पीये इसको || 
भूतभेरथरस कते दँ । 
पूतभस्मप्रयोगः 
शखपुप्पीवचात्राद्मीङ्ु्टमेलारसेःसदह । 
सूतभस्मप्रयोगोयर क्तिकाद्रयमानत. ॥ 
सवापस्मारनाशायसमहादेवेनभाषितः। | 
शंखाहुली, वच, चाही, कूट श्रौर छोरी || 
इलायची इनके चूणं मेर रती पारे की भस्म || 
भिलाकर्‌ सेवन फरे तो स्वं प्रकार के श्रपस्मार || 
(खगी) दूर दो यह महादेव ने कहाटै 1 
व्रह्मवटीः 
सृतसूताध्चकतीदणतारताप्यचिपंसमम्‌ ] 
पद्यक्रशरसयुक्त दिनैकं मदं येद्‌ द्रवैः ॥ 
स्युद्यग्निविजयेरण्डवचानिष्याषशुर्खे. | 
निगुख्ड याश्वद्रवैमय'्तद्गोलपाचयेत्पुन ॥ || 





धरह्‌प्रसजदुन्द्रम 


कशुनीसर्पपोस्येनतेलेनगधसयुतम्‌ । | 
तनःपक्त.वास युद्ध स्यच णमाव्रावटोकृता ॥ | 
दठत्रह्यवटीनामभक्तयेद्राद्रकदरवे | | 
दशसृलकपायन्छकणायुक्तप्रवेदलु 
त्रपस्मारजयव्याष्ुयथानूर्य्योदयेतम ॥ । 
चन्द्रोदय, श्रभ्नक, तच्छ लाठ, स्परस, 
सोना मक्खी शरोर विपको समानभ्मगक्े, इस 
मे कमलल की कैर मिला एक दिन खरल करे 
तथा धृहर, चीता, श्ररनीश्रड, वच, सेमाजमी- 
कद्‌ श्रार नियुडी इनके रस मे खरल कर गोला 
वनाय सपुर से रखकर पक देने, जव स्वाग णले 
तन हो जाय तव निकाल के गधक्‌ मिलाके का- 
गनी शौर सरस्तो के तेल की भावना देव, फिर 
इम फो प्रगति देके चने के प्रमाण गोलिया वना- 
घे, इस ब्रह्मवरीको श्रद्रखके रसके साव 
सवन क्रे श्रधवा दश्वमूलके काडठेसमे पीपल 
मिल्लाके पीचेतो गी रोग को तत्काल दूर करे 
लि ध्रकार सूर्योदय से ध्र॑घकार दूर दोता है। 


वातङ्लातकः 
मृ गनाभिशिललानागकेशरकलिवरत्तजम्‌ । | 
पारटगधकजातीफलमेलालवगकम्‌ ॥ 
प्रत्येककार्पिंकच्च व छच्एचुशोच्चकार येतत । 
जलेनमटेयिसवातुवटीङयादुद्धिरत्तिकाम्‌ ॥ 
यथाउपाध्यनुपानेनयोजयेच्चचिकित्सकः ॥ 
अपस्मारेमहाघोरेगच्छारोगेचशस्यते । 
वातजान्‌सवंरोगां्वहन्यादचिरसेवनात्‌ ॥ 
नातःपर्तरभरेषठमपस्मारेपुवन्तेते । 
तरह्मणानिमितःपूवेनाम्नावातङ्कलातक ॥ 
। कस्त्रो) मनसिलः नागकेशर, बेडा, पारा, | 
| गधर, जायफलः, इलायची श्रोर लौँग भ्रव्येक एक | 
तोते लेवे, श्रोर सव को जल मे वारीक पस लो- | 
|| टो रत्ती ङौ गोक्तिया वनावे, यथा रोगाजुमार 
ध्रनुषान साय देवे तो वोर र्गी, मूच्छ, चाव- | 
| 
। 


1 


विकार ये धोडे दिन के सेवन से दूर होवे, इससे 


परे श्रपस्मार रोग पर उत्तम प्रयोग श्न्य नदीं, 
यद्‌ ब्रह्याने निर्माण कियाद । 


वातन्याधिचिक्ित्सा 
द्विगशासख्योरसः 


गधकादुद्विगुणनृतशुद्ध मृद्रगिनिनातणम | 
पक्त चावताय्यसंचृस्येवुल्यामयासमन्विततम 
सप्तगुजामितंखद्रेदृष्वेयच्चदिनट्ि। 
गाज कंकक्रमेरवयावस्स्यारे कवि शलति. ॥ 
चीराज्यशकराभिश्शाल्यन्नेपथ्यमाचरेत्‌। 
कम्पवातध्रशान्त्यर्थ निर्वातिनिवमेत्सा ॥ 


, द्विगुणाख्योरसोनामव्रिपन्तात्म्पवातजित 


पारा तोले, गंधकदो नोले, ढोना को 
थोडी दर श्रि पर रख के पचाव फिर उतार 
वराचर्‌ का हर का चृणं मिलाय ७ रत्ती खाय 
शरोर प्रति दिन एकत रत्ती बटावे, इम प्रकार २, 
रत्ती परय्यन्त बढते, तथा दृध, घौ भिश्री श्रार 
सारी चावल पन्यमे देवे, श्रौर पवनरदित स्थान 
मे रहे तो यद द्िगुणास्यरसर तीन पत्त ४ दिनि 
मे कम्पवध्यु रो दूर क्रे। 


वातिगजङ्शः 

मृतसूत्तंमृतलौहताप्य गधकतालकम्‌। 
पथ्याश्‌'गीविपव्योपमग्निमन्थच्चटकणम्‌ ॥ 
तुल्यखल्वेदिनंमद्य सुरुडीनिशु स्डिकाद्रवे. । 
द्विगुज्खांव 'टकाखादेतसवेवातप्रलान्द्रये ॥ 
कणाचृणेयुतञ्चेव जिगीक्रार्थंपिवेदलु । 
साध्यासाव्यनिहन्त्याशुरसो तगजाकुश" ॥ 
करोष्र शीपेकवातचाप्यवचाहुकस क्म्‌ । 
मन्यास्तम्भमुरस्तम्महमुस्तस्भ विनाशयेत्‌ ॥ 
पन्ताघात्तादिरोगेपुकथित परमोन्तमः। 

चन्द्रोदय, सार, सुवणं मक्खी की मस्म 
गधक, दरिताल, कांड सिगी, विष, च्रिङ्टा, 
च्ररनी शरीर सुद्ागे को समान्ते गोरख खडी 
श्रौर निगुःडोके रस से एक दिन खरल्ल करदो 
२ रत्तो की गोलिया बनाये, एक गोली पीपलके 
चुं के साथ खाय उपर सै जिगिखीरा माडा पौषे 
तो साध्याताध्यर वातयेगो को यह वातगजांकुश्च 




























च णीघ्र दरकरे, क्रोष्टकरीपक,श्रपवाटुक, उर्‌- 
स्तभ, मन्यास्तंभ, इनृस्तम, श्रार पत्तायातादिक 

(- 
सोरम को यह परमोत्तमर रस दं। 


वृदातगजाडशः 
रसोव।रिशोपणोत्रयुक्तोन्योयोगवादहिक. | 
सूताथ्रतीच्णकान्तानिताम्रतालकगन्धकम्‌ ॥ 
स्वणशु "ट वलाधान्यकदट्‌फलचभयाविषम्‌ । 
पथ्याशु गीपिप्पक्तीचसरि चंटक्णतथा । 
तुल्यं खल्वेरिनमय सुरुटीनिशु रुडजेद्रवे 
द्विगु जावटिकाखादेतसवेवातप्र शान्तये । 
सान्यासाध्यतिहन्त्याशुब्हद्यातगजाङशः ॥ 
हस वात म्याधि रोगम वारि्तोपश रस 
देवे, श्रथवा जो श्रौर योगवादी रस दोवो देने 
चाये, पारा, श्रञ्नक, सार, कान्तलोदकी भस्म) 
तान्रभस्म, हरिताल, गधक, सुवण, सोढ, खरेटी, 


डासिगी, पीपल, काली मिरच, श्रौर सुढागे को 
समान मागल्ते गोरखसुडीश्रौर निशुख्दी के 
से खरल कर दो २ रत्ती फी गोल्लिया बना 
इस के खाने से साध्य श्रौर भ्रस्ताध्य सव प्रकार 
की वात दूर हो, इसे बददवातगजा कहते हं । 


मर्गाश ठीबलापान्यंकटफलच्चामयाविषम्‌।। 
संपिष्यचपलाद्राचैर्निष्ककामक्तये्टटीम्‌ । 
बातन्छ्ो घ्म रेद्य षरुरुवातगजां ङश. ॥ 

अभ्रक, पीच्खलोह कौ भर्म, ताग्र भस्म 
पाग, दरिताल्ल, गधक, भारगी, साठ, खररी 
धनिया, कायफर, दरड शरीर विष को पोपल के 
र्समे पीस मारे की गोली सेवन करे तो 
वातकफ तथा उसरुवात्त को दूर्‌ करे । 


वातनाशनोरसः 


सतदाटकवखरानिताम्रलोहं चमा्तिकम्‌ । 
तालनीलाजनंतुन्यं सिन्धुफेणसमाशकम्‌ ॥ 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


धनिया, कायफर, हरड, विप, चोटी हरड, काक 


महावातगजाङ्श्ः 
सताश्रतीद्धएताम्रचसूततालकगन्धक्म्‌ । 








५८६. 


पचानालव्णानाचमागेकुविमदयेत्‌ । 
वज्रौक्तीरेदिनेकन्तुरुद्धान्तभूघरेपचे्त॥ 
मावेकमाद्र गद्रविर्षिद्याद्वातविनाशनम्‌ । 

पप्पललीमूलकरकाथसकृष्णमनुपाययेत्‌ ॥ 
सवानवातविकारांश्चनिहन्त्यात्तेपकादिकम्‌। 

पारा, सुवे, हीरा, तान्न, लोह) मारकः 

हरिताल; नीला सुरमा, नीला थोथा, समुद्र फेन 
इनको समानसागनले, श्रौर एकभाग पाचो 
निमक लेषे, सव को सपुरमें रख भूधर यंत्रमे 
एक दिन पचावे, इष को एक मारे श्रद्रख के 
रस के साथवचाटे तोवादी दूर होवे, इसपर 
पीपलामूल को काढा पीव, पीपलका चूणं डाल 
के यह सम्पूणं श्रात्तेपाटिक वातविकाते कफो दूर 
करे, परन्तु सुच हीरा श्रादि की भस्म डालनी 
चाहिये । ८ 


वातारिरसः 
रसभागोभवेदेकोद्धिगुणोगन्धकोमतः 
त्रिगुणात्रिफलाग्राह्याचतुभागन्तुचिन्रकम्‌। 
गुग्गुलो.पच्चमागमेरर्डतेलेनमदंयेत्‌ । 
गुटिकाकषेमात्रान्तुभक्तयेसपरातरस्थितः ॥ 
नागरेरडमूलानांकाथतद नुपाययेत्‌ । 
श्रगमेरण्डतेलेनस्वेद येत्परषठदे शतः! 
विरेकेतेनसंजातेसखिग्धसुष्णञ्चमोजयेत्‌ । 
वातरिसज्ञकोद्यषरसोनिर्वातसेविततः ॥ 

' पारा १ तोले,गन्धक ठो तोलेऽच्रिफला र तोले 
चिक्‌ ४ तोल, प्रथम पाच तोके मूगल्लको श्रडी 
के तेलमे खरल कर फिर श्रन्य सव चस्तुश्रोंको 
मिलाय उसी श्रडीके तेलसे खरलषर एक र तोले, 
की गोलियां वनाचे, नौर प्रातत.काल खाकर उपर 
से सोऽ शौर श्रण्डीकी जडका काढा पीवै तथा 
रोगीकी फीटमे श्रण्डीके तेल्की मालिश करे, जव 
दस्त होजवे तव चिक्तना श्रौर गरम पदाथ भोजन 
कराये, इस वातारिरसका सेवनकत्त पवनरदहित 
स्थाने रहे । 

अनिल्लारिरसः - 
रसेनगन्धंद्विगुखविमद्य वातारिनिगुर्डिरतै- 








चवालुकाख्ये ॥ यत्रपुटे्रोमयचृणेक दा | द्रे फिर सुहाया, सउजीसार, पांचा निमक, वरा 
|| स्वभावशीतेतुससुदधरेत्त्‌ । निश रिडिकावातत | वरके लेकर एव्‌ = परल करे, पिर निु'एदी 


| हरागिनितोयैःस चस्य यत्नेनविभावयेत्तत्‌ ॥ 

| रसोनिलारिःकवितोस्यवबह्नमेरर्डतंलेनससे 
न्धवेन । मरीचचूर्योनससर्पिपावानिगु रिड 
चित्रश्च कटुत्िकेवी ॥ 

" पारा १ तोल्ते, गन्धक दो तले, ठोनोकी 
कजलीफर घरंड श्रोर निशुख्ठीके रससे एक २ 
दिन सरल करे फिर उसको तावेके संपुरम रस 
फपरमिदटीकर वालुका्न्रमे श्रारने उपलोंकी श्रग्नि 
| देवे, जव स्वांगशीदल् दोजावे तव निकालके 
| निगुर्डी, श्रड, चीता, हनके रसोकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
|| भावना देवे, तो यद श्रननिलांरीरसदोवा तीन) 
¶| रत्ती श्रदीके तेल वा सेधेनिमकके साथर श्रथवा । 
काली मिरच कोर धीके साथ श्रथवा निगुर्दी 
चीता ` रौर च्रिकुटाके साव सेन करे तो सवं 
भरक्रारकौ वात दूर हो । 


वातकण्टकोरसः 
| वजर मृताभ्रहेमाकेतीच्णयुण्डक्रमोत्तरम्‌ । 
|| मरिचंमदेयेदम्लवर्भणएदिवसच्रयम्‌ 
द्वित्तारंपञ्चलवणमदितस्यातसमसमम्‌। 
|| ततोनिगु रिडकाद्रावेमेदेयेदिवसच्रयम ॥ 
|| शष्कमेतद्विचूख्याथविषञ्चस्याटमांशत.। 
॥| र॑कणंवरिषतुल्यांशद स्वजम्बीरकद्रवे. ॥ 
|| भावयेदिनमेकन्तुरसोयंवातकसर्टकः 1 
|| दातन्योवातरोगेपुसन्निपातेविश्चेषतः।॥ | 
निगु ्डोमृलचूणेन्तुमहिपाक्ञचगुग्युलुम । | 


। 
1 
। 


सर्माशमदेयेदाच्येतद्रटोकषंसन्मिता ॥ 
अजुयोच्यचूरतैर्चित्यस्निग्धुष्णएचमोजयेत्‌ । 
मंडलनाशयेव्वंवातरोगविशेपतः ॥ 
स।न्नप।तेपिवेच्चानुतालमूलीकषायकम्‌ । 

हीरा, श्रभ्नक; सुवण, तावा, तीच्छलोद, 
शरीर सु'डलोद इनकी भस्म, शरोर काली मिरच 
रमसे बढती लवे श्रौर सवको श्रम्जञवर्गमे (जो | 


~ 


के रसमे तीन दिन खरल करे) जव सुख जावर 


, तव चूर्णक हममे श्राठवां भाग मिगियाविष 
मिले; शरोर विके समान सुदामा मिले, स्वको 
` जभीरीके रसम एक दिन परल करे तो यह वात 


फटक रस वने, इसको वातरोग तवा सरत्रिपात 
रोगे देना चादिये, निगु ढीकौ जघका चर्ण श्रार 
भंसागृगलको समान लेकर धीम यरलकर एक २ 
तोलेकी गोल्िया बनाने श्रोर इस गालीको रसके 
ऊपर घीके साथ सिज्ञावे तथा चिकना श्रोर गरम 
भोजन देवे, तो देहके चकन्ते श्रौर सम्पूणं वात- 
विकार्योको दुर करे । सननिपातवाला इसको खाकर 
उपरे मूसकीका काटा पीवे तो सन्निपात दूर हो। 


लघ्वानन्दोरसः 


पारदगंधकंलोदमभ्रकंविपमेव च । 
समाशसरिचस्यठौर कणन्तुचतुगुःणम ॥ 
शरू गराजरसेनेवदातव्यापचभावना । 
तथादाडिमतोयेनवदीङ्कय्यत्‌सममादितः ॥ 
निहन्तिवाततजान्‌ रोगान्‌श्रमदाहपुरःसरान्‌ । 
पारा, गन्धकः) लोह; श्रञ्रक) तथा विपण 
समान भाग लेके तथा काली मिर्च णक श्रौघध 
से श्ररगुनी श्मौर सुहागा चौगुना लेके भागरेके 
रसकी पाच मावना देवे, फिर श्रनारफे रसको 
भावना देकर गोलियां वनाचे;, यद अम श्रौर 
दादयुक्त सम्पूणं वातसेगोको दुर करे । 


चिन्तामणिरसः 
कपकरससिन्दररतस्समंसृतमभरमकम्‌ । 
तद द्ध ग्रतलोदञ्चस्व गशाणक्निपेद्‌ बुधः ॥ 
न्यारसेनसमथ् गुञ्मानावटीञ्चरेत्‌। 
नुपनादिकद ्यादूबुध्वादोपवलावलम्‌ ॥ 
हन्तिश्लेष्मान्वितवातकेवलपिन्तसंयुतम्‌ । 
हल्ला ्मरुविदाहव।न्तिश्रान्तिशिरोत्रहम्‌ ॥ 




























वाधिय्यगर्भिखीतेगमश्मरीसूतकामयम्‌ ॥ 
म्रदर॑सोमरोगङ वयद्माण्ञ्वरमेव च । 
चलवरणाग्निदःसम्यक्कान्तिपुष्टप्रसाधकः। 
चिन्तामणिरसशथायञ्मन्तामशिरिवापरः। 

रससिन्दूर श्रौर ध्रश्रक एक तोल, सार ६ 
मा, स्वरं मस्म ४ माग्ने, सवो धीगुवारके 
रसम खरलक्षर एक २ रत्तीकी गोलियां बनावे, 
इसपर वै श्रपनी वुद्धिसे वलावल विचारके श्रु- 
पान कस्पना करे ते यदह कफयुक्त वाद्री, केवल 
चादी, पित्तयुक्रत वादी, हास) श्रि, दाद, 
चमन, भ्रान्ति, मस्तक पीटा, प्रमेह, कणैनाद, 
ज्वर, गद्गद्‌ बोलना, गू गापन, वदहरापन, गर्भि- 
णीकै रोग, पथरी, धसूतरोग, प्रदर, सोयरोग, 
खे श्रार ज्वरको दूर करे, वल चणं मरौर ग्नि 
को देवे, कान्ति श्रौर पुष्टिको करता है, यद चिन्त- 
सिरस चिन्तामणे समान है । 


चतयुःखोरसः 

रसगंधकललौदाश्र समसूताचिदेमच । 
सर्भलज्नतलेक्निप्साकन्याम्बुर समर्दित ॥ 
एरस्डपन्र रावेष्टयधान्य राशीदिनत्रयम्‌ । 
सस्थाप्यचतदुद्ध व्यत्रिफलार्ससयुतम्‌ ॥ 
एतद्रक्षायनवरसवं सोगेुयोजयेव्‌ । 
तद्यथाग्निवलंखानेद्रलीपलितनाशनम्‌ ॥ 
पौषटिकवल्यमायुप्य पुतरभरसव कारकम्‌ । 
्षयमेकाद शविधकास्रफंचविधंतथा ॥ 
कुष्टमेकाद शचि धपारुड्रोगाचप्रमेह काम्‌ । 
शलंश्वा सच्हि कां चमन्दाम्तिचाम्लपित्तकान्‌ 
्पस्मारंसहोन्मादसवाशांसित्वगामयान्‌ । 
क्रमेणएशीलितदन्तिवृत्तमिन्द्राशनिर्स्यधा ॥ 
क ग्बोदित । 
रसश्चतुमुलोनामचतुद्ख खडवापर. ॥ 

पारा, गंधक, लोदभस्म, ्रञ्चकभस्म, इनको 
समान भाग लेदे, छोर पारे्ी चौथा सोनेकी 
भस्म निलावे, सवको खरलमे डाल घीगुवारके , 











क 
न ---------~- ------------- ------ 


हन्दोभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 
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रससे खरलकर गोला बनाय, श्ररडके पन्तोसे 

लपेट तीन दिन धानक्ती राशिसे गाड रखे फिर 
निकालकर त्रिफलाके काटेकी भावन देवे तो य्‌ 
उत्तम रसायन सवरोग हरणकन्ती वने, इसको 
वलाव्रल देखकर देवे तो वल्िपलितताको दूर 
करे, पुटि तथा वल करे, छायुरो वटव, पुत्र का- 
रफ है, ग्यारह भ्रकारश्टी खड, पाच प्रकारकी खासी 
ग्यारह प्रकारका मदाङ्ष्ठ, परड़रोग, प्रमेह, श्रू, 
श्वास, हिचकी, मन्दाग्नि, श्रम्लपित्त, मृगी; 

घोर उन्माद, सव प्रकारकी ववासीर, त्वचाके 
रोग, इन सवको यह क्रममे साथ खनसे दूर 

करता दै, यह संसारके कस्यालाथं ब्द्याने कहा दै 

इसी कारण इसको चतुपघ्रुख कहते हे । 


लच्मीविलासोरसः 
पलंकृष्णाश्रचूणैस्यतद द्ौरसगन्धको । 
चलानागवबलाभीरूविदारीकन्द मेव च ॥ 
कृष्णधत्तरनिचुलगोक्तुरबरद्धदाय्यो ॥ 
वीज॑शक्रासनस्यापिजातीकोषफलेतथा । 
कपू रञ्गचेवकपांशंश्लच्णचृखप्रथकृप्रथक्‌ | 
गरहील्वाचाष्टमांशेनस्वणपणर सेनच ॥ 
वटिकास्विन्नचणकप्रमाणाकारयेद्धिपक्‌। 
रसोलक्मीविलासोयपूवेवत्‌गुखकारकः ॥. 


काली श्रश्रफका चूर्णं ४ तोले, पारा, गन्धक 
ठोनो दौ तोले लवे सवफो खरल कर सखरेटी 
गगर, शतावर; विदारीकन्द, फाला धत्तरा.वेत, 
गोखरू, विधायरा, इन्द्रजो, जायकफल, जाविन्नी 
भीमसेनी कपूर, इन सचका पृथक्‌ २ चुर कर 
दिरनडोडीका रस सिलाकरे चनेकरे प्रमाख गोल्िया 
बनाघे, यद लच्मीविलासरख ( चतमु ख रसके 
समान युणकत्ती हे 

रेगेमसिहश्रीखंडयय्वौ, - ` 

सूताद्रयोचनव रानलवेललमाद्गी । ९ 
तिक्ताकटुघ्रयवरैःखववचैःससाशै ॥ 
रोगेमरसिहइतिवातकुफामयघ्न' । < 
सान्द्रोयमल्पपडुतोचिहितोष्दिगु ज. ॥ 
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स्य।त । 

भौखरुडनासगुटिकाविहितादिगु'जा ॥ 

(| तैत्या्यजीर्णकफवातमवान्‌वि कारान्‌ । 
ह्न्त्याद्रकेननियुताप्यथकरेवलावा ॥ 


पारा रो सोके, नागरमोथा) त्रिकला) चीते 

फो दाल, वायविडग, मारगी, ङटकी, त्रिकट, 
| शरोर वच प्रत्येक एक तोला लेव तो यदह रोगेभ- 
| सिहं रस वादी च्रौर कफके रोर्गोका नाण करे, 
| ६सको किचित्‌ नमकके सायर सेवन करे) यदि 


| परन्तु इनसे पारा न डाले तो श्रीखडनामक गुटिका 
{| वने, यद शीत, श्रजीणे, फफ चातके विकासेमे 
| श्रदरणखकरे रसकैे साथ श्रथवा फकत ध्रीलरड ही 
| सेवन करे । 


| पिण्डीरसः 
पुतास्ञचाकतशच ककृस्वापिर्डपुगन्धकम्‌ । 
|| सूताशनागशह्लयाव्धदरषे.पिष्ाप्रलेपयेत्‌ ॥ 

|| ताम्रपर््रीमुखेदस्वारु्ट्ागजपुरेपचेत्‌ । 

| द्विरुञजंञयुपणोनाद्ध घनुचीत्ंसकम्पकं ॥ 

|| निहन्तिदाद सतापमृच्छोपित्तसमन्वितम्‌ । 


पारा & तोके, तायेकी भस्म १ तोल, गधक 
‰ तलै, सवको पानके रसमे पीस तत्रे प्रो 
|| पर सेप कर गजम रसके एक देवे, स्वाग- 
|| शीतल होनेपर निकालके टो रत्तो रसको त्रिकुटा 
|| के साथ सेवन करे तो धनवत, केपवात, दाह, 
|| संताप रौर पित्तसहित मृच्छौको दूर करे । 


| कुन्जविनोदरसः 

|| रसगधोसमेशुद्धौचाभयातालकवथा । 
विषकटुक्रिज्योपञ्चवोलजेषालकौसमौ ॥ 
शर'गरुजरसेमद्य सनुदयकंस्वरसैस्तथा । 
गुज्जाद्वय भक्तयेच्चषटच्छूलपाश्व'श्रूलकम ॥ 
समवाताल्यवातादीनूकरटीशरूलश्चनाशयेत्‌ । 
अग्निञ्चङ्करतेदीधिस्थौल्यचाप्यपकर्पति ॥ 
रसःऊठ्जविनोदोयंगहनानन्द मापितः} 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 


॥ 


हसमें गुड मिल दो २ रत्तीको गोलिया वनावे , 


~ 


1 


.--------------~ ---- 
-------------- 


किक 
व जनस भिवनरििविि 
-~---------------~------------------------------------~-------------~------~-~------------- 


वृर मराजसुन्दरम्‌ 


पारा रौर गन्वक ममान भाग तेवै) दर 
हरितान, विप, कुटकी, न्रिकृटा, ब्रीजायोन्त, शौर 
जमालगोटा इन सवरको व्रराग्रर ले, भागे रस 
धृदर शरोर श्राकके दधमे खरल कर गोलियां 
चनावे तो हृदय श्र पसवाडंके शल, श्रामयुक्त 
चादो, कमरकी वादोको हरणकर श्रगिनि दीप्ति 
करे, स्मूलताक्रो हरण करे, यह कृठ्जन विनोदी रस 
गढनानन्द योगीने कदा द । 


शीतारिसः 


हिमवन्तिहिगात्रखिसेगाणिस्पूरिवानिच । 
शिरोकतिवेरनालस्यशीतवातस्यलक्तणएम्‌ ॥ 

रसेनगंघद्विशुखंप्रगृच्पुन्नवाग्निस्वससैर्विभा 
ञ्य ! पक्ाकपत्रस्यरसेनपश्चाद्विपाचयेद्टरु 
णेनयत्नात्‌ ॥ र साद्धभागञ्चविपञ्चदत्वा 
विपाचयेद श्निजलेक्तणएततत्‌ । शीतारि सं्ञस्य 
रसायनस्यवलच्चसाद्ध मरिचा्रैकेण ॥ मरी 
चचर्शेनघृतप्लुतेनसेवेतमांस्चधृतच्च पथ्यम्‌ । 


निस प्राणोक्रा गीतल दद दो, रौर वादीका 
रोग दो मस्तक शरोर नेत्रमे पीड़ा होवे श्रौर 
श्रालस्य हो ये गीतवातके लच्छ रं! १ तोल 
पारा श्रौर ठो तोले गन्धककी कजली कर पुन- 
नवा श्रोर चीत रस्ी भावना देवे, फिर ध्राफ 
के पके पर्तोके श्रटयुने रसमे वालुफायन््द्राया 
पचावे फिर पारेसे श्राधा विप डालके चीतेक रस 
से पचापे, यह शीतारिसश्षक रस परम रसायन 
वने, वलावक्ञ देखनर काली मिरच श्रौर श्चद्रख 
के साथ श्रवा घ्रत श्रौर कानी मिरच्के चूखैके 
साथ देवे, पथ्यसे मासरस श्रौर घी देवे सो यद्‌ 
रस वातरोगको दुर करे । 


वातविध्वंसिनोरसः 
सृतम्ररलत्वं च कास्यशुदधचमाद्तिकम्‌ । 
गवकतालकसनभागोत्तर विवर्धितम्‌ ॥ 
कल्नलीक्ृत्यतत्सर्नवातारिसनेद सथुतम्‌ । 
सक्ताहमदयिसातुगोलकीक्व्ययत्नत ॥ 


1 


१ | 
श्रदधीगुलदलेनैवपरिशोष्यप्रयत्नतः ॥ 
प्रपचेद्रालुकायन्त्र द्ादशप्रहुरंतत' । 
जटठरस्यरुज'सन्वास्तथाचमलविय 
प्राध्मानकततथानाहविपुचींवन्हिमांयकम्‌ । 
्रामदोपसमशेपचगुल्मद्छटि च टुजेरम्‌ ॥ 
प्रहणीन्धासका सौचकृभिरोगविशेपतः 
हन्या वगशूल्ञं चमन्य्ास्तभेतथेव च ॥ 
उवरेचेवातिसारेचशलरोगेत्रिदोपजञे । 
पथ्यगेगानुसारेणबेय मस्मिन्‌भिपग्वरेः ॥ 
श्रीमतानन्दनायथेनवातविध्वसिनोरसः। 
शद्ध पारा श्रश्नक, मल्व, कास्य, शुद्ध सुध 
यं सक्खी, गधम श्योर हरिता क्रमसे एकसे 
दूसरी श्रधिक लेव श्रौर कजली करके श्रडी के 
तेल मेँ ७ दिन खरल करे, फिर गोला चनाय नीवु 
कै रममे तरकर तिलका कटफ श्रध श्रगुल्ल 
उस्र पर लपेटे उस को सुखा के १२ प्रहर घालु- 
कायत्र मे पचाचे तो हरसर उदरके रोग; 
मल्ल का रुकना, श्रफरा, श्रनाद, विशूचिका, मन्दा. 
ग्नि, श्राम दोप, गोला, दर्द" संग्रहणी, श्वास; 
खाली, कृमि रोग, सर्वाग शूल मन्यास्तभ) ज्वर, 
श्रतिसार, धिदोष का श्रू, रोग इन सव रोगों 
फो यष दूर करे, दस पर वै रोगाद्चलार पथ्य 
यतावे, यद श्रानद्नाथ का फहा चात विध्वंसन 
रस है । 






भ ~ ------------~----^~- 
क ये -------~---- ~ -~ ~+ 
-----------~ 


पललागादिषदी 


पलाशबीजोस्थरसेनसूतंगधेनयुक्त तरिदिनंवि 
मद्य । ऋचणीकृतन्तद्िपतिन्दुवीजं संयोज 
म्रेदस्यकलाप्रमाणम ॥ मापद्यंनिष्कमित 
प्रयल्नादशांसिहन्त्वाश्ुनियोजनीयम्‌ ॥ 
वातरक्तं तथाशोथमस्पशांस्यानिलामयम्‌ । 
वातवतपित्तरोनेग्रितन्नपित्तेनमावयेत्‌ ॥ 
पलाशादिवटीख्यातावातसेगक्ुलान्तिका । 
ढाकके वीजोकेरसमे पारे श्रौर गंधकेको 
सवरल कर हस कजली ॐ सोलहवे भाग चला 





हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


व ~ 
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के बीज डले, भोरे सच को घोट करचार चार 
माणे की गोक्लिया बनावे, प्रौर दो महीने सेवन 
करे तो ववामीरको दुर फर, वातरक्त, सूजन जिस 
मे स्पशं न सुदावि पेसी वाढी को दूर करे, इसी 
प्रकार पित्त के रोगो मे वित्तदरणकक्ती श्रौषधियो 
केरस की भावना देकर पित्तरोग से देवे, श्रथ- 
वा पाचों पित्त की भावना देवे, यह पलाशादि 
चटी सर्वं वातरोगो को दरण करने वाली दै | 


दशसारवरी, । 

यष्टिाच्रीवलाद्राक्ताएलाचन्दनवालुकम्‌ । 
मधूकपुप्पखज्‌ रंदाडिमपेषयेत्समम्‌ ॥ 
सर्वैतुल्यासितायोञ्यापलाद्ध 'भक्षयेद्सद्‌ा । 
दशसारवटीख्यातासवेवातविकारयुत्‌ ॥ 
पछ्रथदाडिममिध्यत्रगणमिच्छन्तिचापरे। 

मुलहटी, श्रामद्ै, खरटी, दाख, इलायची 
चन्दन, एलुश्रा, महुश्रा के एल, छुहारे श्रार श्- 
नारदानि सच फो वरावर ले कर पीते श्रौर सव 
फी बरावर मिश्री भिलके दो तसे नित्य भषण 
करे तो यदह दश सार चटी सव॑ घात विकारो को 
दूर फरे, किसी २ प्राचीन धेच फौ यदह सम्मति 
ट्ैकिष्स मे दाडिमादिगखण श्रौर मिल्ावे। 


गगनादिवटी 

तगरनरसाकं सुरुडतीच्णसताप्यम्‌ । 
सवतल्तिसममिदस्याद्‌यष्टितोयप्रपिष्टम्‌ ॥ 
तदुसलिलजतिवांसकंगेस्तिनीधि,. ] 
मृदित्तमतुविदारौवारिणाघस्रमेकम्‌ ॥ 
घरतमघुसदहितेयनिप्कमाचावटीति । 
्षपयतिगुरुवातपित्तसेगत्तयच ॥ 
ध्रमम्रदकफशोषानदाहद्ष्णासमुत्थान्‌ । 
मलयजमिहपेयचानुपेय सचन्द्रम्‌ | 

प्रश्रक भस्म, चन्द्रोदयः तान्न भस्म, सुणड- 

लोह शरोर तीण लोह की भस्म, सुवखंमाक्तिक 
की भर्म, श्रौर गधक इन सव को समान भाग 
लो युलदटी कै रस मे घोट, फिर कमस, श्रद्रसा, 
सुना दाख श्रौर विद्रारी कद कै रसमसे एकर 





र 


# 









| दिन सरक्ञ करी धनौर स्तम घर २ मान 
री मोलिया वरना) यट घोर वात फे गम, विन 
केरोग प्रय, मम, मद) कफ) गोषः दादर श्म 
प्या की दूर फर, दस पर चदन प्रर ण्पृर मि- 
ला जलल पौव । 


सर्वागृन्दरोरसः 

शुद्धतेताथ्रताध्रायोदिगुलंरापिक्ममम्‌ । 
गंवकश्चैकमाग स्यातसवमेकत्रमटंवन्‌ | 
सप्तपीकंस्तुकक्षीरवासावातारित्रारिणा । 
विपमुषिसमंमवं पेप्यतद्‌मोनकीकतम्‌ ॥ 
विपचेद्रालुरायन्तरद्ियामान्तेसमुद्धरेन 
पिप्पलीविपमंयुक्तोरम.सवागघुन्डर"॥ 
सववातविक्ारल्न.सवेशूलनिपररनः। 

शु पारा, श्रश्रक, नाप्न भत्म, लो भन्म 
ध्रीर गवक प्रवय एर पोते मेवे, सय को स्य 
कर सतोना, चाक) धृहर का दृध) श्रटसा श्र 
श्रडके रसन से बरावर खा चत्ता मिलाकर पीमे 
फिर गोला वनाय वालुका येत्र मे पचारे दै प्रहर 
उपरान्त उत्तार लेवे, टस सवागसुन्दर को पीपल 
प्रौर विष के सावसेवन फर तो सम्पू वातरोगे 
कोश्रार स्यप्रकारकेश्रूलाको दर र्रे। 


तासद्वरः 

2 करभागिकः। 
अष्टौस्युवि जयायास्चगु{टकारु डतश्चरत ॥ 
एककाभत्तयेद्प्रातन्छायायाम॒पय शयेत्‌ | 
तालकेश्वरनाखायसगस्चास्पशेनाणन- ॥। 

शुद्धपारा शरोर छद गधक प्रव्येक्‌ पक तोते, 
भागम तोके, उसमे बरावर वा गुड सिलारे 
गोलिया बने सौर एक गोली साय दायामे 
रहे तो यह तालकेन्वर रस स्पशं होना न मालूम 
दो सिवातरोगकोद्रकरे\ 

्रलोक्यचिन्तामणिरसेः 

ीरंयुचणे सुमतय्दतारयेपासमंतीच्णरजश््व 
तृणम्‌ । समभमरताध्र रसमिन्दुः्ब्धनिप्पिती 
दणस्मरतथाश्मनोवा ।। खल्ले णे रि 
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कायागप््यामावदिमाद्रदवयान्‌। श्रना 
प्रय्िनामगिरवनाग्नायस्पृ्यसम्यमृिरि 
जादि ॥ दन्नयानियानमागणर्धिव 
त्ामयत्रगाधायरुनिधर्म नमे | चम्यप्रस् 
लगद्रानशपानजगाव्रिनिनिव्ययुंचियनि ॥ | 
स्निग्धः पमान्प दम्यन्सनपाययन्तृतीः। 
गु कचयातिस्नंतपिन्तवूनर्व्निनुनम्‌ ॥ 
ग प्पमि वरन मम्गादु वममसानत { 
फणानुसो सद्रयुनत्रमदनरचसटनम्‌ 1 
लवे गटिनिजननःकसन्न.ऊफवाननलिन्‌ | 
राय पुष्टिरगावध्यःसवगसनिषृदनः॥ 
तारणब्टनाचनुदमोक्तिकमवोय्यनेननुरजत । 
म! टीरन्वरमा सुद्ध चमौन्िठिमितिपादान्त 
रदश्रना्यं॥ 

दोरा सुक. मोनी, प्रीरि सोप्यस्द दौ 
समान भागते पवको वरावर शरन भन्म 
निय, शगार यन्नस मम्म त पराशर रम निदुर चै. 
चरेः सयकफाोनारै ऊ णत्लेमे दथवा पापाय 
चिक्ने खरल में घौयुवार ठः रमये गरल द्वरणुक 
२ रत्ती मो गोनिया चनारे, दन त्रैने.स्य चिन्ता 
मणि रस ठो भगवती ध्येन चृच्यकरा पुतन क्र 
भरण करे, हस को मस्डो श्रयोगोा क्न्फतो रोग 
दूरनल््रादोउतजे दूर शने फो सुनीम्वर्माने 
हाद । इस रथ के प्रभाव से सम्परंरोगश्रौर 
दापा दूर ष्ठो, गोले कन रोग में ध्रठरख ङे रस 
फे माध देवे, शुष्क फफमे सहत ठै साव, पित्त 
रोगां मे भर्खन चिन्नी > साय, वोतकष के रो- 
गो मे पीपल दे चत श्र सदत कै साय, प्रमेद 
से दध ऊ साय देवे, यद्व वल, वं शरोर जठरा- 
ग्निष्ो वटाव, खासी श्रीर्‌ कफवात्त को दूर करे, 
ध्रायुण्य पोर पुष्टि करे, प्रोर्‌ सव रोगा दो दूर 
करे, हस से तारनच्द करके साती इस रारण म~ 
दण कियाद करि श्रन्यन्न ह्लिखा ह, श्टीर स्वण 
सुद्धा च माक्िक? इत्यादि । 

रदच्छन्दभरवोरसः 

शद्धसतंरतनौह ता'यगन्यकत्तालक्रम्‌ | 
पश्याग्निमन्यनिगुःरडीच्यरृपणटकणविपम्‌ ॥ 
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तुल्यांशंमदयेस्खलल्वेदिनंनिशु स्डिकाद्रवेः । । का बिगडजाना, ्रामवात, घलुवौत, वेदनावात 


यु डीद्रावेर्दिनेकतुद्धिगुलंबटिकीरनम्‌ ॥ 
४ 
रास्नाखरतादेवदारशु"टोवातारिसूजत ॥ 
सुग्गुलपिवेत्कोष्णमनुपानसुखावह । 
शुद्धपारा, लोहभर्मः, सुवरंमार्ठिक, गंधक) 
दरिताल, छोरी दरड. श्ररनीकी जड. निगु ढी, 
सोठ, भिरच, पीपल, सुहागा शरोर विपको समान 
भाग रचे मौर निगु'डीके रसे एक दिन खरल 
क्र गोरखञु"दीके रससे एक दिन खरल करके 
ठो २ रत्तीकी गो्तिया वनावे, इसको स्वच्छन्द 
भैरव रस कते रै, इसको रासना, गिलोय देव. 
दारू, सोर, श्रौर श्रटको जके कादृमे गिलोय 
डालकर देवे तो सर्व वायुचिकार दुर हदो। 


चातरारसरसः 
म्रतसूतंतथागन्धं कान्तं चाश्रकमेव च । 


ताभ्रभस्मकृतंसम्यडमदेयित्वासमांशकम्‌ ॥ 
पुननेवागुद्ूच्य ग्निसुरसाञ्युपणंतथा । 
एतेपांस्वरसेनेव भावयेत्रिदिनष्यक्‌ ॥ 
दस्वालघुपुटसम्यक्स्वागशीतसमुद्धरेत्‌ । 
वातराक्तसनामायवातसरोगेप्रयोजयेत्‌ ॥ 
तत्तदयोगानुपनेनद्टिगुजासात्रसेवनात । 
उरुस्त भंवातरक्त.गात्रमंगतथैवच ॥ 
च्रामवातंघनु्वातवेदनावातमेवच । 
पक्ताघातकपवातंसवेसधिगततथा । 
सुप्तवातवातशलमुन्माद चविनाशयेत्‌ । 
तत्तद्रोगानुपानेनवाताशीतिविनाशन. ॥ 
पारदभस्म, मन्धक, कान्तलोहकी भस्म, 
प्रभ्रकभस्म, प्रोर ताश्रमसमको, समान भाग लेषे 
सवरको खरल्कर सोर, गिल्लेय, चीता, तुलसी, 
प्रर त्रिकुटा इनके स्वरसर्मे एथक्‌ २ तीन र दिन 
खरल्न करे, किर लघुपुट देवे, जव शीतल होजावे 
तब निका ले इसको वातरात्तस रस कते दै, 
दइसष्छो वातरोगपर देवे, श्रौर प्रथक्‌ ,२ रोगोके 


पर्ताघात; कम्पत्तचान, सच सन्धिगतवात्त, सुपु 
घात, वातश्रूल, रोर उन्मादको दूर करे, इसको 
अनुपानके साथ नेसे <° प्रकारकी वातको दूर 
करे । ४ 


समीरगजकेसयी, 
नवाहिफेनङचिलंनवानिमरिचानिच । 
समभागानिसर्वाशिरक्तिकाप्रमितानिच 1: 
देयासमरिचेतानिपुनस्तावूलचर्वैण । ` ` 
कव्जेचखंजवातेचसर्व॑जेगृध्सीग्रहे | “` 
छरपवाहोप्रयोक्तव्यःशोफेकपेप्रतानके । 
विपूच्यामरचौद्रेयमपस्मारेविशेषतः॥ 


1 


नवोन श्रफीम, कुचला, नघीन काली सिर 
इनको समान मागन इसमेसे १ रत्ती देवे श्रौर 
उपरसे पान खाय तो ऊुष्जवात, खजवात, सर्घ॑- 
जवात, गरसरी, श्रपवाहुक, सूजन, कम्प, भरतान 
घायु, विशरूचिका शरोर श्रपस्मारको दूर करे 
म्रतसंजीवनीरसः 
म्लेच्छस्यभागाखत्वारोतदद्धःविषसयुतम्‌ । 
टकणदतिवीजचश्राद्रेकस्यरसेन्वे ।॥। ` 
एतत्सवेक्षिपेप्खल्वेमद्य यामद्वयसिषक्‌ । ` 
भावदुग्धेमेहोदयाद्विशु जंभक्षयेस्सदा | 
चातव्याधिसुरस्तभमामवातविशेपतः 
ग्रहण्यर्शोविकारेपुज्वरमष्टविधतथा ॥ 
निहन्तितत्तणादेवतम,.सूर्योदयेयथा-। ` - 
सृतसजीचनोनामप्रख्यातोरस सागरे ॥ 
दीगलू ३ तोते, विष २ तोल, सुदागा. शीरं 
जमाल गोर, प्रस्येक, एक तोके, इस प्रकार सबबो 
एरन्न कर ग्रदरखके रस्ये दो भरकर खरल करे 
फिर श्माकके दुध श्रौर शतावरके ,रसकी भावना 


<देकर दो दो रत्तीकी गोल्िया वनावे, एक. गोली 


देने वातरक्त, उरस्तभ, श्रामवात्त, सम्रहणी; 

ववाकीर,श्रार श्रार प्रकारके जवर इनका नाश करे] 
घय्येप्रभावरी 

विच्रकत्रिफलानिचपरोलमधुयष्टिका । 


श्रनुपानसे दते देवे तो उरस्तभ. बातरक्त, दे | वरांगकरेशर चैवयवानीच।म्लवेतसं ।! 





1६ 




























| । 
तुल्थककटुकाभा््खीचन्यपद्यकदीप्यकेः ॥ 
पिप्पलीमरिचदतीशरीश् टीसपुष्करम्‌ । 
निडंगपिष्पलीमूलजीरकंदैव दारच ।] 
पत्रकं्कट जं सास्ताटु रालभामतात्रिवतत्‌। 
लतारुष्करतालीसषृत्ताम्लंलवबरत्रय ॥ 
धान्यकचाजमोहाचकारवीधातुमाल्तिकम्‌ । 
जातीफलंतुगाक्तीरीवाजिगन्वासदाडिमं ॥ 
कांकोलकमुशीर चद्धित्तारंसरिचतथ। । 
|| एतानिपल्लमात्राणिसृदमचूरणंनिकारयेत्‌ ॥ 
|| शिरिजस्यपलान्यष्ठौदरेपलेचेव गुग्गुलोः । 
॥| प्रष्यमेकसितायाश्वघृत्तस्यङ्डवंतथा ॥ 
|| गिरिजस्य समलोर्दस्याद्ध माक्षिकस्य च । 


|| वातन्याधिमुरुस्तममर्दितंगधसीतथा । 

|| विद्रधिश्ीपदंगुटम पांड़तेगहलीमकम्‌ ॥ 
|| कासंपंचविधध।रमूत्रकृच्छ गलब्रहं । 
अनाहमश्मरीवष्मेयदणीमपवाहुक ॥ 

|| अरोचकंपाश्वेशूलयुदरलभगद्र । 

|| हप्रोगशूलमुत्कम्पविषसञ्वरनाशन ॥ 

|| उरःचतेकयेदोपेमुखरोगेचदारणे । 

|| प्राशयेदर्‌ टि काचापिचूरेपाशणितल्लोन्मितं ॥ 
|| विविधान्नानिभु जीतयथेष्ट'चयथासुखं । 

|| गुटिकाभास्करीनाम्नादृष्टादेवेनशं युना । 
प्रमेदंरक्तपिम्तचपांडरोगं सकामल । 
अग्निसदीपनटहटथ दीघायुपुएदोभवेत्‌ ॥ 

|| येवातश्रभवासेगायेचपित्तसयुद्धवा । 


| तेसर्वेप्रशमयान्तिभास्करेणतमोयथा । 


| सवैमेकत्रसंमिश्रयस्निग्धभार्डेनिधापयेत्‌ ॥ 


|| सेगविद्राविणीका्यागुटिकासुस्वैवसभा ॥ 
|| चोतिकी छाल, त्रिफला, नीचको चाल, पटोल । स्तथातालकः । अगूपणदेमनीरेएतन्मदेयद्र 
पन्नः युदरी, दाचन, नागकेशर, श्रजवायन, क अ 
प्रमलवचेत्त, चिरायता, दासदलदौ, इलायची, नागर मारतेकफेशीतमायकेशाससंभवे व. 
मोथा, पित्तपाचडा, नील्लायोया, ङरकी, भारगी, भिधेशलनेगदेकाससंखतौयोजयेस्सदा ॥ 

चेन्यः प्यास, शछुरासानो, भ्रलवायन, पीपल्ल, 
कालीमिर्च, जमालगोटा, कनूर,सर,पुदकरमूल, 


घृ द्रखराजयुन्दरम 


| 
| 
। 
। 
। 
| 


| 


। सन्निपातज इत्यादि रोग इस सू््यं्रभागोली के 


। सेधा काला श्रोार कचिया तीनों प्रकारका नमक, 


~--- ~ ~~ ~ -~ ~ ~~ ~-~- - - [क 


जीरा, देवदार तमालपन्र, इढकीषद्ाल) रास्न) 
धमासा, गिलोय, निमोव, ताल्लीसपच्र, श्रमल्लचेन 


धनिया, श्रजमोद, साफ, सुवणमक्ी, नायफलः 
वंशलोचन, श्रस्रगन्ध, श्रनारकीदाल, कंक्ोल) 
नेत्रवाला, जवामनार, सन्नोलार, रौर कालो 
मिरच ध्रव्येक ४ तोल, लवे, सिलाजीत ३> तोले 
गृगल्ञ म तोले, गशुद्धल्लोदी भस्म 2२ कोले) 
मा्तिकभस्म म तोज्े, इन सव्रका चुरण, एकत्र र 
सेर भर मिश्री, पावमर गोका घी, सदत श्रा 
सेर ले, सवक्रो भिलाय चिकने चरनन चीनी या 
शीशी श्रादिसें भरफे रणद्ोट हतमेते एक तोते 
य उससे कम वलावल् देखकर देवे तो वातव्याधि 
उरस्तम; श्रदित, गुधर्षी विद्रधिः ग्लीपद, गोना 
पाड़रोग, दलीमक, पांच प्रकारफी खासी, मूत्र 
कृच्छु,) गलग्रह; शफरा, पथरी वट, संग्रहणी; 
भ्रपवाहुक, श्ररचि, पाग्लंश्रूल, उद्र, भगन्दर, 
हृदयरोग, शूल, कम्प, विपमज्वर) उरःछत, सुख 
रोग, श्रमेद; रक्तपित्त, पाडरोग; कामला, तथा 
वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, द्व द्वज) शरोर 


------~---~----~ ~~~ ~~~ -~-~-------~----~---~-~----~----~----~ *-----~------------ ~----------------~ ~ 


खानेसे नष्ट होवे, जठराग्निको दीप्ति करे, हदय 
फो हितकारी है, दीर्घावस्था प्रौर देहको पुटि 
करे, हसो ऊपर खानि पीनेकाङृभी पथ्य नदीं 
यथेष्ट श्चनेक प्रकारके विविध चरन्न भोजन करे 
यह लोक हितार्थं श्रीश्िवजी मदाराजने निर्माण 


` कियाद) 


|| कफरोगाश्चयेकेचितद'दरजाःसन्निपात्तिका ॥ ' 


1 


| 


लघुवात्तविध्वंसिनी 
पारदष्रकणोगधपापाणभिदट्रत्सनागोवराट 


क्िकाभावटीवातविध्वसक. | सन्िपातके 


पारा, सुदागा, गधक, पाषाणभेद, वच्छुना- 
गविष, कोडी की भस्म, दरिताल, सोढ, मिरच, 





त 
ह 
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पीपल, इनको समान-भाग जवे श्रौर सवको पील 


गोलियां बनावे इसको वातविध्वसक कते है, 
यदह सन्निपात, कफ, वायुःशीत, मदाग्नि,. श्वासः 
सम्रहणी, शूल श्रोर खाती इनका नाश करे । 


धतूरे केरस से खरल कर्क २ रत्ती की | 
। 
। 


न~ 


वातराजवटी ` .- 


1 
सुशद्ध'पारद॑ंगधंलोहमार्ति कभस्मकम्‌ । 
स्वणेतार॑तास्रवगकन्तंतोच्णन्तुनालकम्‌ ॥ 
दरदवव्सनामचचातुजांतसचित्रकम्‌ । 
त्रिकटुिफलाम्ीप्रन्यिकंगज पिप्पली ॥ 
स जातीदयंद्‌ारुपुषप्कर्चाम्लवेतसं । - 
शरीदारुदरिद्र्र पद्यकदाडसत्निवरत्‌ ॥ 
रास्नादुरालभादिन्नाद तीजेपालकविषम्‌ । 
कर्ष॑मात्राणिसवांशिद्िपलगिरिजमत ॥ 
जातीफल्ततुगाक्ीरीवाजिगध।सचन्यकम्‌ । 

क फोलकयुशीरचद्रौत्तासौलव एत्रयम्‌ ॥ 
सवंसनचूरयेविधिवतूसुखल्वेशोभनेदिने । 
निगु डीवासकथ गकाकसाचीसहाद्रंकम्‌ ॥ 
तकौरीसुरणद्रावेःततोन्मन्तरसस्यच । - - 
भावनाखलदात्तन्यासप्सप्तच्मादिह ॥ 
ततःपणेर सैभान्यःव रि कावल्ल 6 स्मिता । 
छायाशुष्कंततःकव्वाज्ञात्वारोगवलाव्रलम्‌ ॥ 
सघ॒दिनेशभनक्तत्रे शिवदुगांविभाकरम्‌ । ; ` 
प्रणम्ययोजयेत्तम्यक्यथारोगालुपानत ॥ 
अशोतिवातजान्‌ योगान्‌ चत्वारि शच्चपेन्तिका 
न्‌ 1 विशति ध्मिकानघोरानासकासभ 
गंद्रङ्कुछ उरुक्तशूलञ्वरपसख्डुगलम्रहु ।॥ . 
प्रमेदरक्तपित्तच्रगुल्मसंत्रहरणीतथा । 
साध्यासाध्यान्निहन्स्याशसव्यश्रीशिवमापि 
तम्‌। बावराजवटीद्य षानन्दिनापरिकीत्तिता॥ 
शद्ध पारा, गधक, लोह, सुवणेमादधिक 
श्रञ्रक, सुर्व॑ण, रूपा, तावा, वग, कोन्तलोद, | 
खेरीलोदह श्रोर हरिता इनकी भस्म श्रार शद | 
॥ 


६ 


शिगरफ, बच्छनागचिष, दाक्तचीनी, इलाइ ची, के 
बीज, पत्रजः नागकेशर; चोते की छल) सोढः 


मोड, ! प्रमेहरक्तपित चर क्ततमरोचकम्‌ ॥ 


सर्वं सचृख्य॑विधिवन्‌मटेयेव्वाखस द्रवैः ॥ 





मिरच) पीपल; दरंड, वहेडा, श्रांवला, भारगी, 
पीपलामूल, गजपीपलः कूट, सफेदजीरा, काला- 
जीरा) देवढारु, पुहकरम्रूलः, श्रम्लवेत, कचूर, द(स- 
हलदी, हस्दीःपद्ाख, अननारदाना, निसोध, रास्ना, 
धमासा, गिलोय, दन्ती, जमालगोटा नौर पिग- 
याविष प्रत्येक एक तोललै, शिलाजीत, ८ जायफल, 
चशज्ञोचन, श्रसगन्ध, चज्य, कंकोल, खस, सञ्जी- 
खार, जवाखार, सँधानिमक, कालानिमक, शरोर 
कचियानिप्रक प्रत्येक एक तोले लेकर सव्रको 
निगु डी, श्रद्ूसा? मागरा, मकोय, श्रद्रख; श्ररनीः , 
जिमोकद शरोर धतूरे के रस की सात्त २ भावना 
देवे फिर साति भावना पान के रस की देकर तीन 
२ रत्तीकी गोक्िया बनाय छाया मे सुखाय रघ 
छोड, शरोर रोगी का बलावल देख जुम दिन, 
नक्तत्र से शिव पावती श्रीरसूय्यं को प्रणाम 
कर जसा रोग हो उसके यनुपानानुखार देवे तो 
प्रस्सौ प्रकार की वादी, चालीस प्रकार के कफ, 
रोग, बीस प्रकार के रमेह;श्वास, खासी,भगन्दर, ' 
कोट, उरःकत, श्ल, ज्वर, पाण्डु रोग, गलग्रह; 
प्रमेह, रक्तपित, गोला, संग्रहणी, इत्यादि सम्पू- 
णं साध्यासाध्य रोगो को दूर करे, यष वात्तराज 
वटी नदीराजरे कटी दै। 


, बातराजवदी 


पारदगवकशुद्ध चाजजात्तकदटुत्रय | 
जीरकयुगलचन्द्र'पत्र तालीसकेशरम्‌ ॥ 
जातीफललवगचदीप्य कव हिवालुकम्‌ । 
श्मताचन्देनद्रात्तामासीचज्यंवरीवचचा ॥ 
जातिकोशविडधान्यत्रिफलातगरवरषम्‌ 1 
म्रव्येकतोलेकम्राह्य द्विपलचदहतायस ॥ , ' 
शुद्ध'नवादिफेनन्तुपलमाच्र प्रकीर्तित । 


यासंद्यतत काय्य†वटिकावल्लसम्मिता । 
द द्याद्रलावलवीदययथासोगाज्ुपानक ॥ 
वातज्याधिुरुस्तं भञ्वर दाहमनिद्रताम्‌ । 

















हन्तिसि्वीतरोषेणतमःसुर््योद येयथा । 
|| अस्यप्रभावान्‌मनुजोरमतेरमणीशतम्‌ ॥ 


॥ € 
पारा, गंधक, चातुजांत ( दाल्ञचीनी, प्चज; 


| पौर नागकेशर ) सोर मिर्च, पौपल, 
| कालाजोरा, सकफेदजीरा, भीमसेनो कपर, तालीस- 
|| पत्र, केशर, जायफल्, लोग ग्रजवायन, चीते की 
| खाल, एलवालुक, गिलोय, सफेदचन्दन, सुनक्ता 
| दाख) जटामानी) च्य, एत्तावरि, वच, जाचरित्नी, 
| वायविडग, धनिया, दरड, बहेडा, रावल, 


तगर, शौर ्रहूसे कै पत्ते प्रत्येक एक तोल, 


॥| लो्टभस्म द्विपल ठ तोक्ते, तथा नवीन श्रफीम 
| चार २ तोले, सवका चूं कर दछोत्तरानके रमे 
|| दो प्रदर खरल फर दोर रक्ती की गोजिया 
|| वनि, इनको बलावल्ल विचार रोग के श्रनुपान 


के श्रनुद्कूल देवै तो वातत्याधि) उरुस्तंभ, ज्वर, 

दाह, निद्र।का न श्राना, ्रतिसार, रम, ववा- 

सीर, उपद'श, पथरी) प्रमेह; रक्त पित्त, उर.क्तत 
(२ 7) 

श्रर श्ररुचि इन सव रोगों को दूर करे, इस वात- 

राज गोली के सेवन करने से मचुप्य १०० स्त्रियो 


सेभोगकरे। 


वविुमाररसः 
टकणःपारदोगंधशलौकपदेःसमोवत्सनाम 
स्तरिभागस्तथा । वलिज अष्टमागंवन्दिपूवःक 
मार स्मृतो गनीरेणमर्दितः॥ वातरोगेपुस 
वैपुसखसनीवन्दिमायकेकफामयेलीदकासेशू 
लेवागिनङ्कमारक' । 

, पररा, गंधक, सुदागा, शखभस्म, कोटी फी 
भस्म, प्रत्येक एक तोल्ते केवे, शरोर चच्ु नाग 
विष २ तोक्ते; काली भिरच ए तोल, सवको एकन 
फरे भव के रस से खरल फरे इप्तको वन्दिकूमार 
रपकदते देभ्यद सम्पूणं वात रोग, श्वास , मन्दा- 
ग्नि, कफप्लोहा, खासी श्रौर श्रू को दूर करे | 


एकांगीरोरसः 
शुद्ध गंधंस्रतंचृतंकान्तंवंरासनागकम्‌ । 
ताम्र चाश्चंमृततीच्छंनागरमरिचंकणा ॥ 





वद्‌ द्रसराजयन्दरम्‌ 





स्वैमेकच्सचृर्यं भावयेच्चप्रथकत्रयं । 


वरा्योपकनिगु डीवहिमाकंवजैद्रवेः ॥ ` 
शिग्रुक्ष्टदरवेणापिमनोधात्याद्रषेखच । 
विषयु्टयकंह्‌।टेश्वद्रेकस्यरसैस्तथा ॥ 
रसैश्चैकांगवीते सौुसिद्धोरस साटमवेत्‌ । 
पन्ताघातंचार्दितंचधलुर्बातंतथैवच ॥ 
अद्धागंगरध्रसीचापिविश्वाचीमपवाहुकं । 
स्वैवातामयान्हन्तिसध्य सस्यंनसं शयः ॥। 


शद्ध गंधक, चन्द्रोदय, कान्तलोह, वंग, सीः 
सा, तावा, श्रभ्नक प्रर खेरीलोद इन की भस्म 
सोढ, भिरच, पीपल सखव को समान माग" लेकर 
चूं करे, फिर त्रिफला, त्रिङ्टा, निय डी, चीताः 
भांगरा, सहजन, छूढ, चला, श्रकरकरां श्रौर 
श्रद्रख के रस की प्रथक्‌ २ तीन २ भावनादेवे 
तो यद एकांगवीर रस वने, यद पक्ताघात, श्र्दित 
धनु्बौत, श्द्धागवात, गृध्रसी, विर्वाचो, च्रपवा- 
इक इत्यादि संपूण वात रोगो का नाश करे | 


मेवडवरोरसः 
तेटुलीयद्रवेःपिष्ट सूततुल्यं चगंधकम्‌ । 
वज्रमूषाधृतेपाच्याद्ध.धरेभस्मतांनयेत्‌ ॥ 
द्‌ शमूलकष।येणभावयेसपरहुरद्वयं । 
गु"जाद्वयंहरेायु.दिकाश्वासंञ्वरंकिल ॥। 
श्मलुपानेनदातन्योरसरोऽयमेवडवरः । 
योगसारावल्याम्‌ । 


पारा श्रौर गधक दोनो को बरावर लेके चौ- 

लाद के रस में खरल कर दच्रमूषा में रख भधर 

यंत्र मे पचावे, फिर दशमूल के काटेसेदो प्रहर 

खरल कर एक २ रन्ती की गोलियां वनावे, यह 

तादी; दिचकी, श्वास श्चोर उ्वर को मेघदंबर 

रख श्रजुपान के साथ देने से दूर करे, यदह सारा- 
वली ग्रन्थ मे लिखा द । 


रामवाणोरसः 


श्वेतन्ञारपीतक्ञारपारदंगृतसिदिकम्‌ । 
मन शिलाचलिश्चेषामेकमागंप्रथकप्रयक ॥ 













































त्रिभागश्वेतखदिर॑सवेसंचूस्यंमस्येत । 
नागवद्चिदलरसेचतुयांमभिपग्वरः ॥ 
मुद्‌ गसानावरीकाय्योए्कान्ताभकयेन्नर' । 
पथ्यंमुदूणाटकीचृएं लव णेन विनाकृतम्‌ ॥ 
चतुदशदिनान्येवसमुपदंलीचरेन्नरः। 
सोपदशसर्वंवातंसाध्या साध्यचनाशयेत्‌ ॥ 
रामबाणरसोनाम्नाकथितंरससागरे। 

सुहागा, नौषादर, शिगरफ, बगोशवर, मन 
सिज, गंधक प्रस्येक एक तोला सेवे, श्रौर सकेद्‌ 
कस्था ३ तोल लेकर सच का चृणं करे, फिर पान 
केरसमे ४ प्रहर खरल कर मूग के बरावर गो- 
क्ियःवनावे, १ गोली निस्य खाय, ऊपष्से मूग, 
श्ररदर, ज्वार हन को रोटी दान्त तिना निमकके 
खाय, तो १४ दिन मे श्रवग्य सराघ्यासाध्य उपदश 
जाता रै, यद रामव्राण रस रस सागर प्रन्ध से 
लिखा गया है । 

रसादिगुिका 

पारदस्तालकोगधस्त्रय शुद्धाःसमाःस्मृताः। 
जातीफलं जातिकोशभंगावीजंलवं गम्‌ ॥ 
यवानीतुर्थकणशुद्र शद्ध उयूपसमप्रथक्‌ ॥ 
नागव्षीदलर सेमेदयेत्‌प्रहस्दयम्‌ ॥ 
सोसनस्याशफानीरेमदे येन्तुत्तधाविधम्‌। 
प्रष्टा जामिताकाय्यागुटिकाचभिपर्वरः ॥ 
प्रभात्तेचेवसायान्हेवदीदेयाविशेपतः। 
मधुनानीरयुक्त नगिलेतांववरदीशुभाम 1 
पक्ताघातनिहन्त्याशुरसादिशुटि कात्विय । 
चन्द्रटेनसमाख्यात्तायोगरस्नसमुच्चये ॥ 





पारा, गधघक, एरिताल प्रस्येक शुद्ध किया 
हया लते, जापक, साविच्री, साग के चोन, लन, 
न्रतमायन, छुद्ध णीता भथा प्रौर त्रिदा प्रध्येफ 
समान भाग लेरर पानकेर्पसेदो प्रर यर 
करे, पिर सोन कीजदेके फादेमेदो प्रद्र 
स्वरल फरे, पिर श्राठ २ रसो फो सोद्तिया घनच, 
एक-एक गोली सायफाल नोर प्रात साल सहन 
ष्पीर स्न फे म्पाय देये से-ग्ठ पापात [द्द्ोग 





। निया, स्वील, एर्द्‌ 


| घात ) को दुर करे; यद रमाद्विगुटिका | 
| समुच्चय से चन्द्रट ्ाचाय्यं ने फटी दह्‌ं। 


॑ 


दिन्दीभाषादुवाद्‌ समेतम्‌ 


~+ 


४९८६ 





कंपवातारिरसः 
ग्रतसूतमरतंताभ्र"मदयेर्कटुकीद्रवैः । 
एकर्विशतिवारतच्टोष्यपेष्यं पुनःपुन ॥ 
ष्वरमानत्र वर्टीखादैरसवागकंपवातटत्‌ । 


चद्रोदय, तान्न मस्म, दोनो को समान भाग 
ले कुटकोकेरस की २१ भावना देवे; फिर चनै 
के प्रमाण गोल्िया बनावे, इन फो खाय तो सवा- 
गवात श्रौर फपवात को दुर करे । 


कम्पवातहारसः 
सूतकस्य पलानपंच पलैकंतास्रचूणौकम्‌ । 
जंवीराणद्रवे.पिषए'सृततल्यंचगधकमे | 
गवल्लीद्रवे"पिष्ट ताश्रपिष्टप्रलेपयेत्त | 
रुष्वागजपुरेपाच्ग्राद्र धरेयामपचकम्‌ ॥ 
पदाय चूरयेततलैम्नयुपणै सममिधित । 
अद्धागकंपवातात्तभिक्तयेत्ततद्धिरुजकम्‌ ॥ 


शद पारा >० तोटे, तौ फे कटफ्वेधी परत्र 
४ तोले, दोना फो जंभीरीकेरसमे परल फर 
फिर पारे कौ वराच्रर गंधक मिलाय षपमके रमं 
से खरल करे, शरोर उनताेफे प्रो पर जलेपकरं 
संपुट मे रख गजपुर रौर भूधर यच स पाच प्र 
हर पचाव फिर निकाल यरातेरषफाप्रिट्टा का 
चूण मिलाय मेवन करे तो गदी प्चौर कम्प 
यातोको दूर फरे। 


गगरगभिक [1 
ग्भिक्रावरी, 
सृचाश्र तीद्णताप्र'चमत्तताल फगवकम्‌ । 
माद्रि टीवचावान्यवःपितचामयाविष॥ | 
सद्यष्पपेट ऊद्रायै निप्कभचयेद्रसीम । 
वातग्छप्मराएाल्चुवरटीगयननयमिःता ॥ | 
पारा, च्पर्द्कृ, स्रयादलाद, काद्र शद तरितः 9 4 
एन कमी भरम सधक, सदि, सारण, दय, ध- ` 
५, (- = प \| 
ष्य विनयो पद्म्‌ सय 


गन 











फो समान लवे, पित्त पाड के काटे से खरल | 
कर चार २ मारोकी गोलियां. बनावे, यत्त गगन | 
|| गर्भिकावटी वात श्रार कफके रोगोको गीघ्र 
(| दूर करे । 


| पलाशवीजोल्थरसेनसूत गेनयुक्त परि मदेनी | 
। | 





यः। शत्णीकृतेतद्िषयु्िब्रीजसंयोजनीयं 
| चकलायमात्र || मासच्रयंनिषकमीतप्रयत्ना 
दृस्पश्नुस्यैष्लुसेवयेत्‌ | 

ठाककेव्रीजोकेरममे पारे श्रर गधकको | 
खरल कर श्रौर मटर के श्रनुमान चला मिला , 

कर पक तोल्ते तीन महीने पय्पर॑न्त सेवन करै तो | 

श्रस्पशं ( शून्य ) बात दुर हो । | 
पपैटीरसगु जाष्टौवक्यसाशणंचगुग्यालम्‌ । 
कपीद्धखादयेदसाज्यमेकांगानिलशान्तये ॥ 

श्राठ रत्ती पपटी र्त क्षो योगराज गृगल 
श्रौर धृत मे मिलाकर ६ म्ये निस्यखायतो 
देद कौ सव वादौ दूरदो। 


द्रदादिवरी, 

म्लेच्छसा दर पलपरोक्त रुडस्यात्‌द्रादशंपल । 

सात्र निवदडनताम्रपन्रयुतेनच ॥ 
चपेणसप्रदिवसमप्रद्कय्यात्तप्रयत्नतः। 
ततोद्धिषाणमानेनवरिकाकारयेदुधुध 
श्रभातिचेव सायान्देवटि कांभन्तयेन्नरः । 
सवेवातप्रशान्त्यर्थद्रदादि वटीस्ियम्‌ ॥ 
~ सिंगरफ डंपल, गुड १२ पल, दोनोको 
मिष्टोके पा्चमे नीमकी उण्डी्े तवका पैसा चिप 
कार ७ दिन घोरे फिर श्राढ २ साश्षेकी गोल्लिया 
नात्र, प्राततःकौल श्रौर सायकाल एक २ गोली 
निव्य सेवन "करे, पथ्ये रहे, तो यह दरदादिवदी 
सम्पूणं वातरोर्मोका नाश करे ` । ` ॥ 


्मरसुन्दरीगुटिका 
तरिकटुत्रिफलाचेवरेशुकाम्रधिकानलं 1 
मृतलोह चतुजातपरदगन्धकविप ॥ 
|| विडगाकल्लकमृस्तासर्वैभ्योद्िगुखोश ड. । 
|| चणकप्र्मितानाम्नागरीत्रमरस्न्दरी ॥ 


£ ६९८ , व्र सरजसुन्द्रम्‌ 


श्रपस्मारेसचिषानेल्वासेकासेगहासये । 
द्मशीतिवातसरोगेपुउन्मादेपुविशेपतः ॥ 


साठ, भिरच) पीपल, ठरड, वटेडा, शँवना 
रेका, पीपलामूल, चीतेकी छाल, सार, चातु 
जात्त, पारा, गन्धक, विप) घायविड'ग, श्रकर- 
करा शरोर मो, श्रौर सवके दूना गुड तेकर चने 
फे प्रमाण गोकिया वनाव । यद श्रमरमुन्दरी 
गोली रमी) सन्निपात, सवास, कास, यदा 
रोग, श्रस्सी प्रकारके वातरोग श्रौर उन्माद्को 
दुर करे। 


मतानामगरिका 


पलच्रय चित्रकचचेतकीच पलत्रयं । 
पारदत्रिङ्कट चेव पिप्पलीमूलसुस्तकम्‌ ॥ 
जातीफलवृद्धदासम्राहयेच पलपल । 
एलाशुभाकृष्ठगधदरढ करदह्‌ाटकेम्‌ ॥ 
ज्योतिष्मतीत्वगश्र चञ्मायसंचपलादद्धकम्‌ । 
हालाहलतिष्कमेकगडदेयं पलाशकम्‌ ॥ 
भ्रगराजरसेनेवगटिकाकोलसम्मिता | 
एकैकां भक्तयेननिस्यवातवाशीतिर्विनश्यति ॥ 
कुष्ठाष्टादशनश्यन्तिभरमेहंविशितथा । 
अपस्मारषडेतानिसर्वनाडीत्रणानिच ॥ 
कयमेकादशदन्तिरुष्वेश्वाससुसुधिका। 
शोधथामवातपारडुत्वंकामलार्शोनिहन्तिषट ॥ 
सवेरोगहररूयरातवाताम्लचविवर्जयेत्‌ । 


्चीतेकी छाल ग्रौर हग्ड बारह २ तोल, पारा 
त्रिकटः, पीपल्लामूल, नागरमोथा, जायफल, रौर 
विधायरा, प्रत्येक ४ तोले, राल, कृठ.गधक, शिग- 
रफ, श्रकरकरा, मालकांगनी, तज, श्रञ्रफ श्रोत्‌ 
सार प्रव्येक १० तो, विष ४ माश, गुड ३२ 
तोल, सरको भागरेके रस्रत्ते खरलकर वेरके समान 
गोल्िया बनावे, एरु गोली निस्य सेवन करेतो 
८० प्रकारके वात ९८ प्रकारके कुण्ठ, २० प्रकार 
का प्रमे) £ प्रकारो मृगी, सवं नाडीनण, ११ 
ध्रकारकी क्तु, उव्वंश्वास), शोथः प्रसूत्तवात, शाम 
वात, पाड्रोग;) कामला ६ प्रकारक बवासीर 


--- --~ ~ ~~ - ---------~~ 

























गुटिका दूर करे । 
ट 
मात्त रडेश्यरोरसः 

समताप्ययुतंशुल्तरषलत्रि शतिमानकम्‌ । 
प्र्पातदहिचतुवांर खडि त्वातततश्चरेत्‌ ॥ 
तत्तस्य सा्निकोपेतपुटे द्विशतिवारकम्‌ । 
गन्धकेनपुरे त्तावयावत्पलमित्तमवेत्‌ ॥ 
क्लिपेत्पलसिततच्रगंधकेनदतरस । 
। शाशमाच्च मृतवज्र सचेमेकत्रमदेयेत्‌ ॥ 
इति सिद्धोरसेन्द्रोयमाततैरुडेश्वरनामवान्‌ । 
कीर्तितोलोकनाथेनलोकानाहितकाम्यया ॥ 
मरीचघृतसयुत्तःसेवितोमडलाद्र॑तः । 
वाताद्यष्टमदहारोगानश्वा सकास सयुतत्तयं ॥ 
दलीमकंचपार्डु"चञ्त्ररानपिसुदुद्धं रान्‌ । 
इत्यादि कगदानमर्वानविनाशयतिनिश्ित ॥ 
करोतिदीपनतीन्र'दीपानलशतोपम 1 
सलिपातजयत्याशुन्योपाद्धकसमन्वितम्‌ ॥ 
स्वसौख्यकरोनृणास्नी ण वेभ्यस्वनाशन. 1 

सोनामक्सी २० पल श्रौर तावा २० पल्ल 
दोनोको मिलाय श्रगिनिमे गलके एक जी करे, 
फिर निकाले तोड डा, श्रौर किर एक जी करेः 
फिर सहतङी २० पुट देवे, फिर जवतक एक पल 
श्र्थात्त्‌ ४ तोल्ते गे¶ रहि तबतक वरावर गन्धकः 
की पुट दिये जाय, फिर इसमे ४ तोल्ते चन्द्रोदय 
४ मागे हीरको भस्म डाल खवको एकत्र खरल 
करे तो यह मात्त॑ख्ड श्वररस सिद्ध दोवे, इसको 
घी श्रौर काली भिरचोके साथ २४ दिन सेवन 
करे तो वातसे श्रादिले श्ट सदारोग) सवास) 
खासी, छ्य, दलीमक, पाण्डुरोग, घोर स्वर, 
इत्यादि संपूरणं रोगोाको यह रस दुर करे, श्रग्नि 
को द्वीपनकर तीच करे, त्रिकटकि साथ लेनेसे 
सन्निपालको दूर करे इर्पोको सवं सुखका देने 
वाला है श्रौर स्त्रियो वध्यापनेको दूर करता द। 

४ चतुःसुधारसः 

समभागश्ुभेैम्निनिन्यू ठताप्य सत्तमम्‌ । 
शत धाशतधारोप्येशुल्वे च शतवास्कम्‌ ॥ 








-----~----~----------------~-------~------ 
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टिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 


४६१ 





प्रौर वाताम्ल हन सवर रोगोरो यह श्रधतनाम | इत्थं सिद्धिमितंबीजप्रधगन्तप्रमाणत. । 


समाचत्येतरेकन्नरसेपचपरलात्मकरे ॥ 
वच्ध्यभाणप्रकारेणजारयेद्‌ तियत्ततः । 
तत्रखल्वेरसदत्वावीजनिष्करमितंतथ ॥ 
मब्येद तियत्तेनभ वेयावदिनन्रयं । 
पूर्वोक्त कच्छपेयन्त्रो व चमारविडान्विते ॥ 
वदयमाणग्रकारेणएवीजसमेवमशेषतः। 
वलिकाशीशन्योमकांक्तो सौवर्चलै.समैः 
चक्रांगीरससभिन्नैःशतधाविडजारयेत्‌ । ` 
एवज्ारित सृतेनपलमात्रं एवातथा ॥ 
गन्धकेनापिकन्तेव्यायुस्निग्धावरकञ्जली । 
तुल्य घस्वाख्रमसितननिप्त्वासमिश्नसर्वंशः ॥ 
रभापत्रे विनित्निप्यङ््यात्पषटिकाशुमां | 
विचूर्येपपटीसम्यग््वैक्रात्तार्िशदशतः ॥ 
निक्तिप्यहिगुतोयेनशतधापरि भावित्त । 
निरुष्यासलह् धूषायास्वेद्येद तियत्नतः ॥ 
पुनःसचृर्येयत्तेनकरडेवि निवेशयेत्‌ । 


चरावरके सुवर्णम सुधणंमार्ठिक मिलावे प्रौर 
धमाये इस प्रकार सौबार करे, इसी प्रकार चदि 
श्रौर तारा मिलाकर सौवार धमा तो यह बीज 
सिद्ध होवे, फिर दइसमेसे १ तोदौ लेकर २० तोते 
शुद्ध पारमे मिललाकेर बीज जारणकी विधिप्ते जारण 
करे, फिर इस पारेको खरलमे डाल एक तोते बीज 
मिलाकर ३ दिन खरल करे, फिर इसको कच्चुप- 
यन्नसे विडके साथ रखकर पूर्वोक्त (जो पारदजारण 
के प्रकरणएमे लिख श्राए दै) उस प्रकार जारण करे, 
फिर गन्धकः; कसीस, अञ्च; फिटकरी, -संचर 
नमक) रार मिक्ञा कुरटकीके रसमे खरल क्र 
सौार विडदे २ कर जारण करे, इस प्रकार 
जारण कियाहुश्रा पारद ४ तोले लेकर दूनी गधक 
मिला कजलौ करे, श्रौर कजलीकी बरावर कालो 
श्रञ्रकका सत्व मिलाय सबको एकत्रकर्‌ पपष्टी 
बनावे, फिर इसका चूणेकर तीसवा माग वेकरा्ति 
सणिको भर्म भिलाघे, कविर दीगके जलकी सौ 
भावना देवे, पश्चात्‌ खपुरमे वन्दकर विडसे मूषा 
कै अुखको वन्टकर स्वेदन करे, फिर मूषायेसे 


















घु द्रसराजसुन्दरम्‌ 





- साथ निकालकर चूखंकर किसी उत्तम 
गीशी श्राद्धिसे वन कर रख दोटे। 


|| हन्यात्सवेमरुूद्‌ गढान्‌दय गद पां चनष्टाम्नि 
॥| तां । निर्वौयेल्वमरोचक चजरणशललचशुल्मा 
दिकं ॥ ष्टोचैवसहागढानूरशमयेतव्याधि 
सशोपंक्तणात्‌ । भुक्तोमुद्गमितश्चुद्ुधर 

{स्वस्थोचितोभूभुजा ॥ मूलकंबजयेदस्मि 
नूरसेनान्यंतुकिचनतरिवारमेकवारेणवुमुक्तीं 
जनयेत. वम्‌ । 

यह चततु"सुधारक्ष सवं प्रकार के वात रोग, 

हय 'रोग, पाण्डु, मदाग्ति, ची हीनस्य, श्ररुचि 
परिणाम श्रू, गुल्म रोग, ब्वास्रीरादि ठ सदा 
रोग श्रौर शोषो कणमात्र सें दूर करे, उत को | 
मूग के बरावर सेवन करना चाहिये, यह ॒राना- 
श्रो > योग्य हे, इस का सेवन करने वाला मूली 
का सेवन न करे, वाकी सब वस्तु खाय, यह ती- 
न वार या एक वार खाने तधा प्रगट करवा हे 


स्ववातारिरसः 

गंधक्ात्‌द्विगुखतालतालकात्‌दिगुणशिला । 
शिललायाद्िगुखताप्यताप्याच्चद्िगुखरस ॥ 
खल्लयेव्यर्वमेकच्रयावस्स्यादिन सप्तकम्‌ । 
सवेस्यच्मष्टभागेनदत्वारक्तायतशुभ ॥ 
विपर्तिदुकजद्र वे.पिष्ागोलक माचरेत्‌ । 
|| विशोष्यवालुकायंत्रं रुधयेदिव सद्रयम्‌ ॥ 
| स्वागशीतलमुद्ध.व्यतुल्य्हिग्बश्रकान्वितम्‌ | 
| भाचयेद्रीजपूरस्यस्तदारर्सेनहि ॥ 
|| सप्तवाररसे शुल्याश्वित्रमृलस्यवारिए । 
| इतिसिद्धरसेन्द्रोयं सवेवातारि सन्नकः ॥ 
|| घृतेनसदितोलीटोवल्दयसितोचमि । 
निहन्स्यशीतंबातार्विं गुल्मानष्टविधानपि ॥ 
चतुर्विंधंचमंदाग्निस्थूलानुढ रजानङ्कमीन्‌ । 
आध्मानचतश्राटिक्तौमूढ वातंचवि दयम्‌ ।} 

` गधक ४ तोले, हरिताल > तोके, मनसिल 
१६ तोल, सुयणं माक्तिक ३२ तोदै, पारा ६४ 
तोते, सव को एकन्र कर्‌ ७ ठनि तक घोट, फिर 





सव काश्राटयां भाग जलाल विध भिलवे, फिर 
विध श्रौर कुचला के रस से खरल कर गोला व- 
नावे, उस को सुखाय वालुकायत्र मे सख दो हिन 
की श्ांच दे) जव स्वांग गीतल हो जवे, तव 
दस मे वरा्रर का दिगा्टक चूर्णं भिलाय विजौरे 
के श्स की ७ भावना देवे, श्रौर सात २ भावना 
सोढ शौर चीतेकीद्ालकी देवे तो यदह वाता 
रिसंक रस सिद्धं हो, उसमे से रत्ती घीके 
साथ सेवन करे तो ८० श्रकारकी वाद्री, ¶य प्र 
कारके गुल्म, प्रकार की मन्दाग्नि, उढरके 
मि, श्रफरा, हिचकी, मूढवात श्रोर मल का 
रकना श्रादिको त्रदु करे | 


समीरपन्नगोरसः 

श््र'गधविषव्योपरसटक्ाच्‌ममांशकान्‌। 
भावपरेत्सप्रवाभ्र'गरसेनस्यात्समीग्हा ॥ 
खाद्रद्वेसवल्लोवाख इव्योपेएयोञि 
महावातानजयव्याशुना साध्मातःसुखंनङत्‌॥ 

श्रञ्चक, गधक, विष, सोर, मिरच, पीपल 
पारा शरोर सुहागा प्रत्येक समान भागल फिर 
खरज्ञ कर भांगरे के रस की सात्त भावना डवे 
शरोर तीन २ रत्तीको गोल्िया वनाचे, १ गोली 
खांड, त्रिक्टा श्रौर श्रद्रख के रस ऊ साथ सेवन 
करे तो घोर वालो को दूर करे श्रौरं नास ठेने से 
सङा करता हे । 


वातगजसिहोरसः 

सूतगंघर्चित्रकेत्निकटुकमुस्तविषन्रै फलम्‌ । 
तुल्णाशविदधातुमाकवरसेकृत्वातुगु'जाचरी | 
कुष्टा्टादशक्रप्रमेहक फजवातप्रको पन्तय । | 
रोगानीककरीन्द्रद पेदलने१चाननोवेयराट ॥ || 

पारा, गघक्त, चीते की छाल) त्निर्टा, नायर || 
मथा विप श्रार्‌ न्रफला प्रस्खेक समानयाग दे 
सव कों मागरे के रस ये खरल कर एक २ रत्ती 
की गोद्धिया वनत्रे, यद १ प्रकार का कोड, 
कफ को प्रतरेद, बाढी का हय, इत्वादि रोग रूप 
दाथिया कै मारने को सिह खूप 
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बृद्रचितापमणिरस : 


शुद्ध सूतंवि प॑ंधद रठ्टंकणशिव। । 
युपर वर्वेजातीफलाककरदाट कम्‌ ॥। 
पारमीकयवानीचजीरकचाजमोटक। 
शग्यश्वगंघाश्रीपुष्पससमागंविचृयेत्‌ । 
मावनातितयददयाद्ध."गराजरसेनच । 
नागवह्लीरसेनेवतथाद्रं करसे स्त्रिधा ॥ 
तत.शुप्कचिधायाथयथासोगेप्रयोजयेत्‌ 
सामंनिराम विन्ञायद्याद्गुजाचट्ष्ट्य ॥ 
[वात्तेऽपतयो चसवेगाच्र पुशुल्यता । 
सर्दञ्वरहर प्रेष्टःमन्निपातास््रयोदश ॥ 
हन्तिश्षीततथास्वेदश्वास चभ्रवल कफ । 
प्रलापचातिनिद्राचसोमदपांरुचितथा ॥ 


शुद्ध पा, विप, गधक, दिनरफू) सुद्दागा 
हरड, च्रिकटा, सधा निमक, जायफलः ₹ विकी 
मस्म, श्रकरकरा, किरमानी; श्रजमायनः जीरा, 
श्रजमोह, क्रार्टासिगीः य्रसप्ध श्रार लग सव 
को समान मायने कर चृखं करे; फिर भागरे के 
रस की तीन भाघना देवे तथा पान शरीर श्रदरख 
र्खो फी तैन २ भावनादेवे, फिर हत को 
सुखा कर रख द्टोटे, पश्चात्‌ साम नौर निराम 
रोगो षा विचार फर ४ रत्ती की मात्रा दवे, यह 
महावात, श्रपतच्रवा्त, सवं दे फो शून्यता; सव 
प्रकार के उर, तेरह प्रकार के सन्निपात, गीत 
सीने, प्रचल श्वास, प्रवल कफ, प्रलाप, श्रर्यत्त 
निदा, रोमएच का खडा दोना भीर श्ररचि इत्या- 
पि सवरोगोकानास करे। 


[° 
(5.4 


0 


राच्सरसः 
समांशंयोजयेच्छुद्ध पारदगधकव्था | 
गानु नीरसेमद्य सुरसावाकुचीतथा ॥ 
मयूरपर्णीकौमारीमघुयष्ठीतयेव च । 
वाराहकर्णीस्वरसंवहुफल्यास्तथेच ॥ 
एतासारंसमादायभावनायाप्रथ कथर्‌ । 
ङ्क्.टाडंतन्रचृष्टभरक्ताल्यंतुपुन पुन. ॥ 
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। अधोद्धेकक् टदरेयसंपुटेतानिसेधयेत्‌। 

| सप्रवारद्दावस्त्र चतुयामाग्तिनपचेत्‌ ॥ 
पक्त गज्ञपुटेनीतपुनमंच पुन पचेत्‌। 

| एवव्रिवार सम्कारेरसंरत्तोम्रतोपमम्‌॥ 
स्षधाकर वीयेकर वलवरग्निवद्ध' नम्‌ । 


पारा प्रर गधक चार २ तोले तेकर इद्धी 
| के रस, तुलसो, वावची, मयूर पखी, घी गुचार 
सुलदरी, वाराहकर्ण, बहुफली, प्रत्येक के रसे 
| पृथक २ भावनादेवे, फिरमुरगेकेश्रड फो 
विसं जव दद द्यो जाय तव मीतरखा मवादनि- 
| काल साफ कर उस मे श्रौपधिया भर कपरमिद्टी 
कर छुष्ध्‌ पुरस रख पक देवे) इस प्रकार श्र 
| हर की श्रग्नि देवे, किर पूर्वोक्त शोषधियो की 
भावना देकर गजपुयमे पू क देवे इस प्रकार तीन 
वार श्रगिनि देवे तो यह राक्तसरम वन कर तैयार 
हो, यद भूख को वडवे, वीय्री चृद्धि करे, बल 
वर्णं तथा श्रगिनि को वाये, यह रसाणव अन्य 
मै कलिखादै। 
वंगेश्वरोरसः 

शुद्धतालशुदधसरूतंवगगधकशुद्धकम्‌ । 
आहयेत्ससमागानित्केकतीरेवमव्येत्‌ ॥ 
दिनसप्रकपयंन्तमदेयेच्चन्निरतरम्‌ । 
काचङ्कप्यान्निपेन्मुद्रादव्वाचैकभिषग्धर' ॥ 
द्यदशप्रहरदेयमन्दाग्निचनसशयः । ` 
रसोप्रा्योप्रयलेनरक्तिकाद्ध प्रदीयते ॥ , 

पुनरेवप्रकन्तेव्यो विधिरेपनसं श्य । 

ताम्बलपन्नसयुक्त'वातव्याधिविनाशयेत्‌ ॥ 

उन्मादेन्टशक्र च अग्निदीनेचदीयते । 

कुष्ठत्रणञ्वर चैवनाशयेच्वकिमद्भूतम्‌ ॥ 

शुद्ध दरिताल, शुद्धपारा, वग, धरोर शद्ध 

गन्धकको समान भाग च्चेकर श्राक्फे दधसे ® 

दिन खरल करे, रौर सांचकी शीशी भर वालु- 

कायन्घ्से रख चूक्हेपर चटाय २ प्रहरकी-मदाग्नि 
| देवे, फिर उन प्रौषधियोको निकाल श्राकके दूध 
| मे खरलकर शीशीने भर चालुकायन्त्रमे रख चृ्टे 
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क्र वेरकी गुखलीकरे वरावर गोलिया वनावेश्रजी. 
तायोगिनीने यद प्रभावती गुटिका कदा ददसको 
गरमजलके साय सेवन करे तो सम्प्रणं वातव्याधि 
के रोग, कफ श्रौर ग्रामवातके रोग मन्दग्नि, ४ 
प्रकारका सग्रदणी, श्रजीणं रेग इन सच 
शीघ्र दूर करे, यदह रसरत्नससुच्चय अन्थसे लिखा 


गयादे। 


पर चढाय १२ प्रहरकी मंदाग्नि देवे, जव सिद्ध | 
होजाय तव निकालष्छर ग्र।धरत्तीकी मान्ना पानसे 
रखकर देवे तो वात्याधि, उन्माद) शुक्रा नष्ट | 
होना, कुष्ट, रण, श्रौर ज्वर इन सवको यह वगे- 
श्वररस दूर करे, यह्‌ योगतरगिणीमे लिखा दं । | 

तालकादिगुटिका, 

तालकगधपूतंचशुद्ध'दरटर्टंकणम्‌ । 
उगूपणुं समभागानि सवेमेकचमदेयेत ॥ 
भावनेकाप्रदातन्याश्माद्रकस्यरसनच | 





[0 


प्रथ कपरोगचिकित्साः 


छ प्मक्रालानलोरसः 
रसस्यद्टिगुखगधगधकातद्धिगुखविपम । 
विषानतु्धिगुखदेयचूरेत्रिकटुसम्भवम्‌॥ 
रसतुल्याप्रदातन्याचाभयासविमीतकी । 
धात्रीपुष्करमूलच्चचाजमोढाचगन्धिका ॥ 
विडंगंकटटूफलंचम्यपञ्चैवलवणानिच। 
लवंगत्रि्रतादन्तीसवमेकन्नचूणैयेत्‌ ।। 
भावयेत्तसप्तवायौद्रस्ररसैःसुरसोषद्टवैः। 

| दन्तिसरवैकफोद्ध तंञ्याधिकालानलोरस' ॥ 
प्रभावतीगुटिका | पारा तोके, गन्धक म तोते, विष १६ 

1 
| 


|| सुद्रभमाणएवटिकाएकांप्रातप्रभक्ञयेत्‌ ॥ 

|| प्रसूतिवातरोग्नमंदािम्रह्‌णींतथा । 

|| छे ष्मध्नविषमचेवशीत्तञ्वरविनाशन ॥ 
हरिता) गन्धकः, पारा) निगरफ, शरोर 

सुहाग, परवयेक छुदध कि इए ले श्नौर च्रिकुटा 

लेकर सवको खरल करे, श्रौर एक भावना श्रद्‌- 

रखफे रसकी देवे, फिर मू'गके समान गोल्लिया 

वनाय एक गोली प्रातःकाल भक्षण करे तो प्रसूत 

वात मदाग्नि, संग्रहणी, कफविकार, विषमज्वर 

श्रौर शीतज्वरका नाश करे । 

































पूतगधकतीदणाकं सताप्येःसमभागिके । ! तोले, तिङ्टाका चूं ३२ सोले, हरड, वहेडा, 
रसांशमपर सवंषटकोलं जीरकटयम्‌ | रावल, पुहकरमूल, श्रजमोद, वनतुलसो, वाय- 
सौवच॑लंचसिन्धूर्थंवि डगचदरीतकीं ॥ विडद्ध, कायफर, चव्य, पाचोनिमक, लौग,निसोथ 
अरम्लवेतसकस्गव्रीजपूराम्लमर्दितम्‌ । शरोर दन्ती, भ्रवयेकको ४ तोले लेवे, सवका चे 
गुटिकास्तेनकल्केनकायाःकोलास्थिमाचिकाः। ' कर धूपमे दलसीके रकी ० भावना दवे, तो यद 
योगिन्यावहृधातिनामजितयात्र लोक्यवि- कालानलरस सम्पू कफरोगोको दूर परे | 
ख्यतया ।॥ निरदि्टाहिद्कोदरातिशुटिका- । रलेप्मशेलेनद्रोरसः 
शोष्णाम्बुनासेविता ॥ निःरोषपानिलदोप- 
रोगजरुजश्लेष्मामरोगोद्धवम्‌ ॥ मद्‌ाग्नि- 
| ग्रहर्णीचतुर्विधमहाजीर्णचतूर्णजयेत्‌ । 

® पारा, गन्वक, खेडीलोहकी मस्म, तायेको 
भस्म, सुवण नाक्तिकरी भस्म, परव्येक बरावर सेवे, 
पटक, दोनो जीरे, सचरनोन, सैधानोन, वाय- 
वरिदग श्र दोटी हरड प्रत्येक पारेकौ बरावर 
लेषे, सवके ्रम्लवेत शौर विजौरेक रसमे खरल 


पारदंगंधकंलौहच्युपणजीरकदयम्‌ । 
शु गीशटीयमानीचपोष्व र चादर कन्तथा । 
गे रिकयावशुकच्चकर्‌ फल गजपिष्पली । 
जातीकोषाजसोदाचवरायासलवगकम ॥ 
कनकस्यचशीजानिकट्‌फलंचट्य कवथा । 
प्रत्येकतोलक्च्चौ पांश्लचणचूरणानिकारयेन्‌ ॥ 
पाषाणेविमलेखलह्ल धृष्ट'पापाणसुद्रयैः 
विल्वमूलरसदर्वाचाद्र चित्रफलचिका ॥ 


-=~~-------~--~---~---------------- --- 








5 । 
धत्तरकृष्णएजीरच्चपारिभदरक पिप्पलो ॥ 
एतेषच्रसैमय माद्र कैश्च विभावयेत्‌ । 
उष्णतोयानुपानेनसवंव्याधिविनाशयेत्‌ ॥ 
विशतिश्लेष्िमिकानसेगान्‌सन्निपातभवानूण- 
दान्‌ । उद्राष्टकदुनाममासवातव्वदारूणएम 


पंचपांडवामयान्‌दोपान्‌ कृमिस्थौल्यमथोचणा- 


म्‌। यथाशुष्केन्धमे ब न्दिस्तथेवाग्निविवद्ध न 


> गन्धक, लोदभस्म, यूष - ( सोऽ, 

भिरच) पीपल,) ठोनो जीर, काकडासिगी; श्रज- 
मायन, कचूर, पुदकरमूल, ्रदरख, गरू, जवा- 
खार, कायफल) गजप्रीपल, जाचित्री, श्जमोद, 
त्रिफला) जवासा, लौग, धततूरेके ब्रीज, चन्य, 
प्रत्येक एक तोले, लेवे, श्रौर सवका चृणं दिञ्य 
चिकने खरलमें लोदेके भूसलेसे कर वेलकी जद, 
श्रद्रख, चीता, त्रि एला, अह्भसा, नियु खडी, अरनी 
भाग, कटेरी, धतूरा, काल्ञाजीरा, नीम श्रौर पीपल 
इनके रसमे खरल कर फिर श्रद्रखकर रसमे भावना 
देकर गोक्जियां वनाबे, श्रौर गरम जलके साथ 
सेवन करे, तो सवं वातधिकार, वीस कफविकार 
सन्निपातके रोगःश्राढ भ्रकारके उदैररोग,ववासीर, 
दारण श्रामवात, पाच प्रकारके पाड्रोग, कृमिरोग, 
श्रौर स्थूलतादि सच रोगोँको दूर फरे, जैसे सूखे 
ड धनसे श्रग्नि बटती दै उसी प्रकार जटराग्निको 
दाता हे | 


मदाश्लेष्मकालानलोरसः 


दिगुललसम्भवसूतरिलागन्धकटंकणम्‌ । 
ताम्र'गघतथाश्रञ्चस्वणेमाक्िकतालकम्‌ ॥ 
धत्तूरसेधवङ्कषट हि गुपिप्पल्िकद्फलम्‌ । 
दन्तौबीजसोमराजीवनराजफलत्निवृत्त ॥ 
बओ्रीत्तीरेणसमध वटिकाकारयेद्धिपक्‌ । 
कलायपरिमाणन्तुखादे दे कांयथाबलम्‌ ॥ 
सन्निपात्तनिहन्त्याशुचरत्तमिन्द्रारालियंथा । 
मदरसिदोयथार्येमगाणांक्लनाशनः॥ 
तथायंसवेरोगाणां सद्ोनाशकरोमहान्‌। 






























हिन्दीभाषाद्ुवाद समेतम्‌ 


---------- 
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हीगलूसे निकाल्ता हुख्रा पारा मनसिल, गंधक 
सुदागा, ताश्न, बग श्रौर श्वभ्नक इनकी भस्म 
सुवणं माकिक इरिताल, धतरा, सेधानिमक, कूट, 
हंग, पीपल, कायफरः, जमालगोटा, बावची, नाद्‌ 
नवन, निस्लोथ श्रौर धृहरका दूध इन सबमे खरल 
कर मरके प्रमाण गोक्िया बनावे, श्रौर बज्ञाब्रल 
देखके खिलावे तो सन्निपातको शीघ्र दूर करः 
जसे चृ रोको वच्रपात श्रौर म॒गोके यूथको मस्त 
सिह नाश करता है दस मकार सम्पूणं घोर रोगों 
काना करे। 


महालच्मीविललासः - 


पलवज्ा्रचूणेस्यतद द्ध गन्धकमवेत्‌। 
तदद्धः चगभस्मोपितदद्ध 'पारदत्तथा ॥ 
तत्सम रितालञ्नचतदद्ध ताम्रभस्मकं । 
रससाम्यञ्चकपू रजातीकोषफलंतथा ॥ 
वृद्ध दारुकबीजञ्चबीजस्वणेफलस्यच । 
परस्येकंकार्पिकमागमतस्वणेल्चशाणकम्‌ ॥ 
निष्पिष्यवटिकाकाय्याद्िगुलजाफलमानतः 
निहन्तिसन्निपातोच्थान्‌गदान्‌घोरान्‌सुदा- 
रणान्‌ ॥ गललोव्थानारुडन्रद्धिञ्चतथातसिर- 
मेव च । कुष्टमेकाद शविधप्रमेहान्‌विशर्तित- 
था ॥ श्ीपद कफवातोस्थचीरजकुललजं तथा । 
नाडीन्रणब्रणघोरगुदामयभगद्रम्‌ ॥ 
कासपीनसयदमाश स्थौल्य दौरगन्ध्यरत्तलुत्‌। 
आमवातसवेरूपजिन्हास्तमगलग्रहम्‌ ॥ 
उदरकणेंनासाज्तिमुखयेजाङ्यमेव च । 
स्वेशू्ञशिर.शलस्त्रीरोगञ्चवि नाशयेत्‌ ॥ 
वटिकाश्रातरेकेकाखदेन्नित्ययथाचलम्‌। 
अनुपानमिहभ्रोक्त मांसपिष्ठपयोद धि ॥ 
वारिभक्त सुरासीघुसेवनाक्कामरूपधुक्‌ । 
बृद्धोपितरुणस्परद्धानचशुकदयोभवेत्‌ ॥ 
नचलिगस्यशथिल्यनकेशायान्तिपक्रताम्‌-।- 
नित्यगच्देच्छत्स्त्रीणमत्तवारणविक्रमः। 
द्विलक्तयोजनीरष्टिजायतेपौष्टिकस्तथा । 
प्रोक्तःप्रयोगराजोयनारदेनमहात्मना ॥ 





4 


- ६ ध 


रसोलद्मीविलासोयवासुदेवोजगरपति, । 
भसादारस्यभगवानलक्ञनारीसुवल्लभः ॥ 
| चच्रा्नक्‌ की भस्म ४ तोते, गंधक २ तोक्ते 
[| वंग भस्म १ तोते, पारा ६ मे हरिताल ६ 
| माश) तवि की भस्म ३ मारे, भीम सेनी कपूर 
& माश; जायफल, जावित्री, विधायरे क बीज 
|| धते के वीजः प्रत्येक १ तोते, सुवणं की भर्म 
|| ° माते सवको पानीप्ते पीक्षदो २रतीकी 
|| गोलिया वनावे; यह्‌ सत्रिपात के घोर रोग, गल 
|| के रोगः प्रडबृद्धि, श्रतिसार, ५१ प्रकारके घोर 
|| ङ, २० प्रकार का ्रमेद, कफ वात का शरोर 
वहत पुराना शलीपठ, नाडीत्रण, चख रोग, गुदा 

के रोग, भगंदर, खासी, पीनस, ख वचासीर 
|| स्थूलता, टुगंधिता, रक्तविकार, श्रामदात जिब्डा- 
|| स्तभ, ग्लह, उटर रोग, कणं सेग, नासिका 
|| के रोग, नेत्र शोर सुख की जडता, सर्व प्रकार के 
श्ल; मस्तक श्रूल श्रार स्त्रियो केरोगोको यद 
रस दूर करे, वलावरल्त विचार के निस्य एक गोली 
| साय दत क उपर मास) पटी, मेढाके पदार्थं 
दूष, दही, भातत, दा्ञ, सधु, ( मद का सेद ) 
दन का सेवन करे तो काम खूप दो, चरद्ध मयुष्य 
|| भी तरुण के समान हो जाय, श्रमो वीर्यं हो 
|| लिग को शिथिलता द्र ह्ये, कभी सफेद बालन 
हो, १०० स्त्रियोसे भोग की सामर्थ्य हो, मत- 
वारे हाथी के समान प्रराक्रम हो, दो लक्त योजन 
को दृशि होवे, युटि करे, यह प्रयोग राज नारद 
ने श्री चासुदेव भगवान्‌ के श्रागे कदा दं, इसी 
के प्रतपसेश्री कृष्ण भगवान्‌ लक्त स्त्रियो के 
प्रिय हद्‌ | 

कफ्केतुरसः ॥ 

टरकणमागधोशृद्ध वत्सनाभसमससम्‌ । 
श्राद्रकस्यरसेनापिभावयेदिव सत्रयम्‌ ॥ 
गुछ्चमात्रप्रदातन्यमाद्रंकस्यरसेनवै । 
पौनसंश्वासकासच्चगलरोगगलग्रहम ॥ 
दन्तरोगकणेरोगनत्रतेगघुदारुणम्‌ । 
सननिपातनिटन्त्याशुकफकेतुरसो त्तम. ॥ 








र 


वरहद्रसराजसुन्दरम्‌ 
































सुहागा, पीपल, शुद्ध वच्छुनाग विष, सव 
को समानले श्रदरख केरसमेरे दिन खरल 
कर एक २ रत्ती की गोलिया वनावे, $ गोल्ली 
श्रद्रख के रक्त के साथ सेवन करे तो पीनसः 
श्वास, खांसी, गलन रोग, गल मरह, दत रोग.क्णं 
रोग, नेत्र रोग श्चौर सन्निपात के रोगों को यदह 
कफ केतु रस दूर करता दे। | 


कफचिन्तामशिरसः 

हिगलेन्दुयवरंकच लोक्यवीचमेषच । 
मरिचन्चसमसवेनरिभागरससिन्दूरम्‌ ॥ 
श्राद्रंकस्यरसेनेवमद्‌ येद्यासमाच्रकम्‌ । 
चण काभावटीकाय्यां तवेवातप्रशान्तये ॥ 
कफरोगनिहन्त्याशुभास्करस्तिमिरयथा । 

दिल, कपर, इन्द्रजौ, सुहागा, भाग ॐ 
वीजः, काली मिरच, इन को समान भाग लवे 
धरोर एक श्रौपधि का तिगुना रस खिन्द्र लेवे, 
सव को श्रद्रख क रस से खरल कर चने के श्र 
माण गोक्लियां बनावे, इस कै सेवन से सपूर्णं 
वातत रोग श्रौर कफ़ रोग शीघ्र द्रं होवे । 
























प्रथ पित्तेगाधिकारः 


गुद्च्यादिलोदम्‌, 
गड चीसारसंयुक्त त्रिकचरययुतन्स्वयः। 
वातरक्त निदन्त्याशुसवंवातहरपरम्‌ ॥ 
त्रिकुटा; तरिषला शोर त्रिमद तथा गिलोय 
कासत्व इनमे सार मिला कर पीवे तो वातरक्त 
शरोर वादी के सर्वं रोग दूर दवे) 


धाव्रीलोंहम्‌ 
धात्रीचूरेस्याष्टौपलानिचत्वारिलौहवचूंस्य 
यष्टीमध्ुकरंजद्विपलद यात्पुटेधश्रम्‌ ॥ 
धात्याश्चकायेनतच्चूणंभाव्यंचस प्राहम्‌ ॥ 
चर्डातपेनखंः्तष्कभूय.पिष्ट घटेस्थितम्‌ ॥ 
घरतेनमधुनायुक्त मो जनाघ्न्तमध्यतः। 





























पभ्यदोपाुवन्वतः 
मक्तस्यालोनाशयेचोपान्‌पित्तकृतानपि । 
सध्ये चानाहविष्टचधन्तथान्तेचाग्निसांद्यताम्‌ ॥ 
रक्तपित्तसमुद्धतानरोगान्‌हन्तिन संशयः । 


प्मामल्ते का चूणं = टके भर, लोह भस्म ४ 
टके भर, सुलहटी श्रार कजा > टके भर, सव को 
कट पीस श्रामल्ते के काटे सें ७ द्निमावना देवे, 
फिर तीव धृप सें सुखाय चारीक पीस किसी वतन 
से स्ख दोडे, इस को घो श्रौर सदत के साथ खाय) 
श्रादि मध्यश्रौर श्रत से खाना चाद्दिये, दिन मे 
तीन वार भक्तण करे प्रोर ठोपानुसार पथ्य फरे) 
यद्‌ भोजन के पूर्वं लानसे पित्तजन्य विकसिकफो 
दूर करे, मध्यमे खनिसे श्फरा विष्टम श्रादि 
रोगोको दुर करे श्रौर भोजन केश्रनमे खनि 
से मदाग्नि श्रौर रक पित्त से उद्पन्न रोगो को 
दुर करे । 


पि्तान्त्ोरसः | 
जातीकोपकफलेमां सीङ्घष्टताली सपच्रकम्‌ । 
माज्तिकमतलौहन्चश्श्र'दिन्यसमांशिकम्‌ ॥ 
च स्रतंतारसमनिष्पिष्यवारिणा।॥। 
दिराङ्ञाभावटीकाय्यपित्तरोगविनाशिनी ॥ 
कोष्टाधितच्चयसिित्तशाखाधितसथापिवा । 
शूलचैवास्लपित्तञ्चपार्डुसेगंदलीमकम्‌ ॥ 
दुनामंश्रान्तिवातञ्च्तिप्रमेव विनाशयेत्‌ । 
र्सःपित्तान्तकयोद्य पक्ाशी राजेनभापितः ॥ 


~ जाचिन्नी) नायफल, जट मासी, कूठ, तालीस- 
पञ्च; सुवणं माक्तिक, लोद भस्म, श्रौर श्रश्नक, 
भस्म, प्रस्येक समान भाग सेवे, श्रौर स्र को 
वरावर रूपे की भस्म ले एकन्न कर जल मे पोस 
दो २रत्तीकी गोलियां बनावे, यद पित्त रोग 
को दूर करे, तथा कोष्ठाश्ित पित्त, दाथ पैर गत 
पित्त; श्रूब, श्रम्लपिन्न, पाणडु रोग, हलीमकः, 
बवासीरं श्रौर रान्ति इन सब रोगो फो यद पि- 
त्तान्तक रस दुर करे, यद काशीराज का कहा हे । 








तजि नयक काव्या नकम 
-~----~---~~--~~-~-~-----~-------------------------~-~~-~~=_--~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


हिन्दीभाषादुवाद समेतम्‌ 
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महापित्तांतकोरस | 
यदात्रमाक्तिक्यक्त्वास्चुवणेसपिदीयते । 
सहापित्तान्तकोनामसषेपित्तविनाशन ॥ ` 
पूवोक्त पित्तान्तक रक्त मे सुवण माक्तिक को 
जगह सुवणं भस्म मिलाप, तो महापित्तान्तक 
रस वने, यह रस सवं पित्तयोमो का नशि फर । 


५ 
0 





प्रथ वातरक्तचिकित्सा ¬` 


सगलाध्तष्हम्‌ ~ 
विशुद्धलांगलीसमूलत्रिकटच्निफलातथा 1 ` ` 
दर्तागुग्णुलभिस्तुल्यलौहचृरो नियोजयेत्‌ ॥ 
मातुल मरसेनैवधिषलायारसेनच ˆ । ~ 
विख्ययत्नवध्पश्चात्‌गुटिकांकोलसभिताम्‌ ॥ 
भक्तयेन्मधुनासाद्ध. शङ्षवं न्तियान्‌रुणान्‌। 
जासु्छटितंघोर सवागस्छुटितंतथा ॥ 
ततसवेनाशयत्याशुसाध्याराल्यचशोखितम्‌ 


द्धः कलियारी की जड, त्रिकट, त्रिफला; 
दाख, श्रौर मूगल सत्र समान भाग ले, श्रौर्‌ सब ||, 
की बरावर लोह भस्म मिलावे, सव॒को विजौरे 
श्रौर त्रिफला ऊ रस्त मे खरल कर कंकाल के. 
बरावर गोल्िया बनावे, १ गोली सहत के. साथ 
भक्षण करे तो घुखनो का फटना सर्वा ग का फटना . 
इत्यादि स्वं साध्यसाध्य सेगो को दूर करे, श्रौर || 
रुधिर कर विकारो को दूर करे । 


~ ~ 7 ~~ 
1 


वातरक्तान्तकोरसः `` 


गंधकंपारदं लौह शिलातालघनन्त्था । 
शिलाजतुपुरश॒दसमभागन्तुचृणंयेत्त्‌ ॥ 
श्बेतापराजितादार्वीवागुचीचित्रकतथा 1 ` 
पुननेवादेवकाष्ट तरि फल्लाञ्योषचेल्लकम्‌ ॥ 
चूखैमेषाप्रथकतुल्यंसवेमेकत्रकारयेत्‌ !` 2 
त्रिफलाश्र'गराजस्यरसेनेवत्िघात्रिधा ॥ ;. 
भावयेद्धन्तयेततपश्चषत चण माच्रटिनेदिने । 
ततोनुपानर्निवस्य पनर पुष्पत्वचसमम्‌॥ ˆ 


॥ 






त 


` ६८ 





























| शाणसमात्रधृतेःक्ुय्यात्‌ सवेकातवि कारठुत्त । 
| वातरक्तसदह्‌ाधोरगभीरसवेचजयेत्‌ ॥ 
|| । सान्यासान्यनिहन्व्यलम्‌ । 


गन्धकः) पारा, लोह भस्म, मनसिल, हरि- 
[| ताल, श्रभ्नक, शिलाजीत) श्रौर द्ध गुगल, 
नको समान भागते चूण करे, फिर सफेद 
उपलसिरी, दारुदलदी, वावचो, चीते की दलः 
साठ की जड, देवदार, त्रिफला, सोठ, मिरच, 
|| पीपल शरोर घाययिडग इन सव फो समान भाग 
|| ले श्रौर सवको खरल कर त्रिफला शौर भांगरे 
| केरसकी तीन २ भावना देकर चनेके प्रमाण 
|| मोलिया चनावे, 9 गोली नित्य खाय ऊपर से 
{| नीम के पत्ते, पल, छाल इनफो वरावर २ से 
| चृणं कर ४ मेके श्रनुमानयौकेसाश्र मरूण 
करे तो सधं प्रकार के वात विकार, सर्वं प्रकारके 
घोर घातरक्त तथा स।ध्यासाध्य वातरक्त दूर हो | 


तालभस्म 


| टरिता्त॑पलशुद्ध'तथाकषं विषस्यच । 
| ध तांकोरस्पेनेवदयमेकश्रखल्लयेत्‌ ॥ 
पलाशतभस्मदिपलनिधायस्थालिकोपरि । 
स्मोपरितालस्य गोलकस्थापयेल्सुधी.॥ 
तस्योपरिच्रपामागंमस्मद्यासलन्यम्‌ । 
|| स्थालीमुखेशसावं चदव्या्यत्नेनलेपयेत्‌ ॥ 
|| तेपयित्वाततश्च ल्यामहोरांत्र'पचेद्धिमक्‌ | 
ततस्तु जायतेभस्मश्युद्धकपुरसन्निभम ॥ 
गुजाच्यत्तततोभवय मनु पानंविशेपतः । 
चातर क्तश्चकुषटव्चद द्र विस्फोटकापचीम्‌ ॥ 
विनचर्चिकाचमेदलवातरक्तं चशोखितम्‌ । 
रफपित्त तथाशोथगल्लित्छुर विनाशयेत्‌ ॥ 
दलीमकत्तथाशूलमग्निमान्यमयेचकम्‌ ! 





शद दरितान् टॐ़ भर, विप + तोले, दोनों 
फो सेद्‌ प्रकोल के रस मे खरल करे, फिर एक 


मे घुरी हद धरिताल के गोले षो रखे उपरमे 
> पल श्रोगा षौ रा भर कन सूर दवा देवे, 


--------~ 





वृहद्रस राजघुन्दरम 


| 


टीमें दो रके भ्र दाक छी जस्म भरके वीच | कुष्टमष्ाद शतरिधमग्निमान्यमतेचकम्‌ । 
१ 
| 


फिर उस हांडोके मुखको श्षरावसे वद कफर 









करमिष्ट से द्टेस देधे, जव सूख जाय तव वृदे 
परं चाय 9 दिन रत्त की श्रग्नि देकर प्चाषे, 
दरस हरताल की कपूर के समान उुद्ध भस्म 
होवे इसमे से २ रत्ती ्रनुपान के साथदेवेतो 
वातरक्त, कोठ; दाद; विस्फोटक; श्रपचो,विचचि- 
का चमंदल, वातरक्तका रुधिर, रक्तपित्त, सुजल 
गलित्छुष्ठ, हली मक, शूल, मन्दाग्नि श्रीर 
श्रस्चि कोदृर करे। 


महातालेश्वरोरसः 
तथासिद्ध नतालेनगधतुल्येनमेलयेत्‌ । 
दरयोस्तुल्यंजीैतांम्र वालुकायत्रगपचेत्‌ ॥ 
अयं ताले्वयोनासरसःपरमदुल्न भः । 
हन्यातृङ्कुष्टानिसवांणिवातर क्तमथापिच ॥ 
शूलसष्टविधचित्ररसस्तालेश्वरोमदहान्‌ । 


शद्ध दरिताल को भस्म मे वरावर की गन्धक 
मिलावे श्रौर दोनो की बरावर ताने की भस्म 
मिला कर खरल करे, श्रौर वालुकार्यत्र मेँ पचाषे 
तौ यह परम दुलभ तालेश्चर वने, यह मघे प्रकार 
के कुष्ट, वातरक्त, २ प्रकारे का श्रल श्रौर चित्र 
ऊृष्ठ फो दुर करं । 


वरिश्वेश्वरोरसः 


रसादशविषातपंचगधकाद्शशोधितात्‌। 
तुस्थादशपलाशस्यबीजेभ्यःपच्वकायेयत्‌ ॥ 
चद्र।एयमास्धत्तरकरदहाटकमीलित्त । 

द शकंद शकङ्कय्याच्छोपयित्वाजटात्वच. ॥ 
द्‌शकद्शकट त्वाक्रुचिला्शनुतनात्त्‌ । 
भह्लातकाच्चद्‌ शकनचृणेयित्वासि षकूतत. ॥ 
ुटिनेचचलिदत्वावे्यपूापरायणः । 
रक्तिकातद्वितयंदव्यात्‌सदहतयदिवात्रयम्‌ | 
वातरक्त'उ्वरयकुष्ठखरप्परशमसौख्यदम्‌। ` 
आजानुस्फुःटि तन्ति विपजवास्थिनिः सतम्‌ ॥ 


विश्वैश्च सोरसोनामविरवनाथेन भापित्तः ॥ 
ण्युद्रपारा ५० तोल चिप ई तोल, जुद्ध 
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गन्धक १० तोते, नीलाथोथा १० तोक्ते, ठाकके | प्लीदाधिक्रारेकथितंरसेन्द्र वारि शोषणम्‌ । 
वोज १९ तोते, कटेरी, कनेर, धतूरा, श्रकरकरा, | उरुस्तभेभ्रयुञजीतचान्य हायोगवादहिकम | 
शरीर नज्िपुप्प परस्येक १० तोके, नवीन कुचला ग्रौर रिलाजीत, गूगल, पीपल, श्रथवा सोँड 
भिलावे दस्र २ तोते सवको एकन्रकर चूं करे, | ईइनमेसे किसी एफको पीसकर गोमूत्रके साथ पीषे 
फिर उत्तम दिनमे इष्टदेवको वज्िदान दे, वे्यका | श्रथवा दशमूलके काठेके साथ पीव श्रथवा प्ली- 
पूजनकर दो वा तीन रत्ती देषे तो वातरक्त, स्वर, | दाधिकारमे जो वारिशोषण रस कहा दै उसको 
कोठ, गजचर्म, घुटनो तक फटना, विषजन्य, | सव उरस्तभ रोगोमें देवे श्रथवा श्नन्य योगवाही 
विकार, दड्ीका निकलना, १८ प्रकारका फोट) | रसलको दैवे । 

मन्दाग्नि श्रौर श्ररुचिको दूर करे. यह विश्वेश्वर 
नामकरस दै । 


चदयतेकुष्ठरोगेयदौषधमिपजां वरैः ` स्पामवाताधिकाशः 
वातरक्ते प्रयु'जीतछुयाच्चरक्तमोक्तणम्‌ ॥ व 


जो श्रौषधि छष्टरोगपर कटी हँ उसको वात. 2 
ष दीदे रसगन्धकलोदाभ्र तुत्थं ट कणसैन्धवम्‌। 


रक्तपर देना श्रौर रुधिर निकालना चादिषु | समभाग'विचरस्यायनूर्णदद्विगुण्णग्यल. ॥ 
गुग्णुलोःपादिकदेयंत्रिवृत्तामूलवचल्कलम्‌ । 
प्रथ उरुस्तभाधिकारः तरसमंचिच्रकंदेयघृतेनपरिमद॑येत्‌ ॥ 
खादेन्मापद्वयचास्यत्रिफलाचृखीयोगतः 
गु जामद्ररसः श्रामवातारिवटिकापाचिकामेदिकामतता ॥ 
निष्कच्रयशुद्धः सूतनिष्कद्वाद्‌ शगधकम्‌ । सआमवात्तनिहन्त्या्चुगुल्मशूत्लोदराणिच । 
गु जाबीजचपषड्निष्कंजयन्तीनिवबीजकम्‌ ॥ | यकृतूसीदोदराष्टीलाकामलापांडरोचकान्‌ ॥ 
्रतयेकंनिष्कमात्रन्तुनिष्कंजेपालबीजक्म्‌ । | भ्रन्थिशूलंशिर.शूलवातरोगश्चगृध्रसीम्‌ । 








कक तक 


जयाजंबीरघत्तरकाकमाचीद्रवेदिनम्‌ ॥ गलगण्ड गण्डमालां कृमिङककष्टभ गन्द रान्‌ ॥ 
मावयित्वावरीकुर्यातचनुगुञ्ञाप्रमाणतः। | विद्रधिमत्रबृद्धिञ्चवञअशासिगुदजानिच । , 
गडजाभद्ररसोनामर्दिगसेधव संयुतः ॥ च्रामज्ातारिवटिकापुरेशानेनचोदिता ॥ 

शमयर्युल्य व शंदुःखमूरुस्तभसुदारुणम्‌ | ` ` पारा, गन्धक, लोह, चञ्चक, नीक्ताथोथा, 


ञद्धपारा २ निष्क, गन्धक १२ निष्कः घूघ- | सुहागा श्रौर सैधानिमक समान भाग से चृकर 
नीके बीज ६ निष्क) श्ररनी, नीमके वीज, प्रस्येक | चूणंसे दूना गूगल मिलावे श्रौर गगल्फी चतु- 
१ निष्क, ( १६ मागे) लेवे, जमाल्गोरा १६ | थाश नीमकी छाल) श्रौर इतनी्टी चित्रक मिल्ला 
माशे, सवको खरलकर श्ररनी, जंभीरी, धतूरा | कर घीमे खरल करे, फिर दो माशेके श्रजुमान 
प्रौर मकोय इने रसमे एक दिन २ दिन खरल | त्रिफलकि चूणके साथ खाय, यह श्रामवातारि 
कर चार २ रत्तीकी मोलिया वनाव, यदह शुञ्चा- | गुटिका पाचनी श्रौरं भेदनी है, श्रामवात गोला, 
भद्र नामक रस ग श्रौर सहतके साथ रैनेसे | श्रूल, उद्ररोग, यकृत, प्लीहा, श्रष्टील्ा, कामला 
(1 उरस्तभको दुर करे । पारडु, श्ररुचि, गारोका दुखना, मस्तकपीडा,वात 
शिलाजतुगुगालव्रापिप्पलीमथनागरम्‌ रोग, गृध्रसी) गलग ड, ग डमाला) कमि, ङष्टः 
उरुस्तम्भेपिवेन्मूत्रे द तमूलीर सेनवा ॥ भगन्दर, विद्रधि, ध्न्त्र्द्धि, रौर ववासीर दन 








रोगोको दूर करे । 


अप्रामवातारिवटिका 

रसगन्ध।वरावन्दिगुग्शुलःक्रमवद्धितः ॥ 
एतदेरर्डतेलेन मदयेद तिचिक्कणम्‌ । 
कर्पोऽस्यैरख्डतैलेनदन्स्युष्णजलपायिनः। 
्रामवातमतीवोमर दुग्धमौद्रादिवजेयेत्‌ ॥ 

पारा, गन्धकः, दरड, वहेडा, श्रामला, चीते 
कील, श्रौर गृगल्ल इनको क्रमसे बढती भाग 
लेवे, शरोर सवको पीसकर श्र डीके तेलसे खरल 
कर एक २ तोल गोल्लिया बनावे, श्रौर एक 
गोली ्र'ढीके तेलके माथ लेव श्रौर ऊपरसे भरम 
जल पीवे, तो यद श्रामवातारि गुटिका श्रामवात 
कोदूर करे, इमपर दूध प्रौर मूग पदार्थं 
वर्धित हें 

स्रामघातेश्वरोरसः 

श॒द्धगन्ध पल्लाद्ध चखनताम्र चतच्सम । 
ताम्राद्ध पारदशुद्ध रसतुल्यश्रतायसम्‌ ॥ 
सवपनचांगुलेनैव भावयेच्चपुन"पुनः। 
सचुख्यंपचकोलोर्थे काथेः षवे विभावयेत्‌ ॥ 
रौद्र विशतिवराश्चगङ्चीनारसैदेश । 
|| भरृष्टटक णचूर्यौनतुल्येनसहमेलयेत्‌ ॥ 
| टंक णाद्ध विडदेयंमरिचविडतुल्यकम्‌ । 
तितिडीत्तारवुल्यचसूतवुल्यचद न्तिकम्‌ ॥ 
त्रिकदटुधिप्लंचेकलवगचाद्धं भागक्रम्‌ । 
श्मामवातेश्व रोनामविष्यगुनापरिकीत्तित. ॥ 
महाग्नि मारकोष्योषश्रामवातान्तक्ोमतः 
|| स्थूलानाकरपेण प्रेष्ठःकृशानास्थौल्य कारकः ॥ 
|| स्रलुपानविरशेपेणस्वं रोगविनाशनः। 
छनेनसद्रशोनास्तिवन्दि दीर्रिकसेमहान्‌ ॥ 
गल्मारशोत्रहणीदोपशोथपारुटूरुजापदह्‌ः । 

उद्धा गन्धक श्र तप्रेकी भस्मदो २ तोले 
गुद्धपारा श्रार लोदभस्म पक २ तोसे, सव्रको 
फृरपीस श्र उक रस्से ७ चार खरल करे, फिर 


पचरोलक काटेकी २० भावना धृषमें रखकर देवे 
गिलोयॐ रसकी १० भावना दे, फिर भने सुद्दागे 


ब्ृहद्रसराजसुन्दरम्‌ 


का चूणं ६ तोते, चायविडंग, कालीमिर च, 

डीकका खार; प्रव्येक तीन २ तोले भर, जमाल- 
गोटा, सोठ, भिर च, पीपल, हरड, वदेडा, प्रर 
श्रवा प्रव्येक ६ माणे ज्ञे स्वको कूटपीस 
गो्धिया वनावे, यद श्रामवातिश्वर रसन विप्ण 
भगवानूने कदा है) श्रव्यत श्रग्नि वढावे अ्रमवात 
का नाश करे, पुष्ट पुरुपोको कृश् करे, शोको 
पुष्ट करे, यह श्रजुपानकर योगसे सव रोगोको दुर 
करता दै, श्रग्निक, दीप्त करनेवाला इसके सिवाय 
कोड योग न्दी दे, यह गोला, ववासीर, सग्रदणी, 
सूजन श्रौर पाडुरोगको दृर करता ह 1 


वृद्धद्‌ाराच सहम्‌ 
वृद्धदारत्रिव्रहन्तीगजपिप्पज्लिमानकेः । 
चरिकन्रयसमायुक्तं समवातनिकृ त्वयः ॥ 
सवानेवगदानूहन्तिकेसरीकरिणयथा ॥ 


विधायरा, निसरोथ, दन्ती, गजपीपल, मान- 
कन्दु, त्रिकुटा, त्रिफला श्रौर त्रिमट इन सवको 
समान भाग ज्ञे श्नौर सवको वरावर लोहभस्म 
मिलावे, तो यदह सवं रोर्गोँको दूर करे । 


शिवागुग्बुलुः 

शिवाविभीतामलकीफलानाभ्रव्येकशोमुष्टि 
चतुष्टयश्च । तोयाठकेततक्रथिर्तविधायपादा 
वशेपेत्ववतारणीयम्‌ ॥ एरण्डतैलद्धिपल 
निधायपिचुत्रयगधकनामफ़स्य । पचेत्पुरस्या 
त्रपलद्वयच्चपाकावशेपेचचिचृख्यंदयात्‌ ॥ रा 
साविडंग'मरिचकणाचदन्तीजटानागरदेव- || 
दारु । प्रेस्यकशःकोलमितंतथैषां विचूरयेनि"नि || 
प्यनियोजयेत्‌ ॥ ्रासवातेकटीशूलेगरधसी || 
करोध्शीपेके । नचान्यद्‌स्तिभेषञ्ययथायंग 
ग्गालुःस्मृतः ॥ 

हरड, वहेडा शरीर श्रामला प्रत्येक चार २ 
पल लै सवका चार सेर जलमं कांडा करे, जव 
चतुथा जल रहे तत्र उतार लवे, फिर इसमे ढो 
पल श्र डीका तेल मिलाये, फिर & तोल गन्धक 
श्रोर दो पल गूगल पूर्चोक्र कामे डालके पचाये 








| 
॥ 
} 





4 
॥ 
1 


भिरच, पीपल, ठती, जटामांसी, सोर, शरोर देव 
| दारं प्त्येरु एक तोला से स्वको एफच्रकर गोल्तिया 
| वनावे, यदह शिवामृगल श्रामवात, कमरकी वादी, 
| गमरी; कष्टुभीषंक इन रोगोको दूर करे, इस 
{ 
, 
1 


गृगलकरे बरावर ग्रामवातसे पथ्य को श्रौर द्री 
श्रोपधि नही दहं । 


ग्रामचातगजसिहमोदक्रः 


शु टीचृणस्यप्रस्थै यसान्याश्वपलाएटकम्‌ । 
जीर कस्य पलेट्रे चधन्याकञ्चपलद्यम्‌ | 
पलेकशतपुष्पायालवगस्यपलतथा । - 
रकणस्य पलट मरिचस्यपलानिच ॥ 

| चिव्रताच्निफएलाच्तारपिप्पलीनापल्लतथा | 
श्य लातेजप्रच्चचचि कोनापलतथा ॥ 
शभ लौहुतथावगभ्र्येकश्चपलपलम्‌ । 

, एतेषासवंचूानांखर्डद ्यातगुणच्रयम्‌। 
घृतेन्मधुनामिश्रकपेमात्रन्तुमोदकम्‌ । 
एकैकभक्तयेतप्रातःघृत चाज्ुपिवेत्पयः॥ 
शृलद्नोर्तपिन्तघ्रश्वाम्ल पिन्तविनाशनः । 
मवातक्कुलष्वं सीकेसरीविधिनिर्मितः॥ 





॥ 
1 
[4 
। 
| 








मोर का चुं + सेर, श्रजमायन ३२ तोके, 
जीरा श्रोर घनिर्या श्राठ २ तोले, सोफः लोग; 
सुना सुहागा श्रौर काल्ली मिर्च श्रस्येक ४ सो, 
निसो, त्रिफला, जवाखार श्रौर पीपल प्र्येक 
चार तोहे ले, कचूर; इलायची, तेनपात, चञ्य 
भ्रस्येक ४ तोले, श्रश्नक; जोह; वग, प्रस्येक ४ तोल 
ले चृणं कर चं से तिगुनी खाड मिलावे, इस 
को सहत श्रौर घी मे मिला फर ९ त्तोल्ते, निस्य 
प्रातःकाल भषण करे,ऊपरसे घी श्रौर दघ मिला 
कर पीव तो शूल, रक्तपित्त श्स्लपित्त श्रौर चा- 
मवात इन सव रोगों का नाश करे, इस श्राम- 
गजसिदहमोदक सें प्रथम खाड जल दाल्के च्रग्नि 
पर पाक करे, फिर चृणौदिक सव मिलाय जद 
चाध ज्ञेवे सहत, घौ भी मिलवे | 





यदवयवा दयक कयतलकय 
९ 


दिन्दीमाषालुवाद्‌ समेतम्‌ 


| जव पाकर दोनाये तब रास्ना, वायविड ग, काली | 


। पिष्ापललोन्मितानेतानथसमिश्रतान्‌नयेतत्‌ ॥ 


४७१ 


रामगणोरसोदेयोयोगवादिरसेन्द्रक्म। || 
आमवातेविधीयन्तेसालुपानेप्रयत्नतः | 

इस श्रामवात रोग मे रामबाण रस तथा 
योगवाही रस श्रनुपान के साथ देवे, तथा वं्य- 
रहस्य अन्थमे जो श्रामवातरि गुरिका किख ह 
उसे देवे । 






अथ शूलरोगचिकित्साः 


सप्राग्रतलीहम्‌, 
मधुकव्रिफलाचूेमयोरजसमलिदेत । 
मघुसपियुत्तसम्यक्र व्य्तीरंपिवेदनु ॥ 
छर्दिसत्तिभिरशूलमस्लप्न्तिञ्व रारुचिम्‌ । 
मूत्रक्च्छ' तथासेद हन्यादेतन्न सशयः ॥ | 
मुलदटी श्रौर चरिफला बरावर लेकर चूणं || 
करे शरोर चूं की वराबर लो भस्म मिलाकर 
सदत श्रौर चीतेकेसाथचरेऊ्परसेगौ का 
दुध मिश्री भिल्ला कर पौवे तो वमन तिमिर श्ल; || 
श्रमपित्त, ज्वर, श्ररचि, मूत्रकृच्चू रोर प्रमेद || 
इन सव को दृर करे | 
व्रिफलालोदम्‌, 
तीष्णायश्चृणंसयुक्त त्रिफलाचृणे युत्तमम्‌ । 
्तारेएपाययेद्धीमानसद्यशूल निवारणम्‌ ॥ 
खेडीलोद की भस्म सेच्निषफला का चूं |1 
मिलाय दूध के साथ पीवे तो तत्काल शूल रोग || 
दूर ददो। 





















चतुःखमलोटम्‌, 
अश्र तान्ररसंलोहंगंधकसस्करतपलम्‌ । 
स्व॑मेतत्समाहस्ययस्नत दुशालोभिषक्‌ (1 
अज्येपलेद्यादशफेदुग्धेवस्सरसख्यके । 
पक्त्वातव्रक्िपेच्चृशंसुपूतघनवाससा ॥ 
विडगत्रिफलावन्हित्रिकटुनातथेवच । 













|| ततःपिष्टाशमेभारुडेष्यापयेचयविचक्तणः। । नोदय, श्रभर, नागर भरम, 
।| आत्मन.शोभनेचान्दिपूजयित्वारर्विगुरुम ॥ | गंधक) विप प्रर त्रिपला क) एकच फर प्स 
घृतेनमधुनालोस्यभक्तयेन्मापक्रादिकम्‌। | करे, श्ररनी, मोर्य सु'ढी, श्रना) करेरी, नि- 
अष्टौमापानङछ्रमेने ववद्धयेच्चसमाहित.॥ , लोय, ब्म ददी, जामुन श्वौर नीलन छम प्रव्येफ 


न 
न 


| तो तत्काल श्रूल से टट जावे, + का शूल, , रेणुकात्निफलाचेवतालीशस्व णैकेशरम्‌ ॥ 
|| पीठ का शूल, श्रामवात, कमर का रह जाना, ' कटुकमघुक यस्नाचाश्वगधाचचन्टनम्‌ । 

|| गोला श्रौर मस्तक शूल को यद चतु.सम लोह  एतेषाकाषिकंमागंचूणणयिव्वाविनिर्िपेत्‌ ॥ 
|| नाश करे । मोजनादययवसानेचमध्येचेवसमादहित । 


|| मरतसुत।श्रकचाम्लवेतसताभ्रगधकम्‌ । 
|| विषफलत्रयाच्चृणेतुल्यमश्य दिनाचधि ॥ 


|| महाराषटौजम्बुर सैस्तयानील्लोत्पलस्य च ॥ 








लोह भस्म प्रस्येक ४ तोक्ञेल्े; घी ४्त सोल, 


अद्ध शंपन्रलवणदत्वा्रंकरसेनच ॥ काढ़ा फरे जव चतुर्था श वाको रहे तव.उसमे पाव 
दिनपेष्यतत छ्य्यात्‌बटिकांचणसन्निभाम्‌ । | भर शद्ध मद्र दास्ते श्रौर श्ौयायै किर तावर 
प्रातमेध्यान्हरात्रोचभक्तये टिकात्रयम्‌।। श्रोर॒श्रामर्लोका रस श्राठ २ पल, दही; दू! 

मपेसुपिष्टगुवन्न गोपयश््वहिततथा । भूयकमड कारस प्रव्येक ४ पल लघे, शरोर ईैखका 





स वमरतयसवत व 
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सलुपानंप्रयोक्तव्यं नारि कफेलजलपयः। कैरसमे एफ रे द्विन परल फर मुपया लैवे किर 
जीर्णलोहितशाल्यन्न'युद्गमासरसतथा ॥ , सवं चृखाने प्राचे पार्चो निमऊ मिलावे, श्रौर 
भक्तयेदुघरृतसयुक्त॑सेद्य.शलताद्धिुच्यते। श्रदरपके रमसे १ दिनघोट चने की व्ररा्र | 
ह्च्छूलपाश्वशरूलच्चश्रामवातकटीग्रहम्‌ ॥ । गोलिया चनारे, एक > गोलो प्रात.काल् मयान्द 
गुल्मशूल शिर.शुलयोगेनानेननाश्यत्‌ । 
घ्रभ्रक, तावे फो भस्म) पारा, गन्धकः, श्रौर 


रे [4 न क 
धरार सायंकाल म भ्ण कर) दुम पर उदर क | 


| 
| पदाथ, टे, पिषटपद्ार्यं, भारो श्रन्न प्रर गौक्रा | 
| दुध यायशरूल वात्ता मनुष्य रेवनन रेतो, 
दूध १२ पल, दोनो को पचक श्रागे क्तिसे चूं | वायुग्रूल फो दूर फरे । 
फो कपरदेन कर डाले, वायविडढग, त्रिफला, | । 
चीते की दाल शरोर चिङटा प्रत्येक ४ तोले लै | 
मिलाय सव को पक्त्र कर उत्तम पात्रमें रप, 
दोडे फिर शुभ दिन मे सूर्यं श्रौर गुरू का पूजन । 
कर धृत श्रौर महत क साय मिलाके 9 मागे के | शातावरीरसस्याष्टावामलक्यारसस्यच । 
भ्रजुमान खाय, फिर प्रतिदिन एक २ माने वदता | तथाद धिपयोभूमिकुप्मार्डस्य चतु-फलम्‌ ॥ 
जाय श्रौर इस के ऊपर नारियल का जल पौवे, ' चतुःपलमिन्नरसटयततन्रविचक्षण । 
जव यह पच जावे तव लाल घावलों का भात, ¦ प्रक्तिपेत्‌जीरकधान्यत्रिजातंकरि पिप्पलो । 
मूग, मास रस, इन में घी मिला के मोजन षरे मुस्वहरीतकीचेवश्रश्र'लौदहंकटुत्रयम्‌ । 


धा्रीलीहम्‌,. 
कुडवंशुद्धमण्टररयवय्वकुडवंतथा | 
9 ९ श्प 
। पाकार्थं जलप्रस्थचतुभांगवश्तपितम्‌ 1 


पंचारमकोरसः तोलेकभकयेननित्यञअलुपानपय स्तथा ॥ 
शूलमष्टविधदहन्तिसाध्यासाध्यसथापिवा 1 
वातिक्पैत्तिकंचेवग् प्मिकसन्निपातकम्‌ ॥ 
परिणामसमुस्थव्व्न्नद्रवभवतथा । 
स्वंशूलहरश्रेष्ठघात्रीलौहमिर शमम्‌ ॥ 


जयन्तीमुरिडरिवासाब्हतीच गुद चिका । 


प्रतिद्रावैर्दिनभाग्यतत संशोष्ययत्ततः। प्रथम पावभर जचोमें सेरभर जल डालकर 


नेन्नवातशूलातैश्चायपच्ास्मकस्फृतः ॥ | रस २ पल मिलाकर जीरः, धनिया, त्रिजातक, 





हिन्दीभापानुवाद समेतम्‌ 





गजपीपल्ल, नागरमोथा, हरड, श्रश्रक, लोहमगमः 
त्रिकट, रेणुका, त्रिफला, ताली ततपत्र नागकेशर, 
करको, महुवा) रास्ना; श्रसगन्धः चररि चन्दन | 
्रस्येक एक रोले ले, स्रा चूणंकर पूर्वोक्त क्राथ | 





मरे मिल्लाके एक २ तोलेकी गोल्तिया वनावे; एक्‌ 
रद्णी भोजनक पश््वात्‌ तथा मध्यमे सेवन करे, 
प्रौर उपरसे दूध पौवे तो ८ प्रकारके श्ल, 
साध्याचाध्य शूल, बातज पित्तज, कफ न, मन्नि- 
पातज, तथा परिणाम शूल मरोर श्रन्नद्रवमे उत्पन्न 
सव प्रकारके शूल दर दो यद धानीलोह कदाता दै 


ह 
कर्देकक्रान्तलोदस्यशुद्धमश्रपलतथा ॥ 
लसितायाश्चपलश्च कमधुसपिस्तथेवच । 
सर्वमेकीकृत पात्रे लो हद ण्डेनमदेयत्‌ । 
वरिङ्कुटात्रिफलाामुस्त वि डगं चव्या[चच्रक्रम्‌ ॥। 
भ्रस्येकतोल्लममानचूरिततव्रदापयेत्‌ । 
भक्तयेखपातरुत्थायशिशिराम्ब्वनुपानतः ॥ 
सर्व॑दोपभवशूलकुलिशूलचयत्त्‌भयेत्‌ । 
हृच्चूलपाश्वेशूलच त्नम्लपतित्तचनाशयतत ॥ 
श्रशसिथ्रदणीदोषंप्रमेदाश्च विपु चिकाम्‌। 
शूल राजमिदलौददरेणपरि निर्मितम्‌ ॥ 
कातलोह १ तोले, द्धश्रञ्चक ४ तोते, मिश्रौ 
४ तोके, सदत श्रौर घी चार चार तोके, स्वको 
लोहके पात्रमे डालके दोदके मूसलेमे खरल कर, 
किर चिका, च्रिफला.नागरमोथा;चायविड गगचज्य 
चीता, प्रस्येक एक तोले, सवको एकन्नकर किसी 
उत्तम पात्रमे भरकर रख दोडे, प्रात "रल उठके 
गौतलजलके साथ भक्षण करे तो सवं टोष जन्य 
श्लोको दुर करे, ुचिश्रूलः हृद्यक्रा शूलः पत 
वादका श्रूल, श्रम्लपित्त ववासीर, खथ्दणी 
प्रेद, श्रौर विश्रचिका ( हेजा ) इन सव रोगो 
को यह शरूललराज लो दर करता ह । 


वियाधराभ्रम्‌ 
विडगमुस्तत्रिफलागृडचीदन्तीत्रिवृदन्दिक 
त्रयश्च । प्रवयेकमेपापिचुभागचूरंपलानिच 
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त्वय्यैयसोमल्स्य ॥ गोमूत्रशुद्धस्यपुरांतन 
स्ययद्वायसस्तानिशशिवाटिकायाः । 
कृष्णाश्रचूणंस्यपलविशुद्धनिश्वन्द्रकशुद्धसतीव 
सुतात्‌ ॥ पादोनकपस्वरसेनखल्ले शिलावकते 
थानङ्कनीदलस्य । समद्य पश्चादतिश्चद्धगन्ध | 
पाषाणच्‌र्येनपिन्चुन्मितेन्‌ । युक्स्यातत"पू | 
रजासिदत्वास्दिमधुभ्यामवमय यत्नात्‌ ।॥ 
निधापयेतस्निग्धविशुद्धमारुडेततःप्रयोज्या | 
स्यरसायनस्य ॥ प्राडमाषकोवाप्यथवाद्व| 
तीयोगव्यपयोवाशिशिरजलम्बा ॥ पिबेद्‌ ' 


ययोगवरःप्रभूताकालग्रणषटानलदीपकच्च ॥ । 
रोगलिहन्यात्‌परिणामशलशूलतथान्नद्रव सज्ञ | 
कच । यचमाम्लपिन्त्रहणीप्रबृद्धांजीरेऽ्वर 

ोदहितपिन्तकच्च ।। नश्यन्तितेयानिननिहन्ति। 


रोगानयोगोत्तम'सम्यगुपास्यमानः। - | 


घायविड"ग, नागरसोया; - ननिफला, गिक्लोय, | 
दन्ती, निसोथ, चीतेकीद्धाल, शरोर च्रिटा | 
प्रत्येक १ तोते ले गोमूत्रमे सुधी पुरानी कीटी ४ | 
तोल, श्रथवा लोहके पन्न ४ पलल लेवे, काले श्रश्नक । 
ढी निश्चन्द्र भस्म ४ तोलञे, छद्धपारा पौन तोके, । 
उसको मद्ूकपणीके पत्ताके रसमे शद्धकर फिर 
एक तोल्ले गन्यक मिलके पूर्वोक्त विड गादि 
चूण मिलाके उत्तम घीके चिकने वासनमे रखद्धोदं 
फिर इसमेसे दो मे रससेके सहत श्रोरघी 
मिलाय लोहेके खरलमे लोहेके मूर्टलेसे खरक्लकर 
बलाबल देखकर एक या दो माते देवेः्रौर इसके | 
ऊपर मौका दूध या शीतलजल चें््युना पीना || 
चाहिये तो यह योगवर वहत कालको न्ट जखरा- | 
ग्निको उदहोपन करे, परिणामश्रूल, श्रू, ्चन्नद्रव | 
सन्तक, खै, श्रम्लपित्त, सम्रणो, श्रजीणंञ्वर) | 
रक्तपित्त इत्यादि रोगोाफो दुर करं एेसा कौनसा | । 

| 

| 

| 


| 
| 
| 


रोग हैँ जिसको यदह उत्तम योगोत्तम दूर "नहीं 

कर स्के । | 
बृद्धविद्याधराभ्रम्‌ 

शुद्ध सूततथागन्धफलत्रयकटुत्रयम्‌ । 

विडगमुस्तकच्चै वत्रिवरत्तादन्तिचित्रकम्‌ ॥- 















| आघुपर्णीत्रन्थिकञ्चम्रस्येकंकषंसम्मितम्‌ । 
पलङृष्णाश्रचूखंस्यसतायश्च चतुग, एम्‌ ॥ 

(| धृतेनमधुनापिषठावटिकांकोलसम्मिताम्‌ | 

॥| एकेकावरिकाखादेतृप्रातरुव्थाय नित्यश. ॥ 

{| अलुपानगवा्तीरनीस्वानारिकेलजम्‌ । 

| सवेशूलंनिहन्स्याशुवातपित्तसवन्तथा । 
एकज 'इजच्च व तथेव सानिपातकम्‌। 

परि णामोद्धवंशूल्लमा मवातोद्ध वंतथा ॥ 

| काश्यवेवस्यं मालस्य तन्द्रारुचि विनाशनम्‌ । 
साध्यासाध्यनिहन्व्याश्ुमास्करस्तिमिरयथा ॥ 


शृद्धपारा, युद्धगन्धक) त्रिफला, त्रिया; 

[| वायविड' ग, नागरमोथा; निस्तोध; दन्ती) चीतेकी 
|| दाल, मूषाकणी, पीपलामूल; प्रव्येक एक तोले, 
| काली श्रभ्रककी भस्म ४ तोल, श्रौर लोदभस्म 
|| ५६ तोते, सवको सहत ओर धृतके साय घोट 
४ | कर वेरके वरावर गोलिया वनावे, एक गोल्ली निस्य 

|| प्रात.काल खाय उपरसे गोका दूध पीवे, श्रथवा 
नारियलका जल पीवे तो स्वं प्रकारके शूल, | 
|| जन्य, पित्तजन्य, एकदो पज, द्विदोषज, तथा सन्नि- 
प्ातजन्य, परिणमशरूल, श्रामवातका शूल, देदकटी 
कशता, विवा, अलस्य, तन्द्रा, च्ररूचि इस्यादि। 
साध्याप्ताध्य रोगोको दूर करे । 


सर्वागुन्दरोरसः 
शुद्ध सूतततथाताम्र'शिलामात्तिकतालकम्‌ 
रजतंस्व वं गच्चलीदमभ्र' सनागरम्‌ ॥ 
चूखेयेतप॑चलवणदे यं खवेन्वुतुल्यकम्‌ | 
गन्यकंमिश्रयेत्सवेंरसेरेषाविभावयेत्‌ ॥ 
शुन्टीजयन्तीविजयामहाराटकधूत्तंज" । 
सवागसुन्दरोनाम्नारसोयं विष्युनिभ्मित ॥ 
खदेदेरख्डशुरीभ्यासाषमाच्न दिनेदिने। 
|| कफवातासयंहन्तिचाठुपा्नंव म्यहम्‌ ॥ 
न्योपसोववंलर्दिगु करंजवीजसयुतम्‌ । 
पिवेदुष्णाम्बुनाचायुसवंशूलनि्रन्तनम्‌॥ 


शद्धपारा, तान्नमस्म, मनसिज, सो नामक्ली, 
दरिताल, रूपरम, सुवणेभस्म, वग, लोहभस्म, 





वरह द्रसराजयुन्द्रम्‌ 





श्र्रक, सोठःकालानिमकःतसेधानिसक)कचियानिमपं 
खारीनिमकःश्रोर.समुद्रका निमकः दन सवको वरावर 
लवे, श्रौर सवकी बरावर गन्धक मिलत, सवक 
खरलकर सोठ, श्ररनी, भाग, जलपीपल, शरोर 
घततरेके रसो प्रथक्‌ २ भावना ठेवे, इस सवायः 
सन्दररस्को तयार करके 9 मागे श्रंढ श्रोर सोढ 
के काठेसे नित्य खाय तो कफवातके रोगोको दूर 
करे, इसके श्रनुपानको म कहताहू सट) मिरचः 
पीपल, कालानिमक, दंग; श्रौर कंजाको गरमजल 
के साथ पीवे तो यदह सवं श्रूलमत्रको हरण करे । 


शूलवच्रिणीवरिक्रा 

रसगन्धकलोदानापलाद्धे नसमन्वित्तम्‌ । 
त्रिफलारामठशुल्वत्रिकटुशटिटकणम्‌ ॥ 
पत्र त्वगेलातालीशजातीफललवं गकम्‌ 
यमानीजीर्कंधान्यप्रत्येकंतो्तकंशुभम्‌ ॥ 
सपेकावटिकाकाय्याद्यामीदुग्धेनवापुनः 1 
एकंकाभक्धिताचेयवटिकाशूलवज्िणी ॥ 
शू्ञमष्टविधंदन्तिस्षीदगुल्मोदरन्तथा । 
ऋअम्लपित्तामवातचपार्टूत्वकामलावथा (1 


| शोथंगलग्रहबुद्धिश्छीपदं समगंदरम्‌। 


वृद्धं बलकरीचवसन्दाग्नेर पिदीपनी ॥ 

पारा, गन्धकः, श्रोर जोडभसम प्रत्येक ढो पल 
लेवे, त्रिफला, हींग, ताश्रमस्म, त्रिङटा) कचृर्‌, 
सखुदहागा, पत्रज, ठालचीनी, इलादचो, तालीस- 
पत्र, जायफल, लग, श्रजवायन, जीरा श्रौर 
धनिया प्रत्येक एक तोज्ञे, सवको दर पीस एक- 
एक माणे की गोलियां बनावे, एक गोली वकरी 
केदुधसेलेवे, तो श्राठ प्रकार के शल, प्लीह; 
गोला, उढर, श्रम्लपित्त, श्रामवात ऽपारड रोग, 
कामला, सूजन, गलयदः, श्रडचरद्धि, श्ली पद, श्रौर 
भगदरको दूर करे, रद्ध को वल ठे, मंदाग्नि 
को दीपन करे । 

्रिपुरभैरवः 

भागोर सस्याश्महेम्नभागोमराह्यो तियत्नतः । 
तयोद्धादशभागानिताभ्रपनत्रारिलेपयेत्त्‌ ॥ | 





च 
ध 


हिन्दी भाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 





पचेतृशूलदरःसूतोभवेततरिपुर्भैरवः। 
माषोमध्वाञ्यसथुक्तोदेयोऽस्यपरिणामजे ॥ 
अन्येत्वेरणडतेलनर्दिुत्रययुत्तोरसः । 

पारा १ भाग, गन्धक १ भाग, सुवणं $ 
भाग, सवरस बारह गुने करक्वेधी ताच्न पन्ते 
उन पर पारे श्रादिकीदपिद्टौकाकेपकरि यंत्रमे 
रख के पचावे, तो त्रिपुरभैरव रस सिद्ध हो, १ 
माशे सहत घी के साथ दे, श्रथवाश्यडीके तेल 
प्रौर हिगुत्रय के साथ देवे तो परिणामश्रूल दुर 
दो | 


अग्नियुखः 

रसबलिगगनाकंवेतसा्लंविष॑स्यात्‌ । 
सवरमिद एथ कस्या द्वेदूघखमेते ॥ 
कनकभुजगवज्लीकर्टकारीजयाद्धिः । 
कमलसल्िलवासासुष्टिविजम्बुपूरेः ॥ 
अरुणसदशपाकेमोतुलु गश्चयोञ्यः 
पुटगणइहतुल्योभावयेद्‌द्रंकाद्धिः ॥ 

हनवदननाम्तावल्लमात्रोनिह न्ति । 
प्रबलसकलशूलन॑तदिकारानशेषान्‌ ॥ 


पारा, गन्धकः श्रञ्नकः तान्न) शरमल्लवेत्त) 
सिगियाविप श्रौर त्रिफला प्रस्येक समान भाग जे, 
सबको कूटपीस धतूरा, पान, कटेरी श्ररनोकमलः 
नेत्रचाला, श्रद्सा, कुचला, धूहर श्रौर विनौरेकी 
पृथक २ भावना देवे श्रौर सवकी बरावर श्रद्रखके 
रसफी भावना देवे, दस सखग्निञुख रसको ३ रत्ती 
सेवन करनेसे सपर प्रचल श्लो श्रौर श्रलके 
विकार दुर हदो । 


शूलगजकेशरी, 
शद्ध सूतद्धिधागधंयामैकमदेयेद्‌ ढम्‌ । 
दयोस्तुल्यंशुद्धतास्र संपुटे सन्निवेशयेत्‌ ॥ 
रभ्वीधोल्लव दत्वा द्धार्डेस्थापयेद्धिषक्‌ । 
ततोगजपुर द याच््वांगशीत्तसमुद्धरेत्‌ ॥ 
सपुटंचूणेयेत्‌छच्एपणेखरुडेद्िगु जकम्‌। 
भक्तयेरटवंशूलात्तार्हिगुश्‌ टीचजीरकम्‌ ॥ 
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वचामरिचचूशेतुकरषुष्णजलैःपिवेत्‌ । 
असाध्यंनाशयेच्डूलश्रीशूलगजकेशरी ॥ 

उद्ध पारा १ तोले, गन्धक २ तोक्ञे, दोनों 
को प्रहर भर खरल करे फिर इस कजलीक्य इससे 
दूने तावके कटकवेधी पत्नोपर ल्ेपकर भिद्रीका 
सपुटकर उसके ऊपर नीचे नमकक पुट लगाय 
सुख बन्द कर गजपुटमे रखके पू क देवे, सवाग. 
शीतल होनेपर निकाल ज्ेवे, श्रोर ठो रत्ती पान 
के टुकडेमे रखकर देवे, उपरसे हीग, सोर, जीरा 
वच श्रौर कालीमिर चके चूणंको गरमजलके साथ 
पिलावे, तो साध्य श्रसाध्य सवं प्रकारके श्रूलो 
को यह श्रूलगजकेशरी रस दूर करे | 

त्रिगुखख्योरसः 

टंकणहारिणश'ग स्वणेगन्धमृतंरसम्‌ । 
दिनेकमाद्रकद्रावेमद्य रुद्धापुरेपचेत्‌ ॥ 
त्रिणुणस्योरसोद्य षमापेकंमधु सर्पिषा | 
सैघवंजीरकदिगमध्वाज्याम्यांलिदेदलु ॥ 
पक्तिशूलदहरःख्यातोयामसमात्रा्न संशयः । 

सुहागा, हरिणएका सींग, सुवण, गन्धकः 
श्रौर चन्द्रोदय सवको श्रद्र्खके रसमे एक दिनि 
खरलकर संपुरमं रखकरे ए क देवे फिर इसकी १ 
रत्तोकी मात्रा सहत श्रौर घीके साथ देवे उपरसे 
सेधानिमक, जीरा, हींग, सदत श्रौर धी मिलाके 
चारे तो यद परिणाम शूलको दुर करे | 


शूलहर्णयोगः 

हरीतक्रीतिकटुकङकुचिलाईिगुसेधवम्‌। 
गन्धकचसमसनवटीक्रय्यातूयुखावहाम्‌ ॥ 
लघुकोलग्रमाणान्तुशस्यतेभ्रातरेवहि । 
एकैकावाटिकाय्राह्यागुल्मशलविनारिनी ॥ 
भ्रहण्यामतिसारेचसाजीर्णमन्द पाचके | 
योजयेदुष्णपयसासुखमाप्नोतिनिशित. ॥ 
सुवण॑श्भवेदेयसदोव्साहयुतचरणाम्‌ । 

दरड, सोठ, भिर, पीपल, चिल, दींग, 
सेंधानिमक, श्रौर गन्धक, सत्रको समान भाग 
लेके मरके बरावर गोक्तियां बनावे, रौर एक गोक्ती 











। | खाय तो श्रूलरोग, गोल, सग्रदणी, | 
| प्रतिसर, श्रजीणुं, मन्दाग्नि इनको दूर करे, 

| इसको गरमजलके लाथ ठेव तो सुवणं समानटेह 
होजावे श्रौर उत्साह वदृःवे । 


शकंरालौहम्‌ 
र जम] 
.शकेरानचृणेसंयुक्त सकेशृलेपुयोजयेत्‌ ॥ 
त्रिफला वा श्रावलेका चृणे श्रवा लोहभस्म 
इनमेसे किप्ती एकको मिश्रके साथ सवं प्रकारे 
शूल रोगोमे देना चाहिये । 


शंखादिचूंम्‌ 
शंनचृणस्यचपलपंचेवलव णानिच । 
क्तार॑टंकणएकजातीशतपुष्पायमातिका ॥ 
ित्रिकटुकञ्चैव सवेमेकचचृणयेत्‌ । 
आमवात॑यकृच्छूलंपरिणामससुद्धवम्‌ ॥ 
अन्नद्रवङतशृलंशलंचेव त्रिदोषजम्‌} , 
शंलका चुखं ९ रोले, पांचो निमक, सुहागा; 









सव्रको समान भाग ज्ञे चृणं करे, यदह चामवात्त, 
यजत, शूल; परिणामश्रूल) श्रन्नप्रवजन्य श्रूल 
श्रीर्‌ त्रिदोपजन्य शूल को दूर करे । 


# 

















[0 1 


सप्रथ उदावसानाहाधिकारः 


र 

वे्यनाथवरी 
पथ्यात्रिकदुसुतच्चद्विगुणकनकन्तथा । 
थानङ्कनीरसैरर गणि कायारसे कता ॥ 
गुडिकोदरगुल्मादिपार्ड्वामय विनाशिनी । 
कृमिकुएठगात्रकण्डपीडकाश्चनिहन्तिच ॥ 
गुडीषिद्धफलाचेयवेदयराथेनभापिता । 

हर, सोड, मिरच, पीपल, श्रौर श्ट पारा 

रत्येकं समान भाग लेवे; ग्रोर सवको मदूकपरणी 
स्रीपधिके रसे श्रोर इमलोके रपसे खरल कर 
























































| 
| 


जाविन्री, सोफ, श्रजमायन, हींग, श्रो त्रिया 


गोक्िया बनावे, यह उदर, गोला, पादरोग कृमि. 






ब्रह द्र स राजसुम्डरम्‌ 


रोग, कुष्ठ रावंदेदकौ खुजली श्रौरफुमी इन 
सवको यद व्नाथवरी दूर कर 1 

~~~ द ् 

वृददिच्छामेदीरसः 
शुद्धषारदटकणसमरिचंगधास्मतल्यातिषत 
विन्धाचद्धियुणाततवोनचगणजेपालचृरक्गिपेत || 
खल्ले दरुडयुगविमद्य चिधिनाचाकस्यपत्रेतत'|| 
स्वेद॑गोमयवन्दि नाचमृटुनास्वेच्छावशाद्धद 

[> + [प ० _ १५) (१ 

क" । गु जैकप्रमितेरसोगििमजले चं सेवितोरे 
चयेत ! यावन्नोप्णजलपिवरेढ पिवरं पथ्यश्च 
दध्योदनम्‌ ॥ छामसवंसचसुजीणमुदरगुल्म 
विशालंहरेत । वन्हेर्दी्चिकसतेवलाशदरणः 
सवांसयध्वसन. ॥ 


छद्धपरा, सुदागा, कालीमिरच, श्रौर गधक 
समान भाग ल्तवे, शरोर सवरकी तुल्य निसो लेवे 
तथा दूनी सोर शर चागुने जमाल गोटे लेवे, 
सवरको खरलसे इल ४ वडी विधिपूत्रंक मदेन 
करे, ्राक्के प्तय रख श्रारने कडोंकी मन्दाग्नि 
मे स्वेठन करे, एक रत्ती रस णीतल जल्के साध 
। सेवन करे, तो जवत्तक गरमजल न पीवः तवतक || 
दस्त होते रहेंगे इमपर दही भातका पथ्य देना || 
चाहिये यद सर्वं प्रकारकी रास श्रौर उद्ररोग || 
गोला गौर कफको दुर करे, श्रग्नि को दीपह करे || 
तथा सं प्रकारके रोगोंको दुर करता हे । 


योगवादिरलान्‌सवान्रेचकेकथितानपि । 
प्लीदहाधिकारेक्रथितरसेन्द्रवारिशोषणम्‌ ॥ 
उदव तेतथानाहेप्रयु'जउजीतानुपानतः। 
| पुटि तभावितलोहत्रितक्वायैरनेकशः ॥ 
उदावतहरयुखात्सासत सयथानलम्‌। 
| उदवेरतश्रयोक्तन्याउदरोत्तारसा-खलु ॥ || 
जो दस्वकन्त रस कटे हैँ तथा प्लीदाधिकारमें | 
| जो वारेोवर्रस कष्टा हे उन सवो उदावर्तं || 
श्रौर श्रफरारोगसे देना खाहिये, छद लोहमस्मको 
| निसोयक्रे काटेकी पुट श्रौर श्ररेक भावना देकर 
। चल्लाचन्न विचारमिश्ची के साय ठेदे, तो उदावत्तः || 
येग दूर हो, एव उदावन्त रोपर उदररोगभें कटे 












0 सव्र रस देने चाददिये । 


अथगुल्मरोगचिकित्साः 


महानाराचरसः 

ताम्र सूतं समगधंजेपालव्चफलव्रिकम्‌ । 
व टुकयेपयेतत्तारर्निष्कंशुल्महरपिवेत्‌ ॥ 
उष्णोद क{पवेच्चानुनाराचोर महारस. । 

ताश्रभस्म, पारा, गन्धक्, जमास्षगोराग्दग्ड 
वहिडा, श्रामला रौर रो इनको पीस जवाखार 
प्रादि माथ गरमजलसे पौवे तो यद नाराचरसं 
गो्तेके रोगो दूर करे। 


पञ्चाननोरसः 

पारटंशिखितुरथन्चगन्धजपालपिप्पली 1 
आरग्बधपलान्मन्नावच्ीचीरेएपेषयेत्‌ ॥ 
धात्रीरसयुत खादेदरक्तगुस्सप्रशान्तये । 
चिञ्चाफलरसाञ्चानुपभ्यदध्योद नहितम्‌ ॥ 

पारा, मोरचूत, गन्धक, जमालगोरा, पीपल, 
श्रमलतासका गदा, सव समान भाग लैकर ूढर 
फे दृधे खरल करे इसको वलावल देखकर 
श्रामक्तके रके साथ देवे, तो रक्रगुल्म दूरहो, 
इ्के ऊपर पकी इमलीका रस पीवे प्रौर इस 
पर ददी भातका पथ्य दित है | 


गुल्मवजिणीवटी, 

रसगन्धकताग्र'चकास्यंटं कणतालकं । 
परस्येकपललिकमराह्य मदंयेद तियत्नतः ॥ 
तद्यथाग्निबलखादे द्रक्तगुल्मग्रशान्तये । 

|| निम्मतानिस्यनाथेनवटिकागुल्मवजिणीौ ॥ 
गुल्पप्लीहोदराछठीलाय्कृदानाटनाशिनी । 

|| कासलापार्ड रोगन्नीञ्वरशूलवि नाशिनी ॥ 

पारा, गन्धक, ताग्रमस्म, कासेकी 

सुदागा श्रौर रिताल प्स्येक ° तोज्ञे लेव, सबको 
खरल क्र जटराग्निके समान भक्तण करे तो रक्छ- 


गुदम, ल्पी, उद्र, श्रष्टीलाः यक्रचके रोग, ग्रकरा| 


उद्र मसश्चय 


हिन्दीभाषाज्ुवाद ससेतम्‌ 





। न्‌ स 
कामला, पांडुरोग, ज्वर श्रौर श्रूलरो नष्ट करे यद 


निव्यनाथकी कदी हुदै गोली है । 


गुल्मकालानलोरसः 

सूतकलोह कतास्र'तालकगधकसमम्‌ । 
तोलद्वयमितमभागयवक्तारञ्चतत्समम्‌ ॥ 
मुस्तकमरि चश ठीपिषपरलीगज पिप्पली । 
हरीतकीवचाङ्कष्ठतोतेकचृरेयेद्र धः ॥ 
स्वै दी फृतपात्रेक्रियन्तेमावनास्ततः। 
पपेटसुस्तकशुर्ठ-थपामा्मपापचेलिकम्‌ ॥ 
तस्पुनश्च्‌रेयेतपश्चातूसवंगुल्मनिवारणम्‌ । 
गुञ्ञाचतुष्टयखाटेद्धरीतकीच्नुपानतः ॥ 
वातिकपैत्तिकंगुल्मतथाचेवत्रिदोषजम्‌ । 
र दज ध्मिकदन्तिवातगुल्मेवि शेपत' ॥ 
गुल्मकालानलोनाम सवेगुल्मङलान्त्त्‌ । 

पारा, लोहमस्म, ताना, हरिताल, गन्धकः) 
प्रत्येक दो तोल सेवे, सवके बरावर जवाखार लेवे, 
नागरमोथा, कातीमिरच, सो, पीपल, गजपीपल 
रद, वच, कूठ, भ्र्येक पक तोला ले, सवका 
एकत्र चूखंकर पित्तपापडा, नागरमोथा, सोढ, 
प्रागा, पाठ इनके रससे खरलकर चार रे रत्तीकी 
मोलिया बनाये, एक गोरी दरडके चूणंके साथ 
खाय तो वातजन्य, पित्तजन्य, त्रिदोषजे दज; 
कफजन्य, गोला श्रौर वायगोलाको दूर करे, यदह 
रुल्मकालानल रस सवं गोलेके रोगोका नाश 
करता द । 

वडवानलोरसः 

पारदं गन्धकतथाप्ययवक्ञाराकंसथ्रकम्‌ । 
अग्न्यम्बुनादिपत्रं एसमद्याथद्धिगञजक्म्‌॥ || 
भक्तयेत्पणेखर्डेनर्दिगृसिधुव चलं: । 
दाडिमञ्चतथाबिल्वकार्षिकभर गजेद्रैवेः | 
पिष्ातुसुरयायुक्त देयस्याद पानकम्‌ । 
सवेगुल्मनिहन्त्याशुशृलचपरिणार्ज ॥ 

पारा, गन्धक, सुकखेमाक्तिकः जवाखार, तावे 


। क्छ मस्म श्नौरं अ्रञ्चकषो समान भाग ले सवको || 


चीतेव्धै पत्तोके रसमे खरलकर दो २ रत्ती 
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वनते, एह गोली पानम रखे साय 
|| ऊपरसे हीग, सरधानिमक, कालानिमक, श्रनारद्राना 
वेल्लगिरो, प्रत्येकको एक > तोल ल्े भागरेथ रस 
मे खरतर शरावफे साच पिले तो यह वढ- 
वानलरम सवं प्रकारे गुद्म प्रर श्लोको नाश 
करे | 















मरहानाराचरसः 
सृतटक्रणतुल्याशमरि चसृततुन्यक्म्‌। 
गधकपिप्पलीश दीदरोद्रौभामौवि मिश्रयेत्‌ ॥ 
सवेनुल्य्िपेत्‌दन्तीवीजनिस्तुप्रमेवच । 
द्विगुःजस्चनसिद्ध नायचाख्योमहारसः ॥ 
पारा, सुदागा, कालीमिरच, प्रव्येक १ तोते 
| ले गन्धक) पोपल, सोढ; प्रत्येक दो तोले ले, 
|| प्रौर सवकी वराव्रर जमाल गोटा मिलावे स्रो 
खरल फर दो रक्तो सेवन करे तो यदह नाराचरस 
उत्तम ठस्तकारकः वने । 


(१ थ 

व्घावरारसः 
पारदंगधकंतालताप्यस्व णे मनःशिलाम्‌ । 
कृष्णाकाथेःस्तुदीक्तीरेर्टिनेकमदंयेतूुधीः॥ 
१ ६५ 
|| निष्काद्ध "शो ष्सिकगुल्महन्तिमूत्राजुपानतः 
| रसोविद्याधरोनामगोदुग्धचपिवेदनु ॥ 

पारा, गधक, हरिताल, सोनामक्खी,सुवणं, 

मनस्षिल सव को समान भागज्ञे पीपल के काढे 
शौर थृद्रके दधसे एक एकद्विन खरल करे, इस 


कागोललादूर दोः 
| दुध पीना चादिये। 


इस विद्याधर रसपर गोका 


महागुल्मकाल्ानलोरसः 
| गन्धकंतालकंताग्र तथैवतीच्छलौहकम्‌ । 
|| समाशमट्येत्तगाढकन्यानीरेणयत्ततः ॥ ` 
| सखंपुटकारयेत्‌पश्चात्‌सन्धिलेप चकारयेत्‌ । 
| ततोगजपुटदत्वास्वागशीतससुद्धरेत ॥ 
|| दिगुःजमक्तयेद्गाल्मीशु'गवेरालुपानत 1 
सवे गुल्मनिदन्त्याशुभास्करस्तिमिर्यथा ॥ 


ससे ४ मो गोमूत्र के साथ सेवन करे, तो कफ । 


वरहद्रसराजयुन्रम 


गंधक, हरिताल, तारे कौ भन्म) तीच्ग 
तलो की भस्म, टन सव को समान माग जवे, 
¡ सवफो घी गुवाके र्समे स्वरल करमर्युट म 
। रम्य के सन्धि लेपन कर गनपुटमंरण कर्‌ षक्‌ 
¦ दवे, जब्र न्वाग गीनल ठो जवे चत्र निधान कम 
द रत्ती रसो श्रदरक केरसके साथ मेवन 
करे तो सधं प्रकार के गोला दूर दोवे । 


। भयावटी 


, अभयामरिचकृष्णाटकणं चसमाशक्म। 
; सवेचृणंसमचेवदव्यात्‌कनकज फलम्‌ ॥ 
रीत्तीरेवेटीकाय्यायथास्विद्रकल्ायवत्‌ | 

वटीद्रयश्चिवामेकापिष्चोप्णान्रुनापिवेत्‌ ॥ 
उष्णाद्विरेचयेदेणाशीतेस्वास्थ्यमुपे तिच । 

| जीणेञ्वरपार्ड्रोग॑प्लीदीलोढ राखिच ॥ 

| रक्तपित्ताम्लापित्तादिसवांजीणनिनाशयेत्‌ । 

| 


हर, काली मिरच, पीपल श्रौर सुदागा 

प्रत्येक समान भाग ले श्रोर सतर की वरावर धततरे 
कै फल लेवे, मव को धृहरकेदृधसे मटरके 

। समान गोलिया वने, एक गोली श्रौर एक हरड 
के चणं को गरम जलत केसाथलेवें नो दस्त 
करावे, श्रौ मतल जल के साथ दस्त वट करावे 
यद जीण ज्वर, पाण्डु रोग, प्लीहा; श्रष्टीला, 

। उदरयोग, रकूपित्त, श्रम्लपित्त श्रौर सवं प्रजीरणं 
| रोगोकोदुर क्रे। 
॥ 


गोपीनलः 


जेपालाष्टोद्िकोगन्धशुर्टीमरिचचिच्रकम्‌ 1 
एकसृतःस सौभाग्योगोपीजलदइतिस्मृत ॥ 

| शूल्ञ्याध्याश्रयात्‌गुल्मानकोषछठादिदशपेंत्ति 
कान्‌। मगदरादिद्धयोगान्नाशयेदेपभक्तणात्‌ ॥। 

जमाल्लगोटा = तोके, गंधक दो तोले, सोर 

मिर्च, चीता, पारा श्योर सुहागा एक २ तोज्तेल्ते 
यह गोपी जल श्रूल श्रौर भ्याधी के श्याश्रय गोते 
के रोग, दशपेत्तिकछ रोग, भगंद्र श्रादि रोग हदय 
के रोग इन सवको भक्तण करने से दूर करता है । 

















8 
शटीपुष्करमूलचदन्तीचित्रकमाढकीम्‌ । 
श गवेरवचाञ्चैवपलिकानासमादरेत ॥ 
त्रिवृ वाया पलञ्नवैकंङ्कय्यात्‌त्रीरिचरहिरान. । 
यवक्ञारातपलेद्रं चद्रं पलेचाम्लवेतसात ॥ 
यमान्यजाजीमरि चधान्यकञ्चत्रिकार्षिकम्‌ । 
उपकु"च्यजमोदाम्यांप्रथगद्ध पलभवेतत्‌ ॥ 
मातुल गरसेनँव गुटिक्रांकारयेद्धिपर्‌ । 
तासामेकापिवेत्रेवातिखोवाथसुखाम्बुना ॥ 
अम्लेमेयेश्वयूपेश्चृतेनपयसाथवा । 
एषाकांकायनेनोक्तगुटिकागुल्मनाशिनी ॥ 
र्तोहद्रोगशमनीकृमीनाञ्चविनारिनी 1 
गोमूत्रयुक्तशमयेत्कफरुल्मचिरोस्थितम ॥ 
ततीरेणएपित्तरोग चमद्य रम्लैश्चवातिकम्‌ । 
त्रिफलार समत्र ्वनियच्छेतसन्िपातकम्‌ ॥ 
रक्तशल्मेपुनारीणमुष्रीरीरेएपाययेत्‌ । 
सोढ, पुदकर मूल, दन्ती, चित्रक) श्ररदरः 
श्ररदक श्रौर वच प्रव्येक ४ तोल, निसोथ ४ तोके, 
हींग १३ तोते जवाखार २ पल, श्चमलयेत दो 
पल, श्रजवायन, जीरा, काली मिरच श्रौर धनिया 
्रव्येक ३ तोले लेके काला जीरा श्रौर श्रजमोद 
दो २ तोके लेवे, सव कौ वरिजौरेके रसमे खरल 
कर गोल्िया वनाय, इनमेसेष्कदोषा तीन 
गोज्ञी गरमजल के साथ ध्रधवां खटाई, मचयःयुषर; 
घी तथा दूध के साथ सेवन करे, तो यद काका- 
यनगुटिका गोते के रोग, चवासीर, हृदय कै रोग 
शरोर मि को न्ट करे, गो मूत्र के साथ पीवेतो 
बहुत दिन के कफके गोते को, वृध के साथ पित्त 
रोगे को, मय श्रथवा खरा के साथ वादी के 
सोमे फो, त्रिफला कै रस श्रथवा गोमूत्र से स- 
तरिपाततकेरोभोषफो श्रौरञटनीके दूधघके सराय 
स्त्रियो के रक्त गुस्म रोगो को दूर करता दे । 


गुल्मशाद्‌ लोरसः 


रसगन्धशुद्धलौहगुग्गुलो पिप्पलपल । 
तरिवतापिप्पलीशु टीशटीधान्यकजीरकम्‌ ॥ 





| 
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दिन्दीभाषादुबाद समेतम्‌ 


७६ 






































प्रस्येकपलिकम्राह्य पलाद्ध'कानकफलम्‌ । 
संचूस्य॑वटिकाका्याघृतेनवह्लमानतः॥ 
वटीद्वयभक्तयेच्चा्रंकोष्णाग्बुपिवेदलु । 
हन्तिप्लीह यकृत्‌ गुल्मकामलोदरशोथकम्‌ ॥ 
वातिकपैत्तिकंरुल्मं षे प्मिकरौधिरन्तथा । 
गहुनानन्द नाथोक्तर सोयगुल्मनाशनः ॥ 

पारा, गंधक, लोह भस्म, गूगल, पीपा 
मूल, निसो, पीपल, सोठ, कचूर, धनिया, श्रौर 
जीरा प्रव्येक्‌ एक पल ले शरोर जमालगोटा दो 
तोले सव का चणं क्रघी से गोक्लियां बनावे, 
दो गोज्ञी श्रद्रक फे रस के साथ खाय ऊपरसे 
गरम जल पीवे, तो प्लीह, य्त्‌, गुरम,कामला 
उद्र, सूजन वातपित्त के गोक्ते, कफ के गोते, 
रुधिर के रोग, इन सव को यद्‌ गुट्मशादू ल रस 
दूर करे। 

प्राएवह्नमोर्सः 

तोहताम्र वरारचतुस्थ्हिगुफल्रिकम्‌ । 
सलुदीमूलयवन्तारजेपालटकणत्रिवरत्‌ ॥ 
्रतयेकपलिकग्राह्य छा गी दुग्घेनपेषयेत्‌ । 
चतुगु जावर्दीखादेद्यारिणामधघुनापिवा ॥ 
प्राणवल्लभनामाय गहनानन्दभापित । 
निहन्तिकामलापार्डुमेदहिक्छा विशेपत. ॥ 
स्मसाभ्यसन्निपातचरगुल्मंरुधिरसभवम्‌ । 
वातरक्त चकु चकण्टूविस्फोटकापचीम्‌ ॥ 

लोद, तावा, कोटी कौ मस्म, नीला थोधा, 
हीग, त्रिफला, वृहदर की जठ, जवाखार, जमाल- 
गोटा, सुहागा, निसोध; प्रत्येक ४ तोते से सव 
को बकरी के दूध से पीस चार-चाररत्ती की गो- 
खिया वनवे, श्रौर गरम जल श्रथवा सहत के 
साथ खावे, तो यद महा्राणचस्लम रस कामला 
पाणड़ रोग, प्रमेह, हिचकी श्रसाध्य सन्निपात्त के 
गोले को तथा वातरक्त) कोठ, खुजली, विस्फो- 
टिक श्रौर श्रपची रोगो कों दूर करे । 


, सरबृरवरोरसः 
ताम्र दशगुखस्व एात्तस्वणंपादकटुत्रिकम्‌ । 
विकटुत्रिफलातुल्यातरिफलाद्ध प्रयोरज ॥ 





चणमात्रावदींखानिद्रसोयद्दयाणनः 


अयसोद्धःविपष्टंःव स्वै समदयययत्नतः। 


सुवणं भसम ४ तोके, तवेगी भस्म ८० तोते 


॥ 
परलकर गोलिया वनाय द्रया सुखा लेवेतो 
सर्वैश्वररसोनामरोधिरगुल्मनाश्न' ॥ | श्रज्जनास्यावटी यकर रोग, सवं प्रकारके शूल 


वृषद्रसराजसन्दस्म 1 
अ | 


व --- | 
13 
| 
चवामीर, ट॒द्वाम) वमन, श्ररचि,श्रतिसार,सदा{ग्न | 


सट, मिग्च, पीपल. प्रौर त्रिफला प्रव्येक पक ¦ रक्तपित्त, क्तक्तय्र, सूजन) उदररीग, श्रम्मर्पित्त, 


तो, लोहभस्म ६ साने, विध ३ मागे सरको 
सरल करे यह सर्वेश्वर रस रधिरके गोचेको द्र । 
क्रे । | 


1 


1 


अथदुद्रोगाधिक्छारः 
हृदयाणंवोरसः 


|| शु द्रस॒तसमगन्धमृतताग्र तयोपममप्‌ । 


मच्येतूच्रिफलाकाये-काकमाचीद्रवैर्दिनम्‌ ॥ 


काकमाचीफलकर्पत्रिफलाफलसयुतम ॥ 
द्ा््रि्तत्तोलकतोयाथमषटटावशोपितम्‌ । 
ग्रुपानपिवेच्चाच्रहृद्रोगेचकफोरिवते ॥ 
ख॒द्धपारा श्रार छुद्ध गन्धक दोनोंफो वरावर 
लै श्रार दोनोकी वरावर ताश्रभस्म ले सवको 
मिलाय त्रिफला श्रौर मरोयऱ रसेमि एक २ दिन 
सखरलकर चनेके प्रमाण गोक्तिया वनावे, इनमेमे ' 
एक गोली खानेसे दत्यकरे रोग वृर हो, मको 


| के फल श्रौर त्रिफला एक एक तोल्ते श्रौर जल ३२ 


तोल लते ्राष्टवभेय काटा करके गोल्लीपर पीचे तो 
# 
कफका ददेय रोग दूरदो। 


४ 
नागाञ्जुं नान्रस्‌ 
दसखथुटनेःशुदध वज्राभ्रमञ्जु नत्वच । 
= (+^ _ (~ | ०, 14 
सत्वेर्विमर्दितसप्रदिनंखल्ले विशोपितम्‌ ॥ 


अरतीसारमग्निमान्ध रक्तपिन्तच्तच्यम्‌ | 

शोचोद राम्लपिन्तञ्चविषमञ्वरमेवच ॥ 

हन्त्यान्यान्य पिरोगानिवल्यव्रृष्यरसायनम्‌ | 
दजार पुरकी श्रभ्रकको णोदके काटेते ७ दिन 


यजू रसलिलेदविनञ्चपरिमटेयेत्‌ 


विपमन्वर, श्रर बरहतसे गेमाकी दर करे, वल- | | 
कत्त वृ^्य प्रर रमायन इ | 


| 
पञ्चाननारसः | 
सृतगन्धोद्रवधाच्यामटयेतगो स्तनी. । | | 
त ] † 
धात्रीचृणंसिताव्चाञुपिवेवहद्रोगश्तान्तये । | 


पारे श्रौर गन्धक्मो वगचर जते ्रायलेकेरम 
युनक्का, मुलदटी, श्रार खजूर इनके रसे एक 


। २ दिन खरल दरेःफिर श्वल चृखं श्रोर मिश्री 


के साथ सेवन क्रेतो द्ृटयरोग शन्त दहो) 


थ (~ 
अथमूत्रकृदाधिकारः 
तरिनेत्राख्योरसः 
चगसूत'गधकभावयित्वालौदेषात्रेमदेयेदेकव 
खम । दर्वायष्टगोक्ुरे.लाल्मलं सि पपामध्ये 
भूधरेपाचयिस्वा ॥। तत्तत्रावेभावयित्वास्य 
वल्ल'ददयात्‌श्षीतपायसवद्यमाणम्‌ ॥ दूवाय 
छी शाल्मलीतोय दुग्धेस्तुन्यै. कय्यातायसंत 


| ददीत । प्रातःकालेशीतपानीय पानातमृत्र 


जातेस्यात्तसुखीक्रमेण ॥ 


वग, पारा श्रार गन्धरु सनको लोहेके पात्र 


। में भावना देकर एक दिन दूव, सुलदरी, गोखरू 
छायाश्ुष्काचटीकाय्यानाम्नेदमचु नाहवयम्‌। 
|| हष्रोग सवशूलार्णहल्लासद्यर्दि रोचकान्‌ ॥ 


श्रौर सेमलके रसे खरङकर मूसे रख भूधर 
यत्रे पए क देवे, फिर पूर्वोक्त रसोमे खरलकर ३ 
रन्ती रमको दुव, सुलदटी श्रौर सेमलके रस श्योर 
दृधी ्वीरके साथ देवे, या प्रात काल शीतल 
जलके साव देवे तो मूत्रके होतेदी मनुष्य सुखी 
दोव | 





॥ 
| 


---------------------------------~-~-~-~--~------~-~-~----------------- 





"~-----------------------------------------~--------------- 


भ 
॥. 


वरुणाघयंलोहम्‌ 
दिपलंवरुणंधाञ्यास्तदद्ध धात्रिपुष्पकम । 
हरीतक्याःपलाद्धौञ्चप्रश्नीपरीतदद्धःकम्‌॥ 
-कषेमानंचलौदहाभ्र चशेमेकचकरारयेत्‌। 
भक्तयेलपात रस्याय शाणमानविधानवित्‌ । 
मूत्राघातंवथाघोर॑मूत्रृच्छच्वदारुणम । 
अश्मर्रीविनिहन्त्याश॒प्रमेदविपमञ्वरम्‌ ॥ 
बलपुष्टिकरयचेवव्ृष्यमायुष्यमेवच । 
वरुणथमिदंलौदहम्‌चरकेणविनिर्मितम्‌ । 


वरना म तोक्ले, श्रावले ४ तोलेः धायके 
पूल, रौर दरद एक-एक तोल, षृषटपर्णी 9 तोले 
लोहमस्म श्रौर श्भ्रक भस्म प्रव्येक १ तोले, 
सवको एकन्रकर चूणं करे, इसमेसे ४ माशे धात 
काल भक्त करे तो धोरमूत्राघात, दारुण मूत्र 
कृच्च, पथरी, प्रमे; विपमस्वर इनको दूर करे; 
बल ्रौर पुष्टी करे दप्य दै, तथा श्रायुप्यको 
बदा, यह वरणायलोद चरकने कहा दे । 


मूत्द्ृच्छून्तकोससः 

अयोरजःश्लदणएपिमधुनासदयोजयेत । 
मूत्राघातनिहन्त्याशुमू्रकृच्छ सुदारुणम्‌ ॥ 
रसगन्धयवक्तार सि तातक्रयुत पिवेत्‌ । 
मृत्ङृच्छ(न्यशेषाखिनिहन्त्यनियतनुखम्‌ ।। 
भेषञ्चैरशमरीपनौक्तै ;मूतकृच्छ।सुपा चरेत्‌ । 
योगवाहिरसै.पिष्ुःखतपतंचतालकम्‌ ॥ 
शतावरीरसैःपिष्ाखतसूतच्नतालकम्‌ । 
शखितुत्थञ्चतुलयांशदिनेकंमदंयेचदद्म्‌ ॥} 
तदरोलेसापपेतेलेपाच्ययामच्चनूरयत्‌ । 
मूत्ङृच्ान्तकब्वास्यचौद्रं शु छ्ञाचवुशटथम्‌ ॥ 
मक्तणान्नात्रसन्देहोमूत्रकृच्छ निहन्स्यलम्‌ । 
ठलसीविलपिख्याकविल्वमूलंतुषाम्बुना ॥ 
कर्पैकंवानुपानेनयुरयावाछ्धव चलः । 

लोदी बारीक भर्म सहतके साय सेवन 
करे तो मूत्रवातको शीघ्र दूर करे, पारा, गन्धकः 
जवाखार, शौर मिश्रीको समान भागा लेकर चृ 





हिन्दीमापालुचाद समेतम्‌ 


1 


| 


| 


कर द्रे साथ पचे तो सर्वं प्रकारके मूत्रहच्च्‌ 
निसन्देह दूर "होवे 

जो यत्न पथरीरोगके कदे हँ वे मूत्रकृच्युमे 
करे तथा योगवादी रसेको श्रनुपानके साथ देवे 

चन्द्रोदय, हरितान्न, नीलाधोधा, समान ज्ञे 
ग्तावरीकै रसमसे १ दिन खरल करे, फिर उश्चका 
गोला बनाय सरसोके तेलमे १ प्रहर पचवे, फिर 
चूरैकर ४ रत्तो सतस देवे, सो मूतकृचं श्रवश्य 
हूर हो, श्रथवा तुलसी, तिल, खल, चेल्ञकी जड़, 
तुषोका पानी; इनके साथ ५ तोला पूर्वोक् रस 
देवे, "अथवा-तुलसी श्रौर सोराके साथ देये | 








अथमूत्रघाताधिकारः 


तारकेश्वरोरसः 

सरतसूताश्रगन्धच्चस्दयेन्मधघुनादिनम्‌। 
तारकेश्वरनामायंगहनानन्द भाषितः ॥ 
माषमा्र'भजेतनौपर वेहुमूत्रप्रशांतये । 
उदुम्बरफलंपकतःचूणितकषेमात्रकम्‌ ॥ 
संलिद्यान्मधुनासाद्ध मलुपानंसुखावहम्‌ 1 

चन्छ्रोदय, श्रथ्नक; गन्धकः, सवको समान 
भाग लते सहतमे ९ दिन खरल करे यद्‌ तारकेश्वर 
रस गहनानन्दका कहा हृश्रा दै, इसको १ माशे ' 
प्दतके साथ खाय तो वहुमूत्र दूर होदसके ऊपर 
पके गूलरका वृणे १ तोला सदतके साथ चारे ! 


लघुलोकेश्वरोरसः 

शुद्धसूतस्यभागैकंचत्वारःशुद्धगधकम्‌ । 
पिष्ावराटिकापूस्यारसपादेतटकणम्‌ ॥ 
चीरै.पिष्ट.बाञुखलिप्त्वाभारुडेरुष्वपुरेपचेत्‌ | 
स्वागशीत विचृस्याथलधुलोकेश्वरोमतः ॥ 
चतुग ाप्रमाणन्तुभरिचेनतथेव च । 
जातीमूलफलैयु ्तमजाक्तीरेण पाययेत्‌ ॥ 
शकंराभवितच्चादुपीत्वाङ्न्छहरःपरः 

पारा,१ तोते, गघक ४ तोले, दोर्नोकी 


बरटद्रस गजसुन्दरम्‌ 


कजलीको कोडिर्योमि भर पिके चोय सहे, 
को दधसे पीस काडियोका सुख वन्ल्कर दे) फिर | 
उनको किक्षी बर्तन मे भर चरतन का सुख वन्द, 
|| ऊर संपुर्मे रख एक देवे, जव मीतल हो जव्रे ! 
(| तंव ४ रत्ती.के प्रमाण चार रत्ती कालीमिरचका 

|| चूर, जायफ़ल श्रौर जावित्रीको मिश्री पटे वरी 
|| के दुक साथ पीवे उपरसे शवतत पीवे तो मूत्र 
कच्छ दुर होवे । 


| येनोपपेनमतिमान्‌मूत्रकच्छ स॒पाचरेत्‌ । 

|| तेनोपधेनश्रेष्ठेनमूत्राघातानुपाचरेत्‌ ॥ 
लवणाम्लव राय॒क्त घुतचापिपिवेन्नरः। 
तस्यनश्यन्तिवेगेनमूत्राघातांस्त्रयोदश ॥ 

| पकमेवारुवोजानासक्तमाच्र'ससेन्धवम्‌। 

|| धान्याम्लयुक्त पीलवैवम्‌त्राचाताद्धिमुच्यते ॥ | 
| त्रिकण्टकेरर्डशतावरीभिः ! सिद्धःपयोवा । 
|| तृणएपश्चमृलेः ॥गृडभ्रगार सघृतपयोवा । 

।| रोगेषुकू्‌ च्छ दिपुशस्तमेतत्‌ । 


जिस श्रौषधिसे वेय मूत्रकृच्छा यत्न करे 

॥| उकी श्रोपधिते मू्नाघातका उपाव करे, निमक 

|| राई त्रिफला, इनको धीमते मिलाकर पीये तो 

|| १२ प्रकारका मूत्राघात शीघ्र दरदो, पक खीरेकरे | 
|| १ तोल्ते बीजोको पौष संधानिमक्‌ तथा धान्याम््न 

॥| मिलक पीवे, तो मूत्रघात छूट जावे, गोखरू) 

|| श्रढकी जद्‌ श्रौर शताघर इनसे सिद्ध क्रिया हुश्रा 

|| दूध श्रथवा कृपं चसूल, शु, दृत शरोर दूध मून्र- 
छृच्छुदि योगों पर दितकारी दे । 


| 
| 


पथार्मस्यथिकारः 


१ 
पपाणुवजारसः 
सूतंद्विधागन्धंर से श्वेत्तपुननेवे । 
मदयित्वादिनंखल्वेरुद्धातद्‌मूधरेपचेत्‌ ।; 
दिनान्तेतत्समुध॒त्यमदेयेदुगुडसयुतम्‌ । * 
अश्मरीवसितिशूलच्चह न्तिपापाणवखक्रः ।॥ । 


गोरक्तककटीमूलक्ताथ कौलस्थकंततया । 
श्रनुषान प्रयो क्तन्यवुद्ध-याटो पवलावलम्‌ ॥ 
शद्ध पाय १ तौले, गधकङ दो तलै, दोनों 
क। विषग्मपरे> रसत १ ठिन खरल रूर सपुट 
मे रखकर भूधरयत्रमे पचावे) जव सायकाल द्रौ 
तन्न निकाल गुडकरे साध मंन करे, दख खाने 
से पथरी) वस्तिशूच्ये दूर होवे, इन्दरायनकफी 


¦ जद श्रोार ऊुलथीका काटा हन रो वलावल विचार 


पापाणवस्रसपर पल्लवे । 
व्रिषिक्रमोरसः 
सृतताम्रमजाीरेःपाच्यंुठयगतेद्रवे } 
तत्ताम्र शुद्धसृतच्वगधकचसममंस्म्‌॥ 
निगु दीस्वरसेमखदिनंतदोलकीकृत्तम्‌ । 
यामेकवालुकायन्त्रे पक्त्वायोच्यं दविगजकम्‌॥ || 
वीजपूरस्यमृलश्चसजलचाटु पाययेत्‌ । 
रसस्व्िविक्रमोनासशकंरामश्मरीजयेत्‌ | 
तवेकी भस्मको वरावरके वकरोके दधन 
श्राटावे, जवर सूख जाय तव वरावरणी गधक लै ( 
निगु डीके स्वरसमे एक दिन खरल कर गोला 
वनाय वादुक्ायचस रखके पचावे फिर इसमेसे 
दो रती रसको विजौरेकी जडे जलसे घोटके 


पिल्ञावें तो यह प्रिविक्रमरस खक््य शरोर पथरी || 
कोदूर करे। 


लोदप्रयोगः 
तअरयोरजछच्एपिष्ट सधु नासदयोजितम्‌ । 
रश्म वरिनिहन्त्याशुमकृच्छू चठारूणम्‌ ॥ || 
लोदहेक्षी भरमको बारीक पीस रुदतके साथ | 
देवे तो पथरी श्रौर दारुण मूत्रहृच्चु.का नाश 
करे । 
इन्द्र ्राख्णिकामलमारिचक्तीरपाचितम्‌ | 
पपंटीरससयुक्त सप्ाहादश्मररी जयेत्‌ ॥ 
ग'घकजीरकन्ञुद्राफल्ंटकटय सदा ] 
अश्मरीशकरास जच्छ तपयतिश्र चम्‌ ॥ 
इन्दायनक्टी जट, श्रोर कालीमिरचोको 


0 


शरीराचे फिर इस दधसे पर्पटीरक्त मिलकर सेवन 





















णण | ट न ~ 


हिन्यीभाषालुवाद समेत 
रेतो ७ दिनतने पथरीका नाग हो, थवा प्सेहशेतुः ङ 
ग धक, जीरा, कटेरीके एल सत्कोटो टफ नित्य सूताभ्रच्ववटकीरेःसदेयतप्रदर यम्‌ । ` 
हेवन करे तो पयरो कंग, मूलच इन सथ | विोष्यपक्तमूषायासर्वसेगेप्रयोजयेत्‌ ॥ '' 
को वृर्‌ करे । विरो -मेदसेनेपुत्रिफएलामधुसयुतम्‌ । ` “ 
युञ्ीतवल्मेकन्तस्लेनद्स्यास्यवैचराय्‌ । । 
^ चन्द्रोदय, श्रच्रकः दोनोको वडके दधसे 
प्रथ प्रमदाधिकारः ठो प्रहर खरलकर फिर सुलाकि पकी मूषे रखके 
ग पकावे, दमको सवं रोगोमे देये विशेकरं प्रमेद 
हारशूकरास्सः रोगे देवे, त्रिफला श्रौर सहतके साथः ३ रत्ती 
८ । `, 


__ _ ~~~ 


1 ए 









गू देवे तो सवं प्रकारकी प्रमेद दूर हौ ` 


सप्ताह भावयेतखल्लेयोगोयं दरि शं रर ॥ विंगादिलौद 
मापमात्र व्टीखादेतसर्व॑सेदपरशान्तये । ` विडगादलहिम्‌ ` 







= 4 त्रि ५ ॥ 
~ ( चि ग्‌ त्रफत्त "कृणंयानाम णच - 
चन्द्रोदय, श्रश्नक दोनो समान लेकर श्रामला त त । ५ | 
रमते ७ दिन परल फर तो जह हरिन ताद २ 7 । 
वने, एफ मानेकी गोलो खानेमे सव प्रकारकी | ल ट्प स | त्‌ 
वायविडग, हरड, बेडा, ध्रविला; ' नागर ' 


प्रमदको शन्ति करे । ध 
मोथा, पीपल, सोढ, काली मिर्च, काला जीरा, || 


इन्द्रवरी , | सफेठ जीरा दन सत्र को वरावर दे खवकी वरा- 
वर लोह भस्म लवे तो यद विड गादि लोह स- 











मृतंसृतमरतवंगमञ्जु नस्यत्वचान्वितम्‌ । 
€ 







ल्या्शमर्येतसश्ल सर्वैः पूं मूत्र विकारो को दूर करे } 
तुल्यांशंमदैयेतखल्लेशाल्मल्यामृलज द्रव: । 

८ किप [च 1 
दिनान्तेवटिका काय्यांमापमात्राप्रमहहा | ग्रभ्रक्योग, 
एषाडृन्द्रवरटीनाम्तासधुमेदप्रशान्तक्त्‌ । निश्वन््रमश्रकंमस्मसव रारजनीस्जः । । 


चद्रोद्य, वग, दोहकी चल, समान भाग सधुनालीढ मि रासमेदानविनिकृन्तति ॥ 
ले चेमरको जके रसस्ते खरल कर सायकालको शरथ्नक की भस्म, ननिफला श्रौर हल्दी ये 
एक मागेकी गोली चनाकर सेवे तो यह इन्द्रवरी | सव बरावर ले चर चूं कर सदत के साथ खाय 
मधुमेदको शान्ति करे | | लो ्रमेद न्ट दवे । 
















| वंगावसतेहः सर्येधरोरसः 
वगभस्मद्धिवघ्लं चलेहयेन्मधघुना सह । ताप्मोरङणदेमताससकगन्यषमागिक 
ततोगुडसरमंगं घ मक्तयेत्कषेमाच्कम्‌ ॥ म्‌। ताः निद्रमशक्तिजशिष्वरिणद्धिव्वतथा 
गचीसत्वभयवाशकरासरदित ता । यागिकम्‌ ॥ वङ्गायोदिस्सनद्रमूतिगगननेका 
सवेमेददरोक्ञे योव गावलेदउन्तमः ।\ न्त कान्तव्रिशः 1 तमदप्ुनिमावयेत्निदिवस 









६ रन्ती वंगभस्मको सदत माथ चाषे फिर यश्रीत्रिजाताम्बुमि ॥ यस्तोशीरवरादृषात 
गुड श्रौर ग'धक समान माग मिला तोदेभर | सटीकन्याविदरारीवरी | नीरेर्मोपयसेन्तुजेश्च 
४ 
गिलोय खवमिलाके श्रथवा मिश्री सिला खाय तो | युसलीमोलपचेयामक्‌ ॥ मम्दाग्नौचमृगाद्भुः 
थ ए 
प्रतेदोष्छो दूर करे । । वस्पुनरसौभान्यस्ततो भावने द्रे कस्तूरीम 





| यद गावल सवं कार पन द वंगावलेद्‌ सर्वं प्रकारके 





=> 













गाङ्कयोमंघुकणायुक्तोस्य वल्लोजयेत्‌ ॥। 
मेदारशोपरहणीञ्वरोदरमसदुव्याधिरुजंकाम 
लां । पार्डुकुछटभगन्द रञ्वरगणकृच्छु चशुक्र 
सेयम्‌ ॥ 
सुवणं माक्तिक, सुहागा, रूप रस) सुवण 
मस्म, खपरिया श्रौर गधक प्रत्येक एक तोके, 
ताम्र भस्म, मू गा की भस्म) मोती श्रौर शिला- 
जीत प्रत्येक दो तोये, वंग, सार+नागेग्वर, चन्डो- 
दय, श्रश्रक भस्म; कसे की भस्म, कान्त लोह 

छी भस्म, प्रत्येक ३ तोले, सव को खरल करं 
| सुलदी, च्निजातक, नागर मोथा, खस; त्रिफला, 
टसा, निक्तो, कचूर, घी गुवार, विटारीकद, 
त्ताचरि, इन प्रत्येक के काटो की प्रथक्‌ र तीन 
२ दिनि भावना देवे फिर गोके दुध, उख शरोर 
मूसली के रसकी तनं २ भावना दे गोला वनायः 
यंच में रख, प्रहर सर पचारे, फिर स्वाग गीतज्ञ 
होने पररस को निकाल खगांक रस के समान किर 
भावना, देवे इस मेँ से ३ रत्ती रस कस्तूरी श्रौर 
सटगांक रस के -समान पीपल श्रौर सदत के साथ 
देषे तो प्रमेह, बवासीर;, सग्रदणी, उर, उदर, 
वातम्याधि; कामला पारु; कोट, भगद्र, ज्वर 
के समूह, मूच्रङृच्चु श्रोर शुक्र य हन को दूर 
करता है | ॥ 


मेदहरोगोलः 

गन्धेनसूतंदिगुखंविमर्यंविमदयेद्गोज्ञरनीर 
युक्त' । शुष्कचकृत्वाथसुतप्ताम्नचक्र चतस्यो 
परिविन्यसेत्‌ ॥ चक्र विलग्नंचतत प्रगृह्य 
पोद्रेध्मापयटङ्कणेन । संगृह्यवक्रैचनिधाय 
मोलत्रिस प्रकान्मेद विसुक्तमेति ॥ 

पारा ५ स्मेल, गधक र} तोले, दोनो को 
गमेखरू के स्वरस से ष्बरल्त कर फिर सुखाय 
गरम तषे के चक्रके ऊपर रखे, उसचक्रमेनो 
लगे'उसषफोलेके मूपामे रख सुद्ागा उल के 
धमावे, इसमें से छा के साथ एक २ मारोको 
गो्लिं वनावे, इन को २१९ दिन तक प्रस्येक 


छरट्द्रसराजदुन्दरम 





५ 


। दिन 9 गोली सेवन करने नें प्रमेह द्र दहो! 


। सुजादलनवरी, 

| रसवलविष्रमगिनव्र फएलव्योपयुक्तम । 

| समलवमितिसर्वदगुखोस्याद्रयेथ ॥ 
जटरशुद समीर श्छ प्परमेदानसगुल्मान । 

| हरतिमरित्तिपुःसविह्लमात्रावरीयम्‌॥ 

| „ परास, गधघकः, विप) चीते खी छाल, त्रिफला 
प्रौर चिकुटा । इन सव को समान भाग लेवे,सव 

| की वरा्रर गुड मिलाय गोकल्ियां बनावे, यह उद्र 
व्याधि. गुदा के रोग, वादी के रोग, कषक रोग, 

| प्रमेह श्रौर गोला को तत्छल दुरकरे, इस की 

| मानना ३रत्तीकीदै। 

| 

| 


ममक्त्यादि 
तुल्याशमारितसी संद ग्धद्रिणशृब्ग स्म्‌ । 
कपांसवीजमञ्जाचतुल्यमद्गोलवीजकं ॥ 
पेषयेन्माहिपेस्तक्र हि नैकवट कीकृतम्‌ । 
माषद्वयं सदाखदित्युरानामग्रमेदलित्‌ ॥ 
सीसे फी मस्म, हरिणकेसींग की भस्म; 

चिनौलेकी मिंगी श्रकोलके वीज, प्रत्येक ९ तोले, 
सवषो्मेसकी दद्ध मेषएकदिन पीस दोर 
| माने की गोक्लियां बनावे, श्रर एक गोली नित्य 

सेवन षरे तो सुरानामप्रमेहको गीघषही दूर 

करे । 


मेहभेरवोरसः 

रसरगन्धं चि पलोदहंजातीपत्र चतत्फलम्‌ । 
अव्धिशोषादिफेनचखुरासानचचित्रकम्‌ ॥ 
देवपुष्पस्रममयवंसर्वेस्तुल्यंखताध्रकम्‌। 
भावयेत्सप्न वासवं चिच्रमूलकपायके. ॥ 
यथाप्तासम्येनसयोऽयसवेमेहटापनुत्तये । 
शाशिग्रहणीशोधपाण्ड्शुक्र्तयचखाम्‌ 
यथानुपानलोयोञ्यःसिद्ध श्रीमेहभैरवः। 

पारा, गधक) विव) लोहं भस्म, जाविच्रीः 
जायफल, समुद शेप, श्रीम; दुरास्तानी शज- 
वाचन, चीते को दालप्रौर लोग को समान भास 











1 


ह 
(1 
1 


् समेतम्‌ 





ले सत्रकी बरावर श्रश्रक भस्म सवे) सव को 
चीतेकी छल की ७ मावनादेवे, फिर दस को 
यथायोग्य श्रनुपान के साथ देवे तो प्रमेह, ववा- 
सीर, सग्रहणी, सूजन, पाण्डुरोग श्रौर छक का 
रीण होना इन फो यह मेदभेरवरस दर करे । 


राजावर्तावलेद, 
राजावतेच्छवेकान्तताम्रसच्र प्रथकूथक्‌ । 
शुक्तिमात्र कृष्एलोहपावेतच्चपलद्वयम्‌ ॥ 
मरुट्ररकुडवश्चं वशुद्धम्नसनिभम्‌ । 
त्रिकच्रय दालमूलीतथेवकरि केशरम्‌ ॥ 
श्वेतोच्चटानागवलाप्रत्येककषे मात्रकम्‌ । 
शुभ्र शाल्मलिनीरस्य प्रस्थ चदछागदुग्घतः ॥ 
मरस्यडिकायाःप्रस्थाद्धं मेभि :कुय्या्वलेदक 
म्‌ । लिदेद्धिधिनःसुदिनेद्यनुपानंपिवेदलु ॥ 
चर्डामूलंशुक्तिमात्र सवेमेहरशान्तये । , , 
गुल्महद्रोगव्मशमुष्कपीडाप्रशान्तये ॥ 
शुक्राश्मरीमूत्रघातरेतोदोषापलुत्तये । 
राजावन्त, वैक्रान्त, ( कासुला ) तान्न रोर 
श्रभ्रक प्रत्येक को भस्म दो तोके, खेरी लोह की 
मस्म श्रौर गिलाजीत प्रत्येक दो पल, मद्र १६ 
तोले, त्रिफला, त्रिकट, त्रिमद, सूलली, गज- 
पीषल, सफेद घू घची रौर नागवला प्रत्येक एक 
तोके ञे सेमलका रस ६४ तोते, सेर भर बकरी 
कादूधश्रौर श्राध सेर सफेद खांड डाल के श्रव- 
लेट सिद्ध करे, इस को विधि का जानने बाला 
उत्तम दिनि भे भक्तण करे, श्रौर च॑डा ( चोरनाम 
गध दम्य ) की जड दो तोे इस के ऊपर सेवन 
करे, तो सर्व प्रकार का प्रमेह, गोला, हदय रोग, 
रद्‌, बवासीर, श्रडकोषो की पीडा, छक्रारमरी, 
मूत्रावात अर वीयं विकार को यदह राजावत्ता 
वजह दर करे । 


 प्रमेहङ्कटारोरसः 


ठारनामाविदितभ्रभावः | तिष्काद्धःमाघ्नोम 


एलासकपूःरसितासधात्रीजातीफलगोतरणा | 


€ 
ल्मलीत्वक्‌ । सूताभ्रवद्गायसभस्ममेतत्समद 
| येदुगाढतर॑दटेन ॥ ततोभवस्येपरस .प्रमेदऊ 


४८५ 




































धुनावलीढोनिहन्तिमेदानखिलाुद मान्‌ ॥ 
छोरी इलायची, भीमसेनी कपूर, मिश्री, 
श्रामले, जायफल, गोखरू, सेमर की दल, पारा, 
गंधक; वग, लोह भस्म, सत्र को समान भागल 
कर खृत्र खरल करै, तो यह प्रमेह ऊटाररस सिद्ध 
होवे, इसमे खेदो माश्च रस सदहतके साथ सेवन 
करे तो यह राजावतौवचैह प्रमेह को दुर १रे। 


मृत्युजयोरसः- 


एकांश्रक्तिपेस्व णेसेप्यंवजखश्चतस्समम्‌। 
सुंसल्या चाुकस्याचभाग्यंलंज्र सेस्ध्यदम्‌ ॥ 
मोचात्मुप्रास्वरसेस्तदामरल्यु जयोरसः। 
स्वंरोगहरोद्योषसेवित.पथ्यशालिमि ॥ 
राजयद्मादिरोगांश्प्रमेदान विंशतिस्तथा । 
जीणेउवरानवीसारान्‌प्रहणीवहुमूत्रतां ॥ 
तेनतेनानुपानेननाशयेन्नात्तसं शयः । 
किमन्रवहुनोक्तेनज राख््युहरस्तथा ॥ 
वज्रदेहो भवेत्सेवी द्रावयेद्निता शतम्‌ । 
नरेतसःत्तय स्तस्य षरडोऽपितरुणायते ॥ 
उदद्धवलिङ्गःसदातिष्टेह्नलनायाःभ्रियोभवेत्‌। 
सतुहाटकमध्वाञ्यःश्रीधीमेधाधिभूपित. ॥ 
हयवेगोमयुरान्ञोवारादश्रुतिरेवसः । 
अपरःकामदेवोवामानिनीमानमदेन ॥ 
शाल्यन्नगोपयखण्डसिताजाङ्गलमामिषं । 
गोधूमजान्‌विकरांश्चमाणान्नकदलीफलम्‌ ॥ 
पनसचापिखज्जूःरसुततीनालिकेरकम्‌ ॥ 
मघुरच्वभजेतपराज्ञोव षेमात्रमतिन्द्रत" ॥ 
माच्रास्यमापप्रमितासदासेञ्यानरोत्तमे । 
सुदर्णके वकं, चादीके वक श्रोर्‌ हीरेकी भस्म्‌, 
परस्येक समान भाग ज्ञे, सवको खरल्लकर मूसखली 
मूपाकर्णी, विजौरा, इनके रसमे तीन दिन खरल 
करे, फिर केला, ध्ौर कच, के र्सोकी भावना 
देवे तो यद्‌ श्रस्यजयरसर सिद्ध शोचे, यह पथ्यकै 
साथ सेवन करनेसे सव्र रोगोको दूरकरे, राजयच्मा 
दिरोग बीस ध्रकारके प्रमेह, जीणेन्वर, श्रतिलार, 


(निया 


५ वरह द्रसरयाजसुन्दरम्‌ 


-------------~ ~~ ---------- ----- 


| संग्रहो श्रौर चहभृत्रताकरो श्रपने २ श्रुपानके जट पारा, गन्धकः, वंग, रिलाजीत, श्रौर 

|| पाथर दूर करे, बहुत कटनेसे तो क्या यहव्ृद्धा- सोतोकी भस्म सवे समानं लेके खरल करे, फिर 

| वस्था प्रीर श्रा द्युको दरण फः, दके | पाषाणमेदके कादरेसे, तथा धौगुवारके रसमे पूव 

|| सेवनततेदेद वचर समान दहो, सौ स्त्र्योको द्रवावे | मूर्वा, गिक्तेय, रोर त्रिफला इनके काटामे एक्‌ 

|| कभी वीयेाक्यन हो, हिजडामी तरुणत्वको | २ पाच रद्विन सरल करे परु धपते रखकर फिर 

प्राप्तो, सदेवलिग पडा रहे, दतो सोनेके वकं | इदो काची णीशीदं भर मुख वन्द कर उटद 

सदत श्रौर मक्खनके साथ साय तो तेज दुद्धिश्रोर | कै चून शरोर विप चूर्के कट्फसे फिर वालुकायंत्र 

धारणागक्तिकों चदावेऽघोडेका-सा वेग, मोर कीसी | मे ° धदरकी श्रम देवे, फिर द्रमरेते 9 रत्ती 

|| श्रख, शरूरकरे समान कानोङो गक्ति्ो) मानों | रसक्तो $ माश चोवचीनीके चूर्छके साथ पानमे 

एस कामदेव ही है, इसके ऊपर साठी चावला | रखके खाय तो सवे प्रकारक प्रमदको दूर करे । 

मात, गोका दुध, चूहा, जगलके जीरवोका माल ९ 

| गोमि पदाथ) उडदके पदाथ, केलेकीगदर, कट- त कपूराथोरसः 

|| र सुलोमानी खजूर, गोला, एक व परय्यत मिष्ट | कपू रश्रद्धीउन्मन्तवीनंजादीफलंतथा 1 

| पदार्थं भक्तण करे, इसकी मात्रा 9 मादो की दै । | खताश्र मतलोदच्चत्रपुनागरसंतथा ॥ 

तारक्ेधररसः एलापुन्नागधान्याकंविपन्योपलवगकम्‌ । 
रकश्वररसः 7 वरी । 
मृतसूताश्रगन्धानांमदेयेन्मधुनादिनम्‌ । ताल्लास्पन्र पन्न चजयाचोजलचतथा ॥ 
क श्रककरनागवलादुल्यांशेनसमन्वितम्‌ | 

|| तारकेर्नामा्यं मापेकवड्मूजजित्‌ ॥ | 
उदुम्बरफलपक चूरितक पंमात्रकम्‌। ६ ५ ठ थाथ (|| 

सलिदेन्मधुनासादधमलुपानंसुलावदम्‌ ॥ श्वास्तप्रमेहंच सरक्तपित्तप्रस्वेदवातंवहुसन्निग || 

चन्दोद्य, श्रभ्रन श्रौ चंग समान भाग ले | तम्‌ । स्वरक्तयचाशुजयेष्टिचित्रम्‌ ।। कपू रस- || 
कर 9 दिन सदतके सय खरल करे, स तारक. | लःकथितोरसोःऽम्‌ । उन्मत्तरीनसभूततैलं 
श्वररसकरो 9 मागे सेवन करनेसे बहुमूत्रको दूर ¦ वाचा ।प पूजत" ॥ 


। 
। 
| 
¢ । ~~ ध 
करे, इये ऊपर पके गूलरोका चूं 9 तोल सदत ' वरा, भाग, धतूरेके चीज जायफल, श्रञ्चर्‌ || 
के साथ चारे, यह श्रनुपान हं | 4 छोरी हलायली, धन्ना 

। 

| 


धिया, विष, च्रिक्कटा, ल 17, ताक्ञीसपन्न, पः 
र्र्‌ लोक्यमोदनोरसः ध्ररनीके वीज, श्ररनीकी दाल, श्रकरफरा श्रौर || 
शुद्रसूृतस्तथागन्धोवद्धमस्मशिलाजतुः 1 
खरेटी सवो समान भागल्लै सवका चृणंकरवरावर 
मौक्तिकचससमसवशष्कमादौवि मर्दयेत्‌ ॥ 
॥ मिश्री मिलाय बलाबल ठेखकर खामेकोदेवे ते 
| पापाणसेद क्रयेनङमारीस्वरसेनच । 
|| तवि पिनिण्लाकणयिरपृयकंषथक्‌ ॥ श्वास, प्रमद; रक्तपित्त, प्रस्येदवात, श्रनेक सन्नि 
5 -मच्चःवर्मेसंसोष्येन्ततः। पातः, स्वरभंग ( गलेका वेठना ;) इन सवको दूर 
|| °` चदुष्याविनििप्य युखतस्यविरुद्रये््‌ ॥ करे, यद कपू रसश्तक रस दै" धतूरेॐ बीजोका 
| हं ख तेल इसमें श्लुपान माफिक मिज्लवे, तो छरति 
| माषान्नविषचृणानाकत्केनमिषगृत्तमः। दी कर| 
|| संर्थाप्यवालुकायन्त्रं चतुयाम विपाचयेत्‌ । 
| चोपचोनीयचूरैनमापमानेनयो जितः 
त्रेलोक्यमोहनोनाम्नागुञ्ञामात्रोरसोत्तम. । 
पणंखर्डेनदातव्यःप्रमेहमथनःपरः ॥ 


मेहमदंनोरसः 
श द्वशीशोदवभस्मनिन्यूं ठेहेभ्निसप्रधा । 
मोमूत्रकशिलाधातुद्रवेएपरिमदेयेच््‌ ॥ 





वि ~ 


दिन्दीभाषाुवाद्‌ समेतम्‌ 


५ । 
मेहमदेननामायप्राकभालुकिनाक्रिल ॥ 
गुञ्जाद्रयमितोदेयोनिम्बासलकसयुतः । 
निहन्तिसकलान्नेहान्‌सर्वोपद्रव संयुतान्‌ ॥ 
शुधशोगेकी भस्म, सुवणं भस्म; दोनोको गो 
मूत्र श्रार मनमिलके जलसे ७ वार खरलकर सुखा 
के चुशंकर सेवे, फिर इ्षसे रागकी भस्म शरोर 
नागेश्वरो भस्मको मिलावे तो यदह भालकी 
श्राचाय्यंका कटा मेदमर्दननामफ रस बने इसको 
दुग रत्ती नीम श्रौर श्रामक्तेके रस्के साथदेवेतो 
सवं प्रकारके उपद्रव युक्ती प्रमेह दूर होवे । 


मस्कमगाद्ोरसः 

सुशृद्ध'पारदचेवसुशद्ध गन्धकंभवेत्‌ । 
वङ्गशृद्ध'समादायनवसादरमेवच ॥ 
समभागानिस्रपांणिमद।यत्वासुखल्लके । 
काचकृूप्यांविनित्निप्यपावकेस्थापयेद्र.घः॥ 
युखेमुद्राचनोदेयाधूमसलक्तयेत्ततः॥ 
निधू मेजायमानेतुसिद्धोभस्कस्गाङ्कः 
मधुभहन्तुमहानागखणनाशयतध्र वम्‌ ॥ 
मधुनाभक्तयेच्चैव सृ दमैलाचृणेकेनच । 
रससागरथन्थेतुयुश्रेष्ठस्वणेभस्समच ॥ 

णद्धपारा, शुद्ध गन्धकः) उद्धरागा, नोसदरः 
सब समान भाग लेके खरल करे, फिर कांचकी 
शीगीमे भर बालुकायन्त्रे चद़ाय सुख बन्द्कर 
अग्निर रखे उसमेसे जी धुश्रा निकले उस देखता 
रहे, जब धुश्रा निकलना बन्द हो जावे तब उतार 
लेषे, तो यष्ट मस्कम्रगाक सिद्ध होवे, यद मधुमद 
शरोर श्रन्य प्रमेहोके गणोका नाश करे, इसमे 
छोटी दायचीका चूरा मिलाय सहतक साथ चारे 
यह प्रयोग रससागर अन्थमे लिखा ह | 


संजीवनोरसः 
पलमाच्र रसंशद्ध वरनागसमन्वितम्‌। 
नििप्यपातनायन्तर वरिशद्वाराशिपातयेत्‌ ॥ 
समाहरेद्रसंसम्यक्पातनायन्त्रकेयतम्‌ । 
सवरसद्िपत्तुल्यं भूपालावत्तभस्मकम्‌ ॥ 














निरुत्थंचपुभस्मापिनिर्तिपेदष्टमांशतः । 
ततोनिम्बदलद्रावैस्तिशद्वारहिभावयेत्‌। 
ततःसंशोष्यसंचूरुयंक्ञिपेदर कर ण्डके ॥ 
संजीवनोयंखलुवज्लमानोनिःशाङ्लीच्‌शेयुत 
सतक्रः ॥ निहन्तिसवानपिमेहरोगान्नृंनि 
तान्तंङ्घरुतेत्तुधांच । 

पारा ‰ तोके, शीशा पांच तो्ेमे मिज्लाय 
पात्तना यन्त्रदह्वारा ३० बारे पातन करे जव 
पातनार्येत्रमे खुद होजावे तव इसमे पारेकी बरा- 
बर राजावत्तः भस्म मिलावे श्रौर निरर्थ रगिकी 
श्र्टमांश भस्म मिलावे, पश्चात्‌ नीम रसकी 
तीस भावना देवे, फिर इसको सुखाय चृणंक्र 
किसी उत्तम शीशीमे भरके रखद्ोड, यदह सजी- 
घनरस ३ रत्ती कुटकी > चृ दादे साय सेवन || 
करे तो सवं प्रारकी प्रमेदको दूर करे श्रौर भूख || 
बढाचे । 


रसस्यभस्मनातुल्यवद्गभस्मसमाहरेत्‌ । 
मधुनालेहयेसपराज्ञोवातमेह प्रशान्तये । 

पारेकी भस्ममे बराबर रागकी भस्म सिकज्ञाय 
सष्टतकै साथ चारे तो बादीष्टी प्रमेहद्ूर हो । 
मुदरमूलयूषेणपथ्यंदेयसतक्रकम 1 
तिलपिर्डीचत क्रो णपक्त्वादयाननर्दिगुकम्‌।।, 
घृतवहुनद याच्चतिलतेलेनभोजयेत्‌। 
माक्ष डीचूणेमादायसशुडखादयेन्निशि ॥ 

श्रव पथ्य कहते है किमू.ग मूलीके यूषके 
साथ श्रौर छृद्ध पञ्यमे देवे, तथा तिल्ली पिडी 
चाके साथ देवे, परन्त॒ हींगका ठेना वर्जित दै, 
वहत धृत न दवे किन्तु तिलके तेलसेही भोजन 
करे शरोर रात्रिमे भारगीके चणमे गुड मिल्लाके 
खाया केरे । 


चन्द्र्रभागटिका 
वोलंजातीफलमधूकयुगलंसारंतथाखादिर । 
कपू रामलकीसटीबहुसुताघोटाम्लसारःस्थि 
रा ॥ कासीस्भववीजद्‌ाडिमसदासर्वैेसमक 
ल्पितम्‌ । अ्प्येकदधिदुग्धलाङ्गलिर सैष्ुम्ब 












नु एप 


स्युद्‌गस्यच । रसेनभावितततस्यशगुटिकासंप्र 
|| कल्पितः । जयेच्चन्द्रप्रमानामतीत्रान्मेहादि 
कान्‌गदान्‌ ॥ 

बोल, जायफल, मटूएकासार, सुबहरीका 

सार खेरसार, कपर, श्रावल्ला, कचुर, 'एतावर, 
धेर, तिंतडीक, मगरेला, कक्षीसर, पारा; श्रनारदाना 
इन सचको वरावर सेवे, फिर ददी, दुध, कल्ि- 
यारी,तूबाश्रौरसमुग इनके रसोंकी भावना देकर 
गोक्लिया बनावे, यद चन्दरप्रभानाम गुटिका तीच 
| परमेहोको दूर करे। 


प्रमेहगजसिहरसः 


| चांडालीराक्तसीपुष्पारसमध्वाज्यरङ्कणएम्‌ । 
|| रससमांशोपरसंसमदेम्नाविमर्दिता ॥ 
समांशपूतिलोहवामूपायांविपचेक्रमात्‌ । 
परमेहगजसिदोयंरसःकोदरे हिमाषकम्‌ ॥ 


क्िगली, गन्धपल्लासी, पारा, सहत, घ्रत, 
श्रौर सुहागा तथा पारेकी बरावर उपरस ले फिर 
करावरका सुचणे मिलावे, तथा कीटी मिल्लाय मूषा 
मे रखके पचाव; तो यह प्रमेहगजतिहरसर वने 
इसर्येषे दो मानने रस सहतक्रे साथ खाय तो प्रमेह 
काना करे । 


भीमपरक्रमःसर्वमेहे 


व॒ल्याभ्यार सगघाम्यांकृत्वाकञ्जलिकात्वियं 
द्रावयित्वायसेपात्रे गरदुनावदराग्ा ॥ 
निरस्थसष्टमासेनसी सभस्मविनिक्तिपेत्‌ । 
समिश्र॑कदलीपात्र निक्तिप्यतदनन्तरम्‌ ॥ 
अआकृष्यपरिपिष्टठाथसीसभस्मप्रमाणत. 1 
कान्ताश्रससयोभस्मराजावन्तेकभस्मच ॥ 
परिसिद्धसगोमूत्रो शिलावातुनिधायच । 
खल्लेनिक्तिप्यतस्स्न॑यत्तेनपरिमदयेत्‌ ॥ 

| तुल्यगञ् ङलीवीजचणेकल्कोथवारिणा । 
स ॥ 
तत"संशोष्य सचस्ये तिप्ट्वालो दस्य भाजने । 
त्रिफलानाऊषायेखसप्रधापरिभावयेत ॥ 
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व्द्‌द्रसराजसुन्द्रम्‌ 


-~--------~-~~--------------~- ~~ -- ~~~ -------~----_-_-_~-----~~------~-------~ 












श्मक्ुलीवीजव्वु रनिर्वा सौभरषटचृरणितो। 
समौरससमो्ृत्वारसेनसहमर्येत्‌ ॥ 
इतिसिद्धोरसःसोऽयमवेद्धीम पराक्रमः 
नामतःस्वेमेदश्नौदघ्प्रस्यय कारकः ॥ 
वल्लद्यभितोपराह्योजलैःपयु पतैःसह । 
पथ्यंमेदोचितंदेयंवज्यंसर्ग॑विव्जयेत ॥ 

पारा श्रौर गन्धक दोर्नो चार \ तोले दोनो 
की कजकीकर लोहके पाच्नमे वेरकी श्रग्निसे पिघ- 
लाकर उक्तम एक तोले निर्स्थ सीसेकी भस्म 
मिलाके केलेके पत्तेपर टाल देवे, फिर उस पपटी 
को पीस, कांतलोहटी भर्म, राजावत्त श्रौर 
श्रश्रफसत्वफी भस्म डाले, तथा मनत्तिल्त डाल 
गोमूत्रमे खरल करे, फिरघू वचीके वीजके चूं 
के कटकके रससे निर्मलीके काटे, श्रौर नीमके पत्तो 
के रसकी भावना देकर सुखाके चूं करलेवे, 
फिरलोहपाचर्मे डाल त्रिफएलाके काटेकी ७ भ।वना 
देवे, श्राक्ली, ववूरका गोद्‌, इनको भूनकर रस 
में भिलवे तो यह भीमपरक्रमरस सिद्ध दोय; 
यह सवं प्रकारकी प्रमेदको दूर करता दै) मात्रा ६ 
रत्तीकी, वासे जलके साथ लवे श्रौर प्रमेदपर किख 
पथ्य फरे तो यह प्रयोगानुभूत है । 


रामवाणोरसः 

त्रिपुणनिदततारस्वणंनागहतंतथा । 
स्रतसूतत्तयोस्तुल्यमर्दयेदिव सच्रयम्‌ ॥ 
आ्कलीमूलजे.कथिःशोषयित्वाघरहुमु हुः । 
ताप्यवेकरान्तराड्न्तमस्मसगसमक्िपेत्‌ ॥ 
चिमर्दवललिनासर्गपोड।तुषपुरैःपचेत्‌ । 
अकुली बीजचवू कथिते भावयेत्त्विधा ॥ 
तर संपरिचूस्याथस्थगयेच्करूपिकोदरे । 
गुद्धची सत्र संयुक्तोवल्लातुल्योरससत्वयं ॥ 
निहन्ति सकलम मोहध्मातदइवेशवरः। 
वाणवद्रामचन्द्रस्य सल्ननस्येव भाषितम्‌ ॥ 
नयातिजापुमेहत्व मघाणरसोत्तमः। 

रगेसे मारा इश्रा रूपा श्रौर रीनरेसे मारा हरा 
खुबणं दोनोँको समान ले दोनोंकी वरावर चन्धो- 































र मिलावे पिर श्राकुली बीजोककाटेमे तोन दिन 
खरखकर बारवार सुखावे, श्रौर भावना देये, फिर 
सुवणेमादिककी भस्म, कासुला, राजावन्तकी 
भस्म सको समान भाग डालके गन्धक के साध 
घोटे, फिर तुपाग्निके दु पुट देवे, फिर ्राङ्ली 
वीज श्रार बवृज्ञ इनके काद की तीन २ मावत्ता 
देष । पश्चात्‌ उसका चुं कर उक्तम पान्न 
रखे इस को गज्ञो के सत्व के साय रत्ती 
सेषन करे, तो सपूर्णं प्रमेदो को दुर करे जेसे पर 
मालो के प्यानसे मोह, रामचन्द्रके बाणसे राव“ 
णादि दु्टोका नाश दुश्रा, वैसे दी दस सज्जन 
पुरुषों के कटे इस रामवाण॒ रसके सेवन करनेसे 
किर कदाचित्‌ प्रमेह नदीं टोता | 


राजमृगाद्रोरसः 


सुवणैरजतकान्तताम्र त्रपुससी सकम्‌ । 
भस्मीकृत्वाचतत्स्वंकरमचृध्याकृतां शकम्‌ ॥ 
मसत्वभव भस्मसरवेँसुल्य्रकन्पयेत्‌ । 
केउजलीसृतराजस्यसर्वेरेतेःससांशिकां ॥। 
प्दातव्यलोह्‌ भस्माथपूलेभस्मविनिः्तिपेत्‌] 
काष्टेनालोड्यतत्स्वं सद्र वहि लमाहरेत ॥ 
ततोविचूर्य॑ तत्सव सप्तवार विभावयेत्‌ । 
्ाडुलीवीजसभूतंकाथलोदेप्रयल्तः॥ 
रुद्ध न्तन्मललमूपायां सवं" सस्वेदयेच्छनेः। 
इतिसिद्धोरसेन्द्रोय॑चर्गिीतःपटगालितः ॥ 
कान्तपत्रस्थितैरात्रोजल्ैसिफलसयुतेः । 
वञ्चत्रयमितःप्रातदातव्योमेहरोगिणं ॥ 
मृगचारिमृगोन्द्रेणमेहन्यूह विनाशनः । 
निर्दि्टोऽयंरसोराजगरगाङ्कइतिकीर्तितः ॥ 
दीपनःपाचनोवृष्योश्रहणीपाण्डुनाशनः। 
ताप्नोरुचिङृत्सर्वरोगध्नोयोगसयुतः ॥ 
सुवण, चांदी, क्ति, तान्न, रागः धरोर 
सीसा इन ष्टी भस्मोःफोक्रमसेषएक से दूसरी 
श्रधिक लेवे, जैसे ८ सुवणं से'जितनी शधिक 
चांदीकीकल्ञेवे वैसे चादी स्ते, उतनी दी श्रधिक 
कातकी सेवे ) श्रौर सब की बरावर श्रश्रक की 


हिन्दीभाषास्वाद समेतम्‌ 
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भस्मक्ते, तथा सवक वरावर पारे गंघककी 
कजली ज्ञेवे, उस कजली श्रग्नि पर पतली फरके 
सय भस्म मिलता दैवे, श्रौर लकडी से जला दषे 
जव वह्‌ एक जी ही जावे तव केले फे पत्ते पर 
ढाल देवे, फिर उस पपंटी को पीस श्राङ्ली के 
रस की खात भावना देवे, फिर मुषा मे रख धीरे 
२ स्वेदन करे, तो यह-ष्गाक रस सिद्ध होवे 
दस को कपरदुन कर रख छे, रान्नि मे कान्त 
लोह के पात्रसे रखे, त्रिफक्लंकेरसके साथ 
तीन रत्ती प्रेद वालैको देवे, तो यदह सम्पूरणं 
प्रमेहो षा नाश करे, इस को रसराज्धगाकू फते 
है, दीपन, पाचन, वृष्य, सम्रहणी, पाण्डु रोग, 
उवर इत्यादि सव रोगो को दूर करे श्रौर रुचि 
प्रकट करता है | 


-मेहवद्रोरसः 
भस्मसृतंगतंकान्तंमुख्डभस्मशिलाजतुः। 
ताप्यशुद्ध'शिलाव्योषत्निफला कोलबीजकम्‌ ॥ 
कपित्थरजनीचृणंसममाव्यचभ्रङ्धिणां । 
व्रिशद्ारविशोष्याथमधुयुक्त लिदेरसदा ॥ 
निप्कमाच्र'टरेन्मेदान्मेदवद्धोरसो महान्‌ । 

चन्द्रोदय, कान्त लोह की भस्म, सु'ड लोह 
की भस्म, रिलाजीत) सुवण माक्तिफ की भस्म, 
मनसिल, निकटा, निकला, श्रंकोल के वीज, फेथ- 
श्रौर हष्दी का चर्ण, इन सव को वरावर लेषे 
श्रीर्‌ भागरे के रस की ३० भावना दषे फिर चार 
२ माश्च फी गोल्लिया बनावे, एक गोली सहत 
फे साथ नित्य खाय तो यह प्रमेहवद्ध॒रस सधं 
प्रमेहो को दुर करे । 


बरहद्धरिंकरोरसः 
रखगन्धकलौदचस्व णेवज्गश्चमाक्िकम्‌ । 
समभागन्तुसंपिष्यवटिकाकारयेद्धिषक्‌ ॥ 
सप्ताहमामलद्राकेभांवित्तोयंरसेश्वर.। 
हरिशकरनामायगदनानन्द्‌ भापितः ॥ 
प्रमेदानूर्विश्तिहन्तिसव्यं सत्यनसशयः। 
पारा गध; लोहं भस्म; सुवणं भस्मः वग 
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भर्म श्रौर सुवणं म.किक री भस्म इन सव को 
समान भागल श्रौर सव को श्राव्ले फे जलसे 
७ दिन खरल्ल कर गोलिया बनावे, तो यदह गहना- 
नन्द काका हप्र हरिशंकर रस २० प्रकार कौ 
भ्रमेदो को निसन्देह दूर करे । 
| ्नन्दभेर्ोरसः 
ब्धभस्ममृतंस्वणं रस्त विमर्दयेत्‌ । 
द्विगु भकयेनिव्यहन्तिमेहंचियोद्धवम्‌ ॥ 
गुजामूलतथाक्तोद्रैरलुपानंप्रशस्यते । 
व॑ग भस्म, सुवशे भस्म श्रौर परे की भस्म 

दन तीनो को सदत मे खरत्त करदो रस्तीकी 
|| गोक्लिया बनावे, १ गोक्ती नित्य लाय तो वहत 
| 'दिन की प्रमेह को दूर कर; दस के उपर घुघची 
| कौ जड का चृणं सदत मे मिला फर चाटे । 


विद्यायामीशरसः 


खतसूताश्रनागच्रस्व णेव॒ल्यप्रकल्पयेत्‌ । 

|| सहानिम्वस्यचृणेन्तुचतु्भिःसममाहरेत्‌ ॥ 

|| मधुनालेदयेन्मापंलालामेद प्रशान्तये ॥ 

|| सक्तो रजनीचृे लेद्य.निष्कद्वयन्तथा । 

|| असाध्यंनाशयेन्मेहविद्याचागीशकोरसः ॥ 
चन्द्रोदय, श्रश्रक, शीभे फो भस्म, श्रौर 
| सुचणे भस्म, सव को समाने, सव्र की वरावर 
चकायन का चूं लेवे, एक माते सहत के साथ 
|| सेवन करे, तो लाला प्रमेह को दर करे, इस पर 
हव्दी का वचृखं ८ माणे सहतके सायैवेतो 
यद श्रसाध्य प्रमेह का नाशश्च करे, इसे विद्यावा- 
गी रस फते ह| 
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मेदयरद्गरोरसः 
रसाञ्जनवि उदारुविल्वगोन्ञरदाडिमम। 
भूनिम्बपिप्पलीमूल्रिकटुतरिफलात्निवत्‌ ॥ 
रस्येकंतोलकंडेयलोहुचृखंन्तुतत्‌समम्‌ । 
पलेकंगुरशुलदत्वाघरतेनव टि कां ॥ 
मापकानिर्भिताचेयमेदयुदूगरसक्चिनी । 
श्रीमदू गहननाथेनलोकनिस्तारकारिणा ॥ 
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पक क तातल यसिमीे 
=< 


घरह्‌द्रसराजद॒न्द्रम 


अतुपानभ्रकन्तेत्यंदागीदुगधजलचवा । 
विशन्मदनिहन्व्याश्चमूत्रकृच्ु हलीमकम्‌ ॥ 
श्श्मरीकामलांपारडभूव्ावातमसेचकम्‌ | 
अर्शांसित्रणङ्व्चवातरक्तभगन्द्रम्‌॥। 


रसोत, वायविड'ग, टेव दार, वेलगिरीःगो- 
खद, श्रनारढाना, चिरायत्ता, पीपलामूल, सोठ, 
मिरच, पीपल, त्रिफला, निसोथ प्रत्येक पक र 
तोला लेवे श्रोर सथ कौ वरावर लोह भस्म लवे, 
प्रौर गूगल ४ तोसे सव को मिलाय धृत मे एक 
एक माध्रे की गोलिया नावे । इसे मेसुद्गर 
गोली कदते ३, श्रीगहननाय ने की है, इस को 
वकरी के दूध श्रथवा जल के साथ देवे, तो बीस 
प्रकार के प्रमेह, मृत्रकूच्यू, इलीमक, पयरी, का- 
मला, पारुडु रोग, मूत्राघात) श्ररचि) ववासौर; 
व्रण, कोठ, वातरक्त श्रौर भगन्द्र को दृूर.करे। 


मेषनादोरसः 
भस्मसूतंसमंकान्तमश्रकन्तुशिलाजघु | 
शुद्धताप्यशिलन्योपत्निफलांको ठजीरकम्‌ ॥ 
कर्पासन्रीजरजनीचूणंभान्यच्चवन्हिना । 
विशद्रारविशोष्याथलिद्याच्चमधुनासह्‌ ॥ 
मापमात्र दरेन्मेहमेवनादरसोमदान्‌ । 















चन्द्रोदय, कान्न जोह की भस्म, श्रश्नक, 
रिलाजीत, युद्ध सुवणं माक्तिक, मनसिल, सोर, 
मिरच, पीपल, हरड; वहेडा, श्रांवला, श्रकोल, 
जीरा, कपास के वीज श्रौर हल्दी, इन सव को 
चरावर ज्ञे कर चूं करे, श्रौर सुखा २ कर २० 
भावना चोतेके ग्सको देवे, फिरदइस भेसे १ 
माश्चे को सदत ऊ साथ चाटे तो यह मेघनाद 
रसं सधं प्रकार कै प्रमेहो का नाश करता दे । 


चन्द्र्रभुवटिका 
खतसूताश्रकलौहनागवंगंसमं समम्‌ 1 
एलावीजंलवगच्चजातीकोपफल्लंतथा ॥ 
मधुकंमघुयष्टिच्चधात्रीचसमशकंरा । 
कपृरलादिर्सारशताब्डाकर्टकारिका ॥ 










































समक वरमरकर््लक यकप मदक स जकन 8 
ध 


हिन्दीभाषादुवाद समेतम्‌ 





आम्लवरेतसकंतुल्यदिनैकंलागलोद्‌ भवेः । 
भावयेन्मेषदुग्धेननागवल्यारसेदिनम्‌ ॥। 
वटिकाबरदरास्यामाका््याचन्द्रभमापरा। 
भक्तयेद्टिकामेकां सवेमेदङलान्तिकाम्‌ ॥ 
धात्रीपटोलपन्रवाकपायंवामृतायुतम्‌ | 
सन्ञदरमक्येचातुसर्वमेहःप्रशान्तये ॥ 
चन्द्रोदय, श्रभ्नक, सार, नानेग्वर श्रोर घंग 
स्रको समान भाग लेवे, छोटी इलायचीके वीज 
लोग, जनायफल, जा चित्री, सुलदटी, मडुश्रा; श्र 
आमल इन सवो समान भागे, कपर, सर- 
सार, शतावर कटेरी शरोर श्रमलवेत सको समान 
लेके चूं करे, फिर कल्ियासीके रसकी 9 दिनकी 
भावना. देवे, फिर वक्री दध श्रीर्‌ खरेरीके 
रकी एक २ दिनकी भावना देवे, फिर वेरको 
गुखलीफे बराबर गोलिया वनावे इस चन्दरभ्रमाको 
$ गोलीको प्रातःकाल नित्य भक्तण करे श्रौर 
श्रावले परोल्पच् श्रौर गिलोय इनके काठेमे सदत 
भिन्ञाकर पथ्य देवे तो सवं प्रमेटोका नाय करे | 


इलमेहैवंगेश्वरोरसः 
रसभस्मसमायुक्त वंगभस्मंभ्रकल्पयेतत्‌ । 
अस्यम।परद्रय हन्विमेहान्‌ततोद्रसमन्वितम्‌ ॥ 
चन्ढोदयकी चरावर धद्धभस्म मिलाकर सव 
को चृणं करे श्रौर लो माशे सदतके साथ सेवन 
करेतो प्रमेह दुर हो 1 


बृहद्र गेश्वरोरसः 
वगभस्मरसंगन्धंरौप्यकपृ रमश्रकम्‌ । 

९ श्‌ क ५ 
कपकपमानमेषासूताच्रिदेममोक्तिकम्‌ ॥ 
केशराजरसैभान्यंद्विगु जाफलसानतः। 
ममेदानूविशतिच्चौ वसाध्यासाध्यमथापिवा ॥ 
मूच्छ तथापारुडु-घातुस्थच्चन्वसजयेत्‌ । 
हेलीमकंर क्तपिन्तंबातपित्तकषोद्‌भवं ॥ 
प्रहणीमामदोपचव्चमन्दग्नित्वसरोचकम्‌ । 
एतानूसर्वाननिहन्त्याशुब्रमिन्द्राशनियेथा 
ब्रहदगेश्व रोनामसो सरो गनिहन्स्यलम्‌ । 











वहूमूत्र हमत बहविधंमूलमेदसुदाच्णम्‌ ॥ | © मग ॥ 
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म्वातिसार्कृच्छ"चक्तीणानापुषठिवद्ध नः । ` 
प्रो जस्तेजरकरोनिव्य॑श्जीपु सम्यक्‌ व्रषायते ॥ 
वलवणैकरोरच्यःशुक्रसञ्जननःपर' । 
छागंवायदिवागव्यपयोचाद्‌ धिनिम्म॑लम्‌ ॥ 
अनुपानभ्रयोक्तव्यंबुदध.वादोपगतिभिपक्‌ । 
द दयाचचवालेप्रौटेचसेवनाथरसायनम्‌ ॥ 

वं गकीभस्म, चन्द्रोदय, ग धक, रूपरस, 
कपुर, श्रौर ध्रभ्नक प्रस्येक एक २ तोले, मोती 
३ पैसे, सुवणंभस्म ३ मारे) सवो एकन्न कर 
भागस्के रसकी भावना देवे श्रौर दो-दो रन्तोकी 
गोक्लिया बनावे, यह बृहद्र गेश्वररस साध्यासाध्य 
२० प्रकार के प्रमेहोको, मत्ररृच्, पाण्डुरोग; 
धातुगतञउवर, दल्लीमक) रक्त पित्त; वात पित्त, 
कफ के रोग, सथ्रहणी, श्राम दोष, मन्दाग्निः | 
ग्ररचि, सोम रोग, वह्ुमूत्र, दारुण मूत्र प्रमेह, 
मूत्रातिसार, श्रौर मूत्रङच्चू इन सव रोगो को 
नाश करे, रीण पुरुषो को पुष्ट करे श्रो ध्रौर 
तेज को बढि, स्त्री भोगकी शक्ति बटावे, बल, 
वं, रुचि श्रौर वीयं को प्रगट कर, इस के उपर 
चकरीयागौकादुधया निमंल ददी श्रनुपान 
मेदेवे इस मे येय दोषोंका बललात्रलविचारं कर 
श्रपनी बुद्धि से बालक श्रौर जवान मनुष्यो को 
रसायनाथं देवे । 

_ कस्तूरीमोदकः 

वगाश्रमथनागाध्र'नागवगच्चकेवलम्‌ । - 
मेद सेगेप्रयोत्तव्यशिलाजतु समन्वितम्‌ ॥ 
कस्तूरीवनिताचतुदरात्रिफएलाजीरकद्वयम्‌ । 
कदलौीनाफलपक्यखञ्जू रकृष्णतिल्लकम्‌ ॥ 
कोकिलाख्यस्यवीजच्चमाषसाच्र सससमम्‌ । 
यावन्त्येतानिचूरण॑निद्धिशुखासि तशकंरा ॥ 
धाच्चीरसेनपय साक्रूष्मार्डस्वरसेनच । 
विपचेत्पाकविद्ौ योमन्द सन्देनवन्हिना ॥ 
अवता्यसुशीतेचयथालाभविनित्तिपेत्‌ । 
अक्तमाच् प्रयुञ्जीतसवंमेहभ्रशान्तये ॥` 
वातिकयेत्तिकच्चौ वनौ प्मिकसान्निपातक्रम्‌ । 
सोमरोगबहुवि धमूरत्राती सारसुल्वणम्‌ ॥ 


प्रय ह 
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|| मूतरकृच्छु'निहन्त्याशुमूत्रावातंतथाश्रीम्‌ | 

|| प्रह सीं पार्ड्रोगच्चकासलांकुम्भकामलान्‌ ॥ 

|| वरष्यो व्रलकरो्टयःशुक्बरद्धिकरःपरः। 
कस्तूरीमोदकश्चायचरकेणचभापिततः॥ 


वंग, श्रश्नक;) गीणे की मस्म. श्रथवा नागे- 
श्वर वा फेवल् घग को शिलाजीतत मे मिला कर 
|| याय तो प्रमेह दर हो, कस्तगी, फल प्रियगु, क- 
देरी, ननिफला, सफेद जीरा, काला जीरा, पके | 
| ेले की गहर, खजूर, काले तिल, ताल माने 
| प्रत्येक एकः एक मागे ्तेवे, सवको चृखं से दूनी 
| रपेद्‌ खाड मिल्ावे, श्रौर किर श्राव के रस, 
|| दघ प्रौर पेठेके चौगुने रसमे मन्दाग्नि से पचाये, 
|| जव स्वांग शीतन्ञ दो जावे तवहममेसे एक 
|| तोले खाने को देचे, तो यद सर्व प्रकार के प्रमेदः 
|| दात के, पित्त के, कफ के, सन्निपात के रोग रौर 
सोम येग, घोर मूत्रातिसार) मूतरकु) मूत्राघात 
पथरी, सम्रदणी, पाण्डु रोग, कामन्ञा श्रौर कुम्भ- 
कामजा श्रादि सव रोगोको दूर फरे, घृप्य) चल 
कारी, ददथ को दितकारी तथा उक्र को चटानि 
घाल्ाहे, यह कस्तूरी मोदक चरक सेक्िखा 
गया द 1 


हेमवज्रः 
भस्मसूतंगरतंकान्तलोहमस्मशिलाजतु । 
शद्ध ताप्यशिलान्योपंत्रिफलाविल्वजीरकम्‌॥ 
कपिस्थरजनीचृणं शर गराजेनभावयेत । 
त्रिशदारंविशोप्यराथलिद्याच्चमधुनासह ॥ 
निष्फमात्र दरेन्मेदानमूत्रहृच्छ युदारणम्‌ । 
मह्‌ानिम्बस्ययीजच्चपड निष्कपेपितच्वयत्‌ । । 
पलतरडुलतोयेनघुतनिप्कट्मयेनच । | 
॥| एकीकृत्य पिवेच्चानुहन्तिमेहंच्िसेस्थितम्‌ ॥ | 
चन्द्रोदय, कान्त लोह की भस्म, रिलाजीत, | 
शद्ध सुव्रणं मालिक की भस्म, मनसिल, सों, 
मिरच, पीपल ,{हरद; वरेढा, ध्रामल्ला, वैल गिरी, 
जीरा, केथ का, गृढा ध्रार दद्टी का चृ सवर 
यो भगरैकरसकी 3० भावनादवे, फिर दस 








वरह द्रसराजसुन्दस्म 











को सहत के साश्र ८ माणे सेवन करैत प्रम॑द 





मूचछृच्छ को दर करे, वकायनके २४ माणे ब्रीज 
को पीत ४ तोल चावल के धोवन कै जलम 
परिज्ञाय श्रीर्‌ मागे धृत मिलाय एकत्र कर दस 
के ऊपर पीवे नो व्रहुतं दिन षी उत्पन्न प्रमेहा 
को वृर करे। 


मेहकेसरी, 


कुमारीकरेवलादेयाचेपल्लवण संयुता । 
मेदंदन्तिसकलमप्रादातषर्तोचररम्‌ ॥ 
म्रतवगदुवणेच्चकान्तलाहच्चपारदमं) 
मुन्सगुडत्वचच्चं वसुदे लापत्रकशरम्‌ ॥ 
समभागविचृस्याथकन्यानीरेणभावग्रत्‌ । 
द्विमापरवटिक्राखादेतटुग्धान्न'प्रपिवेत्तवः।॥ , 
प्रमेहनाशयत्याशुकेसरीकरिणंयथा । 
शाक्रप्रवाहसमयेत्ततिरा्ान्नात्रसशय. ॥ 
चिरजातप्रवाहच्चमधुमेदंश्चनाशयेत्‌ । 
घीगुवारके पष्ट म पिचिन्मान्न निमक्र मिलाय 
७ दिन खायतो प्रमेह दूर दो, तवग, सुवणं 
भर्म, कान्तलोह), पारा, मोती, दाज्ञचीनी, छोटी 
दजाय्रची, प्रज शरोर केशर इन सवकरो समान || 
भागसे धीगुवारके रसकी भावना देकर दोढो || 
माकी गोलियां चनावे, एक गोली निन्य खाय || 
ऊपरसे दूध भात खायतो प्रमेह दृरदो। 
योगेश्वरोरसः 
सूतकगन्धकलोदहनागंचापिवराटकम्‌। 
ताम्रकवंगभस्मापिव्योमकञ्व समांशकम्‌ ॥ 
सृच्मलापत्रमुस्तन्म्व वि ङगंनागकेशरम्‌ । 
रेएुकामलकञ्म्वेवपिष्पलीमूलमेवच ॥ 
एपाञ्चद्िरणंभागमर्दयित्वाप्रयल्नत्‌ । 
भावनातत्रदातव्याघान्रीफलरसेनच । 
मातराचणक्रतुल्याचगुडकेयप्रकीर्तिता । 
प्रमेद॑वहुमूतञ चश्रश्मरमूतङ्नच्छुतम्‌ ॥ 
व्रणंहन्तिमदहाकु टं ्रशास्िचमग'"द्रम्‌ । 
योगेश्वरोरसोनाममदहाटेवेनभापित ॥ 


पारा, गन्धक, लोह, मीमा, कौडी, तावा, 








































होटो इलायची, पच्ज, नागरमोथा) वायविडग, 
नागकेशर, रेणका, श्रवते, पीपलामूल, दन सव 
को दो-दो भाग लैवे सवका एकन चृ्ण॑कर शाव- 
लेके रसकी भावना देकर चनेकै बरावर गोलियां 
बनावे । यद गोलिया प्रमेह, वहुमूत्र, पथरी, सूल- 
कृच्च, चण, मदाक्कष्ठ, ववासीर श्रौर भगदर इन- 
को यह योगेश्वर नामक रस वृर करे | 








सोमरोगचिकित्सा, 


तालकेश्वरोरसः 

तालसृतंसमगन्धमृतल्लौदाभ्रवंगकम्‌ । 
मटैयेन्सघुनाचेवरसोयंतालकेश्वर ॥ 
मापामात्रभजेतरतौदरेवेहुमूत्तप्रशान्तये । 
उदुम्बररफलपक्त चूर तक्र षेमानतः ॥ 
संलेद्यमधुनासाद्ध मचुपानुखावदहम्‌ । 

हरिताल्, पारा, गन्धकः; लोदभस्मः श्रश्नकः 
श्रौर वरग इन सवको समान माग लेकर सहतसे 
खरल करे, फिर $ माशेकी गोलीको सदतकेसाथ 
खाय तो वहुमृत्र दरदो, इसके ऊपर पके गूलरका 
चूणं १ तोले सहतक साथ चरे यह श्रुपान हे । 


गगनादिलोदम्‌ 

गगनंत्रिफलालौहटज कटुकत्रयम्‌ । 
पारद्गन्धकश्चौवविपरंकणसल्निकाः॥ 
त्वगोलातेजपत्रच्ववगजीरकथुग्मकम्‌ । 
एतानिसमभागानिश्लदएचुणानिकारयेत्‌ ॥ 
ठदद्धःचित्रकंचूर्ख॑कपैकमधुनालिदेत्‌। 
अवश्यविनिहन्व्याश्यमूतरातिसारसोमकम्‌ ॥ 

श्रभ्नक, चरिफला, लोदभस्म, कूडाकी चाल 
त्रुट, पारा, गन्धक, विष, सुदामा, सञ्जीः 
दालचीनी, तेजपात, ब'गभस्म श्रौर दोनो जीरे 
सबको समान भाग से सवका चुं करे सवसे 
श्राधा चीतेका चूण भिद्ञावे, सवको मिलाय 9 | 








हिन्दीभाषाञ्ुवाद समेतम्‌ 





श्रौर बग इनङी भस्म मौर श्रभ्रक समान लेचे, 


बहुदोषवहुवि घरमेदमधुसन्लकरम्‌ । 
हस्तिमेदंमिक्तमेदलालामेद विनाशयेत्‌ ॥ 





४६ 








तोलेको सहतक साथ खाय तो श्रवश्य मूत्रातीसार 
श्रौर सोमरोगको दूर करे । 


सोमनाथरसः 

कषेजारितलोदच्छतद्धं रसगंधकम्‌। 
एलापत्र निशायुग्मजम्बुवीर एगोक्तुरम्‌ ॥ 
विडंगजीरकंपाठाधाच्रोदाडिमटकणम्‌। 
चद नुगुलर्लोधरशालाञ्जु नरसां जनम्‌ ॥ 
छागी दटुग्घेनवटिकांकारयेत्‌ शरक्तिकाम्‌ । 
निर््मितोनित्यनाथेनमोमनाथरसस्त्वयम्‌ ॥ 
सोमरोगबहुविधभ्रदरह तिदुऽजयम्‌ । 
योनिशूलमेदश्ञसवेजाचिर्कालजम ॥ 
बहुमूत्र विपेणदुजेयदन्त्यसशयः । 

लोहभर्म $ तोज्ञे, पारा £ सशि: मौर गधक्त || 
६ मारो, इलायची, तेजपात, हलदी, दारुदकल्लदी, 
जाञ्ुन, वीरणवृण, गोखरू, वायविडग, जीरा, 
पाठ) श्रांवले, श्रनारदाना, सुद्दागा, चन्दन, गूगल 
लोध, राल,कोह.रसोत, इन सबको समान ज्ञे वक. 
रीके दधसे दस्र २ रत्तीकी गोक्लियां बनावे यह 
सोमनाथरस नित्यनाथक्ना निर्माण किया रै, यदह || 
सोमरोग, भ्रनेक प्रकारके प्रद्ररोग, योनिशूल, || 
लिगशरूल, श्रौर भी सवं प्रकारके श्रूल, बहु दिनो | 
का शरूल, वहुमूतर इन सत्रको निसदेह दूर करे । || 


बुहत्सोमनाथरसः 
दिगुलाव्सभवसूतपालिधारसमर्दितम्‌ । 
रण्डाशोधितगधच्चतेनैव कञ्जलीकृतम्‌ ॥ 
तद्रयोर्िशुणंलोहकन्यारसविमर्दि तम्‌ । 
अश्रकचगकरोप्यखपरमाक्तिकतथा ॥ 
सुवणैञ्चसमंसवरस्येकज्वरसाद्ध'कम्‌ । 
तत्सर्वकन्य कद्रवे मेद येतभत्तयेत्ततः ॥ 
मेकपशणींरसेनैव गुञ्जाद्य वटीतत' । 
मघुनाभक्ञयेच्चापिसोमरोगनिदत्तये ॥ 
प्रमेहानवि शतिहन्तिवहुमूचञ्चवसोमकम्‌ । 
मूत्रादिसारकृच्छञ चमू्राघातदुदारुणम्‌ ॥ 


ध 


(| वातिकपत्तिकचेवश्लेष्मिकसो मख्नकम्‌। 


नाशयेद सूत्र चप्रमेह मवि कल्पतः ॥ 


हीगलूका निकाला परेको निस्ोध्रके रसमे 
खरलकः लवे, फिर मुषकपर्णकि रसम शद्ध की 
ड गन्धक लेकर कजली करे;कजलीते दूनी लोद 
भस्भ सिलाकर घीशुवारके रससे कजलीकर इसमे 


गरक, वग, रूपरस, खपरिया, सोनामक्खीर्रौर | 


सुवर्णकी भस्म प्रव्येक पारेते श्राधी २ सेवे, सव्र- 
| को चीगुवारके रससे परलकर मह्ूकपर्णकि रससे 
[| ढो २ रत्तीकी गोकलिया वनाव श्रौर सहतके साथ 
| खय तो सोमयेग दूर हो, वीस प्रकारका प्रमेह; 
वहुमूत्, सोमरोग, मूत्रातिसार, मूत्रकं ) सत्रा- 
घात) मधुप्रमेह, हस्तिप्रमेह, दष्ुप्रमेह, लालाप्रमेद 
तथा वातपित्त रौर कफके सोमरोगोंका नाश करे । 


सोयेश्वरोरषः 


(| शालाञ्जु नंलोधक् चकटम्बागुरचंदनम्‌ । 
(| अग्निसन्थंनिशायुग्धाव्रीदाडमगोक्तेरम्‌ ॥ 
(| जम्बृवीरणमृलंचभागमेपांपलाद्ध कम्‌ । 
रसगधकधान्याव्ठमेलापन्न तथास्रकम्‌ ॥ 
|| लोदंरसांजनपाटाविडगंट जीरकम्‌ । 
प्रव्येकपलिकंभागं पलाद्ध गुग्गुलोरपि ॥ 
| घृतेनवटिकांकृत्ाखादेत्‌ोडशरक्तिकाम्‌ । 
गह्नानन्नाथेनरसोयत्मेननिरममित' ॥ 
सोमेश्चरोमदातेजाःसोमरोगं निहन्त्यलम्‌ । 
एकजद्व रज चैव सन्निपात समुद्धवम्‌ 
{| मूत्राघात॑मून्नकृच्छ कामला चटलीमकम्‌ । 
मगंदरोपदशौचवि विधानिपीडकाव्रणान्‌ ॥ 
विस्फोटावु ठ कण्टूचसवेमेह विनाशयेत्‌ । 
राल, कोह, ल्लोध, कठत्र की छल, श्रगर 
चन्ठन, 2 रनी, इल्टी, दारहद्दी, श्रावठे+्रनार- 
दाना, गोपद, जासुन छरौर वीरणवृण की जड 
| प्रत्येक २-र तोला जैवे, पाराग वक,धनियां, नायर 
॥| मोया, इनायच्यै, श्रञ्रक, लोह, रसोत वायचिडग 
| सुदढागा श्रर जीरा प्रत्येक चार-चार तोते लेवे.श्रौर 
गृगल दो तोमख कोक््टपौययधी क माव 


| 


दो २ मासते षी मोल्तियां बनावे, यह ग 


| 


[3 
नाथ का कदा सौमेन्वर महारमसोम रोौगको 
दर करे, एक दोषज, द्वि दोषज, सन्निपातज, मू- 
त्रघातत, मन्रङ्च्छु, कामला, दलीमक, भगन्दर, 
उपदटश श्रौर श्रनेक प्रकार की पीटडिक्ा, वण, चि- 
स्फोटक, श्य द,खुलली श्रौर सवं प्रकार की प्र 

मेहो को दूर करे | 


क 


स्थोदस्याधिकाशः 


उ्युपणाय लोहम्‌ 

उयषणं विजयाचन्यचव्रकविडमौद्धिदम्‌ | 
वाङ्कची सैधवं चेच सौव चेलसमन्वितम्‌ ॥ 
अयश्च न संयुक्त भक्तयेन्मधुसर्पिंषा । 
स्थोल्येच क षंणश्रेष्ठंवलवरीग्निवद्ध नम्‌ ॥ 
मेहघ्नङ्ष्टशमनस वेव्याधिहुर॑परम्‌ । 
नादारेयंत्रणाकार्य्यानविहारेतयेवच ॥ 
ञयुपणायमिदंलौदरसायनव रोत्तमम्‌ । 

सोर, मिर्च; पीपल, भांग, चच्य, चीता; 
काला नोन, रेका निमक, वावची, सधा निमक, 
संचर नोन श्रौर लोह भस्म इन सव को स्मान 
भाग लवे, सव को खरल कर इसे सहत श्योर 
घी के साय खाय तो स्थूलता ट्र करे, वक्लः वरं 
श्रौर श्रभ्नि को वडावे, प्रमेह) कोठ शोर सव प्र- 
कारकी भ्याधियो का हरण फरे | इसपर श्राहार 
विदारका परहेज नदीं । यह च्यूषणादहि लोह रसा- 
यन दै । 

वड्वाभनिलौद 

सूतभस्मसतालंचलोदंताम्र समं समम्‌ । 
मदेयेत्‌पूय्ये पत्रे एचास्यवज्ल्रयोजयेत्‌ ॥ 
मधुनास्थूलरोगेचशोथेशूलेतथैव च । 
मध्वाञ्यमुपानचदेयंदापिकफोल्वणे ॥ 

चन्द्रोदय, हरिताल की भस्म लो भस्म, 
शरीर तान्न भस्म प्रत्येक यरावर लेवे, श्रौर सव 
को श्चाक न> परत के रस में खरल फर तीन-तीन 





क समेतम्‌ 


रत्ती की गोक्लियाशबनावे । $ गोली सहत के साथ 
देवे तो स्थून्ञता, सूजन श्रोर शूल को दूर फरे, 
इस के उपर धृत सहत विषम भाग मिलाकर 
श्रमुपान मे दधे तथा इसको कफोस्वणमे भी 
देना चाहिये । ` 


वडवाग्निरिसः 

शद सृतसमंगन्धंता्र तालससंसमम्‌ ॥ 
श्रकरीरोर्दिनमयन्तौद्लद्यत्रिशु'जकम्‌ । 
वडवाग्निरसोनाम्नास्थोल्यमाशुनियच्छति ॥ 

शद्ध पारा, गंधक, ताघ्न भर्म ग्रौर हरिता 
सव को बराबरलेश्राककेदूधसे एकदिनिख- 
रल कर तीन तीन रत्तो की गोज्िया घनावे, एक 
गोली सहत के साथ लवे तो यह वडवाग्निरस 
यूता रोग को शीघ्र दूर करे । 





उदररोगाधिकारः 


न 

व्रूलोक्यसुन्दरोरसः 
शद्धसूतंद्विधागन्धंताम्राभ्र सैधवविषम्‌ । 
रष्णजीरंविडंगचशुडचीसत्वचिच्रकम्‌ ।] 
उपरगन्धायवन्तारं्सयेककपमात्रकम्‌ । 
निशु डिकाद्रसैरग्निवीजपूर दरवैर्दिनम्‌ ॥ 
मदेयेत्रोपयेत्‌सोयरसस्त्र लोक्यसुन्दरः । 
ु जाद्रयंघरतैर्लेह्य बातोद र क्लान्तकम्‌ ॥ 
वन्दिचूैयवन्तारंप्रव्येकचपलद्ययम्‌ । 
धृतभ्रस्थंविपक्तव्यंगोमूष्ैःचतुश शैः ॥ 
घृतावरोषकरन्तव्यंकर्षमात्र पिवेदल् ॥ 

पारा १ ततोक्ञे, गधक दो तोले, तान्न भस्मः 

भ्रभरक, सेधा निमक, विष, काला जीरा, वायवि- 
ड ग, गिलोयसत्व, चीते की दल; बच शरोर 
जवाखार प्रस्येक एक २ तोहे सेवे सब को निगु - 
सौ, चीताश्चोर विजौरेके रसम एकर दिन 
सरल र धूप में सुखावे-तो यद त्रेज्ोक्यसुन्दर 
रख बने, इसको दो रत्ती सहत के साथ चारे तो 





तरिता किति भवासि 





























उदर रोग दूर, चीते का चरं श्रौर जवालार 
प्रत्येक चार २ तोललेजतेश्रौरसेरसर घी श्रौर || 
वचोगुना गो मूत्र मिला कर श्रौटाये जव घी शेष || 
रदे तब उत्तार ले,दसे त्रैलोक्य सुन्द्ररस के उपर || 
१ तोले पीवे । \ 
मर 
वेश्ववानरीवरी, 

शद्ध सृतंद्विधागंधम्ताकौयःशिलाजतु । 
रसमानप्रदावन्यं रसस्यदिगुखविषम्‌ ॥ 
तरिकदुधित्रकवीरानिशु स्डीमूसलीरज. । 
अजमोदाविषांशोनश्रव्येकचनियोजयेत्‌ ॥ 
निम्ब पचांगुलक्राथेभावनाचैक्विशतिः। 
भ्र गराजरसैःसप्रदत्वाकतौद्ररविज्लोडयेत्‌ ॥ 
मन्तयेद्रद रास्थ्याभावरिकान्तादिवानिशि। 
श्छ ष्मोदर निहव्याशुनाम्नावेश्वानरीवटी ॥ 
देवदारुबन्दिमूलकल्कक्तीरेएपाययेत्‌ । 
भोजनमेपदुग्धेनङ्लव्थानांरसेनतु ॥ 

पारा १ तोले, गधक दो तोल, तवेषी || 
भस्म प्रौर शिलाजीत एक २ तोल, विष दो तोले, 
त्रिजटा, चीता, बीरण मूल, स्याल्‌ ; मृसली का || 
चूं श्र श्रमो प्रनयेक दो २ तोले ले किर || 
नीम श्रौरश्नरड के काठेकी २५ भावना देवे, || 
पश्चात्‌ भागरे के रस की ७ भावना देकर सदत 
से खरल कर वेर की गुखलो के वरावर गोल्िया 
बनावे, एक २ गोली भरतिदिन सायकाल शरोर || 
प्रातःकाल मे भक्तण केरे तो यद वैश्वानर वटी 
कफोदर को दुर करे, देव दारु श्रौर चीतेकी.|| 
दाल षा कल्क कर दूधके साथ पीवे तथा बकरी 
के दुध श्रौर कुलथौ के रख के साथ सेवन करे । 


जल्लोद्रारिरसः 

पिष्पल्ीमरिचंतान्र रजनीचूखे संयुतम्‌ । 
स्वदीन्तौरेदिनैरमय'ठुल्यंजेपालवीजकम । 
निष्कखादेद्धिरेकंस्यातस योद न्तिजलोदरम्‌ । 
रेचनानाचसर्वेषांदध्यन्नस्तम्भनेहितम्‌ ॥ 
दिनान्तेचभप्रदातन्यमन्न वामुद्गयूषकम्‌ । 

पीपल, काली भिरच, ताश्च भस्म, दस्दी 
का चूं सव फो धृदरके दूध से एक दिन खरल 


(त कि प 









करे फिर समान भाग जमाज्ञ गोध मल्ला - 1 


दस्त वद फरने होवे तो दही भत्ति का 
भोजन करावे, ्रथवा सायंकालमेमगका युष 


देवे । 






9 





















वदहिरसः 

सूतस्य गघकस्या्टौरजनीत्रिफलािलाः । 
प्रत्येकंचट्धिभागस्यातव्रिवरञ्जैणलचिच्रकम्‌ ॥ 
प्रत्येकचव्रिभागचन्योपंद न्तिकिजीरकम्‌ | 
प्रव्येकस्ठभागस्यादे कीरस्य विचूणेयेत्‌ ॥ 

यन्तीस्तुक्पयोभ्र गवन्टिवातारितेलकेः। 
प्रस्येकचक्रमाद्धान्यसप्रवारंप्रथक्‌पथक्‌ ॥ 
सहावन्हिरसोनाम्नानिष्कयुष्णजलेःपिवेत्‌ । 
विरेचनभवेत्तेनतक्रभुक्त ससधव ॥ 
दिनान्तेदापयेत्त्‌पभ्यं वजेयेच्छी तले जलम्‌ ॥ 
सर्वोदरदरःप्रोक्त शो प्मवातहरःपरः। 





9 


2 


पारा श्रौर गधक प्रत्येक श्राठ २ तोते दल्दी, 
त्रिफला, मनसिल, प्रव्येक दो २ तोते, निसोथः 
जमाल गोट। भ्रार चीता प्रव्येक तीन २ तोसै 
लेषे,सोंठ, मिरच, पीपल्ल, दन्ती श्रौर जीरा प्रसयेक 
सात २ भागे नखं कर भरनी, धृहर के दूघ, 
भागरा, चीता, श्रौर प्रदी का तेल प्रत्येक की 
सात २ भावना देवे । इस मदावनिह्‌ रसको गरम 
॥| जल के साथ पीवेतोदस्तदो इसपर गरम जल 
|| न पीवे रात्निको दामे संधा नमक मिल्लाकर 
॥| भातकेसाव देवे, तो यद सर्वं उदर रोगों को 
|| दरण करे, तथा कफ वात का दरण करे । 


प 


त्रौ लोभ्यदुम्बसेरसः 
दयौ भागोशिवचीजस्यगधकरस्य चतुष्टयम्‌ । 
्रश्रवन्दिविडगानांगुद्ध चींसस्वनागयोः ॥ 
कृष्णजीरकेटटूनां चलव णएत्तारयोरपि । 
भ्रव्येकभागमादायमदेयेतूघुरमाद्रवैः ॥ 
|| वीजपूररसैम्‌ योमटेयित्याविशोपयेत्‌ । 
त्रे लोक्य दुम्बरोनामवातोद रकुलान्तक' ॥ 







बरृहद्रससजसुन्दरम्‌ 


माये खाय तो दस्त हो कर जलोदर फो दूर करे, | भोजयेत्‌स्निग्धयुष्णचपाय सचति वजयेत्‌ ॥ 





गुञ्ञाद्वयंततश्चास्यददीतध्रतसंयुतम । 


पारा दो तोल, गन्धक ४ तले, श्रञ्रकचीता 
वायविड'ग, गिलोयसव्व, शीशेकी मस्म) काला- 
जीरा) चिङ्कटा, निमकफ); सज्जीखार) जवार; 
भ्येक एक-एक भाग लेचे, सको तुलसी श्रौर 
विजौरेके रससे खरलकर गोक्लिया वनावे, यद 
चौ लोक्यदु'वर रस वाटीके उद्रको दूर करे, दइस- 
फी दो रत्ती मातरा तके साथ देचे शरोर चिकना 
व गरम भोजन को देवे, परन्तु सीरका भोजन 
मनाहे। 


द्च्छामेदीरसः 
शु'टीमरिचसंयुक्त र सगन्धकटकणम्‌ । 
पालोद्धिशुणःप्रोक्तःसवेमेकतचचूणेयेत्‌ ॥ 

इच्छामेदीषद्धिगु जःस्यात्तसितया सदह द पयेत्‌ । 
पिवेच्चचुल्लकानूयावत्तावद्वारान्‌विरेचयेत्‌॥ 

पारा, गन्धक; सुदागा, सोठ श्रौर कानन 
भिरच इन सवको समान भागक मरोर ष्क च्रौ- 
षधिसे दना जमालगोरा डाके, सवको एकत्र पीस 
इस्ेखे दो रत्ती भिध्री के साथ देवे इक्षके उपर 
जितने, पानीकरे चुल्ल पौवे उतनेद्ी दस्त दहो यद 
इच्छासेदीरस है । 

पिप्यल्याच लौहम्‌ 

पिप्यलीभूलचित्राभ्रत्निकतरयेन्दुसधवम्‌ । 
सवंचूणेसमलौहदन्तिसर्वोद्रामयम्‌ ॥ 

पीपल्ञामूल, चीतेकी छाल) श्रश्रफ, त्रिफला 
त्रिटा, त्रिमद, कपूर श्रौर॒संधानिमक, सवको 
बरावर ले श्रौर सबकी चरावर लोह मिलावे इसके 
सेवन करने स्वे प्रकारके उद्ररोग दूरं हय । 


उद्रारिसः 
पारदशुक्तितुस्थचजेवालपिप्पलीसमम्‌।' 
अरग्बधफलान्मज्नान जीहीरेणमदेयेत्‌ ॥ 
माषमात्रावर्टीखादेतस्त्रीणांजलोद्‌र्जयेत्‌। 
विचाफलरसंचातुपभ्यंदध्योदनहितम्‌ ॥ 











॥ 

पारा, शीगेकीभरम,नीनाथोधा, जमालगोा 
पीपल, श्रमलतासका गूढा, सत्रको वरावर लेकर 
भूहरके दधसे खरलकर एक माोगी गोली खाय 
तो स्त्रीका जलोदर दरदो इसके उपर इमलीका 
पत्ता रौर -दहीभातका भोजन करे इतके तीन 
जुह्यान से जल्लोदर दूर होवे । 


वंगश्वरोरसः 

सुतभस्मवंगभस्मभ गैकसम्भ्रकल्पयेत्‌ । 
गन्धकमृतताम्र चप्रस्येकंचचतुःपलम्‌ ॥ 
त्ङृरीरेर्दिनैरम॑य सवंत द्रोलकीकृतम्‌ 
रद.वातद्ध धरेपक्तवापुटकेनसमुद्धरेत्‌ ॥ 
एषवंगेश्व रोनामपीतोगुल्मोद रजयेत्‌। 
पृतैगु छार य॑लेह्य निष्कांश्वेतपुननेवां ॥ 
गर्वामूत्र ःपिवेच्चानुरजनीम्वागवां जलै" । 

परेकी भस्म, वपभस्म, एक २ पलत लेवे, 
गन्धकं श्रौर ताघ्रभसम प्रवेक चार २ पलल सवको 
श्राफ वुधसे एक दिन खरलकर गोला वनतः 
उसको भूषरयन्त्रते एक दिन रखके पचावे तो 
यदह वगर्वररस सिद्ध दोवे । यद गोला श्रौर उठर 
रो्गोको दर करे, इसकोदो रत्ती ृतके साथ चरि 
उपरसे विषखपरेको गोभूत्रमे पीसकर पीवे श्रथवा 
दलदीके वूषंफो गोमूत्रे पीते । 


१1 





॥ = 


` प्लीहरोगचिकित्सा- 


म्‌ (~ 9 न्दे, ~ 

,' रोदितकलादम्‌ 
रोदीतकसमाथुक्त ्रिकत्रयुतन्त्वय | 
'लीदानमभ्रमांसचयङृतचवरि नाशयेत ॥ 


< रोहेदेष्छी छाल; चिक, त्रिफला, -पप्रौर 
त्रिमद सवो समान लते रोर स्वके चरात्रर लोह 
भस्म भिलावे, इसे सेवन करेनो (लीद, श्रनमास 


ः समेतम 





श्रौर यद्कतरोग को दूर .करे ˆ ` । 
0 


न 
लोकनाथोरसः 
पारदगन्धकचैवसमभागविमर्द॑येत्‌ । 
मरताभ्ररसतुल्यं चयतल्नेनपरिमदेयेत्‌ ॥। ' 
रसाद्द्विगुखलौदवलोहुल्यचतास्रकम्‌ । 
मस्मवराटिकायश्चताम्रतस्ि गुणङ्कर ॥ 
नामवल्लीदलेनैवसटैयेद्यत्नतोमिपक्‌ । 
पुटेगजपुटेविद्वामस्वांग शीतं समुद्धरेत्‌ ॥ 
यक्ृतप्तीहोदस्शुल्मश्वयभरु चविनाशयेत्‌ ॥ 
पिष्लींमधुसयुक्तांसशडावाहरीतकीम्‌ । 
गोमूत्र चपित्रेचानुगुडवाजीरकान्वित्तम्‌ ॥ 
पारा, गन्धक श्रौर श्रश्नक समान भाग-लेके 
लरलकरे, किर पारेसे दूती लोहभस्म श्रौर इतनी 
ही तान्रभस्म मिले, तथा तावेक भस्मे चियु- 
नी कौडीकी मस्म भिलावे, सव्को पानके रसमें 
खरलकर गजपुध्मे पू क देधे, जव स्वागशीतल 
होजावे तव निकाल लेव यद यकृतः श्रीह, उदर; 
नोल परौर सूजनको दुर करे, इसके ऊपर पौपकत 
शत श्रथवा गुड मिली हर्डका चूण खाय उस 
पर गोमूत्र पीवे श्रथवा गुडयुक्व जीरा खाय । 
बृहल्लोकनाथोरसः 

श॒द्सूतंद्रिवागधयल्ल छप्वाुकजलिम्‌ । 
सूततुल्यजारिताप्न मढेयेतूकन्यकाम्बुना ॥ 
ततोद्िशखितद यातताग्रलोद्रयत्नत' । 
काकमाचीरसेनैव सर्ग॑ततपरिमढेयेत्‌ ॥ 
सूताच्चद्िगुखगन्धवरादीसम्भवरजः । 
पिष्ठाजवीरनीरेणमूषायुग्मभ्रकल्पयेत्‌ ॥. 
तन्मष्येगोल्लकच्िस्वायस्नेनच्छादयेद्धिपक्‌ । 
ररावसपुटकृलाग्द्धस्मलवणाम्बुभि. ॥ 
शरावसन्धिमालिप्यचातपेशो पयतणम. । 
ततोगज्ञपुटदत्वास्वाशीतस म॒द्धरेत्‌॥ 
विष वुसर्वमेकनष्यापयेतभाजनेशुभे | 
खादेद्रह्वद्वयचास्यसूत्र चानुपिवेन्नरः ॥ 
मधुनापिष्यलीनचृंसगुडावादरीतकोम । 
अजाजीवाराडेनैवचचयेततुव्ययोगतः ॥ 
यद्त्लीह रोग चश्वयशु न्विनाशयेत्‌ । 


= 


चाताष्टोलाचकमर्टीभ्त्यष्ठीलाततयवच | 





काथ टयक सरनयतिकनकयिककनिणिण कवः नि त सः) 


ध्र ६. ५ 





कास्यक्रोडाप्रमां संचशूलललंचेवभगदरम्‌ | 
वन्दिमांदयय'चकासचल्लोकनाथर सोत्तमः ॥। 


पारा १ तोल, श्रौर गन्धकं दौ तोले, ठोनो 


क्री कजली करे, फिर ताघरेकी भस्म एक तोल 
मिलाकर घीगुवारके रसते सरलफरे, पिर इसमे 
दूनी ताम्रभस्म श्चौरलोह की भस्म मिलावे, शरोर 
प्रौर मकोयके रचसे खरल कर गोला वनावे, फिर 
गन्वक ठो तोल शौर कौडिर्योकी भस्म दो तोते 
सवको जंवीरी नीवृकर रसे खरल करे, दो मूर्प 
के बीच गोल्ेको रखे फिर बन्दकरं सराव संपुट 
ये रखक्रे मिट, राख, निमक श्रौर जलसे सराव 


की संधियोंको वन्दकर सुखाय गजपुटमे फक देवे 


जव स्वग शषैतल, हो जष्वे तवर निकाल ले | उस 
रसको पीस किसी उन्तमपान्न शीशी श्रादिमे रख 
छोड । इसमेसे ६ रत्ती खाय उपरते गोमूत्र पीवे 
प्रौर सहत भिद्धा पीपल्लका चृखं॑वा गुड मिला 
हरड का चूर्णं वां वरावरका जीरा ुडमें मिला के 
सय तौ यद्घत्‌, प्लीहा, उढर, सूजन, वातण्टीज्ला 
कमरकीवादी, प्रव्यष्टील्रा, फास्यक्रोड, श्रममास, 
मन्दाग्नि, शल, भगेदर, शौर खासी इन रोगो 
को यह लोकनाथ रस दूर करे) 

"1: ताम्र श्यरवदी 
हिगुचिकटुकचेवञ्चपासागेस्य पत्रकम्‌ | 
्मकपत्र तथास्नुदहीपन्र चसमभागिक्रम्‌ ॥ 

सेन्धवन्तत्ससंम्राद्य लीहंताम्र चतत्समम्‌। 
|| पलोह न्यकृतंगुल्ममाम्‌वातंसुदार्णम्‌ ॥ 
|| अरशासिंषोर॒द रमूद्ोषार्ड्प्टलीकम्‌ । 
|| प्रहणीमतीसार्वयच्माणशोयसेवच ॥ 

। र्हंग, सोट) सिरच, पीपल, श्रोगाके पत्ते 
|| श्राकके पतते, सनौर धूर पत्ते इनको ससान.भाग 
| सेवे शरोर सयक्ी चरावर देधानिमक, शरोर सैधा- 

निमककी बराधर लोदमस्म रौर तयिकी भस्म 
लेके सव्रछो खरलं करे यह ष्म, यकृत, मोदा; 
श्रामचात, ववासीर, उदर, मृच्छ, पारलु, दली- 
| मक्त, सग्रदणी) श्रदिारः) यचमा श्रार सूनेनकोः 





बृद्रसरजयुन्दरम्‌ 


| 
| 
| 
| 





~ ---~ ----------------~ ~------~ 


द्गिङमारलहम्‌ 

तुल्थरामयटटंकानिसेन्धव धान्यजीरकम्‌ । 
यमानिमरिचश्युर्टीवंगेलाचविडंगकम्‌ ॥ 
परत्येकतोलकनचृणंलोद् णैन्तुतत्समम्‌ । 
रसस्यगन्धकस्यापिपलेकंकलनलीकृत्तम्‌ ॥ 
धृतेनमधुनाखाय'लौह मग्निङ्कमारकम्‌ | 
यठरृत्‌प्लीहोदर हर गुल्म चापिहलीमक्म्‌ ॥ 
वलव णाग्निजननकान्तिपुष्टिविवद्ध नम्‌ । 
श्रीमद्रहननायेननिमितविश्व सम्पदे ॥ 


नीलायोधा, हींग, सुदहागा, सधानिमक, ध- 
निया, जीरा, श्रजवायन, व्ली सिरच, सोर 
जग, इलायची, श्र वाययिड'ग, प्रत्येक तोते 
२ भरले श्रीर्‌ सवकी वरावर लोहेकीभस्म सेवे 
तथा पारा श्र गन्धक चार २ तोते लेकर कजली 
करे यह श्चगिनिकमारस यक्त, प्ली ट्‌, उदर, गोला 
रार्‌ हलीमक्‌ इनको दूर करे, दल, वर्ण, श्रौर 
प्रग्िफो बद़वे, कान्ति श्रौर पु्टीदो बरे । - 


प्राणवन्लभोरसः 
लौहंताम्र वराटश्चतुत्थर्दिगुफलत्रिवम्‌ । 
स्यहीमूलयवत्तारजेपालटंकणचरिवत्‌ ॥ 
प्रस्येकच्चपलयाद्य"ह्यानीदुःषेनपेषितम्‌। 
चतुग ज्ाव्ीखादेद्वारिणामधुनापिवा ॥ ` 
प्रस॒वनह्नभनामायंगहनानन्द्‌ भाषितः 
दोषरोगञ चसंवीक्तययुत्तक्यावाघ्र टिवद्ध'नम्‌। 
निहन्तिकासलापाण्डुमानाहश्लीपदाबु दम्‌ । 
गलगर्डगर्डमालात्रणानिचदहलीसकम्‌ ॥ 
च्पचीवातर क्तञ्चकर्डविस्फोटङुषछठकम्‌ । 
नात परतर श्रेष्ठ करामलार्तिमयेष्वपि ॥ 
लोदभस्म, नान्नभसम, कौडीकोमस्म, नीला 

योधा, हग, सोढ, मिरच, पीपल, धृहरकीजढ 
जव्राखार) जंमाल्गोटा, सुदहागा, धोर्‌ निसोथ 
प्रव्येक चाश २: तोलति सेदै, सलवको तंकरीकफे दधसे 
फोसके श्रत्तीङी गोली जल श्रथवा खदहतके साव 
खाय । इष ` श्राखवच्छभ रसको रोग ओर दौप-करा 
यलाघ्रल ठेखके देवेःश्रधवा.एक > टि बद्व 








५ समेतम्‌ 


--------------------- ~~~ 


तो कामला, पाण्डु, श्रफरा, श्लीपद, श्रु द्‌, गल- | रोगानीकविनाशायधन्वन्तरि कृतंपुरा ॥ 
गड, गडमाला, हलीमक, चर, श्रपची, वातरक्त 
खुजली, विस्फोटक, कोट इन सवको दर करे, 
कामलारोग हरण कर्ता इसतते परे कोड दृस्तरा योग | तोले, लोदभस्म दो तोक्ते, ताम्रभस्म चार 


नही हं | 


यकृदादिलोहम्‌ 

दविकषलौहवचुरैस्य चाश्रकस्यपलारद्धकम्‌ । 
कषंशुद्धमतंवाम्र लिम्पाकाद्धित्वचपलम्‌ ॥ 
मृगाजिनभस्मपलं सवंमेकत्न रार येत्‌ । 
नवगुञ्ञाप्रमाणेनवटिकाकारयेद्धिषक्‌ । 
यावतप्तीहोदरञ्चैवकामलाचदहन्लीमकम्‌ । 
क(सश्वासञ्वरहन्यादलवरणाग्निकारकम्‌ ॥ 
यकृद्‌ रिःचिदलौहवातगुल्मच नाशनम्‌) 

लोदकी भस्म दो तोते, श्रश्रक दो तोलै, 
शुद्ध वाबेकी भर्म एक तोल, लिम्पाकीद्ाल, शग 
चर्मंकी भस्म ४ तोले, सवको एकत्र कर नो-नौ 
रत्ती की गोक्लियां बनावे । यदह सम्पू प्लीदोढरः 
कामल, रलीमक, खासी, श्वास, उवर, श्र चाप्त 
गुरमको दूर करे, तथा बलवणं शरोर श्रगिनिको 
बदावे | इसको यक्रद रिलोहद कते द; 

मु्युञ्जयसष्म्‌ 

शुद्ध सूत स्मंगन्धंजारिताश्र समसमम्‌ । 
गंधकातद्विगुखलौदंखतताम्रञ्चतुगुः णम्‌ ॥ 
द्विक्तारटकणविडवराटमथशंखकम्‌ । 
चित्रकङक्कुनटीतालकटुकीरामठतथा । 
रोदीतकश्चिवरच्चिचाविशालाधवमङ्क टम्‌ ॥ 
छअपमागंतालकचमल्लिकाचनिशायुगम्‌ ॥ 
कानकन्तुत्थ क॑चेवयङ्न्मद्‌ रसाञ्जनम्‌ । 
एतानिसमभागानिचुखेयित्वाविमावयेत्‌ ॥ 
श्माद्रकस्वरसेनैवराद्धच्याःस्वरसेनच । 
मधुनःकुडवेभाग्यवरि कामाषमात्रत- ॥ 
अनुपानंप्रदातन्यंवुद्र.वादोषानुसारतवः। 
भक्तयेत्‌प्रातसत्थायसवंोगङ्कलान्तकम्‌ ॥ 
प्लीदानजञ्वरमुप्रःचकासंचविपमञ्वरम्‌। 
चिरजंकुलजवचेव श्लीपदं दन्तिद्‌ारुणम्‌ ॥ 


= ---------~-- 
२ ह 
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मृद्युञ्जयमिदलोहसिद्धिदशभदनृणम्‌। 
उद्दपारा) गन्धक; च्रभ्रक, प्रव्येक एक-एक 


सज्जीखार, नवाखार, कांडीकी भर्म; सुहाग 
शा खभस्मः चीतेकी छाल, मनतिलः हरिताल, 
कुटकी, हींग, रोहेडा, निसोथ, इमली, इन्द्रायन 
की जर, सैरसार, श्रकोल, श्रोगा, भूसली, चमेली 
इलदी, दारुदलदी, धतूरेके वीज, नीलाथोथा, 
सरफोक्छ श्रौर रसौत इन सव को समान भाग 
ले चूणर अद्रख श्चौर गिलोथ के रसे खरल, 
कर ४ पल सहतकी भावना देकर एक २ मशेकी 
गोद्धियो वनाव इसको प्रात काल देकर टोषाचुसार 
शरनुपान कल्पना करे तो सर्वं रोगोका नाश करे । 
प्डीहा, घोरज्वर, खांसी, विषमस्वर, बहुत दिनो | 
की तथा कुलपरे परस्परासे जो चली श्राई* रोगी | 
श्लोषदको दूर करे, यह सपं रोग समूहके नाश 
करनेको धन्व तरिने कदा है 1 यह ॒शध्यु जयललोह | 
मनुण्योको सिद्धि श्रौर शभदाता है । 


सीहारबोरसः 
गुलगन्धकटकसभ्रकविषमेव च । 
प्रस्येकपलिकभागचूरयेद तिचिक्कणम्‌ ॥ 
पिप्पल्ीमरिचचेवभ्रव्येकचपलाद्ध कम्‌ । 
सह यिव्वावर्टीङ्कय्यात्‌वल्नमाच्र भरयत्नत' । 
सेव्याशेफालिदलजैवंटोमाक्तिक सयुता ॥ 
प्लीदहानषट्‌भ्रकारचहन्तिशीघ्र नसशयः ॥ 
ञ्वरमन्दानलयैवकासंश्वासवमिश्रसिम्‌ । 
प्लीद्यणवदइतिख्यातोगहनानद्‌ भापित. ॥। 
हीगलू , गधकः, सुदागा, श्रञ्नक शरीर चिष 
प्रत्येक चार-चार तोल लेवे, सत्र का बारीक चूण 
कर पीपल, काली मिर्च, दो २ तोल लेवे, सव 
को सरल कर तीन २ रत्ती की गोकिया बनावे 
इस को निगुडी के पत्तो के रस म सदत मिला 
के सेवन क्रे, तो चु प्रकार को ताप तिल्ली, ज्वरः । 
सन्दाग्नि, खासी, ग्वाल, वमन पौर रम रोग 
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| 





र 
न सव फो यहं प्लीहारी रस दूर करं ह। 


प्लाहशाद्‌ लार्घः 

सूत्तकगन्धकच्योपस्ममागषरथक्‌पथक्‌ । 
एभिःसमंताम्रभस्मयोजयेद्यबुद्धिमान्‌ ॥ 
सनःश्चिलाव राट चतुस्थ रामटलोदकम्‌ । 
जयन्ती रोहितयैवन्ञारटकणसेधवम्‌ ॥ 
विडचिन्रकानकचर सतुल्य प्रयकप्रथक्‌ । 
आावयेच्रिदिनयावत्‌त्रिवच्चित्रकसाद्रकः॥ 
शुज्ञामात्र बटीखादेतूस् "लीदविनाशनम्‌ । 
मघुषिप्पल्लीसयुक्तोद्धिरञ्खांवाध्रयोजयेत्‌ ॥ 
प्लीहानमम्रमां संचय यद्‌ गुल्मंसुदुस्तरम । 
च्ामाशयेघुसर्वेपुचोदरेशोथविद्रधी ॥ 
छग्निमान्ेज्वरेचे वप्लीन्दि सवेञ्वरेपुच । 
भरीमदूगहननायेनप्लीहशादू लभापितः ॥ 

पारा, गधक, सोर, मिर्, पीपल) प्रत्येक 
दो २ तोते सेवे, सवकी वरावर ताच्र भस्मेव, 
मनिल, कौडी की भस्म, नीला थोथा,) दीग, 


न्प 


लोह भस्म, ्ररनी, रोदेडा, जवाखार, सुहागाः | 


संधा निमक, वायविड ग; चीते की छाल श्रौर 
धतूरे के बीज प्रत्येक दो-दो तोते लेवे, सव को 
नित्तोथ, चोते की धल श्रौर श्रद्रखके रसमे 
खरल कर एक-एक रक्ती की गोक्ञिया वनावे एक 
चा दौ गोली प्रात काल सहत श्रौर पीपल के 
साथ खाय तो प्लेह ( तिद्धी ) भरम्ममास, यजत, 
धोर "गोले का रोग, श्रामाशय के रोग, उदर, सू- 
जन, विद्रधि, मन्दाग्नि, ज्वर श्चौर सवं प्रकार 
की प्लीह का नाश करे, यह गदननाथ का कदा 
प्लीहणादू(ल रस है । 

प्लीहारिरसः 
-द्विकपंलोदभस्मापिक्ताम्र प्रदापयेत्‌ । 
णुदधसतंत्थागन्धकपैमानंमिपग्वरः 
खगीजिनंपलेंभस्सलिम्पांकाच्रित्वच.पलम्‌ । 
एवं भागक्रमेणेवङ्कय्यातल्पीहारिकांवरीम्‌ ॥ 
नवगु जामितंखादेच्चार्थनिव्यदहिपूतवान्‌ 1 
प्लीदानंयकृततंरुल्महन्त्यवश्यनसशयः ॥ 


वरहप्रसराजसुन्दरम 





लोहे की भस्म दो नेते, तत्रैक मस्म णक 
` तोल, पारा गीर गधक एकं २ तोल, छग चमं 
को भस्म ४ तोले, लिन्पाक की दाल ८ तोक्ञेः 
सव को खरल कर नो-नौ रत्ती को गोलियां वना- 
वे । इन के सेवन से तिदह्धी, यङ्कत्‌, गोला श्रवथ्य 
दूर होवे । 


प्लीदारिस 
कपंकतालचृखेस्यतत्पादाशसुव णैकम्‌ । 
पलाट्र ग्रततास्र'चतत्समम॑शुद्धसभ्रकम्‌ 
सृगाजिनस्यभस्मापिकपंमाच्र प्रदापयेत्‌ | 
लिम्पाकाव्रित्वचस्तावत्सवमेकत्रकारयेत्‌॥ 
। रसरुञ्ञा्रमाणेनवटिकांकारयेत्ततः । 
। मघुनावन्दिच्‌र्शेनखादेन्नित्ययथावलम्‌ ॥ 
। शअस्राभ्यमपिप्लीदानंह्‌न्त्यचश्यनसंशयः। 
| यकृतंपार्डुतेगचगुल्मादिकमर्सदरम्‌ ॥ 
| हरिताज्ञ का चूं 3 तोले, सुवयं भस्म 
1 


॥ 





माते, त्रे की भस्म दो तोले, श्रञरक दो तोल, 

मृग चमं वधै भस्म एक तोते श्र लिम्पाक की 

जड को छाल सव्र को एकन करद २ रत्तीकी 

गोलिया बनावे । एक गोलो सहत श्रौर चीते के 

चरं क साथ न्त्य खाय तो य्ाव्य भी प्लीदा 
( विद्धी ) श्रवस्य दूर होवे, कथा यङ, पाण्डु ' 
रोग, शुस्म श्र भगदर यद भी दूर होवे । 


लोहमत्युज्ञयोरसः 
रसगन्धकलोहाभ्र कुनटीमृतताग्रकम्‌ | 
विपस॒ष्िव रार चतुर्थंशंखंरसाञ्जनम्‌ ॥ 
जातीफलचकडुकीद्विक्ञारकानकन्तथा । 
व्यो ष्हिगूसेन्धवचप्रव्येकंसूततुल्वकम्‌ ॥ 
छछच्चृ णीं सवेमेकसिमिनभावयेत्तत. । 
सूय्यावन्तरसेनेवविल्वपत्ररसेनच ॥ 
सूख्यावर्तेनमत्तिमानवरिकांकारयेत्ततः । ` , 
प्लोदानयछ्ृतंगुरममषटोलाचविनाशयेत्‌ ॥ ` 
ग्रमासतथाशोथतथासर्वोदि णिच 
वातरक्तचकमटं चांन्तर्विद्रधिसेवच ॥ | 


पारा, गन्धक,लोद भस्म, थञ्नक, मनखिल; ' 1 


~ 







4 समेतम्‌ = ` || 
० 





ताने को भस्म, कुचला, कौडियोकी भस्म, नीला बहद्ग्डपिप्प्ती ॥ 
४ ८ ` ^> 

ला, जवाघ्लार जमालगोटाके बीज, व्रिकुटा, दग, त्रित्तार फेनकंचग्वश्रेयसीच्ष्णजीरकम्‌ ॥} 

सधानिमक प्रघयेक एक-पुक तोला सेवे, सव फा | तालपुष्पोद्ववंततारंनाञ्या कूष्मारुडकस्यच । 


१०३ 


मे खरश्च छे, फिर इज्डलके रससे खरल 
करं गोलिया बनावे 1 यदह तिष्धो, यङ्त, गोला, 
रोल, श्ग्र मास, सूजन, सवं प्रकार के उद्र 
रोग, वान रक्त कमर श्रर श्रतरविद्रधि, इन का 
माश करे ! इस रख को लोद्ल्यु जय कहते दं । 


| 

¶ 

। 

॥ 

| € ५ त्र 6 

| बारोक चृ कर हुलहुल श्रौर वेल पन्न के रस ! पामार्गोद्धवतार।चच्चाया श्चि्रकन्तथा | 


महामृत्युञ्जयोरसः 
रसगन्धकलोदहाभ्र कुनरीतुस्थता्रकम । 
सेन्धवश्चवयटश्चचाङ्कचीविडशाखकम्‌ ॥ 
| 
रसाञ्जनं जयन्तीचर्दकणसमभागिकम्‌ ॥ 
पतत्स्ैविचृसर्यायदिनमेकविभावयेत्‌ । 
|| च्राद्रंकस्वरसेनैवशुद्धच्या.स्वरसेनच ॥ 
गुज्ञामात्राव्टीक्रत्वाभक्तयेन्मधुनासह । 
नानारोगभ्रशमनोयकृद्‌गुल्मोद राणिच ॥ 
श्रग्रमांसतथाप्लीहमग्निमान्यमरोचकम्‌ । 
|| एवान्सर्वाज्निदन्व्याशभास्कररितिमिस्यथा ॥ 
महामल्यु जयोनाममहेशोनप्रकाशितः । 


पारा, गन्धक, लोहमस्म, प्रञजकः मनक्तिल, 
नीड योया, तश्र मस्म, सधा निमक, कोटी 
को भस्म, बावची, विडनिमकः) शख भस्म) चि- 
रक, हग, कुटमी, सज्जीखार, जवालार, काय 
फल, रसोत, श्ररनी श्रौर सुदागा प्रत्येक समान 
| सय काचं कर श्रदरख रौर निलीय के 
रसकी एक दिन भावना दे कर एक-एक रत्ती फी 
गोशषिर्या बनावे | एक गोली सहत के साथ भ्तण 
करे तो यकृत, गोला, श्रग्र मांस, प्ली, मन्दा 
ग्नि श्ररुचि दस्यादि श्रनेक रोगो का नाग करे 
यद महागृष्युञ्जय रस श्री रिवजी ने प्रकाशित 
किया हे] 







































एतानिसमभागानिपुराणोद्विशुणोशुडः । 
गुडतुल्यप्रदातव्यचएंच्ं वकणोद्धवं ॥ 
मदयित्वाढेपात्रो मोद कालुपकल्पयेत्‌ । 
भक्तये द्र येनिनत्यप्लीदानहन्तिदुस्तरम्‌ । || 
प्रमेहं पास्डुतेगञ्चकामलावन्दिमान्यकम्‌ ॥ | 
यकृतपञ्चगुलमल चद रसवेरूपकम्‌ । 
जीर्खव्वरंतथाशोथकासपञ्चविधं तथा ॥ 
अर्विभ्यानिर्भिताद्यषासुद्रहद्गु पिप्पली । || 
चायविड ग, सोढ, भिर च, पीपल) हीग, दह || 
पाचोनिमक, तीनोक्तार) समुदरफेन) चभ्य; दरड, 
काल्लाजीरा, तालपुप्पकानाडीका; पेठेकाः श्रोगाका 
दमल्ीका श्रौर चीतेका इन स्का षार ये सन "| 
समान भाग ले, सवे दूना पुराना गुड लवे श्रौर || 
गुदकी बरावर पीपलोका चूण लेवे, सबको खरल || 
कर लड. इ वनाल्ेवे, क्रमते बढाता हुश्रा भ्ण | 
करे तो प्लीहा रोग दूर होऽममेदःपाडुरोग, कामना ॥ 
मन्दाग्नि, यज्तपाच प्रकारका गोलेका रोग, सव ¦| 
प्रकारका उदर रोग, जीणञ्वर, शोधरोग पाच 
प्रकारो खासी, इन सव रोगो फो नट करे । यद । 
ृहदूर॒ढ पिप्पली श्ररिविनीकुमारने निमौण कदे । !| 
तामृकूल्पम्‌ 
अत्तपारद गन्धञ्चकपद्वयमितप्रथक्‌ । 
स्वैःसममृतताम्र ज्स्वीरा^लेलमदेयेत्‌ ॥ 
सूरा रतेश्चातरसामोचरंसेनच । 
योजये्तीन्नघभ्नेतुयाव त्‌ सर्वन्वुजी्येति ॥ 
जम्बीरस्यरवैमू^योरंसदरुडेनचालयेत्‌ | 
टटेशिक्लामयेपाव्रोचणयेद विशोभनम्‌ ॥ 
रक्तिद्यकरमे शैव योज्यंमाषयावेधि । 
हासयेच्वक्रमेरौव तथाचैवनिवद्ध येत्‌ ॥ 
जीर जीतशाल्यन्नचीरंघृतसमन्वितम्‌ ॥ 
दन्त्याम्लपित्तविविवंचरहणीविपंमच्व म्‌ ॥ 










चिरब्वरप्लोहगदुयच्रदरो ग॑सुदुस्तरम्‌ । 


द्मप्रसांसवथाशोथमुद्रञ््चघयुदारुणम्‌ ॥ 
कमठञ चतथाशोधवातव्रद्धिुदारुणम्‌ । 
धातुषृद्धिकरंद्रप्यं बलवच णंकरंशुभम्‌ ॥ 
सयोवन्हिकर ञ्चैव स्व॑रोगहरपरम्‌ । 
युखश्िर्विधातच्यापर्तुश्च णं समन्वितैः ॥ 
तास्रकल्पमिदंनाम्नासर्वरोग्रशान्तये । 
वहेडाः पारा, गन्धक्र भ्रस्येक एक २ तोल 
लेवे, ताच्रभस्म २ तोते सबको जभीरोके रसे 
खरलकर फिर हुलदुलके तथा पीपल श्रौर मोच- 
रस इनसे धृपमे खरल कर फिर जभीरीके रससे 
खरलकृर सुखा लेवे, भ्रौर शिलप्र वारीक चृशं 
करे इसर्मेसे दो रत्तीसे शमपे वढाकर दो म्चे 
तक सेवन करे, फ़िर क्रमसे वाता चला श्राये, 
दसी प्रकार कवार घटावे-बटायि,जच श्रौपधि प्रच 
जये ततव लाठी चावललोका भात दृ श्रौर घी मिला 
के भोजन करे, तो ्राम्मपित्त,सेग्रहणीःविषमञ्वर 


करे, द्य दै, वल वर्ण करे, तस्फाल श्रग्िको 
वद़ावे, प्रथम वीड। खाकर सुखशुद्ध करना चाहिये । 
यद्‌ ताञ्नकस्प नाम करे विख्यात सवं रोगोका 
एमन कर्ता हे | 


वक्तारम्‌ 


दा रुसै-धवगन्धन्चभस्मीकृत्वाध्रयत्तत. । 


प्लीहानमग्रमासच्चयक्ृतच्छविनाशयेत्‌ ॥ 
सासद्रसेधवंकाचयवन्ञारसुवच॑लम । 
टकणंस्वर्जिकान्ञारस्तुल्य स्यं वि चूरीयेत्‌ ॥ 
अर्कत्तीरेःसलुदीक्षीररात्पेमावयेच्यहम्‌ । 
तेनलिप्ाकंपत्रच्चसद्ध.वाचान्तःपुटेपचेत्‌ ॥ 
ततूत्तारचूणये्पश्चातूञयुपणत्रिएलारजः । 
जोरकरजनीवन्हिनिचवभागसमसमम्‌॥ 
त्ताराद्धमेव सवेज्चएकीकृत्य प्रयोजयेत्‌ । 
चजन्तारमिदं सिद्ध स्वयप्रोक्तं पिनाल्िना ॥ 
सर्वद रेपुगुल्पेपुश्चूलदोपेपुयोजयेतच्‌ । 
प्रगिनिमाच् प्यजीर्येऽपिभवच्यनिष्ठद्ययंदयम्‌॥ 





| 
॥ 
। 
| 
। 
| 
॥ 
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वाताधिकेजलकोष्णंघृत वापेत्तिकेदितम्‌ । 
कफेगोमृच्रसंयुक्तमारनारलंत्रिदोष्ने ॥ 
देवढार, संधानिमक, शरोर गन्धक इनकी 
भस्मको सेवन करे तो प्लीहा, श्रथमांस, श्रौर 
यङ्कत्‌ इनको दूर करे, श्रथतव्रा सासुदनिमक, सधा 
कचिया, जवाखार, काज्ञानिमक, सुदागा, श्रौर 
सञ्जनी इन स्वको वराचर क्ते श्रौर सवको श्राक 
प्रोर थृदरके दूधकी तीन २ भावना दे धृपमे रख 
दे, फिर दस करकमें श्राकके पत्त लपेट संपुटे 
,रखके फू क दैवे, जव भस्म दीजाये तव इस भस्म 
मे त्रिकट, नरिफला, जीरा, इलदी, श्रौर॒चीतेकी 
छाल सवनो श्नौषधियोको क्तारसे श्राघे लेकर मिला 
देवे, तो यद शिविका कदा वच्र्तार सवं प्रकार के 
गोला, शरूलके दोष, मन्दाग्नि, श्रर श्रजीणं इन 
रोगोँको ८ मान्तेके श्चनुमान नित्य खानेसे दूर करे, 
वाताधिक्यमे कु गरम जलके साथ खाय, पित्त. 
के रोगोमे घीके साथ ग्रोर कफकी श्रधिकतामे गो 


इत दिनक उवर,प्लीछयङृत, भ्रगरमाल) सूजन, | मूत्रके साथ श्नौर सन्निपाते काजी साय खाना 
घोरडद्ररोग, इन सच रोगोको दूर करे, धातुच्द्धि | चाहिये] 


उदयरामयङ्क भके्षरी 
रसगन्धकभस्मताम्रकंकटुकन्तारयुगंसरकणम्‌ 
कणमूलकचन्यचित्रकलव णानितुयमानिरा- 
मटम्‌ ॥ समभागमिद्‌ विभावयेत्‌खरातपेत्व 
थजबुवारिणा । उदरामयङ्कम्भकेसरीसए 
पप्रथितोस्यामाषकः ॥ सुखायेुदापयेद्धि- 
पकप्रसभदन्तित्रणगद्‌मुवि । यकृतंकृमिम- 
त्रमांसककमर्टप्लीहजलोद राय ॥ जठरा- 


नलसाद्ध गुल्मकपरमखाममथाम्लपित्तकम्‌ । 
पारा, गन्धकः, ताव्रेकी भस्म, कुटकी, सज्जी 


खार, जवाखार, सुहाग, पोपलामूल्लचन्य,चोतयः 
पार्चोनिमक, श्रजवायन श्रौर हदीग ये सव धस्तु 
समान भाग क्ले सवको कूटपीस धृपमे रखके जामुन 
के रसकी भावना देवे तो यदह उदरामय ऊु'भकेसरी 
रस वने, इससेसे एक मानने मय श्रथवा जलके 
साथ सेवन करे तो बणके रोग, यजत, प्लीद. 
कृमियेग, श्रयमांस) कमरके रोग, जलोदर, श्चाम- 

























शीघ्र दूर करे । 
वारिशोपणोश्सः 


वगभागाद्धवेब्द्धः पारद 'कृष्णसश्रकम्‌ ॥ 
चतुर्दशविभागंस्यान्म्रततदीयतेपुन' 1 
मृतलौहमष्टभागमृतताम्र'नवात्रतत्‌ ॥ 
मृतहेमद्रयतेषांमृतर्प्यच्वसप्तकम्‌ । 
अरतिशुद्धमतिस्थूलमृतदीरत्रयोदश ॥ 


ऋषटाद शमितस्राद्य नदका शीशकपुन' ॥ 
(तुरथकचपडवात्रनवीनग्राद्यमेव च । 
तालकचचतुभाग शिलायोऽयास््रयोवुधे । 
शलेयपचदातव्य सवे मेकन्चनूननम्‌ ॥ 
मरतमोक्तिकभागैकसोभग्यद्वयसेवच ॥ 
कुट्रयित्वाविचृस्यथजम्बीरस्यरखेनवे । 
भावयेरसप्रधागाटग्‌डिकान्तस्यकारयेत्‌ ॥ 
नकद्धितयेक्त्वासुद्रये्तपानकदयम्‌ । 
घटमध्येनिवेश्याथदत्वापूवंखचयालुकाम्‌ ॥ 


श्रहोरान्र दहेदग्नोस्वागशशीतंससुद्धरेत्‌ ॥ 
वकुलस्य चधीजेनकण्टकारीद्रयेनच । 
गद्धचीत्रिफलावारीमावयेत्‌प्रसप्ततः ॥ 
बृद्धदाारूरसेनापितथादेयास्तुभावनाः। 
गिरिकस्यरसेनापि रोहितमद््य पित्ततः ॥ 


देवानशुरू'ससमभ्यच्येय तिनो गुरवस्तथा ॥ 


मरिचेनसमदे यतेतज्ञागतिखानवः ॥ 
श्ट प्सिकेचगदेदेयमरहस्यामग्निसान्यके । 


त्तिवह्िकर श्रीदोवल्लवसाग्निवद्धन. । 
धन्वन्तरिकृत'सब्योरस परमदुल्लभ' ॥ 
, सर्व॑सेगेप्रयोक्तव्योनि सन्देहभिपस्वर्‌" । 


न 








हिन्दीभाषाज्तवाद समेतम्‌ 


= -~--------~-------~ 


चतुर्वि शतिमागःस्युगन्धाद्र गतदद्ध कम्‌ । 


गाग्राह्यामा्निकस्य वि शुद्धस्याच्रषोडश । 


उद्ध ^वश्चतांपुनदत्वाबालुकासु्रयेन्य॒खम्‌। 


एवसिद्धोभवेतसम्यक्टरसोसौवारिशोपणः । 


रक्तिकाद्धितयंदेयसननिपातेसखच्छये । - 


.ष्तीहिपार्डौप्रयोक्तम्यश्निकटुत्रिफलाम्मसा ॥ 


; ` शघक २४ दोसे, वग मर्भ १२ तोके, पारा 


! ६ तोल्े, वघ्राञ्नक की 'भस्म १४ तोल; सारम 





वातयुक्तं उदुरके विकार, गोला प्रौर ग्रम्लपित्त | तोते, ति की भस्म ८ तोते, सुवण की भस्स || 


२ तोल, चादी की मस्म ७ तोले, हीरा कीञ्- 
व्यन्त शुद्ध भस्म १३ तोके, जुद्ध सुवण मार्िक || 
की भस्म १६ तोल्ले, कणीश ९८ तोल, नीलायोधा, 
६ तोल, हरिताल ४ तोले, मनसिल ३ तोले, 
शिलाजीत & तोते, मोती की भस्म १ त्तो, 
सुदागा दो तोक्ञे, सव नवीन ले सव को कूट कर 
जभीरी के रस की ७ भावना दे कर गोललाचनाय || 
उस को वालुका यंत्र मे रख एक दिन रच्रि की || 
सन्दाए्नि देवे, स्वाग शीतल होने पर निकाल 
लेवे, फिर इसको मोलसिरीके बीज, ढोनो कटेरी 
निलय, त्रिफला, विधानरा, उपलसिर द्रनके रस 
तथा काठेकी ' सात २ भावना यथासमव दे, || 
फिर रोह मद्ली के पित्तेफी ७ मःवनादे, तो || 
यह रस सिद्ध होवे प्रथम देवता, गुर तथा सन्या 
खी श्नौर मातापितादि बो का पूजन करदो || 
रक्ती रच घोर सन्निपात वाले को फालषी मिरचों 
के चणं केलायदेवे, तो सन्निपात की मूच्छ || 
दूर होवे, कफ रोग, मन्दाग्नि, सम्रटणी, प्लीह शौर 
पार्डु रोग इनमे चिफलाके कठिके साथ देवे, इसे | 
शल रोग, उदावत श्रौर दु कष्ट रोग मेँ कट्मर | 
क काटे के साथ देवे, यह जराग्नि को -श्त्यन्त || 
प्र्रल करे कार्ति करे, बल वणं को बढावे, यद 
श्री धन्वन्तरि भगवान्‌ का कहा परम दुलभ वा- 
रिष्लोषण रस है । इस को निस्ंदेह सव रोगो मे 
देना चाहिये । 
©. 
सर्वताभद्ररसः 
सूतग धतपनगगनकान्तलौहस्यचूणेम्‌ । 
कृत्वैकस्मिनदपदि पिशितशु गवेरस्यवासय ॥ 
ञ्य ्रोगेयकृतिगुदजप्लीहिसवंञ्वरेपु । 

शोथेपरडौकृमिकृतगदेसवेत'कामलायाम्‌ ॥ 
कासेश्वासेचमेहेजठरजलगदेसवेदोपप्रभूते । 
ख्यातोयोगःसुरमरिकतसव्रेरोगेकहन्ता ॥ 

. पारा,-मधक, तवा, यशथ्चक श्रर स्नन्तलोद 
दन की भस्मले कर प्रदरखके रस म-एक दिन. 
सरल कर एक २ रत्ती की गोकल्िया वने, इस 


1 





४ 


५ । 
छव्रमांसंतथाशोथमुदरठ्चस्ुदारुणम्‌॥ 
कमटञ्चतथाशोधवातवरद्धिसुरदारुणम्‌ । 
धातुवरृद्धिकस्वरष्यंवलवर्णंकरशुमम्‌ ॥ 
सद्योवन्दिकरञ्चेव सवेरोगदहरंपरम्‌ । 
मुखशुद्धि विधात्तन्यापसंश्च णसमन्वितं 
ताम्रकल्पमिदटंनास्नासवरोगप्रशान्तये । 
चहेड], पारा) गन्धकर प्रत्येक पक २ तोल 
लेवे, तान्रमस्म ३ तोले सवको जंभीरीके रसमे | 
खरलकर फिर हुलहुलके तथा पीपल श्रौर मोच- 
रस इनसे धृपमे खरल कर फिर जभीरीके रससे 
सरलक्र सुखा लेवे, रौर शिलपर चारीक चुं 
करे इसर्मेसे दो रत्तीसे फमते बढ़ाकर दो मणे, 
तक सेवन करे; फिर क्रमसे वटाता चला श्राये 
हसी प्रकार कद॑वार घटव्रे-वद्रचे+जव श्रापधि पच । 
जावे तव साठी चावलोका मात दृव शरोर घी मिला । 
के भोजन करे, तो ध्राम्मपित्त,सम्रहणीःविषमज्वर ' 
त दिनका उवरप्लीहयङृत, श्रममाप्त, सूजन, । 
घोरउद्ररोग, इन सवर रोगो दर करे, धातुचृद्धि 
करे, चप्यं, वल वे करे, तत्काल श्रग्निफो । 
चद़चे, प्रथम वीडा खाकर सुखशुद्ध करना चाहिये । 
ताच्रकर्प नाम करके विख्यात स्वं रोगोका 
एमन कर्ता हे | 


वज॒क्तारम्‌ 
दाारुसेनधवगन्यल्चभस्मीक्रृस्वाभ्रयत्नत. । 
प्लीहानमम्रमासच्चयकृतच्रविनाशयेत्‌ ॥ 
सामुद्रसेधवकाचयवनक्तार सुवचंलम्‌ । 
ट करांस्वजिकाक्तारस्तुस्य ख गवि चूरयेत्‌ ॥ 
अकचतीरस्नुदीक्तीर रातपेमावयेच्यदहम । 
तेनलिप्राकपव्रच्चसुद्ध.वाचान्तःपुटेपचेत्‌ ॥ 
ततत्तारचूणेयेस्पश्चवात््युपणत्रिफलारज । 
जोरकरजनीवन्हिनिवभागसमसमम्‌ ॥ 
स्ताराद्ध मेवसवेञ्चएकीकरव्य प्रयोजयेत्‌ । 
वज्रक्तारमिदसिद्ध स्वयप्रोक्त'पिनाञ्िना ॥ 
सर्वोदरेपुगुल्मेपुश्चूलदोपेपुयोजयेत्‌ । 
अग्निमाद प्यजीर्णेऽपिभ च्य निष्कद्धयंदयम्‌ | 


वाताधिकेजलकोष्णंघृतंवापेन्तिकेदितम । 
कफेगोमूत्रसंयुक्तमारनालंत्रिदोपजे ॥ 
देवदारु, मंधानिमक, शरोर गन्धक इनकी 
मस्मफो सेवन करे तो प्लीहा, श्र्रमांव, श्रौर 
यदत दनवो दूर करे, श्रववा मासुद्रनिमक) सेधा 
कचिया, जवापार, काक्लानिमक, सुदागा, शरोर 


। सञ्जनी न सवको चराचर लवे श्रार सको श्राफ 
, प्रर वृहरके दूधकमी तीन > भावना दे भूमे रख 


दे, फिर इम कस्कमे श्राकफे पत्तं लपेट सपुरमें 


| रप्के ए क देवे, जव भर्म टोजावे तव इस भस्म 


मं च्रि्कटा, त्रिफला, जीरा, दलदी, श्रार चीतेकौ 
दाल सवनं श्रौपधियोको क्तारते श्राघे लेकर मिला 
देवे, तो यदह भिवका कदा वचक्तार स्वं प्रकार के 
गोला, श्रूलके दोप, मन्ाग्नि, शरीर श्रजीणं हन 
रोगोको त माणिक श्रनुमान नित्य पानेसे दूर करे, 
वाताधिक्यमे कतु गरम जलके साय पाय, पित्त 
के रोर्गोमि घीके साव श्रौर कफकी श्रधिकतामे गो 
मूत्रके साव श्रीर सन्निपाते काजी> साय खाना 
चाहिये | 


उदयरामयङ्क भकेसरी 

` रसगन्धक्रभस्मतास्रककटुकत्तारयुगंसटकणम। 
कणमूलकचव्यचित्रकलवणानितुयमानिरा- 
सटम्‌ ॥ समभागसिदविभावयेतूलरातपेस्व 


यजंबुवारिणा । उदरामयङ्कम्भकेसरीसणए 
पप्रथितोस्यामापकः ॥ युखायनुटापयेद्धि 
पक्‌प्रसभहन्तिव्रणगद्‌भुवि । यकृतंङृमिम- 
म्रमासककमरम्लोहजलोद्‌ राह्य ॥ जठरा- 


नलसाद्ध गुल्मकपरमसासमथाम्लपित्तकम्‌ । 
पारा, गन्धक, तावेको भस्म) कुटकी, सर्जी 


खार, जवाखार, सुहागा, पीपलामृलचच्य+चीताः 
पार्चोनिमक, श्रजवायन प्रौर हींग ये सव चस्तु 
समान भाग लते सवो कूटपीख धृषसे रखके जामुन 
के रसखकी भावन दैवे तो यह उदरामय कु'भकेसरी 
रस वने, इसमेसे एक माे मद्य श्रथवा जलके 
साथ सेवन करे तो चरणके गोग, यछत, प्लीह. 
कृमिरोग, श्रग्रमास कमरके रोग, जलोदर, श्राम- 




































ह उद्रके विक्रार, गोला श्रौर मम्लवपित्त 
दनको शीघ्र दूर करे । 


वारिशोषणोरसः 

चतुर्वि शतिमागःसयुगैन्धाद्र ग॑तद द्ध कम्‌ । 
वंगभागद्धवेदद्धः पारद"कृष्एसभ्रकम्‌ ॥ 
चतुरदंशविभागंस्यान्मृत तदीयतेपुन. । 
मृतलौहमष्टमागस्रतताम्रःनवात्रतत्‌ ॥ 
मृतदेमद्मयतेषामृतर्प्यच्चसप्तकम्‌ । 
अतिश्ुदध मतिस्थूलमृतदीरत्रयोदश ॥ 
मागाग्राह्यामाक्षिकस्यविशुद्धस्यात्रषोडश । 
अष्टाद शभमितभ्र।द्य नचक्रा शीशकपुन' ॥ 
तुरथकचपडेवात्रनवीनग्राहमेवच । 
तालकचचतुर्मागंशिलायोञ्यास््रयोबुधेः । 
सैलैयपचद्ानन्य सवं मेकत्रनूननम्‌ ॥ 
गतमौक्तिकभागौकसौभग्यद्वयसेवच ॥ 
कुट्यिखाविचूस्याधजम्वीरस्यरसेनवे । 
भावयेरसप्रथागाठ गुडिकान्तस्थकारयेत्‌ ॥ 
पालकद्धितयेक्रत्वासुद्रयेतपानकट्यम्‌ । 
वट मध्येनिवेश्याथदत्वापूवंच्चवालुकाम्‌ ॥ 
उद्ध.^वश्चतांपुनदेत्वावालकायु्रयेन्सुखम्‌ । 
च्रहोरात्र दहेदग्नौस्वागशीतससुद्धरेत्‌ ॥ 
वकुलस्य चवीजेनकर्टकारीद्रयेनच । 
गृह्चीत्रिफलावारीमःवयेत्‌ पप्तसप्ततः ॥ 
बृद्धदाारुरसेनापितथादे यास्तुभावनाः | 
गिरिकस्यीरसेनापिसोहिवमर्स्य पित्ततः ॥ 
एवसिद्धोभवेत्‌म्य छर सोसौवारिशोषण' । 
देवान्‌रुरू'समभ्यच्येयतिनो गुरवस्तथा ॥ 
रक्तिकाद्वितयदेयसन्निपातेखयुच्छये । 
मरिचेनसमदे यतेनज्ञारर्तिंखानवः ॥ 
छो प्मिकेचगदेदेयग्रहस्यामग्निमान्द्यके । 
"्तीहिपार्डोप्रयोक्तम्यतरिकटुत्रिफलाम्भसा 
अतिवहिकर.शरीदोवलव ौग्निवद्धेन. । 
धन्वन्तरिकृत-सद्योरस परमदुञ्लभ' ॥ 
। सर्वैरोगेप्रयोकव्योनि"सन्देदसिपग्बरेः ॥ 

' गधक्ष २४ तोते, बग मर्म १२ तोके) पारा. 
! ६'तोले, वन्नाश्रक की भस्म १४ तोलले, सार ८ 


हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 








तोल, तवे की भस्म म तोले, सुवणं की भस्म 
२ तोले, चांदी की भस्म ७ तोले, हीरा कौश 
स्यन्त शद्ध स्म ५३ तोके, छद्ध सुवणं माक्तिक || 
की मस्म १६ तोके, कणीश १य तोल, | ॥ 
६ तोल, हरिताल ४ तोले, मनसिल १ तोले, || 
शिलाज्ीत ‰ तोल्ते, मोती की भस्म १ तोलेः 
सुदागा ढो लोके, सव नवीन ले सद को कूट कर 
जभीरी कै रत की ७ भावना दे कर गोला वनाय || 
उस को वालुका यत्न से रख एक द्विन रान्नरिकी || 
मन्दाग्नि देवे, सवाग शीतल्ञ होने पर निकाल 
लेवे, सिर इसको मोलस्िरीकरे वीज, दोनो कटेरी, 
गिल्लोय, त्रिफला, विधायरा, उपलसिरि इनके रस 
तथा काठे की ` सात २ भावना यथा समव दे, || 
फिर रोह मदली के पित्तेफी ७ मावनादे, तो || 
यह रस सिद्ध होवे प्रथम देवता, गुर तथा सन्वा- 
सी श्रौर मातापितादि वों का पूजन करदो 
रत्ती रघ घोर सच्िपात वाले को काली भिरचों || 
के चृणं के लाथ देवे, तो सन्निपात की मृच्छौ 
दूर होवे, कफ रोग, मन्दाग्नि, सथ्रहणी, प्लीद श्रौर|| 
पारु रोग इनमे त्रिफएलाके काटठेके साथ देवे, इसे 
शूल रोग, उदावत्तं रौर दु्ट कुष्ठ रोग मे कटमर || 
के काढ के साथ देवे, यह जढराग्नि को श्रत्यन्त || 
प्रबल करे कान्ति करे, बल्ल वणं को वद्ावे, यह || 
श्री धन्वन्तरि सगवान्‌ का कहा परम दुलभ वा- 
रिशोषण रस है । इस को निर्सदेद सन रोगो मे 
टेना चादिये । 
¢ 
सवब॑तोभद्ररसः 

सूतगघतपनगगनकान्त लौहस्य चृरषैम्‌ । 
कत्वैकस्मिनहषदि पिरितंश गवेरस्यवारा ॥ 
यु ज्याद्रोेयकृतिगुदजेप्ली हिसवंऽ्वरेषु । - 
शोयेपारडौकृमिकृवगदेसवे्.कामलायाम्‌ ॥ || 
कासेश्वासे चमेहेजठरजलगदेसर्वंदोषप्रमूते । || 
ख्यातोयोःसुरमखिङ्त-सब्रेरोगैकहन्ता ।॥ |{ 
~ -पारः-गधक, तचा, श्चञ्नक रोर कान्तलोह 
दन की भस्मले क्र यदरखकेरसमे एक दिन 
खरल कर एक २ रत्ती की गोक्लिया वनव्रेः दस 




























































































यदत ( जिगर ) गुदाके रोग, प्लीहा, सवं- 


उ्वर, सूजन, पाख्डु, कृमि रोग, कामला, सांसी, 
श्वास, भ्रमेद, उदर श्रौर जलकेरोगों मे दवे यद 
सुरमणिक। का प्र मिद्धयोग सवं रोग दरण 
कत्त दे | 


सप्रथशोथरोगचिकित्सा 


तरिकुटवाय लौहम्‌ 

तरिकटुत्रिएलादन्तीमागत्रिमदश्यु्टकेः। 
पुननेवायसेयु क्त शोधंहन्तियुटुस्तरम ॥ 
लोहशोथोदरस्थौल्यजलोद्रनिवारणम्‌। 

सोढ, भिरच, पीपल, हरड;, बहे(प्रावला, 
दंती, श्रोगा, त्रिमद, साड श्रर सच की चराचर 
लोह भस्म लेवे, इस कै भक्तण से घोर सूजन, 
उद्र, स्थूलता श्रौर जलोदर का नाश दोव । 


कटका लोहम्‌ 


| कटुकीतयूपणंदन्तोविडगच्रिफलातथा । 


|| चित्रकोदेव काषप्ठंचनत्रिवृद्रार्णपिप्पली ॥ 


तुल्यान्येतानिचूणानिद्िुणस्यादयोरज, । 
सीरेणपीतमेतततशरेष्टश्वयथुनाशनम्‌ ॥ 

त्रिकटा, कुटकी, ठती, वाय्रविड'ग, त्रिफला, 
चीतेकी छाल, देवदारु, निसोथ श्रौर गजपीपल, 
ये सव समान भाग लेवे, श्रौर सव से दूना लोद 
भस्म मिलवे ¡ इसको दूध के सावपीवेतो 
सूजन दूर दो । 


तयुपणायय लौहम्‌ 
श्रयोरजस्गूपणयावशुकचं चपीतत्रिफला- 


|| रसेन । शोथनिहन्यात््‌सहसानरस्ययथाऽ 


शनिच्रत्ञमुदीणेवे" ॥ 
लोह भस्म, सोढ, मिरच, पीपल श्रौर जवा- 
खार सवका चूण कर धरिफलाकेरसके साथ 


॥ | पीये तो सूजन दूर होवे । ॥ 


बृहद्रसराजसुन्दरम 


ण 








सुवनेल्र ल्ल 

सुच चंलाव्याघ्रनस्वचित्रकंकटयेद्िणी । 
चन्यचदेवक्राष्टचदीष्य्कंलोटमेवच ॥ 
शोध्रपारुडु तथाकासमुद राणिनिष्टन्तिच । 

मउनी, व्याघ्रनण, चीत्तको दाल) करणी) 
चथ्य, देव दार, श्रजवायन शरोर लोट भर्म दन 
फो कृटपीम क्र मवन क्रेता सून, पारु 
रोग, जाप्ती श्रार उदररोगोांषो नष्ट ररे। 


क्षारगुडिका, 


त्तारद्यस्याह्लवणानिपच्चच्रयध्तुप्कव्रिफ- 
लाचग्योपम्‌ । सपिप्लीमृलचिडगसारमु 
स्ताजमोदामरदामविल्यम्‌ ॥ कलिगकथि 
त्रकमृलपारठायष्स्याहय सातिविप्रपल्लाशम्‌ | 
सर्दिगुकपेन्ततिसृरमचृण द्रोणतथामृलक्शु 
रटकानाम्‌ ॥ स्य्राद्धस्मनस्ततमलिलेनसान्य 
मालोख्यय्ावनूघनमन्य दग्धम्‌ । स््यरानतत. 
कोलसमाञ्चमात्राकृत्वातुशुप्कांविधिनाप्र 
यु उ्यात्‌ ॥ प्लीरोद रचित्रहलीमकासौ .पारड 
वामयारोचकशोधकशोपान्‌ ! विशूचिकाराल्म 
तथाश्मरीचमश्वासकासानप्ररुरेत्ङ्कछान्‌ ॥ 
सौव च॑लसैन्ववचवि मद्धि सेवच । 
सासुद्रलवणचात्रजलमष्टगुखभयेत्‌ ॥ 


सज्जीखार, जवाखार, पाचों निमक, चारो 

प्रकार के लोदा की मस्म, चिफला, त्रिरा, पी-. 
पलामू) वायविडग, नागर मोथा, श्रजमोढ;देव 
दारू, वेल्ल गिरी, इन्धनो, चीते की दाल, पाट, 
स॒लदटी, श्रतीस, ठाक के बीज श्रौर हींग प्रत्येक 
एक एक तोला लेवे, फिर मूली श्रौर सोठकी 
भस्म करफे इस मे एक रोख जल डाल के छान 
लते, इसमें से खार निकाल सेवे, उस खार कै जल 
पूर्वोक्त सज्जी श्रादि श्रौपधि डाल के पावे 
जव गाढा हो जावे तव वेर के समान मोल्तियां 
चनावे रौर धूप मे सुखा फर विधि पूर्वक रोगी 
कोदेवे तो प्लीहोदर, चित्रकुषट, इलीमक, दवा- 
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सौर, पाण्डु, श्रुचि, सूजन, रोध, विशूचिका, | 
गोला पथरो, स्वाप, स्वामी श्रार कोट इन सव । तो श्रबुषदरोग दूर दोवे । 

+ षूः 4 1 <. ९ 
कावर क्रे, काला निमक, संधा निमक, पामा. | रामव।खादिकानयोगवादहिनोऽत्रप्रयोजयेत्‌ । 


रेह का श्रार समुद्र का निनकु, इनमे शष्ट गुण इस श्रद्‌ रोगमे रामवाणादि योगवाही रस 
जल मिला के सेवन करे | देने चाहिये । 


वंगेश्वरः --- 





इस रोदरसको १ रत्ती सहतके साथ सेवन करे 


{ 


सृतभस्मवंगमस्मभागेनेव प्रकल्पयत्‌ । 
गन्धकमृतताम्रचप्त्ये कञ्च च तुराःणम्‌ ॥ र्तलीपदरोगचिकित्सा 
अकं्ोरेर्दिनमदय्य सवेतद्‌गोलकीङृतम्‌ । ध | 
रुद्ष्वातुमू बरेषम्व्वापुटे केनमसुद्धरेत्‌ । = नित्यानन्दोरसः 
एषवगश्चसेनाम्नाप्लीरेयुल्मोद रानजयेत ॥ | दिगुलंसस्मवंसूतगन्धकशतताम्रकम्‌ । 
घृतैग्लाद्वयलिद्यान्निप्काश्वेतपुनेनवाम्‌। । वगतालच्चउत्यचराख हास्यवसटज्रम्‌ ॥ 
गवार पपिवेच्चाुरजनी वागवाजले. ॥ | त्रिुट॒त्रिफलालोटवि उग॑पटुपच्चदम्‌। 
चविकापिष्पज्नीमूलदवुपाचव चातथा ॥ 
शटीपाठादेवद।रुरेलाचच्रद्धदारकम्‌। 
एतानिसमभागानिवटिकाङ्करुयस्नत' ॥ 
ह रीतकोरसदव्वापच्चगुज्ञामिताशभम्‌। 


तोते, गन्धक्‌श्रार तात्रेकौ भस्म प्रस्येक श्राठ-ग्रार 
तोके , मवरको श्राकके दधसे एक दिन खरलरुर 
गोला बनव, शौर भूधरयन््रमे रखकर ए फ देवे, | एकैकराभक्तयेन्नित्यशीतवर रिषिवेदलु ॥ 
ते। यह अ"गेश्वररस प्लोहा, गोला प्रौर उद्र के प्लीपदकफवातोत्थरक्तमां सगतरचयत्‌ । 
रोगोको जते । २ र्त बगेश्वर रसको एत | मेदोगत्तधातुगतंहन्त्यवश्यनस शयः ॥ 

म मिलक साय विपपरेका चार मि चख | श्रोमद्त्‌ननाथेननिर््सितोविन्वसम्पते । 
फाकके उपरसे गोमुत्र पीवे, श्रयवा चार माये | नित्यानन्दकरश्चाययत्नतःश््ीपदेगदे ॥ 
हलदीका चूण खाय उपरसे गोसुत्र पीवे । 


| 
चन्दोदय श्रौर रागकी भर्म भ्रस्येक दो-दो 


हीगलूका निकाला पारा, गन्धकः; तावकी 
भस्म, चग, इरितालल, नील्लाथोधा. शंखकी भस्म, 
कौदीकी भस्म, सोर, भिरच,पीपल, हरड,वहेडा, 
९ (~~ श्रावला, लोदभस्म, वायचिड ग, पाचोनिमफ; 
अयु द्रोगचिकित्सा च्य, पीपलामूल, दाडवेर, बच, कचूर, पाट, 
रैद्रोरसः देवदारु, इलायची, विधायराः न सबको समान 

भाग-लेवे सव को दूटपीस हरड के रससे पाच २ 
रत्तीकी गोक्तिया वनावे । एक गोजी निस्य शीतल 


मोमृच्रपिप्पली ४ । जल्लके साथ सेवन करे तो कफवात्तसे प्रकट शलीपद 
ध रक्तमाघगत श्छोपद्‌, मेदगतः धातुगत, इन सब 


लिद्यात्‌र्रेरसोरोद्रोु जामातरो जयेत्‌ ॥ का नाश करे, यष गहननाथ का कहा प्रयोग दह । 


सयक वरा प्रहर 
य्धपारा श्र गन्धकं वराजर लेके चार प्रह कणादिवरी 
पान चोला ्रौर साढे रसमे खरल करे, फिर ९ ९ 
गोमूत्र श्रौर पोपलके साथ घोटकर घुट देवे । ` कणाव चादारपुननेवानाचूएेत विल्वसमब्रद्ध 


~, 
= ~~~ 


«~ ------ 


+ 





शुद्धसृततसमगन्धमद्य यापचतुष्ठयम्‌ । 
नागवज्लीरसेयु क्त मेघनाद पुननवं" ॥ 
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॥ | 1 समद्‌ चैतस्यनिहन्तिवघ्वःसका 
| जिकःर्ीपदसुम्रवेगम्‌ ॥ 

| पीपल, बच, देवदार, साठी जद, वेल- 
| गिरी, श्रौर विधायरा, दन सवको खरलकर तीन 
रत्तीकी गोली काजीके साथ लेवे तो घोर श्लीपद 
|| रोग दूर दोव । 


मगन्दश्येगचिकित्सा 
वारितार्डषोरसः 


| शुद्धसृतद्धिधागन्धकुमारीरसमर्दितम्‌ । 

|| =यहान्तेगोलक7ृस्वाततस्तेन प्रलेपयेत्‌ ॥ 

| द्रयोःसमताघ्रपत्र'हर्डिकाकान्तीनेवेशयेत्‌ । 
= 
| द्वियामान्तेखमुद्ध.त्यनचूरेयेस्स्वां गशीतलम ॥ 

[| जम्बीरस्यरसे.पिष्ारुदध्वा सप्रपुटेपचेत्‌ । 

| गु जेकंमधुनाग्येनलेष्छाद्धन्तिभगंदरम्‌ | 

|| मूसलीलव णचाुच्रारनालयुत्तपिवेत्‌ ॥ 

| सुजीतमधुरादारदिवास्वप्नञ्चमथुनम्‌ | 

|| यजैयेच्छीतलाहाररसेस्मिनवारितारुडवे ॥ 


शद्धपारा ४ तोल्ले, गन्धक ८ तोते, दोनोको 
घीगुवारके रसे ३ दिन घोरकर गोला बनावे 
उस्षपर कपर मिद्धीकर दो्नोके बरावर ताम्रपन्नले 
उनको एक ह दिया विद्धाय उनके बीच गोले 
को रख उसमे दाव्रकर राख भर देवे, फिर चृे 
पर चदायः, दो प्रदरफी तीव्राग्नि देवे, पश्चात्‌ चूल्हे 
से उतार स्वागशीतल होनेपर उस गोल्तेको निकाल 
|| जीरो रसस पौम सपुटमे रल्के ए कदेवे, इस 
प्रकार सात पुर देवे । फिर दसमेसे ¶ रन्ती सहत 
धरोर घीक्रे साथ सेवन करे तो भगद्र नट दो, 
इसके उपर मूसली श्चौर निमकका चृणं काजी 
डालकर पीये, इस रसक्ा सेवनकन्तौ भि श्रादार 
करे; द्विनमे सोना, मैशुन फरना, शरोर श्चतल 
वस्तुका खाना वर्जित्त दै, यद वारिताडवरस है । 


भगंदरहयोरसः 
सूतस्यद्धिगुखेनशद्धव लिनाकन्यापयोभिस्त्य 
हम । शुद्ध ताम्रमयःसमस्ततुलितंषात्र निधा 
योपरि ॥ स्वे्यखामयुगचभस्मपिटरेनिम्बू 
जलैःसप्रधा । पाकतत्पुटयेद्धगन्दरहसो 
गु'जामितःस्यादिति 4 

पारेसे दूनी द्ध गन्ध लेकर घीगुवारके रस 
से तीन दिन खरल करे, फिर इस कजल्लीके वरा- 
चरके तावेके ठकः से कजलीको ठकके दो प्रहर 
स्वेदन करे, फिर निकालकर नीरवे रसकी सात 
भावना देवे श्रौर सषुटमें रखक्रे ए कता जाय तो 
यह रससिद्धं होवे । हसमेसे ५ रत्ती नित्य सेवनकरे 
तो भगन्द्र न्ट होवे, तथा रूपराजरस रविसुन्दर 
श्रादि रसभी देने चाहिये । 


पि 


परथोपदंशचिकित्सा 


योगवादहिरसान्‌सव्न्‌सर्व॑सेगोदितानपि । 
उपदंशेप्रयु जीदूष्वजमध्येशिराव्यधः ॥ 

जो सत्र रोगोपर योगवाष्टौ रस लिखि दहै, धो 
सव उपर्ट॑शके रोगीकरो देने चाहिये तथा लिगि 
बोचकङी फस्त खुलवावे | 


1 1 


पथक्घुष्टयोगचिकित्सा, 
गलत्छटारिरसः 


कन्याकोरिभ्रदानेनगगायां पचृतप॑णे । ` 
विश्वेश्वरपुरीवासेतत्फलङुषएनाशमे ॥ 
गवाकोटिप्रदानेनचाश्वमेधशतेनच । 
ठृपोर्सर्गेचयत्‌पुख्यतस्पुखयङ्ष्ठनाशने ॥ 
रसोव लिस्ताग्रमय*पुसो ग्निशिलाजतुस्याहि 
पतिन्दुकोग्नि । स्गंचतुल्यंगगनकरंजवीजत 
याभागचवुष्टयच ॥ संमयगाठमधुनाघतेन 
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; मपिवातरक्तजलोद रवाधविव्द्धसूलम्‌ ॥ वि 
तुल्यमूत्तिः। 


तपण करे, श्रोरं जो काशी में वाघ्तकरे इनको 
जो पुण्य होता है वही पण्य वैय को क्ट सेग 
दर फरने से टोत्ता दै { करोढ गो दानश्रोर सौ 
श्रम्वमेघ करने से तथा वृधोर्खगं कत्त फोनो 
पुण्य होता द वही फल कुष्ठ रोग दूर करने चले 
को दोताहे। 

पारा, गंधक) तश्र भर्म, लोहमसम, गुगल, 
चीता, िललाजीत, विप, कुचला, भिनावः शरोर 
सथ्रफी वरापर श्रश्रकले प्रर चौगुनेकना के 
बीज क्तैव सच को सहन श्रौर घी युव।रसे खुर 
खरल कर ६ रत्ती भ्ण करे तो कुष्ठ, किलास, 
घातरक्त, जलोदर जिस से कान-नाफ गलने लगे 
¦ देखा भी बद्ध मूल कोड दूर होवे, श्रौर दस रस 
| के प्रताप से मचु्य कामदेव के तुख्य होवे । 


| गन्धकेनमूत ताश्र'दश्भागंसयुद्धरेत। 
| उपणपंचमागस्यादशरत चद्धिमागिसम्‌ ॥ 
शछच्णचृणङ्तं सवे रक्तिककप्रमाखतः। 
द्‌ातव्यक्कष्ठिने सम्य गनुपानस्ययोगतः ॥ 
गलितेस्फुटितेचेवविश्यांमस्डलेतथा । 
विचचिकादद्रुपामाङ्कष्टसेगव्रशान्तये ॥ 
गन्धक से मारा इु्रा तात्रा १० तोल, काली 
मिरच & तोललै, सींभिया चिष दो तोके) सच का 
चारीक चरे क्र १ स्तो के प्रमाण श्रनुषान के 
साथ देके तो गत्ित कुष्ठ, दे का फटना, विश्र- 
चिका; मेडल कुष्ठ, वि चविका, दाद, खुजली, 
इव्याद्रि कृष्ट दूर होवे | । 


. ताल्केधरोरसः 


धात्रीरकणतालानादशभागसमुद्धरत्‌ । 
धाॐ ९.९ । भ 
=यारसंमद यित्वाशिखरीमूलवारिखा 1 


व 


वल्लद्य चास्यनिहन्त्यवश्यम्‌ । ङुष्टंकिलाश'! स्वकुष्ठद्रःसेव्यःतवैदाभोजनभ्रियः। 
€ ष = (=) 
शीणेकणागुल्ननासिकोपिभवेलरसादातस्मर २ भागलतेके श्राचज्तेके रसग्रारश्रोयाकीजड 


करोद कन्या दान करे, संगामेपितृ का | से सवर प्रकारकेकृष्टदृरहोश्रौर भूल वढे। 








--------------- -----------~-~---------------~~~~~~~~~~~~~-~--~~~-~~--~~-~~--~----~~---~--~-~~~~--~-~~--~--~--~---~- ~ 
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श्रावक, सुहागा श्रीर हरिताज प्रत्येक दश 






के रस से खरल कर गोल्िया व्रनावे । इनके सेवने 






त्रह्रसः 

माने कमूच्ितंतूतंगन्धकन्त्वग्निवागुची 1 
चूणेन्तुत्र्मयी जानां प्रतिष्ठा दृ रमामिकम्‌ ॥ 
वरिशद्धागंगुडस्यापिक्तौद्रेएगुडिकाकृता । 
्यत्रह्मरसोनाम्ताव्रह्यहत्यादि नाशनः ॥ . 
द्विनिष्कभ तृणाद्धन्तिप्रसुपि्रुट पर्डलम्‌ । 
पातालगरुडीमूलंजलेःपिष्टपिवेदलु ॥ 

चन्द्रोदय १ तोल, गन्धकः, चता, वागची 
श्रीर्‌ ठाक के चीज प्रत्येक १२ तोते लवे, गुड 
२० तोलै, सवर को कूट-पौसर सदत से गोलियां 
चनारे । यहं ब्रह्म रस ब्रह्य हत्या से प्रगर कुठ रोग 
कोनष्टकरे, इसमेसे ८ माशे भरण करे ऊपर 
से कडवी घीयाको जका रस पीचे तो शून्यता, 
मण्डलः कृष्ट, इन का नारा करे । 


चन्द्राननोरसः 
सूततव्योमाग्यस्तुल्यास्विमागोगन्धकस्यच । 
काष्टोदुम्बरिकाक्तीरेःसवेमेकचमदेयेत्‌ ॥ 
मापमाच्र गुडींहृत्वाङ्घष्ठसेगेप्रयोजयेत्‌ । 
ठेदशु्धिपुराकृव्वासवेङ्ृष्ठानिनाशयेत्‌ ॥ 
एषचन्द्राननोनामसान्तातश्रीसैरवोदितः। 
पारा) श्रभ्रक, चीपा श्रौर लोह भस्म दइनको 
वराव्र सेवे, शरोर इन की वगवर गन्धक ले सब 
कोकदूमरकेदूधमे खरल कर्कं २ मशेक्ी 
गोक्लिया बनावे । फिर (वमन विरेचनादि से) देद 
शद्धि क्रक देवे तो सवभ्रकार फे कोठो को यह 
चन्द्राननं नामक गोरपि दूर करे! यह साक्तात्‌ 
मैरवने कटी दै । 
कुष्कालानलोरसः 
गन्धर संद करताग्रल्लौह मस्मीकृतमागधिका 
समेतम्‌ ॥ पचारनिस्बेनपल्त्रिकेनविमा 


















































ब्रहुद्रसराजदुन्दरम 











¦ ॥ नियो जयेद्ल्लकथुग्म 
मानङ्ष्ठेपुसवेपुचरोगसषे ॥ 
पारा, गन्धकः, सुदागा, ताने की भस्म लोह 
भस्म श्रौर पीपलये ज्व समान भाग सेवे श्रार 
नीम के प॑चाग की, त्रिफला के कठेफी श्रौर 
प्रमल्ततास के काटे की भावनादे कर तेयार करे । 
इस को ६ रत्ती सम्पृणं कष्ठों मेदेवेतो सर्वं 
कष्टो का नाश करे। 


वजवटी 

शुद्धसूताग्तिमस्विसताद्विशुणगधकम्‌ । 
काष्टदुभ्वरिकान्तीरैर्दिनंमय प्रयत्नतः ॥ 
वराव्योषकषायेरवरीच्वास्यसमाचरेत्‌ । 
लिद्याद्जवटीद्योपापामारोगविनाशिनी ॥ 

शुद्ध पारा, चीते की दल) काली मिरच, 
प्रत्येक एक एक तोल श्रौर गन्धक टो तोल ज्ञे 
सबको कदूमरश्रौर सदत से एक दिन खरल 
कर त्रिफला श्रौरच्रिकुटा के काठेकी भावना देवे, 
| पश्चात्‌ गोलिया वनकिर सेवनं क्रे तो यद घच् 
|| वटी खुजली को दूर करे 1 


पलत्रयमृतताम्र'सृतमेकद्िगधकम्‌ | 
|| तरि रुटुतरिफलाचृणे प्रस्येकच्चपलपलम्‌ ॥ 
|| निग ख्यश्वाद्रेक्रावैवेनदद्रायेर्विमदेयेत्‌ | 
|| दिनैकतद्धिशोष्याथतुषाग्नौस्वेदयेदिनम्‌ 
मुद्ध. त्यविचूर्याथवागु जीततैल मर्दितम्‌ । 
चिदिनभावयेत्तेननिष्केकभक्येत्सदा | 
चन्द्रकान्तिरसोनाम्नाङ्कष्ठदह्‌न्तिनिसशयः । 
तेलकरञ्जवीजोव्थवन्दिगन्धकसैधवम्‌ ॥ 
अनुपानप्रकन्तेव्यकल्कवावागुजीभवम्‌ । 
तात्र की भस्म १२ तोके, पारा ४ तोके, 
गन्धक ८ तोलति, त्रिकूटा श्रोर चरिफला के चूं 
चार २ तोले, सव को सभालू , श्रद्रख श्रौर चीते 
केरससेपक र द्विन खरल वरे, फिर सपुटमे 
|| रखके तुषाग्निते एक दिन स्वेदन करे फिर निकाल 
चूणे कर चावची के तेल की ३ दिन भावनादे 
क्रं ° माणे भक्षण क्रेतो यह चन्ढ कान्ति रस्त 





















----~---~---~---~---~-~~-~--~------- 
(॥ 


निश्चय कष्ठ रोग को शान्ति करे । इसके ऊपर 
चावची का तेन, चीता, गंधक श्रौर सधा निमक 
प्रुपान देवे; श्रथवा वावची का कटक श्रनुपान 
मे देवे। 














सकोचरसः 
मरततास्राध्रक उल्यतयो सृतच्वतुयु एम्‌ । 
शुट्रतन्मदेयेत्लल्लेगोलकंकारयेत्ततः ॥ 
व्रिभिस्तुल्यशद्गन्धललौह पारे त्तणपवचेत्‌ 1 
तन्मध्येगोलकरपाच्ययावञ्जीणेन्तुगन्धकम्‌ ॥ 
एतन्मद्धग्निनातावत्‌सयुदध, व्य विचृैयेत्‌ । 
गुग्गुलर्निम्बपच्चागंचिफलाचामृताविपम्‌ ॥ 
पटोलंखादिरसारव्याधिघातंसमसमम्‌। 
चूरितमधुनालेद्य निष्कम दुम्बरापहम्‌ ॥ 
रस संकोचनामायंश्रष्ठःपरमदुक्लंभः। 


तावे श्रौर च्रश्रक की भरम, समानले कर 
दोनो से चौगुना द्ध पारा नेते, श्रौर सव को 
खरल कर गोला चनावे, फिर तीनो की वरावर 
गन्ध को लोह पात्र से गलाय उस मे पूर्चोक्त 
पारे को मन्द्‌ २ पचाये जव सम्पूणं गन्धक जीर्सं 
हो जाघे तव उस को निकाल खरन्न करे | श्रौर 
गूगल, नीम का परचांग, चिफला, गिलोय, विषः 
पटोल पन्न; खेर सार श्रौर श्रमलतास दन को 
समान भागत्तेक्र चृणं करे इसमे से श्माभे 
सदत के साय चटावे । ,तो उडुम्बर कुष्ठ दूर 
हो, इसे सकोच रस कदते हैँ । 


्रम॒तांङ्रलौदम्‌ 
इताशयुख सशुद्ध पलमेकंर ्स्यवै । 
पललौदस्य ताम्रस्यपलथन्लातकस्यच ॥ 
अ्ररस्यपलञ्चैकगन्धकस्यचतु पलम्‌ । 
हरीतकी विभीतक्योश्चुसंकषद्वयद्ययो 
्टसाषाविकतच्रघाच्या पाणितलानिषट्‌ 
घृतचा्टगुखंलेदद्रा तरिश च्त्रिफलाजलम्‌ 11 
एक्रीक्रट्य पचेर्पात्र लौदहेचविधिपूवेकमु । 
पाकरमेवास्यजानीयात्‌शासरनोलौदहपाकवित 
भक्तयेसप्रातरुस्थायगुरुदेवद्विजा चैकः | 


पिम्‌ 
1 


रक्तिकाटिक्रमेणेवघृतथ्रामरमर्दितम॥ 
लौहेचलौष्दण्डेन कुयारेतद्रसायनम्‌ । 
छअनुपानल्चकूर्वीतनारिकेलजलंपयः॥। 
सर्व॑कुष्द रश्रष्टंवलीपलित नाशनम्‌ । 
भ्निदीप्निकर्टय कान्त्यायुबललवद्धः नम ॥ 
सेन्योरमोजांगललावकानां विव्ज्यंशाका- 
म्लमरयस्तियञ्च । शाल्योदनपष्िकमाव्यमु 
द्रतौद्रगुडक्तीरमिहक्रियायाम्‌ ॥ 

श्रग्नि द्वारा युद्ध किया पारा, लोहभस्म;तान्न 
भस्म, श्रोर शर उनकी भसम श्रौर भिल्ाप्‌प्रव्येक 
एक २ पल सेवे, गन्धक ४ पलल, हरडश्रौर वहेडा 
टो २ पल्ल, श्रवते ६ तोज्ञे ठ माश, इन सव्रसे 
श्रडगुनाघीले श्रौं ३२ गुना च्रिफलाका काढा 


पवक पचावे.दपकरे पाकको लोहपाक ज्ञाता ठटीक- 
रोष परीक्षा करे, जब्र सिद्ध होजाचे तच दसमेसे 
एक रत्ती क्रमसे धो श्रौर सदतके साथ लोहके 
पात्रपे मिज्ञाके भक्ठण केरे दसके ऊपर नारियलका 
जल श्रौर दूध पोना श्रनुपान कदा दै । यह सव 
प्रकारे कुष्ठ तथा वली (गुजलर) पक्ित (सफेद) 
बाल इनको दूर करे, श्रश्निको दीषिकरे हृदयको 
हितकारी, कान्ति, श्रायु शरोर बलको बदवि इम 
रसके ऊपर जगन्ञी जीर्वोके मासरस, लधघापलो 
का माघ तथा सवं प्रकारके शा, खटा श्रौर 
स्त्री सेवन व्याज्यदहै, तथा णालो चावर्लोौका 
मात, साटी चाव्रर्लोका मात, घी, मूग, सहत 
गुड श्रौर वृध.सेवन करने चाद्ये । ` 


माणिक्योरसः 

पलतालपलगन्धरशिन्लायाश्चपलाद्ध क्म । 
चपल शुद्धसीसञ्चतास्रमश्रमयोरज. ॥ 
एतेषां ोलभागं चवटक्तीरेणमटयेत्‌ । 
ततोदिनत्रयधर्म्भनिम्बक्ायेनमावयेत्‌ ॥ 
गुहूचीव्रालदहिन्तालन्रानरीनीलमिःरिटिका । 
शोभाज्जनमुराजाजीनिगु रडीहय मारकम्‌ ॥ 
एर्पशाणभितंचूखे मेकीकरत्यसरित्तरे । 

तात्र कटिनेकृत्वामृदम्वबरयुतेटृटे ॥ 
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दिन्दीभाषाजुवाद समेतम 











०६ 





एकाकीपाकविद्धेयोनग्न.शिथिलकृन्तलः । 
पचेदेवहितोरात्रौयत्नातसंयतमानसः ॥ 
तद्धिजानीि मेपव्य सचेङकुपष्टठविनाशनम्‌ । 
सपषंपमधुनालौहपात्रे तदश्डमर्दितम्‌ ॥ 
द्विराज्च सवेकष्ठानांनाशनेबलवद्ध^नम्‌ । 
शीतलं सारसंतोयदुग्धवापाकशीतलम्‌ ॥ 
श्ानीततत्क्तणादाजमनुपानसुखावहम । 
वातरक्तं शोतपित्तहि काल्चदार णंजयेत्‌ ॥ 
उवरान्सवान्वातरोगान्पार्ट्‌ करट चकामल 
श्रीमद्रहुननाथेननिमिततोवहुयस्नतः ॥ 


हरताल १ पल्ल, गन्धक ५ पल, मनत्तिल 
दो तोज्ले, पारा) शुद्धशोशा, तान्रभस्म श्रौर च्रभ्र 


£ श्‌ त ध | कभस्मप्रत्येकदो २ तोल जे, सवफो एकत्रकर 
लेवे, सचको एकच कर लोहेकी कठडे मे विधि | वड दधते खरलकरे फिर तीन दिन धूपे नीम 


| 


के काटंकी भावना दे, फिर गिलोय, कल्लदीस, 
ह्िवाच, नीलमिढो, सजना, सरा, जीरा संभाल 
धार कनेर प्रपयेक चार रे माशे लेकर चुं करे इन 
को नदीके किनारे नग्नो वालोको वखेरके मिही 
के पात्रमे देवता दित पूर्वोक्त हरताल श्रादिफो 
पचावे, प्रातं काल सव सिद्ध हुड श्रौषधियों ले 
उत्तम पत्रमे भर रख छोट, यह सर्वकष्ठ नाशक 
दवा है । इसको धृत श्रथवा सहतके साथ लोहके 
मू सलेसे खरलक्र दो रन्ती रोगीको देतो सपं 
प्रकारके कष्ट दूर दोय, बलफो वदवे श्रोरदसम्पर 
सरोचरका शीतलजल्ञश्रौर श्रौटा हुश्रा शीतल दूध 
तथा तत्कालका दुहां वकरीका दूध हितकारी § । 
यदह वात्तरक्त शीतपित्त, दारुण पिचकी, सचं भ्रषा 
रके ञ्वर वातरोग, १डरोग, खुजली, कामला, 
इन सबको दूर करे । यदह गहननोथका कषा 
मारिक्यरस हे | 


कुष्टङुटारोरसः 


मस्मसूतसमोगन्धोग्तायस्तास्रगुग्युलु । 
त्रिफलाचमहानिम्बध्ित्रक्श्चशिलाजत्‌ ॥ 


इत्येतच्चूरितद्यातप्रस्येकंमागषोडशः। - 


चतु पटटिकरश्चछ्चत्राजचृखंप्रकल्पयेत्‌ ॥ ` - 





1, नाग करे । 


वरह द्र मराजयसुन्दरम्‌ 


|| चतुः्षटिमृतञ्चाश्र मन्वाञ्याभ्याविज्लोदयेत् 
| सिनिग्यमारडस्थितखादे द्विनिष्कसवंङ्कष्डडत्‌ ॥ 
रसःकृष्ठकुटारोयगल्ित्‌ } ष्टविनाशनः। 
चन्द्रोदय ५ तोले, गन्वक १ तोले, लो 
भस्म, चाग्रसस्म, गूगल्ल, त्रिफला, चकायन, चीते 
कील, शिलाजीत) प्रत्येक चन्द्रोदयका सोल- 
इवा भाग ले; कना चौसठ्वा भाग ले, तथा इत- 
नाही श्रश्नंक भस्मज्लेकरे सहेत श्रौर वीमे मिला- 
कर चिकने वरतनमे रख छोड । दनम से < मारो, 
निच्यखाय तो यहं कुष्टङडाररत गलित्छरुष्ठका 





|¦ रसतालेश्वरः 
| रुञ्जशखरर चशे रजनीमल्लातकाग्नि.शिला 
| कन्यासूय्येपय्र"पुननवःर्जोगन्धतधासूतकः 

| गोमूत्रेचितंविडंगमरिचैःत्रज्वतन्तल्यकमे 
हन्यादाशुचिचचिकार्जमिदकर्टरतथाके 
= ॥ 


घृ घची, "ाखभस्म, कजा, इलदी, भिल्लापु 
| कलियारी; घौगुवार, श्राकङफ़ा दृश, साठ, गन्धक 
|| श्रौर पारा, इनको श्रटगुन, गोमूत्रं पचाकर वरा- 
चरको वायविड ग कालीमिरच. रौर सदत भिल्ला 
|| केर लगावे तो तत्काल विचर्चिङा, खुजली, श्रार 
|| केरभकु"ठको दूर करे । 
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इण्टदारतालश्वरः 
नागस्यभस्मशाणेकतोलक्ंगन्ध कस्यनच । 
दविनिष्कशुद्धतालस्यसमुद्ध तगवाजसै; ॥ 
विपचेत॒पोडशगुरोे पात्रे ता्रमयेशसैः | 
घर्माद्धिघस्न जम्बीर क्र भारीवजक्नन्दजैः ॥ 
रसंभगस्यचाम्भोभियुतवल्लद्यभजेत्‌। 
कृष्टचास्थिगतेचापिशाखानासाविञुगनके ॥ 
स्वरभगेक्ञतलीशेमण्डलेपुमरहरम्बपि । 
तरौटुम्बरदन्तिधिवामधुभ्याकच्छञ्चकष्टत्रि 
फलाजलेन । गुडष्रःकानयागजचस्मसिष्म 
चिचर्चिक्रास्फौटविसर्पररुषम्‌ ! निहन्तिपा 
ण्ड्विवि वाव्रिषद्री सरक्तपित्तकटवासिता 


भ्या ॥ खारद्िजीरंद्यख्रतायुतन्चसमुद्रयुपम 
घृतञ्चद्द्यात ॥ 'रोहीतकजटाकाथतुमपानप्र 
यछति । चतुटेशदिनस्यान्ते्रशुष्यतिय 
रनतःनुदोधोजायतेत्यथंमस्य्थ॑शुमगंवपुः ॥ 
वजयेत्‌सततङकष्टोमस्स्यमासादि भोजनम । 
णीणेकी भस्म ४ माणे, गन्धक + ,तोले, 
दरिताल ८ तोले, दन सक्रो सोलद्गुने गोमूत्रमे 
ताश्नपात्रमे उक्त सीसे दरितालादिक्ी पोटली वाधि 
लटका देवे, नीचे श्रग्नि जल्लाकर धीरे २ पचावे, 
फिर इसको ज॑भीरी, घीगुवार, श्रौर थृदरकी जड 
के रसम डाल वपम स्ख दो-दविन परक्करेतो 
यद्‌ सिद्ध होवे, इसमे ४ रत्ती रस भागक्रे जल 
के साय सेवन करे तो श्रस्थिगत कोठ, दाथ वैरो 
का व्रिगाइने वाला एव॒ नाकष्टो वरैडानने वाला 
कुष्ठ, स्वरभग रतक्तीण, टेदके घोर चकते, श्रौहु 
म्बर ङष्ठ, इन सथफो दरड श्रौर सदतके साथ 
खानेसे दूर करे, त्रिफलापः काटेते खाय तो मूत्र- 
इच्छ्‌ शरोर कष्ठको दूर करे, गजचमं, सिध्मरोग, 
विचचिक।) विस्फोटक, विसप, खुजली इनको 
गड श्रीर्‌ श्रद्रकके साथ खानित्ते नष्ट करे, ङटकी 
प्रौर भिश्रीके साय सेवन करनेसे पादरोग, श्रनेक 
प्रकारको विपादिका श्रोर रक्तपित्तको दूर करे, 
इसको दोना जीरे, गिलोय, मू"गकायूष, इनसे 
घी भिल्लाकर सेवन करे तथा रोहेडाका काथ इस 
पर पीवे तो 4४९ निमे केलाही कण्ठ क्यो नहीं णीघ्र 
सूख जावे, शरोर इसमे सेवने श्रत्मन्त भूख 
लगती हं, दिव्यदेह होवे, कुष्ठ रोगीको मक्रली 
मासादिक श्रौरं भारीवस्तु खाना माना दै | 


सोमेश्वरोरसः 
शुद्धसृतखतञ्मचाश्र'गन्धकमय्येत्समम्‌ । "~: 
दिननिगु रडिक्ाद्रावंरुष्वान्हभूधरेमचेत्‌ ॥ 
उद्ध व्यवाङ्खचीतेलेवाकच्याचाकपायतः । ¦ 
दिनेकभावयेद्धर्मनिष्ठसाच्न'चभक्तयेत्‌ ॥ 
वङ्घचीकाकमाचीचत्रि फएलाचृेयेत्ससरम्‌ । 
मन्वाञ्यै कपमात्रञ्च सअनुनमिदतिरत्‌ ] 
कपालविपमकुष्टहन्तिसोमेश्वसेरस 
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| हिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ ५११ 





शुडपारा, श्रञ्नकको भस्म, गन्धक, समान | श्रौर गोरखमु ढी इनक्रे चूको सहतमे मिला- 
भाग दधेकर एक दिन निगु डीके रसनं खरलकरे, | कर चाटे | (£ 
(^ भूधरयंत्नमें रख एक द्विन श्ररग्नि देवे, फिर पिगसेश्वरोरसः १ 


निकाल बावचीके तेल श्रधवा काटरेकौ एक दिन | मस्मसूतंविषंश टीव चावन्दिफल चिम्‌ । 
भाचना देकर ४ मिक श्रुमान प्रतिदिन भकण | नादयीवीलवडयानिथ गिभह्लातगन्धकम्‌ ॥ 
करे । श्वर बाचची, मकोय, त्रिफला, इनके चृणंमे | शिखितुस्थक्रणातुल्य सर्वमेकत्रमरदयत्‌ । 
4 सोल सदत र धृत मिलक भक्ण कर । यद | तनिफलाकाथसंयुक्त कातपान्नस्थितंनिशि"॥ 
इसको त तो | सोमेश्वररस कपाल (का तिरेखावःसव्ष्ठनिद्ये । 
1. त पर्मासारपकलितहन्तिर्सोऽयंपिगलेश्वरः ॥ 
ताललदर्‌ ट ` चन्द्रोदय, शद्विध, सोढ, वच, चीता, 
शद्ध सूततससगन्धसतुतात्तालचतुगु एम । त्रिफला, बाह्ली, वायभिड'ग, भागरा, भिलाएु, 
कुक्कुरटीपणंसारेणवाकुच्यावाक्पायकेः ॥ | गन्धक्, नील्ाथोथा श्रौर पीप्रल इनको समान 
दिनेकमदेयेव्ल्ल त्रिभिस्तुल्यग्रतायस । भाग लेकर चृणं कर त्रिफलाके कामे 'डाल एक 
अमयस्तुल्यमृत्तताम्र'मदेयेदिनपचकम्‌ ॥ रात्रि कान्तपात्रमे रख दरे प्राततकाल दनमेसे 
पूवेक्ाथद्रवेवंथसचेतद्रोलकङृतम्‌ । तोला लवे तो सवं कुष्ठोो निद्ृत्ति हषे । छ 
वषाभूचित्रपत् व १ महीने सेवन करनेसे वाल्का हीना दूर हो 
मध्येनिक्निपद्रोललेपःकल्पस्ततोपरि 1 रसे पिंगलेश्वररस फहते हें । 
रुध्वान्यंभूघरेपच्या<पमुद्ुव्यवि भावयेत्‌ ॥ व्रिगन्धरसः 
सप्तधामलजैस्तोयेःमघुमिश्रनिरुध्यच । व); 
पुरेकेभूधरेपच्प्राद्रसोऽयं तालकेश्नर रालावाकचिकाद्रावैमान्यकशुशितैलके ॥ 
चतुग ह | । । अरदरवरदिनिशन्तुमयेददनिष्ककम्‌ । 
1 सत । कुष्टमौदुम्बरहन्तित्रिगन्धोऽयमह्‌ारस 
र त मध्वाज्यवाकुचीमूवांकर्पकमनुलोदयेत्‌। 
शुद्धपारा श्रौर गन्धक एक २ पल) द्रताल षः ४ १ 
% पज, इनको कृककूटी पणंसार (रन्दाललके पत्तो) 0 
क व वो काव यन मनसिलको सरे, किर धू धची, श्रौर,बावची 
खरलकर तीनोक्को बराबर सार मिल्ाये, सारकी | कै रस तथा कागनी तेजसे एक २ दिन खरलकर 
बराबर तायेको भस्म, सबको पूर्वोक्त कायते पाच | दो २ मारोकी गोलिया वनवि । एक गोक्ली नित्य 
दिन श्वरलकर गोला बनाये, फिर साठ श्रौर भोज | लाय तो शु बर इष्टको यह त्रिगन्ध मदारस 
पत्रका मृषा श्रनदुर केपकर उसने गोला रश्च | द्र कर, इसपर धौ सदत तथा बावची मूर 
पूरवो छ सेपसे ष्देस देवे,फिर भूषरयन्तरमे रख एक इनका कादा पीये । ष 
दिनको श्रग्निदेवे, पीद्धे चन्दनकी सातं भावना संकोचगोलोरसः 
देवे श्रौर सदतमे खरल कर भूधरथन्त्रमे ए क देवे, | मृतताम्रभ्रकतुल्यतयो सूतचतुशु एम्‌ । 
तो यष तल्लकेश्बररस मिद्ध होवे \ इसको ४ रत्ती | शुद्ध तन्मर्दये त्वल्ल नष्ट पिष्ट सुगोलकम्‌ ॥ 
पानम रखकर खानेसे सव कोद दूर दोव, इसपर | त्रिमिस्तुल्यशुद्धगन्धलोहपातच्रगतद्रतम्‌ । 
जीरा, फाल्ञाजीरा त्रिकूट, उपलसिरी, गौका दूघ | तन्मध्योगोलकंपाच्याद्यावल्नीरय ्िगधकम्‌ ॥ 
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१२ ४ समेतम्‌ 


वायन्मृद्रग्निनायस्नात्छसुद्ध.स्यविचृणेयेत्‌ । मजिषछठादिकषाये णमदाक्ायेदिन दिनम्‌ | 


--------~--------- 





तखे.सयताम्रपन्र'रसेदेयमधोमुखम्‌ ॥ मूषागतनिरुध्याथवालुकायत्रगं पचेत्‌ ॥ 
सन्धिमृह्लवणेरध्वातास्नश्रावेणरोधयेत्‌ । मद्रग्निनादिनैकन्तुरसोऽयजृष्णमाणिकः। 
दविखाम॑पाचयेच्चृल््याचृखयेसस्वांगशीतलम्‌। | श्रोटुम्बरमहाकुष्ठहन्तिमाषेकसेवनात्‌ ॥ 
रचसीरेरदिनैमय'मुद्रयेतभूधरेपचेत्‌ । देवदाल्याथपचागद्धायाशुष्कन्तुचूसयेत्‌। 
एव पुनःपुनमेयः पचेद्‌ दाद शसं पुट ॥ , मध्वाज्य शक रायुक्त द्विनिष्कम नुपाययेत्‌ ॥ 
गुग्ुलनिवपंचात्रिफलाचाग विप । काली मिरच, तीच (खेडी) लोदकी भस्म, 


॥ 
चूरगितंमधुनालेद्य निष्कमोदुम्बरापदम्‌ । , 
रसःसक्रोचगोल्लोऽयंपुरानागाञ्जु नोदितः ॥ 

तान्ननस्म, श्रश्नरूभस्म, प्रत्येक चार २ तोल 
डुद्धपारा १६ तोल्ञे, इनकी खरलमे कजलीकर 
गोल्ञा बनाय फिर तीनोकी बरार छुद्ध गन्धकको 
ताश्नपात्रमे गल्ाकर उसमे पूर्वोक्त गोल्ते को रख 
श्रगिनिसे पचाये, जव तक गन्धक जीरं न हो तव | 
तक मद्‌ २ श्रग्नि देता रहे, जवे गन्धक जलन जावे | क 
तव गोलको निकाल खरल डालकर वणं करे । ष 


फिर जित्तना चूखं हो उसकी वरावर ताश्नपात्रले व 
कर ५ ण ध ठ | खुखा के चूं करे, उष मे सदत घी श्रौर मिश्री 
उस्म चूक) भर कणत नन्दकर उस सुल | मिला करम माशे इल रस के श्रारम्भ मे भकस 


फो मिद्टी श्रौर निमक मिलाके वद्‌ कर देवे फिर | करे यद इस का शरदुपान जानना शरिय । 
चुख्दे पर चढ। कर दो प्रहर की श्रग्नि देवे, जव 

स्वाग शीतल दो जावे तव बेड के दृध सें एक | कामधेनुरसः 

दिनि खरल कर सुदा वनाय भूधर यत्रमे एूक | शुद्ध रपद्धिधागन्धलोहपाचरं त्णपचेत्‌ । 
देवे, इस प्रकार वारभ्वार वहेढं के दृध मे खरल | शीतलचूरयेत्खल्ले बध्वावस््े चतुगुखे ॥ 
कर १२ श्रभ्नि देवे तोरस सिद्ध दो । दिर गूगल, | आरनालेषटांतस्थदोलायंत्नं चतुगुं शम्‌ । 
नीम करा पाग, त्रिफला, गिलोय, त्रिष पटोल | पाचयेच्छोपयेत्पश्चादशाशेवस्सनागकम्‌ ॥ 
पन्च, खेर सार श्रार श्रमलतास् फा गूदा भत्येक | किप्त्वासवच्यदमाव्यतैलेवाकचिसमभवे 
समान ले फर चृणं करे, इस तोले भर चण मे कामधेनुरितिख्यातोरसोयमर्डलापदा ॥ 
सहत मिलाय दस ४ मागे चूं पर खाय तो | गुगगुलत्रिफलागन्ध समभेरण्डतेलकम्‌ । 


उष्ुम्बर कोद का नागा फरे । यह सकोच गोल द्िनिप्कमनुपानस्यारत्तमस्डलक्‌ ~ जित्‌ ॥ 
रस प्रयम नागज्छुनच सिद्ध ने कहाथा। श 


ताने की भस्म, गन्धक शरोर सुवणं माक्तिकये 
सव समान भाग ेवे' श्रौर लोह भस्मे दूनी 
शुद्ध पारे की भस्मन्ञे तथा सव श्रौषधियो का 
दश्वा भाग ्िगिया विष मिल्लावे, सव को दृश 
मृल् के काठ .से एक दिन खरल कर फिर महा 
मजिष्ठादि काटेसे एक दिन खरल करे | पी 
मूषामे रख वालुका यन्रमे एक द्विन मन्दाग्नि 
से पचाव, तो यह कृष्णमाणिक रस षिद्ध होवे । 








खड पारा ४ तोते, द्ध गन्धक ८ तोले, 

कृष्णमाणिकरसः प्रथम गन्धक को गला कर उसमे पारा मिला 
मरिचवीच्णकतताम्र' समगन्धकमाक्षिक्म। | देवे फिर शीतल कर खरल मे दाल खूब मर्दन 
तीदणस्याद्‌ द्विगुणसूतभस्मीक्रत्वानियोजयेत्‌।।| करे, इस कजल्ली की चोलद कपटे मे पोटली 


| 


सर्वेपाद शमाशेनचिपंदस्वरावि चृणयेत्‌ 1 चाध ढोला यत्रफी चिधिसेकाजी मे पचन करे, 
टि = _ ५ नि > 
दशमूलद्रवःसवाटनकमदेयद्‌टम्‌ ॥ परन्तु कजली से कज चोगुनी होनी चाददिये ! 























< उस ६ कोश्रग्नि पर दी सुखा के उस 
पोटली से कजली निकाल खरल मे डाल के उस 
का श्र्टमाश सिगिया मिलाय तीन दिन बावची 
के तल स खरल करे, तो यह कामधेनु रस लिद्ध 
हो । इसको गूगल, त्रिफला, गन्धक श्रर इनकी 
बरात्रर गन्धकले । इसमे से ठ रत्ती ले पूर्वोक्त 
रस के साथ सेवन करे, तो रुधिर क चकते चोर 
मर्टल कष्ठ दूर दोषे । 


र. 
द्रकेश्वरोरसः 

ताल्तताप्यशिलासुतशद्र्सेधवटकणम्‌ । 
समान्छिकभर गणच्चचूएंतुस्यं विमिश्रयेत्‌ ॥ 
अयमर्कँश्वरोनाम्नासुप्रमर्डलङ््टजित्‌ । 
चतुग ज" लिदेस्तौद्रमलुपानच्चपूवेवत्‌ ॥ 

हरिता; सुवणं माक्तिक, मनसिल, पारा, 
। निमक, सुदागा श्रौर पारा इन का चूर्णं 
समान भाग लेवे सव्रको भिलावे सो यह चकेशवर 
रस बने । यद सक्तकुष्ट श्रौर मण्डलकुष्ट को दूर 
करे, इसमे से ८ रत्ती सेवन करे श्रलुपान पूर्त 
जानना । 


विज्येश्वरः ८ सय॑प्रमारसः ` 
विष्मुकरान्तादेवदालीसपाकतीतहुली मुनिः । 
नीलीन्राद्यीपलासश्चयथालामेद्रवहरेत्‌ ॥ 
द्वित्रीणामेवनिरयासैःसूतकमदंयेदिनम्‌ । 
सुताद्िशुणएगन्धोथएकीकर्वाक्तएपदेत्‌ ॥ 
लोट्‌ पात्र द्रतंतावद्यावच्छुल्वाश्रकोमतौ । 
परत्येकंसूतपादाशंकपू रसविनिक्षिपेत्‌ ॥ 
छअग्नाबुत्तारयेच्चणे"र स .सूयेप्रभोमहान्‌ । 
पुर्डरीकह रं निषकमनुपनेनपूवंवत्‌ ॥ 
कोयल, बन्दाल, सरर्फोका, चौलाई, श्रग- 
स्तिया, नीली, तराद्यी श्रौर ढकः, इनमे जो वस्त 
भिल्ञे उस्तकारसनवे)दो यां तीनकेरसमें पारे 
को एक द्विन खरल करे, फिर पारे से दूनी गधक 
मिलाय लोहे के करद्धले मे पचाय उसमे तनि; 
श्रश्नक की भस्म पारे से चोधाङ २ मिलावे.श्रौर 
भममेनी कपूर भिलघ्ठे फिर इस को श्रगिनिसे 








हिन्दीभाषाद्चुवाद्‌ समेतम्‌ 








उतारलेवे तो यद सूर्यं प्रभारसख बने! ४ म्चे 
पूर्ोक्त श्रनुपानके साथदेवेत्तो पु डरीक कूष्ड 
को दुर करे। 







विजयेश्वरः 
शद्धतालंग्रतसूतंतुल्यं ताभ्यां चतुग खम्‌ । 
भर्ञ्जिताविजयायोभ्यासवैतुल्यगडदिपेत्‌ ॥ 
सुरङकष्ठदह रोर्निष्कर सोऽयंवि जयेश्वर । 


द्ध हरिताल श्रार चन्द्रोदेयको समान क्वे, 
दोनों फी बरावर भूनी भाग लेवे श्रौरसब की 
बरावर गुड मिन्नवे । इसमे से ४ मेखयतो 
यक्च विजयेश्वर रस सुश्च ष्ट को दूर करे | 


नाराचरसः 

लसुनंराजिकानीलीभानुचिच्रकपल्लव । 
समभज्ञातकचृशक्िपतेलेचतुगु णे ॥ 
तेलतुल्यंगवांच्तीरःपचेत्तेलावशेपकरः | 
पंचात्पचांगभन्तस्य भूशिनीपफलाशयो ॥ 
सुबस््रगालितक्‌य्यात्तुल्यवामूर्चितरस । 
घृतक्तद्रसमायुक्त पूवेतेलेनपीडितम्‌ ॥ 
अयनाराचकंभन्तनिष्केकजिहूकान्तकृत्‌ । 


लदसन, राई, नीली शरोर चीता इनके पन्ते 
सेवे, श्नोर इन मे समानं भाग भिलाएु का चरं 
मिलावे सव फो चौगुने कडवे तेल मे डाल्ञ तथा 
तेन से चौगुना गो का दूध मिलाकर श्रोटाघे, जब 
तेल मान्न शेष रहे तव उतार सेवे, फिर पूर्वोक्त 
पाचो श्रौपधियो के बराबर हैट का पंचाग 
लवे चथा जमाल गोरे के फल लेषे सव को कूट- 
पीस कपरदन कर बराबर का चन्द्रोदय मिलाय 
घृत श्रौर सहत मिला कर पूर्वोक्त तेल से खरल 
करे । तो यह नाराच रस ४ माशे नित्य भषण 
करने से निहुककृष्ड को दूर करे । 


सर्यावर्तोरिसः 


ताप्य गन्धशुद्धसूत शिलाजत्वम्लवेतस । 
खतताम्नाध्कतुल्यमध्वाज्यगुडमिधित ॥ 
माषेकंजिहूकदन्तिसूय्यावर््तोमहारसः। 

































र १४ 


सुवणं माकि; गन्धकः, शद्ध पारा, शिला- 
जीत, प्रमलवेत, ताम्र भस्म शौर श्रन्नक भस्म, 
द्रन सच को समान भाग लेषे, इस सें वराव्ररका 
| गुड › सदत श्रौर घी मिलाके पुरू माश खावे) तो 
|| यह सू््यावत्तं रस जिहूक कुष्ठरोग को दूर कर- 
ताहे। 


वीरचंडेश्वरोरसः 

| शुद्ध सृतसमंगन्ध क्रान्तभस्मविपंतथा । 

वाकृचीत्रिफएल।चूणेनिम्बवन्हिशुद्धचिका ॥ 
|| दिर्नमीद्रवैमयण्वाकृच्याश्चकषायकैः । 
भक्तयेज्नोह पात्रस्थंकषाद्ध जिहृकःप्रुत ॥ 
| वीरचश्डेश्वरोनास्नाषस्मानातप्‌ वं कुष्ठजित्‌ । 
शद पारा, गन्धकः, कोन्तलोदहकी भस्म, सि- 
॥ | गियाविष, ब्ाचची, हडः, बहेढा, श्रावला, नीव 
॥| की चल, चोते की छाल, गिलोय; दन सवको एक 
|| दिन भागरेके रसते ग्रौर एक दिन वावचीके काढे 
|| से लोदपप्नमे खरलकर ६ माशे निस्य सेवन करे 
तो जिहूककुष्ठ दुर होवे, यड वीरचण्ड श्वर रस 
६ मदीनेसे कोढको दूर करे । 


{वेतालोरसः 

पप्रभ्रकमृतलोद ठ्चशुद सृत शिलाजतुः । 
ताप्यचांकोलवीजानिचधिफलाञुसलीं समम्‌ ॥ 
सत्यो षचूरितलेद्य मधुनानिप्कमात्रकम्‌। 
मासकार्ाश्य्सध्मावतालाऽयमहारसः ॥ 

श्रश्रक, सार; शद्धपारा, रिलाजीत, सुवणं 
माच्तिकः; श्रकोलके वीज, हरड; वेड, श्रावला; 
सफेदसुसला, सोर, मिरच, पीपल, इन सवका 
यणं कर ४ मारो नित्य सहतक साथ सेवन करे 
तो एक मदहीनेमे विभूति रोग को यदह वेताल 
नामक रस दूर करे । 


पञ्चाननोरसः 
शद्धसूतसमंगन्धच्युषयुस्ताफलच्यहम्‌ । 
गुद्ध चीचणेयेन्तल्यचूरंच्चद्विगुएगडम्‌ ॥ 
दिगु'जांवटिकांखादेन्मासैकाट्ज च्मुत्‌ । 
रस.पञ््चाननोनाम्नाश्चनुस्यात्कौद्राकची । 


बृह द्रसराजसुन्दरम्‌ 


शद पारा, गन्ध, सट, भिरचः पपन, 
नागरमोथा, दरद, वेदा, श्रावल्ञा, शरोर गिलोय 
ह्न सवको समान भाग लेकर चृशं करे, फिर 
सव चुखंते दूना गुड मिलाय दो २ रत्तीकी गोलियां 
यनावे । एक मदीने पर्यन्त सेवन करे तो गजचमं 
फुष्ठ दूर हो, यद पचाननरस हे । हमपर बावची 
का चूणं सहत मिलाकर चारे । 


परषरीरसः 


पलेकंशुद्ध सूतस्यकरपंकशद्धगन्धकम्‌ । 
गन्धतुल्यमृतंताम्र'सृताशमय्येद्धिषम्‌ ॥ 
सवेतुल्यपुनगेन्धद त्वाकिल्चिद्धिपेपयेत्‌ । 
घृताभ्यक्तंलोद पात्र पचदयावद्रतभवेत्‌ ॥ 
रभापनच्रे पटेवाथपातत्पपे्टीतथ ॥ 
मापेकचरणिततावद्रजचमेनि यच्छति । 
निष्कैकवाज्चीचूणलेदयेद लुपानकम्‌ ॥ 

शद्धपारा ४ तोल, युद्ध गन्धक २ लोले, तवर 
की मस्म ४ तोले, सिगियाविष २ मा्ते सवकी 
चराबर फिर गन्धक डालकर सृव्र पौसे फिर घी- 
पुते लोहपात्रे उस कजलीको तायज्ञे, जन पतली 
हो जावे तव तत्काल केलेके पत्ते पर डालदेवे, 
श्रथवा पट्ट पर ढालदेवे, तो पपड़ी जम जवेगी । 
उससेसे एक माते नित्य सेवन करं तो गजचमं 
ङ्ष्ठ रोग दुर होवे, इसके ऊपर ४ मागे वावची 
के चूणंको सदहतमे मिलाकर चाटना चाद्ये । 


चर्मान्तकोरसः 

शद्ध सूतद्धिधागन्धमान्निकञ्चशिलाजतु । 
शल्वतीदच्णएमृतलोहतुल्य मदय दिनत्रयम्‌ ॥ 
काकमाच्यादेवदाल्या.कार्कोटथश्चद्रवेट ढम्‌ 
मुद्रयिस्वापुटेचान्द््तिराच्र'वतुपाग्निना ॥ 
आ्आदायमभावयेच्चान्हतेलवाक चिसंमवम । 
निष्काद्ध्‌ चमेक्रु्टघ्नखादे च्चमांन्तकोरसः॥ 
खादिरवाङुचीवाजंमध्वाञ्याभ्यांलिहेद तु । 

शदधपारा ४ तोक्ते, गन्धक ४ तोले, सुवणं 
माक्तिक, शिलाजीत, तीचणलोहकीभस्म, साधा- 
रण॒ लोकी भस्म प्रत्येक चार २ तोसे सेवे, फिर 











इन स्वको ३ ठिन ह काकमाची, ककोडा 
शौर बन्दाल इनके रसमे एक २ दिन खरल करे, 
फिर संपुरमे वुन्दक्र तीन दिनर्चि तुषाग्निमे 
खकर रग्नि देवे, फिर इसमे वावचचीके तेलकी 
एक दिन भावना देवे, फिर २ माश्चेकी गोलिया 
बनि } एक गोली नित्य भक्षण करे तो चमौन्तक 
कुष्ट श्रौर चमंकप्ठका नाण करे, इसके ऊपर खेर- 
सार श्रौर बावचीके बीजोका चूर धी श्रौर सदत 
के साथ सेवन करना चादिये, यह पथ्य है | 


चमेमेदीरसः 


शुद्ध सुतंह्धागन्धसूताशंसतशुल्वकम्‌ । 
सूतपादंविषंचूर्खपचेयावद्‌द्रतंभवेत्‌ ॥ 
तोद पात्रे घृताभ्यक्त पातयेत्कदलीदले । 
अभावादापुटस्निर्धे्मादायभावयेन्यह ॥ 
वाङ्घुच्योव्थेनत लेननिष्कपादञ्चमक्तयेत्‌ । 
तरिफलाबाङ्कुचीयीजखटिर राजघ्रक्तकम्‌ ॥ 
मूलचूखंघतक्तौद्र कर्घकमनुपाययेत्‌ । 
चमे मेदीरसोनामसण्डलाच्चम्कुष्टलुत्‌ ॥ 
छ॒द्धपारा ४ सोल, गन्धक म तोके, खेरी 
लोहकी भस्म ४ तोले, ताश्नमस्म = तोके, लिनि 
याचिष २ तोते, वच, पीपद्न, श्रावला;, वायचि- 
ड ग श्रौर सफेदजीरा प्रत्येक चार २ तोले, श्नौर 
सोड ८ सोल्े,सवक्छा चृखंदर भागरेके रसू खरल 
करे, फिर तिलवन श्रौर गोरखस डी प्रत्येक रससे 
तीन २ दिन खरल कर संुरसे रखके ए कदेव । 
इसमेसे चनेके प्रमाण भदस करे तो यद चम्म- 
कुरार रस चर्मङष्ठको दुर करे । 


ज्योतिष्पु जोरसः 
सृतसूताश्रकतुन्यं मथ विल्वरसेदिनम्‌। 
नीलाचाज्येरसोप्येवमयःपात्रं विमदेयेत्‌ ॥ 
कंगुखीनिम्बकपांसेस्तैलेनापिचमदंयेत्‌ । 
माषेभजेत्तथालेष्यचमंङ्कुष्ठहरंपर ॥ 
उयो तिष्पुन्नोरसोनामसर्वकुषठकुलान्तक्रत्‌ । 
निम्बखदिरवांकोलराजबृन्ञस्य मूलकम्‌ । 
कषायं पाययेच्चानुचमक्तष्ठविनाशकृत्‌ ! 





| शुद्धसूतंवि षगन्धतुल्यताप्ं शिलाजतु । 


धवादप्रगमापरतदनदासवयतम य नावाय यस्यकायवधययसदमएय 


हिन्दीभाषादुवाद समेतम्‌ 
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चन्छोढय दमेर प्र्रककी भस्म ठोनो समान 
भाग लेकर येलके रससे एक दिन खरल करे, 
फिर नीलके रसे घी डालकर लोहपान्नमे खरल , 
क्रे, फिर कागनी, नीम, कपाश्च, ्रार तेल इनमे |# 
एक-एक दिन खरल करे तो यद ज्योत्तिःपु जरस वन || 
कर तयार हो । इससेसे एक मागे नित्य मन्तण करे, | 
तथा इसौ रसका जलने ज्ञेप करे तो सवं कृष्टो । 
का नाश फरे, इसके उपर नीम, खैर, श्र कोल, 
भ्रोर श्नमलतासको जठ, इनका काटा पिनवे तो ||| 
चमङुष्फा नाश हो | 


दुष्डनिषृन्तकोरसः 


शस्वतीच्णंमरतंलोदस्वंमदय दिनत्रयम्‌ ॥ || 
काकमाच्यादेवदाल्याकर्कोट.यश्चद्रवैद ठम्‌ | 
सथ्वान्दंभूधरेपाच्यात्रिदिनचदुणग्निना ।॥ || 
निष्काद्ध लेदयेत्त प्रर सःङष्टनिकुन्तकः । , 
भल्लातवाङ्चीपभ्याविडगलागली तिलम्‌ ॥ 
जीरकंबद रीमूलंप॒ल्यतुल्य गुडनतु । 
मन्तयेदनुपानोऽयंह न्तिङ्कष्टविचकिकाम्‌ ॥} 


खुद्ध पारा, गन्धकः सिगिया विष, साना 
सक्खी, रिलाजीत, चवे की भस्म, खेडी लोह || 
की भस्म श्रौर साधारण लोह की भरम सवको || 
एकत्र कर काक माची ( मकोय › बन्दाल श्रौर | 
कफोडा इन ्रस्येक के रस ये तीन २ टिन खरल 
करे, फिर इस को भूधर यन्न में रख के तीन दिन || 
ठषाग्नि देवे, चौधे दिन निकाल कर ४ मन्ते || 
शण करे, श्चौर ऊपर से भिलाणए, बावची, दरड 
वायविड'ग, कलियारी, तिक्त, जीरा, बेर की जड 
प्रत्येक ससान भाग ले श्रौर सब की बराबर गुड 
मिला कर खाय, यह्‌ श्रनुपान है । इस के खाने 
से कोठ, विच्चिकाश्रादि दूर द्धे। 


, - चन्दरश््रोरसः 
एकवीर्शखपुप्पीगोजिद्दाहरिणीखुशी। | 
विष्युक्रान्ताकंटकारीजीवन्तिक्तीर सारिवा ॥ 





मेधनादोदेवदारूत्राह्मीबीरातुरं तिका । 
सर्पाक्तीवेतसनीलापलसकाकमाचिका ॥ 
सनिपत्रद्रवैस्तेपा्ित्राणाचाद्रेकैर्टिनम । 
मदेयेस्पूनकं गदं परतपात्रे ते द्र वैःपचेत्‌ । 
करीपाग्नदिवारात्रौस्वांगशीतलमुद्धरेत्‌ ॥ 
एतत्त॒ल्यशुद्धगन्धसद्य "वाछ्ुचिकाद्रेः ॥ 
तद्रीजोष्यैःकपायेवादिनान्तेवटकीकृतम्‌ । 
चन्द्ररुद्रोरसोनाम्नातिष्काद्धे चर्चिकापहा ॥ 


प्क वीरा, सखाहूली, गोभी, इरिनयुरी, 
कोयल, कटरी, ठोढडी, रीर काकोली, सारिवा, 
चौल, ठव दारू, द्यी, वीरा, दन्ती) सरफोका 
|| वेत, नीली, पलस, मकोय प्रौर श्रगस्तिया के 
|| पत्तो का रस्त तथा श्रदरफ इनमे जो श्रौपधि एक 
यादो भिज्ञ उनकेरसमे परेको खृव्र मदन 
करे, फिर उन के रस सषि पारे को भ्टीपर 
|| रख कर करीपाग्नि से एक दिन श्रौर रात्रि पचन 
| कराचे, जव स्वांग शीतल हदो जाय तव उतारकर 
| पारे की वरावर गन्धक मिल्ाय वावची के रस 
से पक दिन खरल करै, प्रथवा वावची के यजो 
के काटे मे सरज् कर गोज्िया चनाये । तो यह 
चन्द्ररु रस ४ माणे निस्य सचन करने से चिच. 
चिकारोगजोकुष्टकामेददे!उपकोदूरकरे। 


कुष्ठङशोरसः 


शुद्ध सृतद्विधार्गंघमदेयद्राक्‌ चीद्रवेः 1 
निर्‌, `स्याश्चद्रवेश्चाह तद्गोलशोपयेत्तत ॥ 
गोलतुल्येताम्रपत्रे हरिडकान्तर्निरोधयेत्‌ 1 
लेपयेल्लावरैगर च्व सरावेतानि सेधयेत्‌ ॥ 
सिकतापृरयेद्भार्डेरुध्वाचुल्यापचेन्लघु । 
पञ्यामेस्ततंसमुद्ध.स्यचृण ततत्रिफलासमम्‌ ॥ 
त्रिफलाशंभर'गिचे सवेतुल्यश्चवाकची । 
समतत्रचिचूस्यांथ संस्कारन्ात्रकथ्यत्त ॥ 
न्हिनिम्बराजच्कतंकरवीरकरञ्कम्‌ | 
मृलकल्कंसमंङृन्त्वागो मूचे एग शेपचेन्‌ ॥ 


ध्रदद्रसराजसुन्दरम्‌ 





तत्र वष्वदिरकाथदिपेत्पालाशजतथा। 

तुल्यं काथःवचेत्तावदयावतिपिण्डत्वम।गतम्‌ ॥ 
भच्यनिष्कनिहन््याशकष्णवेपादि कमहत । 
रसःकुएांकशोनामसर्वङ्रए नियच्छति ॥ 


पारा ४ सोने, गन्धक म तोले, टोनोको 
वावची श्रारं निगुषठीके रसोंम एक-एक दिन 
खरल्त करे श्रौर गोला चनाकर धृषमें सुखा लवे, फिर 
गोलके समान तावेक पत्रे पत्रजे, उनको गी्ी 
मे रखे श्रार बीचमे उन गोलेफो रये फिर उसके 
मुखको पारे से धन्दकर निमफ श्रार मि्टान द्देत 
देवे, जिससे सन्धि न रने पावे, फिर उसको वालु- 
का यन्त्रमे रखकर चृष्देपर चटा नीचे श्ररिन जज्नावे, || 
श्रार छं प्रहर मन्दाग्नि देवे । फिर णोतल कर 
गोलको निकाल वरावरका त्रिफला चृरं मिलावे, 
प्रौर त्रिफलाका चतु्थौश भागरेचा चख मिले) 
ध्रौर सव की वरावर वाची का चृरं मिले, 
सवका चूरण॑कर चीता, नीम, श्रमलतास, कनेर 
रौर फजा इनकी जका कटक करके तथा श्रट- 
गुना गोमन्न ले सवको एकच करके पचावे, जव 
चतुथं रहे तव उतार लेवे उसको कपटेसे छान 
लेवे, उसको तयि के पात्रने ध्रारवे श्रार पूर्वोक्त 
गन्धक पारेके गोसे क) चूणं कर, उल देवे, तथा 
इसमे खेरसारकाकाठा पथाद्ाक काका, 
ये काडे समान भाग जेव सव को श्रौटावे जव गाढा 
हो जावे तव इममे से ४ माश्े के श्रनुमान भक्तण 
करे! तो काली विपादिका तथा सम्पृणं कोठ के 
रोग इन मचको यदह कुष्टाकुण रस दृर करता दै । 





कुष्टहरिताल्ेश्वरः 


दरितालंभवेद्धागंदादशोत्रविशुद्धमत्‌ । 
गन्धको पिततथाग्राघ्योरस सपोऽत्रदोयते ॥ 
छृष्णाश्रकमपिनछ्छच्णखच्चेकृसयाविमदेयेत्न । 
श्रकोटमूलनीरेखसेहृरुदीपयसाथवा ॥ 


पादशेषंसमुत्तायेवस्त्रपृततंपुनःपचेत्‌ । 


अकटुग्धेनसपिष्यकर वीरजलेनच । 
ताग्रपाच्र द्रवीभूतेपूवंचुणं पचेल्लघु ॥ 


काष्टोटुम्बरनीरेणएपेपणीयोरसोशशम्‌ ॥ 











ध । 


् छ „~ ----------~---------------~---~-~------------*~-----------------~-------------------~-------------------~------- ~ - ` ~~ ~ ~ 
|| 





पश्चराख्चाप्रमाणेनकादुम्बरवारिणा ॥ 
कुष्टा्ट।दशसंख्येषुदेय एषनिषग्वरः । 
श्रचिरेरवक्राज्ेनविनाशंयान्तिनिश्चयः ॥ 
पथ्यसेवाविघातव्याप्रणतिःसूयेपादयोः | 
साधकेनतथासेन्योरमो सेगौघनाशनः ॥ 
पिप्पलीमि.समंदयात्‌ङृषछसेगेरसेश्वरः। 


शुद्ध हरिताज्ञ १२ तोले, शद्ध गन्धकं ५२ 
तोजञे, शुद्ध पारा ७ तोल, काली श्रञ्नककौ भस्म 
७ तोल, सब फो खरल मे डाल के एकोलको 
जड्केरस धृदरके दूधमे ध्राक के दूधमे कनेर 


के जल में श्रोर कट्‌भर के रस मेप्रस्येक मे षएथक्‌ 


२ खरलकरततेषफो रिव्यीसे रग प्षपुट्मे रख 
केषूकदेये, तोयद रम सिद्ध रोवे) इतमेसे 
पाच रत्ती कषमरे के रस सेखायतो श्रठारहभ्र- 
कारके कुष्ठ तत्काल नष्ट होवे, इसके उपर रोगी 
को पथ्य सेवन करना चाये शौर सूर्यं नारायण 
का श्राराधन कगकरे । इस प्रकार सवं सेग समू 
नाणक र्का सेवन करे, इस रस को कष्ठ रोग 
में पीपज्ञ के चूं के साथ देना चाहिये | 


राजराजेश्वरः 


त्रिफलाखादिरसारससतावागुचीफलम्‌ । 
श्रातपेमदयेत्ूत्तंगन्धकस्रततास्रकम्‌ ॥ 
स॒दस्तमदि तसूतयावत्तत्रविल्ीयत्ते । 

शरु गराजद्रवंदस्वादिनमात्र विसदेयेत्‌ ॥ 
्रत्येकसूततूल्यस्याच्चूर्णीङ्स्य विमदयेत्‌। 
मध्वाज्याभ्यालोहपात्रो कषोभयांभक्तयेत्ततः 
दद्रकिटिभङ्कष्ठानिमस्डलानिविनाशयेत्‌ ॥ 
द्विगुञ्जोपिनिहन्त्याशुसजरजेश्वसोरसः 


दरड, बहेढा, श्रांवला, खेर सार, गिलोयः 
बावचो, श्रव्ये एक २ तोते केव, फिर शद्ध पारा, 
गन्धकं श्रौर्‌ तनि को भस्म, इन सव को हार्थो 
से हस प्रकार मलते कि पारद दीखनेसे बदु हो 
जावे, फिर इस कजली को एक दिन भागरे के 





1 
1 
। 
1 
} 


----- ~~~ 


को पारे की वराबर मिलावे श्रौर सवका चु 


' फर सहत श्रार घी के साथ लोह पात्र मे खरल 


करे | इसमेसे दो रत्तो भक्णकरेतो दाद्‌ कि 
टिभङुण्ठ, मंडल इन को दूर करे यद राजराजेरवर 


¦ रस ह) 


पारिमिद्ररसः 

मूच्दितंसूतक्रधाच्रीफलनिम्बस्य चाहरेत्‌ । 
तुल्यां शंखदि रक स्थे नंमयंख्चभनयेत्‌ ॥ 
निष्केकरदरक्ुष्ठस्नःपारिभद्राहयोरसः 

चन्द्रोदय, भ्रावले, निवोली, प्रव्येक समान 
भागे सवको बरावर खेरसारके कादेशे एक दिन 
खरल कर ४ मस्ते नित्य मक्त्ण करे तो दाद्‌ 
श्रौर कोटोको यद पारिभद्राख्यरस दूर करे। 


प्रसेप 


गंधकमूलकन्तारमाद्रेकस्यर सेदिनम्‌ । 
सर्पि तहतिलेपेनसिध्मतुदिनमेकत" ॥ 
कृष्णधत्तरजमूल गं घ वल्य विचूंयेत्‌ 1 
सद्य जंवीरनीरेणलेपनसिध्सनाशनम्‌ ॥ 
पामागेस्यपंचागंकदलीद्रव सयुततम्‌ । 
पुटदग्धञ्चगो मूत्र लँपनंहद्रनाशनम्‌ ॥ 
येचक्रमदेस्यचीजजञ्चदुरधेपिष्ठाविमण्येत्‌ । 
गंधचेतेल सयुक्त मदं नास वेकुठजित ॥ 


गन्धक प्रर मूलौका क्षार दोनोको समान 
भाग ज्लेकर श्रद्रकके रसस एक दिन खरल करे; 
इसके लगानेसे विभूत्तिका रोग नष्ट होवे ! काले 
घतूरेकी जद श्रौर गन्धक दोनो बरावर ले खरल 
मे पीसकर जभीरीके रसम खरलकर तेप क्रे तो 
विभूत्तिरोग नष्ट होवे । श्रथवा श्रोगाके पञ्चागको 
केलेके पानौमे खरल कर उसमे श्रग्निषठा जला 
निमक मिलाय गोमूत्रसे ज्ञेपकरेतो दाद्‌ नष्ट 
हयो, श्रथवा पमार के बीज दूधमे पीलकर श्रडी 
का तेल मिलाय दमे मालिश करे तो सं प्रकार 
के कष्ठ दुर होवे । 










न १८ 


| 
मस्मसूताश्रश्॒ल्वानिगन्धताल शिलाजतु, । 
श्रम्लवेतसतुल्याशंञथहदस्वाविसदंयेत्‌ 
व्व।उयाम्यावदीङ्य्यीद्विगुढजाभक्तयेव्सदा 
कुट हन्तिगजसिहोरसोलंकश्वरोमदान्‌ ॥ 
त्रिफलानिम्बमंजिष्ठावचापाटल मूलकम । 
कटुकारजनीकाथचातुपानप्रयोजयेत्त ॥ 






















पारो भरम, श्रञ्चककी भस्म, तथिकी भस्म 
गन्धक, दरत्ताल श्रौर एिलाजीत इन सवो समान 
भाग लेकर श्रमल्वेतके रसमे तीन दिन खरल 
करे, फिर सहत श्रौर घी मे मिक्लाकं दो-दो रक्तीकी 
गोल्लिया वनाचे, एक गोली निध्य अद्चण करे तो 
यह्‌ लकेश्वररस ऊकृष्ठरूप हाथीके नागश्ध॒करनेको 
सिहरूप,दे। त्रिफला, मजी, वच, पाटरकी जद, 
ठुटकी, श्रौर दलदी इना काढा करके इसके 
उपर पीना चादिये। 


भूतमेरवोरसः 
9 
सप्ताष्टौनवसितिदीयकफलान्काटिन्याक्ताना 
दश ॥ सेमण्डयाकंपयोभिरवस्षततसचृख्ये 
तद्धाज्यन । रोदहीतस्यजटार सेनम्‌ दि तश्छच््ण 
ततःखल्लितम्‌ ।। एकीकृत्य समम्तमेतद्‌ पित 
तटकैकमतल्नयेत्‌ | पश्चाद्वासविश्युदकारिस 
हित च्िच्चतत्तपीययेत्‌ । ताम्बूलंशशिखड 
मख्डितवदीसिश्रततःस्वाप्त्‌ ॥ शस्यायामग 
लोचनापरिश्रतौकर्माणिसपादयेत्‌ । देहं 
वीच्यञ्खमृखनविरसविल्ञाय सम्यकृटुधीः। 
|| छागीदटुग्धमिहेतटेवमुदिततक्रञ्चतत्‌पाययेत्‌ 
| नित्यशांन्तिमिदकरोतिनिहितस्वेषिधेवजिं 
| त । साममरामसमत्रसभ्रिमचरनीलेञ््वपीतारूण 
| म्‌ ॥ श्वेतंस्फीतमनल्पकथ्चशमातप्रायःकृमि 
{| व्याङ्कलम्‌ । गन्धालिवरमितरफटीक सशङ्क 
| ८ठञ्चचोतसाधनम्‌ ॥ @ष्टाष्टादशभूतमैरव 
इत्तिख्यात ज्ितोहन्तिच । वात्तव्याधिनिक 
























चहद्रराजरन्रम्‌ | | 












[कः 


प्ज्विरयुध्रूपमर्धाकदाहाभिधानामयम्‌ ॥ क 
य्थाद्रुपमनगरगशुण भरद्‌ भर गास्पठंविग्रहम्‌ ॥) 
एवसमासातद्कुखतेसमासात्पथ्यच्चतथ्यं लक 
लकरोति | शुडजोतयुक्त सततंपरदिष्ट घृत्तधृत 
म्वाविकृततद्‌व ॥ स्वच्छन्द दुग्धेनछखेनजम्‌ 
चपथ्यतदैतत्‌भ्रवदन्तिसन्तः) कृष्टस्य दुस्य 
निराकसोतिगात्रन्चङ्कय्याच्छुभगंवगुक्तम्‌ ॥ 
जददरिताल १९ तोल्े, शुद्धगन्धक £ तोले, 
दो्नोको खरलकर नघीन तिंतीकके रसकी सात 
श्राठ श्रवा नो भावना देवे तथा करेलेके रसकी 
दश भावनो देधे, थृहरके दुधकी श्राकके दुधकी 
निरन्तर भावना ठेकर चूं करे, तथा रोटिडेको 
जद्के काठेमे सरलकरे, फिरसवकमे एकन खरलक्रर 
४ मागे नित्य सेचन करे | उपरसे श्ट जल पीये, 
तिमर ऊपर भीमसेनी कपूरयुक्त पानमी वीडी 
खाकर सोजावे, श्रौर शय्यापर सुन्दर स्नी सहित 
रत्तिकमं करे, परन्तु वलानुष्ठार कञे+यदि चते चि 
सुख विरस नही इश्रा तो बक्रीका दूध द्रोर्‌ दादु 
पीवे, नित्य ान्त्वेश होकर श्रौर चधौषयि 
वलजित होकर इस ग्राघयिका प्रयोगकरे, ने यह 
प्राम सहित सम्पण घोर नीके, पीले लाल ल्फे 
शरोर दु्टरगक जिनमे कीटे पठे, दुगन्धितयुष्ट, 
फटे हुए देने श्रखारद प्रकारके सुष्ेरो यह भूल- 
भैरवरख दुर करे । दात्न्याधिको दूर करे, ज्वर 
योर दादको दूर करे, देढको कामदेव के समान 
सुन्दर करे, इश्च प्रकारके गुण कहि दै, इसको 
पथ्यके साथ खाय जो पथ्य कूप्ठरोगपर कहा हे 
चो करे | घृत श्रोर धृतके पदाथ सेतरन करे दूध 
साथ यथेष्ट भोजन करे, यह रस दु्टकुष्ठको नाश 
करे पौर देको सुगन्धित करे । 


अकेश्वरः 
पलानीशस्य चत्वारिवेलेद्वाद शशतावती । 
ता्रस्यचक्रिकादेयारसम्यो्शरावकम्‌ ॥ 
दस्वाविन्द्धभारडस्थंपूर येद्धस्मनादढम्‌ । 
रग्निप्रज्वालये्यामद्वयशीत विचृणेयेत्‌ ॥ 
पुटेद्दादगधासु चंदुग्धेनालोडितंपुन' । 


५ 


ज या व. 
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वरापावकभ गानाद्रवैस््रीर्येवमावयेत्‌ ॥ 
श्रयमकैश्वरोनाम्नार क्तमण्डलक्ुष्ठजित्‌। 
पारा ४ तोल, शुद्ध गन्धरू ५२ तोल, दोना 
को सरलकर टिकिया वनावे, इनको तावेक पत्र 
के बोचमे रखकर उसे सरवेमें वन्दकर वालुकायंत् 
मर रखे, फिर यन्त्रको भटी पर चदायके दो प्रहरी 
तोत्र श्रगिनि देष । स्वांग शौतल होनेपर टिकियाश्चों 
को निकाल चूणेर्र डले; किर १२ युर प्राकके 
दुक देवे । पश्चात्‌ चिप्रलाभ्चीताःमागरा इनक 
रसोष्धो तीन २ मावना देवे तो यद श्र श्वररस 
छिद्ध टो | यद रुधिरके चकन्तोफो दूर करे । 


महातालेश्वरोरसः 

तालताप्यश्िलासूतशद्धरकणसेन्धवम्‌ । 
ध ॥ 
गंधाटृद्धिगुएलोदहञ्चजस्बीरम्लेनमर्दयेत्‌ । 
ततोलघुपुटेपाच्यस्वागशीतसमुद्धरेत्‌ ॥ 
वरिशदरशाविषचात्रकतप्टवासनंविचूेयेत्‌ । 
माहिपाव्येनसंमिश्रनिष्काद्धभक्तयेरसदा ॥ 
मध्वा्यैर्वाज्चीचूसकपैमात्र लिदेदच् । 
सर्वान्छुष्टानिद््याशमहातालेश्च योरसः ॥ 

हरताल, सुवणंमाक्तिक, मनसिल) छद्धपारा, 
फुलाया हुश्रा सुडाग। रौर सेधानिमक इन सबको 
समान भागते श्रौर पारेते दूनी गन्धक लेषे? 
रोर गन्धकसे दूनी लोह भस्म, खवको खरल कर 
जेभीरीक रमसे घोट्कर लघुधुखमे रख षट्‌ क देवे! 
जब स्वांगशयीतल दहोनावे तव निकाल इस रससे 
तीखवा भाग सिगियाविप मिलाय. सबका चूं 
करते, इसमेसे दो माणे रस भँसके घीमे मिला 
कर सेवन रे, श्रथवा सहत श्रौर धके साथ 
भण क्रे ऊपरसे एक तोका बाचचीका चूण 
फांफे तो यष्ट मदाताल्ेशवर रस तत्काल सपूणं 
कुष्ठोका नाश करे । 


[२ 
विजयमभेरबः 
सप्कम्ुकनिमु मृद्धं बलग्नरसेन्द्रकम्‌ ॥ 
| सकदाहान्तरेतवस्यपयेच्चस्नकम्‌ । __। वष ० वस्व समंत्रकम्‌ । 

























हिन्दीमापरानुवाद समेतम्‌ 


। दस्वाकषवेद्रर्भिं ट च (चि प्लाज्ययुक्तितः 


ट 






3 
सताद्‌दविगुखितितालंकूष्मार्डद्रव शोधितम्‌ । 


५१६ 





दोलायन्त्रे णतेलादौ सप्तधापरिशोधितम्‌ ॥ 


तयोर्दिगुखितभस्मपलाशस्योपरिक्तिेत ॥ 
पुनभिस्टीद्रवेणौव सवैमाप्लान्ययतनतः । 
खाखशाखर सैम यःपरिप्लाञ्यचपाकजित्‌ ॥ 
पचेदवहितोवै्यःसालांगारेणयत्नतः । | 
चतुर्विं शतियामंतुपकत्वाशीतलतानयेत्‌ ॥ 
छवतार्यकाचपान्रे विघायतदनन्तरम्‌ 1. 
भ्रयलननकृतरायश्ितःशोधितदेहकः ॥ 
निशाहरीतकीयुक्त'खादेद्र क्पिचतुष्टयम्‌ । 
& ॥ 
मधूद्‌ कपिवेच्चा्ुनार केलजल्चचा । 
लिगिनीसमवकाथमथवात्तोद्रनागसम्‌ ॥ 
शरभ्यगसुरभिसतैलैःडय्यात्तानबूलचवं णम्‌ । 
पवनानलसूोशुमरस्यमांसदधोनिच ॥ 
शाकंककार पूं चवजेयेन्मतिमान्नरः। 
वातरक्माममिश्रमामचपिखंदास्णम्‌ ॥ 
सर्वद्ष्ठंचाम्लपित्तविस्फोट चमसूरिकाम्‌ । 
विजयाख्योरसोनाम्नाहंतिदोषानद्ग्द रान्‌ ॥| 


सात छयुकी ( काचली ) रदित) उमसूयनत्र ध 
से ऊपर लगेडुए शुद्धपरेको मिद्धीके कटावमे सन्न ॥ 
जाप पूचेक स्थापन करे, पारेसे दूनी पेठेके रस || 
की सुधी हरिताले उसको तेल, इद्ध श्रादिमे || 
साक्तवार श्णोधन कर लेवे, फिर पियाबा्ेके रससे || 
उस हरितालको भिगो क्वे) हरितालकते दूनी ठकं || 
की गख ज्ञ, उसको एक पात्रमे श्राधौ भरकर चीचमे | 
इरितालके इुकडोको रख ऊपरसे वची राखसे || 
दबदि; च्रोर श्रग्निपर रखके पचाव फिर स्वाग 
शीतल दोनेपर पियाघासेके रसते भिगोकर खाक 
से रखमे भिगोवे, पे सालकौ लकडीके भ्र गारो 
से पचावे, २४ प्रदरकी श्मरिनि देकर उतार लेषे; 
स्वागशीतल्ञ होनेपर दरतालको उस यन्त्रमेसे धीरे | 
सेनिकालकर काचकी शीश्ीमे भरकर रखे, किर 
कष्ठसेग का प्रायरिचत्‌ करके रौर वमन विरेचन || 
द्वारा शुद्देद करे ४ रत्ती हरिताल मिनी प्रौर || 









साथ सेवन करे । फिर क्रमसे नित्य एक > | 
रत्ती वदावे, इस प्रकार सात टठिन करे, इसके | 
उपर सहत श्रोर जल सिलाक्रर पीवे, श्रधवा 
नारियल्लका जलल पीवे) तथा जिगिनी काकाटा 
तथा सदत श्रौर सोढ सात दिन सेवन करे, सुगं- 
धित तेल्मेकी भाक्तिण करे श्रोर बीड का वाना 
दस हरताल का सेवन करने याला श्रत्यन्त पवन 
का खाना, श्रग्निमे तापना, धपे रहना, मद्ंली 
का मास, ददी च्रौर ककार पूर्वक शाक) (करेला, 
कोदडा, रादि ) इन सबको यत्न पूर्वक त्यागदेवे 
तो यह वातरक्त, श्राममिधित वातरक्त, घोरश्रा- 
मवात सरव प्रकारके कुष्ट, प्रम्ह पित्त, विस्फोटक, 
मसूरिका, श्रौर रक्तप्रदर, इन सवको यह विज- 
याख्य रस दूर करे 1 


। कुष्ठारिरसः 
काष्टोदुभ्वरिकाचूरौन्रद्यन्तीवलात्रिकम्‌ । 
परत्यहमधुनालीदंवातरक्त निह न्तिच ॥ 
क्र द्र्तञ्चरन्मांसमासमात्रेणसयेथा । 
गलप्पूयपलित्‌क्रीटंच्रिरंकंसेन्यमीरितम्‌ ॥ 

कटूरमरका चुः बह्यदन्ती, वला, यरतिवला, 
रौर नागल प्रस्येक समान भाग लेकर चूखंकरं 
सहतक साथ चारे तो वातरक्त | दूर हो जिससे 
रुधिर श्रर मास निकलते हो, राध पडगङह हो, 
श्रौर कीड़े फिलाविलत हो पूसा कोठ मी इस 
|| ङ'ठारीरसके नवन करतेदी ३ महीनेमे दूर होये । 

पडाननगुटिका, 

विशोषणटकणपार दच्च सगन्धचृर चसमांश 
युक्तम्‌ । जेपालचूरखदविरुणगुरणान्वितम्‌ ॥ 
समं सर्गगुडिकाविधेया । विरेचनीसवेवि 
कारनाशिनिलघ्वीहितारीपनपाचनीयम्‌ ॥ 
कुष्टेहि तातीव्रतरेदिशूलेचामाशयेचाश्मगते- 
विकारे । सशोधनीशीतजलेनसम्यकृसग्राह्‌ 
णीचोष्णजलेनयुक्ता ! त 

कालीमिरच, सुदागा, पारा, गन्धकं श्रौर 
जमालगोटा भरत्येक समान भाग ज्ञेवे सव श्मौष- 





प्र 


पय 


क 


वह्‌ द्रसराजसुन्दरम्‌ 


धियोसे दृना गुड भित्नाचे, सवको कूटपीस एक 
जीक्र गोली वनादे | यद गोली दस्तावर, मवे- 
विकार नागकन्ती, हलकी, दीपनी, शरीर पाचनी 
ठै, ऊुष्ठरोगमे दि्कारी, उग्रनर श्रलरोगमे दित- 
कारी, श्रामाशयके रोग, पथरी, इनको दूर करे । 
णीत्तल जल्लके साथ ठस्त करावे श्रौर इसके उपर 
गरमजल पीनेसे दस्त वन्द दी) 


ङुष्टनारानः 
चिरिविल्वपत्रपथ्याशिरीषच्छविभीतकम्‌। 
काष्ठोदुम्बरिकामृलंमू्र रालोड-यफेखितम्‌ । 
कषेमत्र'पिवेद्रोगीगोस्तन्यासहटकणम्‌ । 
सप्तसप्रकपय्यन्तस वङुष्ठविनाशनम्‌ ॥ 


कजा, वेलपन्न, हरड, स्िरसको छाल, बहेढा 
कटुमरकी छाल इन सवको गोमूत्रमे मिल्लाकर 
समथडालेे फिर थोदी देर बाद इसपेसे एक तोले 
पचे; तथा इसके ऊपर अना सुद्दागा मिलजाके 
खनक्का दाख खाय), इस प्रकार ४३ दिन पर्यन्त 
सेवन करे तो यह ऊष्ठमाच्रको दूर करता दे । 

विजयानन्दः 

अथचित्रष्यव्यामिनाशनोपायमसुत्तमम्‌ । 
ुद्धसूतस्य भागेकद्विमागशुद्धतालकम्‌ ॥ 
खत्कटाहान्तरेपरवेस्थापयेच्चसमंत्रकम्‌। 
हयोःसम पलाशस्य भस्मतस्योपरिक्िपेत्‌ । | 
चक्र"मृत्‌कपटेल्िप््वाशोपयेच्चख यतपे । 
चतुविशत्तियामतुपक्त्वाशीतलतांनयेत्‌ ॥ 
अवतायंकाचपात्रस्थापयेदतियत्नतः । 
विधिवत्‌सेवितश्चाऽसौदहन्तिश्विन्न'चिरन्त 
सर्वकरुष्टनिदहन्त्याशुभास्करस्तिमिरयथा | 
रसोयश्वित्रनाशायन्रह्यणानिमितःपुरा ॥ 
विज्यानन्दनामायं निगूढुःक्तितिमर्डले । 

मव चित्रक्रुष्ठके दूर करनेका उत्तम' उपाय 
कहते है, श॒द्धपारा ४ तोते, श्दधदरताल ८ तोले 
दोनो श्रोषधियोक्ो मन्त्रपू्जक भिद्टीके पात्र 
स्थापित करे, दोनोके समान ऊपरसे ठाककी राख 
से दबा ठेवे फिर पात्रके सुखपर कपरमिद्धी देकर 








॥ 


~~~ -~-~~ ~~~ 





सिस सतपसमकयकणननक ज्यत जव 
~~~"---~-~---~--~--------------"----------~--------~ ~~~ ----~~-----~~~--_~_~-~_~~-~~~~~~_~_~~~~~~~~~~-~~-~-~-~-~-~--~---~~~~-~~--~-- 
॥ ( 


हिन्दी भागानुवादसमेतम्‌ 


कसी, हरितल; ग्रोर त्रिफला | सलवको जल 
को श्रगिनि देकर शीतल करे, फिर उस हरतानको | मे पीस्कर मुपपरलेप करे तो एकी दिनसे 
सको | यह वण्को पलट देवे । 11 
चधिपूत्रक सेवन करे तो धाचीन चिच्रङ्ष्ठको | 
करे. यट सपण कुठा दूर करे | यद विज- | 





(स 0 त 


। धृपमर सुखा लेषे, फिर चृर्टेपर चदाय रे प्रहर 


निक्त उत्तम गोशीसे भरकर रप छोड 
॥ 


| 
॥। 
| 
| 


यानन्द्रस चिच्रकुप्ठके दुर करनेको पदले-पह 
अह्यदेवने निमा फिया 


खित्रदद्रोपारल्ललेपः 
ऋश्वहार्जरोहमप्रस्य कपुष्पीग्रदद्यच । 
चणक्वस्व ज काल्ञारनीरदस्वाप्रपेपयेत्‌ 
प्रस्थथिलरातत-स्थ्रानमर्डलाप्र एल्लिप्यति । 
पाटल्लानिपततन्त्यगेचिस्फोटाख्ातिदारुणाः + 
सम्भवतितिल्लारक्ताःकष्णवणणांभवन्तिते । 
मिलन्तिश्वशगीरचदिन्यरूपोभवेन्नरः ॥ 
कनेर्‌, हल्दी, धत्रा, श्रौर सफेद श्रोगा दन 
सब्रका हार^लेवे, श्रार सञजीखार खदफो पानीसे 
पौमके जहा चिन्रङष्ड सफढ दाग हो उस जगद 
स्ुजके ज्याचे तो उस टोरसे उसी समय घोर 
फोडे उस्पनन दो जार्वेये फिर उस जगद लाल 
तिल दो जायये फिर वे कालि दोकर देदमे मिल 
जावे, श्रार दिस्यरूप हो जायगा 1 यह पाटला- 
लेपक ष्टोताहि। 
र्वित्रहरोलेषः 
संधावरविङुग्धेनपेषयित्वाथमस्डलम्‌ । 
प्रस्थयसवाश्रलेपोयं {विकृ ्टविनाशनः ॥ 
_ संधा निमक्को श्राकके दधसे पीसके सफेद 
चक्तोपर लेप 'करे 1 परन्तु उन चकन्ताफो प्रथम 
पद्वनादे लेषे सो यह क्लिप चित्रकूष्टका नाश 'करे \ 


, ,-इषटश्वित्रनाशनोततेपः ,- :: 
मुखेश्वेतेच सश्ातेकुययादिमाप्रतिक्छियाम्‌ । 
गन्धक्रचित्रकाशी शरि तालपलच्रयम + - 
सुखेलिप्येदिनेकेनवणेनाशीभ विष्यति ।, , 

यवि चिन्रङ्ष्टके कारण प्राणीका, संख सफेद 
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षै 


गृजादिलेपः ` 


ग जाफलाऽग्निचृखंचलेपनंश्वेतङ्क्टजित । शि || 


लापामागेभस्मापल्लिप्त्वाश्वि्रतिनाशयेत्‌ ॥ 


धू घची श्रौर चीततेकी छाल दोनोषे पीस 


, कर तेपकरे तो चित्रकष्ठ दूर ठो श्रथवा सनसिल 


पौर श्रोगाका खारक ` जलम पीसके लेपकरे तो 
चित्रकूट दुर होवे । । (9 


रसमाणक्यम्‌ क 
ताकल्लकंव शपत्रारज्यकरूष्माण्डःसलिलेकिपेत्‌ । 
सप्तघावात्रिधावापिदध्नाम्लेनचकापुन. ॥ 
शोधयित्वापुनःशष्कचृण येत्तण्डलाकृति । - 
तत-शराचकेणात्रेस्थापयेतूङ्कशलोभिषक्‌ | 
वद रीपन्रकल्केनसन्धित्तेपचक।र येत्‌ । 
्रुशणाभमध.पा्चंतावञ्ज्वालाग्रदीयते ॥ 


स्तागशीतसमुद्ध्‌ व्यमाखिक्याभोभवेद्रसः"1' 


तंद्रक्तिद्धितयखादेतूघृतश्रामरमद येत्‌ | 
सपृञ्यदेवदेठेशकष्ठरोगाद्धिसुच्यते ॥ 
स्फटितगलितकुष्ठ वातरक्तं भरांदरम्‌ । 
नाडीव्रणव्रणद्श्टयुपदशवि चर्चिकाम्‌ । ना 
सास्य स्भवान्रोगानन्ततान्हन्तिसुदारुणम्‌ 
पुरडरिकचमदलविस्फोटमण्डलतथा । 
दरितालको नरसल शरीर पेठेके रसमे मिला 
के सात्तचार्‌ श्रथवा तीन॒वार्‌ शोधन करे श्रथघा 
दंदीके पानीमे शोधन करे, फिर सुखाकर कूटे, 
 श्रौर कूटकर चावलके वराबर दौरे छोटे टुकडे 
करे फिर उनको चतुर वेयं सराव सयुटमे रखके 
बेरके धत्तोके कठक्से सधिर्योको लेपकर बन्टकर 
देवे, फिर श्रग्निपर चटात्रेजव तक ` पाच नीचेसे 
लाल न रोधे तव तक श्रत्यन्त तीर श्चग्नि देवे 
' फिर स्वाग शील होने पर उस्मैसे हरितालकफो 
निकाल लेवे, तो उसका रंग माणिकके ` समान 


होजाषे तो यह उपाय करे गधक, चीतेकी छाल | लान्त होजायगां । इससेसे दो रत्ती सहत श्रौर घी 


न 








के साथ खाय, प्रथम श्री परसात्याका पूजन करे;तो 
यह कृष्डरोगको नाश करे । स्फुरितकृष्ट, गलि- 
सकुष्ठ, वातरक्त, भगदर, नाढीबण, दुष्टवाव, 
उपदंश ( गरमीका रोग ) विखचिका, नाककैरोग 
सुखके रोग, घोरघाव, पुण्डरीककुष्ठ विस्फोटक 
प्रौर मण्डलकुष्ठ इन सवको यद साणिक्यरस 
दूर्‌ कर । 


शीतपित्तोदर्द॑कोष्टाधिकारः 
यमानीगुडसमिश्रसूतमस्मद्धिवल्लकः । ` 
शीतपित्तनिदन्त्याशुकदुतैलविलेपनम्‌ ॥ ~ 
| सिद्धाथरजनीकल्कम्रपुन्नाटतिलैःसह । 
कटुतेलेनस मिश्रमेतदुद्ध चैनदितम्‌ ॥ 
दुवानिशायुतोलेप-कस्दटरपासाविनाशन । 
छृमिदद्रुहटरश्व्चेशीतपित्तहरःपरः । कुटोक्ता 
च्चक्रियांककय्यातृसवेयुंक्त्याचिकित्सक' ॥ 
शीतपित्तेततोदर्दैकुष्टेचैव समासत. ॥ 


४ रत्ती पारे की. भस्मको पजसायन श्रौर 
गुड से रख के खाय तो गीत पित्त). ( पित्ती का 
रोग ) दूर ये -ग्रथवा कहुए तेल की देद से-मा- 
लिश्च करे ठो पित्त | शान्त होवे -च्रथवा सफेद. 
सर्मों श्रौर दच्दी दननेनोके कल्क को पमार. 
पः वोज श्रौर तिल इन का कडुएु तेल स सिला 
रर.पासे फर्‌ इस. छग देए क्रे तो शीत पित्तरोग 
दूर्‌ दा | श्रधवा दृव श्रोर्‌ हत्दी दोनो को एकन 
पासरंपकरे तो सखुजलो प्रादि रनों को, कृमि 

» ओर्‌ मीत पित्त हन को दूर्‌ करे, शीत 
पित्त, उद्रदुं श्रार काठ इन पर कृष्टोक्तचिकितखा 
वध चरपनो युक्छितेक्रे। 1 


५१ 
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` -~्रम्तपित्तचिकित्सा 


श्रम्लपित्तान्तकोरसः 
खतसृताश्रलोदःनाुल्यापथ्यावि मदयत्‌ ।- -; 
| मामातर लिदेतकतोद्ैरम्लपित्तश्शान्तये | , 
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ग्रह द्रसराजसुन्द्रम्‌ 


चन्द्रोदय, श्रश्नक की भस्म प्रौर्‌ लोद भस्म 
समान भाग दे सव क चगाव्रर हरड मिलाकर 
चृणं करे । इत मे से एक माणे को सहन के साथ 
चारन से श्रम्ल पित्त का नाश होरा दहे। 


लीलाविललासोरषः 
रसोवलिर्व्योमर विश्चलौदह धाञ्यत्तनीरेस्तिद् 
नविम । तरल्पघृष्ट"मृदुमा्कवेणसमर्दैयेद 
स्यचवल्लयुःमम्‌ ॥ दन्त्यम्लपित्तमधुनाविली 
ठउलीलातिलासारसराजएपः । दुदिसशूलह 
दयस्यदाहनिवारयदेषनसशयोस्ति ॥ 

' शद्ध पारा, गन्धकः श्रश्रक, तामेरवर श्रार 
सार इन स्वको समान भागे कर छ्रामले के 
रन्न से तीन दिन खरल्ल करे, फिर भागरे के रस 
से खरल्ल कर चार २ रत्तो की गोलिया बनाये । 
इन को सदत के साय सेवन करे तो श्चम्ल पित्त, 
वमन, श्रूल, हदय का दाह, इन लव को यद 
लीलाविलाप्त रस दूर करे 1 


पानीयभक्वचिका 


।चनरतासुस्तकरच्चं चव्रिफलात्युषणंतथा । 
भररयनन्तुपलमागन्तद द्धा ररूगन्वको ॥ 
लोदाभ्रकविडगानांभत्येकच्चपलद्ययम्‌ । 
एततसक्लसमाटायचूणेयित्वाःव चद णः ॥ 
च्रकलाया ऊषायेणएवटिकाकारयेद्धिपक्‌ । 
एके गंमनक्ञयेतप्रातस्तक्र'चापिपिवेदनु ॥ 
हन्तिशुलपाश्वंशूलङ्कन्निवस्तिशुदेरुजम्‌ । 
श्वासक्रासतथाङुष्ठय्रह णोढोपनागिनी ॥ 


... निसोध, नायर मोथा, त्रिफला, सोठ मिरच 
रार पौपला प्रत्ये चार २ तोलै लेवे, - एव पारा 
श्रोर गन्धक दो २ तोल्ले से, लोद भस्म वायवि- 
डंग आर च्रश्चक प्रत्येक श्रार र२.तोले ले, इन 
सव काचं कर त्रिफलां के काढे से गोलियां 
वनावे, एकं २ गोली निव्य प्रात.काल खाय ऊपर 
से छाछ पीवे, तो शूल, पसवाडे का शूल, कख, 
मूत्राशय शरोर गुद्राकी पीडा, ्वास्च, खासी, कोड 
श्रार राय्रहणी इत्यादि दोषो को नाग करे । 


= | 


नः | 









ज्लधावतीवरी,. । 


आशुभक्तोद कैःपिष्टमभ्रकतत्रसंस्थितम्‌ 1 
कनूमानास्थिसंहारखण्डकणेरसैरथ ॥ 
तरडुलीयश्चशालिश्च कालमारिषजेनच । 
वृश्वीरवृहरीभ्र गलच्मणाकेशराजके" ॥ 
पेषणंभावनङ्कयर्ात्‌ पुरश्छानेकशोभिषक्‌। 
यावज्निश्चन्द्रकतत्स्यान्हुद्धिरेवविहायसः ॥ 
। स्वणेमाक्तिकणालिख्ध्मातनिवांपितजले । 
त्र फनेऽथरविचूरयवलौहकान्तादिकंपुम' ॥ 
बृह सत्नकरीकुणत्रिफलाघ्रद्धदारजे 
माणकन्दाध्थिसदारश्र गवेरभवैरसै ॥ 

द शमूलीमुरिडतिकावालमृली सयुद्धवैः । 
पुटितसाधुयत्नेनशुद्धिमेवसयोव्रजेत्‌ ॥ 
वशिरश्वेतवाष्ालसधुपरणी मयूरकम्‌ । 
तर्डलीयचव षाह दन्त्वाथश्चौनटरमेचच ।! 
पाच्यंसुजीरमण्टूरंगोमूत्रे णादिनत्रयम्‌ । 
अन्तवास्यमदर्धचततथास्थाप्यदिनच्रयम्‌॥ 
विच्‌ रतिशुद्धिरियंतौह किटटस्य दर्शिता । 
जयन्त्यावद्धंमानस्यश्चाद्रंकस्यरसेनतु ॥ 
वायस्या्ानुपूरवैवमद नर सशोधनम्‌ | 
गन्धकनवनीताख्यक्तद्रितं लौह भाजने ॥ 
त्रिधाचस्डातपेशुष्कश्रू गगाजरसाप्ुतम्‌ । 
ततोवह द्रवीभू तंस्वरितवस्वगाल्ितम्‌ ॥ 
यत्नाद्‌ भ्रू"गरसेक्तिप्त पुन शुष्कंविशुध्यति । 
गगनादद्विपलच्‌णंलौहस्यपलमात्रकम्‌।। 
लोदकिटरपलादधै च सर्वमेकन्रसंस्थितम्‌ । 
मर्टूकपरणींव शिरत्ालमूल्लीरसे पुनः ॥ 
वरीभर"गकेशराजकालमारिषजैरथ । 
त्रिफलाभद्रसुस्तामि.स्थाक्तीपाकाचचचूरितम्‌ ॥ 
रसगन्धकयोःकषेप्रव्येकम्राह्यमेकतः । 
तन्मसरणशिताखण्डेयस्नत कजलीकृतम्‌ ॥ 
चचाचव्ययमानीचजीरकेशतपुष्पिका । 
व्योषमुस्तविडंगचग्रन्थिकंल < मजर) ॥ 
्रिवृताचित्र ने न्तीसू््यवन्तेःसितस्तथा । 
शगमाणककन्द्‌शचखर्डक्णेकषएवच ॥। 
दरहोरपलाकेशेराजकालावकर को पिच । 


-----------+ ---~-~ 








हिन्दौभाषानुवाद्‌ समेतम्‌ 


| को रक्छे फिर पूर्वोक्त पत्ते जडाटिसे भरकषरद्वा 


रि पणा धान यिति स 
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एषांमय्'पलधाह्य वटधृष सुचूर्णितम्‌ ॥ 
प्रस्येकन्रिफल्लायाश्चपलाद्ध पलमेवच । 
एतस्छवेसमालोख्यल्लोद्‌ पाच तुसावयेत्‌ ॥ 
त्तपेदर्डसधृष्टमाद्रेदस्यरसैस्तथा । 
तद्रसेनशिलापिष्ट'गुटिकांकारयेद्धिषक्‌ ॥ 
वद्रास्थिनिभांशुष्स्विन्नगुप्तानिधापयेत्‌। 
ततप्रातर्भोजनादोतुसेवितंगुटिकातच्रयम्‌ ॥ 
अम्लोदकानुपानचदहितंमधुरवर्जितम्‌ । 
दुग्ध चनारि केलं चव जनीय विशेषत. ॥ 
ययथेष्टमिष्ट' चवारिभक्ताम्लकाञ्िकम्‌ । 
हन्त्यम्लपित्तंविविधशूलंचपरिणामजम्‌ ॥ | 
पार्डुरोगंचगुख्मचशोथोद ररुदामयान्‌ । 
यद्माणएपचकासांश्वमन्दाग्नित्वमरोचकम्‌ ॥ 
सीहानंश्वाससमानादसामवातसुदारुणम्‌ । 
गुटीक्तधावतौसेयंविख्यातारोगनाशिनी ॥ 


चावलोके पानी थवा काजीसे रत्नि सर रख 
कर श्रशूकको पीते फिर मानकन्द, श्रस्थिसदार, 
खडकणं, (रतालू) चोला, णालिच, कालग्ताक) 
मरा, व्ृश्चीर ( सफेदपुननेवा ) कटेरी, भागः 
लकच्मा, मांगराः ईन प्र्येकके रकौ थक्‌ २ 
भावना देकर संपुट को श्रग्निमि पुक्‌ देवे, इस 
प्रकार ज्वतक प्रश्चक निश्चन्द्र न होवे तवतक 
श्रनेकः पुर दे । ्र्र लोहकी शुद्धि कहते दै । कि, 
सखुवर्ण॑मा्तिक शरोर चावलोके जलमे पौसकर कति 
्ोहपर लेपकरे श्रौर भ्टीमे रखके धमावे फिर 
श्रमे कहे इषु श्रखतसार चिधिसे च्रिफलाके काटा 
मे बारम्बार जुरूवि, इस प्रकार निरुत्थ भस्म कर 
उसको भाजुपाकादिसे शोधकर वनके बथुए,हस्थि- 
कर्णं, त्रिफला, विधायरा, मानकन्ट, ्रस्थिसंदार, 
शौर श्रदरक इनके रसकी तथा दशमूल, मुण्डी, 
इनके काठेके पुट देने से लोह शद्ध होवे, श्रव मुर 
की शुद्धि कहते हें । जालोर, खरेरी, मूच, 
श्रोगा, चौलाई श्रौर साठ इनकी जड, दाल शरोर 
पत्तं को हांडीमे डाल्लकर उनके ऊपर पुरानौ मह्रं 


फिर गोमूत्र भरकर तीनदिन रक्षी रहने दे. फिर 















£ न निकले इस प्ररार श्रगिनिदेवे जव सव 
जलकर भ्म होजावे तच उतार लेवे, यह लोह 
कीटकी श्ुद्धिच्छा प्रकार कहा । श्रव परेकी दि 
कते है । पारेकी श्ररनी, श्रड, श्रदरक शरोर 
वायसी ( काकतु डी ) इनके रसमे खरलकरे तो 
छद्ध होवे, श्रव गन्धककी शुद्धि कदते दँ । गधक 
के टुकडे २ कर लोहके करदलेपरे भांगरे के रक्षमे 


























तीन बार करे, फिर एक पामे भागरेका रस भर 
मुखपर बारीक कपडा वाधदेवे फिर गन्धकको 
तायकर्‌ उस कपड पर डाल्टेवे कि, गन्धक टपक 
कर भागसेके रसमे गरजये मौर जो ककर ध्रादि 
मिलते होगे वो उस कपडे रद जावेगे । फिर उम 
रसमें से निकाल कर टुकड २ कर धृपमे रखकर 
सुखा लेवे तो गन्धक शुद्ध होवे । 



































दस प्रकार शुद्ध की इड श्रञ्नकभस्म ८ तोले, 
सार ५ तोते, लोहकीटी टो तोले, सव्को एकत्र 
फर मण्ट्रकपणीं ( जाद्मीका एक मेद दै ) श्रोगा 
मूसली इनके रसमे खरलकर स्थालीपाक क्र, 
फिर शतावर, भाग, मागरा, कालगाक श्रौर सेमर 
का गाक इनके समे घोटक्र स्थालीपाक कर 
पचावे, फिर त्रिफला, नागरमोथा, इनके रममे ` 
खरलकर स्थालीपाक करे, फिर इसका चूंकर एक । 
तोल्ले पारे गन्धक्को कञ्ली करे जवर श्रत्यन्त | 
वारीक कजली हाजावें तव वच, चव्य; श्रजवायन । 
जीरा, कालाजीरा, सफ, सोठ, मिरच, पीपन्च, 
नागरमोथा; वायविड ग, पीपलामूल, श्रोगा, 
निसोथ, चीतेकीद्ाल, दन्ती, सफेदहुलहुल भांग, 
मानकन्ट) रताल्‌, सहदे, भरा, योर ॒काला- 
वकर इन प्रत्येकको खो २ तोते लवे, सवका चृ 
कर त्रिफला ६ तोते लेवे, सवके चूण को एकत्र 
कर पारे गन्धकणष्टौ कजली मिलाके लोदपान्रसें 
डाल धृपमे रखके श्रदरकके रसके तीन पुट देवे, 
फिर उसी श्रटरकफे रखसे वेरकी गुरलीके समान 
| नोल बनावे, उनको धू सुखा इनमे > | चाय, इसने उपर रील जल नस्यिलका जल | चना्े, उनको धृपसें सुखा इनसेसे 3 





































































































बृहद्रसराजसुन्दरम्‌ 





| प्रग्निपर चढाकरं नीचे जलाचे, परन्त॒ उसका धु श्रा | गोली प्राचःफाल भोजनके पदतले मेवन करे इनके 
उपर नीवृश्रादि खद रमा जल पीवे। परन्तु 
मिका साना वजित ह, तशा दृध गिरिका गोला 
ये त्याज्य ह] इसके उपर यरे प्रिय जल 
भात खटा श्रौर काजी सेत्रन करे, तो श्रम्लपित्त 
नेक प्रकारके श्रूल, परिणामश्रूल, पाण्डुरोग) 
गोला, उद्रो सूजन, गुदार रोग, खट, पाच 


प्रकारकी खासी, मन्दाग्नि, ग्ररुचि, प्लीहा, ए्वास 


तीत्र खरल करे शरोर धृपमे सुखा ले इस प्रकार | श्रफरा, दारुण श्रामवात्तकै रोग; इन सवको यह 


त्तधावती वटी नष्ट करे । 


अव्पत्तिकरंवृणैम्‌ 

त्रिक टुतरिफलामुस्तदीजच्चव वि डग>म्‌ । 
एलापत्रच्चसर्वेच्चसमभाग विचृरंयेत्‌ ॥ 
यावन्त्येतानिचरणंनिलवगतत्समं भवेत्‌ । 
सवं चूरद्िरारितत्रिव््चृखेच्चदापयेत्‌ ॥ 
सवमेकीक्तंयावत्तावच्छकेरयान्वितम्‌ । 
सवंमेकीकृतपाच्रे सिग्धभार्डनिधापयेत्‌ ॥ 
भोजनादौत्ततोचमध्वाच्याभ्यामिद शुभम्‌ । 
शी ततोयानुपानच्चनारिकेलोदकतथा ॥ 
ततोययथेष्टमाहारंङुय्रतदीरर साशनः । 
पम्मपित्ततिहन्त्याशुविवद्धमलमृत्रकम्‌ ॥ 
अग्तिमादययभवान्‌रोगान्नाशयेचाविकल्पतः । 
चलपुषिकरचेवशूल्ञेद॒नामनाशनः ॥ 

नूविशतिचेव मूत्राघातांश्तथाश्मरीम 
अविपत्तिकरचूणेमगस्त्य मुनि मापितम्‌ ॥ 


साठ, मिरच, पीपल, हरड, वदेडा, श्राचन्ताः 
नागरमोथा, वायविड ग, छोटी इलायची श्रौर 
पन्रज इन सवको समान भाग ले चूखंकरे, जितना 
यह सव चरणं दोवे इसमे वरात्रर॒लगका चूण 
लेषे रौर सवसे दूना निसोथका चूण लेषे सवको 
एकन्न कर जितना तोल्े सव चूण हो उसकी 
बरावर सफेद खंड मिलाचे, सवफो मिक्लाकर 
चिकने पत्रपं भरण्छर रख देवे । इसको भोजन के 
श्रादि श्रन्तसे सहत श्रौर घी के साथ सेवन करना 
च्ादिये, इसके ऊपर शीतल जल, नारियलका जज् 





~ ~ 


ह समेतम्‌ 


















पीषे, फिर यथेष्ट भोजन करे, दध, माघ्ररस सेवन | विविघस्नायुकचोयःहन्त्यबश्यनखुशयः। 
करे, तो यढ तश्ाल श्रम्जवित्तको दूर करे, तथा | सप्तपणेशिफाकल्कपानाद्वालेपनात्तथा ॥ 
मकमूत्रको बरृद्धिको नष्ट करे तथा मन्दाग्ने | मूशलोमूल पानान्तुतन्तुकाख्योविनश्यति । 
होनेषाे रोगों को दूर करे, वल श्चोर पुष्टतः करे 
यल, चवासोर बीम प्रकारम्न प्रमेह, मूत्राघात श्रौर 
शरोर पथरी इन सव सेगोको यह श्रगस्स्य ऋषिका | 
कटा ्रविपत्तिकर चूं नष्ट ररे | 










इस विषं रोग पर सम्पू पित्तनाशक श्रौधरधि 
करे; तथा योगवाही रस ( चन्द्रोदयादिक ) देवे, 
तथाजो कुष्ठ पर श्रौषधिया कही दहै चे करनी 
चाष्िये । श्रथवा गिलोय शरोर नीम कौ चाल के 
काटसे श्रथवा खैरसार श्रौर इन्छजोके काटमे 
प्रवा त्रिसुगन्ध श्रौर भीमसेनी कपूरे साथ ४ 
रन्ती पारा सेवन करे तो विस्फोटक रोग को शीघ्र 
दूर करे | जैसे वायु वादलोका नाश करती दै, 
तथा तीन दिन गौंका घी पीवे तथा तीन निगु- 
खडीका स्वरस पीवे तो श्रनेक प्रकार के स्नायुक 
(नहरुए) श्रवश्य न्ट होवे तथा सनोनाकी छाल 
के कल्ककफो पीनेसे श्रथवा लगानेसे त्था मूसली 
की जठको पीनेसे तन्तुरोग ( नहरुएु ) का नाश 
होवे । 














विंसर्पविस्फोटकरोगचिकिर्सा 


कालाभनिरुद्रोरसः 
सूताभ्रकान्तलोदहानां भस्मगन्धकमाक्तिकम्‌ । 
वन्यकर्कोटकद्रायेस्तुल्यं मय दिनावधि ॥ व 
न्यकर्कोरि कान्द चिप्ट्वाल्िप्त्वासृदावहि 
भूषराख्येपुरेपश्चादिने कतद्धिपाचयेत्‌ ॥ 
दशमाशंविषयोञ्यमाषमाचन्तुभक्तयेत्‌ । 
रसःकालाग्निरद्रोयद शादहेनविसपंतुत्‌ ॥ 
पिप्पलीमधुसयुक्तमलुपान प्रकल्पयेत्‌ । 


[क (९ 
पारा, श्रञ्चक,कान्तलोहकौ भस्मःञुद्धगन्धकः मसूरिकाचिकित्सा 
सुबणमाददिक इन सत्रको समान भाग लैवे, सवको दल॑भोरसः 


वनकोड के रससे एक दिन खरलकरे फिर उसको 
बनकफोरकी जड मे रख क्परमिद्धी चाय भूधर 
यन्त्रे रख ¶ दिनो श्रम्नि ठेचे, फिर उसमेसे 
निकाल इस रसका दर्णा सिगि्राविष मिलाय 
इसर्मेसे एक माशे निस्य भक्षण करे | तो यद 
काल्नागनिरद्रसंक्तक रस दश दिनेमे विसपंरोगका 


नाश करे, इसकै ऊपर पीपलका चूणं स्त मिला 
कर सेवन करे । 


अथशुद्धस्यसूतस्यमूर्खिह्तस्यभरतस्यच । 
द्विवल्लापिप्पलीधात्रीरद्रा्तघरतमाक्षिक ॥ 
पापरोगान्तकोयोगःषएयिन्यामेषदुद्लंभ. । 
शुद्धपारा, मूदितपारा श्रथवा पारेकी भस्म, 
प्रौर सफेद तथा पील गगेरन, पोपल, श्राचलेः 
रुद्वात्त तथा घी शौर सहत सवको मिलाकर सेवन 
करे तो यह योग प्राप रोगान्तक दे । प्र्थात्‌ शीतल 
सेगका नाश करे, यह योग ्रथ्वीपर दुर्लभ दै । 














पित्तनाशकमैषञ्ययोगवादिरससुधी । 
छुषोरिष्टकरियासर्वामपिङकुय्याद्धिषग्बरः ॥ 


कम > 
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गुद्धचीनिम्बजक्रायेःखदि रेनद्रयवाम्बुना । 
कृप्‌ रत्रिसुगन्धिभ्यायुक्त सृतंदधिवल्लकम्‌ ॥ ( लद्ररोगचिकित्सा 
षिस्फोरस्वरितहन्याद्ायुजेलघरानिव । ुद्ररोगेषुमतिमोस्तत्तदौपधयोगन । 


गन्यसर्पिरयहपीस्वानिरुशस्डोस्वर सज्यम्‌ मस्मसूतप्रयुञ्धी्ततथत्रयोगवादहिकम्‌ ॥ 


















२ रोगपर 

प्रोपवि कटीदहं उर 2 श्रोपधिके साच 
पारे की भस्म की योजना करे । श्रथवा योगवाही 
रमदेवे तो र रोर दूर दवे । 


बुद्धिमान वेद्य शु रोग स जिम 
जोर 


~ 


सुखरोगाधिकारः 


चतुय खोरसः 

मरतसतंम्तस्वणंदयाभ्यांतुल्या पन.शिलाम्‌। 
विसदेयेच्चतेलेनचात सीसम्भ वेनच ॥ 
तदुगोलंवस्त्रतोवद्दरालेपयेच्यसमन्ततः । 
श्रत सीफलकल्केनदोलायन्त्र उयहपचेत्‌ ॥ 
उद व्यधारयेद्टकर जिब्डाठन्तास्य सेगनुत्‌ 1 

चन्द्रोदय, सुवणं की भस्म, टोनो समान 
भागल श्रार ठोनो के बरावर सनसिलले सव 
को खरल म डाल > श्रलसी > तेल से खस्ल 


कर देवे, फिर उस पोटली को लोलाय को विधि 
मे तीन दिन पना कर निकाल लेवे। इस गोली 
को सुखमरक्येत सम्पण सुख करोग जीम 
प्रर दानोंके रोग दूर हवे । 


पार्वतीरसः 
पावेतीकाशिसम्भूतोदर दोमधुपुप्पकम्‌ । 


तिलमुद्‌गपरोलच्चकूषमार्डंलव सद्यम्‌ । 
यष्िकाधान्यकमस्मचान्तैटग्वंसमसमम्‌ ॥ 
मुखरोगनिहन्त्याशुपावतीरसडउन्तमः | 
पित्तञ्वरचिरहन्तितिमिरच्चवृपामपि ॥ 
गन्धक्त) पारा, ीमृल, महुयेके फूल, निलोय 
येमर, दाख; बनिया) चिरायता, भागरा, तिल, 
नरन, पटोतपच्र, कूप्मार्ड (पेद) सेवा निमक्त, 
कालत निम, सुखटटो, धनिया इन यवको वरा- 


, 





घदृद्रसरजदुन्दरम 


करे, फिर उस का गोता वना क्र कपडेमे वाध | 
उस पोटली करे उपर श्रलली कां कर्क करर लेप । 


चीशाल्मलीद्राज्ञाधान्यभूनिम्वमाकवम्‌ ॥ 





¡ र ले कर किमी पात्र मे स्ख युख वन्द कर श्ग्नि 
! धवि ॥ ~ = 

| सेफूक द्वे, तो यद पावती गख चन कर तयार 
| हो। इक्च के सेवन करने से सुख रोग, पित्त ज्वरः 


तिमिर रोग श्रौर तृषा के रोग गीध्र दूर होवे । 


युखरोगहरी 
रसगन्धौ समौताम्यांदिगुणचशिलाजतु ¦ 
गोमूत्रोणविमद्यांथसप्तवद्रद्रवेणच ॥ 
गुजा्टकमिर्तालुगलोदन्तरोगनुत्‌ । 
जातीनिम्बमदहाराष्ट्ारसे.सिघ्यतिपाकहा ॥ 
कणामधुयुतहन्तिम्ुख रोगंसुदारुणम्‌ । 
महाराषटराश्चगन्धाम्यांमुखचप्रतिन्नारयेत्‌ ॥ 
ध।रणाचसेवनाच्चेग्हन्तिसवान्मुखामयान्‌ । 
णारा श्रौर गन्धन दोनो बरावर से रौर दो- 
के वरावर शुद्ध रिलाजीत्त ले सन्रको एकच 
रगोमूत्र से खरल करे, फिर सातपुट अ्रढर 
कै रस कै देवे, चमेली; नीम, जल पीपर, इन 
कैरसखसे खरलक्रेतो ण्ह रख सिद्ध होवे । इस 
को पीपल के चूखे श्रार सदत के साथ मेवन करे 
ते द।त्ण सुख रोग दृग दोवे, च्छ कीनतरत्ती 
ची मात्रा है! यह तालू नला होढ, श्रौर ठत टन 
मव केसोग नष्ट कः, जल पीपल श्रौर यरमगंधघ 
` दों को पौ युख मजन क्रतो सव रोग 
| दूरहो। 





~ ----~-------- 


| 
| 
॥ 
| 
॥ 


पथ्यावरी, 


सचास्याग्य जितसेव्योमध्रुनापपटीरस । 
पथ्वाचालकङ्कषट"चगोमूत्रं णम्रसाधयेत्‌ ॥ 
एषाचव टिक्राहन्तियुन्व्नैगेन्न्य सन्ततिम्‌ । 


। 
| 
| 
। 


सहत के साथ पपंटी रस सेवन करने से सम्पूणं 
| सस्के रोगनष्ट हो, श्रथवा रड,) नेन्ननाला 
ध्रोर ष्ट उनको श्रव्युनेगोमूच्रमे श्रोयाकर 
फिर इस काटे को छान कर घटे, जव गाडादो 
जावे तव गोलिया बना ल्तेवे । १ गोली सुखमे 
रक्खे तो सुख ङी गन्धि दृरदहो। 











~ ~ 





= ; 


, महारस कफ केरोगोकोनष्ट करतादे। 


= [क 


ककमा सलाम योधकः 


हिन्दीभाषादुवाद समेतम्‌ 























अनुपान दहितयोञ्यसवंरोगप्रशान्तये । 
जलदोषोद्धवे रोगेमहव्युप्रो जलोदरे ॥ 
कफकेतुरसः स्निपत्तघुगेगेधुना साव्याधौक्षपोनसे । 





व्रणशोयेत्ररेचेवनखदन्तवि घातके ॥ 
पचामृतरसोयोज्यःसवंरोगप्रशान्तये । 
शुद्ध पारा ४ तोले, गन्धक ८ तोले. सुहागा 

१२ तोते, सिगिया विष १६ तोल, काली मिरच 
२० तोले,' सेव को ध्रठरक केरस सेपीसके'|| 
पांच २ रत्ती की गोकतिया वनवि । इस गोली को || 
श्रनुपानकेसाथ देनेसे स्व रोगोकी रएान्ति 

होवे, जल के दोष से उस्पन्न रोगो मे, घोर जल- 

न्धरकेरोग मे, सन्निपात, नाक कै रेग पचस 

मरिचेनसमायुक्त'चआद्रतायनभावितम्‌ ॥ व्रणशोथ, घाव नाखून प्रौर दाते ॐ टूटने मे यद 
वहदिमान्य'चामयेगण्छे प्माणग्रहणीगदभ्‌ । | पचात रस देवे तो सत्र रोग न्तं होवे | ' 
सन्निपाततथाशो्थंहन्तिशरोगरोद्धवगदम्‌ ॥ ---- 


व्योपमिञ्जलवोजचशवभस्मविपान्वितम्‌। 
मरिचसदशंखादेत्‌कषकेतुमहारसः ॥ 

सोढ, भिरच, पीपक्ञ, जलवेतस के वीज, 
शल "की भस्म श्रौर मिगिया विष सत्न का चृणं 
फर काली भिर के ममान खानेसे यह कफकेतु 


ग्द 
.मेरवोरसः 
सूतगन्धंवि ष॑चैवरंकणसकपद्‌ कम्‌। 


पारा, गन्धक्त, विष, सुहागा, कोडीकी भस्म 


शरोर काली मिरच, इन सवर छो समान भाग ले, नेत्ररोगचिकिव्सा 
खरल कर श्रदरक फे रस की भावना दे गोल्तिया 
बनावे | यह मन्टान्नि, श्रामवात, कफ के रोग, नेत्राशनिरसः 


अश्रताम्र तथालाहमाक्लिकचरसाजनम्‌। 
पातनायत्रसखशुद्धगन्धक नवनीतकम्‌ ॥ 
पलग्रमाखप्रस्येकगरहोयाच्चविधानदित्‌ ! 
सवेमेकीकृतचृणेवेय :ङशलकमभिः॥ 
ततस्तुभावनाकाय्यात्रिफलाश्र गराजकं. । 
तत प्रह्तेपचूणएच पिग्पलीसूलय टिकरा ॥ 
एलापुननेवादारूपाठाथ् गृशटीवचा । 
नीलोत्पलचन्दनचग्छदेणचूणे चदा पयेत्‌ ॥ 
माषसमेकथदातव्यधृतश्रीमधुमर्दितम्‌ । 

क त म्द चलोहद ण्डेन पात लोहमयेदटे ॥` 
। नसारोगाधिकारः अदुपानप्रयोक्तन्यमुष्णेनवारि णातथा । 


यावतोने्रसोगाश्चपानादेव विनाशयेत्‌ ॥ 


सप्रहणी, सक्निपात, सूजन श्रौरं कानके रोगो 
को दूर करे। 
योगवादिरसाःसर्वेप्रयोक्तन्याभिषम्बरे, । 
कणेरोगेुसर्वेदुपीनसादिपुनिव्यश ॥ 
संपृणं पौनसादिक नाक के रोग च्रौर कान 
रोर्गोमे वेद्यको सपं योगवाही रस ठेने 
चाष्टिये तो उक्त रोग नाश होवे । ठ 





‹ ˆ -पंचामृतोरसः । सरक्तेरक्तपित्तेवर क्त चक्तेःख्‌ तेपिच । 
शुदसूतसमादायगन्धभागद्यततः । नक्तान्धत्तिमिरेकाचेनीलिकापटलाबु दे ॥ 
त्रिमागरंकणचापिविषभागचलुश्टयम्‌ ।। श्रभिष्यन्देऽधिमन्येच पिष्टं चैव चिरन्तनं । 
पचभागस्तथदेयोमरिचस्तस्परयस्नतः। तेत्ररोगेषुसर्वेयुवातपित्तकफेषुच ॥। 





> गवेररसैःपिष्ट्वाशुटि कापचरक्तिका ॥ सर्यने्रामयंहन्यःद्नक्तमिन्द्राशनियथा । 





= 


५ त = - यं = नटि 
= ८ 4 य द य ^ ५ 9 ^. 
तिनि पि 


। ४२८ वरटप्रससजयुन्द्रम 


(0 ति 


प्रभ्नक मस्म, तान्न भस्म, लाह मस्म) सु" | तनश्ुप्लहयोगरगगः 
वण माच्तिक की भस्म) रसोत, पातनयन्त्र कौ | श्रथ रामष्टिस्त्रिफलाकणानांचुणानितुल्यानि- 
।| णोधित श्रामलासार गन्धक, श्रव्येक चार २ तोलै | पुरेणनिस्यम्‌ । सपिमधघुम्यासदभक्तितानि 
सेवे, सव को पक्त्र कर चूं करे फिर व्रिफला | शक्लानिकाचानिनिह न्तिशीश्रम्‌ ॥ 
प्रौग भागरे के रस को भावना दे कर रागे लिौ |  लोहमरम, त्रिफला, युलदटी श्रोर पीपल 


श्रपधियोको मिलावे पौपलामृल, सुलददी) छोटी । इनको समान भ जे स्के वराघ्र शुद्ध गगल 
ल्लायची के बोजे, सषडकीज 

















ठार हल्दी, | मिलाय मोलिया वनाव । इनको घी श्रौर सदतके 


पाठ, भागरा, कचृर) वच, नील कमलः, श्रार साथ भर्तण करं तो जुक्ल शरोर कचरोग णीध 
| सफेद चन्दन, सको दूट-पीस चूख कर मिलते । | द्र दो । 


| फिर दसमेसे एक मागे को सदत श्रोर घी के 
साथ लोहे के प्नं लोह के मूसल्ले से रगडकर | 
याय ग्रोर दस पर गरस जल पीना श्रसुपान है । | 
यह सम्पृणे नेन्न रोगों को पीने मान्न सेदी दूर | 
छरे । रुधिर शरोर रक्त पित्त युक्त साल नेत्र धरोर | दरड, बदेडा, श्राचला, कमक्लगद्य श्रौर 
नेघ्ो स जलका गिरना, रर्तौध, तिमिर, काचरोग, । सलदटी, सवका चूखंकर इससे वरावरकी लोद- 
नीलिमा, परल, श्रहु द्‌, श्रमिष्यन्ट, श्रग्निमा्य भस्म सिलाके सेवन करे । तो यदह तिमिरदर लौह 
| 
| 
। 
॥ 
| 
| 





“तिमिरहरलदम्‌ 
त्रिएलापद्मयष्टयाहवयुक्त साय निषेवितम्‌ । 
लौहतिमिरकदन्तियुधांशस्तिमिस्यथा ॥ 


प्राचीन पिष्ठ रोग तथा सम्पण चात पित्त श्रौर | जेसे चन्द्रमा श्रन्धकारकतो दूर करत्म हे वैसे दिभिर- 
कफ़के नेत्र रोगो को यह्‌ नेच्राणनि रस पेसे दूर | रोगक्ता नाश करे। 
करता हे, जेसे व्रपात चरन्त को न्ट करता है} 


म 


~ - य 


नयनामतलौहम्‌ 
त्रिकटुत्रिफलाश्'गीशटी गस्नामहौषधम्‌ । 
्राज्ञानीलो्पलंचेवकाकोलीमधुयणटिकम्‌ ॥ 


(क 


शिरोरोगाधिकारः 


॥) 


११ ५ 


५ ! रएचन्दरिकावरी 
वा्मलकेशतिराजचकर्टकारीहयपलम्‌ ५ त्रलोक्यबिजयावीजवीजघन्म्तकस्य च । 
लोदाभ्रयोःपलंद ्वाभावयेदु व्य माणजेः 0 
त्रिफल्लायाश्चतोयेनभर गराजरसेनवा । बीलचवृद्दारस्यसमोगन्धकपारदौ । 

भावयित्वाचटीकाय्यावदरार्यिनिभाशुभा ॥ श्रा्रपवटिकाकार्य्याक्रलायपरमाएतः ॥ 


यावतोनतररोगांश्ननिहन्यान्नान्रसशयः ॥ एषातोयानुपानेनप्रात.खाद्याहिताशिना 1 
मोड, मिरच, पीपल, दरढ, बहेढा, श्रावला | चिरजसवेरोग॑चसन्निपातुदारुणम्‌ ॥ 

काकडासिगी, कचूर, रास्ना. सड, टाख, नील- | आ्ामवातशिरोरोगमन्यारतभ्मगलग्रहम्‌ । 
कमल, काकोली, सुलदटी, कण्डे, मागरा, चोटी-। कामलाशोथपार्डुत्वपीनसार्शोगुदामयान्‌ 
कटरी,यङीकटेरी प्रत्येक एक-एक पृल्ल जवे, सवका टिकाचन्द्रिकानामवादुदे वेनभाषिता ॥ 
चूं कर त्रिफलाः कादेसे भागे$ रससे भावना मोगक्रे चोज, धततरेके बीज, कटेरीके बीज, 
देकर वेरकी-गुडलीके समान गोलिया वनावे । | जलकनेरके बीज, विधायरेके बीज, पारा श्रौर 
दनक सेवन करनेसे यानन्मान्न नेत्ररेग दूर होवे | गन्धक इनको समान भाग लवे, सवको कूट-पीस 
इसमे मन्देष्ठ नहीं दे । श्रदरकॐ रससे गोलिया चनाचे । इसको प्रातःकाल, 






डिन्यीयापालुवाद समेतम्‌ 








~ ----------- 


जख्के साथ सेचन करे, ऊपर पथ्य भोजन करे | चन्द्रोदय, श्रभ्नक, सार, तनिस्वर, प्रोर शुद्र 
तो मस्तक्के सम्पूर्णं प्राचीन रोग, दारुण सन्नि- । मन्धक, प्रसेक वमान भाग लेकर सवरको धृढर 
पातत, श्रामवात, जिरोतेग, गठेनका लिकडना; के दधते एक दिन खरल करे, भौर एक माश 
गढग्रह, कामला, सूजन, पाडुरोग, पौनस्त, चवा- नित्य भक्त करे | परत इसके सदतप्र मिलाकर 
सीर प्रौर गुदाके श्नन्य रोगोको यह चन्दिका | लोदपाननमे लोहके सूसलेते विकर नित्य सेवन 
करे तो सात दिने सुरयौवत्तीदिक मस्तक रोगकषो 
यद चन्द्रंकान्तरस दूर करं । 






















गुटिका घासुदेव वैयष्टी कदी ड दूर करे । 


रिरोधजरसः त 
< + ५, ५ 9 [क्प (4 भ्ल [१ 
पलेसृततपलगन्धप लंलोदहंपलं रचेः। महाल्षच्सीषिल्लासः 
गुग्गुज्लोःपलचत्वारिवदद्धंत्रिफल्लारजः ॥ लोहमभ्रविपसुस्तंफलघ्रयकटुत्रयम्‌ । 


धत्तरवृद्धदारच्चवीजभिन्द्राशनस्यच ॥ 


यष्टिमधुकणाशर्ठीगो चर करसिनाशनम्‌. । र छ 
गोवृरदयकच्चौ वपिप्पलीमूलमेवच । 


तोलकद शमूलचभ्त्येकपरिक ल्पयेत्‌ |] 
कायेनदशमृल्याश्चधथास्वंपरभावयेत्‌ एतत्‌ सवं संग्राह्य रसेधत्तूरकस्य च ॥ 

घृतयोगेन-सैव्यामापैकम्रसितावटी ॥ | आवयित्वावदीकाय्यीद्विरञ्धाफलमानतः। 
छागीदुग्धेनवाेव्यामघुनापय साथवा । | मदालवच्मीविलासोऽयंसन्निपातनिवारकः ॥ 


चानिकंपैत्तिकंयैवश्लैप्मिकसान्निपातिक्रम्‌ । लोदभस्म, श्रश्रकभरस्म, सिनियाविपः नागर 
शिरोविनाशयत्याशुवज्र युक्तमिवाुर्म ॥ |, मोथा, ह्रड.वदेडाःश्रावलासोट, मिरच) पीपल, 
शिसेवजररसोनामचन्द्रनायेनभापित' ॥ ध्रा, विधायरा, भागरेके वीजः बडे गोखरू 
ध लिनको ददिणी कते दै । छोटे गोखरू, पौपला 
शुद्धपारा, छदगन्धफ, लोह नर्मः तान्रभस्म | नि ते 
ती 7 ५. | मूल इन सवको समान भाग से धतूरे केरसक 
प्रत्येक चार २ तोले+णु्धगृराल ५६ तोलेपत्रिफला | ने कलो गोलियां बनावे 
श चूं ९ तोक, खली, पीपल 7 आवना देकर ठो २ रत्तोकी गोलियां वनान । यह || 
त, » सारःगालर्‌ | महालच्मीविलास रस सन्तिपातजन्य मस्वकरोगो || 
वायविढग श्रौर दशमूल, प्रत्येक एक २ तोते = 
ते धिति को दुर फरं। 
; फिर सवका चृणकर दश्षमलक काटेकी | 
























भावना देकर चौके सयोगसे ए र मान्ते कौ 

गोलियां वनावे । हस गोलीको चकरीके दूष वा च 

सष्टत से सेवन करे तो बादर रोग, पित्तके रोग; म्रदरचिचिता 

कफ़जरोग, सन्निपातजयेग श्रौर मस्तकपीडा इन ~ 

सव्रको यह शिरोवच्नरस दूर करे, जसे दद्के हाथ प्रदरन्तकलदम्‌ 
लदवा हरितालवगमश्रवराटिका। 


काकतेका हुध्रावघ्र दैत्यो कानाग करे । यद चट 
नाथ श्राचाय्यका कदा रस दै । त्रिकटुतरिएलाचित्र वि ठगपड्पच्चकम्‌ ॥ 
चवि कापिप्पलीश्खनचादबुषपाकलम्‌ । 
चन्द्रकान्तर्तः शटी पाठादेव दाशरेलाचच दरदारकम्‌ ॥ 
मृतसूताश्रकतीच्णतास्र गन्थसमसमम्‌ । एतानिसमभागानिखनचूस्येवटिकाङ्चर । 
सतुदीचीरेर्दिनमर्थभक्तयेन्मापमात्रकम्‌ ॥ शा्करामधुसयुक्ताधृतेनसक्तयेतपुन' ॥ 
मधुनामदिसेव्यंलौदपाघ्र दिनेठिने । साहा रक्त श्वेततथापीतनील प्रव ग दुस्तरम्‌ । 
त्सूय्येवव्यादीनशिरो सोगान्‌विनाशयेत्‌ ॥ छुक्तिशूलकटीशुललयोनिशूलब्वसवेगम्‌ ॥ 








प ~ दस प्य 













५३० बृहद्रसराजञुन्दरम्‌ 








मन्ठाग्निसदचिपारुडुकृच्छुश्वासं चकासत्‌ | दन्तीप्युपच्चकापिपलाद्धच्चपरथकपथक्‌ ।] 
समायु पुष्टिकरवल्यवलव शप्र साधनम्‌ ॥ चतुःपलमाक्निकस्यामलस्यचज्षिपेत्तत. । 
लोदभस्म, ाग्रभर्म, दरिताल, वग, श्रभ्रक | जातीकोषलवंगचककरोलंमृद्धिकापिच ॥ 
धरार काढी इनकी भर्म, साट, सिरच, पीपल, | चातुञ्जोतकखच्जूरंकपेमेकप्रधकप्रथक्‌ । 
दरड वटेटा, रावल, चीतेकौ दाल, वायविडग | परकतिप्यमदैयित्वाचसिनग्धभास्डेनिधापयेत्‌ 
सालानिमक, सेधा निमक, कचिया निक, खारी एपल् श्रीद्‌.सवंरोगङ्कुलान्तकः 

निमक, खौभरनिमङ, चञ्य, पीपल, एकी नामी | यत्रयत्रप्रयोज्य स्यात्‌तदामय विनाशनः 
चच, ठाउचेर, कूठ, कचुर, पाद्‌, देवढार, इला- | अुपानभ्रयोक्तव्यदेशकालाजुसारतः 1 
यची श्रौर्‌ विधायरा, दून वको समान भाग | सवापद्रवसंयुक्त॑प्रदरसवंसम्भवम्‌ 

सेवे श्रो सवको पीम गोलिया वनाव | मिश्री दंदजचिरजच्ौ वरक्तपित्तविनाशयेत्‌ । 

















सहत श्रोार वीममिलाकर इम गोल्ीरो खायतो ससश्वासाम्लपित्तच्वक्तयरोगमथापिवा | 
लाल नकेड, पीला, नीला देना घोर धरर रोग सव॑रोगघ्रशसनोवलव स ग्निव द्धनः। 
भ ५५ = (= ४३ कछ {स ड १. भ व 

दूर दोवे । पवाद , कमर, योनि श्चौर सर्बदेदके | पुष्कराख्योलेहवरःसवेतर वोपयुज्यते ॥ 

त गा अ पा यलददी श्रौर दलदी एक २ तोले ले, इन 

गवास, खानी, इन सवक नष्ट करे, श्रादुकततो | मे वंग भरूम मिद्धाय श्राक के पत्तो केरसमे 

पुष्टिकत्ता प्रर वलवखका वदने वाला ह | | निस्य पिया कर, तो घोर प्रवर का रोग दूर होवे 

प्रदरान्तकोरसः | रसौव घंशलो चन, काकडासिगी, चीते कौ दाल 

शद्रसूततथागन्धंगन्धतुल्यच्वरूप्यक्म्‌ ! | लदटी, धनिया, तालो पन्न, खरसार, सफेद 

सवपेरञ्चवराटञ्चस्ताणमानप्रथकूपधक्‌ ॥ | जीरा, काला जीरा, निसोय, सरे, दी सोढ, 
| 
| 
{ 
| 
| 
॥ 
1 
॥ 





मिरच, पीपल, प्रव्येकटोर तो इन 
तृतीयतोलकञ्चेवलोदचृरैक्तिपेनुषी 0 
चार्‌ पल सहत मिल्लवे, जायफल, ताग, कृकोल 


दाख, चातुजात, दुरे प्रव्येक एक २ तोलेले 
सव को एकत्र मदेन क्र चिकने वरतनमे भर 
कर रख छोड यह परमोत्तम श्रवलेह्‌ कल्याण 
कत्त सव रोगो को न्ट क्रतादहं) जिच २ रोग 
पर इसरा प्रयोग किया जाय उसी उसी रोग 
को नारा करता, इस पर वेदय श्रपनी बुद्धि 
देण काल श्चार श्रवस्था श्रादि का विचार करके 
श्रनुपान की कत्पना फरेतो यह सवं उपन्रव 
सहित सधं दोपजन्य प्रदर के रोगो को नष्ट करे। 
दंद्ज श्रौर ध्राचीन रक्त पिन्तको नष्ट करे, खासी, 
स्यान, ध्म्ल पित्त, लय रोग इत्यादि स्वं तेर्गा 
फो नष्ट करे, चल, वणं श्रग्नि को वदाव, यद 
पृ्करार्य श्रवते सवत्र ही योजित दिया जाता 
ह । 
वात्रीचपथ्याचरसाञ्नंचसवंविचृरंसजलं 


कन्यानीरेणएकाहं मदे येच्चमि पम्बर' ॥ 
श्रसान्वप्रठरद्‌न्तभत्तयन्नान्रस्श्चय । 

शुद्ध पारा घ्रीर गन्धक दोना समान ज्तेवे 
गन्ध के चर्व ख्पे क्म भस्म श्रौर खपरिया 
| तटी येचार २ मेले श्रार लोह भस्म 
[| नाने मिनावे, सयदो वीगुवारकेरस से एक 
द्विन गदरल कर गानिया त्रना सवे । यह भक्षण 
क्रनेसे श्यमराव्य प्रदर रोयकोभी दूर करतादहे 
परमम सन्दैद नदीं । 


पुप्दरलदः 
यष्िसघुनिनाचुएतोल ननसमन्विततम्‌। 
तंगमस्माफपत्रस्यरसना-लान्यपीयते।॥ 
लगन प्राति प्रम्नदि्नप्रदरंटन्तिद्स्तरम। 
रसाउनगुमान्र गीरचित्रकमधुयष्िकम्‌ ॥ 
धन्यता नोलमायव्रीहिजीरचिवृनाचल्ा | 


या तदन ल ७ शणाननोत 
ज ~ ~~" ----~--------------~---- 





(चिन िनोयकननसानाभवकान्या कारम) 














हिन्दीभावासुवाद समेतम्‌ 





निपीतम्‌ ) अनन्तरक्तसवमुप्रवेगंनिवारयेत्‌ | 


सेतुरिवाभ्युत्रेणम्‌ ।} रक्रपित्तहरसवंभ्रदरेनू 


पारा, गधक; कालो श्रम, प्रघ्येरु चार 
तोल्ेले मरौर ति की सस्यदो रोलेसव का 


तनेतथा । रक्तात्तिसारेकथित स्वैमेतत्‌प्रयो | चृणं कर मण्डूषटण्णी केरतते स्बरल करदो र 


जयत्‌ ॥ 

श्रांव्ते, हरड श्रर रसात को समान भाग 
लेकर सव्रको जलसे मिला कर पीवे तो श्रस्यन्त 
रुधिर्‌ गिरने केवेगको इख प्रकार नष्ट करे जसे 
सेतु जलकेवेग फो निवारण करतां) सम्पूण 
रक्तं पित्त रणकारी प्रयोग श्रौर जो रक्तातिसार 
मे प्रयोग कटे हँ वे सव नवीन प्रद्र रोग मेवंय 
कोदेने छ, । 


कक कक, ज 


योनिन्यापन्चिकित्सा 


समस्तंवातज्ञितक्रम्मेयोनिञ्यापस्ुशस्यते। 
जालनस्वदल्तेपांश्चवरानीरेणकारयेत्‌ ॥ 
प्रकतालयेद्धगंनित्यपध्यामलकवल्कलैः । 

पिकामिनीकापिवालाचत्छुरतेरतिम्‌ ॥ 

योनिकेरोगो से सम्पूणं वात हर कत्तौ 
प्रयोग करे, तथा योनि का धोना, स्वेद लाना, 
श्रीर्‌ ज्लेप इत्यादि कर्म त्रिफला ङे जलसे करे 
छड.दी प्रौरत भी यदि निष्य हरड श्रौर श्वल 
के घठ्कल्ल क काटे से भग को धोया करे तो उस 
फी भग श्रस्यन्त सिङ्कुड कर नवीन श्रौरत के 
समाने तग दहो जाये । 


क 


सूतिकारोगचिकित्सा 


घतिकारोगारिरसः 
रसगन्धककृष्णाभ्'तदद्ध खतताम्रकम्‌ | 
चर्फितमरदयेयत्नाद्ं कपर्णीरसेनच ॥ 
छाय्राशष्कावदीकाय्याद्धिरुजाफलसानत. 
कीर्रिकटुनायुक्तसूतिकात कनाशिनी ॥ 
उवरदृष्णारुचिश्वासश्चोथहन्तिनि सशयः 


[1 


रत्ती को गोल्िया बनावे | मोर छायासे सुखा कर 
एक गोली को दूध ध्रौर त्रिछटाके चृणे के साथ 
सेवन करे नो प्रसूत का रोग नष्ट होवे। 


पूतिकाविनोद्रसः 

रसगन्धकरतुत्थच्चच्यहञम्बीरमदितम्‌ । 
चिभावितंत्रिकटुनादेय गुञ्चा चतुष्टयम्‌ ॥ 
गर्भिस्याःशूल्नविष्टम्भज्व राजी रे पुयोजयेत्‌ । 

पारा, गन्ध, नीद्धा थोथा, तीनो का चूं 
कर तीन भावना च्रिङ्कुयाके काढी देवे, फिर 
चार-चार रत्ती की गोक्ियां बनाषे । टन को गमि || 
णी के श्ल, श्रफरा; ज्वर, जीरं मादि रोगो 
मे देनी चाहिये 1 


गर्भचितासणिरसः 
तत्थस्थानेस्व णैदेयचिन्तासणिरसेतथा । 
दसी उक्त सृतिकाविनोद्‌ रस से नीले थोधे 
कती जगह सुवणं भस्म सिलाने से गर्भं चिन्ता 
सणि रस कदा जाता है] 


वृष्त््राचकमावनाद्रसः 

शुर्ण्यामागामवेदेकोदौ मागो मर्चिस्यच 
पिपल्याश्चत्रयोभागा गरद्धःभागच्चन्योमकम्‌ 
जातीकोपस्य भागौदवौदोभागौुव्थकस्य च 
सिन्धुवारजलेनैव मद येदे कथामत 
सधुनासहभोक्तव्य.सूतिकातकना शकः । 

सोट १ तोल, काली मिरच दो तोक्ञे, पीपल 
३ तोल, श्रभ्रक भस्म त्राधा तोला, जायफल 
प्रार नीला थोधा लो-दो तोते सवो निगुडी 
कै रससे एक प्रहर सरल करे, इस रस को सदत 
के साथ सेवन करे तो श्रसू्त कारोगनषटहो। 


दतिकारिरसः 
टकणमूच्छितसूतगन्व कृद मतार्कम्‌ । 
जातीपलत्तधाकपलव रोत्लाचधातक्ी ॥ 











गुडीभ्रसारिणीनीरेश्वतुगु जाप्रमाणएतः ॥ 
क्तयेततदरसै.प्ातःसूतिकातंकशान्तये । 
जीरणज्वरतवाश्नोथग्रह णीसीहकासदुन्‌ 

सुदागा, मूच्छिन पारा, गन्धक, सुव यस्म 
चाद कौ भस्म, जायफल, जाचित्रि, लीग) इला- 
यची, धाय केपूल, कडा की छाल, इन्दर जो, 
पाढ, काकडासिगी, सो शरोर श्रजमोद इन सव 
को समानमभाग ले, श्रर प्रसारणीकेरस से चार- 
चार रत्तीकी गोक्िया वनावे | इष्ठ गोली कौ 
प्रातःकाल्ञ गन्ध प्रसारिणी केरससे सेवन कर 
तो प्रसूत फा रोग शान्त हो, जीखं ज्वर, सूनन, 
|| संग्रहणी स्वीद शौर ससी इन सवरोगो को 
नाश करे । 






























स॒तिकाघ्रोश्सः 
= । 
समांशंमरेयेचखघ्ले छागी दुग्धेनपेषयेत्‌ ॥ 
गु जाद्रयप्रमाणेनसृति रति कनाशनः | 
उव रातीसाररोगप्न.सृतिकातक्रनाशन. ॥ 
|| सूतिकाष्नोरसोनासन्रह्मणापरिकीरतिंत. । 
( पारा, गन्ध, ल्योह भस्म, जाचप्ल गौम 
ह| सचर निमक सव को सरन मभप्लते एर व्करी 
|> दृधे खरल करे फ्िगदोरेरत्तीकी | 
पनावे । १ गोली निस्य सेवन कः, तो प्रसून के 
रोग, ज्वर; श्रततिसर नो नष्ट करे, यदह सूतिकान्न 
रसच्छद्वनेष्टाद)।) 
छतिकान्तकोरसः 

रसाध्रगन्धकंव्योपयुवणंमाक्ि कलि पम्‌ । 
|| सयम कृतच सवाद्र्क्तिचतुष्ठयम्‌ ॥ 
| सृनिकाग्रदणीरोगवहिमान्यच्चनाशयेत्‌ । 
| -तिमारचश्तसयेद पिवैद्यचिवजितम्‌ ॥ 
कामन्वासोतिसारव्सोवाजी एर एरत्तमः ॥ 

पारा, गन्धक, मार, भिरच, पीपल, सुवणं 
मालिक रार्‌ सिगियाविव सच्रको समान भाग दे 
फेर चर्‌ करे, ्यार टमसम 2 रत्ती नैकर सेवन 





बृद्द्रसराजसुन्दरम्‌ 


वजित श्रतिसार, खामी, श्वास श्रौर श्रतिसारकफो 


|| वल्सकेन्द्रयवपाठानर मीविश्वाजमोदिका । 
# नष्टकरे तथा वाजीक्रण करे। 





जातीफलंट क णंचन्यी षंटेत्येन्द्ररक्तकम्‌ । 
तच्चूएंसममागेनसर्दितंप्रहरद्यम्‌ ॥ 
ज॑वोररसयोगेनवदीक्कय्याद्विरणः। 
गुज्ञाद्रयम्रमाणन्तुखलुवेचःप्रयस्नतः ॥ 
अद्रंकस्यरसेनेवभ क्तयेदुष्णवारि णा । 
निहन्तिसवेरोगंचभास्करस्तिसिस्यथा ॥ 


गन्धकः, शौर हीगूल सचको समान भाग लेफर 
जीरीके रससे ढो प्ररर खरल करे मौर दो-ढो रत्ती 
की गोलियां बनावे | एक गोली श्रठरक क रस्रसे 
खाय श्रेयवा गरमजलसे खाय तो सम्पण गभ- 
.रोगोको नष्ट करे जसे सूं श्रन्धकारको नष्ट 





स््रेमा श्रसूलत गग, सप्रदणी, मन्दाग्नि, चर | टरिनालवगभस्माव्यश्रकसमभागकम्‌ || 


गर्भचिन्तामरिस्सः 


जायफल, सुदागा, सोंठ, मिरच) पीपल, 


करता दै | 
ट ९.८ [> 

, *'गमचन्तासाखुरसः 
रसतारंतथालौहंप्रस्येकक पैमानतः । 
कषेत्रयतथा चाश्र कपू रचंगतास्रकम्‌ ॥ 
जातीफलं तथा ॐेपगोक्तुरचशतावरी । 
वलात्तिवलयोसू लप्त्येकतोलकंश्ुमम्‌ ॥ 
वारिणावटि काक्राय्याद्िगुज्लाफलमानत. ।>. || 
सन्तिपातनिदहन्द्याशुस््रीणाचेदविशेपतः ॥ 
गर्भिस्याञ्वरदाहचगप्रद्रसृति कामयम्‌ ॥ 

* पारा, चा श्रौर लोहा प्रव्येक दो-दो तोक्ते 
लेव, श्रश्रफ़ ३ तोल, भीमसेनी कपूर, वंग, तान्न 
भस्म, जायफल, जाचिन्नी, गोखरू प तावर, 
खरेटी शरोर गगेरनकी जड प्रव्येक तोसेर भर 
सेवे, सवको कूटपोस जलसे टो २ रत्तीकी रोक्लियां 
चनाये, तो सन्निपात गीर दूर करे, तथा स्त्रयो 
के रोगोकों विशेषकर दूर करे, रर्भिणौका ज्वर, 
दाह) प्रदर श्रौर प्रसून कारोगदृरदो। 

बहद्वम॑चितामणिरसः 
मूत गम्बतवास्व लौहं रजतसा्िके । 





। द ~ व (र ---- 








¡ 

| 

# 

| भावनाखलुटातव्यारसरपाध्रथकृ्धक्‌ | 
| आह्मीवासाश्रुगराजपपटीठश्तमृलर.ः ॥ 

| स्रधाभावयेद्रदयोगुजयानांवर्टीचरेत | 

| गभेचिन्तामणिरयंपूवेवद्गुएकारक्रः ॥ 

) परा, गन्ध; सुकयी ल्लोड, चयी, सुवर- 
| माबिक, दरितान्न, वग, प्रौर ्र्चक सवयो सवान 
| 




























भाग लेवे सचा चृखं कर व्रात लिखे रसोरी 
भावना प्रवर्‌-पचद्‌ देवे, गाह्लो, श्रह्ुता, सागराः 
पापरी) दन्तसमूल, इनके रन श्रधवा कादोरी खान- 
सात भावना देवे, फिर परू-पुक्‌रनीरी मोलिया 
बनावे । यह गभचिन्तामरणिरच पर्वोक्तं रस्कः 
समान शुक्त है । 


गर्भविनोदीरस 


त्रिभागत्रिकटु देयं चतुमांगं चरि गुलम्‌ । 
लोदताम्रसीसकंचपलमानंसमादरेत्‌ ॥ 
जातीफलकेशराजं श्र मेलायुस्तकंवरम्‌ । 
धात शनयवपाठाश्‌ सीविल्ल्चवालकमय्‌ | 
कपेमानंचसचूस्येसवंमेकत्रकारयेत्‌ । 
वद रास्थिप्रमाणेरवटिकाक्रारयेद्धिपक्‌ |] 
गन्धाल्िकापन्नर सेरलुपानप्रदाप्येत््‌ | 
सवातीसारश्तमन स्देशूलनिचारणः ॥ 
सृतिशाहरनामायरसःपरमदुल्लंभः 
|| लोग, पारा, गन्ध, जवाखार, प्रज ऊ+रू)६ 
|| ततिको भस्म श्रीर्‌ सीसा प्रव्येफ एक २ पल्ल सेवे 
जायफल, भागरा, त्रिपला, भाग दछोदी इलायची 
|| नागरमोथा, धावक परल, इन्द्र जौ, पाड, काकड- 
निमी चेलिरि श्रौ नेत्रवाला इन खव्रकोएुर २ फेल 
|| ले कृठपीस जले येरकी गुरलीकी वरार मोलिया 
न | एक गोली गन्वर्नारणीक रस्सेव्चेतो 
सये प्रकारके श्रतिसार सर्प्रकारके यल यह सृति. 
काहर रस भ्रसूतमे रोगोको हरण कर्त परस 
टुलेभ दै । 
सदाग्रबदी 
श्रभ्रकपुटितताग्र लौहमन्धकपारदम्‌ । 
ङनदीट करन्तारधरिफलाचपलपलस ॥ 


हिन्दीभ्ापाद्वुकाद्‌ समेत 














। गरलंचनथा माषचदुष्कचैवचूर्ीतम्‌ । 
| तत्सव यावयेदेपांरसे.प्रत्येकशःपलैः ॥ 
गरीष्मञुन्ढर कस्यादरूपकस्यक्रमेणतु । 
रसेस्ताम्बृलदत्ल्याश्चट लोव्थेमाविर्तप्रथर्‌ ॥ 
रये चि दम्थितेचूखंसरि चस्य पलंक्तिपेत्‌ । 
सवांतीसारशमनसवृशूलनिगरणम्‌ ॥ 
सतिकाशोथपांडखं खवेष्वरविनाशनम्‌। 
नाशयेतमृतिकात कंवृक्तमिन्द्राशनियेथा । 
















णतपुटी शरश्च, ताच्रभस्म, लोदभस्म,गधक 
पारा, मनसिल, सुदागा, दरड, वहेडा, श्रावला, 
प्रस्ये> चार-चार तोते लवे, सिगियाविष ४ मभे 
लेवे, सवका चृणेकर छागे क्तिखि चार २ तोल 
रसरेकी भावना ठेव, मीम सुन्दर, श्रडूसा श्रौर 
पानके ररी भावना देने के पय्चात्‌ इद र्स 
स्गवनाका जव वागी रहे तव ४ तोल्े कालीभिरन्न 
चा वशे भिल्ला टेव, फिर गोली वाध लेवे | यह 
महाश्चवटी खच प्रक्र श्रतिसारोको शमन करे । 
सव प्रकारके श्रूलसेग, श्रसूत, सूजन, पाडुरोग 

वज्यरो का चाश करे | यह प्रसूत रोगोको इस 
प्रकार नषटकरे उसे वद्धपात बृक्तको | 





सहाग्रवरी 

श्रतमश्र चलत।ह चकनटी तास्रकन्तथा । 
र्खरन्धटकर्खुचयवन्तुर“पएल(त्रिक्म ॥ 
्रस्येकततोललऊग्राद्चमूपणएपचतोल्लकम्‌ । 
सवंमे की त॑ृणे प्रस्येकनवि सावयेत्‌ ॥ 
रीप्मसुन्दरसिदास्यनागवल्लीरसेनच । 
चतुगु जाश्रमाखेनव टि काक्ारयेद्धिपक्‌॥ 
योजयेत्सचेधाकेद्य मृतिक्ारोगशान्तये । 
श्रश्रकभस्म, लोहभस्म, मनसिल, तावा 
पारा, गन्धरस, सुहागा, जचाखार, हरड, नहेडा 
प्राचला, प्रस्येक एक > तोले थरौर काली सिरच 
& तोते सचरो पुकन्नकर चुणंकरे, फिर अ्रीषम- 
न्दर ( गोमा ) श्रद्धा, रौर नागरवेल पान के 
रसे खरल कर चार २ माश्चे षी गोल्िया बना्े 
हमसे वय सतिक्छ सेगदी सान्ति ठरे । 






































रसशाद्लः 


अञ्न"ताम्र'तथालौहसाजपटटर रसन्तथा ॥ 
॥ । 

| तथात्रतालकचैव चरिरलाया खतोलकम्‌ । 
तोल चाष्तचेव पद्गु जाप्रसिततावटी ॥ 
मरीष्मुन्द्रकस्यापिनागवल्लीरमेनच | 
भावयेत्सप्रधाहन्ति्वरकासागसथरहम्‌ ॥ 
सृति राक्र शोशादिस्व्रीसेर्गचवि नाशयेत्‌ । 


भागकल्ञे, हरिताल) 


नष्ट करे | 


महारसशाद्ल 

अथ्रकपुटितताम्र स्वशेगंधचपारदम्‌ | 
शिलाटकयवन्तार त्रिफलाया.पलपलम्‌ ॥ 
गरलस्यत्राग्राह्यमद्धःतोलकसम्मितम्‌ | 
त्वगेलापन्रकचेवजातिकोपषलवंगक्रम्‌ ॥ 

|| मासीतालीणपच्र चसाक्निकचर सांजनम्‌ । 
|| एपांदरानिकभागदयचापिविचक्षरौ ॥ 
्रवेफिचिनुस्थितेचूणंमरि चस्यपलक्निपेत्‌ । 
|| भावनाचप्रदातव्ग्रापर्वोक्तेनरसेनच ॥ 

|| निटन्तिविचिधानसोगानञ्वसन्ढादान्वमि 
श्रमिम्‌ 


प्रश्रक, ताव्रा, लोह, कान्तलोह,पारा, गंघक 
सुदागा, फालीमिरच श्रौर जवापार प्रसेक समान 
हरट, बरहेट, श्रवा प्रवयेर 
एक २ तोले लते श्रौर एक तोले विपका चृ 
मिलावे, सवको दृट- #स चु; रत्तीकी गोलियां 
वनाचे 1 पिर इसको ग्रीष्मसुन्टर, (गोमा) पान 
प्रौरदनके रसकी सात २ भावना देकर सेवन करे 
तो ऽवर, खासी, र गोका सकोच; प्रसूतकते रोग, 
सूजन श्राद्धिक रोग तथा स्त्रियो के यष्ट रोगोको 


। तश्रातिसारकचैववह्भिमायमरो 


चकम ।॥ विशोपाट्र्भिणौसेगंनाशयेदचि 
रेणच। क 


ध्रन्नक भस्म तान्न भस्मःसुवणं मरम,गध्क, 
पारा; मनसिल; सुदागा, जवाखार, दरड, वदेडा 
श्रार श्रावला प्रस्येक क-एक पल लेवे, सिगिया 


घरहद्रससाजसुन्दरम्‌ 


| 
| 
| 
। 





विप ६ सगे) तज, दलाग्रची, पत्र, जायफलल) 
तग, जटामासी, तालीम प्र, सुवणं माक्तिक 
प्रौर रसात प्रस्येक ढो > तोल सेवे सव का चृणं 
कर ४ तोते काली पिरचो का चृणं मिलावे,फिरिं 
प्म सुन्दर (गोमा) श्रार पानकेरसषकफी 
भावना दे कर गोल्िया बनाये यदह | श्रनेक प्रकार 

उ्वर, दद्द, वमन, अम, श्रतिप्तार, मन्दाग्नि, 
श्ररुचि प्रौर विप करफे गरमीकेरोगो को यह 
तत्काल द्र करता इ | 


यृहद्रसशद्‌ ज्लोरसः 


रसस्यद्टिगुखनन्धश॒द्ध संमद्‌ यदिन । 
प्रतिलौदसूततुल्यमष्टलोद रृतकचिपेत्‌॥ 
ब्राह्मीजयन्तीनिगु र्डीयष्ठौमधुपुननवा । 
नलिकागिरिकस्यं ककृष्णनूत्तरदुरालभाः ॥ 
अटरूपंकाकमाचीद्रवेरेपाविमदेयेत | 
रोगोक्तसनुपानवाकवोष्एंवाजलपिवेत्‌ ॥ 


पार। ४ तोल श्रर गन्धक ठ तोल, टोनों 
की कजलती कर प्रतिलोह ( सुव, चांदी, तावा, 
कामा) पीतल, सीसा, जस्ता प्रौर लोह ) इन 
परव्येक की भस्म चार-चार तोल्ते से सव को एकन 
करके व्रद्यी, श्रनि, निगुडी, युलदटी, साठ 
नलिका, श्रपराजिता, श्राक, काद्धा धतूरा, जवासा 
सा, मकोय, इन प्रत्येक के रसस खरलकरे; 
फिर तीन २ श्रवा चारर्‌ रत्तीकी गोलिया चनावे, 
इनको प्रस्येक रोगके न्यारे २ श्रनुपानके साथ 
श्रथवा गरम जलके साथ देवे तो सम्पूणं रोगो 
को नष्ट करे । 


अएयातुः 
सुब णेरजतताग्र' कास्य पिन्तलमेव च । 
नागव गंतथालौहधातवोऽष्टप्रकीतित। ॥ 
सुवणं, चादी, तात्रा; कासा, पीतल) शीशा 
चग तथा लोह ये श्राठ धातु कदलाती दँ | इन्दीं 
को यष्टलोह कदते द । 





यावरण 
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हिन्दीभाषादुवाद समेमेत 


बालरोगचिकित्सा । 


वाललोरसः 

पलंशुद्धस्यसूतस्यगन्धकस्यपलतथा | 
सुवणेमान्निकस्यापिभागा द्र स प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
ततःकञ्जललिकांकृस्वापात्रेलोहमयेदृड । 
केशराजस्यभर'गस्यनिगुरुड धा{स्वरसेनच ॥ 
शुमेशिल्लामयेपात्र लोह द णडेनमद्येत्‌ । 
राजिकासदर्शीचेववरिकाकारयेद्धिपक्‌ ॥ 
एकंकावटि गखाद्‌ न्नागवल्लीर लद्रये' । 
हन्तित्रिदोपसम्भूतंञ्वरचेवलदारुणम्‌ ॥ 
चिरन्वरंचकासचशूलसवे समुद्भवम्‌ । 
शिशूला सेगनाशायशिवेनपरिकीतितः ॥ 

श॒द्धपारा श्रोर जुद्धगन्धक चार र तोके, 
सुवर्णमाक्िककी भस्मदो तोले लेकर सको 
सोदपान्र मँ कजलो कर, भागरा श्रौर निशुख्डी 
इनके रसको पत्थरके खरलमे लोके मूसलेसे घोट 
कर भावना देवे, फिर राके वरवरं गोलिया 
चनावे, एक गोली पानम रखकर खाय तो च्रिदोष 
जन्य दारण॒ज्वर, प्राचीन उवर, खासी श्रौर सव 
प्रकारके शूलोकौ दूर करे, यह्‌ वालकोकेरोग ना- 
शारं श्रीरिचने वालरस कहा दै। 


वालोरसः 
पलंशुद्धस्य सूतस्य गन्धकस्यचत्स मम्‌ । 
सुव णेमाक्तिकस्यापिचाद्ध भागनियोजयेत्‌ ॥ 
तत कञ्जलिकाकृत्वापात्र लोह मयेद्रढे । 
केशराजस्यश्र गस्यनिगु रुडयाःपणेसम्भवम्‌ 
स्वरसकाकमाच्या्चग्रीष्मसुन्दरकस्यच ॥ 
सूय्यवन्तेकवपाभूमेक पीर संस्तथा । 
श्वेतापराजितायाश्चरसद दयादिचक्षण 
देयरसाद्ध भागेनचूंसरिचसम्भवम्‌ ॥ 
शुभेशिलामयेपात्र यामदर्डेनमदेयेत्‌ । 
शुष्कमातपसंयोगादूगुटि कांकारयेद्धिषक्‌ ॥ 
पमाखेसषंपाकारवालानाचभ्रयोजयेत्‌ । 
हन्तिन्निदोषसम्भूतज्वस्चैवयुदारुणम्‌ ॥ 


३ . 





कासचविविधचैवसर्वरोगंनिहन्तिच । 

छद्धपारा ४ तोके, गन्धरू ४ तोल, सुवर्णं 
माक्तिक की भस्म ढो तोते, इन सबकी कजली 
लोहके टढपान्नमे करे, भागरा, निशुष्डी, पान, 
मकोय, मीग्मसुन्दर, सू््यावत्तं क, साठ, म 
पर्णी, शरोर श्वेत उपलसिरी इने रसोकी एथक 
सावना देकर ठो तोले कालीभिरचका चरं भिलावि 
फिर धृपमे रख पस्थरके खरलमे एक प्रहर खरल 
करे जव गाढा दहोजावे तव सरसोकी वराचर 
गोलिया वनावे | उनको धृपपर सुखाकर एक गोली 
वालकको देने से वाल्लक फा त्रिदोपञ्वर, खासी 
प्रौर श्रनेक प्रकारके रोगोको दूर करे । 


भि) 


विषाधिकाशः 


पिपवज्रपातोरसः 

निशास्टकंचसजातिको प॑तुत्थस मां शङ्करुदे 
वदाल्याः। रसेनपिष्टाविपवज्रपाततोरसोभ 
वेत्सवेविपापदहन्ता ॥ निष्कोऽस्यसंजीवय 
तिप्रयुक्तोमूत्रयोगेनचकालदटम्‌ । जटा।|| 
विपेणाकुलिततथान्येर्विपेवेरचाशुतथातुर्च || 

हलदी, सुहागा, जायफल, श्रौर नीलाथाथा || 
सवको समभाग लेवे योर सबको बन्दाल के रस 
से खरल्कर चार-चार साशेकी गोल्िया वनावे | 
तो यह विषवच्चपातरसर मनुप्यके सूत्र वा गोमूत्र 
के सेवन करनेसे घौर कारिवलका उसा श्रा 
भी श्च्छा दो, जडके विष, श्र्थात्‌ कन्दादिकके || 
विषते जो पीडित हदोवेवो तथा म्रन्यविषोसे | 
पोदित मनुप्य इस रसके सेवन करनेसे श्नच्छा दीव, 


भीमर्द्रोरसः 


सूत राजस्य तोलेकगन्धकस्य तथेव च । 
््रातृक्षैततोदेय तो लैककान्तलौदकम्‌ ॥ 
परोक्तनौषयेनेवभावयेच्चष्टथकप्रथक्‌ । 
विशालाब्हतीन्राद्मीसौगन्धिकसुदाडिमः॥ 








^~ 9 अ 


टृहद्रसराजयुन्रम 








मकंट.याश्वात्मगुप्रायास्वरसेनप्र थक्‌ पथक्‌ । 
एकरक्तिकिमातेनवटि कां छ्रये द्धिपक्‌ ॥ 
वटीमेकांभन्नयि्यापिवेच्छीत जलततः। 
मीमरोरसोनासचासान्यमपिसाधयेत्त्‌ ॥ 
कुक्छुरस्यश्रगालस्य {द षहन्तिसुदुस्तसम ॥ 












छद्धपारा, गन्धकः, श्रश्ररु) कान्तलोह की 
भस्म प्रव्येक एक एक तोला, नर्म धरान लिति 
प्रोपयियोकौ पुथन्‌-पृथन्‌ भावना ठवे, इन्छ्रायन , 





कटेरी, बाह्ली, नीलकमल, ग्रनार, सकफेदग्रोना 
प्रौर किवाच इनक रली पृथक्‌ २ भावना नेकर 
एक-एक रत्तीकी गोक्तिया वनाय | एक गोक्ञी खा 
कर ऊपरसे णीतल जलल पीये तो यदह सीमङ््ररस 
श्रसाध्य विपरेगे रे श्रच्छा करे, कृत्ता तथा 
स्यारके घोर विपको दूर करे | 

























(क श 
रसायनाधिकारोवाजीररशषा 

(पिर 

वक्रश्च 

श्रीमन्सथोरसः 
स्वस्थस्यौजस्करंकिञ्चिनूकिल्चिदार्सस्यसेग 
नुत्‌ । यञ्जर।व्याधिविन्वसिभेवजतद्र सायन 
म्‌। रसगधकयोग्रोद्य कपमेकन्तुशोधितम्‌ । | 
अश्र निश्वन्द्रकदयात्तपलाद्ध सुविचक्ण ॥ 


कपू रनिश्चन्द्रकद याद्र'गचकोलखम्मितम्‌ | 
ताम्र कोलाद्ध कतच्रनि रोपमारितक्तिपेत्‌ । 














विदारीशतमूलीचन्तुरवीजवहात्तथा । 
मकट-यतिवलाचंचजानीकोषपलेतथा । 
लवगतिजयाबीजग्वेत सजेय मानिका ॥ 
एतेपाचृणेमादाय प्रधिपेत्तशाणसखस्मितम्‌ । 
गु जादयञ्चभोक्तव्यंकोप्णनीरपिवरेदनु | 
गृह यस्यशतस्त्रीणाचि यतेतिव्यवायिनः। 
नतस्यलिगम्लेविल्यमोप्रधस्वास्य सेवनात्‌ ॥ 













लोहकपंसुजीखंञ चन्द्धदारुकवीजकम्‌ । 





नचशुक्र हययातिनवलदहासतांतर लेत्‌ । 
वमरूपोयवरिग्योच्र द्रःपोडश्वपेवत्‌ ॥ 
रयायनवराच्ल्योदाजीक्रग णउन्तम 
रसःश्रीसन्मयोनायमदहैशनधकाश्ितः ॥ 

प्राचरधी लो प्रजारक्ी ह एक सेगी फो हित- 
-ारी, दूसरा रोगरदितको हितकारी, फिर श्रोपधी 
दो प्रकारकी ह, एक रसायन; दृमसी वाजीकरण) 
तहां येगी दित्तकास ग्सोमो प्रवम लिख प्राये 
श्रच स्वस्य मनुप्यो नो द्विती गमरोनो लिखतेर। 

कोट योपि स्वम्थ मनु यको श्रोज वदाने- 
वालीटे रर फोड सोषदहरण करने वाली ह) 
तडाजो नेपएविदब्ृद्रावरग श्रीर्‌ रोगोको नष्टकरे 
डस श्रोधधोफ रायन कदत हँ 


छदधपा् ५ तोक्ते; छ्धगन्धक १ तोल, 
निश्चन्द्र परश्चर ठो तोके, भीममेनी कपूर श्रौर 
छ घगकी सर्म प्रसयेक प्राड्‌ २ मानते, तावेकी 
भस्म ४ सनि, लोहेकी भस्म एक तोके, विधा- 
यरे वीज, विदपरीकन्द, शनावर, तालमखाने) 
खरंटी, काचे चीज, गगेरन, जायफल, जावित्री, 
लोग, भागने कीज, सफेठराल, श्रौर ग्रजवायन, 
इन सच्का चूण चार २ माके जैवे, सनको एकन 
कर इसभेसे ढो २ रत्ती को गोक्लिया उनाकर सेवन 
जरेऊपरमे ओढा गरभ दूध पीवे जिघकरे घरमे सौं 
स्री होवे श्रार जो श्रति रेन करता दै उसको 
यत्त रस सवन "रना चाहिये | इसके सेचनसे कभी 
लिग निविद्य नञ हाता, कभी शुक्रका दय नहीं 
होता, न बलदा हार होता) कामरूप श्रोर उ 
भी सोलह वं 5 समान हो, यह सर्वोत्तम रसा- 
यन वलकारी नयोग वाजीक्रण कारु दै, यद 
शिवजी का कहा टु्रा सन्मथनामक रल द| 


महेखरोरसः 
रसंसस्मीफतंकोलगन्धक्तोधितसमम्‌ । 
लौहकपद्रयतास्रमद्ध कोलकसम्मितम्‌ | 
खुवणंजारितंद याच्छाणाद्ध सुविचक्ण॒ । 
चन्द्रचणक्म्‌॥ 


न 1 





क मिज छ 
रः याकारा 


हिन्दी मापानुवाद समेतम्‌ 
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र्यामार्वीजव सचेव बलामततिवलांतथा । 
एलां चश्चखपुष्पीचशाणसमानवि निःक्िपेत्‌ ॥ 
जलेनवटिकाङ्खागु जामात्राप्रदापयन्‌ । 
सेवनादस्यकन्दपरूपोभवतिमानव' ॥ 
सदख'यातिनारीणासुत्सादोजायतेऽपिक' | 
निस्यंस््रिसेवनाद्यस्तु्तीरशक्रो भवेन्नः - ॥ 
महावज्लोमदहावृद्धिजाय तना्रसशय' । 
स्थूलानाकपकःशरेप्ठ.ऊशाना पुष्टिकारक. ॥ 
रसोविनाशयेद्रोगानचसप्रसप्राहम कणत । 
पारिकी भस्म श्रौर्‌ गन्ध श्राठ २ माणे 
लोहभस्म टो तोल, तान्नभर्म ° माणे, सुवणं- 
भस्म ठो मे, श्रश्रकभस्म दो तोल, ड 
भीससेनी कपूर = मारो, विधायररेके बीज, गत्वर, 
खरे टी, गगेरन, इलायची, सस्पुष्पी, इनको चार 
२ मागे लेवे, सवको कूटपीस एक-एक रत्तीकी 
गोलिया वनावे । दनके सेवन करनेते कामदेवके 
समान सुन्दर दोजाये, हजार स्त्रियो मे भोग करने 
की शक्कि होये, नित्य स्त्रियोतते भोग केसे जित 
घीरस्यकी हानि दोजाती हे वह मदाव्रलीः महा- 
बुद्धिमान्‌ होवे । यद मोरे एसो फो पतल प्रार 
पतबोको मोरे करने मे शरेष्ठ दे | इम रसको ४६ 
दिन मेवन करनेे सम्पूणं रोगोाका नाश होवे । 


पूणं चन्द्रोरसः 

सूताभ्रललौदंसशिलाजतुस्याद्विडगताप्यमधु 
नाघृतेन । सम्म सन्बैखलपूरसं चन्द्रो मापो 
स्यच्रष्योभवतिग्रयुक्त' ॥ 

जद्धपारा, श्रश्रककी भस्मःलोहभस्म, शिला- 
जीत, वायचिड ग, सुवणंमाक्तिकको भस्म) इन 
सवको सदत श्रौर घी मे खरल कर एक २ मापो 
की गोल्लिया बनाकर सेवन करे तो यद पंचदर- 
रम बृप्यदोताहे। 


भ लौ 
काश्यहरला६ य्‌, 
ए [® ( =) 
श्वे तापुननबादन्तीवाजिगन्वात्रि चयः । 
शतमूलीवलायुकते रेभिर्लह्रसाधितम्‌ ॥ 


~~~ 





.----~------~--~------~----------------------~ 



































































 नदन्तनिदितकार्यमषिष गरसः __ चनमा गरसैःसद। 


| नासत्यनेन समं लोहं सवं तेगान्तकंमतम्‌ ॥ 

| दीपनवलव णाग्नेवर ष्यद चोत्तमोत्तमम्‌ । 

। सफेद पननवा, ( विपरा } दन्ती, श्रस- 
गन्ध, त्रिका, च्रिफना, त्रिमद्‌, शतावर शरोर 

, खरेटी दन सवङो समान भाग जवे श्रौर सबके 

चरावर लोहेकी भस्म मिल्वे | पिर इसमेसे वला- 

| बल विचारकर भागरेके रस्के साथ देवे तो यह 

| स्वं रोगोको नष्ट करे, दीपन करे, वल वशं श्रौर 

श्रणनिदो बावे, तथा उत्तमोत्तम वृष्य प्रयोग है। 

| इस कारर्यदरलोदके बरावर दूसरा प्र्रोग नदी दै । 

लच्मीवि्लासोरसः 

प॑लक्ृष्णाश्रचूस्य तद धोरसग-धको । 

| फपूरचतदद्ध चजातीकोपफलेत्तथा ॥ 

| वृद्धदारुकवीजचवीजयरुन्मत्तकस्य च । 

न्रौ ललोक्यविजयावीजविदारीमूलमेव च ॥ 
नारायणीतथानागवल्लाचातिवलातथा । 
वीजगोन्तुरकस्यापिनेचुलव्रीजमेवच ॥ 

| एतेषा कार्पिकचणंपणपत्रससेनच । 

| निप्िष्यवटिकाका।य्यां च्रिगुज।फलमानत. ॥ 

| निहन्तिसन्निपातोत्यानगदानघोरान्‌ सुदा 

| रुणम्‌ । वातोस्थानपिपित्तोव्थाननार्त्यत्र 

| 





नियम कचित्‌ ॥ ङष्टमष्टादशविधम्रमेहान 
विशक्षितथा । नाडीव्रणब्रणघोरगुदामयम 
गन्द्रम्‌ ॥ श्लीपटकफवातोत्यचिरजङ्कल 
सम्भवम्‌ । गलशोथसन्तरचृद्धिमतीसारखुदा 
रुएम्‌ ॥ कासलपौनसय चभारोःस्थौल्यदौगं 
न्ध्यमेवच। आमवात सवंरूपजिहवास्तभमगल 
्रटम्‌ ॥। श्र्दितगल्गख्डचव।तशोखितमेव्‌ च 
उदरकरनासाक्तिुखवैरस्यमेषच ॥ सवेश 
लशिर.शलस्ीणागदनिपूदरनम्‌ । वटिका 
प्रातरकैकाखादेन्निस्ययथावलम्‌ ॥ अञुपान 
मिहपरोक्त मासपिष्ट पयोदधि । व।रिभक्तसुस 
सीधुसेवना्तेकामरूपधूृक्‌ ॥ वृद्धोपित्रुणस्प 
द्वौनचशुक्रष्यसन्तय. । नचलिगस्यशैथिल्य 
नकेशायान्तिपक्रताम । निस्यस्त्रीणाशतग 
च्छेन्मत्तवारणविक्रम । द्विलक्तयोजना्ष्ट 








बृद्रससाजदुन्दस्म 


। | कप्रोक्तप्रयोगराजोय 
|| नारदेनमदात्मना । रसोलद्दमीविलासोय 
|| वासुदेचजगत्पतिः ॥ अभम्यासारस्यभागवां 
| ल्लत्तनारीपुवनह्नभः॥ 

| कृष्णाञ्चककी भस्म ४ तोतै,पारागन्धक दोना 
| दो तोले,भीमसेनी कपर १तोलेभनायफलजाचिच्री, | 
|| विधायरेके वीज, धतूरेके वीज, भाग के वीज | 
|| विदारीकन्ट, शतावर, गुलसकरी, ग॑गेरन, गोखरू 
प्रौर समुद्रफल इन सव श्रौपधियोको समान भाग 
|| लेवे, सवको पानके रससे खरलकर, तीन २ र्ती 
| की गोक्तिया वनात्रे | यह गोली सन्निपात्तके रोग, 
वातके रोग, श्रौर पित्तकेरोगोकोदृर करे, इस 
|| रपर किसी य्रादार विहारका निय नदीं, श्रय 
| रह प्रकारके कुष्ठ, वीस प्रकार के प्रमद; नाडीत्रण 
घोरगुदाके रोग, भगद्र, कफवातोस्थ रलीपदका 
रोग, गल्लेकी सूजन; श्रातोकी बृद्धि, श्रतिसार 
खासी, पीनस, खड, ववासीर, स्थूलता टेहमे 


॥| टुगन्धिका श्राना, श्रामवाततकरे रोग, जिद्धास्तम्भ, 


|| गलग्रह, श्र्टिंतरोग, गलगड, वातशोशितत, वात 
रक्त उदरोग, कान, नाक, नेत्र, सुखकी विरसता 
|| सव देदषा श्ण, मप्तकश्रूल, स्त्रियोके रोग, 
लच्मीविलास रसफी गोली नित्य वलानुसार 
भकतण करे, इसपर मास;मिप्ठान्न,दूध;दही, जल 
| से वना भात मय; सीभ्र्‌ू, (मद्यकामेद) ये सेवन 
करना पथ्य हँ, इसके खानेसे कामदेवके सरश 
होवे, बृद्ध मनुण्य भी तस्णकी वरावरी करे, इस 
रसके सेवन करनेसे वीं कभी दीण नहीं दोता, 
न कभी ल्िग शिथिल होता, बाल कभी सफेद 
नदीं होते । मतवाले हाथो समान सा स्रियोये 
गमन करे, दो लाख योजनकौ दृष्टि दो | श्रस्यन्त 
पुष्टा हो, यह प्रयोग महात्मा नारदने श्रीकृष्ण 
जगत्पतिके श्राने कदाथा कि, जिघके श्रम्यास कर 


नेसे श्रीछ्रप्ण भगवान्‌ एक लाख मोपियोके त्रिय 
ट्ष । 


श्रीकामदेबरसः 
कामदेवमोसूतकामिनांकामद मजे । । 


यस्यप्रसादतोवल्योरम्यश्चर्मतेस्वियम्‌। || 
पारढंपलमेकंस्याददिपलंशुद्धगन्धकम्‌ । 
रक्तकाणंसतोयेनघृष्राकाचस्यङ्कुयतः | 
निःक्तिप्यटकणेनेव धुखंतस्यनिरोधयेत। 
चालुकायत्रमन्यस्थङ्कगयचङ्करतद्टम॥ 
्रहोराच्र पचेदग्नोशास्त्रविच्ुशलोसिपक्‌। 
शीतेचादायपाच्रस्थकृपिक्रान्तरलाम्बतम्‌ ॥ 
दरदनसमरक्तमूञ्व्वलंभस्मयद्धवेत्‌ । 
भक्तयन्मापसेकचधघृतेनमधुनासह्‌ ॥1 
पश्चाद ग्धगुडचाञ्यकृष्णेत्तमपिशफराम | 
द्रात्तञावजू रमधुकम्रभरतीनथभनक्तयेत्‌ ॥ 
त्रेफएलामघुनाशान्तियातिपित्तचरोद्धवम्‌ । 
निगु ख्डिकारसेनाच्रदवारावातवेना | 
प्रशमयात्तिवेगेननूतनचवपुभेवेत्‌ । 
द्धाचतितटुृग्धनगरृह्यतयद्ययर्स 1 
वन्ध्यापिचभवव्येवजीवदहत्सासपुत्रिका । 
कामदेव श्रौर पारद ये ढोनों कासी पुर 
घो कामके ठनेवालै ह, जिनकी प्रसदताते निव || 
प्राणीभी प्रबलदो रमसीय होत्र स्त्रियोसे रमण || 
करता द उस श्रीकामदेव नामक रसको कदते दे! 
खद्धपारा ४ तोते, जुद्ध गन्धक २८ तोक्ञे, दोनो 
कौ फजलीकर नद्नवनकपास के रमे ठो प्रहर || 
खरल करके काचकी शीशीसे भर उसके मुखपर 
सुहागेकी सादे सुख बन्द करे, फिर उसको 
चालुकायत्रम रख भद्टीपर चायः गास्त्रक्ताता 
कुशलवे्य एक दिन रात्रि पचाये, फिर स्वागणी- 
तल दोनेपर उस्र रसको शीशीसेसे निकाले तो 
पारेकी दिगलूञ़ समान लालभस्म दोजायगी, उस || 
को 4 मागे घी श्रौर खत विषम भागोमे 
मिलाकर खाय, फिर दूध, गुड, घी, कालीमिरच, 
खाट, छुदारे, महुश्रा गरादिक्1 सेवन करे त्रिफला 
प्रौर सदत फरके वह्ुत दिनोका पित्त णमन होः 
निगु डीके रससे दुर्निवार वातकी पीडा दूर होवे, 
रोर नवीन देह होवे, यटि इस रको श्रधौटे दूध 
के साथ सेवन करे तो वन्ध्या स्त्री भी जीवदूवरसा 
श्रधात्‌ जीता जागता पुत्र जने 





दिन्द्रीभाषादवाद समेतम्‌ 


ग्रनेगसन्दरोरयः 


शुद्ध सूते स म॑गन्वच्यहकल्वारजेत्ये. | 
मटितंवातुकायन्रे यामंसंपुटकेपचत्‌ ॥ 
रक्तागच्त्यद्रवेभाव्यंदि नमेकरसिताम्बुजं । 
यथेष्ट-सन्नयेच्चानु रसयेत्‌ इामिनीलतम्‌ ॥ 


खट पारा मौर शुद्ध गन्ध चार २ तोले सै | 
दोनोङी कजलीकर इषद्ध सफेद प्रर कृचं लाल । 
पते कमलके रसमे २ दिन प्वरल करे, फिर | 
वालुकायन्रमे मरकर एक द्विन सपुषटमे पचति, फिर ` 
एक दिन लाल् श्रगस्तियाके फुलो मे खरल करे, । 


{-। 
(॥ 


श्रौर णक दिन सफेद कमल्लोर; रसये खरलकरे,किर 
इघ्तको घलाव्रलक श्रनुपार भक्ण करे तोसासत्रि- 
योमे समस्‌ करनेकी णक्ति होवे] 


देमघन्दयेरसः 

यृतसृतस्य पादांशदेमभग्सप्रकल्पयेत्‌ । 
चीराञ्यद्‌धिखसिश्रतापककास्यपाच्रकर ॥ 
लेदयेन्मापषट्‌ ऊन्तुजरामर्एनाशनम्‌। 
वाकुचीचृणेकपकथान्रीपएटलर सग्लुतम्‌ ॥ 
अनुपानपिवेचिव्यघ्याद्रमोदेमघुन्र । 

पारेकी मस्म ५ तोले,सुवण भस्म माश 
इनकोदधं मेदू, घो श्रार दही इनसे कास 
के पासे एकच करके तेन क्रे, तो बृद्धा- 
वस्था शरोर प्रकाल श्चवयुको नास करे, इसके ऊपर 
एक तोते बाचचीरेः चूखको श्राघलेक रसस सान 
कर पीवरे, यद्‌ इम हेमघुन्डर रमक प्रसुपान द । 


स्रमृताणवोरसः 

सृतसस्मचनुभार्मलौदभस्मतथाटकम्‌ । 
्श्रमस्मचषद्‌माग गन्धकस्यचपचमम्‌ ॥ 
भाचये्रिफलाकाथेरततसवेश्र गजे द्रवे. । 
शिग्रवहिकटकयेमा बयेव्सप्तधाप्रथक्‌ ॥ 
सवेनुल्यक णायोच्यागुडम्मिश्रपुराततनं 
निष्कमात्र सदाखादे उजरामृत्युनिवारणएम्‌ ॥ 
ब्रहमायु'स्याच्चतुमासेरसोयससताखव . । 
कौर रूडकस्यपत्राणिगुडेनभक्षयेदलु ॥ 








4 
(1 
। 
| 





५३ 





पारेकी भस्म ४ तोके, लोह भस्म "८ तोल 
प्रश्रक्की भस्म £ तोल्ते, शुद्ध श्रामलाप्तार गन्धक्‌ 
& तोते सव्रको एकत चुकर च्रिफलकि काटठेकी 
भावना देवे, फिर भागरे के रपकी तथा सहजने) 
चीते, कटकी इनके रसोकी सात-सात भावना 
पृथक्‌ २ देवे, फिर सवके वराव्रर पीपलका चूं 
डालकर पुराने गुडसे मिदाचे प्रर ४ माके श्रु 
मान प्रति दिन द्धं महीमेतक सेवन करेतोबृह्धा 
स्था रौर श्रकाल ल्युका हरण करे, वह्याकी 
श्यायुकतो करे,इ सफ ऊपर पियावासेके पत्ताका चूण 
गुडसे सिललाकर खाच | यह श्रनुपान दहं] 


त्पणचद्ररसः 

दवि कर्षशुद्धसतस्यगन्धकचद्विकापिकम्‌। 
लौह भस्मपलचाश्र'जारितंचपलांशरम्‌।। 
द्वितोल्रजतचैववगभस्मद्धिकार्पिक्म्‌ । 
सुवणंतालकचेचताप्न कास्यचजीरकम्‌ । 
जातीफलचेन्द्रपुष्पमेलाभ्र गंचजीरकम्‌ ॥ 
कपूरवनितायुस्तकष फषष्रथक्‌प्रथक्‌ । 
सर्ग॑खल्लवले्षिष्ट्ल(कन्यारसविमर्दितम्‌ ॥ 
भावयित्वावरातोयैःकेबुकाल्लारसेनच । 
एरण्डपन्रीरावेष-यधान्येरािदिनोपितम्‌,। 
उद्‌ धृन्यमदेयित्वातुवटि काचणएसम्मिताम्‌ ॥ 
लारेचपखंखरडेनसयुक्ताव्याधिनाशिनीम्‌ । 

वव्याधिविनाशायकाशीनाथेनमापितः॥ 
पूर्णचन्द्र.सोनामसवंरोगेपुुज्यते ! 
वल्योर्सायनोबरष्योवाजीकरणरन्तमः ॥ 
अयसमष्टील्िकाहन्तिकासश्वासमरोचकम्‌ । 
अमशृलक्टीशूलंहच्छूलपित्तश्रूलकम्‌ ॥ 
अग्निसान्यपजीणंचप्रहरणीचिरजामपि । 
अमवाताम्लपित्तचभगंदरमपिद्रुतम ॥ 
कामल्लापाण्ड्रोगचप्रसेह वात शो णतम्‌ । 
नात.परतरःश्रेष्ठो वियतेवाजीकमं णि ॥ 
रसस्यास्यप्रसादेननरोभवतिनिगेद्‌ । 
सेवांचलभतेवाग्मीसवंशास्नरसमन्वित ॥ 

द्नस्यसमाकान्तिमद नस्यसमवलम्‌ । 
मीयते प्रः तेनैमैमदनस्यसमवपु ॥ 


न्क ्ं 


० 














ब्रहद्रयजसुन्दरम्‌ 


















स्रीएान्तथ(नपत्यानादुवेलानांचरेहिनाम्‌ । 
नोणानासल्पशक्राणावरद्रानावातरेतसाम्‌ ॥ 
चमरो जस्तेजर्रगायस्त्रीपु फा पविवद्ध॑नः। 

पअभ्यासेननिहन्तिम्र्युपलिततर्वांमयध्वतत 


सगमे । नित्यानन्दकरःपुखात्तिसुखदोभूपेः 
सदासेव्यते ॥ द्रष्ट साद्धफलोरसायनवरः 
शरीपूरचदरोरम. ॥ 

शुद्धपारा ठो तोल्ते, णुद्धगन्धक दो तोलति, 
|| लोहभरम ° तोल, श्रञ्रकमस्म ४ तोले, चादी 
|| कीमसम दो तोके, वगसस्म तोले, सवण भरम 9 
|| तोर, तपरे रौर कायेकीमम्म, एक २ तोल, लेवे, 
जायफल, लीग, इलायची, मारा, जीरा, कपूर, 
फलप्रियगु रार नागरमोथा प्रसेक एक-एक तोले 
लेचे, सवो खरलमे उपल धीगुवारके रससे खरल 
करे किर चरिफलाकरे काठेकी भावना देकर सुपारी 
क काटेकी सावना ठेव, फिर गोला वनाय उसपर 
श्रे पत्त लपेट कर तीन दहिन रत्नि वानकी 
रागिमे गाड देवे, फिर तीन दिन वाद निकाल 
खरलकर पानीसे चनेके बरावर गोल्लिया वनावे । 
णक गोज्ली नागरवेल पानके साथ खाय । यह संपूर्णं 
व्याधि नाणनार्थं काशीनाथ नामक श्राचाय्ये ने 
कदा दे | दरम पृणंचन्द्ररसको सम्प्रणं रोगोमे देवे 
यद्‌ वक्ञकारी; 7सायनः त्र -य) उत्तम वाजीकरण, 
प्र'ढोलिका) सोमी) सवास, श्ररुचि; श्रामजन्य- 
श्ल, कमरकी पीडा, हदयश्रूल, पित्तजन्य श्रूल; 
मद्राग्नि) श्रजीर्ख, पुरानी सम्रदखी, श्रामवात्त) 
श्रस्लपित्त, भगन्दर, कामला, पाड्गोग, प्रमेह; 
श्रार वातरक्तं ठन सतवरोगा फानष्ट करे | इमम 
परे वाजोक्रण ख्पदृषरा प्रयोग न्दो ह, इस रस 
फ प्रभावमे मनुध्य रोग रहन दोताहं परार सवं 


सान्ति, बल, चडाट श्रार देददो प्राप्त होताद्‌) 
स्वर्योका तथा जिन सन्तान नटी पसे दुबल 
पुरपाडोनयाकतोण श्रोर श्रतु पुष्ट श्रोार चात 
रनम्‌ इनको श्रोज श्रार तेजक्ा करनेवाला, स्नियो 





| 


सो ॥ वृद्धानामदनोदयोदयकरःःप्रौढागना | 


को कामक्रा वदाने वाल्ला यह श्रभ्यासक्रे प्रतापषे 
श्रकालशच्यु, च हावस्था ग्रौर सम्पण रोगोको नष्ट || 
करता है, व॒द्दढोको स्त्री सगे कामदेवको बृद्धि | 
करे नित्य श्रानन्दकारी, रस्यन्त सुखदाता राजाग्रो || 
को सेवन योग्य तथा श्रचुभव किया स्व रमा. 
यनोमे श्रेष्ट यह पृचन्द्रोदय रस दे । 


चन्द्रोदयरसः 
पलमृदुस्वणैद लर सेन्द्र तूपलाएकं पोडशगन्ध- 
कस्य । शोणे सकारपांसभवप्रसूनैःस्वै 
विम्याधङ्कमारिकाद्धिः ॥ तत्काच्म्भे 
निहितप्रगादम्रत्कपंटैरतदिवसच्रयञ्च । प- 





भ भ [क 
, चेत्रमाग्नोसिकताख्य यन्त्रे ततोरजःपल्लव 


_--- -~--_---- ~~~ 


+ 1 अ्रयुक्तवुद्धिको प्रष्ठ दोता इ, कामदेवके समान ' 


१ 
1 
1 
॥ 
1 


रागरम्यम्‌ ॥ सगृहचेतस्य फलञ्चसम्यक्‌ परल || 
व्वकपुररजसतथैव । जातीफलशोपणमि 
नद्रपुष्पकस्तूरिकायादइहशाणमेकम्‌ ॥ च 
नद्रोदयोऽयकयितोस्य वल्लो भुक्तौ दिवल्लीदल- 
मध्यवर्ती । सदरोन्मद्‌ानाप्रमदाशतानाग- 
वाोधिकत्व्छथयत्यक्कर्ठात्‌ ॥ घृतंघनीमू 
तमतीवदुग्धम्रदूनिमासानिसमर्डकानि । 
साषारणिपिष्रानिभवन्तिपथ्धान्यानन्ददा 
यीन्यपराणिचाच्र || रतिकालेरतान्तेव।से 
वितोयर्सेष्वरः । सानदहाचिकसेत्येपध्रमदा 
नाञ्ुनिश्ितम्‌ ॥ कृत्रिमस्थावरचैवजरम 
चेवयद्धिषम्‌ 1 नविसरायभवतिसाधकेन्द्र 
स्यवत्सरात्‌ 1 यथामद्युञ्जयोभ्यासान्पूट्यु 
उजयत्िदेह्िनाम्‌ । तथायसाधकेन्द्रस्यजरा 
मरणनाशन. ॥ उन्द्रपष्पंलवगस्यातकार्पा 
सङयुमद्रवे.। तत्रान्तरेप्रसिद्धोऽयमकरभ्व ज- 
नामत" ॥ 


खुवरणंकरे चकँ ४ तोल, शटपारा ३२ तोल, 
श॒ गन्धकं ६४ तोले, तीनोको खरलमे डालकर 
कजली करे फिर नादनेवन ८ नरसमाकपास ) के 
फलो रसते सरको सरल करे, फिर वीगुवारके 
रसमे खरल~छर काचकी श्रातिमी गीशीे भर 
ऊपरसे कपरमिदटी चद्राय वृपते सुखाय वाल्ुकायत्न 
से रखफर २० प्रदरकी ममे मद, मध्य श्रौर तेज 








प्ररिनि देचे त्तो उसरी नली जम जायगी । उसको 
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श्रस्नि दवे तो इसकी कमते संद, मध्य श्रौर तेन 


शोशीसे निकाले तो इसका लालवणे निकले, फिर 
४ तोज्ते चन्द्रोदय, 8 तोलै भीममेनी कपूर, जाय- 
फल, सम॒द्रमोध श्रौर सलग प्रस्येक चार २ तोद 
रोर कस्तूरी ३ माणे सवक्लो एकन्रकर इससेसे 
तीन रत्तो पानमे रखकर खाय तो महोन्सत्त सौ 
स्त्रियोके गनको दर करे, इमपर धृत शरोर 
धा दूध, नरम-नरम मासक पदार्थ, जैदकि पदाय 
हलफे मड; उटदकी पि्टीके जो उत्तम रपद 
द सव पथ्य ह 1 इल रसको सैथुन के समयवा 
> न्तम सेवन करनेसे स्त्रयोके मानकी डानि करे | 
कृच्चिमविप, स्थावरविप श्रौर जंगमविधपये इस 
रक्षके मेवनवरत्ताको चिकार नदी करते जेस ग्रत्यु- 
जय संतरे प्रश्यान्प्ते प्राणी सष्युको जीतता है 
उसी प्रकार इसके श्रभ्गाससे प्राणी जराश्रौर मरण 
रहित होता हं | तन्त्रन्तरमें इसी रसका मकरध्न 
नाम है । 


मकरध्वजः 


स्वर्णस्य भागोवगच्चमौक्तिकंकातलोदहकम्‌ |) 
जातीक्रोषफलेरूप्यंकास्यकरससिदुरम्‌ ॥ 
प्रयालकरतूरीचद्रमश्रक््वं कभागिकम्‌ । 
स्वणंसिदुरतोभागाश्चतुरःकल्पयेदूवुधः ॥ 
नातःपरतर ्रेष्ट.सवंरोगनिपूदन । 
सर्वलोक हिता्थायरिवेनपरिकीरितः॥ 


सुवणैमस्म दो तोल, वगभस्म एक तोल, 
मोतीकी भस्म १ तोके, कान्तलोहकीमस्म, जाय- 
फल, जाविन्नी, रूपेकी भस्म) कासेकी भस्म) रस 
विदुर, सूगाकी भस्म प्रत्येक एकर तोकज्ञे जे 
स्वणसेन्दृर ४ तोते ले, सवङो पएकन्न कर सेवन 
क्रे तो सर्धं रोगमाच्नङ्ा नाग करे | सम्पूणं लोको 
के हितके वास्ते श्रोररिवजीने यद मकरध्वज रस 
निर्माण फियादहे । 


----------------------------------------------------------(-(-(-----(-(--((-((_(-(_]--------~-- 


हिन्दीभापानुवाद समेतम्‌ 





। 
























वपन्ततिलकोरसः 


४ : 
चत्वारोनियतन्तुव गयुगलञ चै रकृत मद्येत्‌ ॥|| 
सुक्तविद्रमयौरसेनसमतागोच्घर वासेक्ञणा। || 
सववन्यकरीषफेणसुदृढतप्त पचेत्तूसप्रधा ॥ || 
कस्तूरीघनसारमर्हितरसःप्श्चात्पुसिद्धोभवेत्‌। | 
कासश्वाससपिन्तवाततकफजितपार्डुहया- | 
दीन्‌हरेत्‌ ॥ शूल्लादिप्रहणीविषादिहरण 
मेहाश्मरीविशतिम्‌ । हद्रोगापहरञ्वरादिश- 
मरनब्रुष्यवयो वद्ध नम्‌ ॥ श्रेषठपुष्िकरव सन्त- 
तिलकम्रत्युञउ जयेनोदित्तम्‌ ॥ 


सुवण्की भस्म $ तोके, श्रभ्रकं दो तोके, 
लोदभस्म २ तोके, शद्धपारा ४ तोते, गन्धकं ४ 
तोल्ते; व गभस्म दो तोले, सवको एकचकर खरल 
करे फिर मोती शरोर मू'गाकी भस्म प्रस्येक चार 
२ तोले ले इनको गोखरू, ईख श्रोर श्रद्सा इनकी 
आवना देकर श्रारने उपलोकी सात २ श्रग्नि वालु || 
का यन्त्रकी देवे । फिर कस्तूरी ४ तोला श्रौर भीम- || 
सेनी कपूर ४ तोलेको मिलाकर खरल करे तो यह 
चसन्ततिलकरस सिद्ध दोचे | यह खासी, श्वास, 
पित्त, कफ, पाडरोग, कय, श्रूल संग्रहण, विष 
रोग, बीस प्रकारफे श्रल, हद्यके रोग, ज्वर, || 
इत्यादि रोगो को हरण करे, वरष्य शरीर श्रायुको || 
बढावे | यदह शयु जय शिवका कहा वसन्त तिलक || 
रल श्रति उत्तम पुष्टिकरी हे । इसकी मन्रादो || 
रत्तीकी हे । 


वसन्तङकयुमाकयोरसः 
द्िभागदहाटकचन्द्र्रयोवगाहिकान्तका । ‡ 
चवुर्मागशद्धमथ् प्रवालमौक्तिकतथा । 
भावयेद्रव्यदुग्धेनतथेवेक्तुरसेनच ॥ 
वासालात्तारसोदीच्यरम्भाकन्द्‌ प्रसूनकरैः ॥ 


शतपन्नरसेनैव मालव्या.ङ्कमोदके । 
पश्चान्म्रगमदेभान्यसुगन्धिरससम्भवम्‌ ॥ 


व यट नः तण 
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|| सुमा फरविख्यातोव्र सन्तपद पर्कः । 

। गु जाद्येनसमेव्यःरितामध्वाञ्यसयुत, ॥ 
| मेहघ्न कान्तिदश्चं वकामद पुष्टिदस्तथा) 
। वलीपलितनाशच्धध्रुतिश्र शविनाशयत्‌ ॥ 
पुष्िदोवल्य ग्राचुप्य पुवरप्रसवकारण्‌ । 
प्रसेहानधिगर्निचवत्त्यमेपगद शन्तथा ॥ 
तथासोमस्जहन्तिसाध्यासाव्यमथापिया । 





| सवरं ढो तोल, वगभस्म, शीेकी भरम, 
| प्रर कान्तलोहग़ी भम, प्रस्येफ एकः ण1 तोल लेषे, 
राद्ध श्चघफ़की मस्म, मोतीश्रौरम गाङी भस्म 
प्रत्येक चार चार तोलेल्े सवरौ ण्ठ चृणंकर 
गौकर दूध, इख, रस, ® इता, साख, नेत्र याला, 
केसेराकन्द्‌ श्रौर फल्ल, कमल, मालती श्रौर केषर 
दनक रसोकी भावना देकर फिर कस्तूरीकी तथा 
सुगन्धित रसोष्टी भावना देवे तो वमन्त पद 
पूर्वक कुषुमाकर प्र ग्रीत वमन्त कुषुमाकर नामने 
विख्यात रसङी दा > रत्तीको रोल्िया चनाकर 
॥ | भिश्नी) सहत श्रार घीकरे साथ सेवन करे तो काति 
|| करे | कामनाक्ा देनेवाला, युष्टिकारौ वलीपलित 
|| नाणक; वहेरेपनका नाण करे, टेको पुषटकरे, चल 
शरोर ध्रायुको वदवि) सन्तानका देने वाला, वीस 
प्रकारके प्रमेह, ग्यारह प्रकारका लयरोग, श्रार 
सोमरोग इन सव साध्य श्रस्ताध्य रोगोको नष्ट करे | 


नीदकण्टोरसः 

सूतकगं घकलोदहविपचिव्रकपद्मकम्‌ ! 
व रागरेगुकाञुस्तभ्रयेलानागकेसरम्‌ ॥ 
त्रिकत्रयचच्रिफलाशुल्वभस्मतभव च । 
एतानिसमभागानिद्विगुणो गुडउच्यते ॥ 
सम्य वटकक्रव्वाभक्तयेच्चणएकोन्मितम । 
कासेश्वोसेत्तये गुल्मेप्रमेहेवि पमञ्वरे ॥ 
| हिक्तायाप्रहणोदोपेरोवरेपारुडवामयेतथा । 
| मूत्रकृच् मूढगर्मेवावरोगेचदारुूरी ॥ 
| नीलकर्टोरसोनामव्रह्यणानिर््मितःस्वयम्‌ | 
छअघुपानविरोपेण मवेरोगहरोभवेत्‌ । 

पारा) गन्यक, लोहसस्म, सिगियाविषप, चीते 





तरह द्रसराजघुन्दरम्‌ 


1 


॥ 


 पूर्वोक्ततोये्पुनर्विभावयत । नच््ालल्ाग 


। यगाठम्‌ । तन्मांसपिरुडेत्व परे निघेष्‌ 


वने छाल, कमलगदटा) त, रणुत) नागर नाता) 
पीपलास्रक्त) लागदयर, व्रिषला,) व्रिमगा च्रिनु- 
गन्ध प्र तानी मन्म प्नङो समान भायस्ति 
सवमेद्ना गृह नैत, पना निताकर चै) यय. 
र गालिया वनाव | एक गालो निन्य तमेन करे 
नो सास, गवास, लय, गुर, प्रमे, दिवमत्यपर, 
हिचकी, सग्रहणी,) मून, पागन्टुगग, मुत्र, 
मृटगमं रार वोर वालके रोग -नमसवता च 
चद्यदेवका निमी किया ट्या नील्फट्रय श्रनसः 
प्रनुपानो > माय नषटदर नमासम्प्रसरोना ता 
नष्ट करे) 


रालसरसः 


पलद्वयनृतमतीवयोधितचा रोट गोयनपुनविं 

भावितम्‌ । दिनत्रयतन्वविमचौगाटममानग 
नि [> वि ४ म {~ 

न्धेनपुनिविचृण्ये ।॥ यनाभवनजनसन्नि सण 





स्यतुमालमध्येसंक्तिप्यसलोहितचिद्कस्य ॥ 
रसेनतुल्यग्लुतालमृलीनियासयुक्त नवित | 
य मापस्यर|| 





` पिष्टं नल्िपेसप्रयत्नाच ॥ तत्तप्रतेलेन निवेश्य 


------------- -- 


चृल्यामन्दाग्निनातद्धिपचेसप्रयल्नात्त । पचा 
त्षरचात्रजपेद्धियि्नोदेवीमिमासिद्धरमेश्वरसीं 
च ! ततःसिदृरवरणभवटकत समुद्धरेत्‌ । 
ष्टोत्तरसदख तुजप्त्वापचात्तरीमिमाम्‌ ॥ 
ततस्तस्मात्समुद्‌ धृत्य सुहूर्ते्तोभनेरिने । 
वेय सतोप्यविप्रादान्रक्तिकेकन्तुमन्ञयेत 
मधुमर्पियु तसेन्यपश्चाद्धोजनमाचसेत्‌ । 
अनुपानेपिवेततटुग्धंरसायनमतानुगम्‌ । 
यथेद्ट'मोजनकाय्येकपायकटुवर्जितम्‌ । 
प्रनेनविधिनाकृत्वानरःप्यात्कासदेववत्‌ ॥ 
योपिच्छतभजेन्निस्यसदस्व उामसोहित- | 
अश्स्यामे्चनरेतःस्फुटित्वालो चनन्रजेत्‌ ॥ 
सभवेन्मन्मथाकारोनात्रकार्य्याविचारणा । 
रसरात्तससुद्धच्यभूपति स्यादनतभ' ॥ 

छंद पारा तोल ल्ेउम बो श्रकोलके 








स्वरस श्रथवा काटेकी भ।वना दे, फिर तीन दिन पारा १ तोक्ते, गन्धक १ तोते, धतूरेके बीज 
खरल कर ८ तोके शुद्ध श्रामलासार गन्धक मिला | दो तोते, सब का बारीक चृणं कर धतूरे के तेल 
कर कजलौ करे, जब काजल के समान बारीक | मे खूत्र खरल करे तो यह विकल्ासिनीवल्लम नाम 
हो जावे तच फिर प्रकोल्लफे रससे खरल करे, | पारा वन कर तेयारदहो। इसको ४ रत्तीले कर 
फिर तत्काल मारे हुये वकरे क मास मे इस कज- | मिश्री फे साथ सेवन करे तो सम्पूणं प्रमेहो को 
लीके गोले को रख लाल्ल चीते क रस मे श्ता- | दूर करे वी््य॑कां स्तभन करे रौर स्त्रियोके श्रभि- 
वरकेगोदु को खरल क्र उस मांस कैचारो | मानको नष्ट करे। 


तरफ लपेट कर उसे वद्‌ कर देवे, फिर उसको 
दूसरे संघ पिण्ड मे रख क्र उद्द्‌के चूनको 
सान कर उपर लपेट देवे, फिर उस्रं गोलेको 
गरमागरम तेल मे छोड देवे श्रौर चूल्हे मे उस 
के नीचे मन्दाग्नि लावे भ्रौर पंचाकसे सन्न का 
जप करे | तथा रसेश्वरौ भगवती का ध्यान करे, 
तो निस्देह इस रस का दूर के समान वणं 
का गोल्ला वन कर रयार होगा | फिर १००८ 
श्रष्टोत्तर सहस्र पचाक्तरी मच का जप करके ञ्युभ 
सुहुतं शरोर तिथि मे इस गोले को उक्त तेल मे 
से निकाल कर उक्त चून श्रोर जले मासादिकको 
दूर करे, शौर उख रस को निकाल ले । फिर वेदय 
श्रौर च।द्यणो रा पूजन कर एक यादो रत्ती सहत 
श्रीर्‌ मौके घृते मिज्ञा कर खाय | फिर भोजन 
करे । ऊपर रसायन के मार्गमकी विधिसे दूध मदनकामदेवोरसः 
पी प्रर यथेष्ट मोजन करे, परन्तु कपेके धरोर | तारवचर सुवर्णच्चताम्र सूततगन्धकम्‌ । 
चरपरे श्रादि पदार्थोकोन खवे] इस विधि के | लौदच्चक्रमवरद्धानिङ्खुय्परः तानिमात्रया ॥ 
करने से प्राणी कामदेव के समान होवे, सौ | विसुदरयपिठरीमध्योरयेत्सेधवैश्रते । 
श्रवा जार स्त्री सेवन की सामथ्यं होवे, प्राणौ | विमद्य'कन्यकाद्रावैन्य॑सेत्‌ाचमयेचटे ॥ 
मैथुन न करेगा तो वीयं पट कर नेत्रोमे प्राजाय पिठरीुद्रयेस्सम्य कृततर्चुल्ल्यानिवेशयेत्‌ 1 
गा इस कारण प्रघश्य मेन करे इस मे विचार वद्िशने शनै छु्यादिनैकतत्सयुद्धरेत्‌ ॥ 
न करना च॑षिये । इस राक्तस रम को सेवन कर स्वागशीतच्चतर्यचृशभावयेद कंटुग्बत । 
राजा काम देव के समान रूपवान्‌ होवे । अश्व गन्धाचकरा ली वानरीग्रुसलीन्त रा ॥ 
विलासिनीवल्लमोरसः छि्रिवे्लरसैरासाशताव्य्याश्च भावयेत्‌ । 


१ 


॥ 


समानमागेवलिशूलिबीजेतयो-समानं र्न | पद्मकन्दकसेरूणारसेरेकाचमावना ॥ 
कस्य ्ीजम्‌ । धत्तरतैलेनविमद्य'सम्यग्‌विला | करतूरीन्योपकपू रककोलेलालवगकम | 
&; छ 1 [अ स [4 म 
सिनीवल्लमनामपेयः ॥ सूतोभवेद्रल्लयुगप्र , पृवेचणाद्टमाशमतच्चृर विमिश्रयेत्त॥ 
€< (8, 


माण सितायुतोेदसमूहदारी । वीय्य॑स्यव । खं समाशकर छत्तवाशाणोन्सित पिवेत । 
न्ध कुरुतेन राणानिहन्तिद पै" चसुल्लोचनाना ॥' गोटुग्ध द्वपल्ेनेव मधुराहारसेवक ॥ 


वंगेश्वरोरसः 

वंगृभर्मर संगन्धरौप्यक ररम भ्रकम्‌। 
कषकपपरदातन्यघताडिपरहेममोक्तिकम ॥ 
कंशराजरसेभान्यद्धिशु जाफलसान्नरकम्‌। 
प्रमेहान्‌विशतिहस्तिसाध्यासाध्यानथापिवा 
वल्यव्रृष्यपुष्टिकरपरभ्रोक्तंरसायनम्‌ ॥ 

वग की भस्म, पारा, गन्धकः) रूपे की भस्म 
श्रौर श्रभ्रक प्रस्येक एक-एक तोते ज्ेवे, सुवणं 
की भस्म भ्रौर मोती की भरम प्रस्येक तीन-तीन 
साशेक्ते, सन को भागरे के रस मे खरल कर दो- 
दो रत्ती को गोल्िया वनावे | यदे वीस प्रकारके 
साध्याप्ताध्य प्रमेहो को दूर करे तथा वल क्रे, 
वृष्य है, पुष्टि कत तथा परम रसायन है । 
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अस्य प्रभावास्सौदर्यवलतेजोऽभिवद्धते। 
तरुणीरमयेद्रहीनेचदहदानिः प्रजायते ॥ 

चाढो को भस्म, सुवणं कौ भस्म; तवरे की 
भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गधफ़, लोदभस्म, प्रत्येक 
फ़मसे श्रविक भागक्तवे, सव को खरल कर 
घीशुवार केरसमे सरल करे | ग्र पिर एक 
हांदीसे पिला निमरऊभर बीचमे णीशीको 
रप सुखपर्य्यन्त निमक भरद शोर मुख को 
खरियासेवठकर देवे, पिरउमको चष्टे पर 
चटाय धीरे-धीरे एक टन वसार श्रग्नि ठेवे, 
पिर श्रसगघ, ककोल, कोच, मृमली, ताल प्रसानि 
इन प्रत्येककेरम की तीन-ठतीन वार भावनादेवे 
फिर कमलकन्ट क्सेरू इन के रस की एक एक 
भावना देवे, पश्चात्‌ कस्तूरी, सोऽ, भिरच, पी- 
पल, भीमसेन कपूर, ककोल, छोटी इलायची, 
लोग, ये सव प्रधम चृ से श्र्टमागक्ञेवे, फिर 
सव के वरावर मिश्री मिलाकर ४ माणे, ठ तोज्ञे 
गौ के दूध साथ पीवरे, च्रोर इस के ऊपर मधुर 
प्राहार सेवन करे | इस के प्रभाव से सुन्डरता, 
चल श्रौर तेज वटे श्रोर बहुत स्त्रियो से रमण 
करे तथा वीं की काचित्‌ हानिनदहो। 


वंद दरोरसः 
सृतोचज्रमदहियुत्ततारदहैमसिताथ्रक्म्‌ । 
रसैरससमानेतानमटेयेद रिमेदञेः ॥ 
प्रवालगन्वचूरे चद्धिद्धिकपंचि मिश्रयेत्‌ । 
प्रवालचृणेगन्धस्यविमद सरगश्र गके ॥ 
ज्तिप्त्वामृदुपुटेपक्साभावयेद्धातकीरसैः | 
काकोलीमधरुकमां सीवलात्रय विपेशुदम्‌ ॥ 
द्रा्ापिष्प्रलिवदाकवरीपर्णीचतुष्रयम । 
परपककसैरश्चमध्ुकवानरीतथा ॥ 
भावधिस्वार सैरेषाशोपयित्वाविचृणैयेत्‌ । 
एलात्व कपत्रकमासीलवगगेसकेसरम ॥ 
सस्तम्रगमद कृष्एाजलचन्दरश्च मिश्रयेत्‌ 1 
एतच््यृखं शाणमितेरसंकन्द पैसुन्दरम्‌ ॥ 
सवदेच्याखमितरात्रौसिताधात्रीविटारिका । 
पतेषा पेचूर्णनसर्पिषकर्पेण सम्मितम्‌ ॥ 
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तस्यानुद्टिपलकीररपिवेस्पुखितमानसः। 
रमणीरमयेद्रहीनेहार्जिक्रापिगच्छति ॥ 

य पारा, हीरे की भस्म, सीमे की भस्म 
मोतीकी भस्म, चादीकी मस्म श्रौर सफेद श्रभ्नक 
की भस्म, येप्रस्येक पारे के वराचर सेवे, इन 
सत्र को एकत्र खरल वरकेखर के काटे स खरल 
वरे, फिरमूगाकी भस्म दो तोके, गंघककी 
भस्म > तोते भिलाके श्रसगवके स्वरससे 
खरल करे) फिर हिरन के सीगपे भर उपर कपर- 
मिट्टी करल्घुसपुटमरपकरफूक् देवे) फिर 
धायके एूलोमेश्रधवादहमयैः कटे की भावना 
दे कर काकली, सुलदशी, जटामासी वरियास, 
गुलसकरी श्रार कगदी, भर्सीडा, हिगोट, उदा, 
पीपल, वादा) सतावर, गालपर्ण, व्रष्टिपरणाः 
मधुपर्णी, फालसे, कसरू, महुश्रा, कौच के वीज 
इन सवकेरल की पथक्‌ थक्‌ भावनादेक्रर 
धूप मे सुखाता जावे । इलायची, तज) पन्नज, 
जटामासी, लग, गेर, केशर, नागरमोथा, कस्तू्‌- 
री, पीपल, नेच्र वाला शरोर भीममेनी कपूर, इन 
सव को मिला > चृ करे, तो यद कन्दप॑सुन्डर 
रस वने | उसमेसे ४ माणेरच्रिे मिश्री श्रावले 
शरोर विदारीकट इन क एक-एक तोल चृ को 
एक तोले घी मे मिलाय इसमे इष कन्दर्पसुन्दर 
रस को मिलष्य के प्राय उपरसे ठ तोक्ते दृध 
पीवे, श्रार प्रमन्न चित्त रहे तो श्रनेक स्त्रियोसे 
रमणक्रनेका णक्तिदहोत्था चीर्यंकी दानि 
कदाचित्‌ न होवे | 


रसायनम्‌, 
शद्ध रसेन्द्रभगेकद्धिमागरुद गधक्म्‌। 
तिपेत्करञ्जालकाकरृप्वातत्रतीच्छमवरज" ॥ 
क्तित्वाज्जलिकरातुल्यप्रदरेकविमेयेत्‌ । 
तत चन्याद्रवेमेध्येत्रिदिनपरिमरेयेत्‌॥ 
तत्ःखंजायतेतस्य सोष्णोधूमोदगम "खलु । 
अथतत्पिर्डितिछत्वाताम्रपाच्ने निघापयेत्‌ ॥ 
मव्येधान्य्घुसृलस्यत्निदिनवारयेदू बुधः । 
ततउद्र त्यततस्मात्खल्लेक्ति'स्वानि वापयेत्‌ ॥ 
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| हिन्दीमाषान्ुवाद समेतम्‌ ` 


रसेःकुटारद्धिन्नायास्त्रिवेल परिभावयेत्‌ | 
सशोष्यघर्मेकाथेश्चाभावयेत्निकरोस्त्िशः।॥ 


वासामृताचिघ्काणारसैग्यप्रथकृच्िश । | खण्डी, शरोर ववूल की फली दन प्रस्येक के 


लोहपात्रे ततःच्भिप्त्वाभावयेत्रिफएलाजलै-॥ 
निगु ष्डीदाडिमत्वग्भिर्विपभ्र'गक्करंटकैः। 
पलाशकद्‌ लीद्रावै्बींजक्रस्य सृतेनवा ॥ 
नीलिकालम्बुषाद्रावेवेन्चूलफलिकारसेः । 
भावयेततृज्नितिवेलचततोनागबलारसैः ॥ 
बलावरीनो्तेरकेपातालगसरुडीद्रवैः । 
धित्रिवेलयथालामंभावयेदेमिरोषधे. ॥ 
ततःभरातलिंहेत्कोद्रघृतास्याकोलमाच्रकम्‌ | 
पलमात्र'वरीक्राथपिवेदस्यानुपानकम्‌ ॥ 
मासच्रयाच्छौलितंस्याद्वल्ीपलितनाशनम्‌ । 
मन्दाग्निश्वासकासौचपाङतांकफमारुतौ ॥ 
पिप्पलीमघुसयुक्ताहन्यादेतन्नसशयः । 
वाता मूत्रशोपांश््रहणीजरुजांजयेत्‌ ॥ 
ऋडबृद्धिजयेदेतच्छिन्नासनवमधुप्लुतम्‌ । 
बलवणैकरव्रष्यमायुष्यपर संस्मृतम्‌ ॥ 
जयेतसर्वामयान्‌कालादिद लौह रसायनम्‌ । 
प्रक्तिप्योषधमेतस्मिनप्रदयाटफोलमात्रकम्‌ ॥ 
कूष्माडतिलतैलच्चमापान्न राजिकातथा । 
मधमम्लरसचेवत्यजेह्लोहस्य सेवकः ॥ 


शद्ध पारा १ तोले, शुद्ध गधक दो तोल, 
दोनो षौ कजली करके इस मे लोहे कौ भस्म 
३ तोल, भिल्ला कर एक भ्रदर सब को खरल क्रे 
फिर घी रुवारके रस्तमे तीन दिन खरल क्रे, 
हस प्रकार करते फरते उसमे से धुरं निकलने 


क्ति टि + 
लगेगा श्रौर कजली गरम दो जाकेगी । तब उस | राक्तकाद्वतयस्ुक्त रेते पुष्िकरपरम्‌ । 


का गोला बनाय श्रडके पत्तो से लपेट कितीतवे 
के पान्नमें स्ख कर धान की खत्तीमे तीन दिन 
पय्यंस्त गडा रने देवे, फिर उसको निकाल खरल 
मे डाल कन्दगिललोय के रसकी तीन भावना देवे; 
फिर धूप से सुखा क्र त्रिकुटा के के की तीन 
भावना देवे, तथा श्रद्रूसा, गिनोय श्रौर चीते के 
रघो रो तीन-तीन भावना देवे । फिर लोह पान्न 
मे रख कर त्रिकटकि काटे की) निगु खडी, श्रनार 
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के फल की छाल, भसीडा, भांगरा, पीयावाला, 
ठाकः, केले का कन्द्‌, विजेसार का काढा, नील्ली, 


की तीन-तीन भावना देवे | फिर खरेदी, कगदी, 
शतावर, गोखरू श्रौर॒चिक्लदिरा इन प्रस्येक के 
रस की तीन-तीन भावना देवे, यदि सव श्रौषधि 
न भिललेतोजो मिले उन्ही केर की भावना, 
देवे । इस को प्रातःकाल ठ रत्ती ले सहत श्रौर 
घौमे मिला कर चारे, श्रौर इसके ऊपर शतावर 
„काका ४ तोज्ञे पीवे। इस प्रकार तीन महीने 
सेवन करने से वल्लौ पक्तित कष्टिये ब्ृद्धावस्था फो 
दूर करे, मन्दाग्नि, श्वास, खासी, पाण्डु रोग, 
कफ, वादी, इन स रोगो को पीपल शरोर सदत 
के साथ खानेसे दूर करे। वातत रक्तःमूत्रकेवि- 
कार, संग्रहणी श्रोर श्रड रद्ध को सुलटी के 
सत श्रौर शहत के साथ खाने से न्ट करे, बल, 
वणं करे, श्चायुको वटापे, वृष्य है | यदह लोह रसा- , 
यन सम्पूणं रोग मान्नो को दूरकरे, हस मेजो 
प्र्तेप श्रौषधि कदी है, उन को श्राठ.श्राठ माश 
भिलवे 1 
श्रव इसपर पथ्य कते दै, पेठा, तिल, तेक्ल, 
उडद्‌ के पदाथ, राई, मय शरोर खट्ट के पदाथ 
दव्यादिक्‌ वस्तुश्रो को लोह सेवन कत्त मनुष्य 
स्याग देवे । 
पारद मस्म, 
श॒द्ध'सृतद्विवागन्धलोहपाच्रे गिनिसस्थिते । 
श्माद्रेन्यमोधदण्डेनचालयेद्धस्मतानयेत्‌ ॥ 


शुद्ध पारा ४ तोल्े, गधक ठ तोले, दोनो 
को लोह के पात्रमे उल्ल श्रग्निपर रख केरश्चरग्नि 
देवे, सौर जव कटाई भ्रत्यन्त गरम दो जावे तव 
एक वड की लकडी से उस पारे श्रौर गन्धक फो 
रगडता जाय । इस प्रकार करमे से थोडी ही देर 
सै उस्र पारे श्रौर गन्धक को भस्मदो जवेगी। 
उस भस्मकोकिसी शीशी आदिमे भरकर रख 
छोड । इसमे सेदो रत्ती मस्म को यथायोग्य 
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| श्रनुपान के साय सेवन करे तो वय्यं को श्रत्यत तत्समत्रिफलाचृणं सवंतुल्यासिताभवेत्‌ । 


|| चटवि । 

| स्तंभनकृर्तापरारदः 

शुद्ध सृतमिपुप्रतोलकमितंगन्धंतथाश्ुद्धिमत्‌ 
|| प॑ंचाक्तरपरिगरह्यसयुतमुखाशक्तिसमुद्घ।स्य 
|| तां ॥ तक्कीटंपरिदव्यशक्तिजठलद॑तःक्निपेदर 
| न्धकम्‌ । प्रोक्तस्याद् मथान्तरेविनिहितंसृतं 
|| समस्तततः ॥ सूतस्योपरिोषगन्धक्ररजः 
संक्षिप्यनन्मध्यग । सृतंशुक्तिकयान्ययोपरि 











|| शुकगालितकिलभवेद्‌ गुञ्चोन्मितपुष्टिकृत्‌ । रे 
|| तःस्तभनङ्त्पयोऽनुचपिवेस्सायसितासयु 
|| तम्‌ ॥ 


शुद्ध पारा ९ तोते, जुट गन्धक ‰ तोते जे 
मुखमुदी सीप के युख को खोल उस कै भीतर 
फे कीडे कफो निकाल डाले, फिर उस गन्धक के 
प्राघे चूं कोउसमे विद्धा कर उस्र पर परेको 
रख चाकी प्राधे चृखंसे दवा देवे, फिर दूरे सीप 
के पलडं से वद कर कपरमिष्टो करकेधूप मे 
|| सुखा सेचे, श्रोर धान्य के तुषो के गजपुट मे रख 
|| कर एू*क ठेवे । जव स्वाग शीतल दो जावे, तव 
|| निकाल कर उस फी कपरमिही को दूर करे श्रौर 
|| पारे की टली को निकाल चृणं कर कपरद्यून कर 
प्रर किसी उत्तम णीशी श्रादि पदाथ मे भरकर 
रख छोठ । इसमेसं एक रत्ती रस मक्खन, मिश्रौ, 
दघ श्रादिके श्रदुपानसे सक्तणष्रेतो पुष्टता 
करे, श्रौर वीये का स्तम्भन करे, तथा सायकाल 
मेग्डस के उपर मिध्री मिला इचा दूच पीवे। 


गन्धामुतरसः 
भस्ममृतद्धिवागन्धकन्यकाद्धर्विमटेयेत्‌ । 
सटूष्व्रालघुपुटेपन्रादुद्ध.स्यमधुसर्षिपा ॥ 
निष्कस्बादेञ्जरामृ्यु हन्तिगन्धामरतोरसः। 
समूल गराजचछयायाशुप्डन्तुचूखयेत्‌ ।! 

















= -- 





गतासंमुद्रवमृद्रस्रमे ॥ तांशु्िपरिशोष्यस्‌ | वरावर का त्रिफला का चूं मिलप्वे श्रौर सव 


| यं किरणास्सदीयतेऽग्नसतुषै" । धान्यानांग | चण क वरावर मिश्रौ मिला कर इस म स 


| जसल्ञकेव र पुेतरस्वांगस शीतलम्‌ ॥ संचूस्यां तोल नित्य सेवन करे तो दरद्धावस्था दूर हो 1 
















प्तेक मक्येच्चान्ुसेवनाच्चजरापहम्‌ ॥ 
चन्द्रोदय ५ तोल, गन्धक दो तोलै, दोना 
कोघी गवारक रसस एक दिनि खरल करस 
राव सयुर मे वन्द कर जघुपुटमे एक ढे, स्वांग 
णीतल दोन पर निकाल जे, सदत श्रौर घी के साथ 
£ मासि भक्तण क्रे तो बृद्धावस्थाश्रौर इुढपिका 
नश करे | यद गन्धाद्त रस दे, जड युक्त भागरे 
कोद्धायामे सुखाकर चृ करे, फिर उस मे 


४५ 


पंचश्रोरसः 

रसेनयुकृशाल्मलिजेनसूतंत्रसप्तवाराणीव 
लिविमद । परथकूत्रयंञ्जलिकां वि पच्यते 
रस.पचश रोऽयसुक्तः ॥ वज्लोदिवल्लोदलसं 
प्रयुक्तोवीयातिबरद्धिङ्रतेऽस्यधूनम्‌ । सांसा 
च्रमद्यगुरुपायसंचपयः ।। पिवेन्माहिपमत्र 
सिद्धम्‌ 

सेमरके मलोके रसमे परिष्टो खरल क्रे, 
फिर गन्धक मिलाकर २१ भावना सेमर के रस 
फी देवे, फिर इस कञ्जली कोधीमे परिपक्त 
करे तो यद्‌ पचशर नामक रस सिद्ध हो | डो रत्ती 
रस पानमें रख कर सेवन करे तो यह वीर्य॑की 
बृद्धि करे, इस पर मास, उड़द के पदार्थ, मदः 
भारी पदाथ, पायस ( खीर ) श्रौर मैस का दृध 
सेवन करना चाद्ये ] 


फामिनीमदभंजनोरसः 
शद्ध सृतं सम गन्धच्य हंकल्दारकद्रवैः । 
मदितंवाल्लकायत्रेयामसतपुरकेपचेत्‌ ॥ 
र्नगस्यद्रवेभन्येदिनैकन्तुखितायुतम्‌ । 
यथेष्ट भक्तयेच्चाज्ुकामयेत्कासिनीशतम्‌ | 
ष्ट पारा ४ तोके, गन्धक ४ तोल, दोन्ये 
को लाल कमल क रसे तीन द्विन खरल करे,फिर 





हिन्दीभाषानुव!द्‌ समेतम्‌ 


व 
वालु फा यन्मे एक प्रहर पचन करावे पश्चात्‌ 
उसमें से निकाल कर धू घचीके रसमे एक दिन 
सवरल करके इसमे से बलाल विचार भिप्रीके 
साथ इसको सेवन करे प्रर यथेष्ट भोजन करे तो 
तो १०० स्त्रियों से रमण करने की शक्रि होवे) 


लच्मणलोदम्‌ 

लमणाहस्तिकणणंभयात्रिकन्रयसमन्वयात्‌ । 
अश्गन्धासमायोगाह्लोहपु सचनंरखतम्‌ ॥ 
पुत्रोत्पत्तिकरव्रष्यकन्यासूतिनिवत्तेकम्‌ । 
कुशस्य बलंग्रेष्ठसर्वामयहरपरम्‌ ॥ 

लचमण। श्रौर लाल श्ररड इनमे त्रिफला, 
तरिरा, त्रिमद श्रौर श्रसगन्ध ये सव समान भाग 
मिल्लावे सवकी बराबर जोह भस्म मिलाकर यथा 
योग्य मात्रासे सेवन करे तो यह पुत्रोत्पत्ति करे, 
वृष्य हे, तथा जिसके कन्या ही-कन्या दोती हो 
उसको दूर करे, कुशोको वल व्ये श्रौर सत्र रोगो 
को हरण करे । 


कामिनीदर्षष्नोरसः 


शास्मल्यास्त्व चमादायशछछच्त्एचूणानिकारयेत्‌ 
शद्धगन्धकनचूणानितद्रसेनैव भावयेत ॥ 
माषमात्रप्रयोगेणन्छरएुवद्याभियेगुणा । 
मकरष्वजरूपोऽपिस््रीशतानन्द वद्ध न ॥ 
गतायुश्चभवेद्‌ वि वली पल्लितनाशन । 
तेजस्वीवलसस्पन्नो वेगेनतुरगोपम ॥ 
सतत॑भक्तयेधस्तुतस्यमृद्युनेजायते । 


सेमर की दाल का बारीक चूण कर समान 
भाग गन्धक का चुं मिलाय सेसरकेरभतसतेदी 
सखरल्ते करे । इसको एक सासे निन्य सेवन करने से 
जो गुण दँ वो सुनो, कामदेव कै समान दिव्यरूप 
दो, सी स्त्रियो को श्रानन्द देवे, गतायु. पुरुष 
भी वली पलित के रोगो से रदित हो, तेजस्वी; 
बलवान्‌, वेग मे घोडे समान हो, जो प्राणी 
निरन्तर इख रस का सेवन करता दं उसकी दस्यु | 


५४७ 








हरशशांकोरसः 


गधकासलकनचूरेधात्रीरसविभावितम्‌ । 
सप्तधाशाल्मलीगोये शकरामघुयोजितम्‌ ॥ 
लीद्‌वाचानुषयःपानप्रत्यहङुरुतेतुयः 1 
एतेनाशीतिवर्पोऽपिशतधारमतेस्तिया ॥ 


गन्धक पौर श्रामसे के चृणं को श्रामले के 
रस की सात भावना देवे, फिर सात भावना सेमर 
केरसकफी देकर इसने मिश्री श्रौर सहत मिला 
कर सेवन करे श्रौर ऊपर से दूध पीवे। क प्रकार 
नित्य करे तोश्रस्सो वषंकामी मनुष्यसौ नार 
स्त्रो से रमर करे । 


चांडालिनीयोगः 
सितपुननंवामूलशाल्मलीरसभावितम्‌ | 
शाल्मलीसतत्वनि््यांसंद याततित्रसमं समम्‌ ॥ 
गंघकसवेतुल्यच्चभावयेच्छाणमात्रकम्‌। ` 
श्रलुपानप्रक्््ब्िततःक्तोरपलद्यम्‌ ॥ 
अयचडाल्लिनीयोगेऽगम्याप्यत्रहिगम्यते । 
निपेधान्निधनयातिकरणात्कामरूपधृन्‌ 


सफेद सार ( विषखपरे ) कौ जड़को सेमल 
के रस की सत्त भावना देवे, फिर इसके वरात्रर 
सेमल्ल का गोद मिला कर स्रके बरावर गन्धकं 
मि्ञावेःसव्रका चुं कर २ मागे सेवन करे इसके 
ऊपर ८ तोदलै दूध पीचे | यह चाडाल्लिनी योग 
श्रगस्प्रासे भी गमन करावे यदिस्त्रीसगन कर 
तो रष्थु दोवे। 


सिद्धष्रतः 
मुक्ताफलशुद्धसूत सुव णरूप्यमेव च । 
यवत्तारच्चतत्सवतोलैवं कप्रकल्पययेत्‌ ॥ 
रक्तोत्पलपत्रतोयेमेदेयेत्पत्तलीकृतम्‌ । 
मदेयेच्चपुनेदतत्वागधकतदनन्तरम्‌ ॥ 
ज्लिप्त्वाक्राचघटीमध्येसन्निरुद्ध घत्रियासक। 
सिकताख्येपचेच्छीतेसिद्ध सूतन्तुभक्षयेत्‌ ॥ 
पचरक्तिप्रमाखेनसूसलीशकेरान्वि तम । 


श्दाचिद्‌नहोवे। ________' शुकषदधिकरोस्यपन्वजमगचनाशेत॥ | शकद्धिकसोव्येषव्वजभगचनाशयेत || = | 


~~ 








र करोत्यसौ । 
सुद्रगभधृतचतीर चालय सनिग्धमादिपम्‌ ॥ 
पारावतस्यमांसचतित्तिर्धसढादहितः 
मोती, शुद्ध पारा, सुवण भस्म) चाद्रीकी 
भस्म श्रोर जवाखार प्रस्येऊ एक २ तोला क्वे 
| सवका चण कर लालन कमल के पत्ता क रस्तसे 
खरल करे, फिर वरावर छो गन्धक्र मिताय्र खरल 
कर काच की श्रातिी सीणीमे भर बालुका यत्र 
र रखकर तीन प्रहर फी ध्रगिनि देवे । जच स्वाग 
£| शीतल दो जावे त्र इस लिद्ध पारदमे वे ५ रत्ती 
ले, मूपलो रोर भिध्रीमे मिलाकर सेवन करेतो 
[| णक्रकीच्रदधि होये, श्रीर्‌ ध्वजभग (ल्लिगकी सुस्ती 
| को न्ट करे, टुवेल मतुप्य का देह वलवान्‌ हो 
|| दस उपर सू ग, घी, दृध, सादी चाबल्ल, भख 
| क दुध कवृतर शरोर तीतर का माम खाना सदेव 


| 


स्तंभनम्‌ 
कपू रटंकणएदृततुल्यगुनिरसमधु । 
समेलेषयेरलिगंस्वित्वाय।मतप्रैव च ॥ 
[| ठतःप्रदयाल्य रमयेद्टनितानाशतुखम्‌ । 
चौयंस्तम करपुसासम्य डनागान्जु नो दितम्‌ ॥ 
॥ कपर; सुदागा श्रर पारा तीनो श्रोषयि 
|| समान माग लेकर पसर डाले फिर ध्रगस्तिया के 
(| रते श्रौर सदत मे खरल तरफ लिगपर लेप करे, 
|| एफ प्रहर के वाद्‌ उस केप को धोकर स्त्रीसे रमर | 
करेतोसौस्त्रियोसे मोग करे वीर्यकां स्तभन , 
करे । यद नागाग्जुन सिद्ध का कदा प्रयोग । | 
अन्ययोगः | 
अरहिफनदुः्वशुद्र रक्तिकात्रितयोन्मितम्‌ 
चिन्दुवेगघ्र्‌.चवत्तेसितयानिरिम जितम्‌ ॥ 
छदध्रफोमका दृध ३रत्तौ लैकर रात्रिम समय 
मिधोतरे भक्षण को लो वर्या स्तभने श्रवश्य दो । 


सागतिगुटिक्ा ध 
पारदगन्वकुचम्पककेसरसुरङसुमकरदाटा । 
्रजमोदाचुमिशोपोजातीपन्रञचजासीफलं ॥ 


धह प्रसराजसुन्दरम्‌ 


प्रस्येकभागौकंभागद्धितयंचशुद्धमदिफनम्‌ । 
तेनव्रदरसदृशगुटि काकाय्यामधुनाथमक्तय 
देकाम्‌ । यामेतीतेललनांसविधेस्थिस्वाज 
वानिकाकर्पम्‌ ॥ तेल्लाद्रयु जीयदनुषानचत 
देतस्य्लिग ठटिनतरस्याष्टीय संस्तंभयेद्यामं । 
एषासौगत्तिगुटिकासत्यसस्यंचरोधकरी ॥ 

पारा, गन्धकः नागदरणर) केशर, क्षौग) श्रक- 
रकरा श्रनमोदर, सञचुढशोष, जावित्रो, रौर जाय- 
फलत प्रस्येक एक २ तोते सेवे श्रौर शद्धः श्रफौम 
ढो तील्ते सेकर सव्रको खरल्त फेर वेरकी गुटली के 
चरात्रर गोल्लिखा चनाये । एक गो्ली राच्रिकरे ससय 
संहत से खाय फिर एक प्रदर बाद एक तोल श्रज- 
चायन को तेलमे मिलाकर सेवन करे | यदं इसका 
पथ्यदटैतोल्लिगकषठिन दोषे, वीर्य्यं का एक प्रर 
तक स्तभन हौ यह सौगतिगुटिका निर्चय वी 
को सेकने वाली है। 

अन्ययोगः 

करवीरजटालेपय करोतिनरोसणौ । 
वीय्यंस्तभंसलभतेकरनाटीसुर तेष्वपि ॥ 

कनेर की जद को जल मे पीस सुपारीको 
चचा कर लग पर लेप करे, फिर एक घरे वाद 


उसको धोकर स्त्रीसे रमण करे तो करनारी स्री 
के भी समोर करनेसे वीय्ये स्तनो प्राष्ठ दोचे 


कामदेवः 


। सूतोमापमित.स्वदोपरहितस्ततुय्यमागोवलि 


स्तन्मानस्तुभुजगफेनउदि त्तद्राफलस्याम्बुना॥ 
एतद्रोलकमाकलय्य वि पचेल्तद्राफलेहेमगे । 
लावेरष्टामतेभेवेदितिरस.थीकामदेवांभिध ॥ 
माच्रासूयदियेगुञ्ामेकायामचतुष्टये । 
गुज्ञाचवुष्टयदेयनागवल्लीटलान्वितम्‌ ॥ 
दुग्यौदनसलवखरात्नौचीरययेच्छया । 

पारा 9 माणे, गन्धक ४ माणे, श्रपोम ४ 
मारे, इन सव्रको कटेरी के फल के रसे खरल 


कर गालिया चनावे उको कटेरीके फल मे रवर 


पचाव फिर धत्रे के फल से रखकर उसको = 


६ 


1 वि 


हिन्दीभाषानुवाद द ५४६ , 


लावकपुर दे तो यह कामदेव रस सिद्ध दो, इममे 
से एक रत्ती प्रातःकाल देवे, फिर ५ रत्ती द्रे 
प्रहर, इसी प्रकार चार प्रहर मे ४ रत्तीमन्ना पान 
मे रखकर देवे श्रौर दिने दृध-भातका भोजन करे 
परन्तु निमक का पदार्थं न खाय । श्रौ रात्रिको 
यथेष्ट दूध पीवरे तो यह गुटिका श्रस्यतत स्तभन करे । 


महानील्लकंरटोरसः 
पलेक॑नागभस्माथभावयेत्तिमि पित्ततः ॥ 
तन्नागसुमृतस्व णं तोल्ेकवापिमिश्रयेत्‌ ॥ 
द्विपलभस्मसूतस्यत्रिपलमृतमभ्रकम्‌ । 
त्रिपललोदमस्माथसवं मेकल्रकारयेत्‌ ॥ 
भावयेच्चप्रथक्‌ कन्यान्राह्यीनिगु डिक्राशमी। 
सुण्डीशताव रीद्धिन्नाकोकिलान्ञस्यव्ी जके 
यु सलीवरद्धदायोगिनद्रमेरेभिभिपग््ररः। 
तत"सनचूरंयेत्सवेतल्यमेकाद शाभिधम्‌॥ 
वरान्योपाच्ट्‌ वह-यो लाजातीफललवंगकम्‌। 
पूजयेदूवरपपुष्पाये ;नीलकण्ठमहेश्व रम्‌ ॥ 
दिगु'जाभक्तयेदस्यमृत्यु जयमनुस्मरन्‌ ॥ 
्षयमेकादशविधंग्रहणीरक्तपित्तकम्‌ | 
विविधान्वात्तजानरोगांश्चरयारिशन्चपेत्तिकाम्‌। 
ह्‌न्तिसवांमयानेव कामिनीनां शतन्रजेत्‌ । 
एका्विशतिराव्राद्ध पारीदहाय्यत्यजेदिह ॥ 
यथेष्टाद्‌ारचेष्टोहिकंद पस टशोनरः 


शिव का पूजन करे! तदो रत्ती सेचेन कर श्री- 
गस्प्रजयरिवका स्मरण करे तो ग्यारह प्रकारका 
त्य मेग, स्ग्रहणी, रक्तपित्त, श्रनेक, वात्के सेग 
श्रोर ४० पित्तकैरोगोकोनष्टक्रं | सोस्त्रियोंके 
भोगनेकी सामाध्यं हो! २१ रात्रि पथ्य सेवन 
करके फिर परिहार के व्याग देवे, फिर यथेष्टग्राहार 
श्रौर श्राचासे का सेवन करे, कामदेव के समान 
खूप दोवे, बुद्धिमान्‌ वलवान्‌ प्राक्त, बहुत भोजन 
करने वाला, भीमसेन के समान पराक्रमी,जिस्रको 
पुत्र की इच्छा हो उत्को पुत्र होवे, स महानी- 
लकटरस की मदिमा श्रीशिवजी जानते है, श्चन्य 
महीं | 


वृहच्छु'गाराभ्रकम्‌ 

पारद गंधकचेवटकणंनागकेशरम्‌ । 

कपू रजातौको पचलवगतेजपच्रकम्‌ ॥ 
एतेषांकषेभागानिञ्ुवणेतत्स मं भवेत्‌ । 
शद्धकृष्णाध्रचृणेत्रचतुष्कपिचुभागिकम्‌ ॥ 
तालीसघनङ्कुष्ठचमां सोपुष्पवतागकम्‌ । 
एलावीजंत्रिकटूकत्रिफलाकरि पिप्पली ॥ 
एषांक पंटयच्चं वपि्पलीकाथभावितम्‌। 
छनुपानप्रयोक्तव्य चोच॑क्द्रसमायुतम्‌ ॥ 
नानारोगप्रशमनविशेपात्तकासरोगनुत | 
वातिक्रपेत्तिकच्चं वश्लंष्मिकसान्निपातिक्म्‌ ॥ 


~~~ =-= 


मेवाबोवलवानप्राजोवहवाशीमीमविक्रम ॥ 
पुत्राथिनीतयथ्रानारीसैवपुत्रप्रसूयते । 
अस्यसूतस्यमाहारम्यंवेत्तिशमुनेचापरः। 
मद्ुली के पित्त मेघोटा श्रा नागेश्वर ४ 
तोल, उसी मे एक तोल सुवणं कौ भस्म भिललवे 
चन्द्रोदय म तोल, श्रौरं श्रन्नक १२ तोते मिलाय 
सबको एकन्न कर घीगुवार, ब्रह्य, निगुरखडी, 
छकरा, गोरखञु"ढी, शतावर, गिक्ेय, तालम- 
खने) भूसली, विधायराश्चौर चीता इनके रसो 
को परथक्‌-षथक्‌ भावना दवे, फिर हरड; श्रावला 
सोर, भिरच, पीपल, नागरमोधा+चीता, इलायची 
जायफललल) श्चार ज्लौग इनका चुं मिला कर रस 
सिद्ध करे 1 फिर श्रटूसेके फज्न श्रादिसे श्रीनीलकडठ 


हच्छुल्लपाश्वंशूलच शिर शूल विशेषतः 
स्थरामयततथाकरुष्ठ श्लेषमाणवातशो रितम्‌ ॥ 
बुद्‌ च्छ रा्रनगामविष्ुनापरिकीत्तितम्‌ । 
रक्तपित्तचकास चनाशयेन्नात्रसशय ॥ 
पारा; गन्धक्र) खुद्रागा, नागकेशर) कपूर, 
जायफल, लय शरोर तेजपःत प्रवयेक एक २ तोज्ञे 
लेव श्रौर सवकी बरावर इसमे सुवणं भस्म श्रवा 
सुवणं के वकं भिलवे, शद्ध कृण्णाश्नक की भस्म 
 तोज्ञे, तालीस, नागरमोथा, कठ श्रौर जटा 
मासी फे फूल, दालचीनी, छोरी इलायचीके वीज 
सीर, मिर्च, पीपल, इर ड, वहेडा, श्रामला शरोर 
गजपीपल्ल ये प्रस्येक दो-द तोले जैवे, सवका चूर 
कर पीपल के काटे की भावना देवे, नो यह रस 





भम 
-----~-----~---~-~-------~- 


८० 





वनङर सैयार दोपे । इसको द्वालचीनी के वृं | 
पौर स्ति साथ चरटेतोश्रनेक रोगो को नष्ट | 
करे | वात, पित्त, कफ प्रौर सन्निपातके रोगो को | 
तथा हृद्य ॐ शलन,पमवादं के श्रूलमन्तफपीद्ा 
स्वरभग, कोट, कफकरो वौमारी, वानरकं ध्वौर 
रक्तपित्त इनका दृर करे यह विष्णु भगवान्‌ की | 
हुई वृहचुगाराञ्न दश्टसर्मे सन्देद नहीं दे 1 । 
कामाग्निसंदीपनोमोदकः | 
वर्पारसोगन्धकमशभ्रकञ गदह्िततार चिन्नो लवणा, 
निपञ्च । शटीयवानीद्रयक्रोरहारीताल्लीस । 
पत्रान्यपर्‌द्विकपेम्‌ ॥ जीर चतु जातलवंगजा 
दीफलंचकरपत्रयमेवमन्यत्‌ । सव्द्धदारु कटु 
व व्रयचतथाचतुःरुपेमितनियोध ॥ धान्या 
कयष्टीमघुरीकसेरूक पाप्रथक्पंचवरीविदारी। 
चरेभकणमवलात्मगुप्ावरीजतथागेत्तरवी- 
जयुक्तम्‌ ॥ सवीञजपत्रेन्द्ररज समानसमा 
|| सिताकतौद्रयुतचतुल्यम्‌ । कर्धैकमिन्योरथ 
मोद कततकामाग्निसंदीपनसेतदुक्तम्‌ ॥ वृष्या 
स्तवते परतरसततनद्ष्रमेतनिपेन्यमनुजःप्रम, 
दासदखम्‌ । गच्छुन्नलिगश्िथिलस्वमवा 
"सुयाच्चनागाधिपविजयतेवह्लतःप्रसत्तम्‌ ॥ 
|| कान्त्याहुताशन मपिस्वरतोमयुरानवादं जवे 
ननयनेनमदाविहगम्‌ । वातानशीतिसथपि 
तगदं समग्र कं प्मोस्थधिशतिरुजःपरमग्निमा 
यम्‌ ॥ दुनामकामलभगदरपाडरोगमेदाति 
|| सारकृमिद्टद्यहणीभ्रदोषान्‌ । कासञ्वरश्व 
|| सनपीनसपाश्वंशूलश॒लाम्लपित्तसदितांधि 
|| रजान्‌ससस्तान्‌ ॥ हत्वागदानपिचतत्पुम 
|| परग्रकारीसवेतुपथ्यमथसवेरुखभ्रदायि : 
|| द्य बलोपक्ितदहारिरसायनस्य च्छ्री मूल्देव 
| कथितपरमप्रशस्तम्‌ ॥ 
पारा, गन्धकः प्रश्चकः; जवाख।र, लञ्जीखार, 
चीतेकी दाल, पचो निमक; कचूर, श्रजमायन, 
प्रजमोद्‌, चायतिद ग्‌) प्रौर तालीखपन्न प्रस्येक दो 
२ तोला लेवे, जीरा, दालचीनी, छोरी इलायची, 
नागकेशर, तेजपात, लग रौर जायफल प्रत्येक 


1 = 



















कोवाननरथ 
9 ~~~ ~~ ~ ` --~ ~ ~~~ ~+ 


वरहद्रससजसुन्दरम 


ववार उ नोना मेवधिवायस्‌ मेदिमिरत) पीपल, 
ये प्रन्येकद्ुर नानातेते,धनियां मुष्णी विवादं 
कतिर, प्रवयेक प्रादे > ताला सेवे, णनावर) ति 
दारी फट, रट, यटा) श्याधना, दस्ति फण, 
पलाय फी दाल) पटी, पटक शीनप्रीर 
गोद प्रन्येक दग = तोला ने, त सव प्रौप- 
धियो का दुट-पाम चग फरेश्रौर मन वचृणफे 
चरापर शुद्ध फोट भागवोर्ना सद्मित चूर्ण फर 
मिलावे, रार सवती चरायर मिश्री मिना तथा 


श्रनुपान माफिक घो धर सहन मित्ना करदा, 


तोले कपूर से सुगभितक्दे। दमकफोमाव्राद्धुः 
माननेमेतते फर एक तोते पर्य्यन्तद्‌) दमक म- 
मान वृष्य श्रौप्रधि समार मेदूसरौ नर्द्दिनी 
गड रद। इतके मेवन क्रनेसे यदप्रासी १००० 
स्वयां फोभोगे, लिग कभी गिपिल्न दावे) 
हाथी ॐ समान वन्त टो, प्रग्नि के ममानतेन 
होवे, मोर फे समान स्वर होवे, घडे कै समान 
वेगो, गीधके समानषप्रिष्टो ] ८० प्रकारके 
पित्त रोग, बीस प्रकार के फफ रोग, मन्दाग्नि, 
ववामीर, कामला, भगदर, पारडु रोग घोर श्रति- 
सार, कमि रोग, दय के रोग, प्तग्रहणी सास, 
उवर, गवास, पीनस, पसवाटे का शरू, श्ल, 
श्रस्लपित्त धरार बहुत दिनो केसंपूणे रोगोंफो 
यद नष्ट फरे, तथा सन्तान का दातार । स्व 
धतु में पथ्य है, थोर सदव सुखकारी द, प्य 
है, शरीर वलीपलित (खुढापे) का दुर क्त शरोर 
रसायन दे, यद श्र मू्तदेव का कहा परमोत्तम 
प्रयोग दह । 


समापोऽयसत्तरखण्स्योत्तरभागः 

हमारे मित्र वैय सुन्दरलाल्त जी ने पुरनियों 
से ये श्रपने परीदिित रस भसि करमेनेदहै श्चौर 
लिखा दे फ इन को श्रपने किमी अन्थमे प्रकाश 
करा दीभ्यिये रस मेरे श्रजुभव स्यि हुए दँ उन 
की ग्राज्ञानुसार दम यहं प्रकारित किये देते हें । 
यदि इसी प्रकार जो श्रन्य पिन्र गख श्रपनी परी, 
कित यानौ श्राजमाह इ श्रोपधियो को ससारके 


~~~ 
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हम उन को दाप देवेगे | श्रौर उनकानासभी 
स्पष्ट श्रक्षरो मे प्रकाशित कर द॑गे। श्र्थात्‌ यह 
भ्रोषध हमारे परम भित्र ने श्रञुकस्थानसे लिखी 
है एेषा उस प्रयोगके श्रन्तमे लिख दिया जायगा । 


साखया मारण, 

संबल के जौहर की क्रिया 
सखिया को एक दिन काजीसे खरल कर 
पुरू दिन विष के काटे से खरल करे, पश्चात्‌ 
प्रस्येकं उपविष मे घोट गोका बनाय डौपयंत्रमें 
उडालेवे उपरष्षेपात्रमेजो सत्व लगे उसको 
छुरी से होशियारी के साथ निकाले शीगीमें 
भर कर रख छोडे । इस की एक चावल मात्रा को 
मिश्रीकेसाथवच्वेतो चातुथिक ञ्वर दुर दोवे 

पथ्य, दूध श्रौर मिश्रो दै । 
संबलमारण 

सवल के जोहर की क्रिया 
एक तोले सखियाकी उलीको रख सपुट 
मे एक सेर श्रारने उपक्लो की श्रग्नि निर्वात स्थान 
मे ठेवे | पश्चात्‌ स्वाग शीतल होने पर निकाल 


जैवे । इसकी सरसों के बराबर मात्रा को मक्खन, 
मिश्रो श्रौर मजाईके साथ देवे तो बडा गुण करे । 


दूसरी विधि, 


एक तोले संलिया श्रौर ६ तोके शिगरफ को 
एकत्र पीस सेर भर मागकी लुगदी के बीचमे 
स्ख एकं हडी मे उपर नीचे शीरा श्यौर बीचमे 
लुगदी कोरघदहादी कोचारषदीको श्रगिि 
देवे तो भस्म दोवे। 


तीसरी विधि, 


भिगोचे प्रात काल छान सेवे श्रौर खार को फेक 
देवे । फिर एक पजावे की वटी द्ँट मे गद्ढा खोद 








दिन्दीभाषानुवाद समेतम्‌ 








कर्याशार्थ, दुपवाना चाहे वो हमारे पास भेजे । | कर देवे, उसमे संवल की उली रख चष्टे 


तिल्ली के सेर भर खारकोतीन सेर पानीमें |- 


फर उसमे जोहेकी कटोरी जमा कर दजं वद | 
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चटढाय लकदी की मदाग्नि देवे | श्रौर उस पानी 
की एक एक वृद उक्ल पर टपकाता जाय रेस 
१२ प्रहर श्राच देवे फिर उसको शकोरे सेबद 
फर भिद्धी से बद कर देवे फिर श्राच चलानाबद 
करदे श्रोर स्वाग शीतल होने पर उतार लवे 
तो वह उलल्ली फूल जायगी | मात्रा एक अवल 
भर बहुत करे । 


चतुर्थविधि, 

शोरा दो तोके, सफेद मूली च्रौरं काली | 
जीरी एक-एक तोते, तीनो को पीस श्राघे मट- 
कने को भर बीचमे सिया कीडली कोरख 
उपर से फिर उन्हीं श्रोषधियोके चृखंकोभर 
देवे, फिर मटकने का सुख वद्‌ कर पाच सेर 
प्रारने उपज्लो मे पएूक देवे तो भस्महोवे । मात्रा 
१ चावक्त | 























पंचमविधि, 


दो तोते सदल को तीन दिन नीदूके रस 
मे खरल कर रिक्रिया बोध जिमीकदु की गाठ 
मे रख ऊपर कपर भिदही कर सेर भर श्रारने उप- 
लो की श्ग्नि देवे । इस प्रकार तीन श्रगिनि देवे 
फिर तीन दिन माल्ञ कागनीकेरममे धोटे भौर 
जिमीकन्दरमे रख करपूक देवे । हस प्रकार तीन 
प्रगिनि देने से सचिया की भस्म होवे। 


शिगरफ मारण विधि, | 
सिगरफको घी गुवारकेरस मे खश्ल कर || 
टिकिया बौधे, फिर उद्दकीदाल्ञफी पीटटटीके 
दोवडेघीमे सेक करउनदोव्रदो के बीच 
उस टिकरिया को धरसधिलेपकरमुद्राकरे। फिर 
मीरे तेल मे चाच देवे जव तेल जरि जाय तव 
उतार लेय } इस प्रकार २८ श्राच देवे तो शिगरफ 
सिद्ध दोय । मात्रा इस की चावल भरकोहै। 


दूसरी विधि, 
शिगरफ को उक्ली २ तोले, गुड सवा पाव, 








ब्रृहद्रमराजयुन्दरम्‌ 





| २॥ सेर सें घोलतै । फिर ठीकरे को चृस्हे पर 


चठावे श्रौर गुड के पानीकाचोवा वुँद २ देता 
जाचे। ४ प्रर, तकत फिर घडी भर तेज प्राच देवे | 
तो दृसरी पष्ट भस्मरदहवि। इसकी मात्रा \ 
चावल सरपानसमे ७ दिन खायतो भूखे) 


तीसरी विधि, 
रिगरफ २ तोके, फिटकरी ४ तोसे पीस 
कर एक डि्िया मे उस उकलीके उपर नीचे धरे | 
प्नौर उस डिविय। को भागरे के रस से भर देषे। 
मुद्रा फर गजपुश्ये फूकदेवेतो सफेद रगकी 
परमोत्तम भस्म होय । गुण श्रनेक करे | 
चतुथं विधि, | 
तेलिया विप ४ तोक्ेफो प्रदर के रस | 
मे पीस्र टो टिकिया नावे उन दोनो रिकियाश्चो 
के बीच में उस उललीको धरे सुसर कर संधि वद्‌ 
करे । फिर उस को एक भटा वै गन मे रक्से कपट 
मिद्टौ कर सुखाय ले । फिर एफ वास्त चौड़ा 
लम्बा गद्‌ढा खोद उसमे छोर-दछोरे श्रारने उपले 
मर ब्रीच उस वैँगनको धरफै श्रच देवे शीतल 
होने पर निकास लेयतो सफेद भस्म दोय। 
किसीका यह मतर किडसी प्रकारे भटा सें 
१०० श्रंच देवें । 











पंचमपिधि, 
गुजराती चुहर कौ भस्म ०२॥ सेर कोक 


हदिया मे भरे, चीचमे शुद्र रिगरफ की डली 
धरे, सुरा करे चदे पर रक्खे । ढाक की श्रवा 
धृदर की कटी को श्राच म प्रहर देधे तो सफेद 
रग की भस्मरो, स्वांग णीत दने पर निकालि 
इसी प्रकार दरिताल श्योर संवल भी बनाने चाद्ये | 


छ्टी विधि, ू 

शुद्ध णिगरफ की २ तोज्ते टली को जमीकद 

कोर्गोठिमे गदा खोदके भर देवे मौर उसी के 

इकडे से मुख बद क्र सात दिन नवके रसमे 

भिगोे | फिर गजपुख्मेपफूक देवे | मात्रा $ 
चावलकी है। 


सातवीं विधि, 
रिगरफ 9 तोले के, सरवलकी उली =) 
ग्राद्पाकी मे गहा फर उस ठलती को धर के उपर 
से कपरोटी कर ३ श्रथवा ‰ गजपुट मे १० सेर 
जंगली उपलो की श्राच देवे । मारा + चावल भर 


की माखन में ्रववा मलाहमेदेवेतो श्रनेकस्त्री 
भोगने की इच्छ होवे; श्रौर भ्रूख वटे | 


2 <> <= 


